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रा दपर १४४ 


` ज्ञालदरतकः ओर अगत्रूपी देद दै । ददम मक्खन जैसा सार दै, दो परासि चलने , 

` तथाः चरा “ --"्न ~ ॐ" => ओं परधम अग्रत जेसा उत्तम 

लोभं १ ~= (य भा दिषच्षं | ` नहासामं 
ति गपु, पित्ता दार भा 6० शं फते फक 


. ; (श्रोमार कशा व 
(भन रनिवाले कामको कर्‌ अपने रा = £ श कका मनः रही दै ओर पारडय दर जल 


रि छापद्‌ वन्ध रहा ४ यापा गप -, पि उनका 
{† "ख मिला शव श ४ ॥ दा! सुनता हं कि हमारी ओर पौष दनेवालाशास 
|| आर पु ्ेषिया स्तय भरनेसे पचे ग दै । क्षधियों त कार तारि 
स्वाहा हा चुकी स भथ्रावनी खडाईदं यर 
द्र्छःर म द । ईससे यदृकर कपु आर ५ र 
१८ "वकार दखरडो ट"; भे द्र क्यादो ! हे सञ्चय ।नष्य 
चा भस ट खंमनो पेद य , [लु 
भ दरस मष्ट दो रहा है ॥ २१५-२१६ | ष्टा ट; मेरी चेतना जानी चाग है 


स उप्रभ् 
। मेरी धामि फटा दति पां भांति 


{~ 9१. 


= =: + 
~ ~> 
* 


४ 
क्‌ 
न 


क्ल | दीस र्‌ है ॥ ₹ १५- २ १६ ॥ ५.५ ह जीवनके रचनम 


1 

( 1 फरत प राजा 4२4 ए धावे दाथीं जक दी त 

| # चड्द्धी दथदाजे बदन स्का वार वार भ्ोदें पडत देखकर बुद्धिमा र्‌ प नताम श्ट 
मदाचार शऽ रदजीं तथा वर 

¦ तात सण्ञयक शन्युने यरसदलिपा ज्यका दहान्तहो उकादें; बडीयड़ीवि ् 


सद्श्यान्म 


मारनवालं शय्य 
दा ; च 
ल खक द; बड़े भारी यलवाञे अभ्वरोप तशा 
न ग जरत, परशराम, रामचन्य 
मर द दे; यर्‌ स्वयं दवतां 
० +" सहत सारी पृथ्वीका (यिनः ` 
नवाले च ययाति भी जाते रह दं । सव गुणो तत 
५५५ ह्‌ इन्द्रो भांति तेजसि ` 
4 १.4 मय करक धरतीकयो दसागतसेः 
| सि "ना यशपाया धारि ग्न 
। ५ य श धसी न कालक दाथसे छुटकारा नीं ५ द्र 1 
| भौषीस राजा नोन व त कातर होने पर देद-कपि भारदजीने ‹ ध 
त दयुता क ‡ ( ; इनक अतिरिक्त अं र ना अनेकाभेक र र 
र तथा महात्मा ये| सुना ऊज ४, वड वड़े वदी, वड चड़ चार, सय शुषं न ् 
मह जवाः ककुत्स्थः यरा कि युर, हर, यदु, शर, दिग र 
क मेरे पिद» कङस्थ, पराक्रमी रघु, विश्य. बा, अवाः 


| चो निलो 
। , चरने श्तन्नि रथ, रुद्धः दृचिदद्‌, दम द्म्भोडव . २” भर्गः भव, दयेत, वनाद दुद 
९, पर, चण्‌, सगर, सङ्नक्रति, पित्तरोनि 


पुन्द्र, शास 
रतन्रीं अ.¶ ‡ श्य बु द्वा्रध, नघ, दचाद्य सघनं म, सपर = ् नो । 
' +? ददद मार 


कि फेण््मा, सुकतु, नेपधकेो राजा नल 
| ्ननरप्य, प्यक, पि सयव, लान्नभय, स 

नसे मना ' ." यश्रत्य, शुचिम्नन, दद्यः धुः न स रक्तका उन पांच. 
९५ 


छे 


की भाति लयर्च्‌। सावं द्ध 


म पार 
भ 0 दाकर धरभक्े 


¦ श्री ! द. तु, निरामय र शः ५८८१२ 
रह्‌ चौर ध वन द ग सका. 9 कोके 
४. १) भोखें धुश्च नेका वषं 


| ((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 11881 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 


मदा भनारत । 


[~ 
^ ^ . र पर विश्वास, सचाई, सौ च, दया, सरलता आदिकी कथायं को चिच्ये रर 
' “  रच्छेकवि पुराणों प्रगट करते दं । आपकपुच् तो दुरामा) शद्‌ रखना) खा 
दुष भे; सो. उनके लिये शेक करना ठीक नदीः दे । आप दाख्ञाको जान्‌, `... 
तथा बुद्धिमान हैँ चौर पण्डितो आयशा मान भी वहत द । जिनकी बुर ` 
भानती है, बे मोदसे कमी नहीं धिरते है। आप तो जानतेदी दं पि. परे 
रो दया नहीं दिशा; सारी दया अपने पु्ांको ही दिग्बाई। यह भी.खुनानदा जातः. 
 “ , किसीने मी अपने पोको वश्वानेके लिये आपकी माति यन्न करिया दो । तिस 
जो होना था, स्तैः दी इया है ; अव आपको उनके लिये शेक करना: नदा चा- 
 माग्यमे.जो कच यदा है, उसे वुद्धि लड्कर कोई रोक थोडे दी सकंत। दे ए विधाताके 
{ हप पथसे कोई मीः टः नदीं सकता दै;। आज जो. कल सो नहीं रहता दे 
सख है, ते फट दुःख होता दै । काल जीवको वनाता हे आर आशे काल दी उनको 
ता े। फाल प्रजाको जाता ड ओर फिर कालरी उसको एण्डाः करता. । रे 
तारम भले वरे सभी ` पदाथ कालस रचे .जाते हं, काटसखे विगाङ़ जातं हं.आर 
लस. ही किर यनाये.जाते ह । सव जीचोके सोः जाने पर भी काल जागताःरदता दे 
लको कोड भी नांच नहीं सकता दै : काल धिना रोक टोक सव जीरवोमं समान भावसे : | 
वरता रहता. है । यद जानकर कि भूत, वतमान त्था मविष्यत्‌ कालकः वनाय इुएःरदेः 1 


> त ~ 


ज, ६ 
(पनर कक > व 
=. 9 क 
क ध य 2 ^< 


9 $ 


उग्रश्रवाने कटा कि सखयने यों दारस देकर शोक्रमे इवे इणए-नरनाथ धृतरा्टको ॥ 
स्वस्थ किया । छ्रप्ण दैयायन सहाराजने यदा वड़ा हीः पित्र उपनिषद्‌ का : दै :जिरे / 


५, {` 1 
..पफो मोम नहीं पड़ना दिये ॥ २१९-रच्ट॥ ` & 


, अच्छे अच्छे कवि खोश्ठीस तथा पुराणम कटा करते. दं ॥ ‰४९--२५० ! 


1 
9 - 0 
मटाभारतक्ते पदनेमें इतना पण्य दे किं यदिः कोड जद्धाके साथ.इसकीः एक दी, | | 
फविताके पकः भी पदक, पदता; तो वद सव पापस छटकारा पाकर पविन्रःदोताः । 
१ 


९ । इससे निष्पाप तथा अच्छ. कञ्मानति करनेवाले - देवता आ; देव-ऋपि्यां, बद्य-छषिया, 


> 4 ; > 
+ क ॥ 
~ + 
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ङ. १ । ४ ¦ = 3, २ 


वोरा तथा यन्लोकी कथाएं द,। सवसे यद्र ` 'यगवान चाद्ुदेवकी कथां इस म्रन्थमे , / 


| 

॥ 

„पटी गर है। षे ही.सव्य. ओर अगन द; स्वयं पचिच्र दें योर खोकाको पवि. करने # 
पे ह; नित्य अर निम्मल द; तथा पकाश दी प्रकाश ओर. सनातनं परद्मह्मरे। 


रके कार्यं ष छोष्तोसे परे द्र-उन ाय्यकीः कथा पण्डित खोग कदा करते र₹। 1 
ययं ओर उसके कारणे दिस्वाने चाट जिस संसारी वातत. यातासि, नदीं; कटी जा 
{ती है, उसको उन्दी हीः थनाया दै, तथा दिरण्यगमं आदिः स्पोंसे इस. संसारका' 
नारवेरी करत र; यङ्ग यादि कम्मं उन्दीसे रचे-जाते दं; जन्म खल्यु तथः < 
स्मकी भनी रयना उर्हींसे दानी दे । पाचि भृूतामे वनी ड ददाम चे अये उपः `; 
नमान रदत द ओर जिन वस्ती यात बातोंसे नदीं कदी जा उच. 
भ्तओसे मी पर कद जान द । जो अच्छे अच्छे खन्यासी जीती 
तष्मधि लगाकर अपने दद्य उनकः स्वर्पका दपश्यमं पडा 

र *-~- २५५ | | 
य्व रदमेसे री) धाभिकः मनुष्य नियम आर 
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४. भ ० क ्या्याष्यष्यदयकष््य ज 
८ तकी सत्य ओर भतरूपी दे है । ददी मलन जैस्‌ा.सारं दै, दो रासे चलने 


¡ ` तथा; घ्राद्मण जैते वड़े दै बेदंमिं आरण्यक जैसा अथ है, आं परभाम अगत जेसा.उत्तम 
| : 
( लोमिं सश्र जैसा वड़( दै तथाः चौपायांमं गौ. जेसी. अच्छी दै) वैसा दी इतिदासाम 
. धोनारत भधान दै । ठेसदी सहा भारतके . शरीररूपी इस अध्थाय एक दलो कषे एक 
दवद जो मलस्य श्नाडके समथः वराहम्णाको. सुनाता दै, उसके दिये हुए. अनन ्।र जल 
4 खोकसें सदैव चने रदते ई ॥ २६१-२३३॥ (जिनमे भड़ी चिद्या द उनके लि) इतिहासं 
। ओर पुराणम मेदक अथं प्रगर् हए दें । क्योंकि थाड्ी विश्या वार्टासि थद खरतेर्देकि य 
मका मारे । क्ष्ण दैपायनके कदे हए इस चेद्को स नाकर परिडित जन धन्‌ पाते द ओर 
¦ "यदी वे लोमे गभशिराने यादि पाको भिःसम्दद्‌ जलाकर भस्म कर दत ह.। जा मनुष्य 
| छ्यु दाकर एकके पस्वात्‌ दूसरे पच्वेफा पदता. हुआ: इस अध्यायका प्रूरा पद्‌ लता ट 
मेरी खमथमे उसका पूरं अदाभारतके पद्नेका -फएल दाता दं । जा मनुष्य. चद्धाक साध 
पिव वनाये टप इस अध्थायके। नित्य सुनता दै, . बद्‌ बड़ी, ञागरु तथा कीलिके( पाकर 
| अन्तमं देवलोकक्मेः जाताः दै ॥ . २द४-र्दे८ ॥ पथ कालम. सव्र देवतार्थे . मिलकर एक 
ओर चारों वेदोक्ते ओर दूसरी यर इस -भारतको रखरूर-त छा. था । उस समय.रदस्य 
सित चारा केदासे यरी अधिक भारी निकला था। तमासे.लाग इसका महः मारत कदत 
£ दः । यह बड़ाई आर गस््याईेम वेदांसि - जी यढृकर. दं । इसीसं मदा भारत नाभस प्रसिद्धः 
¡ इभा दै ।.जो जवष्यः.अद्‌( भारत दाब्दके सवे अथेको. जान लेता दे, वद्‌ पापास्‌-पार. पा 
¡ जाता है 1 तपस्य, पाट, सन्ध्यावन्दन आदि वेदसी विधियां तथा राजाअकी लद्ाडे ओर 
|. नगरों पर उनकी वदा कमी; पापोंश्ी लानेबालीः नदीं दो. सकती द; किन्तु बे यदि बुर 
अभिप्राये की जाती है, तोः निस्सन्देद.पाष ठा देती द ।॥ \5&--२७२ ॥। 
|, , =; ¦ ~; महाभारते आदिः पस्वमें यारस्मका अध्याय समान्न॥ ?.॥  - 
`. ,. क पियनिः कदा कि हे सूतपुच्चः( वमने जिस. समन्नपश्चक नाम देको षात्‌ कदी 
। धो, दम उसके सवे टाला ` सना, च्रादते दै 1. खलके पुमे कहा फि दे दिजराजेा ! मै उस्‌ 


र 1 


क» = # =$ 


, सीधकी सारी यातेंका कता हे, भाप.लाम निय ॥ १-२॥ 


~, 5: बरेता शार पर युभांशी.सन्धिके सम्य आन्नविश्याके. पारङ्गत परच्छरामजी मदा-. 


राजन कोधमे आकर परथिकीके सथ श्रजि्याफ(-बार-वार नाश-कियाः धा ॥२३॥ उन 
भभिके समान तेजस्वी राभने- अपनी. खजायाकः.यलसे. नच्चियांका. मरकर उन रक्तमें 
समन्तपञ्चकं पांच दीं वनाई थीं । सना: टे .क्षि उन्दान कथक वशम दाकर रक्तको उन 
लोभ रक्तसे री पितिरोंका तपण किया धा ॥ ४-4 ॥ इस पर कयीक जादि पितरमि आकर 


पन्नमे कदा थ। किं दे. राम ! तुभः चड़ तेजस्वी, अद्दात्मा, सथा अरख्कखक आनन्द दने ` 


चं] तुम्हारे; पराक्रम ओर पितरों .पर -वुम्दारी, भक्तिका. देरवक्र दभ तुमस, बड़े दी 
(सन्नः द्रुषः द उन्दारीः जय दा { व. सनमाना चरदान मगा ॥ 29 ॥ परश्ुरामने कटा 
क मरे पिद्रलोक यदि प्रसत. दोकर क्रपाः दिखायें, नाय वरदान मागता हं कि काधको 
, वराते क्षच्चियांका नाच कर मने -जा. पाप किया दै, उससे अदद जाऊं ओर मेरी यना द 
-रक्यी मे पांच सीलं .पथ्वीक नामी सथाम सानी जाव ॥ =-§ ॥ यट सनकर पितरनि 
कटदा-कि फसा दी दगा । जग इस वालतव्ता कफर फि क्षमा करा उनका क्लिक सार 
नसे भना किया तथा उन्दने भी तवस उस कासका दष्ट ट्म १०॥ र्यी उन पाच 

। [>| 
क्षीव्धोके पासजा देश है, वदु पविन्न समन्तपन्ट्क नामस पति ॥ ॥ वाङ 


.जम देन विन्दं रता द, उसीकंः नामस पण्डित साग 3 
देगन जा रदता दः ) भोलमे पुश्च नेका चवं 
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॥ > श क स 
छः + क क-3: = चद ७ + ७ = = # ऊर + | हि ॥)# 


१२॥ आगे जिस समय दापर युगका अन्त ओर कलिका आरम्भ दे रदा धा, उस `£ 
उस समन्त पण्डकः नामक देवां कौरव ओर पाण्डवी सेनाम खडार्‌ हुई थी ।॥ . । 
स्वभाषसे षी भूमिम जादाषदातरहः वे उस देदाकी भमित नदीं दै ओर बद वड़े /( 
धसका देदा दै । वहां रडनेके सि अशार द्‌ अक्षौ दिणी सेना इकटी' हदे थी ॥ १४; । 
विज्ञा ! बह वहीं मिलकर वहीं कट मरी धी । हे ब्रत रनेदाङे साधु द्राण ! चैने य! 
लगोंसे जिस पुण्यबाले तथ सन्दर देशी बात सदी थी, उसके समन्तपण्दद सामं ए) 
नेकी सारी कथाः खय वह सुनाई ॥ १४-१३॥ ह 
फवियोमे कडा कि दे सूतपु ! तममे जा अक्षौहिणी रज्द शषा दै, एम उसके 
अंका सुना चाहते हँ । तुम जानते हेगे कि एक अषौ देणीभे क्षिते पदर, कितने पोह, 
रितने रथ तथा फितने हाथी रहते ह । सा मसे फे ॥ १५-१८ | 
` इउप्रश्रवाने कटा फि एक हाथी, पांच पैदल तथा तीम घोर्ोकी' ष्ठ पत्ति ती | 
है; सीन पत्तियोंका एक सेनासुख होता दै ; सीन -सेनाशुस्मेका एक शुर रोता हे ; तीन । 
गुल्मोका एकः गण हाता है; तीन गणकी एक वादिनी दती है; सोम वाहिनियां मिल 
करर एक पूतना कहाती ह ; तीन पतनाओंकी एरु चमर हाती ३; तीय चखुञ्तंसे एकं 
अनीकिनी यनती ह; ओर ददा अनीकिमिर्योके भिलनेसे पणिडित लाश उसे ए अक्षौ. 
दिणी कहते ह । हे विजराजे ! संख्या गिनने बालन अष्टमी हिणी सेनक. संख्या यह लगा 
है क्िि-(२१.८७०) इकीस सहच, आट स, सत्तर रथ ; उतनी हाथी ; (१,०६.३५५ 
एक ल.सल, नो सहस्र) तीन सौ, पचास वैद; ओर (३५, १०) पसठ सद, छः सौ, द्व ` 
धाटी ` एक अक्तौ हिणी यनती है । हे तप{स्वयेा ! सने पदले ही कदा डे कि फौरव ओर 
पाण्डवांश एसी ही अगार अक्तौ हिणी सेनाः उस देशमं इकटी हर थी । वष्ट कौरवक री ` 
जििये आश्चर्यजनक काय्यका कर दिखानेवाके कालके वदाम होकर वहं मरी ॥ १९- 
२६ ॥ यङ्क डे खखांके जाननेवादे भीष्म दका दिन लड़ थे; दवाणाचार्थ्यमे पांच दिनों 
/ सक फोरवोकी सेनाकी रचा की धी ; दालभोकी सेनाके मारनेवाले कर्णने दे दिन ओर ` 
शल्यने आधे दिनकी लाइ की धी । आगे भीम चौर दुर्योधनं आधे दिनके लिये । 
गपाी लड़ा हरं धी । उसी दिनि राश्रिके समय अश्वत्थामा, कतवा ओर कषाचाययं- । 
५४ तीनोने मिलकर युधिष्ठिरको विश्वासी तथा साती हुई सेना का धाया किण धा।र | 
गिनकजो ! मे आपके यज्ञं महाभारतकी ॐा उत्तम कथा कह र्हा ह, उसे व्य.सजीरं , 
शिष्य ज्ञानी वैदाम्पायनने जनमेजयके सर्षयन्ञते विस्नारके साय फटा था । इस राजा" ¦ 
, ओके यडा ओर वीरताको वाते कही गर ह ।॥ २०-३४ ॥ इसकी आदिमे पौष्य, पौल 
~ तए आस्तीक नामके तीन प्व हँ । इसमे न्यारेन्यारे पद नौर कथां तथा भांति भांतिके 
१ आचार. आदि पद किये गये हैः ॥ ३५ ॥ माचके चाहनेषाले जिख प्रकार वैरल्वरै 
शरण लेते ै' ज्ञानके चाहनेवाले उसी प्रकार भ(रतकी दारण लेते दैः । जाननेकषी. वस्त 
ओंम जिस प्रकार मात्मा पान्‌ हे तथा प्यारी वस्तुओंमे जिस प्रकार जोवन भधान ै 
उसी मकार भधान भान विषयोसे मरा हुआ यदै इतिहास सव घुराम उत्तम दै ॥ ३९ 
३७ ॥ भाजनके यिना जिस प्रकार दारीर नहीं रह सकता है,उसी' थकार इस कथाकी शरण ' 
न पानेखे इस संसारम आर कोषे कथा नहीं रो सकनी ह । उन्नति चाहनेवाने नौकर जिसं ` 
त प्रकार कुलीन राजाकी नौकरी चाहते है, (यणा चा हनेवाटे) कवि उसी पकार म्टाभारनकां : 


रा. देखते हं ॥ ३८-१९॥ स्वर ओर व्यञ्जन वणं जिस यकार लौकिक भौर वैदिक 


क पनाते > , "प्रकार महाभारत र सब इतष्ासमिं उत्तम है, लोगोमं दिनक. 
4. प लोग महानारत इतिहासके पर्येके सग्रदको शुनिपेजो शते, 
1 
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आदिपब्वं । + 


` ` ज्ञानका देने वासा है कि जिसका अन्तनरी रै, जो न्यरे न्यार चदं मौर पत्वाला है 
, ` तथा जो न्यायघाले सदम अथां योर वेदो अधौ री शो माका रखनेवाला रै ॥ ४०४२ ॥ 
धयम (२) अरम्न तः पये; दूतः (२) पवाक संप्रहका पर्व; श्रागे (३) पौष्यपंथं; 
।- (४) पौलोमपर्ष; (€) च्नास्तीकषप्वं ओर (३) आआदिके योक टोनेका पर्व; इसके पश्यात्‌ वह 
च्मा्यय्यंजनक (9) खम्भवपवं कि जिसके सुननेसे दरं खड होते ईँ; तव (८) लाखके गृहक 

) जलनेका पयं; धामे (९) डिम रा्सक्तो कथा वाला पव; तव (१०) यकके मारे जामेका 
। पे; आगे (११) चेध्रथण्ये; तय (१२) देवी द्रौपदीका स्वयम्बरपवे; ्रागे (२३) क्षचिय- 
। घम्म॑से यिज वारे दुष्‌ पारडवोंके विवादा पवे; तव (१४) विडुरके आनेका चव; श्चागे 
। (१४) राज्य पाका पर्व; तय (१३) अजु नके वनवास जानेका चयं; आगे (१७) सुभग्राके 
. दर लेमेक्ा पधे; तव (१८) ददढेज खानेका पर्व; आगे (१९) खाण्डव वनके जलानेका चवं 
| जिसमें सयदानवे सिखनेकी कथा है; तथ (२०) सभा रचनेका षयं; आगे (२१) चरा- 
¡| सशोवाखा पय; तथ (२२) जरासन्धको मारनेका प्यः श्रा (२३) दिशाचमं विजय चानेका 
| पये; तव (२४) राजलूय यज्ञवाखा पर्व; आगे (२५) अर्धं देनेकी कथा वाला पव; तव (२६) 
। शिद्यपालकोा मारनेका पव; श्ागे (२७) जएका खेल दानेका पव॑; तव (रट) दूसरी धार 
` सुभा ` मेका प्र; रागे (२९) वन यास आनेका प्व; तव (३०) ` किर्मारिको सारनेका चर्व; 
५ श्या (३१) अधये मङे अन्यच्च जानेका पर्व; तत्र (३२) व्याधकी कथा वाला पर्व; आगे (१३) 
। अङ्‌ नकते इन्द्रलोकं जानेका पव; तव (६५) नलकी कथा वाला पर्व; आगे (५५) कुरु के 
। राजा, युधिष्िरके तीधौमें जानेका षवे जिसमें जटासुरको मारनेकी कथा है; सय (३६) 
य्तोँसे लार टेानेका पर्व; रागे (३७) निवातक्वचोंसे लड़ाई होनेका षव; तवं (इद) 
अजगरपवं; आगे (३९) माकंण्डेयको समस्याका पव; तव (४०) त्रौ पदी ओर सस्य भामामें 

, `चातचीत होनेका पव; आगे (४१) घोषयाच्राक्रा षये जिसमें सृगोका रवम ` अर अुद्रलऋयिकी 
द्रोणएभर साटी वाली कथा है; तच (४२) द्रौ पदीके हरे जानेका चवे जिसमे जयत्रथकेो चीडा 
पटुचानेकी धात, पतिन्रता सावित्रो की न्यारी महिमा चर भरीरामचन्द्रकी कथा कही गेहं 
दै; आगे (४३) कुण्डल लेनेका पव; तथ (४४, अरणी वाला पर्व; आगे (४५) पाण्डवोके विरार 


च 


/ देरामें जाकर समय. पूरा करनेका पवं जो विरादपवमें है; तव (४३) कीचकको मारनेका पर्व; 


(य ए 1 कदा 


"` अः 


को 


` (४९) सेनाका मवन्धवाला पव जो बड़ा टी आश्वय्यजनक् है; तव (५०) सञ्चये जानेका पर्व; 
जगं (५१)चिन्तमिं पड़ हुए चतराष्टका प्रजागर यवे; तव (५२) शप्त अध्यात्म ज्ञान वाला 
सनत्सुजातपवः; गे (५३) यानसन्धिपवे; तत्र (५४) मग्र यान पव जित्तते मातलीकी कथो, 


ज भक 


के 


सगे (६५) क्ण ञीर अनुभवी कणमेंव।दविवादकीं कथा वाला पव; तय (५६) कौरयों ओर 
पाण्ड्वाको सना्ोके चलनेका पव; आगे (५७) रथ ओर अतिर्थोकी संख्या वाखा चर्व; त 


पति हानेशी अाश्चय्यजनक कथा वाला पर्व; रागे (३१) जग्बुदीपमें जानेका पर्व; तव (६२) 
(ध कलनेकी कथावाला भृमिपय; भ्रागे (३३) भगवद्वत पर्व; तव (३४) भीष्मके भारं 
(जानेका पव; प्रागे (३१) द्रोणे सेनापति हानेका पवे; त्र (६द) संसपकोके भारे जानेका 
| पव; आगे (६७) अभिमन्युके मारे जानेका पव; तप (६८) परतिज्लावाला पर्व; श्रागे (६) 
 जयद्रथका मारनेका पव; तव (७०) घटेत्क यङे म।रे ज।नेक। चर्व; रणो (७?) द्रोण के मारं 
जानेका रए खड करनेवाला पथं; त्र (७२) नारयण अश्न ङे चलनेक( चः श्रौ गे (७६) कर्णक 


1 थय 
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गालवकी कथा, कृष्णक भामं जनेक्तो कथा ओर विवुल कि वेटेका चासन होनेको कथ >; . 


आगे (४७) गौरे छीननेका पये; तय (४८) अभिमन्यु ओर उत्तराके विवाहका चवं; गे 


| 
{ 


(४८) वृत उद्ककं मजे जानेका पव; श्चागे (४५९) श्रम्यकी कथा वाला पव तव (३०) भीष्मके सेना- . 


भारे जानेका प्च; तग्र (9४) दाल्धके मारे जानेका पर्व; श्रि (७५) भोले घुश्च मेक पर्ष; ` 
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१. महामारत.1 


को = क जः कानवा तकः = च => 
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तब (७६) गदार्ओशीः चडाहेकाः पवे; सगे (७०५) सारस्वत तीथेकं वंदाकी कथा वाला पबे; तः 
(७८) बड़ी चणा, उपजानेवालाः सौिकपवं; आगे. (७९) बड़ा दी दुःखंदायी' एेषीक पव॑; तः 
-(<०)-जलःदेनेका पव आगेः(८ १). स्स की सलाषेकाः पवे;-तच-(८२) फौरवोंकी कियाकः 
आपव; "यागे (८३) च्राह्मणएकेः वेषवाटे राचस चा यके , मारे ,जानेका ; पव; तवं, (द 
-बुदिमानः धस्मेराजके राजगदहीपरयेटनेका-पुये; आमे-(८१) गृद्ोका.मली माति वादने 
;पवे तवः (८६) -चान्तिपर्व$-खागे (=) -घञ्मेके साथ राज्यकाःचासन करमेके उपदेष्टाका पव॑ 
तथः (खर) .विपद्‌कालके धस्मका पव; आगे (८६) .साचधम्मेका पव जिसमे छक ओर जहम 
परक्ष,:दुर्बासाङ्षेःप्रमावःसौर मायासे.वातचीत हानेकी कथाप. दै; तव ८६०) ज्ञानी भीय्मर 
स्वगे. सिधारमेषीःकथा वाला यलुशसन पव; आगे (६१) सव. पापांका छुडानकाखा अश्व 
मेध पच तव (€ २) -अध्यात्म वचया बालाः यलुगीता पवे}.-आगे (६३) चरा श्रमरमे रहमेका 
प्रवे; तव (8४) पुत्रके दे खनेका पच; गे (९५). नारदजीके आमेकाः पं; तव. {९ इ) वड़ा 
छेशदायीः सौ षलपर्व;. आगे: (९५) .मदाप्रस्धानव्ता- पव; तव. (६२). स्वगारोहणका पवै;-्गे 
, (& €). खिलं नामक द रि वंश, पवेमंका विष्णुपवंःजसमें. शिाद्यफे पालन मीर क्रष्णसे कंस 
भार जानकी, कथा कहा गह्‌ हे द्र ` अन्तम. (१०५, -आच्य्थेजनक ज विष्यपक-इन सौ 
पवको सहात्माःच्यासजीमे कहा थाः भारः खागे इन्हीका कामहषंणके पुत्र उग्रश्रषामे समि 
¦ पारस्यमे. सक्षेपसेःकमङेः साथः यछारह पवां कटा था ॥ ४द-८५॥ ; 
1. ~ सक्षेपसे कहे दुएउस भारतके पवाका सं्रह अव कहा जाता-दे। या दिपचे के. विपरय 
येः हे +-पौष्यः.पौलोमः). खास्तीक,-स्रादिके .वंसोंका - जमः. सम्भव; ठलाखफे-गहका जलना 
हिङ्िस्ब् तथा बकक्रा यध, चन्र) -द्‌ौपदीका स्वयम्बर, विवाह, विढुरका.आना, राञ्य 
पान, अज नकाः वनवास, खुमद्राको -दरना, ददेज . लेना. खारडव :वनक्ो जलाना 
+मयदानवका सिंलना,(-पफैष्यपवमे-उतङ्फी भहिमा कदी गह है । पौलोम पवमे भये बंशका 
-बदुना-वताया-गया दै । आस्तीक-पवेमें गरड ओर सपाफा जन्म, समुद्र मथन, उचैः श्रवाका 
जन्म. यर.महाभारतक्री.खह कथा-कदी गहे रैः फि जो मद्ारयाज. परीश्ितरे-पन्नके सपयस्कं 
समग्र भरतक्रे वशःवाले मदात्मा के विषयमे ददं थी । सस्मवपवेमे ये कथाएं है;-राजाभा 
. प्रः यर वीये तथा-मदहाक् पि देपायनकाः जन्म. लना; देवताओंकषा अपने अपने अंशस 
{:जन्मना+-दत्या; नागो, यन्ता, सपए-गन्धवा, पक्षिया तथाः अर यर जी्योश्ा जन्मलेना 
उन भरतकाः जन्म टेना कि जिनके नामस भरतवंशका नाम लोकोमे चला ई र जो महा 
5 भरपि कण्वके ाश्नममे दुप्मन्तके वीय्यंसे शकुन्तला गभेमं दए थे; राजा रान्तलके धरम 
गद्धाके गमस बखभोंका जन्म लेकर स्वगंको सिधारना अर तेजस्वी भीष्मफा जन्म देना, राजय 
. श्पेडना व्रहाचारी : बनना तथा अपनी -रतिज्ञा पर इड्‌ बना.रदना ;` भीष्मसे चिच्राङ्दकी 
रेद्ला भौर. उनके मरनेषर उनके छोटे माई विचिच्रवीय्यकी रक्ता तथा उनका.राञ्ग पाना; चः 
~ भारडव्यकर -कापसे धम्मका मत्य .वनकर जन्म खना ; पाण्डवोंका जन्म ; पार्डवोंको वार. 
-3णावतनं जनेकर चिे -दु्येधनका, परा मदो . रौर उनके यहां. पुरो चना भजन; बुद्धिमान 
| धम्मेराजसेः पथमं विदुरकाः स्केखयोकी भापामें हितकीः बाते कदनी-यौर. विद्ररके कनेत 
छरक्ःखुदवाना ; ला लके घरमं पाचु को :लेकर सोती) दुरे व्याघनोःयोर पुरोयनका ज 
; ' "मरना } चच वेगेके भीतर पाण्डवबोका राजस्य दिड्म्बाका द्खना च्मीर आमस चिडि 
^ “खारा जाना$+चरोत्कचकाःजन्म; पाण्डवो का बङप्रभावी व्यासजोके दछन पाना अरज 
| 1 <: < र न्राद्मणङ प्रम छपकर रना; वकः नमक स 
1 < ध रहनेवालांका अादचय्थ मानना; अनैपदी 
; खसे द्रापदी स्वयम्बरकीि वातकरो सुनकर देखने ओर द्रौ पदोक 
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धु छ्रादिपदवै । न ___ _ 
त ,पानेकी इच्छासे व्यासकी आज्ञा मानकर पाण्डवोका पाष्दाल देखकी ओर जाना ; गङ्गा- 
तव |जीके तदपर आङ्ारपणं नामक .गन्धवंका जीतकर उसके साथ अज नका मिच्चता करन शार 
का, उससे तपती, वशिष्ट तथा श्चावेकी अच्छी अच्छी कथाफ सुना ; पारडवोका पाष्डाल नगरमे 
ॐ); जाना (भ वहां सव राज।आंके वी चमे लचयके। येधकर अङ्‌ नक द्रौ पदीकोा पाना आर इससे 
ष॒. लद्धा चिड़नेपर भीम ओर अजु नसे राल्य, कणं तथा कोधसे अन्धे यने हुए द सरे नरे्शोक। 
इ हार खा जाना; भीम ओर अस नकीउस वीरताके देखकर कि जो किसी लोकमें नदीं देखी 
ए जाती, बडे बुद्धिमान बलद्‌।ऊ ओर श्रीक्रष्णका उनको पाण्डव विचारनः शर उनसे भिल- 
१ नेके लिये भागयके घरपर जाना, द्रौ पदीके पांच पति हेोनेको वातके सुनकर राज पदकः 
ध दुःख श्रार उनसे बड़ी आआश्चय्यजनक पांच. इन्द्रोकी कथाका कहा जानः; व्रोपदीका वह 
शा . विवाह होना कि जो मन्यम नदीं होता; धृतरांषका पाण्डवोके यां विदुरको भेजना 
ह शिढुरका चना भार श्रीकूष्णके दशंन पाना; पाण्ड्योका खार्डवपरस्थमें रहना ओर आधे 
ग . राज्यपर राज्य करना; नारदकी .आज्ञासे पांच माइयोंका द्रौ पदीसे मिलनेक। नियम 
ब्र . कर लेन।; खन्द्‌ नीर. उप्ुन्दको कथ; बी पदीके साथ युधिष्ठिर जिस निराले घरमे थ, वहां 
तै . बराह्मणे दितकं लिये जाकरके अंको उठा लाकर महावीर अज नक ब्राह्मणक गार्योका 
म ` छटरोसे छीन लाना. ओर नारदजीके बनाये एः नियमकी रक्ता करनेको वनमें जाना; बन- 
-+ वसुम्‌ रहते समय पथप्र अजे नका नागकरौ कन्य उद्पीसे मिन दोना यौ पुण्य देनेवादे 
ए. . तोथाम जाना; वन्रुवाहनका जन्म; तपस्वी त्राद्यणके शापसे घड़ियाल यनी हहे पांच सुन्दरी 
7 अप्सराओंका अज्‌ नसे ट जाना ; प्रभास तीर्थम अजे नकषा छष्णसे मिलना यर शरुष्णक्री 
प॑ . आज्ञासे बाराकमें जाकर अपनी चाहनेवाली सुभद्र(के मनमानी गत्तिसे चलनेव!ले रथ- 
र. पर बविठाक्र हर लाना; कृष्णका वहेज लेकर खाण्डवप्रस्थं जाना ; खुभद्राके गभेसे 
बद्ध तेजस्वौ _ अभिंसन्युका जन्म लेना; द्रौ पदीके पुत्र हना; कृष्ण भैर अजे नके जलमें 
7 : विहार करनेके लिये यञ्चनामें जानेपर वहां उनको चक्र श्यीर धनुष मिल जान्प्र ; खारुडव 
> ` वनका जलाना ; मयदानव शीर सपकी अभ्रिसे रक्‌ तथ( शाङ्गीरके गभसे मन्दप।ल नामक 
| महाऋषिका पुत्र उपजाना } इन कथाञ्ंसे भरा इय वड़। भारी आदिपवं आदिं कहा 
६ . गया हे । लस पव बद्धे भरभावो वेदव्यास ज) मह(रजने दे सौ सताहइस अध्याय दिये हैँ 
0 भर आठ सद्र जठ सौ चै(रसो रले(क कटे है ॥ ८३-१३२॥ ह 
।., अनेक कथाओवाले दूसरे पवक नाम सम, पवं है । उसे विषय ये टै;-पाण्ड- 
वाका समा बनवाना; नीकरोक। द दून; देवते ले कको देखे ए नारदजीका लोक- 
पालकी समाञओांक्ा हाल सुनान(; राज्य यज्ञ। अ(रम्म देना; जरासन्धको मारन 
पहाड़के दुगमं अटके हए राज।भोंक कृष्णसे टन; पण्ड वेंका दिदाञचांकोा जीतन; बड 
- भारी राज्य यज्ञम भट ठेकर नरेशांका अन; अधे वेनेके भगङ्तं गिद्छपालका रा ` 
¦ - जाना; यज्ञकोः सम्पदके। देखकर ड!ह ओ? दुःखसे भटकते हए दुर्पोधन पर सभे दीचमें 


/ भीमक्रा शसो उड़ाना; इससे जलकः? दु्योधनका जअ (खेलनेका ठङ रना; छली शकुनिसे 
` खेलकर भम्मके पुज युधिष्ठिर! ₹्‌रन(; सृषुव्रमे इ यो हश न (वक्री भांति जएके समुद्रम 
+ हषी हई तथा बड़े मारी दुःलसे डोरती दहे यत्रधु दरौ पदोक! यड ज्ञानी धृतराष्रुसे उथारा 
, ` जान; दूसरी वार जुरा खेलनेके लिये दुर्योधनक7 प(ण्डवोंके बुल[न। तथा उसमें विजय 
प 1 | का प्ण्डवंको वनवासे भेजना ; इन्हीं भिषयांको मदात्मा व्यासजीने 
¡ . सभापः व कह? है । हे दिजराजा ! उस पेम अटहत्तर अध्याय रौर दे सहस्र पांच सौ 
| ` ग्यारह शोक ह । इसके भागे अरण्यक नमक यदृ भारी तीसर। पर्व हे ॥ १३२-१४३॥ . 
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| ठसमे ये भिषय है ;-पाण्डवेके वनथ, सका जाने पर धम्मे पुत्र लनी युधि 
पछ पीछे नगरवासियोांका वनमे ज। पहुंचना; शरणमे आये हए व्राह्मणाके लिये ओ 
दार साग पानेकेः धौम्य सुनिके कटनेसे डे अकभयी युधिष्ठिरकःां खय्यनारायणकी पु 
करन; सूय्यदवक। दयास अन्न मिक ज;न। ; दित कनके लिये धृतरा का रिदुरको त्य 
देना; यों'त्यंगे जःकः? विदुरका प.ण्ड्वांके यां ॐ .पद्ुचन। तथः धृत टके बुल.ने? 
फिर चलः आना; कणसे अगन इसी नकर दुषु दुव्यांघनकः यनम गये हुए पाण्डवोः 
 भारनेके लिये परमरा करनः; उस बुर अभिभ्र,यका ज. नकट व्य.सजी मदाराजका शीः 
अन) शः, उसे वनमे जानेका निषेध करना; डरभिकी कथ. ; सैत्रेयक। ह स्तिन.पुरमे आन्‌ 
- छार धूतश टके। समभ न? तथः दुर्यो घनके। दा प देनः; मीमसेनसे लड्मे किमी कः मर 
` जाना; यद खनक? कि दाङ्ुनिने छल करके प,रुवयेंके(ज त लिया दै, दृष्णियां चार पाः 
लाका युधिष्ठिरक यहां अःनः; कोधसे जख. ए करष्णकः अजं नसे शान्त हाना; कृष्णं 
ब्रौपदीक। खद्‌; दुःखमें इषो दुह ्रीपदीका कूष्णसे ढ।रस पाना; सौमका मारमेकी कथा 
` करष्णका खुभद्रको पुच्रसदित दारकामें ठे जःन।; धृष्य न्नकः द्रौपदःके पुत्रोः पञ्चः 
देशमें ले जना } पाण्डवोका खन्द ८ दैतवनभें जानः ; युधिष्ठिर) भीम ओर व्रौपद्‌ःकी वां 
` भ्यीत; पार्डुके पुच्रोंके यहां महाऋषि वेदव्यसकः अ.न. शर युधिष्ठिरकेो स्ति नार 
विव्याको दन। ¦ व्यासजीके चले जानेप? पारडर्वोंकाः काम्यक नसं ज न ; दिव्य अख ` 
विद्याका सीखनेकं छिये अज्ञे नकः अन्यन्न चलः जाना; व्यःधके अ.कमे अये 
` महादेवजीसे अजे नकी लड़1डे ; अजं नक। लोकपःलोके दशंन चर अस्नोकोा ` पाना तप 
अखंकी रिकं छिपे मदेन््रलेकम जाना; उसके सुननेसे धृतराष्ट्रे जीमे यङो म .री चिन्ता 
 उठना ; युधिष्ि का परमाथक्। ्ञ.न :खनेष,ले भद षि ब्रृहदभ्यके ददन पःन(; उनसं 
` गिड़गिड़ाकर युधिष्ठिरका खद्‌ ओर दुःख करन ; धम्मे शरै;र कर्ण(से.म 0 इई नलकी कथा 
 जिसम नलक। चरि तधा वह हल कहा गया है करि विपदे पडकः भ; दमयन्त.ने 
` मय्योद्‌ाको दना रखा धा; सह ऋपि ब्रहद्रवसे युधििरकः अच्चय नमक विका 
पाना; स्यगसे प.रड्वाकं यहां लोमश्छयिक। आना श्चार बनयासी तथः ६ड़े 
` पार्डवोके स्वगमे रहते इए अज नका समाच.र सुनाना; अ नका सन्दा पकर पए 
बांका त.धासे जाना; तीथयान्नाकं फल अर पुरयको कथा; मद्‌{ऋपि नारदका पुलस्त्य 
पधारनः शार बड़ भ्रनुभवीः पःर्डवोंका भीः वहां जाना; ङुःण्डल देकर कणं 
पाथना पूरी करना; गयः सुर यज्ञ; अगस्त्यको कथः ्चार दातापीकोा खा जान; सन्ता 
~ पानकं छ्य अगस्त्य कऋपिकः! लोपाखुद्रा नःमकी कन्यसे विवाद; कुमार अवस्थ,के ब्रहम 
कूर्पश्चङ्गकी कथा ; जमदभनिके पुच् बड़ -भारी' वीर. परद्यरःमज)को कथा; का तवं 
यध; हेहयक माराः जाना; परभास तीर्थम पःण्डरथासे बृष्णियोक मिलन; सुकन्य 
कथा; राय्या तिके यज्ञमें श्रावं रावःटे च्यवन सुनिक। दोनें अरिवनः कुम रोके। यज्ञका सृ४ 
रस देना; अदिवनीङुमारौकाः च्यवन सुनिको यौवन अवस्थां स्थिर रसन `; मान्या 
ताकी कथा! जन्तु नामक राजपुत्री कथा; समक र।जः;क। अनेक पुत्र पानके लियं 
मारकर यज्ञ क-न। शार से पुच्रोक। पाना; वाज ` जौर कनरूतरकी थड़ी अची कथा; 
` अभ्रि'ओर धम्मक- दिविंःराजःक) परीत्ता कना; अषु(वक्रको कथा; राजा जनककं य 
 . । स +ड. भासो पण्डित वरुणके पुत्र बन्दोके साथ विप्रक्रपि अपुावक्षका वाद्‌ धिव ६. 
9 वी अणावक्रसे कगड्फ? बन्दीकी हर विजय पाकर अपावकक ससुद्रमें इं 
( क्क वच.न(; यवक्रतको कथा; वज अुभवो रेभ्यकी कथा; पाण्ट 
गन्धमादन पए जःना ओर वहां : 
। हां न(रःयण आश्नममें रहना; वहाँ रहते समय द्रौ 


त ` (<-0. ॥५॥८1(९511८ 88/81 \/8/8/185। (-0॥66161. [1011260 0\/ 66810011 
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अवद्पच्च ~= १३ 


= कफदमेसे खुगन्धियोँका लाने जकर महावीर भीमका पथं केलेके दनके भःतर महाबली 
पवनङमार हलुमानजोसे मिलना; भीमक कभलङे वनका नषु श्च कए देना श्रार वदां राक्वसें 
ओर मणिमत्‌ आदि महावीर यक्षंसे उनकी बड़ी भारी लड़ाड; मीमसेनसे जटासुर रा सका 
इ. मारा जान; वृषपवं नामक राजकपिक्नी सेव.मे पाण्डयोंका जाना; पार्ड्योक। आ पिसेना 
\ नामक आश्रमम जाकर \दना; द्रौपद्‌,का चड़ अनुभय भोमका. सादस्‌ वेना; भोसका 
६ कैलास पर चदन^ यर यदे वलो तथा पराक्तमी मणिमत्‌ रादि यक्सिं विकराल लाह 
1 करन; पारडवोंसे कुयेरका मिलना; भाईयोंसे जज नका द्य भिटना; दोनों दाथांसे 
ीः समान छड़नेव। ले अज नका दिव्य अखोंका प.कर दिर ण्यपुरमे रदनेवाले निवातकवच 
न्‌ लामक देयता शादु तथां यड डराथने दानवो यौर पुलोमके पुत्र कालकरयासे इन्दरके 
१ हितके लिये वड़ो मारी ड्द लड्नां शौर अज्‌ नसे उनका मारा जाना; युधि रके सामने 
ई अजं नका अस्र केः दिखानके लिये उद्यत दोना ओ८ देदक्रषि नारदका अश्न दिरानेसे 

। उनको रोना; पाण्डवेंक। गन्धमांदनसे उतरना; पदा इफ भांति दारीर बाले महाबल पसे 
1} भीमक; पकड़ा जान; प्रदनका अथं ककर युधिष्ठिरका भीमकरा छडा लेना ; महात्मा 
{ह ` पारडववेक(कम्यक वनते ठै(दमा; पुरभेपे बङ़ो भारो यडइ[३ रसमेव, ले पाणडवोंसे फिर 
ह भिलनेके लि वाख्देवका काभ्यक यनन्नं जना; माकष्डेयकी समस्यावाली `नांति भातिकी 
घ॑ कथाएं; उन मदाकषिक्रा वेणके पुल राजा थुको कथाका कहना; बड़ चलुभवी ताश्षय 
श: ऋषि शार स स्वतीकी कथा; मरस्यकी कथा; मा कोण्डयक्ती समर्परा शार इतिहासका कहन; 
ए इन्द्रदयश्नकी कथा; धुन्धसारको कथा; पतिव्रताको कथा; अङ्किराकी श ; ्रौपर्दः शार सत्य- 
प भामांश्ो बात; पार्डवेोंक ` कि? दैतथनसें जना; घाषयाध्ना योर उसमें गन्धयीासे दुयया- 
क] शध्रनक। वां? जाना; अते नका गन्धवासे दपर दुस्याधनका वचाकर लज्ञामे डालना; युधिः 


स॑ छिरका खगका स्वभ देखना यौर फिर कग्यक वनमें आना ; साठी ओ द्रोणकी डी भारी 
थ| क्था; दुव्वांस.फी कथा; आश्रमसे प्रौपदीको जयद्र धका हर छे जान। य उसके पीठ मीम- 
त॑ सेनक पयनकी भांति शीघ दैड़ना; यड वलो तथा पराक्रमी भीमक पांच खोटियां रख- 
क] कर जयद्रधके शिरे" मुडा देना; रामं चन्द्रक बहुत द डी फथः जिसमें रामचन्द्रने ड़ बिक्रमसे' 
ब कल्क राषणको मरा था; साचिच्नोकं ` कथः; . कणेका इन्द्रफो अपने दोनों कुणडलोको दे 
ई देन ओर इससे पसनन देःकर इन्द्रका कणैको एक पुरपदी माः नेव! ली दाक्ति देन ; आर. 
प पचेयको कथा धस्मक। पने पुत्रको उपदेशदेना; वरदान पाकर पाण्डवोंका पथिमके। ज.ना, 
ई आरण्यक नामके तीसरे पर्वे ये ही सय कथ. पं कटी गई द । उसमरं दा से उनदन्तर अध्याय 
अर गयाः सद्र आठ सै( चैःसठ छोक द । आगे धिराटपवंका वृत्तान्त सुनिये ॥ 
॥ १२४२० | | 

ष॒ . विराट पव॑में ये विषय कटे गये है;-चिराट नगरम जाकरके दमशनमें बडे, मारी _ 
8 दछांकरके इृक्षको देखकर उस पर पःर्डषेंकः च्ल्त्रीकेा रसना; नगरम पंच कर वहां वेष 


# वद्ल करके रहना; कामके वमे हे.कट वुराचारी कीचकका द्रौपदी से सम्भाग च!दना चौर 
ध भोमसे मारा जाना; पाण्डवोका दरदकर निकालनेके टिये राजा दुयधिनका चारों ओर 
चतुर दृतेंकेा रखन। श्मौर उन दृतंसि पार्डवेंका पता न लगना ; सवसे पले चिगन्तबाखी 
क। निराटके राजकः गौजओंका चुराना ओर उसे साथ धिराटकी सरं खड- करनेव। ली 
बङी भारी. लद्‌।ई; भं चक च्रिगत्त॑से पकडे, ए विरादके। छद्‌।ना ओी( पार्डवोका गी- 

ओ छीन देना; दैर्वो का नाभंकेः छी नना; अज्‌ नपे डक कैःरवेोका हारना; अजे नका 
विक्रम दिषाकः गोथिके। दिर चनन घुभद्राके पाचके मामेषा पध भभिभन्धुकी 
प्ली भार असे नी पुल्वधु हानेके लिपे विरादिका अजं नके। भ्रपनो उत्तरा नामी कर्या 
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२० मदाभारत 1 
दे देना; इन्दी सय बिषयेंव।ला चैथा पव विस्तारे साथ कटा गया है । चस पवभं सरस 
अध्याय द र वेदांके जाननेवाले महाषि उ्यासने उसमे दा ससर पचास शोक कहे 
है ॥ २०७-२१७॥ ` 

... . . इसकेआगे भली रीतिसे जानने योग्य उद्योग नामक पांचवें प्के विषयों 
ख निय;-ड्ाईभं विजय पानेके लिये पाण्डयेके उपशय नामक स्थानम रहते समय दुय 
धन छर अज नका वार्‌ देवके यहां जान ओौर यह भार्यना करन कि आप अय हानेवाती 


सदाहं हमारी सहायता कीजिये तधा उसपर महात्मा छृष्णका यह क्न कि हे भधान 
! मँ न लड़कर केदल परामशं देनेके कायम नियुक्त रहेगा ओर मेरौ एक अलौ हिणी 


सेना लगी -हन दे बस्तुामेसे कौनसी किसे द्‌"! अभागे दुराचारी दुखयोधनक। सेनाका 


वरदान मांगना चार अज नका लड़ने न चाहनेवालेक्ष्णके मःची बनाना; मदरदेशकेर।जा † 


| च्य 


ध 
, च 


41 ~ 


पाण्डवाक यदा आरहे थे कि इतनेमें संदेश पाकर दुरय्योधनका उनसे मिलना र चटसे य्‌ 


भेट देकर उनको प्रसन्न करने पर जव वह्‌ वः द्‌ःन देना उद्यत इए, तव ह्‌, लमें होनेव\ ली 
र्डं उनको सह।यत मांगना तथा सहायता देन। स्वःकार कर मद्रके राजा शल्यका 
पाण्डवेके यहां जाना; दात्यका युधििरको समाना ओर इन्द्रकी दिजयको कथा कहना; 
पाण्डवाका कौ.वोके यहां पुरे हितक्ता भेजना ; पाण्डवोके मेजे हए पुरो दितसे इन्द्रकी 


हु 

< 
। (८ 
, २ 


विजयकीं कथाको नकर वि दुरके परामदयंसे श, निति स्था पन कः नेकी इच्छा कर बड परत(पी. ¦ 


धृतरा टका सज्ञय नामक दूतको भेजना; वादेव अर पाण्डवेके ्त्तान्तके सु नकर सेच 
मार धृतरा का निद्रा स्या ग देना; विदूरे खसे ज्ञ, नी धतराष्टका अच्छे अच्छे तथा दिते 
चनप नना; सनत्सुजात्‌ ऋषिके खुखसे शोक ओर खेदसे भरे हए धृतराष्टका ड़ ही 
अच्छे अध्यात्म विषयादाठे शाद्क। सनना; सवेरेके समय सञ्जयका- राजसभःमे यह 


~~ - = तैर ९१९ क ४२४ 
कहना ५ वादेव ओर अजन एकी हं; महात्मा तथा दयःमय छ्रष्णका सन्धिके ले ` 
आन आर दानां आरके हितके लिये सन्धिस्थापनकी वात छेडने पर दुयोधनकां खु ह्‌ मोड 


लना; द्र्भोद्धवकी कथा; महास्म। मःतलिका अपनी कन्थाके लिये वरं ड'ढन। ; महाऋषि 


| ९ 
1; 
, 


म 
घ 
षं 
द 


गालवकी कथा; विदुल.के वटका चासन करना ; क्षणे ओर दुर्योधन (दिके कुटिल परा . 


मद्व जान कर राजाओके सामने कृषप्णका अपनो योगेभ्व. मृत्तिका दिखान।; करष्णक्षा । 


कको अपने रण पर छठा लेना ओर अचका. पराम देना; घमण्डसे उछलते हए कर 


लर हृष्णक. लना; हस्तिनापुरसे उपष्व्य्नं अ,कर शरुष्णका पाण्डवो के" सथ हा ¦ 


नाना; कृष्णस सथ वातेांके। सुनकर हितका पराम निय कर पारटयेका लडुनेका 


क 


यवन्ध कान); हस्तिनिपुरसे लड।ईके लिये दाथी, घोड़े, रथ ओर पैदर्लाका जानाः सेनाको 


ध क लड्ाहेके पहले दिन इ््योधनका उलूक नामक मलष्यको दूत यना ` 
(पावे परवति यदा भेजन(; रथ ओर अतिःथांकी संख्या; अम्बकी कथा ; उद्योग नामक ` 
सन्धि भौर मगङ्को बातेसि भरे हए ये सव . विपथं ह उसमे छ्यासी 


१ । दे तपस्विये ‹ उद्‌।र मन तथा यङे जनुभवेकं रखनेबाले महा ऋषि वेदय! सने 
स प्रथम छः सहख छः सौ अङ्टानवे छोक कहे दै ॥ २१८-२४४ ॥ ‡ 


। ४१ + ५ 1 च्‌ [अ च्‌ ख । 
“ ~ अश न्य।रे न्पारे अर्थवाछे मीप्मपर्वके विषय कटे जाते है ;-सञ्जयका जम ` 


ण्डके नाये जानेकी कथा कना; युषि्िरकी 


४ 
| । आप्‌ दो रथसे उतर कर कोद क्ये निडर मनसे भीष्मके म रते 

; चात रथस उर्‌ नड? मनसे ['म.रनेके लियं 
जननाः गकम लारीसे कृष्णक अं नको मारना; सम दा खोक जाननेवा ते तया गाण्डीव 
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्ास तध एका कथ } युधि सेनाम उदासी; दश दिनवाली थड़ी ` 
मासे तथा कडेर खडाहैके समय यागकी भांति भातिको युक्तयो वा री यातेांसे महात्‌ 


। छड़7 देन; युधिष्ठिरका रित ्वःहनेवाल ` 


(४ 


| 


~| आदिषव्वं |` | २२ 
४. धनुषके। छेकर लड़नेषः ले अऊ नका अपने सामने शिखर्डीके। रखकर चेखे चोखे याणाका' 
¦ चलःकरके भीष्मको रथ परसे नीचे शिराना; भीष्मक वाणांकं" सेज प्र लेटना; इन्दी 
¦ विषयेोंक। भीष्मपर्व नामक वड़। मादी छठा पवं क गय। है; वेदेकि जानने वाले वेद्‌- 
¦ वयासः ने एक सै सत्तरह अध्याय श्चार पांच सहस्र आठ सै वीरासो -छोक इसमे कटे ई । 
° आगे अनेक विषयों वाले द्रोणपवेके कहता हं ॥ २४५२१५४ ॥ > 
| .  ब्रोणपवेके विषय ये द;-भतापी द्वोणाचाय्येका सेनापति बनाया जानाः; दयो 
- धनको प्रसन्न क नेके छि यङ वड अस्योंके जाननेवाले द्रोणाचाय्येका यद अतिज्ञाः करना 
कि ज्ञानो युधििरको पकड़ लाः; संसघ्क सेनाफ। लड़ाहेके अखाङंसे अज्‌ नका हटाना 
। | महाराज भगदन्तक। अपने र्‌ परतीक न.मक हाथी पर चडकर अखाड़े मं इन्द्रकी भांति पसे 
। | विक्रमकेा दिखः.ना कि जे" कारेन सह सके; यजं नसे भगदत्तका मारा जाना; जयद्रथ जादि 
३ । यड द रथवाले लड्ाकाक। मिलकर युवाअवस्थाको न प.ये हए बीर बालक तथा अकेटे लडते 
॥ | दुष्‌ अभिमन्युके। मारना, अभिमन्युके मारेज,ने पर करोधसे उछलते पए जनका अखाडङ्मं 
1 . सात अक्षौरिणी सेनःओंके मारकर रजा जयद्रथके7 मारना; महाराज युधिषठिरकः, आज्ञासे 
; । अज्तु नके दर'टनेके च्य महावीर भीम चैर य ड़ं भारी रथवाले सात्यकिकः कैरवोंकी पेसी 
॥ | सेन.में जा घुसना कि जिसके देदता भी नदीं ट। सकते ह ; मरनेसे यचे हए संसपकं, का 
:; लड़ाहमें मारा जःन; अलम्बुष, श्चतायुः, जलसन्धः, शीर शुरिश्रवाः, विराट) बड़ भारो 
| रथवालञ द्रुपद भार घटोत्कच आदि अनेक दीरोंका मारा जाना; ल्ड़ारमे द्रोणाचाय्यके 
` । गिरने पर क्रोधसे जठे इ ए अश्वत्थामःका नारायण नामक मयाचने अग्निअख्नका चलाना 
` अच्छे प्रकारसे रुद्रकी मदहिमाका कहा जाना; व्यासजीका द्य'न ; कृष्ण श्र असु नकी 
| मदिमाका कहा ज.ना; ये सव रषय बड़ मारी सातवें पवमें कटे गये हँ । जिन सय चड़ 
| यङ्क राज. चके नाम कटे गये हैँ उनमेंसे भायः स्भोके दो मारे जानेको कथा इस पव्वमं 
। कही गहे ह । तत्त्वक। ज्ञःन रखने वाले पराशरके पुत्र व्यासजी मदाराजनें यडे. विचारसे 
। इस पवमें एक सौ सन्तर अध्याय ओ? श्याठ सदस नै सौ -छोक कष हँ ॥ २५१५-२३८ ॥ ` 
|| आगे द ड . ही आश्चर्यजनक कर्णंपवके विषयांके करता हं;-मब्रदेशके बुडिमान 
¦ राजाका स।रथिके क,ममें नियुक्त होना; पुर, णोमिं चिपु.के मारे जानेक) जो कथा है उसका 
, कना; लडाई जति समय कणं ओर मद्रदेशके र।जाका आपसे सगड्‌। देना;  कणेके ` 
| तरस्कारके लिये राल्यका हंस ओर काक वाली कथ( कहन; यङ प्रभावी अरवत्थामासे 
 पाणड्यदेदाके राजाक। मारा जाना; दण्डसेन ओर दण्डकाः यध दोना; सव धनुषधारी वीरौँके 
। सामने कणे रौर धाम्मिक राजा युधिष्धिरकी रथां पर अकेले केले लडाई होते समय युधि्िरका 
¦ मरने पर हो जाना; युधिष्ठिर भौर अज्‌ नका आपसे गडा; कूष्णकी अज्ञं नसे विनयः 
। भीमका पलेको प्रतिज्ञाके पूरा करनेके लियि अखाडे.मं दुःशासनकी छःतीकोा फाड़कर रक्त ~ 
। पीना, रथोंपर अकेले अकेले लडनेभें महावीर क्णंका अज नसे मारा जाना; इन सप चि- 
 . पयेके व्यासजीने आये पर्वमें कहा ` दै । उन्होने इस कणंपवेमें उन दन्तर अध्याय ओ( 
। चार सहस नो सै च सर शोक कटे रै ॥ २६९-२७७ ॥ प 
। _ आगे माति भांतिके अ्धौंसे भरे हए शल्यपवेके भियय कटे जाते है;-कर्णके मारं 
| । जाने पर मद्रदेदाके राजा दाल्यका सेनापति दोना; भिन्न सिन्न रथवाले वीरंका भिन्न 
+ भित्न रीतिसे रपकी लंडादेकी कथा कंटना; कौरवेंके बड़ वङ्‌ लदाकौका माराजाना; बड़ 
¦ अनुभवी धम्मेराजसे शस्यका दध होना; अनेक सेना मा जाकर जय कु थाङीस- शेष 
\ धी तय दुर्योधन का भ्रीलमें घुसना थर जलका स्तम्म यन।क८ उसमें र्ना; व्याधांका 


| ¦ मीमसेनका दुरयोधनका समाचार देना ^ बुद्धिमान धम्मंराजसे तिरस्कारकी बते सुनकर 
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९९ | मदाभ।रत । न 
दुर्योधिनका-गिलसे निकलना; जहां भीमसे दुर्यो धनक्तो गदाकी रंडाई इई, वहां सयके इकडे रपे - 


पर बलदाङजोका आना; सरस्वती तीथं तथ। दूसरे अनेकानेक ती थाके पुण्यक. कथा; लड ` 


उस अखाड़े मं भीमसे - दुर्योधनकी वड भारी गदाको लडाहं दाना; अखाडेमें भयापनी 
वेगथाःगद्‌।कोा यड्‌ बलस चलाकर. भीमका मह्‌।र।ज दुयांधनकः दानां जाघोक। ता 
देना; भ्यारे भ्यारे अथौसे भरे इए नयं पवमे येही संय. चिषय कदे गये हे । करवा 
यशे . कदनेवा से व्यास खनिने उसमे अनेक.नेक विषये के उनसठ अध्याय कदे दँ भा 
तीन सहस्र दा सेए यीस ऋछोक रचे हे ॥ २७८-२८८॥ 


९ 
प 
| 


॥ 
॥ 


आगे दुःखदायौ सै, पिक पर्व॑ दि षको कदत' हं ;-अखयाङसे पण्डे चौ 


जःने पर कोधसे भरे इ ए दुर्योधन जां -दरः हदे जायां लेकर षडे ए थे, तदां सन्ध्य 
समय कृतवर्मा, ` कुपाचाय्यं चार अश्वत्थामः इन तीन बडे, वडे. रथवालां क" आकर या 
देखन कि दुर्योधनकी , जाचें टट ड द, उनका स।रा -शरःर रक्तसे रग" दयादेश्ये,रशं 


अ।डे.मे पडे. दए. हँ तथः यह देखकर डे, भरी रथवाठे द्रोणाचाय्यके पुच्रक। कोषे . 


जलकर यद पतिन्त करन" कि धृष्रदयञ्न यादि पाष्वालाँ यार मर्च्रियां सहित प, रडवेके। 
मारकर म शरीरसे कड।इकोसाजके नउतारू गा। आगे उनर्त्‌. न २.ड, बडे, २थवा लेन र। जारे 
सामने उस्‌ ` प्रतिज्ञाका करके ददासि र्खकर सूय्यके यस्त हे.ने पर एक घने यनम एष 
वडे- भा. २ डके मीच बैठकर देखः कि एक उच्ट २\ चिक अन्धेरेमे अनेक क.कांकाम,र रद्‌ 
दै । यद देग्वकर्‌ द्रो णके पुच्र यश्वत्थामाने ` पिताके मारे जानेशो बातकेा स्मरणकर क्रोपपे। 


मनद्ी मनम यद ठानाःकि से ज.ने पर पाथ्वालाफ़ः मारू ग । आगे उन्दानि प.र्डवोांकेडरके . 
द्वार षर. जाक देगा कि वदां एक एस। विकर तथ- यडा भारी दारीरवाखा राक्षस खड . 


ह कि जिसका शि? शाक. राको छ : द्‌! दै तथा जिसकी चार ताकन( भो कठिन है। उस्‌ 
रा चसक अख्नीके च ल.ने सेरे।कते देखकर द्रो णके चने उसी समय रुद्रकी विरूपाश्च मूत्तिवी 
पूजःकर कृपाचा्पे र कृतथ्माके स.थ उरेके भीतर ज.कर निधिन्त मनसे साते इए 
धषु आदि परिवार सरित्‌ प,घ्च. लां भर डौ पदीके प्के मारा । कष्णकी चतुर (8९ 


केवलं डे. घलपवाले सास्यक्षि छर पांचा पाण्डव ह; उस मारसे यचे; नहीं ते चैट सभी 
मारे गये । अश्वरथामाने अपने दाथसे ह पाष्वालांशा मार । प्षृद्यश्चके रथके हांकनेवतिः 


इस भयाघनी वतका समाचार प, ण्डवोंके( दिया द्रौ पदीने पन्नो के दोक चार पिता, भा 


आदिक मरे जःनेसे वसी होकर यद सद्धर्प किय कि अन्न जल छे. डकर भूख श.र प्य। 
मर जाऊगो थार पत्ियोांसे प्र,थना को कि सुभे इस सङ्कल्पसे मत र८किये । मह वीर तथ 


अटल पराक्रमी मः मसेन द्रौपदीकी सुनकर उसके पियकाय्ये के करमेके लिये कोधके स. 


गद्के( उठाकर अश्वत्थामाके पचे पीठे दडे, । द्रो एकष पुत्रने मीमके भयसे घयराकःर तथ 


` दवको रेरण।से क्रोधके स.थ यद कहकर अस्र चल(या कि प.ण्डव पृथ्वीम न २ ट । यह द 


+ स्वःपवेकेविषुपर ये है ।-ज्ञानकीः इदि वाले मष्टाराज पतरा्ने शके धोकसे ॥ 


५ 


कर कणने यह कहकर अश्वत्थामाके निषेध किया कि एसा मत करो । पापी अश्वत्थामा 
विरे ध करते देखकर अज नने. यस्त्र चलाकर उसके - अख्रकाः रका । अश्वत्थाम 


व्यासदेव आ दिने एक द्‌ सरेका शाप. दिय 1 चिजय पःये हुए . प.णडवोने द्रोणके तर ` 
` मणिके! लेजाक८ प्रसन्न मनसे द्रौपद्‌ःकेः दे दयः । इन सय. &ि षये ले द्रां पवंकाग 


से भिक पव कटा शया दै । वेदांके कटनेवाले महास्मा उ्यःस सुनिनेउसें अशारद न 


कषे द ओर. आर सै सत्तर श्छोकरचे रँ । अच्छे तेजके र्बनेवा ठे व्यासजीने एष क | | 


इसी पमं मिलाया द । इसके - भागे करंणासे भरे हप स्तरीप््यंके विषय कटे जाते 
-२८९-६१०॥ | 
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। ॥ -----------------=---=-------]-~-]]]]]]`]=]=1222333322 क = ॐ ` ` छम क = क ` क न [> द 
जल षठने पर भीमक्ताः मारनेको इच्च(से [छ तःमे लग नेके वहने] कर्णी दौ दहे भीमक 


। लादेकषी कठिन मूर्तिका ताड डःला । बडे, भरी राकके जल उठने पर बुद्धिमान विदुरनं 
। मोक्ष के विषयं अतेकनेक युक्तियांका दिखाक? ज्ञानो राजां धतराषटूकं खसारकं माहका 


4 स्नच्यिं 


छडायः श्चार ढारसः पाकर यह घरकी स्त्रियां सहित दोक करते ए रद्‌।हेके स्थानक 


, देस्वनेके लिये पधार । वीराकी' पलियां हाहाकार क्षरती हु रोने लगीं । गान्धःरो श्रार धृत- 


राको कोष चर मोहने घेर लिय । क्षजरियांको स्यां देसवने लगीं कि उनकं 'लजादेस 


५ खुद न मोडनेवाले वीर पित भ्राता तथ। पुन्न मरकर पड़ + । गान्धारीके बेटे दार 
। पोतके रोकसे दुख हकर कोधसे जल उठने परए छृष्णने उसके क्रोधक्रा हटाय। । वड़े 
। ही धार्मिक तथा ज्ञानी राजा युधिष्ठिरे दालक मानकर ठङ्ाहमं मरे हए राजक) 


दादक्रिय। कौ । राजाचांकी जल देनेकी तपण क्रियाके आरश्म हेन पर कुन्तीने कहा कि 
कणं मेरे ग्र रूपसे जन्म हुआ पुत्र था 1 ऋषियोंमं धङ्‌ तथ। ज्ञानी व्यासद्बनं श।कस 


। दुखी करनेवाले तथा सल्ननोमे रुलाह लानेवाले श्चेर मनके तेडनेवाले स्त्री पच्वं नामक 
इस ग्य।रहवें पव॑मे सा इस अध्यय कहकर सात सौ पचदत्तर छोक रचे हं ॥ ३११-२२२ ॥ 


` इसके अगे ज्ञ-नके वद़नेवाले शान्ति पवं नम रहे" पवंके विपयोंका कहता 
ह ;-धम्मं राज युधिष्टिर पितरो, भाईयों, पुरो, सम्बन्धियें तथा मामाश्नां आदिक नाश 


द्‌ # छ = छ, + @ ७०, शष छ, ऋ, = ऋ, ^ क, @ क, नकीं 
। ` कराकर परछतान ठग | भीष्मद्‌ बनं बाणाका सज पर लट लटह रजाजाक उस धर यात 


युधिष्टिरके नह जे तत्व ज्ञ.न पानेकी इच्छा रखने वाले राजाचका अवरय' ही जःनना 


` चादिये शार उन्होंने देतुभके' दिखाकर उस धम्मैके भी ` सयुन।य। कि जिसका चिपद्कं 
` समयेंमं मानन? चाहिये । भीष्मने इसमें बड़ विस्तारके साथ आश्चय्यजनक उस भाच 
 धरम्मका भी कद है कि जिसके जाननेसे सथ कुछ ज्ञान आजःत। दै 1 इस वारव पवस 
 ज्ञःनियेकोा प्रसन्ना होत) है । शेर इसक। नाम शांतिपवं दै । इसमें तीन सैः उनतार्छस 
अध्याय है । हे तपस्या ! परः चारके पुत्र बुद्धिमान व्यःसने इस पव॑मं चौदह सदस सात 


सौ सात छोक कहे है । इसके आगे अनुशासन नामक उश्तम पवको जानिये ॥ ३२३-२२९ ॥ 
` अनुशासन पवेके वियय ये है;-ङर वं गिेके राजा युधिष्ठिर गङ्गाजःके पुत्र भीष्मस 


~ धम्मेके निश्योंको सुनकर स्वस्थ हुए । इस पर्वे धम्म यी अंके सम्बन्धवाल सव्र 
च्यवहार, भांति भां तिके दानेोंके अलग अलग फलः, जेस ठेगे।के/ दान देना अच्च्‌( है 


उसकी व्यवस्था, रीति नो तिर्यक निश्चयं, सत्थ ङी यड्‌, ग ओर ब्राह्मणां की यडाई, 
भिन्न भिन्न देश तथा भिन्न भिन्न कालके लिये धम्मके भेद श्रीर मीष्मजीके स्वग सिधारनेको 
कथा कही गहे दै । धम्मं निश्चय करनेके अनेक विषयों वाले इस तेरदवे' पमे एक सौ छ्या- 


लीस अध्याय दै ओर इसमें अ!ठ सहस्र छोक रचे गये हं । इसके आःगे चारवमेधिक ` 


नामक चौद्दवां पवं कहा गया है ॥ ३३०-३३द्‌ ॥ व 
यड ही आरचय्यंजनक आरवमेधिक पवंमं ये विवय के गये ` दह;-सम्यत्तं यौ 


 मरुत्तकी अच्छी कथा; सेनक कापक्ा पाना; पहले [गभ] अखरको आगसे जले दरृए ओर 
अःगे क्रष्णसे जिलाये हए पर स्तितक। जन्म लेन; यज्ञके समय घोड़के ख;ल देने से उसके 


पीछे चलनेवाले अज्‌ नस स्थान स्थानप? करोधसे जलते हए राजा्ओंको लडाई; विघ्रवाहन 


५ ` राजाकीं पुिका% चित्राङ्द्‌ाके ग्भ॑से जन्मे हुए अपने पुत्र बश्रयाहनसे अङं नके प्राण 


छटने पर हे,न।; बड़े भारौ अश्वमेध यज्ञके समय नकुली कथा कटा जाना; इस चर्व 


` त्वांकरे ज।ननेवाले महाऋषिने एक सौ तीन अध्याय कटे हँ ओ तीन सदस तीन सै 


यस छोक रवे ॥ ३२३७३४२ ॥ 
` ॐ बद कन्या चिपक्षा पिता इषव नियमे दान करता हे दयक नेच जन्म लेने वाला पुत्र तेरा पुत्र दगा । 
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त महाभारत । 1 ~ 


आगे आश्रमबास नामक ` जे नमस नामक पन्द्रह अध्याये विषय करे जते &-व्व द्ध कहे जाते है;-इस परै 

राज्यकेा काडकर गान्धारीके साथ राजा धृतराष्ट ओर विदुर आश्रमम रहनेके लिये वन्न 
गये: यह देखकर शर्की सेवा करनेवाली पातत्रता कुन्ती भौ पुत्रके राज्यकोः छा 
बनके. जाते दए धूतराष्टके सङ्ग गे । वहां राजा ृतराष्टने लडादमे मारे गये इए तथा 

- -खेःक सिधारे हए बेटों पोतं तथा अर श्चार वीर राजाञ्चांके फिरकर आते देखा; वह दृष्‌ 
देपायनकी . कृपासे इस प्यार) तथ(. आश्चय्यंजनक लीलाकोा देखकर गान्धारीके सा! 
शाककेा बिसार कर यी अच्छी सिद्धि. पा गये । गवल्गणएके पुत्र विद्वान. ओर महास 
सञ्जय जा इन्व्रियोके जोत चुके थे तथा बिदुरने धम्मंक) दारण लेकर अच्छी गति पाह | 
धम्म॑राज -युधिष्ठिरने नारदजीके दशन कर उनसे सुना कि बृष्णियोंके कुलक नाश हे।गग 
-है । ये. सब विषय वड हो आरचययंजनक आ रमवास नामक पवभें कहे . गये है 1 तत्वे 
जानने बा महाऋषिने इस पव॑में बयालःस अध्याय आर एक सहस्र पांच सै। चः टोऽ 
-कहे है । इसके. आगे कष्ट देनेवाले मौषलपवंको सुनिये ॥ ३४२-३५१॥ ` + 
॥ ध मौषलपवं नामक सालहवे पवके विषय ये हं;-जेा यदुवंश ुरुषोमें बहुत ब्ेष 
तथा. लङाइमें सब भरकार.असनाकी चाटोके धिना आह मरे सह सेते े वे ब्रह्मशापसे पिस 
कर दैव संयोगसे सखुद्रके तटपर मदिरा पीनेके अइम मदिरा से चेतन्यकेा खाकर एकृसां 
;पर एरका तृणक्रा-चल। चलाकर एसे घायल हुए कि माने वज्नसे मारे गये । यां बलद्‌ञ 
ओर कृष्ण देनेने सारे यदुबंशका नाश कर सवके म!रनेवाले कालके अ।नेपर अपनेकेो भी 
न बचाय!{। ागे अ यदृ चद हए अजु नने आकर जव देखा कि दारकाः यदुवं रियो 
विना सूनो हे। गह है तव उनके मनमें शाक चौर दुःखक। पार नहीं रहा । उन्होंने अपे 
मामा, मुष्यामिं बहूत ही यड वर देवजीाकी दादक्रिय। करके मदिरा पीनेके अडडमें जाक 
धुवंशो  वीरोंके ये भारी नाशको देखा । आगे उन्होने बलदाऊ शार कृष्ण तथा सव बह 
-वङ़ यदुबंशियोंकी' दाक्रियाक ओर वालकेोंसे लेकः? बद तककेा दारकासे ल।ते समय पथं 
+ षडो ही विपदं पडकर देख। कि उनका अपन। ही गण्डीव धनुषः अय काम नहीं देत। 
-तथा देबताभराके दिये हए अखन उनसे विगढु गये हँ । अन्तरं [अपने रहते मी] युवं शियांकी 
, ` लियोकेः छिनते देखकर तथा यह जानकर कि किंसीका भी पराकम सदैव वन। नहीं रहत १ 
उन्होने. यहूत हौ पञच्चताकर क युधिष्िरकी सेषामे लट करके व्यासकी आज्ञासे सन्न्यास लेना ठ 
ष्वाह्‌। । इस सालदवे' (भोपल) पव मं तत्वज्ञान उयासजीने आर अध्याय आओ? तीन सै( वीं ` 
च्छोक कहे दं । इसके आगे सत्तरहवां पवं महापरास्थानिक नामक है ॥ ३१२-३६२॥ . ¦ : 
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` महाप्स्थानिकपवफे . विषय ये दहः-जे। पाण्डव पुरुपोंमें बहत, बड़ थे, वे ग्र 
सरित  राज्यके छाड़कर महायात्राके चले; आगे उन्हेनि जलससुद्रके तदपर जाकर 3 
` -देवके दशेन किये; उन य प्रभावी अग्निदेवकेः उनको आज्ञासे पूजकर अजने अपा 
दिव्यःतथा उत्तम -गाण्डोव धनुष चढ़ा दिथा । अंतमे सब माहयां ओर द्रौपदी के" गिते 1 
देखकर मायाका. छे डकरके किंसीकी ओ।र न ताक? युधि्ठि८ अले चले । इस महाप १ 
स्थानिक नामक सत्तरदवे पव तत्त्वज्ञानी महाऋषिने तोन अध्याय शार तीन सै तेद ' 
:'इलाक करे हे ॥ २६२-३६७ ॥ | | 
५ अन्तमं उस स्वगपवके जानिये कि ज दिव्य तथा मनुभ्यों से परेहे । उस के विष 
यह स्वगे दवता्ंङ़ रथके आने पर यडे.ज(न7 तथा धाम्विक राज। ५ दय २ 
व शस्‌, साथ चलनेवाले छततेके/ छोडकर उसरथपर चदृना नही चाह्‌। ! महमा युधि 2 ६ ठ 
धम्मं पर एसा अटल भेम देखकर धरम्म॑ने कुतेके आकारे" छद? उना दृशं. दि.प। ° 

धम्मेके साथ युषिदिरके स्वगंशा पध।रने परदेवता दृतने चतरा उनको नरक दिवा 

। प द्‌वताभाके दृतने चतुराहेसे उनके नरक दिखा 
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2  आदिषन्वे । ९९ 
( श्रार इससे उनके यड्‌ भारी कषर हज! । घम्मात्मा युधििरनेउस नरकमें यमराजके वशम 
9 गये हुए अपने भाडयोंकी करुणासे भरी दई वातं सुनी । यह्‌ कहकर कि सम्पदोंके भागनेका 
घ यहो फल है, इन्द्र र धम्मेने युधि्ठिरका उन सव विषयेकिा दिखाया। युधििर अःकाशकी 
\ गङ्ख मे नहाकर मजुष्यके दारीरकोा छाड्करके इन्द्र चार दूसरे देयता सःथ स. पूजे 
प जाकर पार नन्द्‌ मनाने लगे । हे तपस्विये ! बुद्धिमान मदात्मा ऋषिराज व्यासदेधने 
॥ इस पवंमे पांच अध्यायओअआरदा सै मै( छोक रचेहैः। ये ही अठार् पव कटे गये ₹ै॥ 
भ, ३६८-३७१ ॥ | ं 
इसके आगे खिल [ अधात्‌ अन्त भाग वाले ] ₹रिव॑दा चर भरिष्यपर्वक्ी कथां 
४ करी गहे हे । महाषपि यासने उनमें बारह सहल रल्ञाकरचे रै। मदा भारतके पवी संग्रदकी 
६ यह कथा सुनाई ग । अठारह अक्षो हिणो सेन(यके लड्नेके लिये इकद्ी हाने पर अरर 
इ दिनं तक बड़ी भारो लड़ा हु थी ॥ २७०-३७९ ॥ | 
\। जा चिद्ान ब्राह्मण चारो वेदा, वेदा तथा उपनिषदेंका जानते ह; किन्त मदा. 
५ भारतको कथाश्नांफोा नदीं जानते, वह्‌ विद्या रखने पर भी परिडित गिने नहीं जा सक्ते ॥ 
१, २८० ॥ [क्यांकि] अपार शुडिके रखनेवाले व्यासने इस [एक ही] महा भारतकेः धम्म, अथं 
आर कामकः वड् भारी छाः बनाया हे ॥ २८१ ॥ जैसे कोयलकी शूजन सुनकर कैएका 
> -रूरला कांव कांव खननेका जी नहीं चाहता है, वैसे ही इस कथाके। नकर. श्र कुक भी 
५ -खननेको इच्छा नहीं दती ॥ ३८२ ॥ जैसे पांच भूतेंसे तीनें लाक उपजते ई, यैसे टी स 
९ अच्छेसे अच्छे इतिदाससे कविताकी युद्धि उपजती है ॥ ३८२ ॥ दे ब्राह्मणे ! जैसे बारां 
त परकारोंको (जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज) प्रजा आकारामं रहती दै, यसे ही सय 
प पुराण इसी कथाम है ॥ ३८४ !; जसे इन्द्रियां मनकी आश्चर्यजनक गतिके बलसे चलती 
ब्‌ हः वैसेदी सार (द्ःनः पठन. प्ाठन आदि) कम्मे तथ। (दाम, दम आदिशण) इस कथाके 
६  सहारेसे नते हूं ॥ ३८१ ॥ जसे भाजनके बिना शरीर नदीं रह सकता है, वैसे दो यड 
| बडे कवि योंकी काहे कविता इस कथाकी शारण विना नदीं बनती दै ॥ ३८६ ॥ जैसे उन्नति ` 
# चाहनेवाला नैःकर अच्छे कलकरे राजाकी शरण लेता है, वैसे ही अपनो कथितः वनानेकी 
॥ शाक्तिको बद़ानेके लिये अच्छे अच्छे कवि इस महाभारतकी शरण लेते है ॥ ३८६ ॥ जैसे 
॥ कहे मी आश्रम सदाचार वाले यहस्थञ्माश्चमसे चद्‌ कर नौ हा सकता है, वैसे ही किसी 
६ भी कथिका नाया हमा काव्य इस काव्यसे बद्कर नहीं ह सकता है॥ ३८८ ॥ हे 
। सदैव उत्साह करनवाले महाऋषिया { आपके मन धम्मे लगे रहे; क्यांकि परलाकका 
। सिधारे इषएका अकेला धम्म ही मित्र होता हे; घन. ओर खी आदि भागनेकी वस्तुएं 
१ बड़ भेमसे भोगनेसे मी न कभी स्थिर वनी रहती है शार न अपनो यनती. द ॥ २९ ]] 
कष्ण ढपायनके आंगांसे निकटे इए बेजाड़, बडे. पवित्र; पापो चुडाने वाले तथ। वडेही 
हितकारी महा भारतका जे पृते समय खुनता है, उसको पार्स बचनेके छिये पुष्कर 
॥ श्रादि तीधामें नहाना ही क्यां पड़ेगा १॥ ३९० ॥ दिनके समथ इन्द्रिय आदिते चाद्यण ज्ञा 
६ चाप करता है, सन्ध्याके समय मदा.भारतकी कथाका कनेसे उससे यच जाता शार 
, राके समय शरीर श्रार मनसे जा पप फरता है, सवेरेके समगर मदाभ(रतकोा कहनेसे 
॥ उससे द जाता हे ॥ ३९१-३९२ ॥ अच्छे नामी तथा वेदोंके जानो व्राह्मणकषा जां मनुष्य 
सि । सौ गौणं सीगका सानेसे मदृकर दान कः देता दै, उसका फल सदै मदाभःरतकी पविश्र 
\. कथा खुननेवालेकं समान हाता हे ॥ २६२ ॥ जेते सदम चलनेयाली नावपर यद्कर 
। षङ मारी समुद्रश खलते पार किया जा सरग दै, यैत दा मद्‌मारतन्त पक हष 
[व म 9 र. ष ् 
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1 4 ~ 1 महाभारत । 1 नगक 


न =-= 
११ पदनेसे बड़ कथाओं बा महाभारत रूपी समुत्रकेः खखसे पार किया जा सकन 
॥ ३९४ ॥ ` : . . प दः म 

- चादिपवमं पवोंका सं्रह अध्याय वाला दसरा अध्याय समास ॥ २॥ - ; `, । 
५२ पैःष्यपव्थे । ++. : शु 

5 सूतक पुरन कट? किं परी क्तितके पुत्र जनमेजय 'छुस्ते्मे अपने तीन मांड्या अत. १ 
सेन! उग्मस्ेन श्चार मीमसेनके साथ अनेक दिने प्रे हानेवाले एक यज्षको कर रहे | ' 
उनक उसु यश्ञके हाते समय वहां एक छु्तः आया ॥ १-२ ॥ जनमेजयक्ते भः इथोंसे पिर ' 
कर दह राता हआ अपनी मःताके पास गया ॥ ३ ॥ उसकी म।ताने उसको रेता देखा 
६ 
1 
\ 
प 





। 


॥ 


पर्ाकफितुरो क्यों रह हे; तषे किसने मारा दै १॥ ४ ॥ भाताके पूछने पर उसने का 
जनमेजयके माश्याने खुश्चे मारा हे ॥ ५॥ उसको माताने क? कि तैने वहां कुरू दाष किया 
गा जिससे उन्हाने मारा दोगा ॥ ६॥ कुत्तेने फिर कटा फि नहीं मैने का हे देष नरी 
किया था मेने किसी वस्तकी अ र ताका मी नहीं धार न सेमे यज्ञकेघीका ही चाटाथा॥७॥ 
उसकी माता यह सखुनकए येके ुःखसें दुखो इई ओर जटां जनमेजय भा हयो के साथ उह : 
अनेक दिनं बाले यज्ञके( कर रहे थे वहां जाकर कोध दिला करके जनमेजयसे कहने लं 
कि मेरे दस येने तुम्हारा काई अपराध नहीं कियाःथः; उसने न फिती यस्त जार तब 
थार न यशचके धीक ही चाटा था; तै भो तुमने क्याउसकेः मःरा है !॥८-९ ॥ उन्हे 
` छ मी उन्तर नदीं दिया; तय छुत्तीने उनसे कह कि जव. लुमने कुछ हानि न कर 
पर भी मेरे थचेका मार्‌! हे, तब तुम एसे मये पड़ागे भ जो तुमने नहीं देख। है ॥ १०। 
देवतां शी उस ङत्तोके यां कहने पर जनमेजयके। बड़ा भय हु( र मनम उद्‌;सी ४ 
` गहे ॥ १९१ ॥ उस यज्ञके हो जने पर हस्तिनायुरमे ज.कर वें फेसे पुरो दितक्े पानेके सिये 
बड़ा बडा. भरयल करने रगे कि जो उनका उस पापस बचा सके ॥ १२॥ एफ दिन आसः 
खेलने जाकर उन परी किते पुत्र जनमेजयने अपने राज्यके भीतर एक थमा देखा॥ १३1 
बहा शुत्रवा नामक्‌ एक कपि रहते थे; उनके सेमश्नवा नामक एक यड तपस्वो सुर 
। थ ॥ १४ ॥ परीक्तितके पुतन जनमेजय उनक्षे उस पुत्री सेवामें जाकर उनका अपना पुरोह 
घमाया रार रणाम्‌ करके उन छथिसे कहा कि भगवन { आपके युच्च मेरे पुरोहित दों ॥१४ | 
जनभेजयके थां कटने पर उन्हाने कहा कि हे जनमेजय! मे 7 यह पुत्र बडा तपस्वी, वेद्पा् 
` तथा मरी तपरयाकं मभावक्रा रखनेवाला है । एक सपने मेरे बोयधेकोा खा लिया था; इसीरं 
` उस॒क गभस इसक जन्म हुष्मा हे ॥ १५-२७ ॥ महादेवे शापा छाड़कर यह आ पम 
सव भरकार रा्पोसे छढ़ा सकेगा ॥ १८॥ इसका एक दृद नियम यद दै कि किसी त्राहष 
.-- कद भो मांगनेसे यद्‌ उस हा उन्ह दे देता द; यदि ापउस नियभका पूरा करनेका साहस 
` सवेता इसको ले जावे ॥ १९॥ उनके एसा कहने पर जनमेजयते उत्तर दिया कि भगवन ! आप 
6 श ह, वही हागा ॥ ९०॥ यागे ुरोदितके साथ डारका उन्दने भा इये से कहा कि इनके 
¦ भनि रोहित बनाया दै; ये जव जा ब कग, उसे ह उसो सपरय विना वि धारे करना 
१ ॥ यह्‌ आज्ञा पकर उनकं माड खःग भो बैस! ही करने लगे। माहा का चेताकरं जनः 
जय तक्षशिला देदाक्षा जीतने गये शार उसका ्यपने वदान कर लिया-॥ २२॥ इस कायः 
" हाते समय आयेादधौम्य नामक एक प्यिके उपमन्यु, यारंणि शचा" वेद्‌ नामके तीन चि 
¦ ए घे ॥ २३॥ उनसे एक रिवय वाच्या वना 4 
> __ ~" ५.एक "गष्य पाच्चाल दश्रले थारुलि ये उन्दने उनसे थका) प 
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१ आशा पाकर बह पाशवा देशवाे आभे 
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7 इआा'॥ २५-२७॥ अन्ते एक दिन शुरु आभे दधौम्यने चिप्योँसे पूछा फि पाष्वाख देशवाला 
। आारणिः कहां गया ! रि्योने कदा कि यापने स्वयं ही. उसे खेतमें वांध यांधनेके7 भेजा । 
र शिष्यंसे यह्‌ सुनक: उन्हाने कहा कि वद्‌ जहां गयः है, चो, हम भी वहीं चलँ ॥ २८-२६ ॥ 
| बहा जाकर वं चिद्धाकर पुकारने लगे - कि येदा पःव्वार देशवाले आरुणि ! तुम कटां 
त हश! यहां आओ ॥ ३० ॥ गुरकी इस वातके सुनकर आसणि वांधके स्थानसे एकः यकर उठ 
|| फर उनके यहां चले ये धार का कि भगवन्‌ ! वांधसे जल निकर रषा था, जय फिसी 
६ उपायसे भीबन्द्‌न फर सका, ते रहां मै रेर गया धार इसीसे जल रुक गया । अय आपदे 
| एुकारनेसे दांधके छाड़कर घा पके यदा चला या हं । पक्षा प्रणाम करता हं । किये, 
& अव कया करू ॥ ३१..३२ ॥ आरुणिके यहे कटने पर शुरुने काः कि वेट! वाँषकोा ते, इक 
ए ठम आये हो; इससे उदालक  कह्ाागे । आगे पसनन मनसे करुपा दिखाकर शसने कषा 
५ कि जर तुमने (शरीर, मन भार वचनसे) मेरा क्टना माना है, तय तुम्हारा मङ्लहागातथा 
॥ सव्र वेद भार्‌ धमशा तुम्हारे मनमें खिंच जायंगे ॥ ३६-३५ ॥ रुके या कहने पर यह 
त आपनं मनमाने दशके चले गये । आ्आयेदधौभ्यक्ते द्सरे शिष्यकाः नामं उपमम्यु था । रने 
यह्‌ ककर किं वेट उपमन्यु ! तुम गौओका चराथा, उन गौ चरानेको' मेजा ॥ ३६-३७॥ 
_ -- उपमन्यु ग॒र्की आः ज्ञासे गौ्रांका चाने लगे 1 नित्य दिन भर गौंका चराकर 
१ खन्ध्याक समय शसक घरमे उनफे सामने जाकरके उपमन्यु उनके प्रणाम करते थे ॥३८॥ पक 
1 दिनि खन उनके" मेाटां देखकर पूच्धा कि देटा उपमन्यु ! तुमका भोजन कासे मिलतां ह कि 
| इतन मोट हा गये दे { ॥ ३९ ॥ उपमन्युने कहा कि मँ भीख मागक्षर खाताः हं ॥ ४०। 
( शरन कहा कि ज ` तक म न कट 'मीख्वके अन्ना न खाना ॥ ४१ ॥ गुसकी आज्ञा को सुनकर 
‡ ये यह करने खगे कि भीख मांगकर जो कं मिलता था, सव गस लाकर देते थे चार 
ए शर्के सब ले खेने पर यह कहकर गौ चराने जातेथे फियद्ध हो। यां नित्य गौ 
| चराकर राञ्चिके समय शसुके घरमे ग॒रूके सःभने जाकर उनके प्रणाम करते थे ॥ ४२ ॥ गुरुम 
4 जा उनका ाट/ देखकर पू कि बेटा उपमन्यु ! घुम जो कु भीख भांगकर लाते धो, 
| सेमे सरी लं खता हं, अव तुमा क्यंकर भोजन मिलता दै !॥४३॥ यद सुनकर उपमन्युने 
| खस कहा 1क परी व!र भीख मांगकर खन्न जो छथ भिता है, वह भाषा वेकरे सैं 
| फिर भीख मांगता हं इसीसे मेरा निर्वाह दाता दै ॥ ४२ ॥ रने फा कि शुक्ते फुलमें 
| ५ एसा न करना चाहिये ये । इससे द्‌ सरे भिखमर्ोकीजी दिका मारी जःतो दै पौर 
। एसा करनस यद्‌ जान पड़ता दे कि दुम लोभी ठो ॥ ४५॥ यह कह कर किं फिर फेसान 
करू गा? उपमन्यु पलेकी भांति गौ चराने लगे ओर पदलेकी ही भाति दिनभर गौ राक्र 


॥ 


[ सन्ध्या समय गुरुक घरमे गरक सामने जाकर उनका प्रणाम कते ये॥ ४ 2 ॥ शुस्ने न्य 


श के 


गी 


| लाते हो, बह ४ लेकलेताष्टं; आगे तुम {किर भोख नदी मागत हो; छिन्तु अवभी तुम 
| मार दी य्मेद्ो; अव तुम क्या सवाते हो १ ४७ ॥ उपमन्युने कडा कि इन गीओंका दृध 
¦ पीक जीवित र्टत। हं । शसने कहा क्िर्मैने ते तुम्हें षष पीनेकेो नदीं कष्टा दै; नेत 
¦ आज्ञाकं विना तुमका दृध पोना नदं चाद्ये ॥ ४८ ॥ चैसी द्यो प्रतिज्ञा कर उपमन्धु 
| गोका चराते धार दकं घरमे शके सामने आक पदक्ेकी भांति उनका पगाम करते ये ॥ 
"चेर्‌ ७ तव भी शुशने उनके पदलेकी भांति में2। देखकर पुद्धा कि षेटा उपमन्य ! तभ भी 

| क महीं खाते, देःदारा भीख नहीं मांगने थार दृध मो नदीं पते; किर भी त अच 
भेःटेषनेषो व यथाषर तुम्हारा निषाद ता टै ॥ ५०॥ श्वी इस वाच पर उपभर्थुमे 
का कि चचक दूध पीते खमय उनके धुलसे नो क्षःग निकतकर गिरती है, ध उल पाता 
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यादिषव्वं । ९७ 


| भा उपमन्यु वैसा ही मे टः देखकर पश्चा कि येटा उप मन्यु ‹ तुम भीख मांगकर जो कुष ` 





४ - भदटाभारत । ध 
| ५१ ॥ शुरुनेः कटा कि ये. यच्छे यड तुम पर दया खाकर हुत खग निकाल को 
हीगे; यों तुम उनकी ज विकाके काट रहे हो । सो तुमको काग भी नहीं पीना चःहिपे। ‹ 
यद्‌ ककर कि एसा ही दोगा, उपमन्यु फिर गीओंका चराने लगे ॥ ५२॥ किन्तु शजं 
निषेध करनेसे न भःख मांगकर चसतराते,ः न दाधारा भीख मांगते, नं दूध पीते आौरमर 
शकाः दी पीते थे; आगे एक दिनि वने भीतर वड़ो भूरव गने पर उन्दने अकं 
प्ते ला छिये ॥ ५३ ॥ खरे, तीते, कड्ए, रूखे तथा करिनाईेसे पचनेवाले उन आने 
पक्त सतरानेसे उनकी आसं विगड़ गहं चौर यां छने होकर वनम धूमते. घूमते वह एव 
एम जः गिरे ॥ २४॥ खथ्य नारायण जय इने लगे, तव भी उनके न लारते देखक्षा 
शसने शिष्थांसे प्रा कि-उपभस्थु क्या नदीं आता है १ शिष्योंने कद्‌ फि वह वनम गौध 
चरात देगा ॥ ५५ ॥ गुरने कद कि भने उसके. सव भकार भोजनेंसे रोका है; इसत 
वह निशित दो कोधमं कर अव तक न अता. होगा ; सो उसको हू'दना चः दिये । फा 
कहकर शिष्येकि साथ वनम जाकर वे उनको. पुकारने लगे कि बेटा उपमन्यु ! तुम का 
दो{ आओ ॥ ५६॥ गुरुको बात नकर उपमन्युने .चिह्छाकर कहा कि भै इस पमं ग 
गया ह । शने प्छ कि ङम कैसे गिरे१॥ ५७ ॥ उपमन्युने कहां कि आकके पि 
` -ख.क? में अन्धा हुआ ह; इससे कषमं गिरा ह ॥ ५८॥ गर्ने कटा कि दोनों अश्विन कुमाः 
रषी स्तुति करोः वे देवताओंके" वैद्य है, तुम्दारो आं खाक यना देंगे । य॒रुके यो ककं 
पर.उपमन्यु ऋरवेदक) भाषामे देनो अरिवनीङ्मारौकी स्त॒ति करने लगे ॥ ५६ ॥ 
: “ हे अश्िनीडङमारो { अप संसारके रचे जानेसे पडले थे चार ब्रह्मा बनकर सवे 
पहले जनमे. थं; -आप हो न्यारे न्यारे प्रपथ्च यनकर पका दामान हा रदे है; देदा, काल श्र! 
-अन्राकोा देखकर आपका पता नदीं ठग सकता है; इस लिगि भै वचन चचार तपस्याके : 
सहारे आपका स्वरूपम पाना चाहता हं; आप जी विका श्चार चैतन्य बनकर अपनो ज्यातिक 
दिघवा रहे द; आप दारीररूपी व्क्षपर.पद्ठीकी भांति चड़ हए है ओर अपनी पकरतिकी 
ऽपजाऊः चाक्तिसे सारे संसारक रच रहे हँ ॥ ६० ॥ आप सत्व, रज र तम~इन तीन 
शासे परे हं तथा वचन श्चार मनसे नहीं जाने जा सकते है; आप प्रका हीः पकार है 
लय हानेवाटे संसारके रारण देनेवाठे है, रमसे 
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सथ भ्रकारके बन्धनेसे ष्टे हए रै, परह्य दै, 
रदित ह ओर कभी घटते, भी. नहीं दँ; आप खुन्दर नाकवाले रथात्‌ शरीरके धम्मे 

. रखनेवाले देकर मीं कालका जीत चुके दै; आप सूयव रचकर दिन र रात्रिरूषी 
-धवजे र काले दतसे संवर्सररूपी कपड़ेका बन रहे रै, शार इसीसे लागेके खये कमर 
फलक भागनेका' पथ बना : हे है ॥ ३१ ॥ जीव रूपी पक्षी जय परमारमाकी. कालरूपी शक्ते 
 -कृंख जाता है, तव उसको मोचरूपी महान्‌ साभाग्यके देनेके खिे आप अरिवनीङुमाः हेः 
कर परगट हते हे; विपये मामं फंसे हुए मलुद्य ज २तक इन्वियोके फेरमें पड़ रहते ६ 
` तयतक षे आपका सय दाषेसे रहित नजानकर शरीरके रसखनेवाले सममे है ॥ ६२॥ दिन च्च 
राजिरूपी तीन सा साट गञः सयक उपजानेवाटे श्रार सके मारनेवाखे संबत्सररूपी भई 
एक वखडेका जनतो दे धार जिस यछ सदारं तत््यज्ञानके चादटनेवाटे भांति मांतिके घम 
क्मासे तत्वज्ञानरूपी दूथको ददते र, डस थणडेको आपने ही. पजाया ह ॥ ६३॥ स 
त्सर्‌ रूपी जिस 1 पदियेके नामे (नाभिसें ) दिन शार राधिरूपी. सात सा षीस शाः 
(भर वार महीनोस्मी शक (धिके) यसे रहते हं, ऽस धिना हालके (नमीके) भरा 
ॐ, न सुकनवाे) मामरासे भरे हृएु-शचारः कमी न घटनेवाछे फालके पटियेकोा आपने ६, 
चाया हे; वद्‌ कालका पददिया इस लाक भार परलाककीः सारी परजाको छ रहा दै॥ ६५ 


मष भादि राशियांस्पी बारह आरो, शतुभंरूपी छः नाहा, संबत्सररूपीं पकः णे (9६ 
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ए अथात्‌ नादेके छेद्‌) तथा कमं फलरूपी पुद्ी (आधार) वाखा जे एक पटदिया दै जिसमें कालके 
| चलानेवाले देवता भी स्थित दँ, उस काके पददियेसे चाप सुस छडाहये; यँ जन्म भ्रादिके 
ठ) दुःखासे यड़ादी दुखी होरा हं॥३५॥ आप दही विषयों यादि सव प्रपष्च रै, आप ही 
ष कम्मांके फल दं, आप दी आकाश आदिके ल्य करनेवाले दै; जिस अविद्याकी आदि नर्द 
¢ है, उसमें जाप हीः अपनेकेा फंसाकर भागनेके विपयेंका यड टी आनन्द्से इन्धयोके 
8 सदर भेःगते द; किन्तु आप ही परब्रह्म देँ ॥ ३३ ॥ हे दोनों अश्विनीकुमारः ! आपने ही 
इ सचसे पदक दशां दिशाए, सूयय श्चार आकादाको रचा धा; उसी सर्य्यसे जा दिशाषए देखी 
१ जाती दं तथा जा काल जाना जाता दै, उसके सहारे ऋषि जाग वेदम कटे इर कम्मींके 
| करते हे भार देवता तथा मलुष्य अपने अपने अधिकारोसे सम्पदेंको भागते ह ॥ ३७॥ आपने 
६ पाच तन्माज्ाओंका रचकर तथा उनका एक दूसरेसे भिलाकरके भांति मां तिकी र स्तचंको 
ग चनाया है रार उन्दींसे बोदहों सुयनोंका रचा हे; सय जीव अपनी अपनी देह, इन्द्रिय 
| तथा इ द्धिके चिकारके वशम होकर विषयेोंका भागते दै भार देवता, मजष्य तथा पटु श्ादि 
| 
1 





` इस एथ्वीकी शरण टेकर रहते है॥ ३८॥ दे प्रसिडः अर्विनीकुमासे! सँ आपकी तथा आपके 
| बनाये हुए, विना अन्तवाठे आकाशके काय्योंकी पूजाः करता हं । कर्मफलकेः धिना देद ता 
५ भी किसी काय्यके पूरा नहीं कर॒ सक्ते है; आप उसरी कर्भफलके उपजानेवालत हँ तथा 
> सदेव सब भरकार यन्धनेोंसे अलग रहते ईँ ॥ ३९ ॥ आप सूर्यं बनकर अपनी किरणे 

। जलरूपी गभकोा ध।रण करते हँ; उन किरणोभें जोचनके न रदने पर भी वे गर्भकः भःरण 
। कर प्रसव करती दँ श्रार वह्‌ जलरूपी गमे.यादलेांसे जरम लेकर ही भूलाकमें दौठता दै; 
 काकाके जीवनके लिये आप ही उस जी वनरूपी गभेका त्यः गते दै ॥ ७० ॥ | 
उपमन्युके यों स्तुति करने पर दानां अर्विनीकुमारोने वदां पधारकर कटा कि 
वम्दारी स्तुतिसे दम प्रसन्न हए । खा तुमको एक पीठा देते द; उसके सवाञ ॥ ७२॥ इस 
| जआज्ञाका नकर उपमन्युने कहा फि आप कभी अनुचित यात नदीं कहते दँ } किन्तु गुशको 
| बिना दिये इस पीटेके नदीं खां सकता हं ॥ ७२ ॥ अरिविनीङुमारोने कहा कि पटले 
। क्दार चरनेन) हमारी स्तुति की थ ओर हमारे परसन्न होकर यें ही एक पीटा देनेपर उम्दोनि 
अपने रुका धिना दिये ही ,उसके खाः छिया धा । तुम्दारे यमने जैसा किया था, तुम भी 
वैसा ही करो ॥ ७३॥ उपमन्युने कहा कि हे भरििनीकुमारा ! आपसे यिनती करता ह, 
कि रुका विना दिये इस ठेका भँ कभी खा नदीं सङ्क गा ॥ ७४ ॥ अदिवनीङुमारोने फा 
| किं तुम्हारी एसी अगल शरुभक्तिक्ञा देखकर दम तुमपर यड्‌ ष्टी प्रसन्न दए; तुम्हारे गक 
| दात लोदेके द; किन्तु तुम्हारे सोनेके होगे अथात्‌ तुम्हारे यसं शिष्ोंसे फार द्ताव करते 
, दँ; तुम्‌ अपन रिषष्यांका दया दिखाओगे र तम्दारी अचरं अच्छी दांगी तथा तुम्हारा 
। मङ्गल हागा॥ ७५॥ अरिवनीङ्कमारोंके यां वरदान देने पर उपमन्युकी आसे अच्छी ह गर ` 
। रागं उन्हानं श॒स्क्री सेवामें जाकर उनका प्रणाम किया तथा यदिसे अन्ततकक्षा सय दाख 
| द्‌ नाया । सव छनकर गुसने भसन्न हेोकरके कटा कि अश्विनी ङमारोने जा कुच कषा हे 
। बही दोगा; ठम्दारा मङ्गल होगा शार सव वेद्‌ तथा धम्म॑शाखर तुम्ारे फर्ठमें आ जा्वेगः 
| शसक भक्ति रखनेवाले उपमन्युकी यादधो परीका हुई ॥ ७३-७७॥ ` स 
। _  _ उत्त याये द्धाम्यके तीसरे शिष्यका नाम वेदथा। शसने उनको आज्ञा दी फि तुम 
। छ काल मर घरम्‌ रहकर सेवाकरोगे, ते ठम्दारा मङ्गल होगा ॥ ७८॥ यह्‌ कहकर, पि रेख 
। दी हागा, वेद गरक कलमे हूत दिनेंतक रदकर गु सेवा करने लगे नित्य 
। पर बैलकी भांति यदुतेरे कामका भार देते येः उन्हानि भी जाश, ग + = 
| ¦ छया द एर दत्थ उन्हानं मों जाड़ाः गर्भी, अृखःप्य.स शादि 
। सव ऋका सहकर तथा किसी विषयमे नीं न ककर यदुत दिनं तक शरी सेषा 
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~ 
की; गरु भरसच् हुए ॥*७९.॥ गसके प्रसन्न हानेसे येदका' मङ्ल हया तथा उनमें सव पका 
ज्ञान आगया । यें वेदकी मी परीक्षा हडे ॥८०॥ आगे बे शरी आज्ञःसे गसक्ुलसे शरक 
शरहस्थाभममे गये॥ ८१ ॥ अपने घरमे रदते' समथ वेदके तीन रिष्य हुए । वे शिष्येोंसे कों 
क्राम बा सेवकाड करनेका नदी कते ये; क्यों कि बे गुरुकुलमे रदनेके दुःखांका भली भां 
ज।नते थे; इसण्यि अपने रिष्यांके( दुःख देना नहीं चाहते थे ॥८१-८२॥ ¦ ~ | 


` .;:; अगे एक.संमय जनमेजय श्चार पौष्य, इन दाने ठ चरियेने भार वेदा रु यनाया। . 


'एक दिन सुरोदितः करनेको ` जाते समय वेदने अपने रिष्य उतद्कके" याज्ञा दी कि भ 
न रहते समय . घरमं ज! छक काम पड़े . सो तुम करना । उत्का यह.आज्ञा देकर षै 


परदेश गये ॥ ८२९-८३ ॥ शरुशीः सेवा फरमेवाले उतङः गुसुःलसें थे फि इतनेमे पक हि ` 


घरक खिर्योनि आकर उनसे का कि तुम्हारी शरुभानी खीधम्मेसे है । पसे समयमे तुम्हारे 


स घरमे नहीं हे; एसां करो किं उनकी ऋतु निष्फल न हे; क्योकि वह्‌ यड्‌ दुःख मान 


रही (~ =) ~ प ट. 4 ~~ । 
रह हं ॥=9-=८ ॥ यह नकर उतद्धने कटा कि चियेंकः रः नकर मै फसा अनर्थं नर ` 


के 


कर. सकता हं } शरनेः सचे यट आज्ञा नहीं दो है कि तुर अनर्थं मी करना ॥ ८९॥ कुह . 
कालम शर परदेरासे ले चार सब बातें सुनकर उतङ्कपर वङ्क प्रसन्न हुए । उन्दने उतदते ` 
कहा किः येदा उत्कः! तुम्दारा क्या दित कर! तुमने धर्म्म पूर्वक मेरी सेवा की दै; तुम एर ` 
भेरी भ्रस्ता घदी हे । चव मै चाज्ञा देता हं कि तुम अपने घरफो जा, तुम्दारी सव इका, ` 
पूरी हागी ॥ ९०-&१॥ यह्‌ ` नकर उतङ्कने कडा कि आज्ञा कीजिये-यापक। कैीनह ` 
भरियकाय्ये करू { सुना दै कि चिदया पदाकर ज दक्षिणा नहीं लेता चार विद्या पकर है। - 
जा दकिणा नहीं देता} उन देनेमेसे एककी खत्यु हाती दै अथव, उनमें विगाड़्‌ हाती दै। . 
स चपकी आज्ञा प.नेसे भं रुददिण लानेका भरयत्न करू" । यह सुनक ग॒स्ने कहां कषि। ; 


+ च्छा, - = + ज ९ ४.4 ५९ 
षेटा उतः! अच्छा, तव चार कछ दिन मेरे यहां रह ज. । जा कुछ कहन? हे।गा आगे 


कग ॥ ९२-६३ ॥। ङ्क दिनम उतद्धने फिर पूवा कि आज्ञा कोजिषे, कैसी शुर दक्षिणा ` 
खनसे आप भसनत हगे । जसो आज्ञ/ देगी, वैसी ही दक्षिणा लाऊंग.॥ ९५ ॥ दते ` 
एसी विनती करने पर शकने कहा किं तुम वार वार जुभसे पएरे हा कि क्या.शर ` 
दक्षिणा द्‌; सो तुम भेरे घरमे जाकर: अपनी शरुश्रानीसे पदाः कि रख्दक्षिणाके त्वि ` 


च 


क्या लाना दगा । वह जो कहे, से; हीः लाना । शरे यह कनेः ९ नीते ` 
को प्त ९ 0 कहने ` पर उतदने रारुथनिीर। 
का किं माता! रुसने खे घर जानेकी आज्ञा वी धी; किन्तु मै आपकी मांगी इश ददि ` 


णाक देकर ग॒खके णसे छेटकारा पाने पर घरक जाना चादता हं । से आज्ञा कीजिये) 


कि शसुदश्षिणाके लिये क्या लछाऊ 1 । उतङ्के यह प्रार्थना करने पर -गुरुमानीने कदा (1 
वेदा उङ्क! राजा पौष्यके यहां जाकर उसक( रानीके कानेंकी वालियेक मांग लानना। ` 
जसे चैये दिनिषः पुण्यक नामक. उत्सव हेगा। उस दिन भँ उन यालिगेसि यन ठनक 
जद्यणोको छअन्नश्मादि परासना चाहती र॑ । सा तुम यही काम करो; इसके करनेसे वु्हर र 
कल्पःण हागा; चार नकरनेसे किसी प्रकारसे भी भङ््ढन हागा ॥ &३-९८ ॥ गरुथ्ानी | | 
आज्ञा नकर उत्तङ्क उन थाठियांके लिये चला । जाते समय पथते देखा (कि एक बड़ा मारी न: 


लभ्वा चैःड़ा मनुष्य एक बड़ भारो चैल षर्‌ चदृकरः जा रहा. 1 उसने उतङ्से कष्टा 9 






अलजी तुः १8 8 धेल ~ 4 क स ज (0 
क लके गोषरशा ` लाश । उत्द्धके श्वाने न चाने पर उस पुरपने १८ . 
दा १२ स्वा खा, यागा पाछा मत करा; तुम्हारे शने 'भी' पहले तायाः था ॥:६६~-१०१। ` 


केम ' 


यह नकर उत्क उस धैलके गोयर र मृचा खा घी (तिया रक प्रपर 
पथ चते चलते शुदा धोया ॥ १५  सृचका खा.पी लिया द्र उठ करके श्रम 
पधं च ते वलते छु हके धोया (41. रः 
.. `. -क्मागे पौदथ ॑ 
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प नामक्‌ चिपक यशां जाकर्‌ देषा कि दद्‌ ्ासनपर विराज ४॥ 
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यादिपन्वं । ३१ 


। उतद्धने सरोद देकर उनसे. कटा क्कि | ङु भिक्षा मांगनेका आपके यहां याया हं । 
। पौष्ये प्रणाभ.कर फटा कि सदहाशाज ! मै पौष्य आपका सेवक द्धं; किये, क्या करना 


होगा { ॥ १०२-१०४॥ उतङ्कने कहा कि मै शका दक्षिणा देनेके लिये दा बाक्लियां मांग- 
नेका आया हं । आपकी पन्नी जिन वालियोंका पने हहे है, उन्हें आप देनेवी आज्ञा 
कीजिये ॥ २०५ ॥ पौष्यने उतङ्से कहा कि आप राजभ नमे जाकर भेरी पन्नीसे याल- 


। यकि मांगिथे । उतङ्घने राजमयनके 'मीतर जाकर पौष्यकी पन्नीको' न देखा ` र लैर 


आक्र पौष्यसे कहा कि आपको खुभसे छल करना नहीं चाहिये था? राजमव नमे मापकी 
-धम्मेपल्नी नदीं हे; रहनेसे खश्षे मिती ॥ २०३-१०७. ॥ यद्‌ सुनकर पौष्यने कुक 
कालं साचकर कहा किं महाराज! स्मरणएकर देखिये कि आप अवरय ` ही जे सुख दंगे ; 
जूठे खखसे जा अपविच्र रहता है, वह्‌ उसे नदीं देख सकता; क्योंकि पतिव्रता दानेसे 
वह्‌ छपविच्र मनुष्यसे देखी नदीं जातीः ॥ १०८ ॥ पौव्यके इतना कने पर उतङ्गने साच 
कर का कि हां भने. यात समय भटपट उठकर चलते चलते ही खु'ह घा लिया था । 
`पौष्यने कहा कि देखिये, - यह आपकी ही ` चूक दै; री घं चलते चलते अथवा उटकर ही 


- जठ खखका धाना ठीक नहीं है ॥ १०९ ॥ उतङ्कने यह कहकर कि ठोक कहा पुषं खख 
.चैटकरके हाथ, वैर ्नौर खुलको भली भांति धाकर्‌ चिन चच्द्‌ किये तीन वार फेनसे 
` रदित ठण्डे जलका इतना पी लिया फि हृद्य तक पहुंचे ओर आगे ांगांका माजनकर तथा 


` उन इन्द्रियांकोा कि जिनके छना चाहिये कर आचमन करनेके उपरान्त सजभवनके भीतर 


:जाकर दहां पौष्यकी रानोकेा' देखा । क्चा्रयाने उतङ्धकेः देखते ही उठ कर प्रणाम अौर 
` स्वागत करके परा फि महाराज ! आज्ञा की जिये-क्या करना हागा॥ ११०-११२१॥ उतद्खने 


कष छे प, 


"कहा कि गुरुक दख्िणा देनेके लिये भँ आपकी दानं वालिया मांगता हं ; सुनने दी जिये। 


`उतङ्खकी शर पर इस भक्तिको देखक ए पौष्यक्शी पनीः यड़ी प्रसन्न हे रौर यह निष्वार कर 
कि ये बडे सत्पाच्न हं, इनकी प्रथनाका पूरा करनेसे हिवकना ठीकनहीं है, कानांसे गालि- 


येका निकालकए दे दिय चर कहा कि नागेके राजा त्त इन यालियेके^ बहत 
चाहते हँ; से षङ साधानोसे ले जाना ॥ ११२॥ पोभ्थने का, फि माता ! शङ्का मत 


` करना; तच्तक खसे बालियोंका नहीं ले.सकग(। यह कहकर पौप्यकी पन्नीसे विदा दाकर 


तथा पौष्यके यहां आकर उतद्खने का कि हे पष्य ! मै वड़ा ही पसन्न ह्या हं । चै(ष्यने 
कटा कि भगवन ! सदैव पान्न नदीं मिलते; अःप भी सब गुणौके रखनेयाले अतिथि 
मिल गये हेः सा सत्कार करना चाहता ह; आप कुरेक काल ठदरिये ॥ ११३-११५ ॥ उ- 
तङ्धने कहा कि में ठहरतां हं; जे अन्न वना हा, उसे रीघ खाहइये । पौष्यने भी उस दातका 


मानकर धने बनाथे यन्चक्रा ट्‌। लाकर खानेका दिया॥ ११३ ॥ उत दने यह्‌ देखकर कि यज्ञ 


ण्डा हे भौर उसमें वःलहैउसे अश्युड विचारा ्रारका कि तुमने खुस्े भद्ध अन्न दियो 


सा ठम अन्धे होगे ॥११७॥ पोप्मरने कहा कि एसे अननङे"देप लगाते हे, .कि दा देप देने 


 चाग्य नदीं ह ड ससे तुम्हरे खन्तनि न डाग $ उत्तङ्क कडा कि आद्ुढद. जन श्वाने देक र्‌ 
| ठल्डे शाप देना ठीक नदा ह । जाप ही अपनो अखांसे देख लीजिये कि यह्‌ अन्न अह हे 
कि नहा; यद सुनकर चे(द्यनमे उष अननक देष्वन्नए जाना शि वह अद्युड है ॥ † १८११९ ॥ 
|  ठर्डा भी था ओर उसमे यःल भो पड़ हुभ। धावेत उतङ््‌ ऋषिक पसन्न करने खे ) 
। छन्देन चिनतो करके कषा कनि भगवन ! न जानकर हौ ठण्डा जौ केशवा यत्न लापा 


` श्मागे य सुनकर कि जा खर; उस अन्नक्ञा ताश थी, उसके याल खुले दरुपथ, अन्न 


था; अय आपसे चमा मागता हं कि मँ यन्धा न देऊं ॥ १२०-१२१ ॥ उतदने कष्टा ककि 


भेरी बात कभी शी नहीं देती; चाप अन्ये हकर रोव दह्ये अपनो अलि पा जवेगे । 


| ` 
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किन्तु आपने सके जे शाप दिण है बद सङग न उ त्ब ष्वव | शापन खक जा शाप दिथा हेः बह शुभे न गने पावे ॥ १२२॥ पोष्यने कहा हि ` 
खम शापका पल्यानेकी शक्ति नहीं है; अव तक मेरा कोध गया नहीं हे; क्या ापनहीं जानत 
कि ब्राह्मणोका हृद्य मक्खनकी माति कोमल ओर वात अस्तूरेकी भांति कदीली हाती १ 
तथा चजियेके ये देनं ही उ्टे हेते है-उनकी. वात मक्खनकी भांति कोमल ओर हृदय ` 
अस्तूरकी माति कटोला हाता है ॥ १२२-१२४॥ से! होः चन्निय जा तिके कटोले हदयक्षे ` 
रखकर श्यापका उल्टा नही कर सक्र गा । आप जावे । उतङ्खने कहा कि आवने अन्के। ` 
अपनी आं खांसे अछ्छुडः देखकर खु्से विनती की दै; आपने पहल्ते कहा था कि एेसे अन्रक। ` 
दाष लगाते हा क्रि जो दोष देने येग्य नहीं ै, इससे आपक्षी सन्तान नहीं हागो; किनु . 
अव जब अन्नम दाष देख लिया है, तथ वह शाप सुभा नहीं लगेगा ॥ १२५-१२६ ॥ श्व . 
भँ जाता हं । यह कह कर दोनों वाल्यिंकोा लेकर उत्क चले । पथमे देखा कि एक नंगा . 
सन्यासो घड़ी घड़ी दिशखराहे देता चौर घड़ो घड़ी न दिष्वाई देता हआ आ रदा हे ॥ १२७॥ 
गे उतङ्क बाखियिंके धरती पर रख कर नहाने ओर तर्पण चादि करने लगे कि इतन: 
वह्‌ सन्यासी भटपट वालियेका उठाकर भागा ॥ १२८ ॥ .उतद्ध नहा घोाकर तथाः 
तपण आदि करकं शुद्ध हाक भनार मनक्ता स्थिर कः देवतां नार शरक भणाम कए 
बड़ वेगसे सन्पासीके पोछे दैड़े ॥ १२९॥ एक यार ही पासके पटंबकर उन्होने तच्तकके 
पकड़ा । पकड़त ही तक्तक सन्यासीका रूप ऊाड़कर तथा अपने रूपका धरकर वरी 
धरतीमं बड़ी भारी विलके भीतर घुसा ॥ १३६० ॥ भार अन्तमं उस विलसे नागाके लोका . 
पड चकर अपने घरका गया । तव उत्तङ्क पौष्यकी रानीकी' चातके स्मरणकर तच्तकका पी 
करनेकं लिये दण्डकी लकड़ी से उस विलकोा सादने लगे. किन्तु किसी रकाः से भी मनो" 
रथकेा पूरा न कर सके। तच ब्राह्मणक बड़ा छेश पाते देखक्षर इन्द्रे वञ्चको ` यह आजा :¦ 
देकर भेजा कि जाना वज्र! उस ब्राह्मणक सहारा दे । आगे वज्जने स्म शीरसे उसं , 
द्ण्डकी लकड्ःकं अगले भागने सक्र उस विलके बढा दिया ॥ १३१-१३३ ॥ उतद्कनै :: 
खस विलम घुसकर तथा नागोके लोकमें जाकर रक्कविरङ्धे राजभवने, धनिये के मवने, शदीकी 
व्योरियों, द्वारो तथा खेलं कूदके न्यारे न्यारे स्थानेंकोः देखा ॥ १३२॥ आभे वे नागोकी ` , 
स्तुति करने लगे;-टेरावत जिन सपक राजा है, लड़ाईमे जिनकी वड़ो ही शोभा हती १ `: 
श्ीरजा लड़[इमे बिजली तथा पथनकेजैसेवेगसे दौड़कर अर्की भति बरसते है, बे एर : 
वतक वं शके खन्द्र खुन्द्र तथा अनेकानेक रूपोके.ओर न्यारी न्यारी बारियें वाले नागर 

देवताजके लकम्‌ सच्येको 'मां ति भकाद्रामान रै ॥ १३५-१६६ ॥ गद्गाजीके उत्तर तद प 

जा अनेकानेक सपे रहते रै, उन मान्‌ नागोको मी भै स्तुति करता हं ॥ १६७॥ देर 

वतको छोड़कर ओर कःन सूर्य्य ज्यातिरूपी सेनाओंमे घूम सकता है ! जग धतरा चलः ` 


है; त्र उनके पीठे अगाइस सहस्र आठ नाग दल बांधकर चलते हे ॥ १३८ ॥ देशव ` 


॥ 
- 
९ 
जट 
जो घोट भार. लोग प्तराष्टुके पास अथवा उनसे दूर पर चलते हे, उनके सै प्रणाम की २ 
हं ॥ १३९॥ जो नागोके राजा तक्षक पदे कुरश्षे् भार. स्वाण्डवभस्यमे रते थे, उनक 
| 
२ 
९ 





भ वाद्यिके पानके व्यि स्त॒ति करतः हं ॥ १४०॥ तक्षक चार अश्वसेन ये दोनों सदैव ए 
दृसरेसे मिलक? ऊुरकेतरमं इक्षमती नदीके तद पर .रदते ये ॥ १४१ ॥ तक्षकके सबसे ४/ 
य॒त्र शतसन नामक्‌ जिन महाट्माने सव नागों पर यड़ाईं पानेकी भरा्थ॑नासे सूर्यकी उपास 
करते हए कुरक्षं वास किया धा, उनका भी मेँ पणाम करता, हं ॥ ९४२ ॥ विप्रक 


++ 


४.१ 
= 


| 







६4 


# 


अलो रोरी सति कूरे भी चादयो न पाकर ङ्‌ ही सोयम ॥ १६॥ ९4 ° 
स्ततिके करने पर भी जय वाक्यां नहीं भि, तम उन्होजे देखा कि देःल्िथां अच्वी , 1 
वां करथेमें कपड़ा बुन रहो है, उसके सत धवले श्नेःर काले तथा बुः लट्सिधुमाः 
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` भी देखा; वह क्य था ?॥ १३२ ॥ पथते जत समय पक 

पुरुष चढ़ ए थे । उन्होने विनतीके साथः सुभसे था 

9 न्हान १ कट्‌ थः कि उतक्खः ! तम इस . यैका 
गवर खा लो ; इसस पहल तुम्टार गुरने १ 


न 
जाते हुए वारह आरोवाछे एक पदिये,. ओर एक पुरुष तथा एक छन्द्र घोडेके( मी देखा । 
|. उतद्कने नी चेक छोकांसे यने दुए-मन््सं उनकी मी स्तुति की ॥ १४४ ॥ इन चौवोस पेरोके 
। सदेव स्थिर रहनेगाले पदियेभं तीन सं साठ ताने लगे हुए रै; छः डकः इसशे/ घुमा रदे 
। हं ॥ १४१ ॥ विश्वरूपवाल दो युवतियां इस करधेभें सर्दैव धथले चार काले सतोके(दे दे. 
„ कर कपड़ा बनती हदे सब भूलो ओर चौदहां खवनेंको अदल दल कर रही दै ॥ २२३ ॥ 


ज7 वञ्जके घरनेवाखे, तीनों खुवनेंके पालनेवाले तथः चरच्रारुर अ? नसूचिके मारनेबाले 
महात्म। इन द्‌। काले कपड़ाक पनत हं, जा ले।कोभें सत्य ओर अद्टतके यांटते ईँ तथा 


| जिन्दोने अभिकं समान भरमावी सखु घोडेको अपने चदनेके लिये पायां दै; उन्दी तीनों 
। खे(कोंके नाथ र संसारके इश्वर इन्द्रको मैं प्रणामः करतः हं ॥ १४५-१४८ ॥ 


उतङ्घकं यों स्तुति करनेपर उस पुरषने. कए कि तुभ्दारो इसस्त॒तिसे सं प्रसन्न हु; 


कहा" तुम्हारा क्या हित करू! ॥ १४६ ॥ उतङ्कने कहा कि यह कीजिये र सय सप मेरे वमे 


हे जावे; त्र उस पुरुषने कहा कि इस घेाडेकी गदाम फ़ूके ॥ १५०॥ यद्‌ सुनकर उतङ्कने चस 


-घेड़्िको गदाम फू का। फू कतेहो घेड़ेके शरीरके स छदांमे धुरंके साथ अगकी चिनगारियःं 


निकलनं लगी ॥ १५१॥ उन चिनगारियोंसे न गे†के लाककेः तपने पर तच्तक श्ागके भयसे-डर 


। कर पचताता ह्या उन बाचियिंका लेकर भट पर घरसे निकला अरारउतद्कसे कटा कि आप बा- 


विका लीजिये ] उतद्खने उनका ले लिया शचे(र आगे वे सेचने रगे कि राज ही य॒रुग्ानीका 


वह पुरुयक उत्सव है; मे भी बड़ी दूर पर आगय। हं । वह्‌ ठेस। सेच रहे भे कि इतनेमे उस पुर्पने 

उनसे कदा कि उतङ्क { हस घे! पर चद्‌ ला; यस देखते ही देखते गरुके घरमे पट्च जाञ्चागे॥ 
| ˆ {९२१५९ ॥ यह्‌ ककर कि बहुत अच्छा उलङ्घं उस वे(डेपर यहे शार शसके चमं डा 

` पंवे। इधर ग्नी नहा धाकरके बैठकर बालके गूयते गथते,तथ। यद्‌ सा चते सेए्वते कि 
` लङ अव्रतक नीं आया उनका दाप देनेके विचारसेथीकषि इतनेमं उतङ्कमे रारङे धरमें 
जाकर उसका पणाम करकं दनां वालिया द्‌ । उसने तच उतङ्घसे कहा छ वेशा उतु ! 
_-ठम्दारा मङ्गल दा; तुम टीफ समयमे आये; बड़े भाग्यसे मैने तुमकेा चिन अपराध 
. शरापा नहा थ । ज वुम्दारं लिये दितका अवसर आ गय। हे; तुम मनमाने विषयमं र- 


फलता पाञ्चागे॥१५३-१५८॥ आगे उतद्कनेगसकेः प्रयाम क्किया। गख पुच! कि ऊन्शटसे अधि 


०५ (1 कषे र्मः क्ष क @ + के, क 4 ऋ ऋ, ऋ. ® 
न! इतनी देरी क्यों ह ? ॥ १ ५६ ॥ उतङ्कने कह्‌। कि नागोंके.राजा तच््कने भरे च! चियेके 
लानेम यखेड़ मचाय।( था । मं इसटिये 


नागोफ लोकम गयः था ॥ २६० ॥ वहां.देखा 
ककिदा सिया र कपड़। जुन रहा धा; उसमं धवले यौर कठ रङ्गो खत थे । चद्‌ क्या 
था" ॥ {६९॥ आर गि छः लड्कोसे यार्‌ आरा य।लाः एक पहिया शुमाया जा 
रहा धा; वह्‌ क्या धा * वहां एक पुरुषकेा भो देखा; वे फौन ये ? मर एक चड़ भारी धैलके। 


५ ससे पटले तुः भ। इसे खाया ३२ ॥ उसका कट 

मानकर भने उस बैल गेषयरके। खय, । जिन्हे सुभ त पर स र 
घे कौन थे? आपस र्म इन वातोंके( छुना चदहत. टं ॥ १६४ ॥ ` उत्तङ्के र वनं 
पर रुने कहा कि वे लिया धता शौर पिषता्था; वे धल मौर काल सूल दिन ओरं 
रा्चनिथे; वह पहिया संबत्सरथा; ओौतःजोःष्टः लट़ॐ उस बारह रां शल पदटिधांद्धा 


माते येऽवेछःकतु यथे; वे पुरुष इन्द पे; वहु चाड अभिदेः = 
गि # च १ ह्‌ च ड्‌ । अभिद्‌ ५ ध, + 4 जाते 


9 = + न 


; जा घुष उकस्तपट चदं हुए 
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- 
धे, ये.हन्द्र थे मौर तुमने जो गोट खाया धा, बह अदत थं; । उसके खनेसे दी तु१२ 
नागोके.लोकमे जाकर नी नहीं मरे ॥ १६५-१६३७॥ वे इन्द्रदेव मेरे भिन्न हे; तुम्दारे छ्ेशक ६ 
देख करके दयाके. वशम होकर उनके पेसीः कुप करनेसे दी तुम वालिया लेकर लौः स 
रा सक्ते हे ॥ १द८॥. से हे सुन्दर .स्व्पयाठे ! मे आज्ञा देता हं कि तुम घरके जानन, व 
तुम्हारा मङ्गल दोगा । उतङ्धकऋषि रसे विदा होकर तच्तक पर .रू> रहनेसे दला लेने 
लिये हस्तिना पुरक्ा पधारे॥ २६९ ॥ विध-ऋषि उतङ्क शीघ्र हस्तिन।पुरमे जकर राजा जन द 
मरेजयके यहां गये ॥ १५० ॥ विजयी राजा जनमेजय तक्षशिला देशक जःतनेके लिये गरे 
भरे ओर विजय पाकर द्‌'खमें ही खोट करके मन्त्रियांसे धिरकर गदीपर विराज रहे थे § 
इतनेभ उतद्कने उनको देखकर श्रवस? जन. करके आशीर्वाद्‌ देकर तथा जय मनाकर भीर ® 
वचनम कहा. कि दे मह्‌।राज ! अ.प अपने कन्तेव्यके। न कर लडकोंकी भांति चार कामे ि 
लग रदे ह ॥ १७१-१७३ ॥ 
उग्रभ्रवाने कदा कि उतङ्कक' यां कहने पर र।जाः जनमेजयने वि धिके साथ उनकी 
धरूज। कर कडा कि हे दिजराज ! में प्रजाकेा पालता हअ। चचि्थोंके धम्म॑कः( पालन क्षा 
रहा हं; अब आप मरं जिस कन्तव्यके चेतानेके ` लिये पध।रे ₹, उसका. किये ॥ १७४. 
१७५.॥ सूतके पुत्रने.कहा.किं महाराजकी इस बातकोा सुनकरःबड़े ही पुण्य तथा बड़ङत 
रखवनेवाले दविजराजने सतोयणकी शोभासे सदैव चमकनेवाले उन नरनाथसेः क्‌ कि! 
नरनाथ ! सै अ.पसे जिस कामका करनेके लिये कने अत्यः हं, दह आपका ही कम्‌ 
हे ॥ १७द्‌ ॥ हे राजरजेश्वर ! जिस . तक्षकने आपके पिताक प्रणते मारा था, उस दुषु 
सपक उचित फल दीजिये ॥ .१७अ७ ॥ महाराज ! मै जान रहा हं कि अव इस उचितं 
क.भके करनेका समय आगय। है ; से अपने महात्मा पिताकी श्त्युकाः बदला लीजिये) 
` १७८ ॥ उस.दुषू तथ दुरात्मा त्तकसे धिन अपराध डसे जकर अ(पके पिता बञ्जसे मा! 
हुए व्रक्षको.भातिम? गये ह ॥ १७९ ॥ हे महःराज ! सपमे जिस वड्धे ही नीच तच्त्कने थह 
छर घमरडसे उल कर अ।पकरे पिताके डंसनेका अचित क।म किथा.थ( चौर जिस पापीरं ठ 
. उन राजऋषिके वंशवाले द्रेवताके समान महाराज परी क्षिततके यचानेके लिये धन्वन्तरौकं धै 
छम,ते देखकर धन वेकृरके लौर(नेका ष(प क्रिया. था; उसके सपेयज्ञ करके जलती हुं अःग, ८ 
"हवन करन चाहिये ॥ १८०-१८२ ॥ हे महाराज ! एखः करनेसे आपके पितासे बैर क्‌ ध 
नेका यदल। . दागा तथा मरा भी बड मारी भ्रिय काय्यं दागा; सा देरो न करकं षह पु 
काजिये ॥ १८३ ॥ हे निष्पाप एृथ्यीन,थ ! मेरे गरुद क्तिणा लानेमें उस दरात्माने ड़ मा! दे 
विध्न डःला था ॥ १८४ ॥ खतके.पुत्रने .कहा करि राज, जनमेजय उतङ्कके इस वचनङे। उ 
प 
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९ 
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र्‌ 


ग््डनकर एसे आगवन्रूलि हुए. क्के माने चङे पड़ने अग जल उटी ॥ १८५ ॥ आगे वड 
भारी दुःग्व ' मानकर उतङ्घके समने ही मन्त्रयसे पिताके स्वगं सिध।रनेके दालक 

` पूछा ॥ १८३ ॥ जय उन्दान उतङ्घऱ खुलक्षे पिताकी सत्यु व्यारेकेा सुन लिया, 
दुःख न्नर शोकसे एक वार ही धिर गये ॥ १८७ ॥ 

 “ आदि पवमे पौष्यक्तौ कथा वाला तीसरा अध्याय समा ॥ ३॥ 
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9 1 ॥ | पौलासपव्वै । | र 

= ` छाम व एक पुश्च ५ सतार कलम जन्मे हृष तथा पुराणोांके जानमेवाले ऽ ० 
नै रपति ओआनकके (रह व्वा खे यज्ञम पध।र दृष्‌ ऋषिर्यकी सेवां जा! ' 
दोन द्‌।धांका जोड़कर पृष्ठा कि अय चाप क्या सुनन। चाहते द ! मै क्य कहं !॥ > 
ऋषियेोने कहा कि हे लोमहर्षेण युन्न ! हम योगसम्बन्धी कथाओं सुननेकी ईच्छ६ ` 
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[<  -. दषवः 
वसे जो कुक शू गा, लुम उन्दी सव बाते कना । किन्तु भगवान कुलपति रौनक 
इस समय अग्निके गहं विर।ज रहे ह ॥ ३-४ ॥ चद देवताओं शरीर अषु वाली 
\ सय कथ(चोँको तथा मनुष्य, उरग ओर्‌ गन्धवोके सय हालको जानते द विशेय करके 
वद इस यज्ञमें कुलपति ओर विद्धान दोनेके उपरान्त का््यौकी योग्यता रम्बनेवाले, ज्ञानी, 
५ फम्मं काण्ड चैर उपनिषदेकि गुरु, सत्यवादी, चान्त, तपस्वी, भार त्रतमें स्थिर रदनेवालेरद; 
।हम-सव जाग उनशे यदत ही मानते दें । से तुम उनके आने दा; वे द्विजराज यहां जआकरके 
„ अच्छे आसन पर बविराजकर जा कुर पूर्ेगे, तुम वदी सुनाना ॥ *५-८ ॥ उग्रभवाने करा 
> कि पेसा दी करूगा ; महात्मा शुरु शौनकके चिराजकर, प्रश्च करने पर मँ माति भांतिके 
\, विषयेोंकी कथ।यांका कहंगा ॥ ९॥ आगे दिजर।ज रौनक वचनेंसे देवत. चोका र जलसे 
~ पित्रोंक। तपंण कर तथा वि धिपू्ंक सव कम्मांकोा पूरा कर उस यज्ञस्थानं पधारे जर्टा 
। १ उग्रश्रवाकोा सम्षुखमें धिषाकर व्रत रण्बनेवाले सिद ब्रह्मकपि जाग सुखसे विराज रे थे ॥ 
। १०-११॥ ऋत्विक श्चै(र सदस्यक वैठने पर आगे वे गृहपति शै(नक नीचे लिखी चुर वातेश 

कहने लगे ॥ १२॥ | 
॥ . (५ ७ ॐ, 
| आदिपवमें कथा प्रवद नामक चधा अध्याय समाप्त ॥४॥ 


= 


| शौनकजीने कह" कि दे लामहवेणके पच्च ! पहले तुम्हारे पिताने सय पुराणकं 
| पदा धा; क्या तुमने मो उन सवके पढ़ है! पुराणोमिं देवताशां तथा आदिके वंशेंकी 
| कथाएं कटी गड द; पले तुम्हारे पितासे हमने उन कथाओंके। सुना था । इस समय सयसे 
त पले द्म शृशवंशको कथके( सुना चाहते ह । उस वड़ो अच्छी कथाके कटो ¦ दम ध्यानसे 
+ खनते हें ॥१-२ ॥ खतके पुच्रने कह कि विग्रकषि वैशम्पायन अदि महात्मा द्विजराजोनि 
» पहले जिसका पूरा पढ़ा भ्र कहा था चर मेरे पिताने जिसके पदा तथा सुमे पूरा पदाथा 


म 


५ था, उसका आप सुनिये । हे शृगनन्दन ! इन्द्र आं दि देवता, साते कपि तथा व 


+ सच्छेते अच्छे शरवंशकी पूजा करते दद, मै सबसे पदले महाखुनि 


॥ 


[ , + [| 





च शक पञ शगके उस षंशकी कथाके 
उचित रीतिसे कहता हं, आप सुनिये । मने सून। दै कि जिस समय वरुणं यज्ञ रं रहे 
धे, खसं समय सवयम्ु ब्रह्माजीने महाकषि शशका अभ्निसे उपजाया था । राके यष षी 
प्यारे सुच्रका न[म. च्यवन ध ॥ ४-८ ॥ च्यवनके युच्रका नाम प्रमति था जा बही 
धाम्लिंक ये । प्रमतिके पुचका नम रुर था जे घुत।्वीके गभस जन्मे ये। परमवराके गर्भ॑से ससे 
पश्र तथा आपके एवं पितामह शुनके जन्म लिया था; वे वेदों, रान तथा बरष्यकेा जनने 


© च ऋ 4 ५५ ४५९ क क कोते ५ ७ इच्िवेका 
थे धमेके माननेषाले तथा घमंपर स्थिर रहनेवाले थे; तपस्वी थे; सत्यवादी थे; इच्चियों 


जीत उके धे; नियमेके माननेवाले तथा नियमोंपर स्थिए रहनेवाठे भे शर उनके यकाः 


। 

; 

| ् 1 = , | 
| पार न था॥ ९-११॥ रैनकने पृ्ा कि दे चतपुच्र! मँ जानना वाहत हं कि महात्मे 
| 

| 


|. रापन्र क्योकर च्यवन नामसे पसिद्ध हएथे; चह कथा सुनाभ ॥ १२॥ खतके पुनं कट्‌ 
। कि महाक्रपि की प्यार सनी पुलाम। नामसे प्रसि थी । भृगक वीयसे. उसका गभ॑ 
| रा ॥ १३॥ हे शशकलवाले ! भभ्मिक तथ। नामी शख अपने समान स्वभ।ववाली.धम्म॑पन्नी 
। युलाम।के गम र्नं पर एक दिन नह्‌.ने गये थे कि इतनेमें पुलामा नामका एकं र(सुस 
- उनके आश्रमम आया ॥ १४१५ ॥ आश्रमम घुसक्षर भृगक बड हो अच्छो स्वसूपवाली 
.स्त्रीका देवते ह! वह कामसे विवा दगया ॥ १३॥ सन्दरो पुामाने बनके फल, मृल घादि 
दक? छयतिथि रक्षसका सत्कार किया । १७ ॥ दे तर्मन्‌! कामकी' उर्भागमे वष राक्षस उस 
। छवीलीका देख देष्वकर हरनेकी प्यारी कल्पनासे प्रसक् देने खगा चेर सने टीः मनसे कहने 
ताज कन जापर कथन उसे इते पते न्यारी शवह्ासा 
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1 0 यसु न जि सा की न क पवद ` 
श 2 शामा) ~ = ~ 
पलमक अपनी खी बनानेकीं ठनो थो ; किन्तु उसके पिताने शाखरकी बिधिसे. भृराजओे 
कल्याद्‌ानकिय था; चीर राक्षस इसके अन्याय सो चक अपने जीमे इसको जलन स्मि 
हपथा.॥ १८-२० ॥ अथ. समय पाकर उसने पुरोमाके ह्र लेनेकी ठान ली! आगे राञ्समे 
अभिके चरमे जलते ह्र अभिका देखकर उनसे पृछा कि दे अभ्निदेव { आप देवताथंके सुख 
ह; मै आपसे.पूचता ह,-कदिये सच कदिये,-्भँने पहले इस खन्द्रीक्रो मन ही मनम सपनो 
स्जो-यन्नायःथा कि नदीं ; शार श्चागे इसके पिताने इसे अन्याय करनेवाले भृराके दृत 
किया हैः कि नहीं १ आप ठोक कदिये,-क्या यद्‌ एकान्तकी अच्छी नितम्बवाली भृगु 
स्री है! यै इस" आश्रमसे इसके टर से जाना. चादता हं} क्योंकि पले भने इस .पततो 
कमर्चालीक्षा अपनी. पल्ली बनाया था; चागे भृराने .अन्यायसे इसका लेलिया ध इससे . 
कोपी, आग धधक धधककर आजतक मेरे जोक जलती डे ्येंकी त्यं बनो हहं है ॥ 
। सूतके पुने कहा कि पुलाभाके शशकः पन्नी देनिको शाङ्गा उटा उढाकर यें च 
राक्षस जरते इए अभ्रक पुकार पुकार कर उनसे दार वार पचने लगा, कि दे अभ्निदेव्‌ 1 
आप सदैव सथ जीवों रक उनफे पाप चार पुण्यक देख रहे दँ; सा सच कदिये- 
अन्याय करनेवाले शरराने मेस पदृटेकी व्यादटो इई जिस पन्रीको ले लिया दै, भे उसको पा 
सकता हं कि नहीं १ आपसे ठीक वातः नकर में श्री -भाय्योकोा इस आश्रमसे, द९९ 
जाग । दे .अभिदेव सच किये ॥ २६-२६ ॥ खतके पुतन कदा कि उसकी उस चातक 
सुनकर. अभिदेव एक चर ठ कहनेके भय श्चार दूसरी ओर शशक शरापनेके भय-इग, 


" ॥ 
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दानो स्धटाके यीच्मं पड्कर ड दी दुःखित ष्‌ ॥ ३० ॥ अचिने क सि. ानवङ्मार 
पहले तुमने इस पुलामासे चया .करनाः विचारः ते था} किन्तु .विधिपवक मन्व पदक 
इससे वित्रा. नहीं किया था । अच्छी. यशवाली पुलामाके ` पिताने तुमक। दन न करवा 


स(प-नामी.गके, चर पाकर उनके हीः कन्यादान किया था । दे दानव ।- शयुक्पिः 
तिभि्रवेक मेरे सामने ष्टो इससे विष! किया था । किन्तु बेदके अनुसार यह्‌ कम्म, 2ी‹ 
नदी. दअआ। से दे दानवराज ! विचरसे यह तुम्हारी दो सकती दे । मे छठ नही कह सकत 
हं; च्यांकि संसारम छ टका आद्र नहीं देता हे ॥ ३१-३४॥ . „~ 
~~~ = <+ ~~ चचा दिपर्वमे चैलाम पवेवाला पाचयां अध्याय समाक ॥.*॥ पीप 





नि 
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& .खतके पुच्रने. का कि दे ब्रह्न गे अभिकी एेसो यातका सुनकरके चह राद 
सुर यनशृए पवन र सनको माति वेगसे उस पुलेःमःका दर ठे गय।॥ १ ॥ दे शर 
-खचारने वाले ! एसे समयमे पुलामाके, गभंका यचा. कोधसे लाल दाकर गभेकी सेनः 
च्युत हा (थात्‌; गिरा); इसीसे उसका नाम. च्यवन हआ ॥ २॥ माताके गर्भसे निक | 
(इए  सुटयेके समान तेजव्राले उस येका देखते शी बह रा्तसः युलेमाके! ऊाड़करक म, 
देकर धरसी पर. गिरा ॥ २॥ दे भृश॒नन्दन ! बड़े टी दुःखम इथी हदे वह अच्छी नत 


ह | 
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वाली श्रखपदी पुलामा भृगके वीय्यंसे जन्मे हए अपने पुञ्च च्यवनकेा उठा लेकर ओ 


-ओर र चली । सय लाकेके परदाद्‌ा स्वयं ब्रह्माजी अपनी पुत्रथथु उस खुन्द्रो शरापतीक , 
चामं आशंका भरकर रोते देखकर ट।रस देने खगे । तपस्वी गुको पत्री जिस १। 
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(ज के सुओ ८: सि एक चड़ र नदी दन गड । आं ठु ओंको, उस नीको ‹ ५) # 
६ र न आआशमकी ओर जाते देवक लेकोंके परदाद्रा त्रह्माने उसका नाम यधुसत र । 
४ ल कःमतापी ए नामसे परसिद्ध हए; भागे पुत्र च्यवन शार अच्ीं स्वर ` । 
पती पलमक उस दामे देखकर शयने उससे कोपे साय पूषा चि री पर इ 
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द्यादिषष्वं! ` ४७. 


1 
वाली! रास ते यह नरीं जानता थाः कित्रमेपिस्मी दै कि नही; साःउसके तमः चरने. 
चाहने पर किसने उसके तेरा सन्देशः दिया थ! ठं.क ठीक चत्ता दे कि वद्‌ कैन हेजो. 
>, मेरे चारापनेका डर नहीं रखत। है! किसने यह हानि पडंचाई! सुमे कोध पिर रदा दै! बोकर. 
३ शरापू ॥ ४-११ ॥ पुलाम ने क कि हे भगवन! अभिने उस राक्षसका मरा सन्दा 
दिया था; इसोसे.वह सुश्चे ठे. गया; भें कुरको भांति रोने लगः । अन्तमं तम्'र इस 
> बचेकेभरभावसे वद्‌ राचस सुभे गड़कर भस्म हअ; इसीसेः मेँ बच गहे ॥.१२-१३ ॥ स्तने : 
ग कहा कि पुलेःम;से इतनो बात सुनफर,. बड़े द कोधसे श्रगने अभ्रिफे यह शरापा किं त॒म. 
#। सवे भस््क टे, गे ॥-१४ ॥ । 
। ~; . शयादिपवमें पौलोभपवेवाला र्ठां अध्य।य समार ॥३॥ 
| ~~~ ^, | ~ 
। . ~ -खूतके पुने का कि भृखक्े शरापने पए अग्निने रूटकर कहा कि दे व्रह्मन ' 
| आपने मेरेसे. यद क्या साहस किया ! रासे प्रचनेप८ धम्मं प.लनेके लिये सने सच बत्‌ 
। कटी थो ; इसमें मेरा च्या दोष धा १॥ १-२॥ जो सात्री जान बु्कर ञ्ठ। यात कहता 
दै, उसके ऊपर यौर नीचेकी सःत सात पीदवियां नरकमें गिरती देँ । ओ ८ इसमें सन्देह नीं 
हे कि जे। सत्यक जानकर नीं कता दै, वह्‌ भी उसी पापम फंसत। दै ॥ ३-४ ॥ भं 
| -मी यापकोा दाराप सकता हं; किन्तु ब्राह्मणोंकोा मँ मानतः हं; इससे मं निबृत्त दाता 
7 हं । हे ब्रह्मन्‌ ! आपता सभी वात जनते; ता भी आपसे कुचं कता हं, सुनिये॥ 
५॥ मै येगे वलसे यारमाका यनेक भागांमें यांटक? अग्निरा, सत्र, यज्ञ ओर गभाधान 
\ आदि कम्मं रहता हं । बेरदोकी चि धियेोंसे ज चेत सुका चदृया जःता दै, उससे देव- 
र ताओं ओर पितरोंके तसि हाती है॥ ६-७॥ जा से.मरस, घृत, दूष आदि वस्तु खन 
१ चदे जाती दे, बह देवताओं ओर पितरोंशी दे्‌ यनती द । देवत। अौर पितरोके लियं 
द अम।वस्यः च्यौर पएरणेमःसीमें साथ ही यज्ञ हाता है; से देवता ओर पितरोमें भद नीं 
इ है; फिसी पवमेंदेषक साथ हो यौर किसीमे.अलग अलग पूजे जातेरै। सुक्षेजो धी 
चदय जाता है, उसे देवता भौर पितर खाति है; से। यँ ही उन देवता भौर पितरौ सुख 
हं ॥ ८-१० ॥ अम।वस्यामें पितर ओर पूणम समे देवता आहति पाकर मेरे भुखमे ही 
। घीकोा खःते ह; से मेँ देवता ओर पितरोंका सुख देकर क्योकरं सवेभत्तक हंगा !॥ १२ ॥ 
। उग्रश्रवाने कटा कि आगे अग्नि कुक क, साचकर व्राह्मणोंकं अग्निद, सन्न, यज्ञ तथा 
य्मौर अरौ? कम्मौंसे निकल गये ॥ ४२ ॥ त्र प्रजा अग्निके चिन। आं कार, वपरक।र, स्वध। 
१ यौः स्वाहा आदिसे.हाथधाकरय्डे ही दुःखमें पड़ी ॥ १६३॥ इससे ऋषपियानेव्ड़ीरी 
१ धवरादरके साथ देवताश्योंके यहां जःकर कहा फि हे निष्पाप देवता ! यग्निके जते रह. 
तै नेसे तनां लःकांरी परजा अरिनहाज् आदि कम्मंसि छटकर अपनी बुडिकोा भल रद है । 
अय जा करना हा, से। कीजिये; देरी क नेका समय नरी रदा दै । आगे देवतः ौर कवि 
#. ब्रह्माकी सेवामें जांकर शअग्निपः दाराप दाने शौर व्राह्मणोके कम्मौके नपु दोनेका दाख 
१ जताकर कहा किदे मदात्मा! भ्रगने किसी कारणस अग्निका यह कटकर शरापा दै 
। कि तुम सव॑भच्क दाश्च । किन्तु जो ग्नि यज्ञके अगले भ.ग तथा ्ादतिके खानवा 
† यौः देय ताश्यँके सुख दं वह क्याकर सवेमनक्षक राग . ॥ *{४-१५॥ संसारके रयन टार 
६ जह्माजने.दइस बातकेः सुनकर कभी न घटने वद्नेवाटे तथा जी दकि जन्मानेयाले यश्निका 
^ }. बुखाकर मीठी वातांसे कटा कि दे अग्नि! तुम्दीं सथ लोकांकं याने, चिगाड़ने यौर रस्वने 
; (व लिट यौः तुष्टां अ्रग्निहात्र अ(दि कम्माके करानेवाने दे- ॥ १८-१६ ॥ सा दे लोको 
ई नाप! साकरः कि कम्माका नाशन देने पावे; तुम सवके टन्वरहेःकर फ्यांकर पसे श्रवत 
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। महाभारत । 
पड़ रहे हे { ॥ २० ॥ तुम सदैव लोकों पवित्र हे ओर सब जीवंकी. गति दे; से7 हु 
अपने स।रे दारीरसे सवे मन्छक नहीं दोगे ॥ २१॥ तुम्हारी शखदाको ओर जा घधक है 
हौ सब स्तुजके' खायेंगी तथा तुम्हारी `देदभें जा मांस खानेवाला माग है, बही स्‌ 
वस्तुक खानेवाला हागा । सूय्येकी किरणों को एकर सारी वस्तुए जैसी शु हा जाती 
हैः वम्रो धधकसे जलकर भ वे वैसी ही ड दांगी । हे अग्नि! तुमसे बदकर ते 
शीर केह नदीं दे; तुभ अप अपने हीं पभावसे जन्मे हो; से हे प्रमु ! तुम अपने. 
तेजसे ऋषिके शारापका सच हाने दो ओर तुम्हारे सखम जो आहति चती है उसमेसे अपे. 
शीर देवतत।अंके भागका लो ॥ २२-२४ ॥ सूतके पुत्रने कह फि ब्रह्माजीसे यह कह 
कि अच्छा एसा ही हो, अग्नि उनकी आन्ञ/ प(लनेको गये ॥ २५॥ देवता अर ऋरि ' 
आनन्द्‌ मनाते हुए अपने अपने स्थानेंके( पधारे चौर ऋषि पहलेको भांति यज्ञ आदि 
कम्मोके। करने लगे ॥ २६ "। स्वर्गे देता चौर पथमे मनुष्य (दि जीव बडतही आनन 
मनाने लगे ओर्‌ अभ्नि मी शरायसे पार पाकर बड़ ही प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ अभ्िदेव परप 
कालम याही शका शराप लग धा । अभ्नि पर शराप लगने ओर पुलामाके नषु हने तण ` 
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यवनके जन्म लेनेकी कथा कही गहे ॥ २८ ॥ . ` 
,. आदिषवभं पौलामपवैव. ला सातवां अध्याय समास ॥ ७॥ 


(< 
.\ - उश्रश्रवाने कहा फि हे व्रह्मन्‌ ! भृशके पुत्र उन चयवनने सुकन्याके. ग्भ॑से प्रमति | 
नामक वड प्रभावी तथा महात्मा पुच्रकेा जन्माया ॥.१॥ प्रमतिने मी धृताचीकं गर्भे 
खड नामक पुञ्नका भर सरुने पमदरासे छ्ुनक नमक पुत्रका जन्म दिया ॥ २॥ रे ब्रहन्‌| । 
बड़े मारी तेजके रखनेवा ले उन ररः सारी कथः सैं कहत; हं ; अ. प ध्यान लगकर सुनिये : 
॥ २॥ रखे. का लम स्थ लकेदा नामक्‌ एक मश्टाऋषि ये । बह तप अःर विव्य के रखनेवा़ ‹ 
तथा सय जीवाके हित करनेवाले भे ।॥ ४ ॥ रे तरिभक्रषि ! उन दिनं बिद दायसु  नम्॒ष , 
गन्धवेक्गि राजासे सेनक नामकी अप्सरा गभंबती हई थी ॥ ५॥ रे शरगकुलके आनन्द दे 
बाख । अ्प्सर्‌। मेनका, ठीक .समयके नेसे स्यलकेशाके .आसमके पास नदोके तटपर ॐ 
भका. गिराकर चली. गर । गे. हे चमन्‌ ! पमावी. मदः ऋषि स्थुलकेद्राने देखा कि इ 
एकान्त नदक्‌ . तटपर मानें ` देवत्‌।भांकी . जनी र यड़ीहौ खुन्द्रतासे जलती शे ता 
निलाज निदेयी मेनकाकी.खाड़ी. हई लड़को अकेली पड़ी डे हे । उस लडकीको उस दारं ` 


देखकर दिजर।ज स्थूलकेद्ा दया. खाकर पालने लगे श्वर चह सुन्दरी लड़की ऋषिक मा 
लसि - भरे हष आश्रमम यने , लगी ॥ ३-१०.॥ मरा ्षि स अरप 
खन्तान विचारक कम रमसे उसके. जन्मके आ दिकम्मौके वि धिके साथ किया ॥ ११ 
। चह कन्य{ खु घड़पन, सतोरण तथ! र शार गणोमिं सव प्रमद्‌ा्ंसे वद्कर निकली 
4 महाकषिने उसका नाम प्रमदर रखा ॥ १२॥ एक समय उस शाभ्रमसे परम्मात्मा 
अमटःशके . देवकर कामदेवके वशम हा, गये ॥ १३॥ आगे रुसने साथियेके खसे 
पिता भागवका चह यात सुनाई । प्रमतिने भी यशे रप्वनेधाल स्थूलकेशसे बह 
मांगी ॥ १४॥ तुग्र पमद्वराके पिताने फवगुण) नक्षसे रका सामने रि 2ाकर कः 
रा ॥ ५3 ॥ आगे कई "एक. दिनपर ज्य विवाहका समय आया, तय उस सुन्दरी 
सि साथ खेलते खेलते सेते.षए. एकं काले सपंकोा यिन। देखे पैरसे दवाया ॥ ! 
९६ भी कालके धर्मसे.उस मूली हका चिषीले दातासे सक्र गिराया ॥ १६-१५। 
ङती जाकरके वह २. र दलकर, स्व रूपके खाकर तथा गहने चेःर चेतन्यसे ध त ६, , 
कुरत टः भूनिपर भिर पी ॥ :१८-१९६॥ उसकी सहेलियां उसका मिवे हप राला ए 
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~ | ज धां दिपष्वं । ------- ९ 
\ रखुलो दशं वेषमें मूभिपर पड़ हहं देखकर यड्ाही बुःख मनाने लगी किन्तु व बड़ीही 
ह अच्छ स्वरूपवती सके भषसे जजंरित हकर तथा मरकर देखने ये(ग्य न रहने षर भी 
त माने साती हृं भार भी न्दर जं चने लगी ॥ २०२१ ॥ उसके पित(-तथा दूसरे तपस्वि- 
इ यनि उसका घरतीपर चुपचाप पड़ा हञ्ना पश्चक। भांति छते दृता ॥.२२॥ अग सय दिज- 
ै। राज द्याके वशम दाकर वहां पधार; स्वर्त्यत्रेयः महाजल, कुशिकः, शङ्खमेस्वल्‌, उ दालक 
ते कट, र्वे, भ.रब।ज) कै!णएङुत्स्य, आपििसेनः. गी।तम--ये सय बड़े बड यद्ाव।ले तथा पुत्र 
रं: खदित धमति श्चर दृसरे वनवासी उस कन्यका सपक विषसे जज रित तथा मरा इजा 
१ देखक्रके कृ पासे भरकर रोने लगे । र्‌ :“वड़ ही दुखो दाकर वहासि बाहर गये ॥ २२२९५ ॥ 
ह.“ ` . : आदिपवनें पोल्तामपवेवाख(आटवां अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 
| ४ क क । 
॥.. 


| 





 . , „  : सूतके पुत्रने कद! शि महात्मा ब्र(यणेंके वहां यैटे रहते समय रुर यड़े भारी दुःखसे 
दुखी. दाकर घने बनके मीतर जाकरके. रोने लगे र गहरे दो, कसे पिसकर करुणासे भर 


५ इए कप्ठस्वरसे बहुत ही विरूपते इए प्यारी प्रमद्वरा यात साच सो चकर कने टगे किं 
। बह छबीली धरती पर षड़ो षड मेरे राक का बदा रही दै; मेरे तथा मेरे स्वजनेके लिये इससे 
चदृकः? र कयां दुःख हे ` सकत? दै ! यदि मेने दान तथा श॒रुजनें की: अच्छः सेवा की 
¦ हा, ते मेप प्यारी जी जावे श्चैर यदि मै जन्मसे जत ही करत। अःया हं तथा इन्त्रियोाका 
॥ जीतकर रता आयाः ह, ता अजो खन्दरी प्रमवरं जो ऽठे. ॥ १-५॥ बनें पल्नीके 
| लिय दोकमें इयकर सर यों विलपते धे कि इतनेमें देवता्चंके दृतने यकर उनसे कटा 
./ कि हे धस्म(त्मा रुर ! आप दुःखखके वशमें दाकर जा कुषं कह रहे रै, सा ठीक नहीं ई । 
क्योंकि जिसकी चायु पूरी दाः जःती दहै, वह फिट जी नहीं उठता है । अम्सराके गभंसे 
` जन्मी ई इस गन्धवंकी लड़कीकी आयु पूरी दे। गरं दै; सा भैया ! भ,पः ग्‌।कसे मनक 
` यच्चा ल;जिये ॥ ६-८ ॥ अथवा महात्मा देवतानि जा उपाय ` ठहरा रखा ₹ै, अ।पं यदि 
` उसके करना चाहं, ते! प्रमव्र राका फिर पा सक्ते हे ॥ ९॥ रुरुने पा करि दे आकादामें 
चलनेवाटे ! अ, ष सुभे बचाहइये ; किये कि देवताश्नेनि क्था उपाय ठहश रण्वा है; म आपसे 
सुनकर वही कर गा ॥ १०॥ देव ताओके दृतने कट्‌" क्कि दे श्रूगनन्दन रुर ! आप उस लड़कीको 
अपनी आःयुका आधा माग द्‌ दौजिये। ठेस करते ही आपकी - पत्री प्रमयरा जी उठेगो 
` ॥ ११॥ सरुने कहा कि हे आकाशाके चलनेषा लाम बड़ ! उस लडइकीका सै अपनी आधी 
आयुदेता हं; बहमेी प्यारी फिर जीकर श्ुङ्भार, खूप श्चार गहनोंसि नटन कर उठे ॥ १२॥ 
सूलके पुत्रे का कि आगे देवत।चचोके दृत श्चैर गन्धर्याके रज देनेोंने यमराजके यहां 
जाकर यह कहा किं हे धम्मराज ! अप यदि आआज्ञाद्‌, ता ररुकी मरी दुह पत्नी भरमदरा 
उनकी आधी आयु पाकर कुगलसे किर ज उठे ॥ १४॥ यमराजने कहा कि दे देवतानां ` 
९ वृत ¡ यदि तुरहारी एसः टी इच्छा हा, ता दरुकी चाधो आयु पाकर उनकी पत्री व्रमदरा 
। फिर जीवे ॥ २५ ॥ सूतकं पुत्रने कह कि यां कते हः रुरकी आधी श्चायुका पाकर य 
# ¦ खन्दरी लड़क प्रमद्ररा। मानों सेोनेसे जाग उटी ॥ १६३ ॥ आगेके समयाम्‌ भी यद चात 
४ देखनेमें आवेगो क्रि बडे हो पमावी रुरुकी लभ्यी आयुका अधा भाग पन्नीके क्लिवे "घर 
शया था ॥ १७॥ आगे ठहराये हुए दिनि पर उन देनोके पिताश्नांने आनन्दसे उनका विवाह 
॥ फर दिया श्चर वे एक दृसरेका हित चाहते हुए श्नानन्द्‌ मनाने लगे | १८॥ रखने पारे 
\ भसरकौ भांति खुघड़ तथा दुलभ पन्नीका पाकर सपक मारनेका प्रण ठान लिया ॥ ९ ॥ 
अ सवाक देखते हौ वड़े क्रोधने अकर लाटी लेकरके अपनी परो शक्तिसे उनका सदैव 
 भारने लगे ॥ २०॥ एक दिनि उन ब्रा्यण सुखने घने वनके भीतर जाकर देखा कि रश बका ` 
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डडहा स॑दा हमा ३॥ २९ उदा उल सन सपे लेट. हआ हे ॥. २१ ॥ उसके 


हा स लटा हं ॥. २१. ॥ उसके। देखते रूटकर थभराजके 
..म्‌[र्‌/ लाठाकं उठाकर वं मारनकं ययि उच्यत हुए । यह देखकर डंडे 
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दस्डकी भांतिष - 
सपने उनसे फ ऽ 


.कि हे बड़ मारी तपस्व ! अ.ज ते। मैने आपका कोई मी अपराध नहीं किया है; तिस ₹ 


, मी आप कयां रुटकर खमे मार रहे रै! ॥ २३॥ ` 


(दिपवमें १.९ । ७९ ( न । ट 
(क आदिपर्व पेठेमपर्वव।ला नवां अध्यायं समाक्ष॥९॥ ` .:: ': “ई 
क 2 2 8 0 
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 रुखन का कि चर सपं ! एक स्दापने मेरी प्राणके समान पक्ीके( डंसा- थः शसं व 


- येने यह्‌ कठोर नियम कर लिया है कि जर जिस सापकेाः देख्‌'गा, तभो उसके भारूभ 


-से। मे वक्षे मारता हं; तू जाज जीता न वेगा ॥ १-२ 


॥ डंडेने कहा फि हे ब्रह्मन्‌ ! 


[1 व्यो ह 9 षेः उर ॐ - छ षे ०७. क, 
साप मनुष्यकं डंसते दै, वे आरही हे; सापे नाम मरके रखने! छे डंडेको मार 
५ न नहा च.दिये॥ २॥ उड़े दूरं सापोंके देखे ओर हा सुख भोगते है तथा ओर १ 
~ लम उठाते हँ; किन्तु दुःख भागनेकं समय आओतसे उनके एक मानकर श्रोंकीं लः 


.-उनपर चलाना आपके समान धम्मं जानने गा लेको. नहीं 
` कि उसक्री इस बातके। सुनकर मदहाऋपि ररते उसका 


ह चाहिये ॥ ४॥ सूतके पुत्रे ११ स 


भयसे धिर। ह्य, ङंडहा जानक न 


नदीं मारा ॥ ५॥ महात्म( सुरुने ढारस्‌ देकर उससे का कि हे सपं ! तुम कौन हा {क्हेष 
# क्यों श कतम ॥ ~ क च ॥ 9४9 ऋ, क, ५ सप १८९६ ५; 
| तुम्हारी एसो दरा इइ {॥ ६ ॥ डंडदेने कह कि हे = मँ पहले ५४ न च 


ऋषि था त्राह्मणके शरापसे सांप यन। हं ॥ ७ ॥ सरुने 
“ रूठकर वया तुमका दारापा था आर कितने दिन तुम सर्प 


| 
६. । © = , पौरे ॐ © ल > त 
१ आदिपवमे पौलामपवेषाला द्शबां अध्याय समाप्त ॥ १०॥: ` . ˆ :: | 





"`" डदेने कहा फि परे खगम नामक पक ब्राह्मणका चँ खेखका स. धीधा।उनः - 


` तपका बल्ल था तथा उनकी बत कभी ञ्चूटौः नदीं दातो 


 'करते थे कि एसे समयमे मैने लड़कखेलसे एफ तिनकेका सां 


पर कि हे उत्तम सपं ! ब्राह्मणं ख 
पं यने रहगे!॥८॥ “;\ त 
4, ॥--.| 


थो ॥ १ ॥-एक दिन वह्‌.अग्निे। ` 
प बनाकर उनको राया धाकः 


१२६ से बह इतने डरे कि अचेत हेः पडे ॥:२॥ जव वह्‌ त्रत पालमनेवाले तथ कभी घटी वाजं 
~ न कटनवाछे बड़ तपस्वी चेते तव कोधसे मानें छमकेः. जलःफर उन्होने कहा किं तु सुः 


` सुभके। डरानेके लिये जैसा चिना विवका तिनफेका सांप वनाया था 
` विना विषक्रा सांप चने'गे ॥ उ-४ ॥ हे वड़े तपस्वी ! मै उनके 
'चियि बहत ही पक्ठताकर उस समय उनके वैरोपर गिरकर देनं 


-था, -मेरे शरापसे वैसा।(ख 
त॒पक चल्करा जनता थाई त्री 
ना ह/धांका जे।ड्‌ कर फ उकः 


.. सामन खड़ा डा ओर उन वनवासी ऋषिसे क कि हे वर्मन्‌ ! आपका खेलक स्‌) कः 





` ` छश ही शरापसे छट जायगे । जिनके द्नसे मै शरापसे 
` भ्रसिद्धः रुद हँ । सेः आज मैं अपने शरीरके; पकर आप 
` ॥११ अगे उन बड़ हः यश वाले ब्रह्मकयिने ङंड़देके 
` हष शरीरका पाया ॥ १२॥ भार बडेदो हस्र 


. बड;ह ` रनेबाले ! जोवोको हिस्से यवे रहनेसे यदृकर 


© ॐ क 4 (करर ` 
०५. कभी = किसी ग रोषको ~ हिंस ¢ 19 कोलि = चभ्प्र महा ८६ # । व्राह्मण है | , 
` कमः क्स जोबको हिंसा न कोजिये । टेस। ति मो ह व, ¶ 


च जक = +त मै # ॥ | = च 
० "जक, क १ 
क १४ ध 
श 
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`; इसोसे खेलसे हंसी करने फेस किया है; सा त्म। की जिये 
षे । उन चड़ तपस्वीने ससक बत ही पतात देखकर लम्ब 
ए साथ कटा कि द यड तपरवो { मेरे मुखस जो घात निकल 
` ह; सा अव जा कहत ट, से खुनिये;-हे निष्पाप ! मे 
किं `प्रमतिके सर नामक ` छयुडः अ(च।राले एक पुत्र हों 


से छट 


ये ; सखुमके शरापसे वर्धो 
7 सांस टेकरके घधराहदर्ु 
चको रै, वह जुटी नहीं हे सकण 
¢ इस बाते] सदैव मनम रवप 
ग; उनके दशन मिलने पर ओआह। 
द्ग” यापवेदही प्रमतिकं ५ 
क कुछ हितकी चातें सुना अड्‌ 





^ शरीरके छाङ्‌करर अपने तेजसं ५ रर 
प्रम च्‌। सुरुस यह यात को किदे समर जो श्ना 


कि बराह्मण वेदों तथ वेदाङ्ग ` 
9, 


६. 


च 
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> ~ ---  आदिपित्य । . चै 
र जाने ओआर सव जी वौको-भयसे वचावें । किसो भी जीवी हिंसा भ करन, सत्य कना, 
प तमा दिखाना र वेदोका पदृना-ये सव त्रः ह्यणोंके परम धम्मं है। दण्डका उठाना, इठ करना 
 । तथा भरजाका पलना-ये चश्नियोके धम्मं आपके लिये मङ्गलकारी नही है; वे त्तन्रियोके दी कम्मं 
` द । हे सरु! चाग मं ज। कटर उसके भी सुनिये । पूवंकालमें राजा जनमेजयने स्पयज्ञ कर स्पीके 
। मारा. था; किन्तु जे द्विजराज चांस्तीक सुनि तपस्याके बलसे बद हुए थे तथा वेदों श्र 
सं वेद्‌ ङ्के पार उतर खक थे, उन्दने भयसे घवराये इए सर्पैके वयाया था ॥ २६३-१९ ॥ 








© ० 8 
7 - .: ; अआदिपवमे पलोमपववाला ग्यारहवां अध्याय समाश्र ॥ ११.॥ 
ह | --- ध. 
ए , . ` . सुखने कदा कि दे दिजराज ! राजां जनमेजयने सर्पौका क्यौ तथाः केसे मारा. था! 


ह स खुनिने क्यो उनका बचाया था !-भ उन बार्तोका सुना चाहता हं ॥ १-२]॥ 
2 ऋ(षने कदा कि हे सरं { च्राप ब्राह्मणो से आस्तीककीः वड भारी कथाका आदिसि अन्त तकः 
खनन; यह्‌ कहकर ऋपि अन्तदधन कर गये ॥ ३ 1 सूतके पुने कहा कि सरु उन ऋषिको 
न. देखकर. उनके दू नेक लिये वनके भीतर चारों नार दौड़ने लगे } अन्तमं थककर धरत 
१ पर भिरे अआ मेदे पड़कर मानोः अचेत हए भर कऋपिकी तोका विचार विचार कर 
वार वार उनके से।चने लगे ॥ * ॥ आगे चेतकर पिताके पास जाकरके सथर घातका 
 छनाया ओर ास्तीककी कथाका खनन चाह! उनके पिताने उस फयान्ा घ्या दिसे अन्त 
ल क सुनाया ॥ दे ॥ ` ‰ 
४० © (न ९ क ङ्‌ | | | 
 'आदिपवमं सपयज्ञक भूमिका ओौर पौलामपर्व पूरा करएनेवाल। वारहवां अध्याय समा घ ॥ १२॥ 





॥ ५ 
तः - 
१. 


६ आस्तीकपवे । ` 
` शानकजीने हे सूतके पञ्च ! र।जाओंसें शदः ~ 
4 पचा किं हे सूतके अच" र{जाजाम शादृ ला समान राज जनमेजयने 
1 ~ = करक सपक मरा थ({ आर िजोमे बहती यडे, आस्तीक सुनिनं कयो 
। जलती र आगसं उनक। वचः य(था ^. बद्‌ सःरी कथा तुम ठीक ठीक खना ॥ १-२॥ 
| 4 कि वे राजः जिन्दाने सपाका यज्ञ क्षिया था, करिनकफे पुत्र थे ओर वे दिजराजं 
ष श कनके रुच्रथे ॥३॥ सूतकं -पुश्रनं _ कटा फि हे अच्छी घ(ताके कमे चाले 
। 4 सुनिये, मँ आस्तं की यड़ी भारी कथाका पररा पूरा कहता हं ॥ ४ ॥ रौनकजीमे 
। का क पुरानं ऋषि आस्तीक ` बह्मका जानते ये; बड़े नामी थे ; उनकी मनमादनेवाली 
क्‌ श व साथ दना चाहता हं ॥ * ॥ सूतके पुरन का कि हे शौनकजी ! ब्राह्मण 
4 दस ₹' तहा सक एराण कते ह । मर पिता लोमद॑णजी सूतके कुले जन्मे थे ञ्चार 
ा मान तथा व्यासजी मह।राजके दिष्य थे; पहले उन्होंने मैमिषारण्यमें रहनेवाठे ब्राह्मः, ` 
| प छन. पर कृष्णद्वपायनकी रची हृदं यह कथ। सुनाई थी । आस्तीककी सवं 
[नि कथाका पितासे जेसा छन डका हे, आपके दीक यैसाही सुनाता 
| चा स {नास जरत्कारु था। वे बरलमाकी भांति मभावी, ब्रह्मचारी, नियमसे 
[ङ्च थाड़ासा खानेधाले, सदैव चडो भारी ने बालं, वीर्य्य ग 1 
1 १ सदव = ङा जारा तपस्य( करने वाले, वीययका रोकफर रखनेवाे 
| सने इ 7 व द्म घूमनवाल साधम वटतयड़, धर्मक जानना तथा रतं 
| थ। तपस्याक बलकं रसखनव।ल वे महात्मा मुनि कमो कभा ग्थ्वोः ~> ~ 
नि सय सती १. ( कभा एथ्चो भ मे 
रार जहां सन्ध्या हाती धा वही रह्‌ जाते थ त्तथा सम तीधीमें नाते शार ९ 
४ यां चने गयि त्नान नदीं षट । व 
; 
(~(-0. ॥/॥८1111(4<511॥ 88/81 \/2/8085। (01661101. [1011760 0\/ = ट 


त ऋ ` चकन 5 क => चककि जातकः ककः ` ककः ` >> र ष्णी मीम) कै, पकती 
। - थि पं | + न्दे 






1 = भदाभारतं । ८ - 
वरते थे ॥ ६-१२ ॥ षे बड़ मारी तेजके रखनेवाले शुनि कभी वृक्षौके भिरे हए पत्ता 
खाकर, कभी वायु खाकर, कभी ङछ न लाते हए शरीरका दुबला बनाकर तथा नीद्‌ ` 
धार उघांहेका छडकरं जलती दुर आगको माति हधर उधर धूमा करते थे । एक दि 
धूमते धूमते. उन्हाने देख . कि उनके पुरखे एक वड़े भारी गडढेभें लदक रहे है; उनके पै 
ऊपर र शिर नच हँ । उनको देखते ह; जरत्फारुने प्रका कि आप कौनं ह! इस 
गरे गड्ढेमे. शिर नीचे किये सूसोसे पायः स्वाहे हश गांडरकी जडम च्यां लक रहे र! 
१३१६ ॥ उनक्ते पितरोने कहा कि दम यायावर नामक त्रत रखनेवाले ऋषि । किन्तु हे ब्रह्मन्‌ ` 
चश न रहनेकाःभय आ जानेसे हम घरतीके नीचे गिर रहे रै ॥ १७ ॥ हमारे जरत्कार। . 
नामकी एक अभागी सन्तान दै; वह सूखे तपस्यां दी किया करता दै; पुत्र उपजन ` 
खे. विवादः करना नहीं चाहता । से। वंशा न रहनेका भय हानेसे हम इस गङ्ढेमे खट . 
रहे है ॥ १८-१९॥. नाथके रहते मी दम पापिथोंको भांति अनाथ होकर नीचे गिरर 
है\ हे साधु ! आप कोन ह जो घन्धुओंवीि भांति हमारे चयि दुःख मना रहे है ! दे ब्रह्मन्‌! ` 
हरं. जानन्ना चाहते हँ कि आप कोन दे यर क्यों मारः शाकजनक दा! पर शोक क्ष्‌ 
रहे हः॥ २०-२१.॥ जरत्काखने कहा किं म हौ जरत्कास हं । आपमेरेदटी घापदादेषहै। 
कदय; सश्चे क्या करना होगा ॥ २२ ॥ पितरोने कहा कि बेटा! तू अपने छियि, दमारे सि 
चारे  घम्मेको' रखनेके लिये भयल करके वंशा वड़ा ॥ २६॥ सुन बेटा ! पुरवाल  मदुष्यं ` 
जैसी,अच्ी गतिक पाता है); दूसरे थत दिनेोंको तपस्या अथव; चार भचार सर । 
फलसे वैसो अच्छी गतिक नहीं पा सक्ते ॥ २४ ॥ टे यपु ! इसलिये तू धिव ह्‌ कनेक ` 
प्रयन्न. कर रार सन्तान पनेमें मन लगा । यही हमारी आज्ञा दै चार इसीसे.दमारा बड़ ` 
भारी हितहेागा ॥ २९ ॥ जरतकारने कहा किं भँ खुख मोगनेके लिये विवाह नहीं कर्णा ` 
ओर धन भी नहीं कमाऊंगा; पर आपकं हितके लिये विवाह कर लुग ॥ २६॥ किन्तु यदि - 
कन्या मेर मामको भिलेगी चर उसङ्े स्वजन अपनी हच्ठासेशच्ने दान करेगे, ता भिता जान, ` 
कर उससे विधिपूवेक विवाद करू गः। इस नियभसे कन्या मिलने पर चापकी आज्ञा मान ` 
नभं डिलाद न दागी ; मे अवदय ही उससे विवाद करू गा ॥ २७-२८ ॥ किन्तु दे पितरो। . 
दरिदहं; खद कीन कन्यादान करेगा ! सुद्ञे दरिद्र जानकर भी यदिशाई द्‌।न करेग। ते| 
अवरय ही भिता जानकर उसे ठे दगा ओर उससे ज सन्तान देगी, वह्‌ अपके उवारेगी भौ + 
राप सदेव स्थिर रदनेवाले स्थानम धिराजकर वड़े ही अ।नन्दसे समय वित्ाना ॥ २९-११। ' 

„~ -आदिपषमं अस्तीकपवेवाला तेरहवां अध्याय समास ॥ १३ ॥. ` „¦ *“ ` 





`... तदे उचने कहा कि अगे वे रह्मा. तथा वरत्‌ रहनेवाले जशतकास गदश ‡ 
शमम्‌ जनके लिथे विवाह करनेकी. इच्चासे संसार मरे चूल जु; किन्तु कहीं ५ ' 
म॒नम।नी सखी नदीं सिरी ॥ १ ॥ पक दिन पितरों की य।(तके अर णकर्‌ उन्हे कन्या सा त 
नेके चयि बनके भीतर जाकर तीन वर धीभे कण्ठस्वरसे धानाः जताई ॥ २.॥ ` इस = 
(नगक राजा) च. छकि उनका अपन वदन देने उद्यत ए । किन्तु उसको अ { 
नामकी न र विचारक? उन्दने नदीं चिया॥ २॥ मदात्मा जरत्काङ से(चमे लगे कि 
भतिज्ञा की धो कि यदि कन्या मरे नामकी हागी रौर उसके स्वजन अपनी इच्छ! से उरस 

भेदेगेत सैलेद्धगा 1 यां सोचकर वे बढ़ ज्ञानी ओर तपस्या भभाववाटे जरत्काई 
चाकि पा ह रिः दे सपरज ! सच कदिये, आपकी बहनका क्या नाम है? ॥ ५॥ वार 

किने फर कि स 1 मेरी इस बहनका नाम जरत्क। ख दै । स उस सुन्द्रीको दान क 
` है) पल्ञ। षननेके लिये आप उसे ले लं।जिये । हे दिजशज ! मने उसका आपके ही रिं 
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=> === 


आदिपव्वं । 1 = 

रख छेड़ा ह; ले लीजिये॥३॥ इतनी वत कहकर वाखुकिने पत्री वनानेके छिये उनको अपनी 

छन्दसी बहन दान. ध उन्दाने भी विधिषूयक कम्मौका करके उससे धि वाद्‌ किषा ॥ ७ ॥ 
अ आस्तीकपववाला चाददवां अध्याय समाश्च ॥ १४॥ 
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सूतके पुत्रने कहा कि दे ब्रह्मके जाननेवालेमिं यड ! पहले स्ौकी माताने स्फौके 
यहु राराप द्या था कि महाराज जनमेजयके यज्ञम अभ्रिदेवः तुमको जलावेगे ॥ २ ॥ 
;सपाकं राजानं उस ₹ारापसे यचनेके रिय बत रखनेवाङे मदात्मा ऋषिका अपनी. बहन 
दी ॥ ३ ^ उन्दने मी उसका ठेकर विधिपूर्वक कम्मे करके विवाह किया धार. उससे 
` आस्तीक नामक उदार मनराले यृचा जन्माया ॥ ३ ॥ .वे तपस्वी, महात्मा, वेदं 
थार वेदाङ्गोके जाननेवाले, सव अवोद समान माननवाले तथा पिता भार म(ताके 
लाक भय छड़ानेवाले हए ॥ २ ॥ आगे वहत दिने पर पाण्डवोंके वंचके राजराजेश्व- 
रन सपयज्ञ नालक वड़ा भारी यज्ञ किया॥ ५॥ स्पौके म।रनेके लिये उस यज्ञके हाते समय 
घड़ी भारी तपस्या करनेषाले आस्तीकने उन सर्पौकेा वचाया ॥ ५॥ भाङ्यो, मामाओं 
 त्था्चार ओर सर्पौंके शरा पसे छड़नेके उपरान्त सन्तान उपजाकर श्चारं तपस्याकर पितरोका 
उवारा॥ ७ ॥ दे अह्मन्‌ ! वे भांति .मांतिके बत तथः पठन प।टनसे पितरा फे ऋसे उचऋण 
दए आर बहुत द्िणादाले यज्ञासे देवता्नांका, वबह्मचय्यंसे ऋपियांक। तथा सन्तानेसि 
पित्तरांका उन्न तपण किया । यों ह बत रखनेवाठे जरत्कारु पितरांके बड़े भारी ऋणसे 
पार पाकर उनके साथ स्वगका सिधारे । जरत्कारु खनि आस्तीक नामक पुच्रका पाकर 
सच्छसे अच्छ धस्मंके करके यहुत दिनके पीछे इस लाकसे विदा दो गये । हे शशव राके 
-व्यःश्ररूपा{ आस्तीककरी कथा यह्‌ ठीक टीक सुनाई! अव आज्ञा कीजिये ओर क्या छुना ॐ॥११॥ 
` आदिपवंमं चास्तीकपवेवाला पन्द्र वां अध्याय समाप ॥ १५॥ 
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. चीनकने कहा कि दे खतशर! साधु आस्तीक कषिकी कथाकेः शार भी विस्तारको 
साथ कहा ; उस सननेकी यड़ी चाह हा रही है; विशेष करके हे ्मस्छे येदरेव।ले ! ठुम्दारीं 
घात बडी मीटी आर ललचानेवाली जान पड़ती हे, येटा ! तुम अपने .पिताकी ही भांति 
| । भुरा एकी कथा ककर हमारा आनन्द षदा रहे. ह । तुम्हारे पिताः हमारी सेवाके लिये 

ुराणएकी जेसी कथा कहते ये, त॒म भी वैसी. ही कटा ॥ १-६॥ 1 
„ . ..  खतक युत्रनं कहा. कि हे चिरजीवी ! इस आस्तीकको कथाका पितासे जैसा सुना 
था}. आपसे बैसाही कता द्वं ॥.४ ॥ हे निष्पाप ब्रह्मन्‌ ! पले सत्ययुगमें कद्र चार विनता 
। नामाकपे ड़ दी अच्छी लक्तणांवाली दे वहनं भजापतिकी प्यारी कन्याएं थीं ॥ ५ ॥. 
॥ कट चार विनता देने ही कर्यपको व्याही थीं । उनके भजापतिके समान पति करयपनं 
{ देनो षभ्मपत्नियोा पर्‌ बहत ही पसनन हकर उनका मनभाना वरदान देना चादा दरार 
र वरदान पानेकी वातस उन देनें सन्दरियेंकेग भी आनन्दका पार न रदा । कटने का 
कि समान तेजवाले एक सदस सप मेरे पुतन दवे ॥ द-८ ॥ चिनताने कहा ढि कटके 
५ -पुश्ांसे धिक बलवाले, अधिक तेजवाे तथा अधिक विक्रमवा्ते धार यद्भुत वड्‌ शरीर 
‡ बा मरं दे पुत्र देवें ॥६॥ कर्यपके विनतको मनमाने पन्नो नेप इन 
| ता ुन्नोका वरदान देने पर उसमे उनसे 
य कहा. कि एसा टी हा श्र मागे एए वरदानके पानेसे पसनन दाकर यष्ट थाश 
करन लगी कि ठीक समयपर भं दे बड प्रभाववाले पुत्रो अवदय ष्टी. पाज; ॥ १०- 
{११॥ कटने भी समान प्रभाययाले सदसत पुघोका वरदान पाकर अपने भाग्यको धन्य 
| माना । भागे ढ़ मारी तपस्वी करयप मनमाना वरदान पानेसे भरसन्ञ यनी हुं पत्नि 
| (-0. 1\41111165511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185। 01661100. 10411260 0\/ €68010011 
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मदाभारत । ` ` शिः 


<न __ 
यास्‌ यह -कहकर कि तुम बड़ भरयलसे अपने अपने गभको धारण करना वनके पधार ॥ 
सूतके पुने कहा कि दे यिजरंज ! वहत दिनो पर कटने एक सहस्र चार विनता 
अण्डे जने ॥ १६ ॥ तव नोाकरानियेोनि बड़ प्रसन्न होकर भापवाले वन्तनेमिं पांच 
व्षौातक उन अण्डकिा भर रखा ॥ १४॥ रागे पांच सै वर्ौपर कटके अर्डेसे एक 
सन्तान जन्मी ; किन्तु विनताके.दानें अण्डे पहलेकी. ही भांति रहे ॥ १५॥ इससे छाः 
मानकर. सन्तान पानेकी उक्ताहीसे तपस्या करनेवाली विनता देधीने एक अण्डको फो 
कर देखा कि पुच्रकी आधी देह यनी है; शेष आधी अभी नदीं वनी दै। सुना जाता हे कि इ 
पुञ्रने खू्ठकर `विनताकेा यद्‌ शराप दिया किमाता पुच्रकं दृखनेको उक्ताहीसे त 
खक्ष अधुरा अदघ्राला वना दिया, अव तु पांच सै वदीतक उस कट्की ही दासीर्फ 
रहेगी जिसके डादसे जख रही दै । देख माता ! यदि त्‌ इस दूसर अण्डेका भी फे(डकर उ! ६ 
यद्वाले पुरक “भी मेरी भांति विना अङ्गवाला अथवा अधूरा अङ्गवाला नहीं यनाय > 
तां वह दानेवाला पुत्र तुप्चे दासीषपनसे वचावेगः । हे माता {यदि तू यद चाहती है? 
उस अण्डेलकं पुत्र अचा बल पावे, ते पांच सै वघौतक धीरज धरकर उसके जन्म सेमे 
याट दख ॥ .१५-२१ ॥ विनतांका यों शरापकर वे पु आकादामें चदे । हे ब्रह्मन्‌ ! नित 
सेर (चे एच) अरुण सय्यंनारायणके रथपर सारथीका काम करते दिखा देते है । आ 
सपाकं खानवा गख्ड्ने भी ठक समयपर जन्म टिया ॥ २२२३ ॥ हे वड़े भारी भूर 

. छुखबाले ! वे जन्म लेते ही वड़ी भूखके मारे. विनताकेा छाडकरः विधघातताके ठदराये हष 
भाजनक लिये आकाशका उड ॥ २४ ॥ 





स्मादिपव्वेमं आस्तीकपनव्ववाट। साल्वा अध्याय समापन ॥ १३ ॥ ५ ६ 
| तक पुने का कि हे बड़ भारी तपस्शी ! उन दिने एक दिन उन दा ष 
नेनि अपन पासस उच्ंःश्रवा नामक उस वोाडंकाजाते देखाथा किजा अच्छेसे अच्छे धाड६ स 


र अच्चाः हैः जा अदतका सथकर निकारते समय निकला. था, जिसके सुन्दर चेहरी 
् ६ देवतानि भी की है, जा देवताथयोंके चदनेका श्रीमान बुडराज अपार ` दल 
दवरय्से अच्छे छक्षणासे सुदावना बना हया तथा संसारके सय धोडां से उतम है। 
हः शोनकजीने कहा कि खुफसे कहो कि देयता्नाने किंस स्थानम शर किस दिप 
7 मथन किया धा जिससे वह यड मारी.बल चार शे(भाका रखनेवाला घुड़राज 
था ॥.४ ॥ स्तक युच्रने कहा कि जरते हुए परकाशसे भरा हआ सुमेरु. नामक ए 
उत्तम प्वंत दै; उसकी सुनहरी ना टिथासे सूययकी किणं सक जाती हैँ; साने र 
4 गहनस वद्‌ न्यारा यना हआ है; देवता चार गन्धरस उस पर विचरते ह 
स डा नहीं दे; जिनमें चधम्मे अधिक दहै, वे उस पर प्क पग मी नदीं चट ( 
विकट जाकारवाले तथा मयावने सपासे वद ठंका हु है श्रार देवता ४ 
वह्‌ खदावना यना दृश्या है । वह वड़ा भारी पाड ाकाशसे धातं कर रदा हे ॥ ५-५। १ 
शा मन ही मनसे भी वदां नदीं जा सकता हे। उसपर नदियां यद्‌ रही द, बर लग 
इष्‌ 4 माति भांतिके कीटे मकाड़ माठ स्वरसे कालाहलं कररटेदं॥८॥ तपय 
ख तथा नियम्‌ पालनेवाले बड़े भारी भभावी देवता्ांमे मिलकर उस पाङ द्‌ 
भक गक एनेवाटी?. पार तथा अनेकानेक रतपसे सजी दर खुन्दर चेाटीपर चटृकरई तं ज 
रः त्‌ प स ट्य परामश करना अ।रम्म किया ॥ ९-१० ॥ देवता सेवा स, 
दए इः ९ ५ करत थं कि..इतनेमे श्री नारायणजीने ््म।जीसे कदा (1 
९ भरं भिलकरं सखु करसेक्षी भांति मधं । ससुद्रका मथनेसे दी अर्द 
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निकटेगा ॥ ११-१२॥ वे सारी पधों तथा सब रलो पाने पर भी न. रुफक( थ 
मथते दी रषेगे ते अन्तमं अश्तको पा्थेगे ॥ १२॥ ५. ; 
आदिपव्वमें अखतमथनवाला सत्तरदवां अध्यय समाश्च ॥ १७ ॥ 
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) ~  ऋलके एंजने कटा कि यागे सणुद्रके मथनेक्ो मधनी यनानेके लिपे देवताओने 
इ भिलकः उस वड भारी मन्दर पदाडकोा जडसे उखाडना चाहा किं जे। काशक ने- 
> धारी बड़ी बड़ी चारियोंसे खुष्टाथना वना दुआ, कताभोंके ज(रुसे चिरा हुआ, रङ्गषरदध 
ह पक्षियोंसे भर दज भार भांति भांतिके सुबर द्यादि काटनेवाले जन्तुभांसे टसा हा 
है; सपर किन्नर अप्सरा अर देवता विचते द; वद्‌ चाहम चीवालीस सदस काख है 
| र चैवालीस सदस केस तक मीके नोचे गड़ा ह्या ह ॥ १-२३॥ यत्र करके मी 
( देवता उसका उखाड़ नदीं सके । तव उन्दने जाकर विष्ण आर ब्रह्मासे कटा कि आप 
वी द्मार दितके दिये मन्द्र प्वतका उसा ड्‌नेका भयत कोजिये ; (र एसी बुद्धि. कीजिये कि 
य॑ जिससे दंमार। पररा प्रा दित दे" ॥ ४-५ ॥ खत पुत्रे का किं दे शृशकुलवाले ! विष्णु 
प चार ब्रह्माने साथ ही कटा कि अच्छा, यन्न करिया जाता है । आगे उन ब्रह्मज ने किं जिनसे 
ए वदृकर कां नहीं है, मन्दर पवेतके उखाड़नेकी आज्ञा अनन्तक दी ॥ ६ ॥ ब्रह्माकी आज्ञा 
ए पाकर रार नारायणके कहनेसे बड़ बलव ले तथा भभावी अनन्तने उठकर वनोँ शर वन- 
| चरो सहित उस पव तज समन्द्रक्ता जड सदित उखाड़ ॥ ७-८ ॥ आगे सय देवता उनके 
। साथ सघुद्रके तटपर पद्ुचे ्रार उससे उन्हाने का कि अस्रतके पानेके लिय हम तुम्हारे 
| जलका मथेगे ॥ ९ ॥ इस पर सशदरने कडद्‌( कि मन्दरके धूमनेी कड़ी रगड़का खु सहना 
। पड़ेगा; सा खद्धो भी असरतका अंङा मिलना चाहिये ॥ १०॥ तव देवता भार दानवेन 
ह सद्र तटपरसे कड्ओंके राजासे भी कह। किं भाप पवतराजकेा अपने पीठ पर लें ॥ १२ ॥ 
 कलुएने भी अच्छा कहकर मन्द्र का अपने पीठ पर ठेखिया। इन्द्रकद्युएके पीठपर मन्द्‌- 
। रफा यन्घ्रके सद्‌।रे घुमाने लगे ॥ १२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! देवता चार असुर अगत पानेके लिये 
| मन्द्रको मथनी भारवाञ्किकेा रस्सी बनाकर सखुद्रका मथने लगे। जिधर नागराज अनन्तका 
रे खख था, उधर दानवेनि भार जिधर षू थी) उधर देवताशराने धामा।जा ही भगवान 
| नारायणं देव दै, सा ही अनन्त ह इस चये वे नागके सुसवके ऊपर उठाकर उससे वार 
वार निकलते हए विषका सहने लगे ॥ १३१५ ॥ आगे देवताओके रगडते रदनेसे एका- 
यक याको सपक खुखसे धुं ञ्चार आगकी चिन्गारियोंसि भरी हरे रवासकी पवन 
निकलने लगे ॥ र ६ ॥ चह धुं विजलियेसि भरा हुआ थादल वयनकर रगडनेफे कष्टसे 
† थक हए देषताश्ाके ऊपर वरसने र्गा ॥ १७ ॥ मन्द्र पव॑ततको चायियोापरसे नारो . - 
चर देवता भार असरों पर फूल रसने लगे ॥ १८ ॥ मन्द्रके सहारे देवता श द्‌।नवेोंसे 

| मथ जात हए सखद्रसं वो दरलको गड्गडादटकी भांति ददा भारी शब्द्‌ उठने लग। ॥ 
१६ ॥ चयार सखद्रमं रहनेवाले भांति भांतिके सेकड़ जीव वड़े भारो पद्ाडकी रगडसे 
1 पिसकर मने लगे ॥ २० ॥ कितने ही पातालम रहनेवाट भांति _भां तिके जच जीव 
भीं भाण देने लग्‌॥ २१॥ उस चूत हृष पवतक्ी चेाटियोंपरके वड वड वृक्ष एष 
 दृसरसे, धिस॒करर चिदया समेत गिरने लगे ॥ २२ ॥ नीटे वादल जैसे यिजटियेांसे धिर 
जते द चसे टी मन्द्र पटाद़पर दृक्षोकी रगड्से थनो दुशं चिन्गाप्यिं बारी याग 
 जलकर फेलने लगी ॥ २६ ॥ बह आग भागते हए दाधियों, सिह तथा श्चार धार 


1 अनेकानेक जीधाको जलाकर मारने लगी ॥ २४॥ भगे देधताभेके राज। इन्द्रने थाद्‌- 
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28 व्क श महाभारत । 
चास जल बर्साकर चारो ओर फैली हर तथा सबका जलः 





| ती इ३यागक सं । 
२५ ॥ तव बहुतर बड़ बदु वृक्षांका दूध तथा अनेकानेक क र स ब 
जलम्‌ गिरने खगः. ॥ २६ ॥' अष्टृतका, शण रखनेवाले उस रसके दूध तथ। सोने सनि 
सगनसं दवता अमर्‌ हए ॥ २७ ॥ उस अच्छे रससे मिलकर जय ससुद्रका जलकी वो 
माति बना, तत्र उससे घी.निकला॥ २८॥ भागे घुखसे यैञ हुए. तथा. वरदान देनेवाले चहज र 
दूबताञने कहा कि द ब्रह्मन्‌ ¦ नार।यणकेा डकरः हम सभी देवता चार दानव बू 
दिनं तक सशद्रका भथ म॒थक्र रहत दी थक गये हँ ॥ २९-३० ॥ तंय नार।यण्‌ हेर 
बरह्माजीने यहःवात कही कि हे विष्णु! माप इनको. बल दीजिये; आप ही एक ७ 
गति दें, ॥.३१॥ विष्एुने कहा. 1क जा जाग .इस. कामम लगे हुए दै, उन सभि चै दंग 
कता हं). सव छग मन्दरको फेरते हुए (सखुद्ररूपी) करसेकी.रिलडये ॥ १२॥ 
, „५ ६ . खतने कहा. नारायणक्गी चातको खनक के. देवता ओर दानव. वल पाकर ५ 
इकडे हो कर फिर षड वलसे ससुद्रको मथने लगे ॥ २३ ॥ इससे सञुद्रसे सेक सहस्रं ऊ सो 
स छद्विना".भकारावाला, तथा खन्द्र चार टण्डी ककिर णोवाला-चन्द्रमा उपजा ॥ ४१ 
आगे .घीसे कमलपर बैठ हहं लश्मीजी भर सुर! देवी निकली तथा यह्‌ धवला घोड़ा 
उपजा ॥ २५ ॥ दे जानि ! घीसे टी किरणोके भकारसे खुहावना तथा 7 
खाता पर विराजनेवाला कीस्तभ नामक स्वर्मक- श्रीमान मणि, सव कामना “४ 
करन बाला कल्पवृन्त तथा सुरभि निकली । हे ब्रह्मन्‌ ! लक्षमीजी सुरा, चन्द्र आर ४ 
मनक. भाति.गतिसे चलनेवाला घोड़ा सूर्यये ज।नेक पथसे हाकर वहां गये कि जां वाक 
ष्‌ म ५ रली कमर्टलमे अद्तको लेकर अपने शरीरकषा. ही धारः 
न्वन्त्‌रा उपे नक्तल ॥ ३९ ॥ इस ार्वर्य्यके देखकर हते ण कि यह मे? 
(+ यद्‌ (ब 1, अग्टतके लिये दानव काग वडा 4 ध 1 
हाथ नका; सको इनदरने लेः ५४५ ५४ ॥र₹ भी अधिक भथनेसे क! लक्रूट रित 
८१ विष एकायक्‌ धुं सहित जलती हर चागकी भांति संसारक जलाने लगा स 
भा ख बकर तीनों लोकोंक चैतन्य दर गया । व्रह्मा कहनेसे लोकों की रदा म 
8 मूत्तिरूपी , वान किवत वस विपका खाकर अपने. करठमें र! त 
द द करके अ डत चार लक्ष्मीके लिये वड़ा भारी भगड। डा ॥ ४५॥ त 
. टनव मायास न्यारी ख्रीकाः स्वरूप धरकर व १ ५ स 






-आगे उस खन दानवोंका मन यां खींच लिया नि = हा { वः 
र 5 आदिपवेमे अदत मनवाला अठारहवां अध्याय समास ॥ १८॥ =. उन 
। टी 


अनेकानेक अचका लेकर देवताभेंका धावा किया ॥१॥ उघ 


अयसे कि कुः त सरि ` व. नारायण ० गंसे | | 
"9 जव नर सादत पञ 1 कवन अद्रा सेअद्तके ले च्या था दिष्णुमे ६अ। 


"~ र3-१ केत पाकर क रहे ४ {६1. वत ॥ | 
४ शी रे धे ॥ २-३॥ देवता मनमाने अयृलक्षा पीने लग ए े कि इनम रमन 
तक्ष अदत पी लिया भो भ पीने लगा ॥४॥ उस दानवमेजव कभा 
दी ॥५॥ सुनते ह चका धरनेवा ६ नन सूयने दबताओंसे उनके दितके लिये वह्‌ वात करर 

^“ ~ दक भरनात्तेमगवानने अदतके पीनेवाले स अरे गरन से से ई 


४ 
1 
प 
॥। 
1 
४ 
क्‌ 
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द्धमस्तककेो चक्रसे फार डाला ॥ ६ ॥ दानवक। चक्रसे कटा हुमा, पवंततकी चादीकी साति वह्‌ 
धड़ा भ।री शिर आकाशम चदकर बड़ी भयाध्नी चिद्छादट मचाने. लगा ॥ ७॥ उस दैत्यको 
पाचिना रकी घडकं धरती पर लाटते रदनेसे पाड, वन, चार यापुओं समेत सारी पथ्वी 
ष "ण्डोलने ल्ग ॥ ८ ॥ तभीसे चन्द्र र सुय्यसे राके मस्तककी सदैवकी रान्चता हागई; इसीसे 
9 उनका समय समय पर ग्रस लेतां हे ॥६॥ उस समय भगवान इरि अनुपम खरीक स्वरूपके 
, ़ाड़कर भांति भांतिके भयावने अख्नोंसे दानवोकोा कप।ने लगे ॥ १० ॥ आगे सखुद्रके तट- 
बूषर देवता चार असुरोंकी यङो भारी ल्डाह चिड़ी ॥. १९१ ॥ सहस्रो बड़ी दी नाकीली सांग 
था शज आदि अनेकानेक अख गिरने लगे॥१२॥ तथ असुर चक्षसे कटकर्‌ लोह कै करने लगे। 
१५. कई सद्ग, शक्तियों शचार गदाओंसे घायल होकर धरती पर गिरने लगे ॥ १३॥ उनके गल 
। ए -सानेकी भांति रङ्गवाछे मस्तक पटाकी चोटोंसे अलग हा होकर सदैव गिरने लगे ॥ २४॥ 
॑ ॥ प्रड़े ड़ दानवो खोष्टसे रङ्गे इए चारोर गिर गिर कर एसे जान पड्ने लगे कि मानों धातुसे 
६ इए पहाड़की चारियां पड़ी इडे हैँ ॥ १५ ॥ सूय्येमे लाई यानेपर एक दृसरेसे करते हप 
दवता ओआर असुराकी सदस हाहाकार उनकी लडाईके स्थानों से उठने लगीं ॥१६॥ एक दूसरे 
^ पर दूरसे नेकीरी लादाङ्गियोंको फंकते र पाससे खक्के चलाते हृषः देवता भर अश्ुरोकी 
रग चिल्छादट आकाशको गू जाने लगी ॥१.॥ इस्‌ प्रकार चाच्द्‌ चार ओआशांसे उठने लगे-कि छवो, 
7 पिसडालोः पीकछा.करो, मटीपर इला दे, आया, आगे बढ़ ॥१८॥ एसी ही विकर तथ र(- 
वनी लडाडदो रही थो किइतनेमे नर भार नारायण देव अखाड़म अये ॥ १९ ॥ भगवान वि- 
 ¶ष्णुने नर देवताकं दिव्य धलुषको देखकर अपने दैत्यनाशो चक्रक स्मरण फिया॥२०॥ स्मरण 
बाकरते ही रान्चओंका तपानेवाला, ब्ग भारी ज्योतिका रखनेयाल।, सूर्यये समान कमो न 
र्टनेवाला, गोलाकार तथः देखने वड़ादी' भयावना वह्‌ सदशेन श्चा कारासे उतर आया॥ 
म२० ॥ आगे हाथीके खुडकी भांति शुजावाले तथा बड्धे. भारी बेगके रखनेवाले भगयान 
सनारायणने शच्ुञनांके वी चमे उस आये हए चक्रके/ पोका ओ जलते ए अभिके समान मया 
विना, बहुत ही भकाश वाला तथा शच्चुओंके नगरकोा चिग।डनेे यडा ही उद्र्ड द ॥ २२॥ 
तव प्रलय कालके अभ्रिके समान तेज रखनेवाला (खुददान चक्र) नारायणके हाथसे चलकर 
1 सदस दैत्य श्चार दानवोकि बडे, वेगसे फाडता हा वारवार लपकने लगा॥२३॥ करीं आागकी 
ए भांति चाटने श्चीर जलाने लगा; कीं फटपट उन असुरा काटने लग।ओआर लडारैषे साडे 
९ तथा आकाचामं हर घडा घूमता हया पिराचकी भांति लोह पीने खगा ॥ २४॥ विना 
8 जलके बाद्लकी भांति स्वरूपवाल्ञे बडे, व; शर पराक्रमी सदखों निडर असुर आके 
त जाक्रके वार वार पाके फक्‌ पककर दे्रताओंके। पीसने लगे ॥२५॥ धद्ुतेरे आकारे 
१। मेचक समान .भयावने पाड अपने ऊपरके दृच्लो सित एक दृसरेकः श्रो से टट टटकर डरा- 
! वनेशज्द्‌ करते हुए गि एने लगे ॥ २६॥ एक दूसरोंसे टलकार ललक।रकफर विकट लडाई लड्त द्ुए - 
देबता श्र दानवोके लड्नेके असाङ़ेमे चारों ओर भरी भ।री पदाडाके गिरत रदहनेसे 
॥ भ टकरा टकराकर्‌ बन सहित थ्वी ॐोलने रगं ॥२७] | ञ्ागे अखुशंसे विदी ददे उस चडधो 
( यावन लद्धादेन नर .दवतानं सानसे मदृ हुए षाणोसे पदको चाधिका चूर चूर 
एकर चाणोकं ज।लसे आ।काशका चेक लिया ॥ २८॥ तव अ्खुर देवताअओंसि कर छुरकर श्चार 
आक्रादामें फिरते इए छद्शंन चक्रका जलती दुद आगकी मांति खटा दया 2 न 
(र सारे समुदरमे जा धसे ॥ २९॥ यस देवतःओनि लदश ज लक्र `  द वकर एवो 
४अर.खारं सयुव्रम जा घु ॥ २९ ॥ वस दृवत।ओने लड़का जोतक्र उचित सत्कारसे 
मन्द्र पट्‌डक्रा उसकं पन स्थानम जमा दिया । यादृल नी आकाश थार स्व्मदे। चारों 
४अारसे यु.जाकर अपने अपनं स्थानेका गवे ॥३०॥ आगे देवता बड़ ही जानन्दसे अभ्रक 
रखने लगे । अन्तमं इन्द्रने देवतओंसे मिलकर उस अश्तके पात्र र १३ 
॥... । ११८ 'अलकर्‌ङ उ पात्रा रस्यनेक लिपे नर 
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चट म्टाभारत । । 
क ~ -------------ा 
देवताके हाथमे सौपा ॥ ३१॥ | | 
आदिपवमे अतमथन समा होने वाला उन्नःसवां अध्याय समास ॥ १६॥ ` । ड 





सत्छोष्यन । 


~+ 1 


सूतके पुने कटा कि आपके उस अण्टत मथनकी सारी कथां सुनाह जिसमें १ = 
अपार विक्रम वाला श्रीमान घोडा उपजा था॥ १॥ उसे देकर कटने विनतासे यह ए # 
किहेवीर ! आव बताओ कि उच्चैः वा किस रङ्गका दै ॥ २॥ विनतानें कहा कि वह ुड्राः 8 
धवला. टै; हे बीर! तुम उसे क्यः. विचारती हा ! कहा, बह किस रङ्गका हे । आओ, हम ४ 
पर छक बद्‌ ॥ ३ ॥ कटने कह्‌। कि दे सु्द्री ! मै जानती हं कि उस घोड़ी पूछ काटी व 
अओ वीर्‌ ! इस पर यह यद्‌ कि जिसक। कना शूठ निकले, वह दासी हेः कर रहे ॥४| त 
सलके पुत्रने कहा कियों दासी पनका पण लगाकर तथ यह्‌ कहकर क्रि कल उस घोडे के देख उ 
ने अपने अपने घरांका .गह्‌ः।॥ ५ ॥ अगे धोखा देनेकी' ठानकरं कद्रने अपने सुच से कहा? > 
तुम जाकर घाड.की प्रू कमे चिपक करके उसको काला बनाओ कि जिससे सुभको दासं 
हाना न पड. । जिन सां पाने उसका कना नहीं माना उनका उसने शराप दिया किपार 
वोके वंशम हुए उुडिमान राजचऋपि जनमेजयके सर्पयनज्ञमें सुम अआगसे जल मरोग। 
पै ॥ कटने ख्ठकर एकायक जे! बडी हीं कथार शार।प दे डाला, उसका स्वयं ब्रह्माजीः 
सुना धार ' यह दृखकरए कि यड हो विषीले शीर भ्रभाघो सांप बहुत बढ़ गये हैँ तथा. 
चिद्‌नेप ्‌ भी डंसा करते ह, प्रजां के दिते विचारसे उन्हने देवताओं सहित कद ` 
उस वतक अच्छा माना तथा देवताच्रोसे यह कहकर कट्रका दहत सराहा किदे ` 
विषीले सापि जब ले गोका डंसः करते है, तवर उनका अपनी मातासे ही यें हारापा जान 
अच्छा हुः; इससे मजाशांकी मलाट होगी; जे छग शरेरोके सदैव दानि पड्वानेर 
लगे रहते हं, बे देवसे ही ` भराणनाशी द्रड पाजाते दै ॥ ९-१२ ॥ आगे उन्हौने क्यप 
बुलाकर `यद्‌ यःत कटो क्षि हे निष्पाप! हे शचशोंके तपानेवाले ! जे। वड़े बड़ साप तुम्हा ` 
वौय्यसे जन्मे रै, वे बदु. ही कडु षि्षःले है शनोर न विदाने पर भ डंसा करते ईर 
एकायक अपनी मातासे हारापे गये हे । सुने। वेट। ! इससे तुमके। चिद्नः नहीं चादिये। ` 
२४ ॥ पुराणामं जी यद कथा हे फि सांप सपेयज्ञमें मारे जायंगे 1 यह कटक सयक रचने 
हारे ब्रह्माजीने प्रजा पति स्॒‌(त्म। करयपकेों पसञ्न करके विष उतारनेकी चिद्या सिखाई।१३। 
भ ६ ॥ आदिपवेमं गरुड्पववःला वीसवां अध्याय समः ॥ २०॥ : ` ` ` 
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खतके पच्नने कहा कि हे बडे.मारौ तपस्वी ! दृसरेदिन सयेरे सूयक उगते ही दासौ! ` 
पलक पण की इडं तथ डाह श्राररीससे भरी हृ कटर शरार विनता दानं वहने उचैः 
`थाडेका देखने चली ।। १-२॥ छेक दूर चलकर उन्हंमे टेखा कि यडा" भारी सुरै 
) उसके पार शार गद्राेका ठिकाना नहीं है तथा चे. भारी दाग्दसे वह रिखाड रहा र। 
३॥ मगर, मछली, तिमिङ्गिल आदि भांति भांतिके सहलो जलचर उसमें ठसे हए र ॥२॥ 
कद्ध) घड्य।ल आदि भार । ञ्चार णेस भयावने, विकर, कटे रतथा भारमापि शरीर वाह . 
जलचर भी उसे इतने भरे हुए दः कि कोई कभ उतर नहीं सकत। ॥५॥ वह सच र 
सानि, वरुणका शह, नः गक रहनेका बड़ा ही यच्छ; तथा रमणक स्यान शार नदिय 
नथ हे॥ ८ प ॥ वह्‌ वड्वःनलकी खानि, असुरोका दन्धु, थलचरोां कः उरानेवाला' तथा 
६ ते घटनबाला भण्ड।र ह ॥ ७ ॥ षह देवताओकि बद्‌ ही दितकारी त्था 
स्वगर्‌ रदनः ले ` अद्धतक उपजानेवाला शर देता अशयवर्यजनक तथ. पुरपके देने" 
अले जलसे भरा हा है कि सेचनेसे 'मी' पता नहीं लग सकत ॥ 2 ॥ जलचि 
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षष ~ ्मादिषष्व॥ ` चेर 


| 
४ विकर कालादलसे वद बड़ा दी विकर यना हया है तथा उसकी ्मपनी गरज भीवड़ीद्ी 

। डरावनी है; रार सदैव भंवरोंके देते रदनेसे वह सव जोवांका भाण थरानेवाला है ॥९॥ 

। तटपरकी पवनके थयेड़ों से दिलाडता हुआ ऊपर उठ उठकर बह मना लदरारूपा हीधासे 
इ माव. वता यताकर चारों ओर नाच रहा है ॥ १०॥ चन्द्रमाके घटने चदनेसे वह ज्वार 
ए शर भाटेकी ऊंची ऊंची लहर लेता रहता है तथा वह्‌ पांचजन्य चाङ्खका उपजानेवा ला हे 
गा श्र रललोकी. एसी अच्छी खानि है कि जिसका जाड नहीं दे ॥ १९१॥ अपार परभाववाले 
जञ भगवान नारायणने धरतीको उवारनेके लियि शुकरके रूपका लेकरके उसके जखका रिलाड़- 
¶ कर गंदा किया था ॥ १२॥ ब्रत रखनेवाठे ब्रह्मकपि अचि से( वामं भी उसके अधाहं 
४| तथा कभी न घटनेवाले जलकेः भेदकर नीचेके धरांतलका पता नहीं लगा सके थे ॥ १३॥ 
अपार तेजके रखनेवाले तथा पद्मक नाभि बाले विष्णु प्रलयकं समय उस पर यागरूपी 
? नींदसे साते है ॥ १४ ॥ वज्जके गिरनेसे डरे हए मैनाक पहा डके भयक। वह्‌ छुडान वाला 
घं है शरीर लड़ाहईसे थके हए तथा डरसे चिह्छाते हए असुरोंका एक दी शरण देनव ला र ॥ 
र। १५॥ वड्वाके खुखसे उपजी हर तथा जलती द आगमं वह्‌ जलरूपी चीका छाड़नेवाला 
7। है ओर नदियेोंका वह पति इतना पला हा तथा ग्रा हे फि जिसका पता. नहीं लग 
#ं सकता दै ॥ १६ ॥ उस जल एजके यहां सदसत यड्‌] बड़ी नदियां दिनि रात मानों मैथुनकीं 
[{. इच्छसे घमरुड करती हद जा रही दँ । ठस जलसे मरे हुए लदरांसे नाचनेवाछे, विकट तिभि, 
ई मगर आदिसे से हए, जलचरोके कान फोड़नेवाछे कोलमहुलके साथ गरजनेवाले, अनन्त 
द॑ जलकेञ्चाधार तथा अपार गहरे चार विशाल सञुद्रको (कदर र विनताने) देखा ॥ ?७-१९॥ 





निं: श्ादिपर्वमें गरुडपवेवाला इक्रीसवां अध्याय समास ॥ २१ ॥ 
॥ उम्मश्रवाने कहा कि इधर नागौने यह परामश करिया कि माताकी आज्ञाको मानना 
हा ही चाहिये; क्योंकि उसकी इच्छा पूरी न करनेसं वह्‌ चिदृकर दमका जला सरग ॥ ^ ॥ 


"„ यदि वह्‌ भसन्न होगी, ते हमको शरापसे छडा लेगी ; सा हम निश्चय ही घोडेको धर धका 
, काला बना्थेगे ॥ २॥ हे धिजराज ! आगे वे चलकर घोडेको रमे चिपक गये थे कि इतनमें 
मै। पण लगाई हई दानं सोत वहने वड़े आानन्द्से सखुद्रका पार करने लगीं ॥ २-४ ॥ दक्षकीं 
बेटियां कटू ओर विनता आकादरासे शीघ्र चलते चरते उस सछद्रका देखन लगा किजा. 
प्रवल पवने थपेडोसे दिरोड दिरोड़कर यड, कोखाहलसे गरज रहा था; ज। तिमिङ्गिलः 
मगर आदि भांति भां तिके सहस्रो भय।वने जलचरासे ठसा हज, अथाह, अपारः 
, ` विकटसे 'मी विकट चौर बडा ही डरावना है; जा सय रोंकी खानि, वरूणएका घर्‌, नागी के 
। -वसनेका स्थान, नदियेंका सुदावना पति, वड़बानठ्क। उपजानेवाला श्रार असरांके रह- 
. नेका स्थान है; जा जल ्यौर मयावने जलवचरांका कमो न धटनेवाल। भण्डार ओर देव- 
॥ ताके षीनेके सङ्कलकारो स्वरगीथ असूतका वड्‌। ही अच्च उपज(नेवालः दे! जिसका 
जोड़ा नदीं हे; सोचनेसे जिसक7 पता नदं लग सकत। दै ओर जे! वड, ही पुण्यके देनेवाले 
| जलसे मरा हच्या दै; जे! सदसो यङो बडी नदियेकि जलसे भरकर लदरांसे नाचता रहता 
षी है; जा सदैव चलनेवाली लदरांसे भरा दभा, थाट, अ।कादाको माति फेला दा, 
 चातालसे उठनेवाली आंचसे तपा इुअ। अमीर गर्जनेवाखा हे ॥ ५-१२ ॥ - 


छ „ , आआदिपर्वमें गर्डप्ववाला सथुद्रद्कान नमक यादसवां अध्याय समाश्च ॥२२॥ 
र चूते कडा फि शीघ्र चलनेवाली कटं ओर भिनत देखते दौ देखते सथो पार- 
। ४ ७ द + ह 
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4० वंहाारत । 
कर उच्चैःभवाके यहां जा पट्वी ॥ ९॥ वदां वहं चकर उन दानेनि देखा फि चन्द्रप्ो 
किरणेकि जैसे धवले तथा उस बडे रही वेगवा खे धुडराजकी प्ख काली द६॥२॥ पिनि 
हाय हाय करने लगी;-कटरुने उसका दासी यनाया । विनता पणम हार ख। गहे थी} च 
पीटकर उसका दासी बनना पड़ा ॥ ४ ॥ इतनेमें समय पाकर माताका सहारा १ म 
लिये ही अण्डेका फाड़कर वड़े प्रभावी गरुड़ने सी जन्म. चया ॥ ५ ॥ वे महात्मा 
यली, सप्र विद्याओं जाननेवारे, मनमाने स्वरूपके धरनेवाङे, मनमानी गतिसे चलनेव। 
मनमानी वीरताके दिखानेवाखे, अगकी भांति प्रकाशवःले, वदढचद्कर भयायने, विजदीं टै 
भांति जलत एः पीले नेच्रोवाले, प्रलय कालको खआागकं समान ज्योतिधाङे) वड़े भाः 
ऋारीरवाले यौर षड्वानलकी भांति विकट तथा प्रचण्ड पक्षीराज एकायक ` बहुत वङ्ग ग 
आकाशके उड़े ॥ ६-८ ॥ उनको देखते दी (डरकर) देवता मे खुखसे वैठे हए विश्वह 
द्मभ्निदेवकी दारण ली थार प्रणाम कर थह का कि हे अग्नि! अपने शरीरका चर्‌ 
"बद़ाहये ; क्या आप हमके। जलाना चाहते है ! वह देखिये, आपका वड़ा भारी तेज षा 
ग्ला आता है ॥ &-१० ॥ अग्निने फा, कि दहे असुरो के मारनेवाङे देवताओ ! आए च 
जा सचादहै, सा ठीक नींद; ये ग्ड ई; बड़े दखी श्चार मेरे समान. तेजवाले हे { इ 
"तेजस्वीने जन्म टकर विनताकः आनन्द्‌ वढावा रै 1 उसी तेजके आधःरकोा देखकर. ३ 
“श्रूलमें पड़ गये हें ॥ ११-१२ ॥ (आपके डरनेको केह वात नहीं ह; क्योंकि) कश्यपके 
बङ्‌ भारी यर्वाले पुत्र सपा मारनेषाल्े, दत्य र राश्चसेाके दानि पड्कचानेवालें १ ऽ 
देवताच्ाके हितं करेल. । आइये, दम सत चलकर उनके देखं॥ १६-१४। अग्निं 5 
समस््ाने पर देवता भार छषपि भिलकर पधारेश्ार दूर से दी गर्डकी स्तुति करभे लगे॥ ५ 
देवताओंने का कि दे पक्षिराज ! आपषि दं; आप महातमा हे; आप देवा 1 
ह; आपी प्रयु, तपानेबाले सूयय, परमेषी तथाः भजापति द ॥ १६॥ अप इन्द्रहं; भ १ 
 दयखुख (दयम्रीव नमक विष्णुके अवतार) ईद; आप. जक दें; खाप संसारके स्वामी 
आप ही सब अ्तोके आदि ब्रहम, जाद्यण, अग्वि तथा पवन ह ॥ १७॥ आप -घाता १ : 
आप विधाता रै; आप सय देवताओं बड़े दिष्णु है; खाप ही महत्तत्त्व, अहत ` 
अविनाशी, विकारोसे परे तथा यड भारी यमके आधर दं॥ १८॥ आप तज 
कदि. हे, आप हमारे सबसे बड़ उबारनेवाङे दं; याप ही वखके सखुद्र, साधु, सदैव समा 
गणी, सव सम्पदाके रखनेव।ले तथा .सवपर विजय पानेवाले. ह ॥. १९ ॥ अप+ ' 
 बड़।हे कमी नहीं घरती है; उपजी आर न उपजी दुर सारी वस्तुएं यापसे दी 'उपजती ६ ` 
आपसे परे काह नहीं दै; आप दी सय्यकी भांति रिर्णंसे चल यर. अचल 
वाले संसारका उजला दना रदे दं ओर चाप ही सुव्यक्तो क्रिरणेांशषा दरश्र चल र 
अचल वस्तुं वाले इस संसारका लय करते है । हे अधिके समान तेजवाले ! प्रलथकं स॑ 
रूढकर सदयेनारायण पजाके जैसे जला. मारते दै, अप भी उसको येसा ही जला रदं, ¦ 
 श्नीर युरो यदलते समय संसारक नाश करनेवाली प्रखयकीी भावनी आग जल कर र 
सवका नादा करत दे, आप भी धैसे हा सयका नाश कर रहे है । हे वड़े वेगवते ! हे 
समान तेजस्वी ! हे यिजलीकी भांति ज्यातिवाले ! हे अन्धकारक छड़ानेवाले ! हे ४ 
आ{कादके व्यापने वाले ! हे बड़ मारी वरी ! हे काय्यं चार काय्योाके कारण ! दे वरद्‌" 
देनेवाले !.हे अथा विकमवाले ! दे आकाशम विचरे वाज पद्िराज ! दम यहां अ 
आपकी शरणमे हा गये 1 दे संसारकी ज्याति ! आपके तेजसे सारा संसार तप रदा < 
र ध ने गले ध रङ्गी ल्येतिसे इस संसार, देवताश ओर महात्मा 
देखिये, बिमनेोंपर जानेवाले देवता डरकर घवरहसे पथका भल रदे दै 
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उआदिषय्यें । ० ५९ 


7 भरु परिराज ! चाप दयावान मदात्मा कस्यव छषिके यच द । सा क्रोधन कीजिये $ 
त संसारपर अच्छी द्या दिखाइये; यापस्नं शक्ति हैः जा चां सा दी कर सकत ई; किन्तु 
1 छान्त हजिये ; दमक यच इये ॥ २०-२५ ॥ दे पक्षिराज ; यापक पिजली कड़कनेका 
१ भांति चिह्यादटसे दिए, याका, स्वगं यौर पृथ्वी तथा हमारे दद्य सदैव थरथर काप 
१२ है । सो आप अपने अभिके समान शरीरा सम्भालिये ॥ २६॥ दे र्ठ हण यमरा जकः 
ब समान ! अआ।पकी ज्यातिको देखक्षर हमारा मन डालता इया ठ्कानेकं वाहर हा गया 
हीं हे ॥ २७ ॥ हे पल्तियिके पति ! दम दाथ जाडते हं; दमपर भसन्न प । हे भगवान 1 
भा हमको सुख दीज्यि ;. हमारा .शित कीजिये । देवता ओर †के थें स्तुति करनेपर 
र गरुडे अपने तेजक्ो घटा स्वीकार किया ॥ २८ ॥ | 
र! . आदिपर्वसं गख्डपर्वकी गरड्की स्तुति वाला तेदैसदां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ 
र, ¦ न 
ष सूतके पुने कहा कि देवता योकी सु नछर गश्डुने अपने शरीरका देखा सौर उसके 
६ घटाना आरम्भ क्रिया ॥ १ ॥ (साथ ही) गरूडने का कि मेर रारीरका देखकर जीवोका 
) १ श्व डरना नहीं पडेगा । आप (जव) मेरे डरावने स्वरपको देखकर डरे दे, (तय) म अपने 
शर तेजको' रोकता ह्रं ॥ २॥ सूतके युने कडा कि आगे मनमानी गति तथा मनमानी - बीरताक 
के+ रखनेवाले पश्िराज अपने पीठपर ञे भाई अशूणकोा देकर पिताके गहसे दे करकं सजुद्रके 
ह॑ उस पार मातःके यहां गये । इसी खमय शय्य॑ने वड़ो दी की किरणेकोा यरसाकर तीनें 
के लाके जलानेव्ता यीडा उठाया था। से वडी भारी ज्यातिकत रखनेवाले गखड्नं अरुणा 
१५ पूर्वं दिच्छामें फक ॥ ३२-४ ॥ सरुने प्ूुछा कि सय्यं नारायणने उस समय लाकाकं जलानका 
वतु जिरचय क्यों किया था ? देवतानि उनकः कौनसा अपराध फिया. था कि जिससे उनका 
आ कतोध हुआ १।९॥ प्रमतिने कहा क्त हे निष्पाप ! जब चन्द्र शचार सय्यने राके अधृत पीनेकी 
१ दात यता दी थी; तभीसे रान चन्द्र श्चर सू्य्य॑से वैर कर लिया था॥६॥ इस वैरसे जव 
१ रा सयका श्रसने लगा, तव उन्होंने यह्‌ स्वा फि देवता्के दितके दिये राका कोधु 
तर उभारकर भै वह्तेरे दानिकारी छडोको भग रहा ह; किन्तु मेरी चिषद्केोः दरवकर कोहं 
शा "खी देवता सेर सष्टायक नदीं दाते; उल्टे सन्ने ग्रसे जाते देखकर वे दंसते रष्टते है; सेः मैँ 
म {निस्वय ही सव लोकोांका नाशा करूणा ॥ ७-९ ॥ यह ठानकर सूयं अस्ताचखका चदे भार 
। वहींसे मारनेके लिये लाके तपाने लगे ॥ १०॥ इसे देखकरके कपियेंने चकर देवताओसे 
कटा कि आज धी रातके समय सव लाकेंकी डरानेवारी' तथा तीनों सुवनेको जलाने- 
। वाली बड़ी भारी जलन उठ खड़ी होगी ॥ १२ ॥ यद्‌ सुनकर ऋषियेके साथ देवता ्रह्माके 
यहां गये भार उनसे कषा कि दे भगवान ! यड जल मरनेका यष्ट कैसा भय आ षड़ा १. 
सर समय स्ये न दिखाई देने पर भ भानो संसार ख्य हो रदा हे; उनके गने पर न 
जाने क्या हागा १ ॥ १२-१३ ॥ पितासदने कदा कि लाकेोका मारनेके लिये स्य उगने खगे 
द; उग कर दी वद्‌ सयका भस्म करगे ॥ १४ ॥ (किन्तु बह पेसा नरी कर पावंगे) प्टलेसे 
ही इसक्षे रोकनेकः उपाय रद्रया गया दै ; करथपक्त बुद्धिमान बडे मारी शरीर वाले वद 
तेजस्वी मण नासक एच्च सरयकी भादी रषेमे; घे दी स्य के रथ दांकनेवाले दाकर 
उनके तेजक्षा सस्थारेगे । दसीसे देयता, कदि तथः द्वार सद लेौन्तिंका दित दागा ॥ १४-१७॥ 
भरमतिने फा कि श्रागे पितामदकीि आल्चासे भसणने वदद काम किया श्चार शय्य अशटणसे 
दके जाकर उने ॥ १८ ॥ अच वट सव यान" सना चकः कि जिनसे सयव सडेये धरार 
ध्ररण उनप्रे सारथि घने चे । श्रागे पटले परदे ए दृसरे धरश्नको कथा सना ॥ १६ ॥ 
आदिपवंमें गरुड़ पवेव।ला चौयी सवां अध्याय समाप ॥ २४॥ ,. 
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$ भटाभारत । 


`. सूतके पुने कहा कि आगे बड़े जारी वीर, बड़े भारी बली तथा मनमानी ग - 
रखनेवाले पर्तिराज ससुद्रके दूसरे पार माताके यहां गये ॥ ९ ॥ वदां उनकी माता कित्र 
पटले के हए पणम हारकररोती फीकती इई दासीका कामं कर रही थी ॥ २॥ एक ? ् 
गरुड़के सामने ही कटने पैरों में पड़नेवारी विनतको बुलाकर का किं सुन वीर विनत 
खे उस समुद्रे भीतर वदां ले चर जरा सुद्ाबना तथा मनका मेादनेवाखा नागो ~ 
स्थान हे ॥ ३-४ ॥ सुनते री गरुडकी भाता सापोंकी माताका (कन्धे पर) लेकर क 

चली श्रर गरुड. भी माताके कनेसे सापोका लेकर चले ॥ ५ ॥ विनताके वेटे पत्रा 

सच्यंके पससे श्रले; इससे सांप सय्य॑की किरण से तपकर स्ने रगे ॥ ६ ॥ कद्र वेरो | 
दशाम देखकर इन्द्रकी स्त॒ति करने लगी कि हे सब देवकि राजां { आपको पणाम करती ह; हेश प 
नामक अखुरके मारनेवाले ! आपका प्रणाम करती हं ॥ ७ ॥ हे नसूचि दैत्यका वध करर घ 
वाले, सदसा नेसे दावने दाचिके पति {आपके आगे शिर नवती हं ; आप जल वरप उ 
कर. सूय्यंसे तपे दए सांपको घचाहये ॥ ८ ॥ हे सथ देवताओंके यड, ! एक प ही हमा इ 
यचानेवाले दें । हे इन्द्र ! आप वडी भारी वर्षां कर सक्ते हँ ॥ ९॥ आप ही पवन 
आपःहीयादल रैः आआापष्टी अभिर; आप ही आकाचाकी विजली है; आप ही बादल) 
चलनेवाले हे; आप ही पय कालमे उटनेवाठे बडे, मारी मेघ दँ ॥ १० ॥ चाप ही क २ 
कनेवाले विकट वन्न ह ; आप हीः गरजनेवाले जलवादक दै; आप दी लोकोके बनाने ओऽ 
भिगाडनेवाले द ॥ १९१॥ चापी सव जीवांकी ज्योत्ति दै; आपी सूयय हे; आप्‌ ६ 
ज्योतिकं आधार है; आप ही आश्य्यजनक महत्तत्त्व हैँ ; आप ही' राजा है; अपर ही स. ९ 
देवताथांमं उत्तम ह ॥ १२॥ श्चाप ही विष्णु हैँ; आपके री सहस्र ने दै; आप ही वे१ 3 
कि जिनसे परे कां देवता नहीं दै; आप ही अग्रत हैँ; आप री सबसे पूजे जानेवाद २ 
साम ह ॥ १३॥ आप दी खुहततं है, आप ही तिथि है; आप ही लव (बहुत ही ङ्म समथ 
दे; आपी ण हँ; ्ाप ही ाद्छ पक्त रदै; आप ही कृष्ण पत्त है; आप कला, काष्ठा+ 2 
आारच्चटि हे; आप ही संवत्सर ऋतु, मास शार दिन रातत है ॥ १४ ॥ आप पहाड्‌ [= 
वनवाली एथ्वी हं ; आप ही सव्यस. सुदावने स्वच्छ आ काचा द; आप ही मगर, मवदं 


~ ४ 


तिमिङ्गिल रादि जल्चरंसे उसा हश्चा तथा रहराता हआ सखुद्र हे ।॥ १९ ॥ प्‌ बडे उ 


भु ` "णा 
1 
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भारी यके रखनेवाले. हं; ज्ञानी मह!कपि लोग से मनसे सदैव आपकी पूजा करते ह ‹ 
आप सवकं हितकं लिये यज्ञसे प्रजे जाकर चदय हुए धी चार सोामरसको पीते है ॥ १६॥ ठ 
दे अपार यलवाले! ब्राह्मण लोग एल पानके लिये सदैव आपके नामसे यज्ञ करते हैँ {उ 
सय वेदाद्गोमं आपक गणाकी महिमा कही गई है; इसीसे यज्ञ करनेवाखेः दविजराज लोए व 
बडे..यड, भयन्नोंसे बेदाङ्घांका विचार करते ह ॥ १७॥ | |, 
आदिपवंमं गरुड़ पवंवाला. पचीसवां अध्याय समा ॥ २५॥ | 
`“ खतके पुने कहा.कि कटुके यें स्तुति करने पर भगवान मेघवादनने नीले यादवा 
सारे भाकाशकोा धेरा.॥ १॥ शीर थादटांका आज्ञा दी किं तुम अच्छी वर्षा करे(। वे उम 
दए धादल भी चिजल्यिांसे बजले होकर पसम गरजते हए हत जल बरसाने ठगे। 
ड़े.दी. आरचय्येजनक तथा यड, ही गरजनेवाले वादलतांके धटाधार वरसनेसे अका शरद ‹ 
दखकर्‌' जान पड़ने. लगा कि मानों परलय कार अगया है ॥ २-४ ॥ पवन र २-४॥ पवन ओर विज्य | । 
र ० १ श्राखाके पलक गिरने पमयक्रो निमेष कते ई; अठारह निेर्पोषटी रुक काष्टा रोती रै; ती { 
टाक रुक. कला होतो -दे; तोष कलाद्ोका एवः तण दाता है, .बार्द घ्ोको एक मुहुर देतो है, प ३ 
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4 आ दिपव्वं । ५ 


हि कापते हए ` वादलोंकीः गडगड़ादृटके वाजे गाजेके साथ निरन्तर गिरती इदं जलधारासे 
१ कादा भी माना नाचने लगा शचार एेसा जान पड़ने लगा कि इस आकाशम कमो चन्द्र 
१ शार ख्य नदीं उगते है यों इन्द्रे जल वरसानेसे सापोंके आन्‌न्दका पार न रहा ¦ धरती 
त जलसे भर गई; स्वच्छ श्रार ठण्डा जल नीचे पातार तंक पद्ुंचने लगा ॥ ५-७ ॥ यों यड़ी 
ग वर्षासि पृथयीके चिरजाते समय सय सांप माताके साथ रमणीयकनामक टापूम चलं ॥ ८ ॥ 
व्‌: अदिपर्वमं गड़रुपववा ला ख्धीसवां अध्याय समास ॥ २६ ॥ 
(1 ~ ट ४ ¦ | म ३ 
ञ्‌. सूतके सुत्ने काः किं आगे गरुड परं चदे हए सव सांप जलको धारासे नहाकरके 
४; कूले अङ्ग न समाकर टपर रभणीथक ट'प्रमं पचे ॥ ए ॥ मगरीसे रसे रुपं उस दिभ्व- 
पे कर्मके यनाये हुए टापं जाकर सांपोंने सबसे पदले यद्ध 'भ।री खारे ससुद्रका देखा ॥ २॥ 
रस आगे वे गरुडके संग मन मेादनेवाल्ते बनभ से । वह वन निरन्तर ससुद्रके जलसे धुलता 
मां चचार भांति भांतिकी चिडियेके चदवहोसे गजता ह्या न्यारे न्यारे ल र एूलांसे 
¶ लदे हए छत्‌ लता चार वनस्पतियों अदिसे ठसा हअ! है । समरं चच्छे च्छ गृह्‌ वहुनेरे 
लो यने हए हँ; कमलो से सजे हए पोखरे तथा निमंल जलसे भरी हुड खुन्दर खुन्दर फटे खदा 
क रही दै; ख गन्धसे भरी हृड पविच्र पवन चल रही हे; वायुसे चं दिख दिखकः वहत ही 
री? उये ऊचे खुदायने चन्दनके वृ लें बरसाते हए यडो अच्ची चोभा दिखा रदे दै; माति 
६ `मांतिके चार शचै(र इच्छोसे शूखोके गिरनेसे .एेसा जान पडता दे कि मानों वहां सर्पा परं 
ए फूल वरसाये जाते दँ ॥ ६-७॥ चह वन बड़ा ही मन वदलानेषंःला है; षड़ा ही सुन्दर दै; 
वै{ गन्धवं चर अप्सरा. बड़ी ही चाहसे उसमें विचरते दँ; मधुलोमी भौर उसमें गन शना 
वाड रदे रै; उस सुहावने, रमणीक, छड पविच्र रार पद्ियांके केः खादलसे गःजते हए वनफे 
म.देखनेसे सवके मनमें भरसन्नता छा जाती रै; कट्वुके येरे भी उसे देखकर यड. हौ सन्न दुष ॥ 
+ ८-९॥ बे सपं वदां जाकर आनन्द मनःने लगे श्चार अगे उन्दने गरडसे का कि दे आका- 
रा रासे विचरने वाले! तुम आंकाशामें उडते सभय किंत्तने रही देका देखते दे; से" पेसे 
ट किसी दसरे टापू ले चलो कि जहां निम्मल जल चीर रमणीक स्थान दे( ॥ ९२ ॥ यह सुन 
बे कर कुछ से'्वकरफे गसुडने विनतासे कहा कि माता ! क्यों मँ सपांका कना सःन" ! ॥ 
ह १२ ॥ विनता योखी कि बेटा ! मै स्पौकी चतुरारईसे शठे पणम हा.कर दुरदेव वा सोतकी 
६॥ दासी वनी हं ॥ १३॥ गरुडकी माताने जय दासी हानेका दाल सुनाया, तय अ।काश्मं 
र उड़नेवाले गर्ड़ने माताके. दुःखसे दुखी हे।कर सपौंसे कडा कि हे सपो ! सच कटो, क्या 
गो करू कि इस वंधुञासे छुटकारा मिले ! कोह वस्त ला देनेकेा का, ता ला व; काह यातः 
“ जानकर खाने कटो, ते जान आऊ अथवा काहे पुरुषाथं दिखाने कहो, ता दिखाऊं ॥ १४- 
। १९ ॥ सूतके पुच्रने कहा कि गसुडुकी वातकेा सुनकर सपने क। कि दे आकदामें उड़ने 
वाले ! तुम अपने बलस अरत ला सका, ते। तुमको वंधु्याईैसे छुटकारा भिले ॥ १६ ॥ 








ति. अ।दिपवेमं गरुड पवंव!ला स्ाइसवां अध्याय खमा ॥ २७ ॥ 
गे | सूतके पजने का कि सापांकी उस यातका सुनकर गमड़ने मातासे कटा फि यैं 


क| अश्टत लानेका जःऊगा; कुछ खाना चाहता हं ; कडा, क्या खाऊ ॥ १ ॥ चिनताने कडा 
सि कि सस॒द्रके बीच एकान्तम चाण्डा लोके रहनेफा २ ङा अच्छा स्थान है; वहां सदसः चाण्डाल 
7 रदते ह, तुम उनका खाकर दत छानेफा ज.ॐओ। ॥ २॥। किन्तु ` कभी यह बुद्धिः न करना 
न | क जीय 3 9. ~ क ९ + जनरिके 

कि ब्राह्मणका चध हो । ब्राह्मण किसी. भी जीवसे मारे जाने ये!ग्य नहीं ¦ वे अधिके 
समान तथा सय जीवक शख द; कोधे देनेसे बे श्निः खरप, चिप € अस्नके समान्‌ 
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भे  भहाभारत। । 

बनते है; जामये वियते सजोषा यङ निश्च ३॥ ९२ ॥ साकम कवर श् ह. ब्राह्मणांके चिषयमें सल्लनेंका यदी निश्चय दै ॥ ३-४॥ से बेटा! कोध चाने प 
बराहणणाका न मारना; उनका कभी चिना भी नहीं ॥ ५॥ हे निष्पाप! त रखनेधौ » 
व्रोह्मण चीदुनेसे जेसे मस्म कर डालते है, चश्नि शौर स्यसे भीं वैसा करना वन नहीं पड न 
ब्रह्मण सय जीवसे पहले जन्मे द सव वणो के बडे, पिता ओर श दै; इन सय वहं 
चिन्दीसे ब्राह्मणको जान लेन; ॥ ६-७ ॥ गरुड्नेः पूछा कि माता ! जहय्णोंका रूपके ९ 
है { चरि कैसा दै {भाव कैसा है ! कया े यभ्िकं समान . जलनेवाले हैः अथवा देख ₹ 
खुघड. दे ! माता ! जिन अच्छे लक्लणोंसे श्राह्मणोंको जान ले सक, वह खच्लण सु भरं र 
भांति बता दे; भ सवसे पटले उसीका जानना चा हती हं ॥ ८-९ ॥ विनताने कहा कि वेदय २ 
जे निगलते समय तुम्हारे गलेमे पडते ही वंसीकी भांति जान पड़ ओर आगकी भा प 
जलाने ५६ उनका .ही उत्तम ब्राह्मण जानना ॥ १०॥ किसी दशामें चीद़ने पर भी हु न 
नराह्मणाका न मारना । वेटेके भरभसे विनत्रा फिर बोली कि जे तुम्हारे पेम न पर्ये, उन 
हीं अच्छे राह्मणए जानना। सपिंसे ठगी जाकर वड. दुःखमें पड़ी डे पतिव्रता धिनता वेटेकेष { 
भारो पराकमका जानकर भो पेमसे उनको अशीस देने लगी ॥ १११३ ॥ विनताने ऋ ° 
कि तेरे दोनों पङ््वो का पवनदेव वचावे; चन्द्र ओर सूय्यं तेरे पीठो वचाय"; अभरिदेवते २ 
शिएको वचावे ओर वशुगण तेर सारे शरीरकोः यचावे' ॥ १४॥ येट। ! मै भी यहां रह 

तरे मङ्लको मनाती इह शान्ति स्वस्त्ययन (मङ्गलार्थं पूजा पाठ आदि) करती रह॑गीं । व 1 
अथ तु धिन। विघ्न कामको सिध करनेके लिगे ज ॥ १९ ॥ सूतके पुञ्रने क्‌? किं अगो ५ 
वल( ग्ड, म ताकी ब।त्‌ मानकर दोनों पङ्खाका फैला करके आकः! शके उड. यर मूलं ` 
जलनेसे सरनेवाले दूसरे यमराज बनकर चाण्डालक यदं पधारे ॥ १६.॥ चार्डाते ‡ 
खानेके खये उनके उत्तरते समय धूल उड़कर याकााको छने लगी ; धूलके उस ठेएके गि! 
नसं सुद्रका जल खस्ने लग ओर (पंतकीः पवनसे) पःसके पाड, पर वृक्ष हिलने रगे। > 
९० ॥ अग सपाके .खानेवाले प्विराजने वड -भारी खुरखको खोलकर चा ण्डः लौके (अः 
जानेके) पथको छंका र चण्डाल भी. डरसे यकड्कर अटपट उनके सुखमें ही अने लगे। . 
१८ ॥ भवल पवनस चनम दृ्ोके दिलनेसे सहस्य पश्ची धूल अर व, युके धक्कसे च वराई र 
जैसे आकाराम इधर उधर घुमते रते द वैसे टी चाण्डाल लाग गरक बडे, मारी ' सरलं ठ 
मातर चूमने लगे ॥ १९.॥ आगे राच्रुओंके तपानेवाले. बडे. दी व ली पश्षिराजने अनगं ३ 
चाण्डखेाकिा भूसके मर मारकर खुखके, चन्द्‌, किया ॥ २० ॥ १ 


आदिपवमें गरड़पववाला चठाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥। 


॥# ` शो 
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- ~ „` खतके एत्न कहा किं चाण्डा खांके साथ साथ खरी सहित एक चा छण गई 
कण्ठमं सकर जलते हए अङ्गारकी "नाति उनको जला रदे ये । गरन उनसे कहा डि। 
चिजराज [म॑ डच्वका खालता हं, याप शीध्र निकल जाइये । जाह्मण सदैव पाप करते ५ 1 
हा ते खुमसे नदं रारे जा सकते द ॥ १-२॥ गरुडके इस यः तके कने पर व्राह्मणने क त 
किमपि खी यह्‌ चाण्डाली भी मेरे साथ निकले ॥ ३॥ भेरे तेजसे पच जःमेसे पटले ६३ 
जपं शीघ्र चाण्डालीकेा लेकर निकल जाइये ॥ ४ ॥ सूतके पुच्रने कहा कि आगे ब्रा ठ 
चाण्डालीकं साथ निकले रार गख्ड़को च्याशीस देकर मनमाने देहके पधारे ॥ ९ ॥ र ५ 
~ कलाकर आकायक उदके; ओर आगे पिताक दरशन मिलने पर उनके. धूनेसे सारी ब ९ 
0... त्क उन मदात्मा महा पिसे कहीं ॥ ६-3 फरयपजीने उनसे कटाः कि ये| ३ 
इन उव कग्रवे्ह] हुमो नतय दील द भाजन तो निल लाता द इस पम 
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| -आदिपिव्चं4 श. ~ ---------- 
| दु. ७ | षु 
६ पर तुम्हारे खानेको, वस्तुता वहत्‌ हे { ॥ < ॥ गर्ड्नं कहा कि पिता ! हमारी ८; 
षां भाई इरालसे हं; मं.मी इशलस दी ह; किन्तु पूरा खानेका खल ता किसो दिनि भी 
ह नदीं हेता दै ॥ &॥ हालमं खमे सपाने उस अषटतके लिये भज है जिसके खाने बड़ी 
ह॑ बड़ी कटिनाहे है; किन्तु म माताक दासौपनसं छद्धानेके चिषे (ज अमूत लाऊगा ॥ 
& १०-॥ माताने खश्षसे कदा था कितु च।ण्डालोंको ख।(ना; कित्तु सहस्रो च!(र्डा लाक 
लर खानेसे भी मेरी भूख नहीं गहे ॥ ११॥ से हे भगवःन ¦ बता दीजिये कि छार कुचं 
भं खानेकी वस्तु कहां मिलेगी जिसे लाकर मेँ अखतके' ला सङ्ग । हे भय “ मस ख प्य।स 
दा मेटनेके लिये आप कुछ खानेकी . बस्तुकी किय ॥ १२॥ करयपनं कहा कि यह सामनेका 
गौ पोखरा बड़ ही पिच्च है भार देवताम्‌ भी उसका नाम हे । वहां एक ह्‌।धौ खुलको 
"ह नीचे कर अपने कञचएषे दारीरवाले जेठे माहेका सदेव धावा करता है ॥ १२॥ ने!» मं कहता 
नरं हं कि उन दोनाके शरीर कितने वडव दंशार भगले जन्मम उनम यैर क्यां चिदा था॥१५॥ 
षं विभावसु नामक एक यड. ही क्रोधो महाक्ष थे आर उनकं छेदे महे भरती भौ यडे, 
मारी तपस्वी थे ॥ १५.॥ उन खुनिराज इभ्रतीककीो यह इच्छा नहा धा कि उनकं पिता का 
हं जोडा इया धन एक साथ रहे; सा वे नित्य हीः कहा. करते थे कि. धन वाट छिय। जावे 
डं ॥ २६॥ एक दिम विभावश्ुने सुपरतीकसे कडा कि ` मेय ! वहुतेरे लेग भरमम पडकर 
“ \ पिताके घनका नित्य वारः लेना ते चाहते; किन्तु वट जाते हीं वे धनके लोभम 
¦ पडकर आपसमें लड्‌ भी पडते हँ । स्वाथीं चार सूखे भाइ्योके अपने अपने धनक्रा, लेकर 
\ अलग हाते ही शन्ु लाग भिन्न यनकर उनम ड! ला देते द भार अगे जवः उनमें यैर यदु 
हरं जाता है, तव श्नु छाग उनके देपोंका दू दते रते ट; से उनक्ता सत्यानश देनं देरी नदीं 
। लगती । इसीसे भले लागः उन .भ।इयेोंका' मी अलग दे।न्‌। नदीं सरादते कि जा शु भ र 
नो| शः लकी भक्तिमें दृढ़ न हानेसे एक दूखरेका विश्वास नदीं रखते हं । सा खन खधरतो क ¡ जब 
: चरू निरन्तर धनके लाभसे अपनेमे विगाड़ कए्न( चात दै धार रोकनेसे भो नदी सकता है, 
| तव तू हाथी. हकर जन्म केगा। यों शरापे जाकर खुभरतीकने मी विभावष्ठसे कहा कि आष 
ग। भौ पानोमें रहनेव।ला कडा होकर जन्मेगे। विभव भार सुप्रतीक यों धन॒क लोभ बुद्धि 
18 खा करयो रूटकर. एकं दूसरेके। शरा पनेसे पद्यजन्म पाकर हाथीशचीर कुशा यने हँ ॥ १७-२४॥ 
लवे दाने (हाथी भार कद! यने हए सगे माई) अपने भारी भारी शरा राका लेकरके पष्टलकं 
। धैरका साच सोचकर शरीर शर वल्के घमणडसे इस पाखरेमें एक वूसरसं लडत्‌ रहत .₹.॥ 
 २५॥ (बह देखा) उनसंका एक (जा) खुन्दर सूति वाखा वद्याभारी दाथ (चना दै, पे।खरेकयी 
 श्चार) चला श्याता है शरार उसके चिङ्घादो का सुनकर (दसरा जे?) यडा मारी कड्या (थना है) 
। पाखवरेके। दिकाङ्‌कर जलके भी तरसे ऊपर उठा है । (बह देखा) उसके देखते दी दाथी.ख डका 
3 १ समेटकर जलम जा गिरा है॥ २६-२७॥ अव बली दाथोके दात, ख ड, प्रखर परक भटकासे 
$, मचलियांसे ठसा इमा पाखरा दिलाड्‌ रहा दे ।॥ २८॥ अग्र वह देखे, पराक्रमी कदा मी 
ं ५ शिर ऊपरकेा किये लडनेके लिये गे यद्‌ रहा है । उस दाधीका अकार बैवीस कोस उचा 
। तथा अङ्तालीस कास लम्बा दै शार कुआ यार्‌ कास अचा हे तथा उसकी घेर चालीस 
६ कोसक है। अवये एक दृसरेकेः मारनेके छिये यडी भारी लडाईेमें भिड्‌ गये दे ॥ २९-३०.॥ 
४ तुम टपर. इस बडे, भारी काले चादलकी भांति कछ्ठएः ओर बड़ भारी पदादकी भांति 
र ^ विकट स्वरूपवाले हाथीको' खा करके अपनी ूखके भिटाकर अशत लानेका जाओ ॥ ३१ ॥ 
५ सूतके पुने कहा किं करयपजीने यह ककर गरुड.के( अरस दिया कि हे अण्डसे 
बा, जन्म ठेनेवाले ! देतवाञंके साथ लड नेमे तुम्हार मङ्गल दाग; जरसे मरा भा घडा, 
द, मै, ह्मण तथा ओर चौर समी, मह्ष्लक्रो वध्वर तुम्द(या कर्थ (ण कर । देवत।भरेसि लडते 
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६६ करारा "= 
समय सर अ रार शङ्गा सहित सभी ऋक, यजु ओौर सामवेद अर यज्का पि पिपर ` 
तुमक्रा बल दे ॥ ६२-३ ॥ पितासे यह सुनकर गरडने पासकी उस ऊीलपरः जाकरकत , 
किं उसक जल निम्मंल है ओर बहुतेरे पत्ती इधर उधर भरे हए हैँ ॥ ३६ ॥ गेषं 
राज पिताका कहना मानकर एक नखसे हाथी अर कडएकोा पकडकर देखते ही देखते 
` ` काशक उड, 1 ३७ = ॥ (स्थान ददनेका) आकाशमें बड़ी चाहे पर चद्‌ कर (स्थानकानि 
` करके) वे सुमेरु ` पंत पर  देवचृ्तोके पास गये ॥ ३८ ॥( उस स्वर्गीय सुनहरे पैत्रे 
च्रं पश्षिराजके पङ्खेांकी' पवनके भोंकेसे (मानें) यह भय खाकर कि कहीं हमर . 
"जवे कांपने रगे ॥ ३8 ॥ उन मनम।ने फर्लोके देनेवाले द्षोको कांपते देखकर गरड दू . 
(री भारी अाकारोके वड़े षड. वृक्षोके यहां गये किं जिनकी डाले वैदूय्यं ‰ मणियेोंकी ३ ` 
"फल साने यर चांदीके थे तथा जा ससुद्रके जलसे धुलकर खुदावने.वने इए थे॥ ४०-२। 
` बहां एक बडे. ही पुराने यड़के दृच्तने मनकी जेसी गत्तिके रखनेवाठे पश्चिराजकोः वहां ज. 
` देखकर कहा किं हे गरुड.!*आप मेरी.इस च।र सौ कास तक फैली हुईं ठम्बी डाल पर. 
कर हाथी ओर कड्ुएका खाहये ॥ ४२-४२.॥ सदसा प्यके रहनेके उस वृन्तपर पहाड़. 
समान द्रारीरवाले तथ। वड. वेगवाले पंश्षिराजके. बैठते ही वह कांपने लगा अर पतत. 
:भरी हरे बह डाल हट गर ॥ ७४ ॥ `` ¦. `. ` क | 
` ` आ्आदिपवमे गरुड़पवंवालाः उन्तीसवां अध्याय समाक ॥२९ ॥ 1 
“ ` . “खतके पुने कहा फि यड, वले गरड्के पैरसे ते टो जय उस वृकी श 
ट गह, तथ ठन्हाने उसको थाम लिया ॥ २1 ्ागे.यद देखकर वह्‌ चेोंके कि उस दरी { 
डालमे यालखिल्य ऋषि लोग शिर नीचे.किये छटक रदे थे ॥ २.॥ लरक कर तपस्या क 
- हए उन ब्रह्म पियोका देखकर वह. सोचने लगे कि जव ऋषि लोग इस डाठमें कटक १ ` 
हे, तव एसा करना हेगा किये मारेन जिं; ड।ल गिरेगी; ता इनणे प्राण नहीं ;ब 
` यह सेचकर वीर प्तिराजने नखसे.हाथीः यौर कद्धुएके। ददते सःथ पकड़कर ऋषिं ` 
प्राण जनेके भयस उस ड।लका भी चेयोंसे पकड़ लिया ॥ २-५ ॥ महाक्रषियेंने ॐ ` 
इस न्यार कमेक देखकर जीमं बड्‌/ ही आश्चयं मान करके उनको गसड़ नाम दिया; ° क्यो : 
, बे सपाके खानेवाले पक्िराज वड, भारी भारक लेकर उड. रहे थे ॥ ६-७॥ आगे ग ` 
- पङ्को पवनसे पहाडोंकेा दिलाकर धीर धीरे वहासि चले श्चार बालखिल्यांको वच ` 
` लिपे शरक्षको डाल शार हाथी तथ कछ्ुएको लेकर अनेक देशोमें धूमं; किन्तु कहीं मी 4 ` 
खिल्योके .उतारनेके) योग्य स्थानः न मिला । आगे यड, भारी गन्धमादन पहाड़. प्र 
 -कर ५५ अपने पिता कर्यपका तपस्या करते देखा ; करयपने 'मी उन पक्चिराजका । 
जो तेज शार बलसे मरे हए, पदाड़की चाकी भांति, गिरनेके ए्थि परस्त॒त व्रं 
, समान, न साचे जाने थोग्य, आशये जनक विकट आकार तथाव हो -मय(वनी बू। ` 
रज्ञनेव (ले, वड़े, भारी वीर, जलती हु आगको भांति प्रचण्ड, न देवता न दानव च 
9 न पचड़ने आर दारनेवाते; पदाड़की चो दियेांके फाड़नेवाले; स, 
“जलके साखनेवाले, तीनें खोकोके कूटनेको ये।ग्यता रखनेवाल् तथः उदरड ` य्नराजकं ई 








डरावने ये, ति देखकर उनके मनकी यातकेः ज।न गये शार कदने रगे कि बेटा! स 
ना आज ही विप्रदमं न पढ़ना; कहीं मरीचिके वंशवाले बाठर्धि 

। 1 वो णा 
. \ (1 विल्लीको खरे जसे काले चार पले रङनाा माणि {* 23105 ¬ शद 2. ५५ <. | 
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3 आदिषव्वं । 5 ` ४७ 
र, खिर्य सुनियोको प्रसन्न किया श्रार फहा किं हे तपस्विथो ' गरुड छोकोंके हितके छिये जिस 
६ का्य्यकोा' करने खगा द भचार पररा करना चाहता है, उसके करनेकी आज्ञा आप उसका 
णा : दीजिये ॥ १६-१७॥ सूतके पुत्रने कदा कि करयपके थो कहने पर सुनि रोग टके छोड़कर 
त तपस्या करनेके चयि विचर हिमालय पर्व॑ तका पधार ।॥ १८ ॥ उनके चले जानेपर डलके 
मि भरसे दुखते हुए सखुखके। लेकर विन ताके पुचरने पित। करयपरे पू" कि भगवन्‌ ! शस उ (लका 
त कहां फेकू !? खुञ्चसे यह कहनेकी करप की जिये कि किस देरामे मजष्य नहीं रहते ॥ १९- 
र /.-२०॥ यह्‌ सुनकर कर्थपजोने एश एसे पहाडकी वात वता दो कि जिसमें मलुध्य नहीं 
र रहते, जिसपर दूसरा कोह मनसे भी नीं पंच सकत। तथा जिसकी कन्व्राएं तुपारसे 
$ "भरो हहे रहती हें ॥ २९१ ॥ पक्षिराज गरुड, दाथो शौर कड्ुए तथा उस डालका लेकर उस 
2 . चदाडकी ओर वड, वेगसे चले ॥ २२॥ विनताके पु व्ृक्की जिस घडी भारी डालकोां 
ज: लेकर छड्ते थे, उसका घेरा सौ गौओंके चमड़रो बनी हह एकरा रस्सीसे भी धिर नहीं 
१. सक्ताः था ॥ २३ ॥ आगे. देखते ही देखते चार लाख कास नाप करकं परत्राज गरुड ने 
६8 ` पिताके बताये हुए उस पहाड.पर जाकर उस बडा भारी डारखका धहाकेसे डा ॥ रव~ 
त्तौ २५. ॥: गरूड.के पंखोकी पवनके थपंडोंसे वह पवंतराज कांपने लगा ओर उसपरके एृ्तोके 
¦ ¦ -उखड;कर .गिरनेसे चारों ओर फूल यरसने लगे ॥ २३ ॥ ;णियें ओर सानेसे खयी हरं 
:जिन चादियेने पटाडकी शोमा वदृ! थी, वे ट ट्टकरः इधर उधर गिरने लगीं ॥ २७ ॥ 
-उस बड़ी शाखाकी' चोरक खाये हए वृक्षो से खुनदरे खो के गिरते रदनेसे एेसी शोभा द 
कि माने वाद्लोमें विजलियां चमक रहो हं ॥ २८॥ पहाड़ पकी धातुके रज्ञोका मलं 
भलकर सुनहरे ब्लोक धरतीपर गिरमेसे एेसा जान पडने खगा छि मानें बालसूय्येकी किर- 
णोसे वे रङ्गे दृ हैँ ॥ २९ ॥ आगे पर्चिराज गरुड, उस पहाडकी एक चोटीपर यैटकर उसं 
` हाथी ओर कद्कुए दोनेोका खाने लगे ॥ ३० ॥ जब वे उन दोनेंका खा चुके, तव उस 
: पटाड्की चोटीसे बड. शटकेसे उड, ॥ ३१ ॥ जब वह्‌ आकाराके। उडने लगे, तब ठेस ठेसे 
` उत्पात्‌, हाने लगे किं जिससे देवता डरने लगे; देवता ओके राजा इन्द्रका प्यारा वज्ज मयसे 
-कांपने.खगा ; आकारासे जलते ओर धुआं निकालते हए खेालके ढेरके ठेर गिरने लगे जैसा 
:किं पहले देवता शर अघरो को लड़के समयमे भी नहीं हभ( था ; वसु, ख्‌, आदित्य, 
साध्य, मरुत्‌ ओर दूसरे सव देवताओके अख आ।पसमें श्षगड़ने लगे; चारों आर रेसी 
च ` विकरालं पवन उटने लगी कि जो आकारासे पृथ्वी तक फंलने ठगो, सहस्रो आआगकी 
4 -चिनगारियःं उड ने लगीं ओर विना यादल क्रा निमंल आकाश बड़ भारी गड गड्ाहट से गर- 
२६ जने लगा; जा देवताओंके देवता हैँ, बे मी लोह ` गिराने लगे; देवताओकी मालाप चेली 
71। -ओर फीकी हा गड ; उत्पात्‌रूपी विकट बादल अपार लाह वरसाने लगे; ठेरके इर धूल 
र! `उङ्क्रर देवताओं सुङ्टे कि मैला करने लगो। ` इन सय भयावने उत्पातेसे उरकर भार 
हि ` घबराकर इन्दनेःदबताञ[के साथ ब्स्पतिसे कहा किं हे भगवन्‌ । एकाय यह धेर 
र -उत्पात्‌ क्यां मचा! एेसाता के रात्र देखा नहीं जाता कि जे। हमको ला ईमे राये ॥ 
ष :३२-३९॥: | ध 
१४ ५५४ हस्तिने कहा कि दे सेका यत्ते करनेवाले दे षेन््र ! आपे प ध शार असाव. 
छ -धानीसे पद्िराज (गरु इ) यष्टत ह्‌ नेके- अ. रदे दै; वे करय ङे पुत्र है; मदात्मा मद्‌ वि 
हिं ` माठसिल्ये।करो तपस्पाके भ्रभावसे ^नितःके गते जन्मे रै, अक तें उड़नेवाठे है; मन- 
। माने स्वस्पङेःले स्नेहं ; बड़े भार्‌, बलः दँ; सा विधेति बह; उनतेन हानेवाल। 
वा केः कामी नहीं है; जे काम किससे नी (सरतः है, उसश्ना मी बे क? सक्ते है; से 
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कद्राचित चद्तकेा भी छी ठे सके ॥ ४०-४२ ॥ सलक पु्रने कटा कि उस वातकोसुते 
इद्रने अ्टतकेरखवारोंसे का कि सुम सचेतरहा, बड़ भारी वलो तथा परः कमी पती अमृतय। 
छीन लेन चाहता है; इहस्पतिजीने कहा है कि उसके बलका पार नहीं है; देखना चह अमृतः 
न्‌ छीनने प, वं ॥ ४२-2४ ॥ अतके रखवारे देवता इन्दरकी यातके7 सुनकर चैके अे।र षुः 
सावभानीसे अ्तक्र चारों भार खड हुए; पतापौ इन्द्र भी वञ्च लेकर वहां ड'ट गये ॥ ४६ब्‌ 
बड़ भारी साहसके रखने बाले (दूसरे) देवता भो नसखसिख वैदूय्यं मणियों सेः खचे पचे ददं 
सानेके बड वड मूल्य ताये कववं पहनकर वहां पंच गये ॥ ४३ ॥ बडी ही शेभिवाहं ९ 
टद्‌ इड ढालं तथा चहुतेरे विक्रर अख दाख उनके रारीरां पर रदे हुए थे ॥ ४७॥ बड़ बरद 
देवता हालहीमे सानपर्‌ चद़ाये दए नेकीले अस्रके चलानेके लिय उठाकर खडे. हम 
उन अखरासे आगः चिनगारियां उड.ती थौ तथाः घुं निक रहा था ॥ छठ ॥ चत्र क 
लादाङ्गियाः चिश्यूलां, फरसा, रङ्ग चिरङ्गी ने.कीली शक्तियों, चमकीली तल वारो आर अकं य 
रपन शारा देखे भयः चनी भयावचनी गदाओंका लेकः वे ड'ट गये ॥ ४६ ॥ वे सव अखन दहं ४ 
अपने अपन तजस जल रहे धे श्र देश्ताओंक# अङ्खोपर अच्छे अच्छे गदनेंकी शाभा वि य 
रह। थी। उन नि.पाप देबताश्ंके बल; घोय्यं ओर तेजका ठिकाना नीं था, मनसे साहसं शर पु 
रहा था उनके ररीरोसे अश्निके समान आंच निकलरदहीः थी; एेसे ही असुरो के देश पिग दै 
डने याल देवता अश्वक रखनेके च्यि सन्नद. हए ॥ ५०-५१ ॥ जहां वे बडे. यडे. लदा २ 
देवनः ड टे च्‌ स्थान सरटा सदस उाद।श्गियां से लद्कर सूटथ॑ी किरणं (से जलति हए ले 
आकशशको जैस. भा दिखाने रगा ॥ ५२॥ ०. 
। ॥ 


. 
।। 
। 








© 


ादिपवमें गरुड.पव्वेदाला तीसवां अध्याय समाश्च ॥ ३०॥ 


| शोनकजीने कहा कि दे खनयुज ! इन्द्रने क्या देच तथा कैसी अक्तावधानी की षी! 
घाङखिरय. सुनियेःको तपस्याके प्रभावसे गरड. क्यो कर जन्मे ! दिजराज कश्यपे शुष = 
पर्चिराज क्यांकर हुए ? चे पुत्र मनमानी गतिसे चलनेवाले, मनमाने बलव। जे तथ किंसोसे † 
द्टनच।ल क्थाकर हए ‹ क्याकर वे एसे हए कि काहे भान मार सके? ये कथाएं यदि.पुरा 
णामदा ता कहे» भं छना चाहता हं ॥ ३ ॥ सूतके पुत्रे कटा फ हे द्विज ! आपने जो { ° 
प्रजा हे! वह पुर, णांकी ही कथा है; सुनिये, मै उनको संश्तेपसे कहता हं ।॥ ४ ॥ जय प्रजाप? ' 
` कडयपने पुच्रके लिये यज्ञ किया धा, तध देवता, कपि ओर गन्धर्वैने उनकी सहायता कं ' 
-यी ॥ ५ ॥ करयपने यज्ञकी लकड़ी लानेका भार इन्द्र, वालखिल्य सुनि्योँ तथा दूसरे देव ` 
त्ा्माका द्या था॥ ६॥ इन्द्र अपने बलके देखे कद्वयो के पहाड कं {जितने यडे. बोद्कं 
-बातक्षीः षातमे लानं खगे ॥ ५. ॥ न्हाने पथमे देखा कि अंगठेके जितन नारे नारे ऋष 
इक. हटाकर य़ २ दुःखोसे एक ही टेको डांदीकोा ला रहे दं ॥ ८ ॥ ये न खा शाक( 
तप्र करनेवाले खनि इतने दले ओर निवल होगये थे फि गजके खुरसे यने हुए गडवो$ 
जलम इय इयकर दुख दे रद्‌ थे ॥ ९ ॥ इन्द्रने उन ऋषये के! देखकर अचरज माना ओ! 
अपने धलकं धमण्डसं उनको दंसी उड़ाई तथा वह्‌ उनृका टपर ऋटपट चले गये ॥ १०॥ . 
इससे जीमं दुःख मानकर तथा रूकर उन यङे भारी तप करनेषाठे यालखिव्योंने इन्र । 
डरानेवाला एक बड़ ही कठिन काभ छिया ॥ १९ ॥ सुनिये, उन व्रतरखनेवाले ऋषियेग 
इस कामनास चिच्छाकर मन्त पृते हए श्च गमें आहति चोद कि मारे वरत ओर तप 
फणस सय देवताओके ऊपर एक एेसे इन्दर दो जावे जो मनमाना वीरता तथ मनमानी चाई , 
वः इन्द्रकं डरानेवाले, -इन्द्रसे सौ गुणी वीरता मनमानी चाल तथाः विकट सूति बाट. 
यनं ॥ १२-१४॥ यह सुनकर सेः ज्ञो करनेवाले देवता ओंके राजा यहत ह पचताकर वरतं 


1 
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क. __ _ _ आदि 
शरखनेवाले कश्यपकी दारणे गये ॥ १५ ॥ प्रजापति कटयप देवता ओंके राजाकी सुनकर 


चः @ ® क 


तेयाटखिल्येोंकी सेदामें पधार ओर पूव्रा कि आप लगोंका काम पूरा आ कि नदी ॥ २१ ॥ 


तउन सच योालनेव, लाने कश्यपसे क कि हां हे चुका है । तव प्रजापतिने उनका सम- 
शेश्ाया कि हे तपसया! ये ब्रह्माजीकी -आन्ञासे तीनां सवनाके इन्द्र हए ह; शाप ्ी 
४९ दुसरे इन्द्र बनाना चाहते दँ } पर आपके यह नहीं चाहिये फि ब्रह्माजीकी बात श्चटी कर 
इद्‌ । हे द्विजराजा ! मँ अवश्य यद भी नदीं चाहता हं कि अःचका सद्धर्प छठा दा ॥ 
7६ १७-१६ ॥ आपने जिनके इन्द्र बनाना चाहा है, षे बहक मारी ओर बीर पक्षियोके इभय्र 
बरहा । देदताओंके रजा आपसे चमा मांग रहे हँ; आप उन पर प्रसन्न ज्ये ॥ २० ॥ 
हए मदासुनि करयपके घडे तपस्वी वर. लखिल्योंसे एेसा कहने पर उदाने उनकी वःतका मान 
तर फर का कि रे प्रजापति ! दम दूसरे इन्द्र यनाने श्यौर आपके सन्तान पानेरे लिये इस 
ए यज्ञका.कर रहे रै; सा यापी दमारे फम्मेके फलका दान टेकर एसा फी जिये कि जिससे 
दं भला हो ॥ . २१-२३ ॥ सूतके पुश्नने वह {क एसे री समयमे दक्षकी अच्छे टक्षणः .यङ 
त यकष, ओर तपस्या वाली सुन्दरी येरी चिनता तुके नदानसे छद दाकर तथा ब्रत रखकर 
पुत्र पानेके लिपे पत्तिकी सेवामें गईं । करदयपने भी उससे का कि प्यारी ! त्‌ जा चाहती 
रा दै, से। ही वुस्रे भिलेगा ; मेर सङ्कल्प ओर यालर्िल्य सुनि्ोंकरे तपके वल्से तृ दे/ यड 
रां भागमान पुत्र जनेगी ज वङ् भारी चीर ओर तीनों खवनेमं २ ड गिने जाकर सीने 
ह लाकांसे प्रजे जायंगे ॥ २२-;७ ॥ महात्मा करयपने फिर भी उससे कहा कि तु डी साव- 
, | धानीसे इस बड़े भारी फल देनेवाले गभकेा सरम्याटना ; ययोंकि इससे जा द्‌ पत्ती जन्म 
गे, वे सक्र पल्लियेंके इष्टद्र, चे मा १ चीरः तथः भनमाने स्वरूपके लेनेवाले दाकर ला- 
| कमि माने जायंगे ॥ २२९ ॥ श्रामे प्रजापत्तिने डे. प्रसच्च दावार इ्द्रसे कठा फि ये दानं 
धी! नहावीर भार अपके सहायक हागे॥ ३० ॥ दे इ्द्र ! उनसे आप्ता कटे मी दानि 
पुष नटीं उठानी पडेगी । अव आप दुःख मत सन्ये; आप हो सदैव इन्द्र यने रुभे । 
मे किन्तु आप फिर कमी घमप्डके भारे खेःटा समकर उन प्ण निराद्र म करना 
कि खा घ्रह्यका जानते ठं; वे दञ्जक्री जैसी अटल याते कनेराले घँ तधा दान यानर्घं 
कु ख्टते हैः ॥ ६१-२२॥ यदशुनकग इन्द्र निडर मनसे स्वगा पधारे ओर दिनः भीः ममेरध 
री पररा दनेसे आनन्व्‌ मनाने खभी ॥ ३६ ॥ श्ागे समय शाने पर वश यसरुण शौर गसं, इन 
कं दा पुज्ोकेा जनी; अधूरे थञ्ञोकोा पाकर द्रण सयक रथकरेः दांकमे लगे मौर गस्‌ प 
व योंके इन्द्रं बने । अपर हे शगानन्दन { उन गर्डके यड, भारी कामका सुनिये ॥ ३४-३५॥ 


| ` श्चा दिषिच्वंे गरुड पट्वंवाला इकर्तःसवां अध्याय समा ॥ ३१ ॥ 
पि न त | 1 
व( सतक पुजने कहा फि हे द्विजराज ! वृदस्पतिजीकी' खेनकर देवता पले कही हदं 


(र रीति प्र सजधज चुके धे कि इतनभें पक्तिराज गरुड. पटर खनके यां पद्ये ॥ ? ॥ देवता 
परै उस बडे. भारी बलवानका देस्वकर कांपने टगे ओर डरके मारे यष ही धवराकर आपसे 
} एक दूसरे पर सभी अश्र चलाने टगे ॥ २॥ उनसे बे विद्वकम अखतके रखते थे कि 
{ जा बडे, भागी वीर तथा महात्मा थे यौर विजली ओर श्ागक्री भांति जलते थे॥३॥ये 
प इवं दी देर पश्षिराजसे बड़ी भारी लह कर पंख, नख ओर चेचिंकी चेारटासि कट छुट 
पै करक मरने टग ॥ ४ ॥ खग पक्त्राजने पंलंकी विकट पतने वद्र “माई भूल उडाकरं 
ह सव ले काका उजाला रोक लिथः छा उस धृखतसे देवः भी टंक गये ॥ ५॥ धूलसे लधु 
ति पथड. हेनेसे देवतायामं ड नारी धरार क्ली श्रौर भर्ते रखयारे भी उसे 
त मानों अन्धे यनकर गरड .को नदीं देख सके ॥ ३ ॥ पक्षिराज यदी स्वग दिताडने तथा 
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९ भडाभारत । 


` पंच सौर चोचेंको मारसे देवता ओको ्वीरने फाड मे लगे ॥ ७॥ आगे सदसनेत्रोवाले इन्र 
शछटपट पवनदेवसे कहा कि हे पचनदेव { आप अभी इस धूलके। रोकिये; यह आपका 
काम है ॥ ८ ॥ यदे सुनकर बलवान पचनदेवने देखते ही देखते धुलका बन्द किया ओर 
श्नाकाद्ामें पिर उजाला आनेपर देवताश्योने उन पक्षिराजपर धावा किया ॥ & ॥ यलव, %? 
शद, देवता्ओसे मार श्दाकर प्रलयकालके यादखांकी गड.गंडादटकी भांति एेसे {षम 
 शब्दसे गरजने लगे फिं सव जीव रके मारे सटपटा गये ॥ १० ॥ आगे चाच के मारनेवा ड 
बे. महावीर पक्षिराज आकाशका उड.कर देवता ओके उपर पहुंचे ॥ १९.॥ कवच पहने हवा 
देवताओंने पटं, ले(हाञङ्ियि, शले, गदा्यो, जरते हुए क्षरो, सूयय की माति चक्रों शा पी 
स॒ष्ृतेरे असन्नो से उनका छेक जिया ॥ १२१३ ॥ किन्तु वे चिनताके पु प्रतापी पक्षिरारथे 
इससे कुछ भी न घयराकर विकर ठडाडे र्ड ने खगे आर आकारासे मानें (सवका) जलाः घे 
लगे ।.वे अपने पंखेां तथा छातीकी चास भी देदताश्चांका तितर वितर करने टगे ॥ १४।ब' 
ग्ड से यों दटाये जाकर तथा नखं चार चेचिंको चाटासे घायल देकर वे देवता बहत लाक 
छगलने लगे ॥ १५ ॥ जर पक्षि राजसे दारकर वार वार पीडेकी ओर ताकते इए भागे ख 
लगे ;.उनर्मेसे साध्य रार गन्धव्वं पूवको, दु शार सद्र दकषिणका आदित्य परिवमबही 
तथा दानां अरिविनीङुमार उत्तरका भागे ॥ १५-१७ ॥ आगे आका चामं उड नेवाछे पक्षिप 
राजं अश्व क्रन्द्‌, रेणुक, क्रथनः, तपन, ` उदक, श्वसन, निगिष, परस्ज श्चार वुटिन-{ क 
वीरोंसे लड ..॥ १८-१६॥ पलां चार चेंचांसे शश्रथ्ांके मारनेवा्ते पश्षिराजने उनको ए! य 
घायल किया कि जेसे पिनाकी (शिव) प्रलथके समय टकर (अपने धलुषसे) सवर च 
मारते द ॥ २० ॥ बडे, चलवान्‌ तथाः बडे, भारी उत्साहसे भरे हुए वे देवता सारे शरीर र 
कटने कुटनेसे लाह बरसानेवाले बादलांकी भांति सुहाने खगे ॥ २१ ॥ गे सव पक्षिया च 
बडे गरड ने अशतको श्री ननेके लिये जाकर देखा कि अग्निदेव उसका चारों ओरसे धेर हउ 
ह्ं॥ २२॥ आगकी उवालाएं चारों ओर फैल रही दै, मामे प्रयल पवनसे कौल फैलकर! १ 
ज्वाला स्य नारायणक्रा भी जला रही दै ॥ २३॥ यह्‌ देसकर यड वेगसे उड़नेवाले, दा 
ओके तपानेवाले तथा भनमाने स्वस्पके धरनेवाले महात्मा गरड वहांसे गये भरर अप 
निनानवे सुख यनाकरके उनसे उतनी ही नदियेंके जलका पीकर देखते ही देखते 
नाये}, आगे उन नदि्ाके जलसे उस जलती हदं आआगकोा बुाया चार अशत लुटनप, ` 
भीत्तर घुसनेके शियि अपने शरीराः वहत ही छारा बनाया ॥ २४२६ ॥ 
४ आदिपवमें गर्डपवेवाला बन्तीसवां अध्याय समाध ॥२२॥. ` । 


खतके पुच्रने का कि गस्ड्की वह देह सेनिकी थी; तथा उससे किरणं र्वि 

रही थीं ; उस दारीरकोा धरकर वे इतने यलसे वहां (अशते स्थानम) घुसे कि जैसे जत^ 
रवाह सघुद्रसं सता दे ॥ २ ॥ वहां उन्दने देवा कि अद्धतकी चारो ओर लोदेका 
की भांति नाफीला पिया अनिश घुम ःरदा' है देवताओने अशत दयन 
बाटोंको काटनेके लिये ठस भयावने यन्घको यनाया धा, वह सूय्यकी भांति जल रदा ४! 

३ ॥ पक्षिराजने देषा कि उस यन्घमें घुसनेका ऊख मी उपाय नहीं दै । यद प 
देखते री देखते ये अपने शरीरके एक वार ही छारा बनाकर उसके आरोंके बीचक 
भीतर से ॥ ४ ॥ वहां देखनेमें आया कि दा यङे ही विकट तथा सदैव रूठे हुए ५ 
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`: ` ' # एक प्रकारका भाला ‡ छह एक म॒वाला दा, ते ्रल श्चार तौन मयव्राला दा, तो चिशल क 
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| आदिपच्व । | ६१ 
माति जल रदेये, उनकी जीभ यिजीकी भांति लहलहा रदी थीं; ओंस्वों भार घखोमिं ऽं 
तिका पार न था; उनकी आंख से पलक तक नहीं भिरती धी } ऽन पलक्मिं ही अपार धिष 
पेभरा हआ था; उनसे देकके मी किसीकी अर एक दी बार ताकनेसे वह मस्म विना 
1 ए चच नहीं सकता था ॥ ५-७ ॥ गरुड़ने एकायक धूल उड़ाकर उन सरपंकीं आतंक 
शमर दिया चार आका दासे उनपर क्षपटकर तथा मार म(रकर उनका, देखते हीं देखत 
एिडुकड़े इकडे कर डाला । ागे वे विनताके पुत्र अग्धतकी ओर लपक ॥ ८-९॥ उन यल- 
वान विनतापुत्रने उस यन्त्रको ताड फाड़कर अरतके धड़का उशा लिया धारं आष न. 
पीकरके धाष्टर तनिकछकर यड येगसे उड़ । इतनी लड़ाई करने पर वे ङु नी नी धके 
रये; (भानं दरे भरे रहकर ही) वह सुय्येको ज्योतिका रोकते हुए उड़ चले ॥.१०-११॥ 
7 षे उड़कर जाते ये कि इतनेमं अकाशमें विष्णु उनसे मिले । नारायण यह देखकर . उनप्र 
४।यङ्‌ प्रसन्न हुए कि उनका अशत पीनेका कुच मी लोभ नहीं हआ ॥ १२॥ भार उन्हाने 
गुक्‌ कि दे आश्ाशमें उडनेवाटे! घरदान मांगो । पश्षीने कदा फि यह वर दीज्यि किम 
7१ापके ऊपर रहने पाञ; श्चर आगे नारायणसे यह प्राथना भी की किं असतका यिना पीयं 
ही यै अजः भचार अमर दो जाऊं ॥ १६-१४॥। विष्णुने उन विनताके पुश्रसे कहा कि अच्छा 
किषेसा ही हा । यें दोनों वरदानों पाकए गरुड़ने नारायणसे कहा किं आप मी सुसं 
इ कोई वरदान मांगिये ; मै (आनन्दपूर्वक) उसे ` पके दगा । (यद्‌ सुनकर) विष्णुने यड, 
ए यख्वान र सादसी गरुड़से कटा कि तुम मेर (चदृनेके) वाहन दा जानना ॥ १५-११॥ 
रे चाने ःभगवानं अपने ऊपर रखनेके लिये गरुढ़से कदा कि तुस ध्वजा पर विराजा ५४ । पक्षि- 
रराज नारायण देवसे यह ककर कि अच्छाः यही हा, पचनका चीरते हए षडे, वेः 9. षडु 
र चखे । यद देखकर कि पक्षिराज गरुड अशत लूट लेकर चते जाते ह इन्द्रे यडे. कोधसे 
हृ{उनपर दज्जका चलाया; द्॑नकी मारका हसते हंसते सह ठेकर पक्षिराज गरुड़ने मोटी यातां 
र¶ इन््रसे कष्टा कि हे सै यज्ञके करनेवाले ! जिन ऋ षिकीं दड्‌ डीसे वज्र यना है, उनके, आपके 
ह¶ आर यज्नके मानक वना रखनेके लिये भँ अपने एक परका निकालकर फंकता हं । (मरा य 
प पर हीं इतना डा दै कि) आप इसके भी अन्तका नहीं पा सकते हँ; (सा विचार कर 
छ देखिये कि) आपके व्री मारसे सुनने क्या चोट लग सकती है । यहं कहकर वक्षि राजने 
ने अपने 'एक परको नोचकर फेका ॥ १७-२२॥ उस फके हुए सुन्दर परको पड़ थष्धी शो- 
' माके देग्वकर सय जी वोँने आनन्दके मारे गरुड्केा सुपण नाम दिय । सदस्नेजवाले इनन 
इस यड, टी अचचरजकेा देखकर साचा कि ये पल्िराज कोह महात्मा ह भार उनसे कटा 
“कि हे पक्षिराजः! मै जानना जांदता हँ कि आपं कितना वल दै ; भार यष्ट भी चाहता 
व दं कि आपसे मेरो भित्रता दा ॥ २६२५ ॥ दः 8 
ल ` ्आादिपवमें गड़पवेवाला तेतीसवां अध्याय समा ॥ ३३॥ ` = ` 
 । गसड़ने कटा कि हे देवताओकि राजा ! आप मेरे साथ भिच्रता करना चाहते है; 
ध! अच्छा, वही दोगा चार मेरे चलको जानना चाहते दै सा सुनिये ;ः-मेरा यट यष्त शी 
ह अधिक दै; उसे कादं भी सह्‌ नदीं सकता दै ॥ १॥ दे सो यज्ञाके करनेवाले ! पण्डित छाग 
> अपने अपने यल शार रणौकी भरशंसा नहीं करते; किन्तु हे भित्र {अ'प भिन्न दाकर सुख्से 
भ चूते ह, इसीसे कटता (4 नदीं ता यां हीं अपनो प्रशंसाकी वातांका नहीं फदना व्या हदिये।॥ 
क २-३ ॥ भं अपने एक पगमे पाड, बन भार सशद्रके जल सदत एथ्वीका' उट छे सकता हं 
‡ चचार श्चापर्भः यदि उसपर षरे दए हा, तांकुचं भी दुःखन मानु गा ॥२ 1 अधिकः क्याकट, 


..चलशनार शवल वस्तुं बाते सारे संसारा उद( तेनेसे भी सै नदीं ट गा मेरे षड भारी 
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यलके एेसा ही जानिये ॥ ५॥ सूतके पुने. कहा कि दे शौनक | सव लेाकेंके दित .बाह 
वाले प्रमु चार देवता आके श्रीमन्‌. शुङ्कटधःरी राजान महावीर गरड़को इन बातका षु ख 
क्र कहा कि आपने जे कुक कहा, वह्‌ सभी आपसे हो सकता हे; अव आप सुश्चसे भिनत रि 
कीजिये ओर .यदि आपका अग्रतसे कारे काम न निकटता हे ता उसे सुमे दे दीभ्पि र 
आपने जिनका अस्त देना विचारा है, वे सदैव हमक हानि पह्ंचाते हे ॥ ६३-८॥ गन 
डने कह कि मँ किसो कारणसे अतकोा ले जातः ह; कितु फिसीके। भी इसे पीने न दृ गा चः 
हे.सदस्रं नेवं वाले स्वगके नाथ ! भे इस  अस्तके घड़का . लेजाकर जदा रख गा: था वि 
हसे .तुरत हा बहास दर खाना ॥.१०॥ इन्द्रने कटा कि दे र्डेसे जन्मे हए. पर्त्र.ज 
आपकी इस ष, तसे मै यडा दी प्रसन्न हयः; आप खुश्चसे जा कुच वरदान चाहतेदे साख 
लीजिये ॥.१९ ॥ सूतके युत्नने कदा कि इस थात्को सुनते ही गर्ड़के जीमं कटके वेदोष 
चरिश्नकी यात आहे आर उन्होने कटुके उस चलको सोचकर कि जिससे उनकी माता$्स 
सकी दासी यनना पड़ा था, कहा कि हे इन्द्र ! खुश्चमे हरेक य॑; तको सामथ्ये रहने पर भीषयेः 
आपसे यह वरदान मांगता हं कि सब बलव; न सपे मेरे खानेकी वस्तु हो जावे ॥ १२-१६।द्‌ 
दानवोंके मरनेवाले इन्द्र यह कहकर कि अच्छा यदी हा, योगियोँके देश्वर, देवताश्नी 
देवता. महात्मा हरिकी सेवामें ज.करके सारी बातें रुनाई ॥ १४ ॥ उनके गरुड्की फा 
टु सय .यातांके. म.न टेनेपर भगवान स्वगेनाथने (गखडसे) फिर क कि न्याप ज्ये .. 
अमखृतका रग, त्ये; ही मै उठ. खाऊंगा। आगे गरुड. देखते ही देखते माताके यहां लट गन 
ओर य प्रसन्न मनसे स्दीसे कदने लगे कि हे सर्पो ! मै तुम्हारे दिये यह अदधत लाया|१ 
इसे कुशा खोक ऊपर रखता हं ; तुम नहा धोकरः तथ। मङ्गला चरण. करके इसके वीः 
तुम स्योने इकद होकर जा कटा धा, मैने सो किया । इसलिये आजसेमेरो माताकाः द्य 
पत छट ` ज।षे । यष्ट. सुनकर सपने कटा कि बहुत अच्छा ओर विनताके द्‌ सी पनः" 
छडाक? बे नदाने.गपे पे कि इतनेमें इन्द्र अश्धतके लेकर फिर स्वगकेा जा पडे ॥,१५-२०८. 
सपे, नहा भोकर तथा जप अट मङ्गलाचरण कः जव सन्न मनसे आस्त पीनेके गये ¢ 
कया देखते दै फि कुशाआंके उपर जहां अशत, र्वा भा. धा, वहां नहीं है । चाधो जा 
निरष्वयकर वे सोचने लगे कि हमने जैसे . चरसे. विनताकोा दासी. वनाया था, गरदन १ 
वैसे ट छल करणे उसका. दासीपनसे छडा किया दै ॥ २१-२२ ॥ आगे सपे उन कुशा 4: ओं 
चयाटने खगे कि जिनपर असत रखा दा था; इससे उनकी जीभं चिर चिरकर वो दी हर 
शौर छशा अथतके कर पविच्च `हो गदं । चों हो मदास्मा गरडने अद्धतको लाकर प 
लोटा, देकर सपाकी,दे( दे जी में बना. दीं ॥. २६-२४ ॥ आगे बे गरुड माताके साथ हः 
भरनसे उस ब नमर रहने लगे ओर सब सपौके खानेवाले हकर उनसे परजे जाते हए "५ 
पेखी करनियोसे माताका भानन्द्‌ बद़ाने लगे जो ओर फिसीके किये न हे" स ॥ २५ ८ 
भनुष्य इस कथाका सदैव षता वा ब्राह्मणोंकी सभम सुनाता है, वह महात्मा पक्षि प्र 
््रिच्र. पद्ने वा: सुनानेके पुण्यक पाकर निस्सन्देह देवताओके लाके जाता है ॥ २६॥११ 
: “^ ^ + भआआदिषवभं आस्त्रीकपवंवाला चती सवां अध्याय समाक्त॥ ३४॥ . 


| ग | === ॑ द 

४ ने कष्टाः कि दे सतपुचन ! मातासे सके शार अरुणसे विनताक ८/३ 

जानकी. कथाः तुमने सुनार है तथा पतिसे कद्रु. शर यिनताके वरदान पानेकी चात्‌ 

विनताके दोनों येशंके नाम भी कद दिये ह; भिन्तु हे खतङकलवाले ! भय तक तुभने सग 

नाम्‌ नदीं बताये है; ( (दवि खषके न न्‌ पड, सो) थडे. षडे. स्के नामके सु ना । 0 
नक एना. द ॥ १-६॥ दते एने कडा कि यदुत देनेते पष सुपीक ता 
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एन ककर केवल बडे, वड़ोके नामों ही खुनाता षं ॥ ४ ॥ सयसे पटले शेयनाग जन्मे ; 
आगे वासुकि चार तथ एेरवतः तक्षक; ककाटकः धनज्ञथ, कालकेय, मणिनाग, ` पूरण, 
त पिज्लरक, एलापच्र; वामन, नोल, अनील, कल्माष; चाथल; आय्येक; उरक, कलद्ापोतक 
प, सुरास, दधिखुख, विमलपिण्डकः, आप्त, करोटक, शंख, वालिशिख, निष्टानकः हेमगुः 
7१ नहुष, पिङ्गल, वाह्यकणं, हस्तिपद, खद्धरपिण्डकः. कम्बल, अश्वतर, कालीयकः चत्त, सम्प्तेक, 
7, पद्य, महापद्म) द्ांखञुख, कुष्मारुडकः, क्षेमक, ` पिण्डारकः करवीर, पुष्पद्टः विल्वकः 
र विल्यपाण्डर, सूषकाद, शङ्ख, . शङ्प्वद्धिरा, प्रणेभद्र, हरिद्रकः अपराजित, ज्यातिकः 
ज्‌ आ्रीवह; कौरग्य) धरतराष्ट काङ्खपिर्ड, विरजा, सुवा शालिपिण्ड, हस्तिपिण्ड) पिठरकः 
[एस खख कोणप! दान, कुठर, कुर) प्रभाकर, कुखुद्‌, खुद।क्षः तित्तिरि, दत्छिकः कम्‌, यहू- 
दो\सूलक, ककर, अकर, कुरडाद्र तथा महोदर जन्मे ॥ 4-१६ ॥ हे दविजराज! ये दी षडे, बडे, 
ेसपौके नाम कदे गये; वहत. समश्चकर ओर चर स्के नाम नही कटे । हे तपरवो { ` इनके 
रे पोते भो अनगिन्ते है; से। उनक्रे भो नामोँका नहीं सुनाया । व।स्तचमे सदसो अयुतं 
१।(द्शसदस््) अङं दो (दश करोड) सपं हैँ जिनकी गिनती नहीं हो सकती ॥ १७-१९ ॥ ` 








्ौ आदिपवंभे आस्तीकपवेवाला पेतीसवां अध्याय सम।प्त ॥ ३५॥ 
क 
71. `: ` ` शौनकजीने कह कियेट।! तुमने कदर सादसी सपोंकी कथा ते छनाई; किन्तु यह 


गमी कदा कि माताके शरापका सुनकर उन्दने अन्तमं क्या किय, था ॥-१ ॥ स्तने कहा 
{कि उस.समय सापोमेसे बड़ नामी शेषनाग कटुके छाडकर गन्धमादन, बदरिका; गाकणं, 
पुष्क, दिम।लथ आदि सव तीथं चार आश्रमे विचरकर यड़ी भारी तपस्या करने 
सिलगे । बे सदैव तप करते, बत रखते, एकान्तम रते, इन्दियोांक जीतकर वायु खाते । चों 
दप करते. कते उनके माथे. पर जया भर गहे तथ मास, चमड़ा भचर नसे ससख गह । परदादा 
९१ व्रह्म जी उनके अर्ल भावसे तप कते देश्वक्षर कहने लगे कि हे रेष ! तुम यह क्या करते 
| हि"! सा करा कि जिससे सयक दित हे; तुभ कडार तप करे जाको तपा रहे हा; 
से कडा = वम क्या चाहते हे ॥ २-७ ॥ शेषने कह फि मेरे सभी सगे भरे दुष 
दष्धिवाले द; उनके साय मँ एक सानम नदौ रहना च(हता हं । से अःप यदह याज्ञा 
मौरी जिषे कि उनके साथ खुक्षे न रहना पड़ । वे शचुओंकी भांति एक वृसरेका डा करते ठै 
हाशसीसे मै यह से(चक्षर तप कर रहा हं कि उनका फिर न देख ; बे सदैव विनता भार 
शसक पुत्रका हनि पहुचाते हें; दमारं दूसरे भाई विनताके पुच्र; गरुड़ पिता महात्माः 
्रह्जापति करयपके वरदानके बसे बलवान भैर सादसी हए हँ ; मेरे सगे मारं इससे सदैव 
सहन डा करते रहते हँ । सा मँ तप करके शरीर ॐ।ड्‌ गा कि जिससे अगले जन्मर्मः - 
॥ न माये कए सङ्ग न कएन(पडं ॥ ८-१२॥ इतनी यात सुनकर परद्‌ादेने कष्टा कि हे शेष! 
री ठन्हारं सव भदक वत्तोवे(का जानतः हं ; यह मो जानता हं कि व॒म्हारी माताके 
 ॥्रापनेसे उनपट बड़ा भारो भय उठ ख हा है; किन्तु इससे परे हो उससे य यनेका 
` पाय हा चुका ह; सा तुम अपने मशो के दिये दुख मत माने । हे रेष { सै तुमसे यड्‌ 
0 भसन्न हुआ हं} तुभका वरदन द्‌ गा; तुभ जे चाहा, से। मांग ला । हे सपर्‌।ज ! षडे 
„{्ाग्यसे तुम्हा 0 मन धभ्नेमें लगा है; से सय भ्रकःरसे तुम्हरी वुद्धि घम्भमें अटल हो जाये ॥ 
नार ३-१३॥ शरोषन कटा कि हे पितामष्ट देव! दे प्रु! सुश्च यही वरदान दीजिये कि मेरा भन 
म्म, शान्ति धरार स सदैव लगा रहे; मँ केवर इतनः ही चाहता हं ॥ १७ ॥ अष्मा 
1 धने कहा कि दे शेष ! म तुममं शान्ति देखकर वषत हो प्रसन्न दु्ा । तुम मेरी आजासे 


हव ले गके हिते लिये यदह करो कि पद^द, वने, उपवने, ग्रामा चर सखो समेतः 
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व न अ ५०० ६७ द च क अ जः का ज प कि कः हो = कि ज ॐ ` @ "= ~ "शा 
६४ अहभिर । 1 
नि षद - ~ . . 
¦ इस ` पृथ्वीका इसं दृदतासे धमि खा कि . अचकीं भारि वह डाल न. सफे ॥ र ६ 
. शेषने कडा किं हेःदेवः! आप वरदन देनेवाले तथाः षथ्वो, अता, थजाच्ा धार गतके\ 1 
छै; साः आपकी चाज्ञाके मानकर में पृथ्वरीके एसे. थाम रहंगा कि वह्‌ न डालने पाषे। २ 

.ज्रजापति ! आप पृथ्वीका भेर शिरपर उठ! दीजिये ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने कहा फं हे ‹ 

राज ! तुम ृथ्वीके नीचे जाः; वह्‌. याप ही तुमका बिल दे देगी । हे शेष ! तुमे श्वौ : 

" "क 
1 
¶ 
| 
१ 
[ 
॥ 








अमि लगे, ते सेरा वडा ही प्यारा कामःकरोगे॥ २९ ॥ द्र | | 
„^: सूतके ु्नने कहा किं व{सुकिके सगे डे, भाई, सव सांसे वड. भर अनः ! 
. हकं करके किं अच्छा यही दा धिलमं घु सकर ससुद्रों सहित ्थ्वाका शिरपर ले क्वा ॥ ` 
अह्‌ देखकर त्रह्माजीने कहा कि हे सव नागोमे उत्तम धा्िक्‌ शेष { मने अकेले अना 

, कर्णासे इस एथ्रीको जैसे थाम लिया है, वैसे अटल भावसे मर ञ्चार इन्द्रका शड़कर॥ ` 
कार भी नही थाम सकता दै॥ २२॥ सूतके पुच्रने कहा कि प्रतापी प्र अनन्त तवसे बर ` 
, लीकी बज्ञाके। मनकरके अकेले पृथ्वाका थामकर पातालम रहने रगे ॥ १ ॥ तव ` 
देते यडे महात्मा पितामहने गरुड़के( आज्ञा दी कि अनन्तको सदायता करो॥९ ` 

आदिपर्वमे आस्तीकप्ववाला छ्तोसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ | : 





"4" ¦ तके सुध कहा कि सपैराज वकि भमो मातासे शारापका ` सुनकर यह तेः ` 
गे कि उससे क्थाकर पार मिले ।॥ १ ॥ वे घम्ममे सन्नद्ध एेरावत जादि भाहयासे परा 


करने लगे । बा किंन कडा किं हे निष्पापभाद्या ! मातान जो शराप द्याह; उसको! ' 
कार सुन चके दो; अव अञ, सथ कोर मिल हर यह उपाय साचे कि जिससे बस र ¦ 
-चच जावे ॥ २-३ ॥ विचारकर देखो # सब शरापर टल सकते हं ; पर माताकं शरा | 
-चंचनेक कोई उपाय नहीं दै; विशेयक्षर उन परदादेके सामने यद शराप मिला हं 9 
(की `न घटने 'वदनेवाले सत्यस्वरूप त्था बेजोड हं । इसीसे मेरा जी कांप रहा ८ 
(जान चडता है कि सवमुच ही हमारा सत्याना आगयाः है ; नहीं तो क्रमो. न घटन । 
धौले इन वेवताओके देवताने माताकेा च्या नह्‌ रोका ¦ ॥ °-१॥ सा आचा आ, 
'यंह परामश करे कि स्का दित हा; अव यां ही गंवानेका समय नहीं रुहा हे ॥७॥‹ 
ज्ञो सप है, बे समी वुमन तथा दृरद्शी है ¦ से सवके मिलकर परामदो करनेस + 
ङी शरापसे वचनेक। के -उपायं ठहर सकता हे । पहले अभ्निके चले जाने पर उन _ . 
चानेक लिये देवताभने जैसा उपाय से।चाः धा, आचा, वैस!ही को उपाय ` जन । 
'सपथज्लकेा रोकने चा विगाडनेके लिे सोच छिपा. जावे ॥ ८-९ ॥ सतक ' ने ध 
गे पके परामश करनेवाले कटके पत्रोने यं कहकरं किं वहत अच्छा, उनकं _ + 
मोन लिया ओर तिजाः की किइक होकर अधने, सद्धस्पके पूरा करेगे॥ १०॥ ज 4 
मरं करतें समय किसी किसी `सथेने कहा कि रमं अच्छे ब्राह्मण यनकर जनमेजयग | । 
ज्ञाय चर यहं पाथना करेगे कि वे सर्पयं्ञकोा न कर ॥.११॥ परि्डिताईेका ध . 
चालिः किसी किसी स्ने कटा कि चलो, - दम जनमेजयके यहां जाकर उनके प्यार ^. 
चन जवि कि जिससे वे दर यातनं दमसे पदे कि क्या करना आर क्या न करना ` 
, “खसं समयं हमं उनका एसी यातं समचा देंगे कि जिससे सपेयन्च न दे। ॥ १२- ३॥ 9 [ 
चंड :वुदिमान देता क्या हओ, हम उनके चड़ ही प्यारे मन्त्री दाकर रंग । ॐ। 6 
-पूधेगे कि संप यक्ता कर कि नहीं, तब चर हम कट देगे कि नहा नहो महाराज. ; 
कामिनं कीजिये; उससे चडतेरे यड ही विकराल चखेडे. ॐ खे, ह गे; जी वंके मारनस 
नेहा दयः शे सपीर्णकर पजक ठते लगी--तर दो मांति भलिको वातं खम 
((-0. 1\11111(16511॥ ©118\/8॥1 \/81/8/185। 01661101. [10411260 0 66810011 
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ञ्ादिषष्ये । ११ 


डे २1०1।11।1२ ्याग्यय्यीयोकान्दोकष्यायन्या्यवश्वकयोन 
१ उनको इस ऊक अर परलाकमें . उटजेवाले वहतेरे वखेडे. सका देगे चर यां राकुग कि 
१ जिससे वे सर्षयज्ञका न करे ॥. १४-११.॥ अथवा जो -सुपयज्ञके- कम्माके जाननेवा ङ तथा 
वे, सजाक। हित चादनेवाले ब्राह्मण यज्ञका -करेग, उनका डस ठंग; ङसत दी वे मज 
१ ओर इससे .यज्ञ न हागा 1 यदि आगे भो काश सपेयन्ञ ज; ननेवः छ पुरःडित्‌ दाग, ता उनक्रा 
घ॑ मी वैसे. दी डसेगे; यों दो हमारा-काम. वन जायगा-॥. १६३१८ ॥ आगे कड एक ध!म्मिक 
' तथा दय।वान स्याने कहा कि यह तुम सभांको ऊवुद्धि दी टे; ब्ाद्मणकः मारना नही नादयः 
कर विपदके समथ एेसा उपाय हो साचन। चाहिये कि जिसमे दाष अआ।रअधम्भनं दे ‡. श्मधम्मे 
॥ लनेवाज्े कामसे सारा संस! ही उजड., जात। दै ॥ २९-२० ॥ दृ सर कद सपाने कद्‌। 
ए कि. हम विजलियेंसे मरे हए बादल कनकर देरएतक जल घरसावेगे जिससे ःयजकगेः जलती 
१ इह आग.बुमः जायगो अर राचरिके. समय यज्ञ करनेवाले ऋत्विकोंक्‌ असंधान दानि, पर 
त्र कडे एक बडे, बडे, सपं जाकर यज्ञकर वस्तुओं वार पाच्रोफो, चरा ला्वेग ; ईसस यञञमं विघ्न 
१ पडेगा ॥ २१-२२ ॥ अथवा ज्यों दी यज्ञ देने लगेगः, त्मा दो सकड. सदसो इंकटं देः कर 
९ सव लोगोको ङं सने लेग; इससे सब लोग वड, भरी मयस धिर जायग.॥ २२ ॥ अधवा 
¦ सपं मल सूनर त्यागकर यज्ञको पविच्र वस्तओंका विगाड.दग; स्‌ वं कामको न रहेगी ॥ २४॥ 
। दूसरे कहे सपने कहा कि चलो, दम चलकर राजकं पुरादहित दे। जावे ; आ गे यद कदकरः कि 
तैः पदे दक्षिणा दीजिये. यज्ञम विघ्न -डालगे; एसा करनेसे व राजा दमा दारणम्‌ शकर 
रा 


(>+ नी 
॥ । । 


। इमारा. कहना धिना. माने नहीं रं सगे । द्‌ सरं कड सांपोनें क कि जा जब जलम 
~| तैरेगे, तय दम उनको पक्षड़ लाकर घरमे अटकावगे;.यां करनेसे फिर सपयञ नदीं हे। सकेगा । 
रा! पण्डितइका घमणड रखनेवाले दसरे क सापाने कः कि या.म। डव नदा दगा ; जाआ? 
रा दम जनमजयके( पकड़ _लाकर.ङसं । इसी सं हमारा. कम चन, ज [यग्‌] । उनक सरत्‌ ही 
कि) अनथका-जड्‌ कट ज(यगा ॥. २९२८ -॥ द्‌ स्‌ द खन छननवाल्‌ (सखपाक) राजा ' रयारा 

४ उद्धिकी दंड इतनो ही है; अव अपके विच।रमं जो ठदरेः वही कोलजिथे-॥ २६ ॥ अनं 

4 राज। वाशुक्षिसि इतनी बात. कहकर सयं उनके खुलको आओ।र ता कने लग; बासु किनं भार्वड़ी 

। देरतक साचकर उन स पिस ककि दे सर्गो! तुमने सपनो अपनो बुध्टसिजोा जो निय 
१ किये वे खे ठीक नदं जं चते हं ; तुमने जो ज( यते कद्‌, उनमेषे एक नौ पेसी नहीं 4 
कि जिसेर्भेमाननलू चरन उनतत किकी मो वातके( मननेसे वुम्द(रः दित हे सूता है। 
मेरा सममे मह(स्मा कश्यपजोक( प्रसत करना हा हम।रं लिये जच्छ दं ॥ २०-३२.॥ 
मैं स्वजनेके( शरैर अपनेके बहुत चादत। हं ; इससे व्दारा कदा ड कडि मां व्रतिः मेः 
हा ना नाता है; अव्रश्यदही सुभे पेखा कमि कलना पड़ेगा कि जिससे तुम्हारा दिता; 

मँ तुम्हारा जा मारेहं, तवमर दी मत्थेदेपवा गण मदग; इसीकष"सुफ बडी 
4 सोजमे पटना पड़ा द ॥ ३३-३२.॥ 


रा । 





क्क ~ : आदिप्वमंःअस्तीकपतर॑षाल। सत्ीसवां अध्याय सप्राप् ॥ २७ ॥ - ~ 
र ` ` ४ 5 < 
आ : 7 :: सतक्ेयुत्रनेः कद. .पलापत्रःनामङ एक स्ने सय साग गोर वादुक्षिफी यातं 


खन करक कि दे महारज ! समयज्ञ भितः. दए नद रेण; कथक जितेष दग्र चि 
॥१ यह बड़ा नर {नव उढ खडः हज द) वे पाणड्बे(ॐ. क्लवः ल..जनमेन्‌ थ; कद. पे वैसे 
मदुष्य) नहा र ॥ १२ ॥ जित्र लागे।.पर. दे वकः मार पडता दंव दरम्‌ ह ठा ले टं 


1१ कथे क्कि उनके लिवे दूतत कैदं गति द्‌ नद{.रद जाती. ॥ २॥ देः वड बड सम ! दभर 
्े{ भथ देवसे उठ खड़ा दृशा हेः; सेःमरेएः देवको हा य (ण. लेन्‌ः चदिथि;;्राप मरो पः 
9 दन्न 4 
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९8 पदाना वहात । | 
धात परं ध्यानं दीजिये ॥ ४॥ अव मातःने इमे राराप।, तव रकं सार उसकी गोर 
जावर सै सचसे पड़ हए देवत(चांको बातकेः खनने लगा। वे बड़ री दुखी मनसे परदूरि 
की सेवा जाकर कहने लगे कि हे प्रथु देवताञ्चांकरे देवता परदाद्‌ाजी । छापके सामने ब 
रूसी हाकरं कट्रने अपने बेदांका जैसे हारापा दै, कोई भो खी प्यारी सन्तान पाकर उस 
वैसी कड़ रसे कभो शर।प नहीं सकती द ; इतने पर भी यहं कह कर कि इ आपु 
कट्की चातका मान लिया ; आपकर उसे न रोकनेके कारणक म एना चात हं ॥ ५->। 
बरह्म जीते कटा कि बहुतर सपं बड़ ही कड़े विषीले आर भयावने यन गये हं; इस 
मने पजाके मङ्गलके साचकर उस समप कटका नहीं रोका था; अवश्य ही सपेयन्ञमें वेष 
सपे मारे जायंगे किज। नीच, पापीशचार बडे विषीले टै; जा धास्मिक ह, उनकी का 
दानि नदीं दाग ॥ ६--१० ॥ अय खनिये कि उस सपयज्ञके समय क्यांकर्‌ सपं ठस षां 
आरी भयसे यच जांयंगे ॥ ११॥ यायावर वंशम बुद्धिमान तथा इन्द्रियोाके जीतकर तपस्य 
करनेवाले जरत्कारु नामक एक महाऋषि होंगे ; उनके पुत्र आस्तोक वड . तपस्वी हेगि। 


उन्ही से सपयज्ञ हेते हाते बन्द हा जायगाश्रारयांही धाम्मिंक सपं वच जायंगे ॥ १२-१६॥ 


देवतानि कट! कि दे ब्रष्माज ! बे खुनियामे ड़ भारी तपस्व भदात्मा जरत्कार किर 
गभंसे उन प्रभावी पुत्रके" उपजा्वेगे !॥ ९४ ॥ ब्रह्माजी. कहा कि वे थमावी दिजंराद 
अपने नामकी कन्यास उन भ्रभाववाले पुत्रके। जन्मा वेगे । सपाके राज वाख किकी अरत्क 
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नक) ` 


कण , । क > । 


मिः 


जामवःलो एकं वहन द ; उसीके ग्भ॑से उनके पुत्र जन्म लेकर सापोका शरापसे बड 
वेगे ॥ १५-१६ ॥ एलापन्नने कहा कि देवताओने परदादेसे का कि अच्छा, एसा ही हा , 


ब्रह्माजी भी इतनो वात कहकर स्वगंका पधार ॥ १७ ॥ हे वाखुकि ! भने जैसा ना ६ 


इससे एकं यहो उपाय देख रहा हं फि जयं वे व्रतं रखने वाले महाऋषि जरत्कारु विवा 


लिये कन्या मगिगे, तय चाप सापिंके शरापसे वचानेके लिये उन्हें अपनी वहन जःत्कार ` 


भिस्षाकी माति दान कर देना ॥ १८-१९॥ | | 
` आदिपवमे आस्तीकपवैवाला अड्तीसवां अध्याय समाप ॥ ३८ ॥ . 


तने स्मे कहां कि हे दिजराज ! एलाप॑चंफो चातको सुनकर सव सपे चङ ह 


प्रसन्न दए अर सयं काई उसका यडा ही धन्यव।द्‌ देने लगे ॥ १ ॥ वासुकिं मी तवः . 


यद़ा-भारी आंनम्द मानकर अपनो यहन जरत्का रको कारी रख छेड़ा 1 आगे कबं टी दिना 


देवता श्र अंखरेने मिलकर सयुद्रका भयन किया ; उसमें बड़े बलवाल बाकि 


यने. । उस कामके दे जाने पर देवता वाखुकिका लेकर परदादेकी सेवामें "गये _ नार थो 
कि हे मग॑वन्‌ ! ये वासुकि गरापसे भयं स्वाकर दुखी यने हुए द ; ये स्वजनेका ४ 
चाहते दै; आप कूपा करके एेसी आज्ञा कीजिये क्रि जिससे माताके शरापको कर, 
नसे निकल जामे । ये सपैराज सदैव हमार प्यारे शार हित काके करनेवाले | 
देबरताञांके नाथ ! आप इतनी कूप कीजिये कि इनके मनक दुःख हट जावे ॥ ^ 1 
अह्माजीने का कि हे अमरो ! एलापच्र सर्पने पदतले जो कुछ कहा धा, वह मेरी दी ५ क 


। थी; चैने उस समय जैसा कदा था, समय अने पर वाद्ुकि वैस। ही करे । ज सप < 


पाप करते है, वे हो सर्पयज्ञते मारे जायंगे ; घाम्मिक नदीं मरेगे॥। ८-६॥ अयं वे ज करा 
जन्म ले चुके है र सदैव बड़ा ही कटार तप कर ररे है ; से वाखुकिका अय यदह १ द 
चाष भिः समय आने पर उन्हे अपनी वहन ज त्कार दान कर व्‌ हे देवता ` द 
पत्र सपने सपांके शितके तिये ज छख कहा है, दीक वैसा दी काम होगा; छुं न! ५ 
केर न हागा ॥ १०-१२ ॥ सलक पुत्रने कहा कि शरापसे धवराये हुए व(छुकिने इतनी च | 


° 
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१ ---  श्यादिष्ं। ९७ 
सुनकर जरत्कार ऋषिका वहन दान कर देनेके. लिये यह्‌ प्रबन्ध किया किं उनके प्रोकं 
ख्य यष्टतरे सपक नियुक्त कर दिया शचा ए उन सपासे यह कद्‌ दिया कि ज्यो दी जरस्काख 
व्याह करनेका कन्य।की भिन्ता मागगे, त्यों ही तुम आकर खुं जताना ; वस इससे हमारा 


। ददित देग( ॥ १२-१४॥ 


+ स्तीकपवव 


अ[दिपर्वमें आस्तीकपर्वव! ला उनतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ . 





शै(नकने कहा कि दे सूतपु ! तुमने जिन जरत्कारु. नामक महारमा ऋषिकी 
कथा सुनार, उनके विषयमे सै यदह भी सुना चाहता हं कि उनका जरत्कार नाम शथ्वीरमे 
कैसे चल पड़। धार यह भी ठीक ठीक कटा कि जरत्कास शब्दका कया अथं है ॥ १-२ ॥ 
उग्रश्रव मे कहा कि जत्‌ शब्द्‌ ग अथे चथ थार काम शब्द्का माटा है; जःत्कास्का 
छारःर बहुत माटा ध। । बुद्धिमान जरत्कारुने. कठिन तष करके धीरे धरे उसमेटे श ीरका 
घटाया थः ¦ दे ब्रह्मन्‌ ! इसी से वे.जरत्काख कलने लगे । वाखुकिकी बहनके नामक्र। अथ 
मी पेसा दी हे ॥ ३२-४ ॥ धार्मिक गै नकः यह सुनकर हंसने लगे चर उग्र्रवाका नाम 


। लेकर यले कि तुमने जा कटा दै, च द्‌ ठीक हे । शानकजीने (फिर) का कि तुम्हारी पले 


करी हुई च.तोंकेः ता खन घुका, अव यह सुना चाहता हं कि ्रास्तीक सुनिक। जन्म कैसे 
हा था ; यह सुनकर खुतके पुच् . शानोंको विधिसे कहने लगे कि ब्रह्माजीकी अ श्ासे 
जरत्कारु ऋ षिका बहन देना ठ।नकए व। सुकिने जर त्क" सके पके पीठे फिरते रदनेरे लिये 
यडा सावधानीसे सपांका नियुक्त किया ॥ ५-७॥ यःगे बहत दिन बीते; किन्तु बे बुद्धिमान 
तथा ब्रत रखनेव।ले ऋषि विवादकी यात भने न खःकर केवल तप टी करने रगे ॥ ८ ॥ 
ये महात्म. शन्द्रियाफे। जोतकर चचै!र श्रमस भी शिषाष्टकी घात मनर न उठने देकर निडर 


। नसे शाश््र पठते; तीर्यंकोा रोकते तथः तप करते हए सार पूर्थ्व में विष्वरने लगे ॥.€॥ 
हे जह्यन.! ऊव दिने कारवे के वंशमें परी कित नःमक रजा जन्से.। बे स्रशायीर नरनाथं 


अपने दाद. राजा पाणड्वगे मति लड़ इमे वेजाड धलष धरनेवाले भथा खेद स्वेलनेवाले 
थे, थैर खगो, सवरो, तेशथो, संसं तथा दूसरे यष्ुतेरे वनयराके। भारते हुए चया करते पे॥ 
१०-१२॥ एक्‌ दिन पपतोल्षित न्थ।रे व। एसे.एक शगकेा येधकर शार धलधकः' पीडपर रश्वकर 
उसके पी पीछे घने वने जा घुसे॥ १३॥ भगवान शिवजी देवताश्नांके शकमें पञ्चके शृगके। 
-येधकर द नके हाथमे धलुष लिये जैसे उसके पीछे पीके इधर उधर पिरेपे,ये भीवैसेदी 
येधे हुए ्टगके पीछे पीछे. एक वनसे दृ सरेभं जाने लगे ॥ १४ ॥ परीचितसे विधक्षर कारे 
भी खग इससे पटले जीवित रके वनके भीतर भाग नहीं सका धा भार (इस वार) एकः 
स्ृगका भिधकर भागना (र उसके साथ हाथमे घलय लेकः? एथवीनाय महाराज परीकि- 
सक (दूर म भोत(पधारना उनके शी स्वगं सिधारनेका षयं लसण था ॥ १५-१६ ॥ 
राजा परीचितने थककर र प्याससे दुर्वी देकर दनक शीतर जाते जाते देखा कि गक 


खनि भाओंके चरनेके स्थाने यैडे बैठे उस ऋगा यदत हो अधिक पी रटे हँ किजेाकृध 


पीते समय बच ड़के खुम्बसे निकल रदा दै । उन अत रम्वनेवाले खुनिके यां टपर जकर 


मूख .र प्याससं धक हुए राज-परो चिनने घनच उट/ क्रवे पचा श्च दे वर्मन! मै अभि- 
मन्युक पुच्र राजः पचित ह; मेर उआणसे धिधकर एक सग मागा है; कथा आ पने उसके 
देला दै । वे छनि भान) वने दए धे; सेः उन्दने राजाके" कृष मो उत्तर न दिया ॥ १७-२०॥ 


रागे राज.ने कोधसे भरकर धलुषके कारसे एक मरे दप सपक! उटठाक्रए उनके गदेसें भावाष्ी 


, भांति पना दिषा॥ २१॥ एस पर भी निने भला बुरा $दध.म कष्टा । राजा पिका ऽध 


दृश^ते दक्र फोधक्षा विसार करके इरी मनसे अपने भगर्तः सये । भावि तव मी रका 
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दशाम वै रदे । भे तमा वले सहा खनि यरं जानते 





धे छि राजाजओमे शादलके सम्‌। नराश्यं 








पराति शपनं धन्व मानकर चलते है; इसलिये सताये जाक? जी उनका नरह 
। [शारा 
(य्व ही) वरीजायहं नंदी जानने भे किष सुनि मानी हँ; इससे एसी दिह दिवां न 


ऋषिकेश्ङ्गी नामक एक नवयुदा एच थे ; वे बड़ तेजस्थी, तपस्थो भार रत रंखर्वव। धेः 


इतने कोधी थे किं स्थ्नेसेःउनकी दथा जाती रहती धीं । वे संमंय ` समयं पर सयमी हेरी 
लस अच्छस अच्छ आसन पर विराजमुःन. चार सथ जीवां क) भलादईेका पशन्ध करमेवाह 
वाजी कीन्सिवीन्तं जाति ये" मलस दिनं परीक्षितने उनके पिताक गलेमें मरे हए सांपका तं 
वियाःयोः' घस निषे परदादेकी भक्षति वरकाः लोर पडे ये क्कि इतनेमे ` उनकै मिं मेस 
नामव खे'क विपु सेते खलंते उनके धर्मकी ददी उड़ कर उनके पिताके सम्य धकी' दाब 
सन) दे दिजरालि यङ मारी कोधी विपु शी सनते ही कोधंसे भरकर ददै वरि हतम 
विषकेलमाननहा गेये ।। २२२९ दे शने कदा कि दँ जान भया कि तुमजेसे तपस्वी द, वैशर 
ही. जरी "हो$ पिरक भोः मण्ड न करना तुरं रेःपिता एक मरे हुए सापक( गरम 
किये हर ैप्दमोरे"समोने ब्रह्मे जाननेवा लें अच्छे अच्छे सा धु तपस्दियेके ऊुछ रहय 
परकर वमी वाते मतः बोलना; तुम्हारी ₹ दं बड़ा अय कंहां गई? वे धमण्ड कया १।' 
गये “अनोः चभ जाकर देखे किं तुम्दारे पिता कम्पेपर ठक सुद्‌का लिये इए हेर 
बद भो री-खनिसंज † तम्दारेःपिताको कोड अपरीध-करते' नदीं देखा" धाः ; विना चपा 


1 हे। नेसे भे "वड़ा दुखी र्था ह | ३०--२३॥ 
= आंदिप्र्मे च्रास्तीकंपवेवाला चारी सवां अध्याय. समां ॥ ४६॥ `` 
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`" “ +“ सतक पुने कहा कि करशसे उन'यातको सुनकर वे तेजस्वी श्रुङी करोधसे लान 
द्धे पितीकं मरे हणः सपक देकर र दनेकी वो तसे बड़ दवी ठाने लगे । गे कुशरीरः 
आर देलकरं शवीमे केण्ठस्वरसे नं ठग किः करदो भैया! आज मेरे पिताक कनपेपर 
मरा द-साषवयेकरं आर्या ॥ १२२९. कराने कहो कि अर्या! भाज राजां परी चित बिह 


चेन.) कषरं तरार ' पिते क्ष 
किदे कदा!" मरे पितानेः वन दरात्मोः राजांका ` वयाः किय) धा, `सा कटो श्चार मेरे 


"वरुका "देसी 9] कंशने कंद किं अभिमन्युके पुत्र राजः पंरी{चत चनम आखेट खेलति 


ध पर-मर दए सापका आलं गये. है ॥ ३ ॥ श्वदधीने प्रः 


वि( 


| अयि येवे धाणेसे पक सगकें वेषकर अकेले ठंसकेः पी छ जाने रं ; आगे जवं गदर व्‌ 
भीतर वड देर तक देड़करं "मी ठ्हनः खगाः नं देखा तय "भूख, प्या शार यकव , 
-दु वी शवरि जड्स्तो मात्तिःचान सापे दण तुम्हार पिताकोा` देखते ही उनसे वारव 
उस मागणे देगेकी यातं पूरी; मैन सोधक रश्नेसे वुम्दारे पिता ऊुदं नहीं बोले; इस्‌९ 
रजिन धपः केरे एकं मरे हये सोपका उठाकर. उनके कन्ये पर डाला । ४ श्री ! अ 


तक तुम्हीरे वत रनेवःले' पित वसे दी यैर हेच 
ससन ल ५ ३॥ ६१९) र हए दं आर राजा परीचित अपनीं रः 


8 


 " † `" तके वुलने कटा किं यष्ट सुनकर कि .पिताके कन्पेपर भरा द्मा सांपरण्वा भागि 


देः कषिकुमस्मिं कोधकीः आग मभक छलं उनक ` दोन नेच्रः ल! हो" गये । 


6 मो न विव देकर ज छेकर नरन।थकोा गोराया कि 
क सनमेव रं करुकुखम कलः लगानेवाले पापी नरनाथे मै।न सः 


पे सरधदे पिताक बन्शपरःमरे हए सापका डाला है, उसकां तोखे विधीले 


तलक धटे" स्कर मेरिातंसे सति रोतो वीव यमराजके 'धर षदा देगा ॥ 


|: 


ह्‌ 
धः 


१४; 
९२४.) इत्वा "पद किं शनी ' रधक भारे यदे राप ` देकर पिताक यहां गमे । उन" 
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ति 








त-ना आदिषच्ये 1 ` | १९ 
त (व प्रता भरं सय सपक ` गठेमे लेकर गभे. चरनेके स्थानम वेठे हए ये । शी 
पिकाः उस दंशा वेखकर फिट रू शरीरं भनमे खक आनसं सोन. छग । अ च ॑ 
{अंह हे पिता! यह्‌ सुनकर कि दुरात्मा तथ! कुसकुलमे धन्यो लगानेवाले राज परीच्‌- 
कने ्चापके मानक .विगाड़ा दै,.उसं नरेदाका' मैनं फोधसे उसके क सका नात. यह वडा 
की कटे।र शराप दिया है कष सातवें दिन सपंराज तक्षक .उस पापीका यमराजके चर्‌ नज । 
वाहं व्रह्मन्‌ ! दामीक कपिने चैसे रूढे हए शीसे कद .कि वे/। तुमने जो किथ। दै. उससे 


रै 





सड्‌/ ही श्नमसनं हया । यह तपस्वियोंका धम्मे नहीं रै 1 (विशेषकर). एम उन राजाकं राज्यमं 
शसं रहे है भार वे भो: न्यायसे दमंके( पःल रहे द । इसलिये उनक दाष. नीं देना 
दाबर(हिये ॥ १५-२१॥ हे पुत्र ! राजा यदि अपराध भो करं, ते दमकेा यदी चाद्ये कि उनका 
रमा करं । (यद न कर) यदि दम धम्मका विग, ता ` धम्मे ही हमका विगाङ्ता है । यध्वं 
दैशजा हम(री.रश्ा न करं, ते हेम पर कितने दी यड बड़ कणु अ? पडते हे † हम मनमनिं 
सम्भा कर नहीं सकते दै । येद ! धा मिक राजाओके रक्षा करनेसे हम केसे अच्छे अच्छ 


वमक करते रदते रै; से। धम्म॑से ही राज; दमःरे धस्मेका भाग पा सकते द । इससे अप- 


[घ करने पर मी राजःकोा षमा करनी चाहिये ॥ २२-२४॥ विरोषं करके परी शित अप ने 


([ैरदादेकी भांति यें प्रजाकी : क्षा करते है कि जैसे करनी चाहिये ॥ २६॥ वे तपस्वी (राजा) 
एष्पाज भूखे श्चार -थके द्रए थे भार कदाचित्‌ यह भी नदीं जानते थे कि म॑ मेन साधकर 
"(दता ह; इसीसे उन्हाने ठेस किया देगा ॥ २द॥ देशम राजा न रदनेसे सदैव माति 
"पिं तिके देष उठ खड़े हेते ईै.। लोगोंके दुराचारी हेःनेखे {जा ही दण्ड द्‌कए उनका दीक 
।{रते है; (यों) जव सय लोग 'द्श्डक। भय मानने लगते द, तव शान्ति खड़ी हाती है । 
नमे सदैव दटचल रदनेसे कारे धम्मं वा यज्ञ आदि कम्म नीं कए सकत" है ॥.२७- 
रद ॥ सा राजासे ही धम्मं चर धर्मंसे ही रगं मिलता दे । राजा यज्ञ आदि कन्म.का 
षते षट, ते देवताः भस हेते द । देवता दी जल यरसाते दँ; जल यरसनंसे द्‌" अल दि 
हाते दै अ.रं असे मनुष्येके जीवन रते द 1 राजः जैसे राज्यक्षी रक्षा क ते ह, वेते ही 
ूभलष्यांङा पालन करते ह । मजजीने यहं कटा हे किं राजा घेद्‌ जानने ले द्वा व 
समान है । फेसे हीः राजाके तुमने एकायक लडकपनसे शरापनेका यह कया कम्म किया । 
हवि (विचारे) तपस्वी (र) जा) भूखे, थके दए थे चे(र कदा चित मेरे भेन साधने यालको नहीं 
जानते धे।षेरा! राजाका हमारा शरापना किसी भ। प्रकारसे शाभा नीं दंता ॥ २६-३३॥ 
1... ्आदिपवमें आस्तीकपवंव ला एकतालीसवां अध्य. समास ॥ ४९ ` ^` 


0. =-~---------~ ४९? ` 4 
६. ` शङगःने कहा {क हें पिता! यदि मेरा यद्‌ सादटसी काम छुकरमे हा हो तो 'चाहेः 


सका सला वा बुरा विचार्य, मेरी कटी हरे थात कमी शटी नही गी । पिता! नि- 
पिरचय जान्यि,- वद यात कमी नहीं उल्टेगी; क्योंकि म हंसीमं मी कभी स्चठ नदीं कटत। 
हूं ; से7 दारापकी चत कैसे. खटी हा ?॥ २-२॥ दामीकने का कफि पेया! मं जानता 
कि त॒म बद्धे भारी प्रभारी दे भरर सदैवं सच टी बोलते दे थ.र्‌ यद्‌ मी जःनत। हं कि 
तमने कमी कटी यात नदी की है भर तुम्हारा यद शरापना मी कठा न हाग; किन्तु 
यच यडा मी हा, ते पिताक यष्ट चादिपे कि सदैव उसका उपदेदा करे भिससे बह शणी 
कति शा श्रार उसका यश॒ वहे ॥ ३-४ ॥ सदैव तप करत रदनपरं भ तुम ता-अभी बार्कंषशी 
1 ५ 
कूषम्मे करनेव, ले! देवता हं कि तुम अभी चये ष्टी हा भाग तुमम यह ` षड भारी साष्टस 
(गय है; इससे यह जान पड़ता दै कि युत्र्ेमसे तुमा अनी षकृ वड शिकार देमी 
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` छण 
७० महाभारत । 


पड्केगीः॥॥:५-३ ॥-(खने) षेय ! मी. ॥ ५ (दने बेग ! खूटना कड्‌ द; धीरड धरना सीखा; बनके. रल शचः ~ 
खाकर, तपं क्रियाः करोः; फिर. यां अपने धम्भको मत विगाना; क्यांकि खनि लोग का 
येके जीतकए यद्धे यङ दुःखं से जिस धम्मेके। पाते हँ, कोधसे बह जाता रहता १ ॥ 
यो-धस्मरेका ` खोनेसे.मनम(नो अच्छी. गति नदीं दे।ती ॥ ७-८ ॥ क्षम करनेवाले साप ५ 
क्षप्रासे ही साधु थनते. है; क्षमा रखनेवाले ही इस लोक चार परलोकमें बडे. भारी हि 
दुटते. 1 &॥ तुम निरन्तर क्षमाके( रखकर तथाः इन्दरियोको जीतकर तप किया करौ रि 
क्षमासे ही तुम ब्रह्मखोककेः पा सकागे ॥ १०॥ सुने बेदा ! शान्तिकी शरण लेकः निः 
करना सम्भव. है, . वह. ये भाज करू गा) राजास यद कला भेख'गा कि रे महाराज! , 
भरे कन्धेपरः जो मरे ए . सपरा ड{लकर गये है, उस अपमानका देखकर मेर अयोध। प 
सहन( न सीखे. हए वालक वेने आपका शरापा हः॥ ११-१२॥ तके पुच्रने कहा रर 
भारी त्प.करनेषाले तथ। ्रत रखनेवाले उन शमी कने दयासे भरकए गौर खख न।मक सुह 
भार सावधानो शिष्यका बुल।या. अर यह कहकर भेज दिया किं तुम राजाके यहां नानं 
(पहले) उनका कुदाल एन र (आगे) सारी वा तोका सुनाना ॥.१३-१४ ॥ गरस भुम 
समय चले ओर पदे बारप।लसे समाचार भिजवाकर (आगे) कुरुकुलके ब दुानेवाटे नना 
राजमवनमे गये ॥ १९॥ ब्राह्मण गोरसुख महाराजसे पूजे जा कर तथा थका वटका मेटकरर्मा 
येकि.सामने ही नरन. थकः शमी ककी कदी इई कठोर यातके आदिसे अन्त तक सुनानेह ` 
२६॥ गौरखुखने कटा कि दे .राजराजेश्वर ! अपके राज्यम दामीक नामक यड़े धामि तपरा 
त॒था म (भर दयाके रखनेवाले एक ऋषि दँ । हे मनुष्यो ठय ध्रके सम, न वलं रखनेवाभ्ः 
बे भान साधकर बैठे हए थे. किःइतनेमे धलुषके कोरसे आपने एक मरे हए सांपके उ 
उनक कन्थे पर डःरः. धा.। रामीक सखुनिने आपके उस कामसे न रखकर क्षमा की धी ॥ (हं 
*१६ ॥ कितु उनके. सुने क्षम! न कर अपने पित[के न जाननेमे आज आपका यह १६ 
दियः दकि तदक सपे सात रातेमिं मद्‌।राजके डंसेगा ॥ २०॥ -दाभीकजीमे वार वार भा 
रश्ताकी फटी थी किन्तु उनके पुमे कष्ट कि कार भी उस शरा पके उलट, नहीं कर सर्वि 
ऋषि-किसी-मांति :पथ्के फाधका दा नदीं सकफे; इसोसे द महाराज ! उन्ह।मै अफि 
{हितके विये खकषे सेषां मेजा है ॥२९-२२॥ `. ` ` .  : .. कैर 
५ प खतकेःपुचने कहा रि  छसङुलके आनन्द देनेवाले. वे तपस्वी राजा , उस ४ 
वतको .छनकर.इस.विचारसे वड़े .पधताने लगे कि मैने पाप कम्मं किय दै ॥ २२॥ चुः 
करके जय सुला कि.मौन साधे. रदनेसे द्री यनम उन सुनिश्रमे उनकी धातका उत्तर क्रा 
"दिया धा, तय ते। पञतावेका पार न रहा । वे वार वार यह विचार करं भनमें थड़{ भा 
दुःख नने लगे. ङि ने इतनी.यड्धो दया के रखनेव!ले.दामीकजीफ। मान. विगा इक गई 
-हो पाप.किया, है। देवताके समान राजञा परीक्षित वैसी चम 1 वाले ्राद्मणके मान श 
-इनेसेः जितने. दुस्यी ह ए, ग्रपनी सत्युकी. घात पर 'भी उतने दुसरी नदीं हष ॥ २४-द 
व्याग यड प्राथन(-जताकर गौरखका विदा किय। कि मदात्मा दामीकजी खम पर ^ 
ह ॥ २७.॥ गोरसुसक्के. चले जाने पर राज घय राये हए मनसे उसो समय मन्तो ७२ 


~~~ १ 


। भराम कटने, कगे ॥ २८ ॥ स्वयं मन्त्रा अच्छो; वुद्धि रखने पर मी मन्त्यां 


््‌ ^ 


४, मास ्दाने एक्‌ ही सममेका, एक ेला एह यनाया कि जिसमे चारी तक न धस सहं 
रच विये वेथराज्‌ ओर पभो फः अपमे पासं रखा तथा मन्वे जाननेव।ते ब्रा 
छ पिरफे सचाने के ठे रख किया ॥.२९-३०॥ वे धःभ्मिक महा ाज। मन्त्रयेते धिनः 
यते स काज करने खे । उस शनं (8/२) विरल भी 
भनी) समी स्पनोमि चलनेवली चायु तड टं नहं ल स्तो धी ॥ ११० 
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शां दिषव्वं । क ७ 
^ भ्रागे सातये दिनके आने पर विंजराज विदानकाशयपजी राजाकीं चिकित्साके चयि चले 1 
१ ३ ॥ उन्हने छना था कि सपराज तच्तक राजा परीकितिका यमराजकं घर पटंचावेगा 

उन्हाने निश्चयं किया था कि सप॑राजके डंसने परं मै विषं उतारकर राजाका. जिला- 
षूञगां ओर इससे खक्ष धम्मं चौर धने देनो भिल जायंगे ॥ ` ३४-३१५॥ ` एक मनसे यही 
पिपराचचते सोचते वे ब्राह्मण जा रहे थे फि इतनेमें सपेराज तंच्तक चढ़ा ब्राह्मण यनकर उनसे 
|] न्िला अर कहा कि हे सुनिराज कारयपं ! अप इस फुत्तीसे कहां पधार रदे द आपनं 
भितीनसा काम करन विचारा है ?1॥ ३६-३७॥ कारयेपने कदा कि आज सपराज तच 
। शा्ननारी कुरुवंशी' राजा परीक्षितकां (ङंसकंर) अपने विषसे जला मार्गा 1 द्‌ स्न 1 
षक्षकके उन अग्निके समान तेजस्वी तथा पांश्ड्वोके खक तिलक महावीर राज।का सनं 
पर मै भ्राज ही जिलाऊंगो । इसी विचारसे मेँ श्चटपटं जा रदा हं ॥ ३८३६. ॥ ¦ तच्कने 
सुहा किं हे ब्राह्मण ! सै हो तक्षक हं ; मै उन नरनाथकोा भस्म करू गा; मेर डसने पर अप 
जनका वचा नहीं सकरेगे; अप लोट जाइये । कारयपनेः कटाः कि सुने यह खद्‌ विश्वास हे करि 
त अुम्हारे डंसने पर मै अपनी विद्यास नरनाथका जिला सङ्क गाः॥ 2०-४१॥ ` ` ` 
भ ` ` आदिपमे ास्तीकपवं वला बयालीसवां अध्याय समाष ॥४२॥ ` 
द ` ` तक्षके कडा कि ह दिजराज कारयप ! यदि श्राप यर विचारते हं कि मेर सने पर 
त््माप यचा सकते रै, ता भँ इस ड़काङंसता। हं, याप वचा लीजिये; जहां ` तक यन पड, 
}बभ्स्रका बल दिखानेसे मत चूकिये । देखते रद्य, अ; पके सामने हीः इस बड़का भस्म कर 
उईडालता हं ॥ १-२ ॥ काश्यपने का कि दे सपराज ! यदिः तुम यह सोचते हा किं भं जिला 
दी सङ्गा, ता त॒म इस बड़का सा; देखे, तुम्दारे ङसते हीः मै इसका जिला लेता ह ॥ 
६ ॥ ` सखतके पुत्रे कह कि मदारमा कारयपसें इतनी ` यात -खनकर' सपराजनं उस बड़का 
्ा्टंसा; उस वड़े ही विषीलें सपेके ङंसते ` ही उस धृद्धकी चारों ओर बड़ा ही विषम सप- 
्ष्विष फैल पड़" ओरं बह जलञुनकर ढेर हागया । यां दृ्तका जर।कर सपंराजने करयपसे 
आफिर कहा कि दे द्विजराज ! जहां तक यनं पडे, मन्ध ककय; देख, इस वभस्पतिकाः शाप 
कैसे जिलाते है ॥ ४-द ॥ सूतके पुने कहा कि काश्यपने तद्छकके विषसेः भस्म बनेहुष 
शतको राखको' इकडा करके कहा कि हें सपराज ¦ इसे श्र्पर मेरी चिव्याके बलकेः देखाः; 
प्तिम्हारे देखते ही देस्वते मै इसका जिला देता हं । आगे उन विंजराज, विद्वान्‌ तथा महात्मा 
(र क्राश्यपजीने' सं भस्मके ठेरकोा' विव्यके थलसे जिलाकर वृच्त यना लिया + पहले अंकुर, 
भगे दे पत्तियां, तय बड़ी बड़ी डालें, डालियां, फुनगियां तथा सव पत्तियां फिर यन 
र शई ॥ ७-१० ॥ महात्मा कारयपकेा' उसे फिर जिलाते देखकर तच्कने कटा कि दे ब्राह्मण ! 
शापक व्यि भेर वा मेरे समान दूसरे स्पौके तीखेः विषको' उतारना काहे वड़ा आश्चयय 
-भदीं है; किन्तु हे यड़े भारी तप करनेवाे ! किये, : कि आपः क्या मांगनेके लिये राजाके 
 धिपकोा उतारने जाते हं । आप राजराजन्वरसे जिस वस्तुक पानेके लिये जाते हे, यदि 
$ छसक्रा पाना यडा कठिन भी हे ता मै उसे चापकाः ला द्‌गा॥ १११६ ॥-हे धिपः! 
$ श्राह्यणके दारापनेसे उन राजाकी भयु पूरी दे गरे दै; से" इसमं बद़( दी सन्देश है फि 


९0 


$ भापके वहां जानेसे आपकी इच्छा पररोहाकिन हो; यदि आप विषकां उतार नही 
इ सकेगे, ता आपका. तीनों रो कोमिं पला हुआ तथा ्रकादायाटे खय्यकी माति यशः यो हव 
प | कि जैसे चूय्यका प्रकाशा य जाता है ॥( १४-१५ ॥ ¡` ~ ` ~ + + 

ऽ कारयपने कहा फि हे सर्पराज ! सँ धन यनेके लिये वदां जातां; तुम वही मुत 
दि; छवणेके पाते दी सँ लौट जोजग।॥ १६ ॥ तचे फः किः हे दिज ज ! रज(से 
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महाभारत । : ४ 


पने जितना.धन पाना से(चा. दे, (यदः लौ जिये) मँ आपके उससे अधिक देता. 
आपः लौट'जाहयेः॥ १७:॥ सूतके ुत्रने कहाःकि बड़ तेलवाले बुद्धिमान दविजराज्‌ ` 
सपराज तन्तककी चातको सुनकर राजा परीक्तितिके विषयमे साचने लगे भर सारी.वा 

छ कानवालयी विव्यास यद्‌ .जानकरके.कि पाण्डवोंके आनन्द्‌ देनेवाले नरनाथकी यु 
हाःगहं दै, तच्तकके दिये हए मनमाने धनको .लेकर.लौटः गये। यों महात्मा कारयपकेदं 
परः तच्तक : जिना विलम्ब. हस्तिनापुर नगरका गयः; च्गैर पथमे उसने सुन लिया कि १ 
नाथ' विष उतारनेवाली जौषघ अर मन्त्रके सहारे वड़े बड़ परयत्नोसे बचाये जा रहे है॥ \. 
२९. सलके युच्ननेः कहा-कफिः अगे. वह. साचने लग! .किः मायाके-वलसे राजाकेा क्ष 
च्वादिषेः; अव ` कोनसी मायाः रची. जावे १॥.२२ ॥ आगे उस ` त्क. सपने, अपने 
चलनेवाठे साका आज्ञा दी कि तुम तपस्वी बनकरकरे फल, कुरशा अर जल लेकर राजादेः 
जाया । तक्षकने (उनसे यह भी). कह दिया क्षि तुम यिना -दड़बड्ाये.एेसे दंगसे राई : 
यहां जानाः कि मानों किसी कामसे जाते दा अरः उनके फल, फूल ओर जलः देना॥ १ : 
२४ ॥ सूतक पुच्ने कहा कि उनः सपाने तश्षककीः आनज्ञासे वैसा ही ` किया. अः रा 
यहां पट्ुचकर उनका. फल, फूल आर जल दिय ॥-२५.॥ बड़ प्रभावी राजर।जेश्वरमे इ ए 
छे छिपा ओर काम हो जानेपर उनको जानेषी आज्ञा दी ॥ २३ ॥ उन तपस्वी कां 
खापाकं चले जनेपरं राजान मन्त्रियों मौर भिघोंसे कहा कि आइये, हम सव मिलक! 
स्वियोकेः लाये हए मीरे फलोकाः खावें ॥ २७-२८ ॥ आगे ये. मन्त्रियांके साथ साय 
खानेकी इच्छ कर ऋधिपुच्रके शरा पके पूरा करनेके लिये. दैवको भरणा से उसी फं र 
आपं खाने लगे कि जिसमें तक्षक घुसा दृ्ा-थ। । हे शौनक ! खाते .खाते. उन्होने अ 
एक रष्डभर नाट, काले काले नेवा ले तथा तावके रङ्गवाले कीडे का देखा । राज वरध 
उसके" लेकर मन्जियों से कहा कि देखिये, खय्यनारायण इयाः चाहते हैँ; अव युस्ति! ~ 
भय नहीं हा रहा है; से यहः कीड़ा तक्षकके स्षरूप देकर सुने . ङंस. ठेये कि जिससे 
खुनिकी यात सच हो ओर मैं भीः श तापसे बच.ज।ऊरं । यद्‌ कहते हुए सुकर चौ (८३ 
खोकर राजाःउस कोडे.केः आओंटप? रस्वकरके हंसने. लगे; दैवके फोरसे- मधियांने भीः च 
'हांमे हां भिलाहं ॥ २६-३४॥ घे हंसःरहे थे कि इतनेमे तपस्वियेंके दिये; हुए फलसे ¶ = 
कर तद्षकनं ` अपन शरारसे उनका धेर लियाः। फट पट घेशकर तथाः वह्ुत-गरजकर 
तश्छकने पथ्वीनाथका ङंस.ःलियाः॥ ३५--३६.॥ 


` "  ' . "आदिपवमं आस्तोकपवेवाला तैतालीसवां अध्याय. समास ॥ ४३ ॥; >: । 
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खतके पुत्रने. कहा कि मन्त्री. लोग, तक्षकके - दारापसे राजाके चिरा इः द्‌ प 

दुखी मन भौर मलिन सुखतर करके रोने लगे ओर तक्षककी गरजकेः. सुनकर सय कोहं ष! 

भागे 1 शोकसे विषदा होकर. (मते समय); उन्दने. देखा. कि पिचिन्न -ल{क .रई¶ ( 

संपेराज तक्षक अकारकाः चलाजा,रदा रै 1; (काले) अकाशे वोचति. उसक्गी. लल््ह{ 
हा रा थी. कि मानां कहे नागिनक्रीसी चोरीवाली सुन्दरी ~, मागमे से 

थी (व ॥ \-३॥ (मन्त्रियाने) इषर देखा कि: तक्षकके तीखे, विषो. आगः.उस पकृ 
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॥॥ 


खा 
का व्वारों ओरसे धेरकर जला रदी धी } तयःबे भयसे (एकषार ८ 
र हये). अकड्कर ५, 
जी शषरपट) उस गहसे चारो ओर :मागने , लगे ओर राजाः मो -वञ्नके मारे हृएकी 
। उसी चण पड़े ॥ च ॥ ४ 9. 1141 अच + + +१२2 1 
१ तता श्प तच्चकतेजसाः देते प्रयुज्य सवाँ परलाकसत्कियाः ५ #४ १ 
` छविद्धिजो राजपुरोहितस्तदा तथेव ते तस्य पस्य मन्त्रिणः ॥ ५. ॥ -: 


। 
1 
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 भविष 1 


1 दपं शि तस्य सुतं प्रचक्रिरे समेत्य सवे पुरव। सिने जनाः 

काः ¦ च्छ यमादस्तमसिन्रचातिन ऊुरुप्रयीर जनमेजय जन? ॥ ६ ॥ 

वाह स घाल एवाय्यमतिदं पोत्तमः सदैव तैमन्तरिपुरो दितैस्तदा । 

बू/ शास राज्यंङुख्पुद्गवाग्रजो यथःस्थ वीरः भपितामहस्तथा ॥ ७ ॥ 

हं ततस्तु रजानममिन्नतापनं समी च्यते तस्य पस्य मन्त्रिणः 

ष सुचणे वर्माणघुपेस्य काशिपं चपुषुमाथं वरयाम्प्रचक्रञुः ॥ ८ ॥ 

1. ततः स राजा प्रददै। बपुषमां ङुङ्पवोराय परीक्ष्य धम्मतः । 

ट ख वापि तां प्राप्य खुदा युतेऽगरन्न चान्यनारीषु मनोदधे कविस्‌ ॥ & ॥ 

ने। सरः फुष्धष यनेष वेव भ्रसन्नवेत। विजहार वोय्यंवान्‌ । 

ट । तथा ख राजन्यवरो विजहिवान्‌ यथावरीं पराप्य पुरा पुरूरवाः ॥ १०॥ 
रर  वयुषूमां चापि वरं पतिव्रता प्रतीतरूपा समवाप्य चूपत्तिम्‌ । 

१. ~ . भावेन रासा रमयाम्बभूव तं विदारकाेष्णवराघद्न्द्री ॥ ११॥ £ 
गब [गे तच्तकके विषसे नरनाथके जल मरनेपर छद आवारवाले त्रह्यणेों, राजाके 


। परादि तथा उनके मन्व्रियोंने उनकी सारी क्रियए कीं ॥ ५॥ नगर घासियोनि मिलकर 
¦ नरेशके दिशपुच्र शन्न ओके मारनेवाले तथा कुर्कुलके तिलक जनमेजयकोा गी पर विठाया॥ 
-्‌ ६.॥ वे उद्र मनवले शजराजेरथ्र उस समय बालक हाने पर भी मन्त्यां भार पुरो- 
¦ दिते, साथ अपने परद्ादे युधििरकी भांति राज्य कने लगे ॥ ७ ॥ कुचं दिनम राज- 
मन्न्रियेने.उन राजका शच्राके भारनेचाले (मदावीर) देखक्ररके काशीके राजा सुवणं 
ञ्ञ वम्माके यदा जाकरः उन्दः कन्या वपुष्नाका मागा ॥ ८ ॥ आगे उन (कारीक) राजान 
शाश्च? अलसार देख. जनालकर \ऊुरुङ्ककके (उन) तिलकका कन्यादान फिया । वपुष्मःका 

{| पाकर जनमेजयके भी अआनन्दका पार नर्हा ; (उन्दने) कभी किसी शर खी पर मन नदीं 

दैःड्‌ःयः ॥ & ॥ पले पुरूरवःने उवशीकोा पाकर जैसे यानन्दसे विहार किथा था, महावीर 

“ सहारःज जनभजय वैसे दी भसन्न मनसे कभ खिले.हुए (कमलां से खुद्ावनी) लम योर 

कभी वनम वपुषृमाके ठेकर आनन्द मननं रगे ॥ १० ॥ घरकी सुन्दरी प्रसि रूपवती 
पतित्रता वपुषमाः भी उस एथ्वीनाथका पति पाकर विदारके समय वहत दी अधिक ा- 
व नन्द देती हइ प्रसन्न करने लगी ॥ ११ ॥ 
(४. आ दिपबमें आस्तोकपववाला चौवालीसवां अध्याय समाप ॥ ४४॥ 

। , - . . सूतके पुने कहा कि उन्ही दिनम यड, भारी तपस्वी जरत्कःर सुनि वहीं टिककर 
६ कि जाः सन्ध्या हा सारी एथ्वीमें विचरते फिरते थे ॥ १॥ बे बडे, भारी तेजवाटे सुनि 
२ पविच्र ताधामं नदत हय रेसा कठोर तपकरतेथेकषिजो शार काडेन कर सके थारकभी 
¶ कुलु न स्वाकर तथ। कभी केवल चाथु ही खाकर अपने शरीरका खुस्वाते हए घूमा करते थे । 

(य! दा धूमते .घूमत एक दिनि) उन्दने देस्वा ककि उनके पुरे एक गांड़रकी जडका पकड्कर 
१५ पैर ऊपर श्रार दिर नोचे क्रिये एक गड़ढेमें लटक रह द ॥ २-३ ॥ उस गांइरकी जडका पक 
दी रेदा{ च्चा इख था; उस्ना भो निलक्ते भीतरक। स्मुख धीर धीरे चया रदा था॥ ४॥ 
जदत्काख्ने देखा फिन खा खाकर वे दपलश्चारमलिन दा गये ट र उस ग्देसे अपनेशा 
वचाना चाहते हँ । उनके; देखश्षर जरत्कारु बडे, दुखो दए भार पमे लगे कि आप कतौन 
५ ह! च्यां इस गांदशकी जड़केः पककर ठटक. रहे दै! इस यिलके मूसे प्रायः सभो 

। जडइृका चया डाला है; सा जड़ बद ह नियल दे! चको है; जो एक हो जड रेष हे, उसका 
; १6. _-* = 
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| ~~ - _ ___ 4 वदरत ।  ॥ 
भी मस धीरे धीरे तीखेरदातोसेचार्हाहै,सा यदहं अधूरी जइ भी स॒रन्त हं & 
उश्च स अ.प नि्वयदही तीच संद भि ह गडदेसे {गर । 1 ५८4 
= ० ध. ०. € ०1१ 1क्य्‌ आ 

विपद्‌ कषेलते देखकर मै बड़ा दुखी हो रहा हं; काहये, खभसे आपका कईं दितं हो तमैः 
करू । मेरे तपकी चाथा, तिदाई, आधा मागं अथवा उसके समूचा लेकर मीं आप छः 
विपद्से वच जाये । कदिये, आप क्य चाहते दै !॥ ५-११॥ पुरखोने कटा कि हे श्रष्यो 
बर ह्यए ! आ प बृढ ब्रह्मचारी देकर भो हमक्ा बयाना चाहते हैँ; किन्तु तपसे हमारी शिष्टः 
टल नहीं सकती टै। देम ठो वातोंङे कहनेवाछे ब्राह्मण ! हमारे मो २ भारी तपक्षा एसं 
यन हुआ ह; कवल सन्तान न रदनेसे दौ हम इस गन्दे नरकमें गिरते जाते है ॥ १ २-! १ 
श भी सन्तान उपजानेकां परम धम्म कटा दै । भैया ! हम यदा टटकते हए अक 
ञुद्धिका वसार रहं ह; इसस चाप तीनों छोकोमे प्रसिड भी हां, ता आपका हभ पहचापः 
नहा सकत ह । आप वृह चार बडे, भागमान (जं चते) है; इसीसे आप हमारी ङ्स रोदः 
उम (रनबाली दशा पर दुखी दक दया दिखाते होगे । हे गिज ! निये, हम कौन ब 
देमयायावरनासक्त न्रतरखनवाले ऋषि द॥ १४-१६॥ दे सुनि ! हमारा कंडालोप होमे चाह ख 
हे; इसस सारा कठार तप निरथक दे। रहा है; हम पुरयके लोकसे गिर रहे है । ठेसा। स 
जानिये कि हमार सन्तान नहं है; किन्तु हम खादे मागथाले है; हमारे एक ही अभागी संता \ 
है}. उसका न.म जरत्कारु है; उसका, रहना शर न रहना समान ह ; वह वेदो शार वेद्‌ 
डका जानता है, नत रखत, दै, इन्द्ियोंका जःत चक है, महात्मा शचे,र वड़ा तपस्वी १/1 
१७-१६ ॥ उस कलने तपके लोमसे हमको इस विपदे डाल रखा डे ; उसके खली, प 
 अन्धु कोड नदीं दं, इसोसे हम अनाथोकी भांति भटकने हए इस गङ्ढेमे लटक रहे ह या ° 
वह (जरत्कार्‌) अ.पका मिट जावे ता अप उससे कना कि दे ! तप करनवःले ! व्हा { 





परख गड्ढेम शिर नीचे फिये बड, द खसे लटक रहे द; तुम विधा करके पुन्न जन्माभे। ४ 
क्थाकि ठम सज्जन चार ल्क एक दी भरासे दा! हे ब्रह्मण ! आप मके जिस गार - 
जडम लटकत दख रहे हः वह्‌ हमारे कुलकः बदानेवाटी जड़ दे; येरेशे हमारी सन्तान 
वे स क.लसं खाय गयं ह; हमका जिस आयो खाई ह एक ही जड़के सहारे गड्ढे 
लदटकृत दखत हैः यह्‌ वही तप क नेवाला जरत्कार हे । भरर दे जद्यण ! जस मूस 
देखते हँ, बह महा वली काल हे ॥ २०-२६ ॥ यह्‌ काल केवल तपने ही लगे हए बुरे, निवोध 
उुधिके। विगाड़ हुए भचर तपके लोभी जरत्कारुः धीरे भोरे खाता जाता हे ॥ २७॥† 
जाह्मण देवता ! उसकी तपस्या दमका उवार नहीं सकेगी ; इस जड़के कटति ही हम कालां 
मर इष्ट पापिये.की भांति सदहारेसे टकर इस गङ्ढेमे गिर जाये ॥ २८ ॥ यन्धुभें 
साथ हमार इसरम गिरने पर जरत्कारु भो कालसे खाया जाकर यहीं गिरेगा भ्रार नरक 
जार्गा । ह यज्ञ चा दुसरे जितने पिच्र करनेचाऊे द डे वडे. कर्मद, वे पुन्न जन्मा 
| ह 1 + जा इ देखा, तपवाले ज एत्कारसे मिलनेपर वह सय कहना। 
साः ५ ति यनकर (इन सव वानेंको) जरत्कारसे यें श 
किसी भिन्रोमेसे होगे; नदीं ता श ४ [हि ¦ कद्ाचित्‌ आप जर ¢ 
आति हमःर {लये तो § नदह क्रि एक कुलम जन्मे दओं वा वर र [+ 
के | ए शाक मना रहे दै! हम खना चाहते हँ कि आप कौन हँ जो यहां आ. 
0 7: प्रादिप तं । । 
५ 1 "प्रन आस्तोकपववालः वैताटीसर्वां अध्यय समाश्च ॥ ४५ ॥ 
* लके पुने का कि पितं | 
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को इन पानि छनकर जरत्कादक्ा घट म 
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यांसोक दा चौर पच्चतात हए आंखों आंख भरकर उन्दने कः क ज ज न्द कि जाप ररी उल इरे 
एं; किये कि क्या करूं जिससे आपका हित हा ! भं हो आपके पुच पापीं न 
तने नासमशीसे जो अपराध किया है, उसके लिये खक्ष दण्ड दी जिय ॥ ९ १-३॥ पि ८ 
प्‌ कि येटा! तू मनमाना घूमता हआ दमारे ही सौ माग्यसे इस स्थानें आगया ह । 
छ्र्योल, किस लिये विदा नहीं किया दै !॥ ४ ॥ जरत्का शने क्‌ कि भरे मनम्‌ यद्‌ व ५ ४५ 
विहरं थो कि बीययेके रोककर दारी? छोट गा; कमी दिवाह्‌ नीं करू गा । हे ५४ छ 
एंसमेय आपको यें पश्ियोंकी माति रकते देख्वकर भने व्रह्म चथ्यसं सनन दना ~ यार 
३अप.आपकःः प्यारा कामं करूगा; निस्सन्देह चिवाद करू गा॥ ५- ~+ ॥ य दि अपने नामक 
पफन्या भिले शरार भिक्षा बनकर वह्‌ आप ही आ; जावे तथा सुदा उसका पाटन न १.५ 
पड़, ते लेकर उससे निचय ही वि राह करूगा । कितु दे पितरो , स सच कता रि क 
न 
यह आपका उवारभा तथा उससे जाप सदव स्थिरे रहने इख स्वभम्‌ 4 
क सूलके पुच्रने कदा कि हे शौनक ! वे खनि धि इतनी थात क्टकर विवा म 
पा सारी पृथ्वीम घूमने लगे; किन्तु वृढ जानकर किंसीने उनका कन्यादान नदीं + <+ 
ता ११॥ आगे पितरोकी आज्ञा माननेवाले जरत्कारु पञ्ताते इषु चनम ग र १ 
| खसे ऊंचे कण्टस्वःसे सोने लगे ॥ १२॥ आगे उन ज्ञानी भपिने . पित. व दत 
है( लिये उस बनके भीतर तीन चारधीरे धरे यद्कदा कि मं कन्यार्व भि्ला ध ता हः ५ 
प्रं जितने चल ओर चचल जीव ह रौर जितने रदकर भी नदीं दिरःइ देते, वे र य { 
या यातका सुनें कठोर तप किया करता हं, पितराने दुख मानक ध 4 ४ 
हां विवाहं कर । हे जीवो ! भ चिव दके चयि थ्वी मरके लोोसि कन्य.कगं क्षा ८ 

०, रं; किन्तु सै दरिद्री चौर दीन हं; तिसपर भी पितरो यद फदनेसे फ विवा कः, ५ सय 
स्थानें घुर रदा हं ; यदि किसीके कन्या दहा ते छदे दे; यदि ब्‌ कन्या मर नामी 
| हा चचार भिक्षाक्तः भांति वली जवे तथा सुश्चे उसका खिलानान प ता ऽसे युक्च दान 
कर देः ॥ १३-१८॥ आगे वे सांप जः अरन्काखके देखते 'भाखते हृष्‌ र रह्‌ धे, उन्दमि 
। घादुकिके यहां जःकर समाचार दिया ॥ १९ ॥ जरतकाशके वि वादकी शच्छाका सनत 
सर्पै(के राजा बासडुकिने पनी चनी ठनी हदे यदना धनके भीतर ऋपिकी सवाम ख जाकर 
उन महात्माका. भिक्षाकी भांति दे दिया । फिम्तु दे व्रष्मन्‌ ! जरत्काखने उसन्ना नीं लिया, 
वे सोचने लगे कदाचित्‌ यद कन्या मेरे नामकौ न होगी ओर कद्‌-चित्‌ इसक खिलाने 
पिलानेका थोर मेरे अपर पडेगा; भेक्के पथसे चलनेवाले जरस्काख्यें दः विवाद, करनस 
दिचकने लगे ॥ २०-२२ ॥ आगे हे शृशवंशके नन्द देने वाले ! उन पिन वासं 
कन्थाका नाम प्खा आर कटा कि मै इसका पालन न करूगा॥ २२॥ 


आदिपव॑मे आस्तीकपववाला चयालोसयां अध्याग्र समाश्च ॥ ४३॥ 


स्रादिपध्व । 
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सुतके पुने का कि याुकिने जकार ऋःचसे आगे कटा किदे पिजराज ` 

मेरी ष वहन तप करती दै ओर आःपक्ते नामकी षट; स्री बनानेकं छियं अप इसका ख 
लीजिये ।हे स धु खुनिराज ! जहां तक यनेगा, मँ दी इसका पाद गा, पोपृ गः; यद्‌ ्ापदीक 

. चिरे रखी दई है ॥ १-२ ॥ चऋषिने कद" सि अचा, श्चप्र यद्‌ बात रहर चुकीं किरम इसका 
न पट्गा धार पह कन्या कमी पेमा काम नष्टं करेगी जो सन्न धुरा खगे; पदि करगी, 
ता स इसका धोड़ पगा ॥ ३॥ शतके पुश्चने कशा किः ` क्षिनिज मनि लिधा कि अपन 

¦ धदनेका स दी" पाड्‌गा, तथ जरर्कास उसके घर पर पधारे ॥ ४॥ वदां मर जाननेवालेः 
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७६ | ` महाभारत । ` ह 
तप कएते करते बृह यने हए, जत रखनेवाले चार धम्मात्मा जःत्कार्जीने =< मन् पः 
जरत्कारसे विधिषू्वंक विषाद्‌ फिया ॥ भ ॥ आगे मदाऋषि लोग उनको धन्य धन्यं क्ष 
खगो रर बं सपंराजके वड़े ही प्यारे तथा सुहावने भवनमें खरीक लेकर पधार १९. 
बहा बहत दी यद्या चाद्रसे ठके हए विदैने पर जरत्कार्‌ पलीके साथ विराजमे ४ 
= ॥. साधून वहां खीके साथ यद वात ठदहराहै क्तितु कमी रेखा काम न करना तथा ति 
यातन लना जो सुक्ञे अच्छी न लगे ॥ ८ ॥ जा खुश्चे अच्छा न लगे उसे करते श 
वषे बोड़ दूगा श्चार्‌ तेरे घरसे चला जाजंगा; मेरी इन वातेंको स्मरण रखना |° ह 
सपराजको यह्नने भा जीं वड़ा दरुचल चार दुःख भर करके यह्‌ ककर कि बहुत अचार 
उस चातका मान जिया ॥ १० ॥ तवसे वह जसं डरती हहे पतिक सेवा करने लग 
चह्‌ यशावाला ङे, हरिन चारं कौएकी माति सावधानीसे उन कामेका करने कमी १६ 
पतिक प्यारा लगं ॥ ११ ॥ ऊक दिनम वह वाद्ठुकिकी दहन ऋतुके नद्शनसे छद हेष: 
आपने पति खुनिराजके यहां विधिप्रववैक गड ओर उसका गभं रह; । बह ग्भ जलं इः 
अग नाति भक।दावाला तथा बड़ा ही तेजवाला हुआ ॥ १२-१३ ॥ बह शुह्धक्षथः 
चन्द्रमाकी भांति दिन पर दिन वदने लगा । एक दिन बड़े नामयालत जरत्काख, सपवी वर 
जरत्काख्को गोद शिर टेककर धके हुएकी भांति से रहे भे कि इतनेसे -ख्यनाशप ` 
दूबने लगे; किन्तु ती भी उनकी नींद न दी ॥ १४१५ ॥ हे व्रह्मन्‌ ! दिन इश्मेपर वा ` 
किक वड ही युद्धि.रखनेवार बहन सेचने लगी कि पतिको जगा कि नहीं; न जगाई † 
हव, ता पतिका धमं विगड़ता हे; घमं विगड्नेसे धरभकते छिमे दुःख उठामेवाल्ञे पति सेरौ ्॑ज 
राध मानग ञ्चार जगानेसे भीख र्ठ सकते है $ सा अथ कयां करना च; हिये | अथं उः 
करू कि जिससे घमं न विगड़ने पावे; जगानेसे अवश्यही वे रठेगे; किन्त सन्ध्याफे वीतरज 
उनका धम भीं निस्सन्देद विगङ्ेगा ॥ १६-१९॥ सर्षराजकी वहन जरत्कारमे मन ही मदे 
एसा विचार कर आके समान जलते इए ऋषिका सोनेसे जगाकरके वड़ी ही मीस 
तवा विनयसे भरी दे यातेसिं कहा कि दे महात्मा! हे व्रतरखनेकाङे ! हे भगवन्‌ ! इते 
नारायण इव २दे द; आप उग्यि रहाय खंड धोक? सन्ध्योपासन कीजिये, अभनित्र थ 
समयं चा गय। हे! यद खतं बड़ी हो कठिन, किन्तु यड मारी शोधाकी दिखानेवा व 
दे। ठे नाथ! 6 पिम दिशाभें सन्ध्या चा रदी है । हस यातके खुनतेही यड़े मात 
तष करनेबाडे नास्मा जरतकाके भट लने लगे; षनहोने कहा. पि री सकी बहन ६५ 
मेरा एसा निरादर क्षिया १ मै तेरे यहां अय नहीं रहंगा ; जिधर मन चागो; उधर {भे 
जारूगा । छन छन्दरी ! भै साता रहः ते खल्यैनारायण ठीक समये हव न्ट सकते ख 
ध यदा मेरा मान दगा; मान दटनेके स्थानें कोई .भी मजुष्य रह नदीं सकला दै; दिशे ~ 
हे। जी लोहक शख्वा मान विगड़नेके स्थानम ता किसी `भी भकारसे नहीं रद सर! 
५ 7हकी साखनेवाली इस यातके रुनकर वाश्ुकिके. घरमे रहनेवाठी उर त 
अ स ५ फसा (था हैः पल.से इतनी वातत स 1 
क पर धसे भरकर अ? दीका छोड देना निश्चयकर 





८. 
चहनसे खल ङि चके ~^ १ ग्न ` 9 9 न्क ० । ; 
५ द ५ किरी सापिन ' मेरी यात कमी हठी नदीं दती; भँ चला जाऊगा लन ६२ 
न 9 ५ यद्‌ त दरा ली धी । सुन सुन्दरी ! मेरे चले जानेपर 0 
जानेसे 1 रे खनि चले गये द, भार म यां जितने दिन था, वङ्‌ सुखसे रदा र 
„~ © इ.स मत मानना |. २०-३२ ०.६ यह सुनकर न्दरं जरत्कार एक वार हीं सै 
विचर हे; उसका जी कंपने गा; शुखं खख गया, ससे आद यने 


चै अ ६ 
1110 ((-0. 1॥८111111651101 18/81 \/8/8085} 0166101. 1911260 0 66810011 ि 











~. 
१८ 





च. आ दिपव्चं । ‹ 


कलु देरसं धीरज धरकर खन्दरी जरत्कारु दाने दा्थोका जोडकः रा राकर कटने. ठगो किं 
हः विजराज ! सैने सपक कोह अपराध नहीं किया दै; सुनने न चोद्ये; आप धामिक रै 

। स सः ध्म इष रदक्तर रेस सेवा करतीव्याती हें कि जो आपका प्यारी लगे तथा जिससे 
क््यापका हित दे चार दे द्विजराज! मैं एेसी शभारगः हरं कि जिस लिषे मरे भाने यापसे सरा 
एचिवादह फियाथा, बह भी अव तके नदीं भिटा जनं, वा६ङ्कि सखुंद्धसे च्या कहग 1 ट 
ही साधु ! मेरे स्वजन माताके शरापसे डरे ए दँ; उनकी भाधेनाः यद है कि आपसे मेरे एक 
९ सन्तान हा । किन्तु अच तक सन्तान नदीं हषे दै । आपके वोच्यते सन्तान देनेपर हमारे 
अरइजनेंका मङ्कल दामा । टे भगवन्‌ ! में सजनीाके दितके लिये आपसे गिड़गिड़ारद्टी षं; 
ती आप प्रसन्न हूजिवे। आपसे टे दविज ! मेरा जो सम्बन्ध ह्या दै, उसा निष्फल न कीजिये ॥ 
 ३३२-३९ ॥ दे साधु! यमी मेरे गभं रहा दै कि नदी, तिसका ठिकाना नहीं दै; ङ्किम्तु श्राप 
हदमह्ात्मा देश जी अपनी पल्नाके विनाअपःध काडकर.चलठे जानेलगंदं॥ ४०] स्ना 
{डन वाताका खुनकर वे युनि उसकां समभ नैके लियं कने लगं कि प्थारी.! अभिक समन 
पक्षयडे. धासिंकः तथौ वेद रार वेदाङ्खोके जननेवाटे एक कपि तरे गभंमें हं । धमात्मा भदा. 
बक्पि जरत्कारु इतनी व॒ःत क्‌करक फिर कठोर तप करना ठानकर चले गये ॥ ४२१-४२॥ 


य्‌ ~ आदिपवभं आआस्तीकपववाला संतालीख्वां अध्याय समि ॥ ४७ ॥ 
गा . `. दतके पुने का किं हे तपस्वी ! पतिके चे जते ही जतकारने. माइक यहां 


ज।कर सव याते कीं ॥ २ ॥ वदन जेसी द्ग्वी ददे थी, सपराज भीवचसेद्ी दी दप । 
थंउस चडे भारी दुःख देनेवाले सम"चारके- खुनकर व यटनसे कटन खगे छि री वदन! तृता 
तपजानती ही दै कि जिस कामं च्चार अभिपायसे तेरा विवाष्ट किया था पष्ट परद दने 
म देवताथासे कटा था कि उन क्षिके चीय्येसे तरे यदि णक पुच्दागा; तः उस भद्ाःमा पृश्से 
नी†सपाका हित दोगा; वद्‌ सपयन्ञसे सपाका वचा ठेगा;ःअप्ररी ददन वता कि उन सुनि 7जसे 
पूर्वतरे गभे रदा है कि नदी । मैं इतना ही च नां हं कि जिस कामके श्यिं तेरा विवादं क्था 
ज्र था, दह न? गडने। पावे पेसा पृ्नां मेरे चयि ठीक ता नीं र; किन्तु यष्ट कामं हमार लिपे 
नावड़ा नारी है; इसयिये यिना पे मी नदी रद सकता हः ॥. २-३ ॥ तेरे पति षणे भारी 
तपस्वी ड; उनके काहे मी दौरा नीं ला सकेगा; यदि उनके वीरे पीके जाऊ; ता वे चरःच 
ई मो दे सकते रै ॥७॥ वहनं ! अपने पतिके सय किये र काना भरो भांति सना दें नीर 
{ मेरे जीभ जां कटार वदत दनासे धंसी ३ है, उसके निकाल !¦ = ॥ जरत्कासने येह 'पात 
सुनकर दुःस्वसे जलत हए सपांके राजा वासुकिकेा दाः स दिधा श्चार कटा कि महाराज! सने 
पई उन ' बड़ मारी तपस्व; तथा मदात्मा पतिसं सन्तानकी य।त पृदी थी;'डस पर उन्हे 
मुद्धसे यह कटा कि यस्ति अर्थात्‌ सन्तान गभे दै । इतना -ककर' वे बनके चले गये । 
सुभे जहां तकः स्मरण है, उन्हाने दसीमें मी कभी भ ठ नहीं कटी हे; सेः इस धिपदकेः स्मय 
क्ये खट कदेग.!॥ ८-११॥ मेया ! उन्हाने खसे कहा क्षि तेरे जाग भार खूय्यशी भाति 
ध तेजका रखनेवाला एक पृ हेः ग; यद ककर ही मेर तप॑स्वो पतिं चले गये । दं नैया ! 
ल अथं जीने दस न भानिय 1 १२-१३ ॥ सनक पचने कटा रि सपेराज दाखुकिमे यद वातं 
¦ ६ सुनकरके आनन्दे भारं यद्‌ कटकार कि पेया री दा, यदना वैटायाौ १४ ॥आगेये 
ए ^ सर्पराज दास देकर, घन देकर तथा उचित सत्फार टिकर यनी समी" यनेना मन 
५ वषमे लगे ॥ १५॥ हे दिजराज! कानतं उगमेय ठे णछपक्चके चन्द्रमाकी नाति यद्गभ 
4 दिनं पर दिनि वदने चग ॥ १६ ॥ हें व्रह्मन ! तव समय चाकर चंदं सर्पराजको चदन भविता 
"ओर भाताके कुलक जय चुडा नेवाटे तथा देऽताकी नाति शमा रंनेयोले -दशः पुं 
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७ मदाभारत । < 


लर वप 


जनी ॥ १७ ॥ बे उन सपराजके घरं पलकरे वहने लभे चर धच॑पनस्‌ दी सताशणो ¢ 
ब्रत रखनेवाङे होकर उन्दने भगवंङावाटे च्यवन सुनिकं यहां अपनी अपार बुसं भूच 
सहित वेदां षद्‌ लिया । वे आस्तीक नामसे प्रसि हए । उनकं गभंम रतं समयश्च 
पिता यद्‌ कट कर कि श्रस्ति वनका गये थे । इसासे उनका न.म अआास्त.क हभ॥) 
३९ ॥ न्यारी शुदि रखनेबाले आस्तोक शक पनं स्पांके यहां रहकर सपराजके ९, 
यन्नसे पलने लगे श्र देवताओंके इश्वर भ्रकःशमःन भगवान . शिवकी भाति (इधर 
विचरे हए दिन पर दिनि यदृकर सपांके आनन्दका सदाने. टगे ॥ २१-२२॥ , > 
आदिपवमे आस्तीकपववाला अङ्तालासवा अध्याय समासत ॥४८॥ जां 
ओनकजीमे कहां कि राज्ञा जनमजयने अपमे पितकषि स्वभ सिधारमेके धिष 
भन्न्रियांसे जा कुद पदा था, उसका फिर विस्तारके साथ सुना ॥ १॥ सूतके पुत्रे शचं 
कि हे ब्रह्न ! राजाने मन्त्रियंसेजा कद पदा था (र मन्त्रियेोने पी चितके परलाक सिपुर 
रनेके विषयमे जा सनाय धा, उसका कहता ष, सुनिये ॥ :: ॥ जनमेजयने पा शि छ 
पिताका जैसा चरिश्र धाश्चारये बडे मारी यदावाले काट पाकर जैसे मःरे गये पष 
भाष सश जानते रै; मै आप लोगांसे उनके चा च्रकोा नकर वही करूंगा कि जे शपेत 
वादये; अरय ही अक्तुचित्‌ न करू गा ॥ ३-४ ॥ खतके पुश्रने कदा कि महात्मा ए 
जञनमेजथके याँ पूदनै पर धम्मेके जनने राक कंडिमान भर्त्रियेमि का कि मदाराज!ट 
द्माप पृद्धते हे, तय सुनिये कि आपके पिता राजराजेदवर मदात्मा परी जिंतका चरित्र $स 
धा श्चार ये कैसे परणाक सिधारे थ । वे जैसे धम्मोत्मः, मद्‌. त्मा तथा भजाके पालनष्रुर 
ये, सो सुनाता हं ॥ ५-७ ॥ वे धर्मं जाननेवाले राजा घम्मके अवतारद्टो माति ष्म! 
चारों बणांका उनके निज निज धम्मं रस्वकर प्रजाका पालन करते थे; वे श्रीमान्‌ 
नाथ अपने अपार पराक्रमसे भली भांति एथ्वीकी र्ता करते थे; न काद उनक्षा शाद 
धारम वे किसीसे शा रण्वते ये; प्रजापतिक्ी भांति सय प्रजाकेा समान विरीं' 
धे; पचपात कभी नहीं करते थे व्राह्यण, सश्चिय, वैदय श्चार शुद्र, सभी राजार.ज 
+ जाकर बड़े हो पसनन मनसे अपने अपने कामेांकेा करते थे । वे विधवाओं, अनाथा, पज 
र दुख्िांकाः पारते थे श्चा? उनका देखकर प्रजा एेसी प्रसन्न हाती थी कि मानेषे 
 ष्यन्द्र थे; उन श्रीमान्‌ सत्य कहनेवाङे चार अटल पराक्रमी नरेशसे सभी सग हरः 
धे.॥ < -१२ ॥ दे (महराज) जनमेजय. ! आपके एसे णी. पिता धलुष विद्यां ५९५ 
चिष्य-ार गाचि्दकेप्यारेपे॥ १६ ॥ सभी तग उनदो चाहते थे ; उनके यद्ाका (त 
$ कुरुवरा जिख समय परीक्षिण इअ था.अधांत्‌ यहूत घट गया था, तव ये भिम्‌ 
बान पुन्न उत्तराके गभसे जन्मे थे ; इसलिये उनका नाम प 7दित हृद्या थः। वे राजः 
केः मलीभांति जःनतेथे; सब गणासि इ हावनेये; इच्दियोका जीत चुके ये; बड़ी ४ 
शक्ति रखते थे; बुद्धिमान थे; ध्म्मेकी सेवा करते ये; काम, क्रोध आ दिके वरामं कर्भ ८ 
हेतये, बड़ी ही स्वच्छं शुद्धि रण्बते ये चचार सथ नीतिर जाननेवालेांसे षद्‌ 
आपके ये पिता प्रजा पाटन करन हुए सयव चेकी आयुम सवं लःगाक्ादु ५ 
डयोाकर परलोकः सिषारे। हे पुरुषसिंह ! आगे सदस्मो बधांसे कुरुङटमं क्रभसे र 
इए इस राज्यका आप धम्मेपएूवेक पाकर यचपनसे दी गदी पर विज रदे दै बेर 
पालन करते आते दै ५ १४-१८॥ जनसेजयने का कि मेरे पुरग्य ठेसी यदी षड़ी वि 
` भे द कि जा बत पो. लोगे टी देखी जाती है ; उनके चरिजोकि जाननेते म 
आमं बुभ जाती दै कि इस व॑दाम एसे कारं मी राजा नदी दए जा पजाका दित 
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१ श्नार जिनका प्रजा नहीं चाहती थी;. कितु मेरे पिता उतने शणांके रखनेवाले दाकर भी 


ऋ 





॥ 
द 
भें पूरी आयु पानेसे पले चल यसे ! इसका भे अलो भांति सुना चाहता हं, आष 
ष. सूतके पुने कदा कि राजाको यद्‌ आज्ञा सुनकर राजाका दित चाहनेवाले मन्श्री 
॥ राग सारी यातांका रोक ठीक कहने लगे । मन्त्रियेनि कडा फि महाराज ! आपके पिता 
 ग्हादीर, पएृथ्वीनाथ प,यडकी भांति सच शास्रीका जानते थे, बेजाड धनुषधारी थे र 
पदैव आखेट खेलते ए फिरा करते थे । एक दिन वे हमं पर राज्यके सच कामकाजांका 
तीपकर आखेट खेलनेकोा वनम गये । आगे एक खग उनके वाणसे यिधकर घने यनम जा 
„ [सा ॥ २१-२४ ॥ वे खङ्ग, तरकदा आदि लड़ाईकी साजसे सजकर अकेले पैदल उस बेधे 
इए श्रगका ह"दने लगे; किन्तु कीं भी उस्ना पता नदीं लगा ॥ २५॥ उनफी आयु साट 
ने तोंकी हई.थो ; बढ़ थे; सा थक गये चार भूखसे दुखी हुए । आगे उस धने वनम एक 
सिुनिराजको देखकर उन्हेाने उनसे भागे हुए खगकी यात पूरी; खनि मान सापे दृषएये;सा 
ह ने पर भी ऊच नहीं यले । एकता राजा भूखे श्रैःर थके हुए थ, तिस पर जड्को भांति 
फपचाप यैठे इए उन खुनिकोा कुछ न वाटते देखकर एकायक ्रोधके वशम दे। गये ; आपके 
 क्पेता अवरय हो यद्‌ नहीं जानते थे कि सुनि मैःन साध रहे थे। से कोधसे भरकर उन्हीनें 
प॑न सुनिकी मःनदानि की ॥ २६ २६ ॥ धरती परसे एक मरे हुए सपा धनुषके कारसे 
५ [श उन भरतङ्ककके तिलकने शुद्ध आत्मःवाले सुनिराजके कन्धे पर डाला ॥ ३०॥ 
सके अपनी मानानि जानने पर भी उन साधने ला बुरा डद न कटा, क्रोध भीन 


नेष्रेखाया ; वे जैसे वैरे थे सर्पा कन्धे पर लेकर वैसे ही यैढे रह गये ॥ ३१ ॥ 
आदिपवंमं च.स्तोकपवेवालः उन वासवां अध्याय सपरास्त ॥ ४९॥ 

१. ० | 
11 मन्त्ियेनि कहा कि हे राजर।जेरवर ! अःपकफे पित। खुनिक्ते कन्पे पर मरे ए 
वरीं पका डालकर भूस्से दुखी रदनेसे अपनो शजधानीका लौट आये ॥ १ ॥ उन पिके 
सं^अक गभंसे जन्मे हए श्चङ्गी न(मक एक पुत्र थे । बे बड़े भारी यदाके रखनेवाले, चड़ 
\ ¶जस्वो, तीखे वीय्यंवाले, ओर बड़ क्रोधी भे । वे ब्र्माजोके यह गये ये श्रोर उनका पूज 
वेर उनकी आज्ञासे चाश्रमक्रा ठौटे अते थ फि इतनेमें उन्हेने अपने साथोसे सुन लिया 
हेफ आपके पिताने कन्धे पर मरा हा सांप डालकर उनके जड़की भांति यैठे हष पिताकी 
एनानि की हे ॥ २-४ ॥ र वे कठोर तप करनेवाले खनिराज जा कि इन्दरिपेकिः जीत 
(पके थे, शड आत्मावाले ये अचरज उभारनेवाडे कम्मौके करते ये, तपसे जछते हुए भगः 
¶ति थे, जात्माके टिश्ानेमं खा चुके थे, सदेव सद्‌ा चारो बने हए रहते ये, अच्छो याते के 
कं टा करते थे, लोभस षार पा गये थे, मनका स्थिर कर चुके थे, बड बड़े मनस गोका वाधते 
१ &ते थे, बृं रार मौन साधनेवाङेथे तथा सय जोवो फ रण देते थे, उस मरे हए सपक 
शीन्थि पर्‌ लेकर बेटे इए थे; उन्होने हानि पडुंवानेवाले राजक को भा हनि नहो की थी ॥ 
(८ ॥ चे तेजस्वी ऋषिङ्खमार चालक दाने परं भो बृढ कीभःतिये; इसके सुनते ही कोद 
६0 इए अर उन्होने अपने तेजसे मानां जलकर जल रके यह शप दिया फि जित 
6 पीने मरे निर्दोष पिताके कन्धे पर मरे हए सापका डाला है, उसका यड भ।रो तेज शेएर 
खरे विष वाला तचलक सप म्‌? वातकरो पभेरणासे सात रातेंके वौ चमं रूटक ? श्चपने विषे 

मारगा; अव देखा प्यार ! मरं तप यलके दश्वो । यह कफर वे अपने पिताक यहा 
(वि चेर उनका देखकर शराप देने वात खनारे चार उन सुनि जने अपने गौश्यु् 
हमर एण बान श्र छशोल धिस्य ते। आङे पिताकेयद मेज 1 गोरघुलपे पदा अ(शर थे(: 
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खुस्ताकर सारी बातं जतां र गरक (रसे यह भी ना दिथा छि टे महाराज 
पुने आपके शरापा है आपं सावधान हूजियः। हे पृथ रौ नाथ ! ठ -अपने विपसे शच 
जला मारग(॥ ९-१५ ॥ दे महाराज जनमेजय ! आपके पिता इस कमेर वातकरो षु 
सपराज. तच्छककं भयस सावधानाकं साथ. रहने लग जागं उस खातवं दिनके आपः 
व्रह्मक्षि करिथप राजाकी सेवामं यने लगे । पथमं सपराज त्तशूने उनका देकः 
भार फटपट चलते देखकर पा कि हे व्राह्मण ! आप इतन फु तींसे कद जाते है! 
काम.करना चाहत हं { ॥ १६-१८॥ कादयपने का कि द दविज ! आज ` सपेराज ह जं 
रियाम खट, राज परीदितिका डंसेगा; मं उनको `आ;ज ही जिला देना चांहताःटि 
सा हीं फुर्तौसि जा रदा हं; मेरे वदां जानेसे तक्षक उनके मर नीं सकेगा ॥ १९.२ हे 
तच््रनं कटा किदे ब्राह्मण! भी तक्षं मेरे ङंसनेपर उनका यःपक्योां जिरिमे 
चादत हे! आप मेरे ङंसनेसे उनको च चा नहीं सरककेगे ; मेरे अचरज दिखावा ले विष देर र 
यहं ककर उसने एक वृक्षका ङंसा र .ङंसते टी बह "मस्मका ठेर दो गया । तप हेय 
राज! कादयपने ब्र्षके जिलाया॥ २९१-२३ 1 आगे तक्षक यदह कफर कःग्यपकोा समर 
. छगा कि कदय, आप क्या पानेके चयि राजाके यहां जा रहे हे । काश्यपमे कष कि # र 
पानेकी.आदासें जाता हं । आगे तंक्षकने उन महात्मासे मीटी वतिं कहा कि है निष ए 
आप राजास जितना धन पानेको आरा; रखते हे, भ अपक्त उससे कटी धिकं धन! 
हं; आआाप'रीर जाइये । तच्तककीं इन यातांका सन्तर तथा अपनी पथनासे अधिक धनः 
मनुष्यामे बडा मारी वंडाईेके रखनेवपले काश्यप खट गये ॥ २४-२७.॥ आगे आफ 
ही धाभ्मिक रःजराजेश्वरं तिता चारो जरसे संभाले दए संवनसे थड़ी सावधनीषेः . 
पर भो पकर आय हए तन्शकरे विषक्ती आगसे जलकर मस्म दागये 1 इसके पीठे ही + 
शञ्चञ्चां पर विजय पानेके लिये उनकः रःजगदौ पर विरौजमान हुए । टे राजसः जेश्वर ! { 
जिन सव कठोर तथा भयावनी षानांको देख; चैर सुना है, उनका आआदिसे अन्त तकु 
दिया ।'दे महःराज ! पने पिता मौर उतङध ऋ धिके सताये जानेकी संव बातें आप! 
खुके हं; अत्र जा उचित दा, सो कीजिये ॥ २८-३१ ॥ सलक पुने कहा फि श्रे तः 
घले राजा जनमेजयने आगे मभ्न्रियेसि प्रुठा-कि आप लोगोने त्तकसेः बनस्पतिके ऽ 
शीर काश्यपसे -जिलाये जानेकी अ्रजसे भरी द्रई बान किससे सना है! केसा जानं पड 
कि तक्षकने उस समय यद्‌ साचा था कि इस व्राह्यणएके मन्ञसे बृक्ष जव विषसें ररर ज। 
ड तयं मेरे उस्न पर राजाकां यदियह ब्राद्यण लिला दगा, ता लोग यह्‌ ककर मेरी 
उड़ावेगं कि तन्तकका विष अवं वैसा नदीं रदा है; इसमें कछ "भी सन्देह नदीं है कि र 
नीच पापी तक्षकं मनी मनमे रसा ही चिचारकरकःस्यपका पसनन करके विदा किंय। 
३२-३६ ॥ चाहे जसे वने, च उस पापीका इस पापका एल चग्याजगा ; किन्वु 
जानना चादता हं किं निराले वन॑के मतर कारयप जौर तचक्वेः यी चमे जो शत 
उसे क्िंसनेः सुन 'था, उसका किरने देवा थ" जौ उस यातका' अः छोगोमे कैसे 
| ध ही ष म एसी चे करूंगा किं जिससे सांप परेगे ॥ ३५ 
9 छुनडक, र द महः राज. कारयपसे तश्कके भिखनेको तके जिस वीर 
१.सा कहता हं खनि । दे एर्व नाथ ! एकं मनुप्य उस च््तपर लड ग 
चद्क ससी दाका .इकट। कर रहां था] नः काश्यपं ओर त सक्ष“ कि सीने र 
मस हा  । महाराज. बहु मुत्य वृके साथ साथं तचे वि 
गी न मन्तरसे वर्मे साथ दौ सथ जी उट था1उसी 
4. सारयति हमसे कटौ धा) मद शजं! दमने जो कुंद 
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णो ~ आदिपव्वे। ~ 
श्न था सव आपका इना दिया। अव हेनाजसिंह ! जो कना चाहते हं सा कीजिये ॥ २९ 
पु-४३॥ खनके पुमे फटा कि राजा जनमेजय मन्त्रियेंको चातके सु नक्रके बड. दुःख आओौर 
आ पछ तायेसे धिर कषर दाथसे ह,थ मलने लगे ध्चार चार वार लम्बी सास लत ए अपन उन 
खा कमलके जैसे खि हए नेध्रो से यांस केड़ने लगे; पिताक शाकसे रते रोते इतन च 
ै!\गिरने. लगे कि रोके नहीं सकता था । आगे उन्दने जलसे विधिपूवेक खुखका धाया दयार 
१ कोधसे भरकर छेक कःल से चते हए मन हो मनम क.मक्र निर्चय कर मन्त्रिधासं का 
हतःकि मेरे पिताके प लाक सिधारनेषी त यःपलेागोंसे सुनकर मने जाम जा ङछ ठहराया 
२६, से भी सुनिये । मै विचारता हं कि पापी तच्लकने शङी नामक ऋपिपुच्रक शरापकं वह्‌[न 
ज्रं मेर पिता का जलःकर मारा ह। उस पापीके पापका फल चख ना चाद्य; उस दुराचारीकां 
दे? एिर(ईका देले ; आते हए काश्यपकेा उसने धन देकर लौायः । इसमं सन्देह नदीं हे कि 
हे१यदि वे व्रःह्मण अ;ते, ते मेरे पिता जी उठते । क.रयपकी कूपा थार मन्त्रियाकी विनयसे यदि 
प्राजा जी उठते, तेः तक्को क्या दानि हाती! कभ। न दारनव ठे उन राजाका जिलानकं 
| लिये आते हए काश्यपे" उसने क्यों दिटाईसे रेक लिया { व्राह्यणकरा धन देकर्‌ राजाक 
ध जिलानेसे रोकना उस दुराचारी तक्षकके लिपि बड़ा भारी दिखाई हं; सा म आपटागाका 
(न) अपना ज उतंकक्ा हित करनेके लिये पित।के मरे जानक बेर छेद्रगा ॥ 2२-५२॥ 





न  ्ःदिप्व॑नं आस्तीकपवेवाला पचासवां अध्याय समक्त ॥५०॥ 
प ~ १ प २ % र @ ,- @ क रः | ॥ 32 ४३ 1 ॥ चिनु + 
ते; तके पुत्रे कहा किं हे व्रह्मन्‌ ! भरतवं शिरये शाद खके समान परीक्षितुं 


#\ श्रीमान्‌ श्रध्रौनाथ जनसेजयने इन वत करा कहकर तथा मन्वि वंके .म{नलने पर _सपय् 
1१ करनेक. भतिज्ञः की । अ.गे पन! (तपर डं: रहने वाले मदःराजने घुर दित अ।र ऋत्विकाका 
क यलाक्‌ काय्यं रम्भ करनेके लिथे यड्‌ बत प्रु क्कि जिक्ष पापी तक्षकने मरं पिताका 
द मारा दै, उस्ना उचित फल देन; चाहतः हं; कये, अ.पलेगग सा के {दं उपाय जानते 
त्त हं कि नहीं जिससे भै स्वजनों सर्दित सपतज तक्षका 9 (. इई _ गम ड्‌ सङ्ग ( 
> इ पदले उसने पिताक्रा जसे विषक। आगसे जलाया था! . म उस प(पोका वैसेदौ जलती ददे 

ड आगसं दवनक्रर जलाना चाहता हं ॥ १- ॥ ऋतिथरकोनि कहा कि हे महाराज ' पुराणां 
| देवताओांके यनाये हए एक बड़े भरी यज्ञस ब्र्तान्त देखने अता दं ; उसक्ना नाम सप- 
ग । यज्ञ हे । पुरणाके जननेवठे कहते दँ कि अ.परे। छे।डक ८ श्र र के(डे राज। उसका न करं 
& सरकेगे । दे नरनःथ ! हम उस यज्ञे विविधे जःनते हं ॥ ९-७॥ सूतके धुच्ने कटा कि 
+ दे साधु ! ऋत्विकांसे इस बातक्ञे छनश्र राजा विचरन लगे कि तक्तक अव्‌ जलती इडं 
य आगके खुलने गि रकरजला हो चता हे ॥ ८ ॥ रागे महराजने मन्त्र जाननेवाले ब्रा श्मीसे 
| का कि मै सपयज्ञ करू गः; आपनाग उसा प्रयन्ध कोजिये ॥ ९ ॥ टे द्विजराज ! बेदांक 
+ जाननेवःले बुदिमान ऋत्वि कान यज्ञा स्थान बनानेके लिये एक स्थानक ठहरकर विधि- 
ॐ पूवक नपवाया । आगे छन्देन बड़ा दी द्विसे खद्‌/वने यज्ञके स्थ नके" वेदकः विधियांसे 
+ चनवःया । ब्राह्मणों तथा घन (र अन्नकं बड़ दो धनो ऋत्विकांसे वद्‌ स्थान भर गया। आगे 
^ उन्हे राजका सपेयज्ञतं दो क्षित क्रियः; किन्तु उस समथ सपंयन्ञतरं विध्न ड{लनेषाे 

, एक बड़े भारी बखेडेको वात परग हुड । जो राज यज्ञके स्थानक्रा बना रदा था, वह्‌ बुदि- 
१ मान तथ। अपने कामका भली नां ति जानता था; खुनांके कुतं जन्मा दुआ वह शुत 
-। पुराणका मी पदा हुश्च धा; उसने काकि जिक्त सप्रथ भार जिस स्थने यज्ञका 
स्थःन बननेके रिय नप जारम्न की गरं है, उससे ठा जान पड़ता है कि एकः ब्राह्मणक 

२१ | 
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स. पात्‌ । त 
= | पक्क 

लिये प यज्ञ सक्र जागा ॥ {०-१६ ॥ ग्रह सुनकर थज्ञकोा आरम्म करमेसे पहले र - 

५ न्द्‌ 





दार्‌पर पहरा देनवा्ाक्षा आज्ञा पौ कि मुभे बर जताकर किसी भैः सुध्यो भीतः 


न द्ना॥ १७॥ | ¦ ५ ॥: 
, ;;. अःदिपवमें आस्तोकपवंवाला एक्षावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ ` ., हं 


„ “` सतक. पुरन कदा कि आगे विधिपूवंकर सपंयन्न आरम्भ हुआ-। यज्ञ करः क 
ठीक विधिकर साथ अपने अपने कामकाकःने ठ्गे॥१॥ व क.ले काटे दुपटोकेः ऊ ठ 
धुएसे अलिका धु षल। दने सची विधिसे म.त्र उचारने हुए दो इई आगमे च ् 
डने लगे ॥ २॥ इससे सपाकं मनम कपकंपी उठने लग । आगे जव यज्ञ कएनेवाते उ 
सपोके नामसे आगमं ईति ॐ. डी, तव सैका सहसः सर्पं लम्बो सांस लेते हए £ 
ओर पूरसे एक दूसरेसे छिपटकएउसर जलती हह आगमे अ( गिरने लगे । उनमेसे कारके रै 
काले, काडे केःडे धवले, कादं कदे नीले, कदे का बहे, कारं कादं वे, काद केर भं 2 
भर लम्बे, केःह काट चार कास लम्ये श्र कें कोई गेकर्णफे जितने थे; वे एकः दूस ‡ 
रेख .-दकं शाज्द्से पुक.र पुकारकर तथा न्य. र न्यारे राब्दांसे चिदा चि्ल-कर यड षं { 
माना जिच, चले च्राते धे ॥ ३७ ॥ यों सेकड़ सदसा, अयुतं (दका ला्ां) अबुदों (६ उ 
करोड) सप ज.ग्मरे गिरत ही विवा हेःकर भरे ॥ ८ ॥ कितने ही सांप योडधेके जिह 
हथ.कं सु ड़के जिनने, परिधके जितने तथा ब वल हाथोकी भांति बडे यड आकार श्रै प 
बलवाल धे; ये अनगिन्ते सपं न्य.रे न्यारे रङ्ग दङ्गके, बड़े ही विषोले, विकट चेहरोबां र 
ओर न चिद़ानेसे भो क.टनेवाल्े थे । वे मात,.की ब -तकः- लाटौसे पिरक आगते प्र ठ 
आकर गिरने लगे ॥ &-१०॥ ` | ^. 

 आदिपवमे आ्रास्तीकपवंव.ला बावनवां अध्याय समत ॥४२॥ ` ` 
9 . ८ 
, - , , `शानकजीने पृछा क्कि हे सूतपुत्र ¦ विस्तारके साथ वत्ताओ कि पण्डो फे आनि प 
द्नवःल खुडिमान र्‌,ज( जनमेजयने सपामं बड़े ही मय, श्चोर दुःख लानेवाल्ञे तथा ‡ड{ 1 
कार्‌ जिस सपयज्ञक। कि! धा, उसमे के,न कै न बड़े वड़े कपि, ऋत्विक! ओ र सदस्य ४ १ 
भ। मयद्‌ जानना चाहता हं कि कौन कै. ऋपि सर्पयज्ञकः विधियेंदाजाननि मे ॥ १-६ 
सूतक पुतन कहा कि सुनियः उन खुनियांङे नामा कता हृं ज नरन, थके सर्पय़ € 
ऋरिरक ओर सदस्य यने थे ॥ ४॥ च्यवनकरे वंशां जन्म लिये हृषु येदेंफ जाननेव॥ २ 
शाकण 1 बड़ भारी यज्ञमे हेता ६; विया रखनेवाे बृ राण २ 
कात्स उद्भात'? जैमिनि खु1न ब्रह्मा । तथा शाङ्ंरव ओर पिङ्गलसु नि अध्यय दुष भे ॥ ५-4। २ 
न्न ओर्‌ रि्याके साथ व्यास, उदा लक, ममतक, दषेतकेतु, पिङ्गल, असित, दे-ल, ९ ` 
११) आनय) कुण्डजठर, कालचट). वात्स्य, बुदरे श्रुतश्रवा, जाप आर वेदीका पाट क < 
चर तथा छाल, काटल, देवरम्मां चौर समसेर तथा वेदेंके जएननेषाले ओर » “ 
बहतर ब्राह्मण जनमेजयके उस मद्‌।यज्ञमे सदस्य बने ये ।। ७- १०॥ जव ऋत्विक ला 
ध 
. 
२ 
( 
1 


ए | 


गम्‌ भाति चदान लगे, तय विकट जौर भयावने सप आ आकर उसमें ग 
१ ' {~~ क 9 ७ £ । 
8 चम्पक नदी यत गई । सपक जलनेङो मन भिन्नानेवःली दुगं न्ध अह १५ 


५ अ रार श्रना का{जानो उगनीक्र पापो डस) इन दानोका के नासे उनक्र घ्री (4 
स्यान्‌ दाता . । य्व 





ह वह गोकण कहा लाता र > ` = ; 
जह गक कहा जाता दे । † दतुं यज वेषः घ्राण , म यज्ञ देनेवाले । $ यई / 


ऋत्विक ५ ` ऋभ्वप्य्‌ प्य्‌, भवेः = {--- 4 2, कत ऽ. , कः र्नो न्ना 
त शान उदा शर चेद दाता करल: ह्‌ । \ यज्ञमान धन्‌ रादि देकर र्नो ध 


षर हाता, उद्गाता अटि जिन सलं यज्ञतो चकः 


घण करता इ, रनततं एकर श्रच्ना कहनाता र 1 
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च्मादि पथ्वं। ८३ 


ऋः 
भ च.र८ अ र फैलने टगी ॥ ११-२१२॥ आगमं गिरते हए, आक्रादासे उर्रत ए भ्रार जकंत 
¶्र हए सर्पांकी चिदु दृदसे निरन्तर क.न फटने गे ॥ १३ ॥ सपेराज तचक्षने जय सुन लिय। 

कि र,ज, जनमेजय सपयज्ञ क ने लगे दं तव शाप दापो नेसे इन््रक यहां जःकर तथा 
` ।सव यातोका अदिसे अन्तत कटकः ' उनकी शरण ली ॥ १४-१५ ॥ इसपर इन्द्रनं प्रसन्न 

राकर कहा कि हे सपराज तक्षक ! डरा मत, सपयज्नस तुमका कुद मन जय नहःग 
११ तुम्हरे लिये भें पदलेही परदादाज कामन चुक- हं; मना घर. ओ ॥ ?३-२७॥ सूते पुच्रन 
च कहा कि आगे सप ज नन्लृक इन्द्रस हारस्रप कर इन्द्रकं यहां आनन्द्मनतादच्सा 
द्‌ सुखसे रहन खग ॥ १८। उधर वःसुत्कि यद देस्वकर च त ही घव्रराये फि अन{गन्ते स्पौकं 
तो जल म नेसे उनके स्वजन बहत ही धाङे रह गय । उन जोकका पारन रह्‌ ओट उनः 
१ शिरमें चक्र आन ल्ग; उन्न अपनी हनस कदा कि वदन ! मराचा! जलरदार, 
कच चारों ओर अन्धका देस्वसा हं, मरी वुद्धिमेंष्हं लेगरहा द, मन चकटा र्हा द, अआग्ामे 
का ठीक ठोक नीं देग्व सकला हं ओर दय चुर वृर हुश्याजाता है} आज चिवचा दाकर सुभः 
तरं भी जलती . ड अ.गमे गरन पडेगा; जन मजयन सर्पे के म रनेका यज्ञ करना आरम्भ 
षग फिया दै; कदाचित सुने भो यमराजका पन्नः दनना पडेगा ॥ १६-२३॥ री र्दन ! यव 
(ह उस विपदका समय आगया है फि जिससे चनेंक लिय जरतन्कार ऋषिसे नरा रवाद्‌ किया 
तिं थ ; इम समय सुद्धे बन्धुर्यो सहिताच्च ल । री सापि्नामि -डो अच्छी गुणवाली ! पटलं 
रैप दादेन यापद्ी सुञ्चस कटाथा क्कि सपयज्ञ आरम्भ देन आस्तीक उमको रोग 1 
धां से बहन ! अ पन प्यारे पृश्रसेकद्‌य दहि चह सुदा स्वजना सदिनयय दे। वद्‌ धाक 
श बृहोंको भांति बुडिका रखनेष ला तथा सय वश्का ज. सनेर्वाल. दै ॥ २४२३ ॥ 


(५ अ.द्पवेनं आस्तीकपवेल; तिरपनवां अध्याय सम प्र ॥ ५३॥ 


५ 





| खुतफे पुश्रने का कि तगर सपं ¬ जकः य्न अरस्काथमे भाईंकी चुमकरदे अपने 
तव्‌ पुत्रको बुल. कए उससे का कि वेदः ! मेरे मादने तेर पितासे जिस किये मेरा विवाह 
ट किया धा, उसक समय अव अ गया है; जा उचित दे सेः कर ॥ १-२॥ श्रास्तीकने 
[ष षृष्ाकिसंबव बोल, सामाजीने किसे लि मेरं पितासेतरा चवितग्‌ किण था; इसका 
। सुनकर जा करना चादिपे सा कर्गा ॥ ६ ॥ सनक पुश्रने फः फि च्च गे स्वजनांफा शित 
इ चाहने गली, सपेराजकी २ हन जरत्का रुने मनक ठिकनेल कर परेसे कहा क्कि सुन येरा 

ब( सय सर्पांकी माता कद्ुने रूठकर अपने येदोंका जा शराप दिया धा, उसके कता हं ॥ 
हा 2-५॥ उखने विनत से द्‌ासीपनक्रा पण यदकर सर्पासे कदा धा कि तुम धवले उचैःधदाका 
-। क. खा वनाओः; इस यातक्म न माननेषर उन्हाने सर्पाकेः शराप दिया यथा कि राजा जनम- 
[६ जयकं सपयज्ञमं आग तुमका उल वगी श्र र तुम भरकर यमरःजके धर सिधारागे॥ ३-७॥ 
र उसक या दाराप दनपर सव लाकाक परदादने उसका सुनकर यदद कटकरके मान लिया 
ब ध. क्िपेसादही दा ॥ ८ ॥ बासुकिजीने परदादेको उस थातकेः सुनकर अष्टतका मथन द, 
इई ज ने पर देवत.भ्ंकीदाणल)ःधथी॥& ॥ देवमा कटिन इमे मिलनेव ले अशतकेा पाकर 
0 थद ही प्रसन्न दृष; व भवाका ठक परदादेके यहां पध रे॥ १०॥ श्रागे देवना सपरा 
तर धासखुकिजीसे मिलकर पद्यसे जनम एए ्रह्माज्ञीका प्रसज्नक नेगे कि जिससे सप॑म ताक 
8 छारापसे चच जायें । दवत आने (उस समय) कटा ध- कि भगवन्‌ ! सर्पौ राज( चे धासुकि 
स््रजनेके लिये = ववी दः पेस्ट कीश्ि कनि मानाय घा ; पसे घे वच आयं ॥ ११-१२॥ 

ह (इसपः) व्रह्य.जीनं कटा था कि उरत्काम न मक पकं ऋषि सर्षराजष्टो ध्न जरत्कास्से 
। ५4 विवाष्ट करगे; उनसे एक श्रीमन्‌ च्राह्यण जन्म केकर सर्पौका म।ताके दारापसे पचाम ॥ 
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१२ ॥ यह्‌ सुनकर स॒पराज वा खुकिने तेरे महःत्मा पितासे मरा. विश्‌ किया चैर 
अज्ञ. हानस पहले मेरे गभसे तंरा, जन्म दखा.। अथ. वही मयादना.समय अःगया। 
तु दमका भयस थचा ; मर.माहेका आगमं जलना बन्द कर । वेट ! स्पाकि वचानेवे 
तेर पितासे म॑ व्य।दी गहं धी; सो अव एसा क कि मेरे धिवादका अभिभाय नयः 
बता .द्‌ फि इस विषयमे तू क्याकःना चाहतः दै ॥ १४-२६॥ . 
| खत पुत्रने कहां कि. आस्तोकने मातः को ` व; तके! यह . कहकर मान. रिगः| (ए 
यही दो भार दुःखसे पिते हए वासुकिके म.नें प्राण देकर वे वताने लने किदे महाः टि 
सपराज वा्ठुकि ! मँ सच कतो हं कि . आपको उस शर!पसे छडाजंगः ; दे महाश दे 
अप. खचित जिय}, मय न कोजिये ; आपके दितके द्यि मै रूप भयल करू गा ज जः 
दसस मा खूठ नदा कता हं, ता.कःमके सभय छट क्यों वोट! दे माभाजी! यर 
आरम्भ किये दए नरनाथ जनमेजयके यहां जाकर उनका भीगी मीटी वातासियै भर 
गर दे महाराज! यह करूगा क्रि जिससे यज्ञ (चार) न दाने पावे ॥ १७-२};रथ 
हे मदात्मा सपराज! एसा मत. जानिये कि भेजो कह रहा हं, से न दोगा; ओर यह? 
न विचारियेकि मेगा किया यहकाम न दागः ॥ २२॥ बासुकिनि कहा कि वेरा आसती वा 
. खदम्‌ चकर आ रष दे, मेरा जी चूर चूर. हुआ जाता है, ब्रह्मदण्डक्षी मःरसे पे चायेंदी 
अन्धकार दख रहा हं ॥ २२ ॥ आस्तीकने क्म कि हे सपेराज! आप कुर भीद + 68 
मानिये ; जलती हुड आगका जो भय आपका धिर रहा हे, उसको सै मेर-गा; प्रलयकाल 
आगको मांतिजो वड़ा ही कठोर चैर बलवान त्रह्मद्ण्ड आपका सता रहा है, उस 
मं दाङ गा; चाप ऊख मी भय न मानन ॥ २४-२५ ॥ सूतके पुने कहा कि दविजा आ 
आस्तीक वा छक्रिके मनके दुःखके( छ, कर आगे सर्पे बचाने लिये तुरत ही सव शुरं 21 
वाले जनमेजयकं उस यज्ञम पधार ॥ २१२७ ॥ वहां जाकर उन्दने अभि चर द्य 
समन. जलते हुए तथ अनगिन्ते सदस्पे.से चिरे हए यश्चस्थानकेा देखा ॥ २८ ॥ द्वार॑ स 
राकं जाकर वे शयु के तप।नेवाले द्विजराज मीतर घुसनेक्े लिये उख सर्पयज्ञी प्रष( र. 


| करने लगे ॥ ९९ ॥ आग यज्ञस्धानम घुसकः ये यडधेमाी पुण्यात्मा दिजराज बड। | 
कीत्तिवाले नः नाथ, ऋत्विक चार सद्स्येकं स्तुति कने लगे ॥ ३०॥ 1 


‡ भ च, कन्य | ~ 1 








नक छ त आदिपवमे आास्तीकपववःला चौवन्वा ध्यय समाप ॥.५२ ॥ | ॐ ४ 
जास्तीकने कदाकि-- ॐ 

क: समस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजा पतेयज्न ्रासीत्पयागे । ; ४ 6 
~+ ~ +~-यथा. यजाय तव भारताग्रच पारीश्षित स्वस्ति नाऽस्तु भयेभ्यः ॥१॥ ते 
५ 5 + कस्य अज्ञः शतस्य उक्स्तथापर तुल्थसंख्यं शतत वै । ¢ 
५ ., तथा यज्ञाऽय तव -मारताभ्रय पारी्चित स्वस्ति नोऽस्ति पियेभ्यः॥२॥ घ्न 

५ . .यमस्य यज्ञा हरिमेधसश्च यथा यज्ञो २म्तिदेवस्य र ज्ञः ` \य 
„ ,. तथ। यज्ञोऽयं तव मारताग्रध परीक्षित स्वस्ति नाऽस्तु पियेभ्यः॥२॥ .; कृ 

„~. +-गयस्य यज्ञः; शगरविन्दाश्च राज्ञो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः 1 | ध 
४६ तथा यज्ञाऽय तव स!रताग्रच परीक्षित स्वस्ति ने-ऽस्तु प्रियेभ्यः 12॥ चा 
न क यज्ञा द्‌, शरथेञ्च राज्ञः „ तु 
{ ० वं 6 थ पाराचित स्वस्ति नाऽस्तु प्रियेभ्यः ॥.५॥ = \\ 


क 3. न नया ८ द्‌ बिदेचस्य सूना यु धिषिरस्याजमीदस्य राज्ञः।. 
+ ~ = ~ 9 तव भारताग्नप पारीचित स्वस्ति नेाऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ६: 
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| ष्णस्य यज्ञ सर्य दस्याश्चुतशषय स्वर्थज्च दस्मं परचचार्‌-यश्च। 

| भथा यक्नोऽसं तन भांरत;यसं पारीक्जित स्वस्ति न:ऽस्तुं पिरयेभ्यः ।। ५ ॥ 

॥ टः भरतवंशियेंमं वड़े षरीक्षितपुच्च ! प्रयागमें साम, दरण श्चै,र भज. पतिक जसे 


यज्ञ हए थे, आपका यज्ञ भी वैसः.दो ह्या दै ; (विनय यहः है कि) दमर ₹ जनांका डित 
दा ॥ .१.॥. हे भरतवं दि्थोमिं यड प तप्र ! इन््रने जेस सौ यज्ञ किय-थ; आप्कः यह 
\। (एक दी) यज्ञ चैसे दश. सदस यज्ञाके सम.न हुआ दै ; (विनय यद्‌ है कि) दमार्‌ स्वजनांका 
ददित हे ॥२॥ दे सरतव॑शि्ोमि बडे परो लिन ! पमर.ज, दरिमध श्चार राजा रन्नि- 
एः देवके जेसे यज्ञ हुए थे, अपक. यज्ञ भ वसः दो इया ह; (रिनय यहे चैः कि) हमार स्व- 
द्र जनेंकः हित दा ।॥ ३॥ दै भरतवं श्यामं बडे परी चितपुच्च ! गय, शशविः्द्‌ र ङश्ररेणां 
ङ्‌ र. जैसे धज्ञ हए थे, आंपका यज्ञ भी चस ही ६ञा {६} (विनय यद दै कि) मारे 
अर स्यजनेांका हित दे-॥४॥ देभ तवंशयेमिं ~ ड परीषक्षतप्च्रः! यग; अजमीढ थःर ददा 
२). रथके पुच् रामचःद्रके जैसे यज्ञ ध, आपक्रा यज्ञमो वंसादीर्ा दै; (विनय ग्रहे 
9 कि) हमारे स्वजनोंका दित दा ॥ 4 ॥ दे मतय शयां वड़े परीक्षिटदुच् ! अलमीद्‌ वश्‌ 
३ बाले देवङ्कमार राजा युधिष्ठिरकते जैसे यज्ञक ५ स; स्वगमें हरे धी, आपका यदह यन्न वैसा 
रही च्या दै; (नय यह दै कि) मारे . स्वजने दित दा ॥३। दे भरतचं{शयेामि डे 
ब परी स्तिनएुच ! सत्यवर्त के पुच्र क्प्णद्वैपायन्ज ने आपदो सर कम्माका करके जसा यज्ञ 
ह किया थ › प्रापकः यह्‌ यज्ञ वैसा द. द्य दै ; (चिनय यह हं फि) दमारे स्वजनांका दितद्दा॥७॥ 
स॑ `. देवताशांके.राजा इन्द्रके यज्ञम जेमे सदस्थभे, वसे दी खय्यरे जसे नजस्वी सदस्य 
रा आपके यज्ञम ये बैरे हृष दे। पेसी वस्तु ही नहीं दे {जसफय नखीज नतद । सा इनका 
गहं दान दंनसे कमा द्ह {नरथक नहीं दात-॥८। मरः यद्‌ {नश्य द कि देपापयकं समान 
र ऋत्विक तीनों लोकोमें नदीं दै; यये {क इनके {श्य अपने अपने कामके जानते हं सीर 
सय कर्मोमिं "त्वक दक्र पथ्वी मरमं चूुम-शतदटं।॥ € ॥ विम.यु, चिश्रमात, मदहा- 
(त्म हिरण्यरेता, हतभूक, चेर क्रष्णवटमा र प्यभ्निदेव जलक-, दक्षिणकी चार धूमती हृ 
भ शां चफा लेकः के दे:ता््चांका प्रसन्न करनेके लिये भापस यह हव्य पनः च तेरह॥.१०॥ 
षे मदाराज! इस एएथ्वोपर च्यापसे वदृक- पज का पाटनेदःटारःजा धर काडेनदीं ३; 
॥ ्यापको धीरजकोा देखकर भी भै सदैव प्रसन्न रता ट; य. प वरुणदेव श्र. यमर जकी 
| । भांति नियमं पर डरे हृष्‌रहतेदंश्चैर वन्न टये ^+ एदेवताओंकेराज.की भांति प्रथध्वीकीं 
प्रजा यंक पालते हं । हे सव पुरपामं यङ ! अःपका दम ष्डरत ह मानतेदै भार शःपके 
समान यज्ञ करनेवाला नरेश श्चेःर काइ नहीं है ॥ »१-१२॥ शाप खट्बाङ्, नाभाग शार 
` \ दिलीप राजाश्नांकी भांति ह, जापका प्रभ.व ययाति चारमान्धःसाकी माति दै; यापका 
` , तेज सय्यनार(यणके सपान है चार आप भीष्मजोक जैसे रन रसतेए बिराज रहे दै ॥ 
१३ ॥ चात्मीश्िजीकी भांति आपका वीय्य परगट नदीं ति ; वश्िषटजं को भांति आपने 
करोधके। वरामं कर लियः दै; यापकी पताह इन्द्रकी भांसि चःर अ पक्षी उ्याति न।रा- 
यणकी भाति प्रगरष्टा रद्द द॑ ॥ ५१४॥ घमेराजक्री भांति आप धमकः (रथय करन 2 
^ कछरष्णकी मानि सव गणांस खुदा नं दँ, लदमीजी आपदामं दस्ती दं; जैसे भापदेजा ड 
॥ धनी दै वैसे ही देजाड़ यज्ञ करने, ल र । द्भ्म)द्धवक्रे सम स बलवान दै; रःमचन्द्रको मानि 
^ दाख भचार दाश्नौके जाननेव. ई; यौव्वं चेर चिभको भांति तेजस्वी दै चार सगीरथकां 
{ओर जैसे केह ताक नहीं सकता धा वैमे ही आपको आर कोद ताक नहीं स्ना है ॥ 
: ११९१६ ॥ दतके पुने कटा कि राजा, सदस्य, ऋत्विक चर्‌ अ्भ्रि समी इस स्तात सुन 
॑ यं पाचों ब्रप्निक नामोप्रम ₹र। 


(इ) ०० षः" 1 
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कर प्रसन्न हुए ; जनमजय उनक जःका याका जानकर करदेन लग ॥ १७ ॥ फ़ट्‌ 
` `आदिपर्वमें अ.स्तीकपचेवा। ला पचपनवां अध्याय समास ॥५५॥ प्पे 


जनसेजयने कडा फि लड्केकी बात बुदेकी भांति हा रही दै; जान पडता १३ 
ये बालक नहीं बृह हँ । जी चाहता है फि इनको मनमाना वरद न दू । दे व्राह्मणो ! किह 
इस विषयमे क्या करू! ॥ १ ॥ सदस्योने कटा किं ब्राह्मण दालक भीदां, ता रासं 
. मान पाते ्चैःर जिनमें विद्याहे, उनकोःते गान दही श्रेर दैवे विशेष पूजा पात्कल 
साये ज्ञा कुर्ग, से सय इनका दे मके दै; क्रिन्तु इस सम्य यही करना चाहिपेःम 
जिससे तक्षक चीघ आये ॥ २॥.सूतके पुच्रमे कटा फि रःजा वर देनेके लिये अ स्तक सुः 

यद कहना हौ चाहते थे कि यरद्‌ान भांगिय कि इतनेमें हातने कुर चिगड्कर कटाहित 
महाराज ! कु उदर जाये; च 7 नकं नक्तक नहीं आया है ॥ ३ ॥ जनमेजयने कहा १५ 
अःप लोग पूरा प्रयल कीजिये फि जिसमे भर- कमं पूरा दे. श्चार नजर शीघअवेः;क्षेः 
कि बह तन्लक ही मेरा शच्च है ॥ ४॥ ऋत्विकेने का किदे महराज! हमरे रामर 
भो कहादैष्यैःर अभिदेधमी मना रदे कि तक्तक भय ्नःकर इन्द्ररी शरणमे ९ 
गया दै ॥ ५॥ पुतार्णोक्े जःननेगाले महात्म; सल लोहित चने पटले र जाके पृष्म 
जैसे क था फिर भी वैसे ही कद्‌ कि मह्‌.राज ! ब्राह्म्णोका कहना ठक दै; मैं पु ष्ठन 
यात कहता हं कि इन्द्रने त्लकके? यदह वरद्‌ न दिया हक तुम मेरे यहां छुपकः रहित 
प्राग तुमकाजला नदीं सकेगी ॥ ३-७॥ यज्ञम लगेदयराज ने इस चानके सुनक ए जोकः 
करके दातासे कहा क्रि आप मन्घ पटकर तश्चकके लिमे श्चा - मि दीजिये । दात ने य़ प€ 
मन्त्र उच्ारंकर तकत्कफे मसे अ हति चदाह । धागे सव देवनाभःकः स्तत्िकेो र ने 
महात्म न्त्र विमानं पर चकर अ प ही श्राक्राशमें आये ; याद्ल. विव्याध - श्र अ 
उमके प.छ पी आय ॥ ८-६ ॥ सपेराज सनक भयसे अकङ्‌ कर उनके दुपटेमें षमः प व 
था न । इध ८ साजा (जनमेजय) सूक ' तक्षके म रनेके लिये भरन्न जानमेवाले कलि . 
दने लगे कि यदि वह तक्षक सपं इन्द्रके यहां दा, तोहे व्राद्यणो ! इर्द्रके साथ उसके अच 
` गिराहये ॥ १०-२२ ॥ टोताश्चाने राजः जनमेजयसे षसी याज्ञा प.कर (इन्द्र समेत) तशाल 
नामसे आहुति दी ॥ १२॥ यां इन्द्र सषदित नच्तकके नामकी अ निके चदे ्टी वे\लः 
| ५ मानकर अ कामें दिशा देने खगे ॥ ४३॥ उस यज्ञके ` देग्बछर इन्द्र २ ड भयसं धाद 
उठे चार तक्कका छोड़कर अपने गृदका भ गे ॥ ९४ ॥ इरद्रके भागने पर नच ५, 
अकड्करके मन्त्रकं यलसे विवश दे कर श्यनि हिास्वाके पास इहा गया ॥ १५॥ ली 
समय) छत्विकेनि कदा कि हे राजराजेश्वर ! हे प्रथु ! व विधिपूर्वक आपका ग मं भप 
-गया । अव इन दिजारजकोा आप इनका मनमाना वरदान दे सकते रै ¦ १३॥ 0 
कटा कि हे वालटकका स्प लेनेवाले ! आपका जोड़ नदीं दै; भै आपका पेसा चदान गो 
चाहता हं जो आपके योग्य हा; अ।पजो चाह ञ्चा ` जो शअ-पका च्चा लगे वही मा ,रड 
यदि स देनेयेाग्य नमी हा, सौमी मै उमे यापक दगा ॥ १७॥ (नेसे ही समयमे) ` 
| ७ किह नरनाथ ! वह देविये, नच्क आपके वशमेंदेकः शीध्र चला नर 
| १. च्‌ भयके नारे कैसी विकट चिष्टाहर मचा रहा ड ॥ १८ ॥ निन्य ही जान ; 
है कि ञजके धरनेषाले इन्द्रे उसके र्याग दिया दै; म ही. म॑श्चके बले {तवर ल- 
(अकल स्वगसे गिर रदा ्ै । (वह्‌ देष्िये) बट सांपोंका राजा चेनना खोकर लभ ॑ 
खता तथा आकारा चकर ग्वाला हृश्रा उलर र्ट! हे ॥ १९॥ दूलके पुश्रने क! कि ₹। 
त्क चागमं भिरा टी चादत। धा क्कि इतनेमें मास्तीकने वरदान मांगा ॥ २० ॥ चा ५ | 
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का फिरै (महारज) जनमेजय! यदि वरदान द; ता मे0 यही विनय है कि आपका 
प्तपेयन्न वंद्‌ हा ; सपं इसमे श्रार न गिरे॥ २१ ॥ हे व्रह्मन ! आस्तंककी इस वातका सुनकर 
परोलिनपु्रने ज.मे बड़ा दा दुःख मानकर उनसे कटा किट ब्राह्मण! दे प्रथु! आपसमाना 
वादी, गडः अथवा श्रार जो कु चादिये, मा ख लीजिये, (यज्ञकी न कटिये-) यज्ञ बन्द्‌ 
तिं देगा ॥ २२२३ ॥ अ, स्तीकने कदा कि महाराज ! मँ से,ना, चांदी, गञ दि कुक 
सही चाहन। ; (कवल यदा चादन। हं {क) अ।पक। यह यज्ञ वद्‌ हा कि जिसस भरं मामाके 
तङ्कलका हित हदा ॥ २४ ॥ सूतके पुचने का कि आस्तीक खुनिकी उस यातको सुनने. पर 
पेःमो) परीक्षितके पुत्र राजा (जनमेजय) बड़ी मीठी य्तोमे चार वार आस्तीकसे 
हने लगे कि दे ब्राह्मण देवता { आप श्चैःर कट वरदान मांगिये, कि जिससे आपके 
दित दा; किन्तु गुनन्दन चास्नीकने किसी पकाएसे भी दूसरा वरदान नहीं मांग, ॥ 
१५-२३ ॥ आगे वदृ के जाननेव।ङे सच सदस्योने मिलकर राजासि कहा कि इस व्राद्यणने 
क्तो वरदान मांगा ह, उसीके दे दीजिये ॥ २५ ॥ | 


मि  आदिपवमें आस्तीकपवंवाखा छप्पनवां अध्याय समार ॥ ५३॥ 
क च्‌ .- = ~ ~ क 
रे शौनकजीने का कि दे खतपुत्र ! उस सर्पयनज्ञमे जा जा सर्पं गिरे थे, उनके नासाका 


षन च.हता हं ॥ १॥ सूतके पुत्रने कह कि इतने सदश, (इतने) युन (द्रा लाख) तथा 
रेहतने) अङ द्‌ (दश करोड़) सपं आगमं स्वाहा हा गये थे कफि उनक्र नामक कट नहीं 
कता दं । जितने यड बड़े सांपे,के न.मस्मरण है, उनका कना हं, सुनिये ॥ २-३॥ 
पौकिकं वंदावाले जा नीले! ल। ल धवल, भ.री भ(रीअ.कारोके) विकट (र तसे चिधीले 
तेधि बड़े सपं माताको ब.तकी लाठोसे पिटकर नथ! दुम्वी चौर विवश हाकर आगमं हवन 
ये गये भे, उनके नामे(क (पदे) खनिये;- का दिश, भानस, पूर्ण, दाल, प(ल, दरीमकः, 
-{िच्चलः काणप, चकर; क(खवेग. प्रकालनः, दिरण्यव दहु; शरण, कक्लक, ओर कालदन्तकः, 

वरैनके साध सः वाकिके वंके ओं भी अनेक यङ यङे यलो तथा विकट सपं जलती 
„डे आगमे गिरे थे । अव तक्षकके कुलव।ले सपाकं नामका कहता हं, सुनिये ; ॥ ४-८॥ 
दः -च्छशण्डकः. मण्डलकः पिण्डसेक्ता) रभेणकः, उच्चिख, दारभ, भङ् , विस्वतजा, विरे।दण, 
श्लोः शल (कः सुक, खुङ्कमार) प्रवेपनः खुह्रः रिच्रराम।, सुरे(मा, ओर महाय । तश्च ककं 
कीलके ये सब सपं आगमे घुमे भे। पेरावतरे वंदाङे य सर्पं आगते गिरे य ;-पारावत्‌, 
, परिपा च्, पारड९, हरिणः क्रुश, विहङ्ग, राः, मेद्‌, भमेःद्‌ ओर संता पन ॥ ६-१२॥ 
+ द्विजराज ! केरव्यके वंचामें जन्मे हुए सर्पे(के नामका सुनिये; एरक, कुण्डल, वेणी 
१ लोस्मन्पः कुमारकः बाइक, श्ङगवेरः धूततक, पतर ओर अ(तक । कर्पके कुलक ये सव 
रपं आगमे गिरे ध ॥ १३-१४॥ हे ब्रह्मन ! धूनराष्टरके कलवले विषभरे तथा पवनके समान 

वान नम नमी सपोके नामेक भः सुनिये ;-शङ्ककणै, पिठरकः, कुठार, सुखसे चकः, 
40 गङ्ग, पूगषुल) प्रहास, शङ्नि; द्रि, आमदठ, कामठकः, सुषेण, मनस, व्यय, भैरव, 
 (र्डवेद्‌ा ङ्ग, पिशङ्ग, उद्रपा(क) ऋषभः वेगव।न, नाग, पिण्डारकः मह।दनु, रक्राङ्ग, सर्यसारङ्ग 
0 (ड डः पठव्र। सकः वराहकः वौरणएकः सुचित्रः चित्रषेगिक; पराशर, तरुणक मणिस्कन्ध, 
2 र अरणि ॥ १५-१९ ॥ हे ब्रच्मन्‌ ¦ इन सथ हट वटे तथा न।मी नामो सर्पौके नाम कदे 
; बहुत्‌ अभिक ह"नेस चोरोक न(म नहं बताये गये ॥ २० ॥ इन फ़ जिनन यरे ओर पात 
{ ती हृदे अगति गिरे थ, उन सश्या नदा द सकती ॥ २१ ॥ इनक्रो च्राड़कर अर भी 
+ तरे सैका, सदस सपं बरह्माका लाटाक सनन मतक चतस पिटकर उस बड़ भारं 
+, जल सरं ध; उनमरसं कोद काहे तीन रिग्बाक, कोह कोहं सात शिरपाके, कोटं कोर 
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1 (द 
द्श शिरधाके, यागके जैसे विषसे भरे हए, वड़े नावन बड़ बड़ शरी बाल, चे} २ 
यान, का के! पंटाङबीी चो दीक जैसे ऊदे उचे, कोहं को चार कास लम्बे, कोड को$ ` 
कोस लम्बे, मनमाना स्वरूप धरनेवाठे तथ मनमाना ब दिख.नेवाले ये ॥ २२२४१ 

अ(दिपर्वमे अस्तःकपवंव. लः सत्ावनवां अध्यय समार ॥ ५७ ॥ ॐ 





' सूतके पुने कद्‌ कि खनिये--परीश्लितके पुत्र महाराज (जनमजय) जब घ! 
लगे, तच ओर एक न्यःरीव त हे ॥ ?॥ इद्क दाथसे टकर सपरःज तश्च क्र जव अक्ता 
रुक गथ, तच राजा जनमेजय साचने गे कि जलली इहै आगमे विभिपूवक आ - 
चदानेपर भो अयसे ड आ तश्चक क्यो उसमें नहीं निय !॥ २-३॥ शेःनक्जीन ६ 
कि क्या उन परभावः ब्राह्मणाकं मम्ल, प्रभात उस समथठ.क ठक नहा इञा या) 
जिससे तचक़् न गि ?॥ ४ ॥ सूतके पुने कहा करि सपेराज तच्तक जिस समय इनं 
ह.थसे दरक ए तथा. चेतना खाकर गिर र्हा धाः उस समय जआास्ताक खुनिन तीन { 
यह कहा था कि रदा, : द › दा ॥ ५॥ तक्षक दुख। मनस आकाशम या ठहर गया गि ये 
कोड मनुष्य आका भार एृथ्वीके वीचमं रहे ॥.३॥ तव सदस्थाकं वहत कहनप्र राड 3 
कट्‌/ कि आस्तोक जा कहते ह, सा हौ दा; सपयत्तका समाप्त कीजिय कि जिससं सए न 
घ पराहट जाये, आस्तीक प्रसन्न दां भार (यञ्लके स्थानके रननेवाले) सूमका कटना६ › 


दा ॥ ७-८ ॥ इस यातवर चारों अ।र नन्दक कालादलं उठन खगं; अ.स्ताक मुरि ३ 





दरदान देनेसे पारडतरोंके टम जन्मे इण परी खमपुत्र राजा जनभेजयका यह यज्ञ ¶ उ 
ह्या 1 उन भरतवं शवाल महा राजने भरसघ्न दे(कर ऋत्विका, सदस्या तथा यज्ञ ध ६ 
हए दूसरे ऊागाको सेकडा सदसा रुपये दिये ॥ €-११ ॥ लाटहितःश्च नामक जस्‌ राई : 
कम करनेवाले सुतमे यह कह था कि एक व्र(हयणके लिये सपेयन्ञ बन्द देगा? ऽ 
घेजे इ प क्रमी नरनाथने प्रसन्न दाकर बहत कुं धन दिय। भै.र सथरही साथ 
ञचे-र कपड़ मो दिपे। अ.गे भद्ाराजने विधिपरव्वक यज्ञ पररा हे; जानेपर माया ॥ ! 
१४ ॥ आस्तीक खनि मनमाना काम हा जानेपर वङ्‌ प्रसन्न हेः रदे थे; महार जनं १ 
उचित पूज; को शचे!र उनको घर जानेकी आज्ञा देत समय कहा कि खःप फिर पध.रः & 
जिस समय अश्वमेभ्र यज्ञं करूगः, उस समय आपके- सदरय दाना पडेगा । आस्तोक १ & 
अपने वड़े भाती कःमश्ा कर लक ` बडे ही प्रसन्न भनसे राजाके( भरसन्कर तथ। यद 
कर्‌ कि अच्छ। पसादो दागा वदाद्ण। आगे नन्दक उमङ्ममःत चमार म | 
यह्‌; जाकर तथः श्रणामकर उन्हें ने सारः व. तं सुनाई ॥ १५१८ ॥ सूतके पुत्रने क 
य सुनकर चे सपं जे वहां थे, अ.मन्दसे फुले चंग न समःये ओ उनका मय जाता , 
उन्ह.ने आस्तं कपर धड़ ही पसन्न देकर कहा कि तुमने दमक; यचा लिया ह). त 
श्.नन्दका पार नदीं रहा है; फा, तुम्हारा च्या हित करू! तुम मनमान। वरदान मा, 
१९ ॥ साप चार व.र कटनं लगे कि वेदः का तुन्टःरा क्या काम करू {॥ २०॥ अ. ` । 
कटा कि ठेस: कीजिये कि इस एथ म ज बराह्मण अथवा दूसरे लाग सवेरे वा स^ 
मे इस.धम्मेसे भरी हइ कथाके पद, उसके आप लागोंसे कभी कच भी डना 
२९ ॥ सपने प्रसन्न सनख कदा क्रि टे भानज! तुभने ज वरदान मागा हं 
नवाक्र तथ। बड़ आनन्दसं उसका करू ग।॥ २२ ॥ जा लाग दिन वः रात सम 
तिमान चैर -सनाथक्रा स्मरण करग्‌) उनका सापासं डरन! नदीं पडेगा ॥ २३ 
{त यशवाले आस्त.क जः त्कार यो य्यसे जःत्क। सुक गर्भसे जन्मे थ, जिन्ह्‌।न स 
हमका यचाय। धा, हे थड़ यड सपा ! उनका हम स्मरण कर दं | हनज्ञा भ ड€ 
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श्नादिषत्यं । टे 


२ सकते हा हे बड़े विधीले सपा ! अव चले जाजओाः तुम्हारा मला हा । हे सपो ! जाना जाओ; 


राजा जनमेजयका यज्ञ दजानेपर आस्तःक जनने जा वात कटी धी, उसका स्मरण करो । 
, २४-२५ ॥ आस्तीककी बात सुनकर भी जा सपं नहीं चला जात। ह, सीसमकरं फलकी 
.^ भांति उसका शिर फटक ए सैकडां भागोंमें वंट जाना है ॥ २६ ॥ 
|. या जरत्कारुणा ज।ता जरत्कारं। महायशः । 
अस्तीकः सपंसनच्रे वः पन्नग न्याऽभ्यरक्त । 
तं स्मरन्तं महाभागा न मां दिसितुमदथ ॥ २४ ॥ 
ए सपायसपे भद्रं ते गच्छं सपे महाविष । | 
। । जनमेजयस्य यज्ञान्ते ्ास्तीकवचन स्मर ॥ २९५ ॥ ` 
ध. आस्तीकस्य वचःश्रत्वा यः सपा न निवत्तते । 
¢ | | क्ातधा भिश्यते मूध्नि शिदावच्फल यथा ॥ २६ ॥# 
ग सूतके पुश्नने का कि बड़ चड़ सपाकं मिलकर यह वरदान देनेपर वे महाः 
१ विजरःज आस्तौकने बड़ प्रसन्न होकर परलाक सिधारना चाहा ॥ २६ ॥ वे धम्मोत्मा ब्राह्मण 
यों हीं सपाका सपयज्ञसे वचाकरकं बेटे चाते काडकर ठोक समयमे पराक सिधारं ॥ २८॥ 
आपसे आस्तीकको इस कथाका ठीक ठीक कड्‌ चुका; इसके कदनेसे कभ" सपांसे भय 
। नहीं हाता है ॥ २९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! कपिराज आस्तीककी अर्च्छ कथाक्रा आपकर पुरण्े बदु 
भारी श्गुकुख्वाले परमतिने अपने गृच्रसे जैसा कहा था श्चर भने जैसा सना टै, आपका 
£ वैसा ही सुना चुका ॥ ३०-३१ ॥ हे व्राह्मण देवता ! आपने ङंडदेकी चातका सुनकर सुस 
५ आस्तौककरी जा षम्मेसे भरी इहे कथा पृश़ी थी, वद कटी गईं । टे शन्रश्चांकं तपानेबाले ! 
इसको सुनकर आपकी जाननेकी बड़ी भरी इच्छा एरी हृं होगी ॥ ३२॥ 

प मादिपवेनें सपंयज्ञ र आस्तौकपव परा करनेवाला अठावनयां अध्याय समाप ॥ ५८॥ 


र 


भः | न अदिकं चंलाके दानेका पव । । 
| शानकजीने कहा कि वेदा ! तुमने खुमसे श्रशक्डा आदिकीजा बड़ी दो अच्छी 
४ फथा कदी, उससे मैँ षडा दा प्रसन्न हभ दं ॥ १॥ दे सतपुन्न ! मं किर उपासजोकी कटी 
दुर कथये कि प्रूछता हं; तुम ठाक ठाकर कहा ॥ २॥ मे यथ तुमसे उन अचरजसे भरी 
प इरे कथे सुना चाहता हं कि ज, उस अपार सपयनज्ञतं मदत्मा सदस्यक अवकाश 
ह! भिलछनेपर कटो गदे थो 1 दं खनपुच्र ! तुम हमसे वदी सथर कटा ॥ ३-४ ॥ खनके पुने फद्‌। 
५ क्रि सपपज्ञके अव्रकाशङ़े सप्रय च्ह्यरेनिजा वेदभ्रलक भाति भातिको कथाण कटा थी, 
ह/ उने ते त्थसजो महराज रो मदाम(रत नाक न्यारो कथा कदी गरे थो॥ दौ नकने कदा कि 
[{ जनमे नवक पूशनेपर अवङशके समध क्रूरणद्रमायनजीनं पार्डवाक्ते यशकी बढ़ानेवालं। 
॥ मह्‌मारत नामक ज।( कथ। विधिप्रूबक खुनव।इं धी, उस पवित्र कथाका चिधिसे सुनाचाहता 
7. हं ॥ ३-अ॥ हे बड़ मारी सायु तपुर ! महात्मा सद्‌'चिकं मनरूपो समुद्रसे निकल। 
ई हु उस अश्तष्पो कथाका का । अव तकः सुननेक्ती चाह न भिटनेसे मेरो उक्त(दी धनी 
& ड है ॥-२८ ॥ सतके पुच्रने कटा कि अपस कर्णद्र॑पयनजीको कडी दुरे मदासारत मामकः 
( अच्छीसे अच्छा तथा वड़ा मारी कथका अदिस दन्ततक् कदटताहं॥ € ॥ ह दिज ! खुनिये, 
[ ॥ भं वड् दीअच्छा रीतिसेउसक्ाकद्ता ह; इतरे कदनम्‌ सुमने नो आनन्द्‌ यारहादै॥ १०॥ 
आदिपवंमे अदिक्‌ वंशे दाना कथ च,ल। उनसठव। अध्याय समात्त ॥ ९९ ॥ 
 ‰ गिषोन पपरा दैन इम सनका पका चारिि\ ` > अशक - 
% > 
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न 
। सूतके पु्नने कह? कि जनमेजयकेा. सपेयन्ञ करते सुनकर विद्धान्‌. कष्णद्रपापहस 
बहा पधार ॥ १ ॥ जो पाण्डवे परदादा ये; शक्तिके पुत्र. पराशारजीके दीरयंसे, रे । 
बतीके कारी रहते समय. उसके गर्भसे यञुनाजीके टः पमे जो जन्मे थे ; जिन बडे पशष 
यके रखनेव(ले महा्छषिने जन्म लेते दी. शारीरका मनमाना बढ़ाकर वेदो, वेदाथ 
इतिहासो आदि राख्ांका पढ़ा था; जिनसे. बदृकर तप करनेवाल-) वेदपाठी) बत भ? 
वाला, उप.स करनेवाला, सन्तान उपजानेवाला। शरैर यज्ञ करनेवाला कोड नहीं चठ 
जा महाचऋछषि परेसे भी परे परमेश्वरके तत्त्वांके जाननेवाले, सत्यका लेक रहनेषः 
पुरानी यातेंके जाननेदाले, हडः आवारवाले चार वेदो पार उत्तरनेवाले थे; जिन्‌. 
एक येदका चार भार्गोमिं वांटा था; शान्तलुके वंशकरा रखनेके लिये जिन पुण्यसे भरं 
कोत्ति चार बड़े भारी यद्रावाले महाऋषिने ध्रतराष्टु, पाण्ड आर विडरका जन्माया ४ 
वे वेदां चार वेदा ङ्के ज।ननेवालते मह(त्मा रिष्योका संगम लेकर राजऋषि जनमे - 
सपेयज्ञमे पधार ॥.७.॥ वहां देखा कि देवतां से धिरकर यैठनेवांले इन्द्रकी माति १ 
गिन्ते सदस्या, अनेक निक देके जिय राजानां ओर ब्रह्माकी भां ति यज्ञके कम्मोके जाः 
धाले ऋत्विक से धिरकर जनमेजय यज्ञकी समामे वेठे ईए है ॥८-६ ॥ भरतव रिया बरं १३ 
शाजक्रपि वे जनमेजय उन ऋ पिके पधारते देखकर बड़ हो प्रसन्न मनसे अनुचर ९.- 
छसी समय उठ खड़े हए ॥ ९० ॥ इन्दर जैसे ब्रहस्पतिजीकोा आसन देते द, वैसे ही खः 
जनमेजयने सदस्थेोंकी आज्ञः लेकर पधारे हए मदाक्रषिरा सोनेका आसन दिया 
उसपर, वैठनेपर अपने परदादा उन कूषणदवेपायनजीको कि जिनकी पूज देवता श षदे 
है, शाख्नंकोः विधिसे पूजक याग्य पादय, अध्ये, आचमनीय शच।र गडः अपर पव 
२१-१२॥ पांण्डवांके कुलवाले जनमेजयकी दी हहे उन वस्तर्चाका प्रसन्न .-मनर'र९ 
पासजीने विन। कारण जोवका पारना अनुचित विचारकर गऊका भमारनं नदा दि 
१७॥ अनमेजयने वङ्‌ परेमसे उस मां ति अपने परदादेकी पूजा करके पास यैठकर धड़ ५ रा 
दाल पूछा ॥ १५ ॥ भगवान व्य, सजनं ना उनका कुशल पृच्ा; आग सद्‌ 
करनेपरर उन्हाने भी उनका उचित सत्कार फिया ॥ १३ ॥ अन्तमं जनमेजयनं सदस्यो ४३२ 
हाथ जोड़कर अपने द्विजराज परद्‌देसे पा कि हे द्विज ! आप कैरव शर पौण्डर्बाक म 
श्नांका देख चुके रँ; उनको दम सुन। चाहत ¦ क्रूपा करके किये ॥ १७-१८ ॥ मरं ¶ 
सभी डाह चार बन्धनोंसे चचे ए थे, त्ौभी क्यां वे दैवके वामे हाकर बैसी बड़ी ।धा 
च्रान्नतामे फस गये थे! क्यां वह अनगिन्ते जीवोकी मारनेवाली लड़ाई हहं थी! हं वि 
इन चातोंका, आप आ!दिसे अत्‌.तक मखी मांति किये ॥ १६-२० ॥ सूतके पुतरने $ 
उनकी उस याता छनक्‌ कृष्णदवेपायनजीने पासमे वैरे हए अपने शिष्य वैदाभ्पायनः 
किःतुम खसे छन चुके हा कि क्यों कैरव रार पाण्डवम गडा चिड़ा था ¦ उरसं 
^ इन नरेहाकी सेवामे टीक उसी भ्रकारसे का ॥ २१-२२ ॥ विप्रऋषि वैशम्पायन य 
“+ आज्ञा पकर महाराज जनमेजय; सदस्य! भचर सब राजाश्रांसे कैरव श्चैर १ । ध 
गडा चिडधने श्र सयके मारे जाने आदिके इतिदा सोक कहने लगे ॥ २१-२४।,ब 
.* , आदिपयमं आदिके वगो हानेकी कथा वाला साठवां अध्याय समास ॥.९ & 
+, : ॥ वैशरास्पायनने कदा कि सयसे पले यर महा राजके वरणे भक्िः्कवेक (५ 
साषराङ्ग प्रणामकर भार सय विदान्‌ जने शरीर ्राह्मणोंका पूजकर सव न ह 






क 





(¢ 
` कडिमान मदाक्षि महात्मा व्पासजीके मतेको' कता हं ॥ १-२ ॥ हे महारा 
ॐ पराव धनिका ज्ञ! {ॐ 
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भादिषव्व । ९१ 





एस भारतवाली कथाका सुननेके योग्य पात्र है; फिर गरजीकी आज्ञाने मेरे मनका उभारा 


त्रे ॥ ३॥ 


रु 


सा हे भरतङ्कलप्रदीप ! मै कहता हं सुनिये कि क्यों कौरव च पाण्डवेनिं 


| र्षगढ़ा चिड़ा धा, क्यां राज्य पानेके ख्ये ञ्ा खेला गया था, क्यों पाण्डवोंका वनवास 


दभर सःकी मारनेवारी यदी भारी लड़ा टृ थी ॥ २-९॥ युधिष्ठिर आदिवेवीर पिताके 
शैमरनेपर वनसे अपने भवनम अयेश्यार थे ड समयक यी चमे 1 उतर गये तथा 

बेदेंको भी जान चुके ॥ ३ ! कौरव उनके स्दरूप, वल! वीय्य, उत्साह, दो भा शार याका 
देकर तथा यद्‌ जानक ६ कि नग एवा सी उनके! चाहते हं उनसे डाह करने लगे ॥ ७ ॥ कुटिल 
 -वुय्यो धन, कणं शर चाकुनि उनका न मानकर, देशसे निकालकर तथा भरारभो यहतेरी रीति- 
शीयांसे चढ़ाने लगे॥२८॥ टिल तुटर्पोधन शक्रनिक्ा कहना मानकर राज्य पानके लिये उनका वड 


् कनि श 


।यडो पोड़ाए पटं चाने खगे ॥ & ॥ एक दिनि पापी 


हनि 


दुर्या धनन अन्नमे विष भिटाकर भीमका 


 खानेके लिये दिया था; वीर भीभने उसके पचा टिया था॥ १०॥ गङ्भाजीके तटपर खेटके च (में 


त 9 


मीमएक दिन सा रहे थे कि इतनेमें उख पापीने उनका वांधकर गङ्‌, जीके सातम वहा दिया 
छ, ९ [न ` ऋ ख क क ४, (ए कि ष ॥ 
श्यार वे आगि अपने घरक्ा चले गये ॥ २१ ॥ कुन्तीके पुच्र बड़ यलो भांभसेन जथ जाग उटे, 


+ > 
जाग = 


„.,तव अपने चलसे घन्धनके ताड! पीड़ासे यच ॥ १२॥ भार एक समयवे सा रदे थे कि 
| ७ @# प क क © ॐ ` क + ” छ क, 9 क क ख, 
इतनेन धत राष्टके पु्रने काले सपंसे उनके" डंसाया था ; इससे भी राच्चओंके मारनेबाले 


[न क 


† -भीमसेनके प्राण नहीं गये ॥ १३ ॥ जव कौ.व छलकरके पार्ड्वांका मारना चादते भे, तव 


छ 


{उदार मनवाछे विर उनका ब चाने, छड़ाने ञचे(र र्त्‌ करनेका प्रयत्न करतेभे ॥ १४॥ स्वगमें 
„. स्टनेबाले इन्द्र जैसे सव लोगो सुखसे रस्ते ह, वैसे दी विदुर नित्य पाण्ड्बोका सुख 


ई छ 
तदेते थे 1 


१५॥ कौौरवोने ज देखः फि जितने उपाय छु पकर अथवा सयके जाननेमं पाण्ड- 


` "वोंका मारने क लिये किये गये, उनमेंसे किसी से भी उनके भाण नीं गये, माने दैवसे दी उनकी 


डर । 
छ 


ध राजयका 
क मह(रमा 


ी 1 


सिव दाने र्गी, तब दुं धनने कण दुःरासन चादि मभ्न्रियोंसे परामद्ांकर शीर धतराष्टुकी 
आज्ञा लेकर ल।सखका' र यनवाया ॥ १६-१७ ॥ पु्रोकी भार वादनेवाले राजा धृतराष्र 


भोगनेके छिपे पाण्डवोंका धरसे अलग फिया ॥ १८॥ क्षय पः ण्डव एक साध हस्ति 


६ भपुरसे चले } उनकं जाते समय उदार भन वगा विदुरने उनका जो हितो वात कदी धी, 
, .उसीसे रच्रिके समय ल खके घःसे वचकर ष,पडव वनमें माग सके । वाच्च ओंकं मारनेवातो 


पाण्डव वारणावत नगरं ज कर माताके साथ वहां रहने खगे । पले उन्दने 


„यदो सावधानीसे पुरो चनसे चकर ध्रतराष््ली आज्ञ से वभर लाके घरमे थास किया ` 
था; आगे वे विदुरे परामश्ासे शुःङ् खुद्वाकर तथा लाखकरे घरमे साग लगाकरके पुरा 


वनका जलाकर डरते हुए माताके साथ भमगे॥ १६-२३॥ बनके मतर हिडिम्ब नमक 


कएक वड़े 


भयारने राक्षखको देवकर उन्दने मार डाला श्चा८ यद्‌ डरकर कि धरतराष्टके पुञ्र 


₹ कटां दमका जानन, वे राच्रिके समय भाग कके एकचक्रा नगरीमें जा पद्ध; पथर्मे 


र (पटं चकर 


4 मोमने हिडिम्ब राद्धसीसे मिलकर वटोत्कच नामक्र पचर उपजाया । ( एकचक्रा नगरी 


पाण्डब ) वेद्पाढी रार संयमी ब्रह्मचारी यने ॥ २४-२६ ॥ षे वहां एक ब्राह्मणको 


"घरं माताकं साथ छुं दिनि रहने लगे ॥ २७ ॥ यदी यड़ी भुजाओं वाले भीमसेने वहां 
| चड़ भारो वली यक नःमक एक र, सका देखः; पह भृखा था, पुरुपसिंह्‌ महावीर भीम ` 





| ८ 


सेने अपनो सुज।रेकि यलसे उसका देखने टी देखते मारकर नगरमे रहने ग लोका भय 
छड़ या ॥ २८-२९ ॥ 


रागे पाण्डरनि सुना फि पांवःट देशत षाको राजकन्या कुरणः था र्वपभ्थर 


^ होनेवाला दै; यद सुनक? उसके पामे पिये ये वह गपे ॥ ४० ॥ यटा पौपयोकता पाकर 


ज! वेय्थम 





र रदे । थगे यह पात ट पडनेपएफियेद्दीपार्यरै, चे  । कीरं 
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५ . सरा मारत । छ 


गये ॥ ३२ ॥ दतरा शर नीपे उनसे न्दा विव्य स्व ्नच्---- कटा कि येटो ¦ हमने तुमकषा खाणडवपर्नः 
लिये बसःना निखय किया ह कि तुम सर भ.ईं आपसमे नलो; से तुंम §.ह # 
बडतेरा बस्तियासि भरे हए तथा चौड़ी चौ सष्टकेसे सुदाधने खाष्डवप्रयते ज पः 
उनका इस बातका रनकर अपने स्वजनों शार घन दिक्षा लेक? पः प्व खाण्डव 
९ उन्हानं चा अनेक वष चिताये ॥ ३२-२५ ॥ ये वड़े धा म्मिक ये, सत्ये यिद 
थे, कभी मामे नहीं पड़ते ये, सदैव उद्यमसे भरं हुए थे, सवक क्षमः दिखाते षे 
शुको तपाते भे; एसे ही पार्डवोने शदे बरसे सय नरेश का वदां कर्‌ लिथा द्‌ 
शब्रा याक. रस्वनवाल मीमसनने पूयं दिश. भदः पीर धल उत्तर दिशा, करुः 
पचिम दिशा, थौर रा्चनाशाक सहदेवने दक्षिण दिन्ना जीत लिया ॥ ३द-३८॥ र 
जन्द्धन सार! पध्वाका पमे वशम क? लिंया ओ मनो एक सु््यका प्रक शा पामे 
पथ्व। सुय्यका पकादा रखनेवाले सच्चे विक्रमी पाच पर्वा [सखाकर छः सुखमरं 
गरू पान क्गा। यागे किसी कारणसे खःयक। प्रभावं रश्मेबाल्े ते जस्वी घ(स्मिक ए 
युधि्ठिरने पुरुषोमं षडे, गुणी, प्रलिनज्ञा मे ड रदनेवाल्र, प्राणसे मी प्यारे भाद भौ 
दाथसे भी तीर चलानेवाे अर्ज नका वन यासका भेजा । अरजे नने एकं वपे एक पूरं 
अतम श ३९-४२॥ उस समय एक दिन वे दारिकानें क्रष्णके यहां जाकर उन गीक्ञा 
ह पद ५६ न्रोवालो तथा ड़ हो मीटी बात कहनेवाटी सुभद्राका पःया। इ 
कः क र जैसी पस ददे थी ओर लचदमी विष्णुसे मिलकर ैसो भसत 
च कभ नसे मिलकर वैसे दः प्रसन्न - ई । इसके आगे दे राजर' द 
श लक! ख. ण्डव वनकोा जल( कफे अग्निदेवका प्रसन्न किया। 
वसं ही क यदुष करष्णका राच्ुआंकं भारनेमें डच मीकठिनाई जन नीपः 
ध र पानेसे एसः केह काम दी नहीं थ; जो अर्ज नक्ता भार जन 
थ 9 प्रसन्न टेःकर अग्निदेवने यज्ञ नक सम धनुपम 
न ९ रास भरे हुए तरक श्वारं ध्वरजापर किवाले रथके हि र 
(0 अद्धरका उ्राण्डव बनके साथ जरं ज.नेसे यचाया थाः; उसे" 
करा वनाकर उनका एक वडा ही अच्छा सभाग बना दिया 
रंक ज ह दुष दरधोधनके जाम उरा ॥ ४३-४९ 1 उसने युधि 
वव से व आर एेसा परथन्ध किथा कि वे वरह वर्षं 
पक | ४ महराज! यां दी तेरह वषं चिताकर-चौ दवें द पकं 
नियो वा त मागा, तथ न पाया; इसीसे रडाई हई । आगे पाण्डथ। 
शं भरथना र दुयाधनका मारा्ार लुटे हुए राज्यका पाया । हे समर 
क सि क आपसका कगड़ा यों टी चिडःधा,योंद् - ओ 
न प मिली थी । यही उनका इत्तिद.स हे ॥ ५०-५३॥ 
दकं वंशा दानेकी कथ। वाला पकंसंठवां अध्याय समाघ ॥ १" ॥ च 


._ _ जनमेजयने कटा कि हे दिजराज ! ५ 
नामक द्धी भारी कथाका ज * आपन छुसवंशियोके धृत्तान्तवःले मह ,(त॑ 
विस्तारसे कषय ; ३ सस्तपस सुनाया द ॥ १॥ दे तपस्वी ! उस न्यारी 
करिये [7 } पुरुग्वोके ५५७ सननकी यडी ही चाह सुक्रमें उभर री है; आप $ ५ २ 
दे ॥ २-३.॥ पाण्डयौने अच्छ चरिच्रकोा.₹नकर भमी तक मेरी छननेकी चाह नम 
नदीं चाहि ्रमनितेवर धनन भी पमे स्थजनेकि माराःथा कि जिनका „यं 

`" १ अर तिस्र भी सवं लोग उनकीं यडारंदीका वस्वानते है; सा हसक ५ 
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्रादिषच्कै । ९३. 


रा चचार यौदा नहीं देगा ॥४॥ कमी श्ंपराधं न करनेवाले नरसिंह पाश्डवाने . 
धौपनी वंचीव करनेको सामथ्यं रखनेपर भी क्यां दुरा चारियोके दिये हषे शखेर्णोका- सद्‌ 
[ष्य था ?॥ ५ ॥ हे दिजराज ! जिन भीमसेनकी सखजाओमें दश सदस हा थयाक समन 
धञचल था, वे इतना छश स्कर भी कयो कोधके वश नहीं हुए थे !॥ द ॥ दरुषद्‌ र.ज का कन्या 
एएती कृष्णः ध्र के दु राचारी पुर्ोसे वैसा छेश पाक? क्या सामथ्यं रदत भी सटी हरे. 
पेश्रीधौसे ताककैर उनका मस नदीं क दिया ।। ७॥ दृष्टीने "भीम, अं न, नकुले चार 
पा॥ददेषका इतना दुःख दियः था; तभो वे चार नरसिंह बयां जचाड़ी युषिष्ठिरक पीड गये ध! 
नहं ८ ॥ धम्भके जानमेवाखे, वहे ही घाभ्मिक, धम्मेके पुत्र यु{धष्ि.ने छेश सदने सोग्य न डा 
| कर मी कथां उतने कम छलक सहं लिया धा?॥ ९॥ द्ार-पार्टडक पुष अजन अकल 
विकवल श्रष्णश्ना सारथी बनाकर कैसे अश्न चलाक.के अनगिर्ती सेन शंक यमराजक्र घर 
रिया धा !॥ १० ॥1 हें तपस्वी ! खुभसे यष्ट कदिये कि यद स्व त्याक्र आारक्सद्थ्ाचा, 
क (तिर वड़े दङ्‌ रथशाॐ वीरनि कव क्या कियाधः॥ ११॥ { 
1 यैशेभ्यायनने का कि महाराज ! कुक ठर जाइये; कूष्णदरेषायनजीकी कही! 
अहह यदह कथ वटतद्‌ा यडी है; इसके. मै कम क्रमसे कहता हं ॥१२॥ सय लागोंकी पूजा पान~ 
 न्नाले अपार तेजस्वी मदात्मा मदाकंधिको सभी बातेकेा भै खनतां ॥ ५३॥ उन बडे 
हृ तेजस्वी सत्य तीके पचने एक छाख पात्र काकी यह कथ। रचीदे॥२१४॥ जा 
हि दान्‌ इस मह।भ।रतक' सनाते ह भार को स्योग ` इसका सुनते दं" चे ब्रह्मलोके जाकर 
जेवा के समान वन जते ह ॥ १५॥ ऋपिकी यना हुड यह पुराण वेदक भानि परिचर 
श्रार अच्छी है शारं क्षारी शुननेकी यस्तआंमं बद्वियां दे ॥ १६॥ इस भुटिके सुधा न वाले 
ए ही पवि इतिदासमे अथ, घम कामच्चैः मे क्षसमनी{चचयाके उप्देश दं ॥ १.५॥ विदान्‌ 
एखाग एसे लागाक यद्‌ चद्‌।की प्रतिनिधि रूपी इस कथाका दाचकर धन, पात रकिजा 
के नहीं दै, द्‌ चा दै, सत्यपर ददु बने हए रने ई चर इश्वर के" मानते द ॥ १८ ॥ इसमें 
हवी सन्देह नटीं है कि इस इतिदां सके सुननेसे गभं गिर. मे आदिके षाव जाते रहते । 
नै रि'हका प्रसा हुआ चन्द्रमा जैसे छट ज तः दै, वैसेदी' र(चयारी पुरु नी इसं इतिदासकां 
नक्र सम पापस ष्ट ज.त, दे । इस इतिहासक। नाम जय रै; जय चादटनेवालाका इसे 
नना चाहे ॥ १९-२० ॥ इसके सुननेसें राज। पएर्थ्व. के जोत सकन रँ भार चाच्र्याका 
ररा सकते हँ । यद बड्दो अच्छे पुंसवन श्र वहन ही यङ्‌ स्वस्स्ण्यनकी भांति दे ॥ २१॥ 
युवराज पनी रानीके साथ इसके। सुनते है! ता उनके दीय्यं से पुच्चश्चारर,.उय प नेरा ली कन्या 
(जन्म लेत हे ॥.२२॥ चपःर बुद्धिवाले व्यासजोकी ५नाई इडं यद्‌ कथः पविच्र धमशा, 
वदिं अथशाच््न र मे(चदा्क्षी भाति ददे है ॥ २३ ॥ आजकल के”डे काटे महद्‌।भा- 
+ तकी कथा कहते हँ; अगिभी इहुतेरे कगे । पुश्च इसे सुनकर पित. की आज्ञा भाननेवाले 
श्रार उनके हित चाहनेवःले दे" जात है ॥ २४ ॥ इसके सुनमेव।ले शार,र मन, शर यचनसे 
'छ(नवाल स ; पपःसं सनतद्ी बच जातर्ह॥ २५ ॥ जा टाग मरतवशकरं इस वड़े भारी 
चत्तान्तका सुनक: एसः नदीं करन करि जहां गुणर्ह, वहां दष लगाव, उनका परले.कका 
+ नय दूर रद, पी इा तकक( भथ नहीं < दलः दै॥ २६॥ महः र्मा पार्डयों श्रार यहूत घन, सम्पद्‌ 
स यड चड़ तेजवाले (र सथ विद्याच्चे.के ज.भनेव ठे नामी नाभी श्षचियांकीःक तिका 
त गट करनेके लिये पुण्य च.टनेवाे कृ्णदपा यनजीने इस धन, यदा, आयु श्ःर स्वर्भकतेदेने 
9 ले पचिच्र इतिहासका रचा ै। जा लोग इस रे-फमे छयःड त्रापि? पृण्यसे भरे इक श्व 
^ महाः मारतके। सुनान द, वे सनातन धम्मंफोा.पातरह | जा छु दो करः सदैव कुनेके नामी 
६, यंशकी कथाका कटे रै, वे ले.कामिं पष्टुन पूजे जाते ट थार उनका वंदा पदता ह जे जद्यपं 
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` जाते. । जिन्हे महा मारतको पड़ा है, वे वेदोके पारंगत के जाते हँ ॥ २-३९॥२ 


` यड भारी प्रीति हती. हे ॥ ३७॥ दिनके इन्द्रियसे अथवा मनसे, जने वा भिनः जाने 
 पापकरिया जाता रै,;मह+ भारतके सुनतेही वह ज।ता रहता डे, भर तवं दा के जन्मक्ष ख 


९४. | ष्टाभारत । च 


बर्षाके वारः महीने संयमी होकर पवित्र महाभारतका पदृते रहते द्ग तल सज्यी हत जित महानारतका पदति रहते है वे स्बस््ः पापौ - 
महाभारतर्मे पापकी तसे यचे हुए पयिन्न देवता, राजऋषि, जह्मक षि, कुष्ण; भग्‌ 
चार्ध्तः = € = + माताओंसे 9 क लर ५९ । मिकारि कछ 
भूतनाथ शार पार्तः जःकी कथा करी गहे है। इसमे बः से जन्मेहए स्वामिका 
जन्मरकी कथा शरीर गङः ब्राह्मण आदिकीः महिमा वखानो गहे है । जिनकी बुदि.षं म 
ओआर शुकी हहे रै, उनका सव बेदांके समःन इस मर्‌।भ।रतका सुनन। चाहिये ॥ २९३५ 
जा विद्वानजन इसको पत्वं पव्वमे त्राह्मणोंको सुनते हं, बे पा परसे चक? देवत, भके हे = 
जीतः ठेते रै र सदैव स्थिर रहनेवाले ब्रह्मेःककोा सिधारते रै ॥ ३३ ॥ जा लाग श्रा ~ 


समय भार छद न हा) ता-इसके एक `भी पदको. जाह्मणेांका सनाते हँ, राद्धसे उनके पिता ~ 


भारी इत्तान्त इसमे का गया है; इस लिये इसका नाम.महाभारत दै । जो लोग ब 
भारत शब्दके अका जानते द उनके सय पाप ध्वंस हाते है । -दसमे भरतवंशके ष ह 
न्यारे. इतिहा सके .रहनेसे इसकी कथाका कहकर मनुष्य यङ्‌ वङ्‌ पापों से छट जाते ।} र 
व्यास खनि इसके वनानेकी ` पूरी इच्छा रखते थे ; यनाने की शक्ति भी पाःचुके थे; फि९ब्‌ ज 
इसके यनानेके चिये तीन चषं नित्यके उचोग आर छडाचारसे नियम प।लते हए त्‌ #6 
था । यां दी .उन्हयने महाभारतका रचा था; सा कृष्णद्धेपांयनजी की बनाई ह यह १२ 
भारत री अच्छी. कथा यड पुणुय देनेवारी बनी दै । इसे ब्रहहयणों को नियमसे पड़ना चा छ 
द८-४३॥ जो आह्मण इसे सुनते शचैःर छुनाते द, बे चारे भले वा बुर कस्मं करं, पाप क 


. नी ए.सकतारै॥ ४॥ मनुष्य धम्मं पानेको इच्डासे इस. समूचे .इतिदहासकोा बां चक्‌। प 


क 


हे. जाते रै ॥ २५ ॥ इस बड़ हो पविच्र इतिष्ासके खुननेसे मलष्यमें जैसा सन्तोष भा 
स्वगे जानेसे भी वैसा नहीं होत ॥ ४३ ॥ पुण्यवान मलष्य सद्धःके साथ इस न्या। . 
हासका नकर वा सुनाकर राजखय (र. अश्वमेध यज्ञोके फलोंका पा जाते द ॥ द्‌ 
भदासघद्र चर महागिरि सुमेरु ये दानो जैसे सय रननोंकी' लानि है, यह मह"मारत भी! 


, ही. हे ॥ ४८॥ यह वेदोंकी भांति पविश्र, उत्तम, सुनने भे, ग्य, कानोँकासुख नेवा 


करनेवाला तथा शीङका बदानेषाला है ॥ ४९॥ दे -महाःशज ! जो मलुष्य मांगने बा इ 
महाभारत दे देता रै, वह भानो ससुद्रकी कर घनी पनी. हुई सारी पृथगीको दान कए ॥ ् 
ह५९०॥ दे परीक्षितङ्मार ! (आप) सुखः शार विजय लानेके रिय म (आपे) 
दिप श्रार आनन्द देनेवाली कथःके सुनाता हृ, सुनिये ॥ ५१॥ द्रष्णदेषांयन घरि 
वर्षा -तक नित्य द्योग करते हए अचरजसे भरी इडे इस महाभारतकी कथ।का रबा" = 
९२॥ हे भरतकुलपदीप! धम्मं, अर्थ, काम भचार मे। की याते जो इसमे बे भर्या = 
द; किन्तु जो श्म नहीं है, बे भर कहीं नहीं है ॥ ५३॥ | । १ [३ 
` ` `भदिपिवमे आदिक वंोके हेनेकी कथा वाला यासठवां अध्याय समाश्च ॥ ९१ । 


य : चैशस्पायनने कटा कि परिव नामक एक धाम्मिंक राज। ये । असद ९ $ 
उनकी `यो. वाद्‌ धी ॥ `१॥.व (राजा). बद पुरक्कलके अनन्द यदानेवाले (> 
व भज्ञासे चेदिः नामक खुन्दर चर मोहमेवाले देशक अपने वशः ह| (ड 
^ “^ एक समये जसर धरा 9श्कर ङुरीमे दसते दए कटिन-तप करन ,।स 
{षरःइनदर मादि देता सोचने करो कि ये जैसाःतप कर रहे ॥ उससे शन््रक पव ‰ 
क्षते द । पां सोजकरःदेवता|उनके यषां आपे शर समभाने छो कि तप न क ` 
हि 


0-0. ॥॥८1111॥<511८ 5118/81 \/212185| 06611011. 01011260 0४ &810011 








।।२-२॥ देवतानि करा कि हे ्वीनाय! रेस कीजिये सि इस वीम धम्मं न घटे} शष 

" (धम्मकी र्ता करेगे, तोः सारी एथ्वीमें धम्मेकी रक्ता हागो ॥ १५॥ इन्द्रने कर्‌ कि नम स्थिर 
करके सदैय इस यातका उत्साह कीजिये कि पृथ्वीम धम्मेकी रचा हो; एस करनेसे ही 
माप अच्छे धरम्मकोा पाकर सदैव स्थिर.रहमे राले पवित्र स्व्गमें जाः सकेंगे ॥ ६ ॥ देखिये, 
जाप पृथ्वीं रहते हैँ आर सैं स्वम, तौ भी अपि मेरे प्यारे भित्र हे । हे नरनाथ ! इस थ्वी 
५२ जहां कहीं रमणीक देश हे, जहां पड भानन्दसे चर सर्के, जहां घन शार अन्न हे 

५ । , | २.५ 
चाज्ञा सवरगकीं भांति, पवित्र चर सावना हा श्र जहांकी धरतीमें अच्चो भूमिका गुण 
शहा , चहं चलकर आप वसिये ॥ ७-८ ॥ हे चेदिके राजा ! यहं चेदि देश यड़ी बड़ी सम्पदांसे 

१ खसा इ तथा बहुत टी अधिक धन र रसरोसे भरा णाइ ; यहांकी भ्रमि मी धनसे 
गे लदी हई है; सा आप यहीं वसिये ॥ ९ ॥ हके लोग धाम्मिंक, सन्तोषी भार साधु ई; 

१\ यहां हंसीमे मी कारं सूट नहीं कहता है, पुत्र पितासे अलग नही देति र लोग सदैव 

गप बङोंकी सेवा किया करते रै; यहां कोहं दुबले श्चार निल वैलोंसे न बमः दलाता शष्ट न 

ष हल खिंचवाता हे ; हे मान देनेवाले । चेदिमे सदैव सयं मनुष्य अपने अपने धम्मेमं ङटे इर 

| ।1 र्ते हैँ । ये सय यातं आपसे छुपी हर नहीं होगी) आप तो तीनो लोकोंकी सभो बा्तोका 
उन्‌ जानते हैँ ॥ १०-१२॥ (फिर) मै आपका एकणेसा स्फटिकक। यना हु खा अच्छा तथा महान 

१ ६चिमान देता हं जो आकाशष्धा भी जाता है; बह सदैव पके यहां रेणा ॥ १३॥ इस एथ्वीके 
६१ रहनेवालेंमरं अकेले आप ही उस महान विमान पर चदृकर दारीर धारी हानेपर मी देवता- 
त चांको भांति ऊपर विचर सर्शेगे ॥ १४ ॥ मै अपके पदको एक पेसी माखादेताद्टंजो 
पअकमी फीकी नहीं हाती चार विजय लाती है; लड़ाश्योंमं वह श्राप रला करेगी ; सके 
(6पहरनेसे आपके शारीरम अश्न नहीं घुसेंगे ॥ १५॥ हे नरनाथ! यह माला इन््रमाला क- 
{ल वेगो श्चै(र अङ्ेले अपक हो चिन्ह मानो जायगी ॥ १६ ॥ | 

२॥ वैराभ्पायनने कह" कि उनको रसन करनेके लिये इन्द्रने यां सकी एक एेसी लकष 

| ४ दो कि जो मले लोगों पाठे॥ १७ ॥आगे एक वषं योतनेपर एथ्वीनाथने इन्प्रको प्ूजाके 
१ छिपे उस लकड़ी धरतीमे गाड़( ॥ १८॥ तसे चाज तक बड़ यड राजा उपरिचर राजाकी 
,¶ चलहे हश उस रोतिका पालकूर भमिते वासकी लकड़ी गाढ़ते हँ, उसका चन्द्नमाला, 
बी वल अ्दूषणं आदिसे सजाते ह भार कृसरे दिन बठाकर. विधिपूवंक म।लाओंसे तोप 


न 


| रखते रँ । उस समय हंसरूपी भगवान महादेवजाको पूजा हेती देः॥ १९२१ ॥ क्यांकि 
| वको भरी तिके लिये मह।त्मा महेश्वर स्वयं ` सका स्वरूपं धरकर ` पूजे गये थेः। राजराजे- 
(रवर चसक उस पूजाकेा देखकर देवताश्चाके राजा इन्द्रने बड़ी प्रसन्नतासं कहा फिजा 
र ¶ मलस्य भरर राज चेदिके राजाकोः भांति परेमसे मेर किये उतसव मना्वेगे शार प्रजा करेगे 
‰ उनके रज्यत लक्ष्मी भ।र विजय रहेगो भार उनके वदाम आनेयाले देदा यदृकर आनन्दसे.भर 
पजा । हे नरनाथ! महात्मा इन्दरमे महाराज डरो पोतिके लपि यां टी सत्कार कियाः धा । 
३॥ जो मनुष्य ममि दार रत्न आदि देकर सदैव इन्द्र त्सव मनावेगे वे राजा वशुकी भांति 
` (प्रजे जायंगे । चेदिके राज( वु वरदान याकर तथा बढ़ भारो यन्न ओर इन्द्रके स्सवकोा 
क मनाकर इन्द्रसे पूजे गये भ्र चेदि देशम रहते दए धम्भेसे इस एथ्वोका पालन करने लगे ॥ 
1 २२-२८ ॥ इन्द्रपरं भक्ति दिखाते द्ुए चेदिके "राजा इन्द्रका मे(रसक मनने लगे 1 उन 
1 चदे नरो तेजस्वीके पांच यद वड़े चार पुत्रं जन्मे॥२९॥ उन राजराजेश्व एने जपने पुकि 
> | अलग भलग राञ्येपर षिठाया । उन्मेषे बटे मारा नामो राज्यबलिवृष्व्रव नमक यत्र 
१ न देशे रजा इए ॥ ३० ॥ नके चैर धर पुत्रके नाम चतिग्र्, कुसास्म अधवा 
| बपिवादन, मविल्पचचैर कमो न ह(रनेब्ालियदू यथे ॥ २२ ॥ दे पद्ाराज] उन राजऋविके 
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[च ~ "धा 


९४ ; तहा भारत । 


2 -----<-- वा 


| ४ क ॐ  & = को क = ऋ. | स्कः 
-यड़ भारो तेजव,लेः ये पांच; पुत्र थे । उन्हाने . अपने अपने नमोके देहा चैर राजधारि 


:श्रसाहे थीं ॥ २२॥ बुक: पुच उन पांच राजाओंसे बहुत बड़ वड पांच अलग अचा 


| 
॥- 
॥ 
। 


:पजे हं । महात्मा राजा वसु जव-इन्द्रके दिये हए. स्फरिकके .चिमानपर यैटक? आकाश ` 


चिचत ये, तग्र गन्धव. श्चार अप्सरा आकरःउनकी स्तुति किया. कःते थे । यों ही. उप्‌ 


विचःते रहनेसे बे उपरिचर. कहलातेः े ॥*३३-३४॥ उनक्री राजघानीके पास शयक्तिः ` 
“नाकः एक नदी .थीः; कालादल नामक चेतनावाले. पवंतने क।मके वामे दाकर | 
का ॥ ३५॥ राजा बने उस केःलाटल पद्‌।इङ्ञा लात मारी । उनकी लातसे (पह ` 


¦ $ भर कन्धा दान दे दिे ॥ ३७ बडे भारीःराजकषि) दा्रओंके मरनेव्ले ्च(र घनदाता 1 
ˆ तदाक उस्‌ पुच्चका अपना सेनापतिःवन्‌, यः. भर गिरिका. नामवा ली. उस .पठ्वैतपुतः 


; अपनो रानौ बन,याः। एक दिन बसुकीःपल्गी गिरिकाने ऋतुकःल. आने पर ठेते समयपे 


ग ~ ० १०५ ५५ ४०५ * [4 द 
-जय.गभा. रह सक! नुक नहानसे छद दाकर पतिसे चःह्‌ भगट क; । उसी दिन राज 


। जो'छेद्‌ हआ, उ सीसे शुक्तिमती नदौ निकल आईं ॥ ३६ ॥ कोलाहल पषाङ्से सङ्गम ह ` 
+उसनदीके एक घुतर.ओर एक कन्या हुए;.बन्धनसे छड़ानेसे पसत्र हेकर नदान राजाका। 


` वरः वखुके -पितरोने भसन्न दे करःःउनकाः आज्ञा दी कि तुम. आखेटः खेलन जज ॥: ` 


४० ॥ बे पथवीनाथ -पितधंक्ी -आज्ञाका.न नांधकर आखर खेलने. गये ॥ ४२ $ 

, ४ ठीक कर्वपरोजोको गति.वड़ो. ही सरूपव्राली ` गिरिकाका होवे क-मङ्ी उमंगमें हर 
| र 2 > स कः अशोकेम्पकरेरचूतैरनेके र तिक्त कैः ।. - | 
`“ ~ न 1 (पुन्नागः कणिकारेष वङुलैरदित्धपारलैः॥ ४३॥ `; . 1 

` ` `  ; 1. पाददेनारिकिलैच चन्दाल नैस्तथा। ~ = 
एतेरम्येमेहा दक परः स्वदुफकैयतम्‌ ॥ ४४ ॥॥ `  : 

क. . ककिलाङुलसन्नादं मत्तश्रमरनादितम्‌ | , । ॥ } | 

` वसन्तकाले तत्तस्य वनच्चे्ररथोपमम्‌ ॥ ४५... -. ~ ^ 


`. _ (एङ ते) चसन्त काल थः‡:(तिसखप) वह्‌ वन यरे वगो चेह आति मः 


कि ) | 


` ` लीच लता या; उसमे अद्योक) चम्पा, आम, वासन्ती येल, पन्नगः 


चज 


‡ 49 ^ 
४ ऋक ज § ॐ ४ ह 
(१ । 


# 


त 


ल ९ पग) अमललास, मौलरिं 
4 रि पाङृरि, नारियल, चन्दन, फेःह्‌ आदि सुहावन, पवित्र शार > चतं 


" बहतर इक्ष चारों ओर ख! रे थ श्र. कायलों की कूजन तथा सौरो को थनशनादटसे बह 
| न थाः ॥ ४३४ ॥ राजा कामदेवके बरवाम दोफर.जिषर मन चलता थ अधर ह १ 
„ थ किन्तु गिरिका न देखए कः मङगी अगसे, जज रहे -य ! (घूमते बूमते) उन्हने। 
उनतत मइ्नवात अवाक दृक्श्ा देखा ; बह नये-नये पष्ठव (र फूलोक्े यस्स 
‡ (बा ;-उसम्‌ कूल इतने खिजे हुए थे कि उसतङ्ञो, एक भो (ल दिखाई नहं देतो 
(>* २८४२ ॥ राज। उस तजे बामं वैः म९ तुस्ताने लगे । मधुक गभे मिलो हई = 
; क्वाय ज य मश्व काग 1 ओै(र,उस.पने वने भात उना वीय्यं गिर 41 + 
सीन म छल रलकर सावने लगि कथ गिर ॥ 
य क „ १ पलक ऋतु.भिगडने प्रवे । वार वा? इसङ(विच-रक रर जननि 
र ५ ला नष्टे; चेर 

यां 141 स इशे किसी = क्रिस उपायसे 
,जीय्यकेःः चचिन्नकरः पृक माजङः यहा 4 जननेषाणे | र (अ {9 म 
((-0. [01111॥|<511८1 ध अ 01610. ०1 द सुदामन्‌ तु सर्‌ा ५ 


१ 
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न 





५ | | 


हं देती4 


| 
विवरकरराजानेति। ` 
ह; ३ (< वह्‌ समव भा गया । 





| "~ ~ - == ~ -भादषष्व | 


प्रौ दित जरो} मेरे इस वीय्यका मेरे चरमं पट्ंया दा; आज (भेरी खी) गिरिका तुके महामसे 


रार छ इई दै; इसे उसका दे दो ॥ ५०-५४ ॥ शोच चलनेवाटी थःज उसके लेकर उसी 
| सभय आकः कके उड़ा भरे र बड़ वेगसे चला ॥ ५९ ॥ उसके जाते समय दूसरे एफ दा जने 
। उसके! देख लिया र यद्‌ जानकर कि वद्‌ चोयमें मची लिये दए है, उसपर परा ॥ 
क्तः ५९॥ ज.क. शमे देनेको चेोचे(की लड हाने लगी; लड़नेमं वह्‌ वीरय यख्ुनाजीके जले 
हा गित ॥ ५७ ॥ अग्रिका नाकौ एस अण्सरा घ्राद्मणक्े ारापसे मछली बनकर यञ्नाजोमें 
दा रहती न ॥ 4८ ॥ उपा हा राजा वद्ुहा दाोय्यं यञुनाके जलनं गिरा, त्यां दी मधली 
४ दना हई आग्रकानं परकर उसका सा लियः ॥ ४९ ॥ हे भरतछलप्रदीप ! आगे दावे 
~ भासपर एक दिन मछहाने उस म्लः केः पकड ॥ ३० ॥ उसके पेट्से एक पु चीर कन्याके 
५ निकटते दृस्वकर (मचहाने) अचरज माना ओर (चलकः) राञासे कडा किः महाराजं { एक 
। मकदाक ५२्स द्‌, मनुष्य जन्मे हं । उपरिचर २7ज.मे उनर्मेसे वेका ठे लिया ॥ ६१-६२॥ 
२ म्लीके पसे जन्मा इया वह्‌ वचा आगे मत्स्य नामक धार्मिक चेर सत्यमेभी राजा 
परः दश्च था. वह्‌ अन्ता दत्वते ही देशे शटःपसे र गहं ; पदश्च जत्र श्यद्रिका दारापसे 


ज॥ मचली बनी थी, तभी भगवःनने दयाफेवदामें दाकर कहा धः कि तं दे मलप्योका जनकर 
(॥ रारापसे च जायगी ॥ ६३-६४॥ दे मनुभ्योफो जननेके पछ दी ` ज.लवालेने मण्छःकेा 
8 काश श्चौर वहं मदखोके स्वरूपे यद्‌ले खुन्दर रूपके। लेकर अ.काशफा गहै कि जर्दा सड, 
१ ऋषि ओ८च(रण वि वरणे दं । मृकेलो क गभते निकली हरे उस कन्याके का रसे मबलीकी 
छ गन्ध निकलती धा ; उसे राजान मद्ुेका देकर कटा कि यह ते वेदी 'हागो । वद्‌ कन्या 
| बो ही वड आः यौवन कालने सव गुणं।से छुदहावनी वनी; उसका नाम सत्यवती 
| 4 (१ मह्ुदफ यहा छुं दिन रदनसे वह्‌ सुन्दरी मत्स्यगन्धा कटाने खगो ॥ 
द१५-पय | | 
५  , एक दिनि वह्‌ वाप्के कहनेसे नाव खेती धी कि बुद्धिमान पराशर ऋषिने तीर्थ 
। यानान निकलक्र उसके देख लिय । व सी खुधड़ थो 1क सिद्ध लोग भी उसे देखकर 
| दञ्‌ हा जाव; उसको जिं कलेकरो भांति खुडौल थीं; खुखपर मधु जुसकान लेकर यह 
म मनक खच लेतो धी । वसुर उस कन्याका देखते ही सु{नराजने एक वार ही कः; मदेवकें 
। वगशमे होकर उसते कड? कि छन्दरी ! खुक्षते सहवास कर ॥ ३९७? ॥ उसने कहा किं दे 
स ब्राह्मण देवत ! दृखिये, नदीके दानां तरो पर कितने दी ऋषि विराज रदे है; उनके देखनेमें 
हृ सम्भाग कसं द्‌( , ॥ ७२ ॥ उसके यह्‌ कटने पर ऋपिने (येगे वलसे) कुहरा बनाया नौर 
व सारा देका अन्धेरेसे दका इअ" जान पड़ने लग( ॥ ५३॥ महायक्ष दना इए उस 
ने। कसक देवकर वह्‌ तप करने-ाल। कम्या चनी रार लाजस सिद गई ॥ ७४ ॥ (आगे) 
.{ सत्यवतीं कदा क्कि महाराज! मं अय तक नैदरमं रहतो हं; (कार ह); टे निष्पाप ! आपसे 
.४॑निलनेसे मेरे कारीपनमें वद्धा लग जायगा । हे द्विजराज ! करी पनके विगहनेसे सै कयांकर 
| घरक लीद गा द्‌ मदात्मा कथि! इस वियारकर जः कन - हः से कीजिये ॥ ५५- 
 अर॥ चशाश्पायनन कहा कि उसके दूना कदनेपर ऋ्पने पसर देकर कहा {क मेरे मना 
। रथन्ना प्रा करनपर मातू कन्यादही षनो रदेगो ॥७७॥ 7 डरगे! तुभेजे छथ 
॥ वरदान गगनाद्‌ क्तम; री चन्द्रे ! री मीढः सुततश्ान रल! सेत दिय.ष्या 
रतान कना निप्फड नदी हुआ द ॥७८॥ यद्‌ सुनकर उसने यद च वाम सगा निमे 
ररम चश अच्छा षुगन्य द्‌ ; ऋयेने यद्‌ कटक - करि यद्‌, ह) उतते त्रः एए २ग्द्‌ धका 
{ (भिया ॥५९॥श्रागे सत्थवताने भपप (५ हुन: देने सौ€ मतमान व .दानं र, 
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„ ६& ` भिल्भारतं । ८ ` एः स 
पसनन होकर अथरजते भरे इए कम्मौके करनेवाले ऋषिराजसे सहवास किया ॥ ६५ 
` तथसे उसका गन्धवती नाम पृथ्वीम चला ; लोग एक याजन अथात्‌, चार कास .परसे 


० 


उसके दारीरकी सु गन्धका संच सकते थे; इसलिये उसका योजनगन्धा नाम भो पड़ गष (उ 
परादार ऋषि गे अपने स्थानके पधारे ॥ ८१-८२॥ बड़ा दी अच्छा वरदान पानेसे प्र ध 
हकर परार ऋषिसे सहवास करते ही उसी दिन सत्यवतोका गभ रहा शार उसी प 
उसके पुत्र भी हआ ॥ ८३॥ यां ही पराशरके बड़ पमावी पुच्रने यसुनाजाकं रामं जन्मले क 
भाताकी आज्ञासे तप करनेमें मन लगाया ॥ ८४ ॥ (जातं समय मातासे) उन्हाने कहा। थ 
जव काम षड, ता सुश्च स्मरण करना; तुरन्त ही मै आ ज्ञाञ्गा । यें दी देपायन पराश वे 
ची्य्यसे.सत्यवतीके गभस. जन्मे थे ॥ ८५॥ टापू अथात्‌ ढीप पर जन्म लेनेसे बालकः 
नाम दैषायन हृ । उन विद्वानने देखां कि हरेक युगमें धम्भेका एक पाद (अथात्‌ चो पर 
भाग) घटता आता है र जैसे जैसे युग बदलता दै, वैसे ही वैसे भनुष्यांफी राक्तिभ उ 
श्रायु घट रहा है । से। वेदांकी रद्षाफे लिये ब्राह्मणोंपर द्या खाकए बेदूका श. षं 
र्यात्‌ व्यास क्रियः । इसलिये वे बेदब्यास कहलाये । महाभारत रूपी चारो वदाका षी 
भारी दरदान देनेवाले प्रश् व्य।सने पां च (शिष्यो) खमन्तु, जैमिनि, पैल, यैदाग्पायन अ था 
अपने पुत्र छकका पद़ाया ॥ ८३-८९॥ इनमे से दरेकने महा भारतकी एकं एक संहिता बना।ज 
 , (अब ओर दी कथा कही जातो है;-) शान्तज्ञके पुश्च भीष्म वसुखांका* अर ४२ 
गङ्गा गर्भसे जन्मे थे; उनकी वीरताका पार न था} उनका यद्या बहत फैल गया था} उरस 
तेज बहुत ही अधिक थ। ॥६०॥ नामो विभरऋषि अणोमारडव्य चोरी न करके भी चोज 
कल्क लगनेसे शुल,पर चद़ाये गये थे । उनक्रे यशक्रा पार न धाः वे वेदोंके अथाका ज!(३ 
थे ओर बड़ ही महात्मा थे ॥ ६१-६२॥ उन मह।ऋषिने धर्मक युकारकर उनसे प्रा! सू 
हे घमं ! मैने खड़कपनमे एक फ तिङ्क तिनकेसे येधा धा; जां तक्र खुश स्मरण ₹! ४सं 
जन्म मरमं यही पाप कियाः था; मर किसी पापक्षी बातका स्मरण ते खश्चे नहीं अ उः 
है; विन्तु जितना पाप किया था, उससे सहस्र गुणा अधिक तप कर चुका हं; कंया हृत पु 
भी वह पाप कटर नहीं गया धा ! सा (खुनो) धमे! जय ब्र'हणएकोा दुःख देना द्मीर जीवा अ 
¦ हुल देनेसे चदृकर पाप है, तय तुम उस पापस गदर यनकर्‌ जन्मगे ॥ ६ ३-६५॥ घमे^ 
“ शारापसे विदुर होकर जन्मे; बे विदधान, धम्मिक आर निष्पाप हारीर वाले थे ॥ ६९॥ स^ व। 
कुलवाले सक्षय गवर्णशसे जन्मे । वे खुनिकी भांति ये । न्ती जब कन्या थी, तथ ई च 
उसके ग्से कणंका जन्माया था । वे ड़ बल थे; कवच चौर कणडल पहने हए जत ल 
न्रार यड़ही हसे थे । आगे जीवों पर दय दिखानेके लिय उन विष्ण॒ने वा 
वोयय॑से देवकोके गमस अवतर लिया जिनके पैरो सथ लोक रोते दै, जिनङ,च 
पार नहों है तथा जिनका न जन्म चौ न खस्य है ओर जो जगते भु ोरकतत ई ॥ +न 
६६ ॥ षे प्रु किसीको नहा दिखाशदेते ह; कभी नहीं चस्ते हँ मौर सब लोकांस ५१ 
ह; षे दहो तनो गुण, कमी लय न हानेवले प्र्कति ओ८ त्मा हें॥ १००॥ ब विः 
खपजानेवाले पुरुष सनोणण रूपो आओ८ सदैव स्थि? रहनेवाले रैः वे ही प्रथु न 
वेव, अनन्त, अचल योर हंस हँ ॥ १०१ ॥ वे खव घ(रण करनेवाले अजर, अव्यक्त भं 
परम चब्पय कहलाते है; वे हो यद्‌! हैँ जिनमे सवर लोकः लयो जाती व (च 
गुणांसे परे ह, वे री.विश्व ह, किन्तु वे अजन्मा ओट अनःदिहै॥ १०२॥वे य 
सब भूतां परदाद्‌ा बौर कत! हँ; केवल ध्मः यदानेके चिवि हो चे अन्धक व. हे 
वंशम जन्मे थे ॥ १०३॥ सात्यकि सत्यकसे ओर कृतव हदिकसे जन्मे थे ! ° --द। 


कैः वेवता दि = ठसु मि रक षुण कहलाते दे । ररक्ष अ शस भोधा क्रन्नचे! 
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- (1 सा दिषण्व। &8& 
( घडे बड़े अखे जाननेव ले, महावीरः संव चास्नां ओर शाख्रीके पारङ्त च नारा- 
\ यणकते मक्त थे । कठोर तप करनेवाले महाचऋयि भरवथाजकः वीय्यं पङ्की च धड्मे 
द (अधात्‌ द्रोणी) गिरा ओर बदा था; उससे ब्रोण _जन्मे थे । सरकण्डेकी जड़में गौतमका 
८ वीर्यं गिरकर दो भार्गोमिं वंट गया धा; उससे अग्वत्थामाकी माताश्चै'र महावली कृषा- 
ह्‌ चीय्यं जन्मे धे । चागो द्रौणके वौच्यंसे अश्त्थामा जन्मे ये ॥ १०४-१०७॥ द्रोणाच 
५ सारगेको लिय जय यज्ञ दोत्ता था, तथ उस अग्निसे धरपदयुशनने धुप लेकर ही जन्म लिया 
 ।था। वे ठीक अग्निक सेनाम तेजस्वी अ;र वड़ो भारी बीरता रखनेंबाले बी रथे । उसी यज्ञकी 
१ वेदीसे ष्णा जन्मी धी; चह षडे भारी तेजकी रखनेषा ली, च्छे अच्छे खच्तोंसे यनी 
क\ दमी) पकाचासे भरी हु देदवाली भार एेसी सुघड़ थौ कि जिसका जोन दो । आभे 
अहः दुक दिश्य नऽनजित् शार छुदखने जन्म लिया था ॥ १०८-११० ॥ देवता्यकि कोधसे 
च उसकी सन्तान धम्मेके विगाड़नेषाली इ ई । गाग्धारके राजा उन सुवलके वीयसे अर्थविदयाके ` 
" जाननेवाले दकुनि आर दुय्याधनकी माता गान्धारीक। जन्म हश्या था । कृष्णद्वैपायन 
एवीध्येरे विचित्रवीन्की पल्नीके गभस रादा धृतरा भीर महायलोः पाशडुने जन्म टिया 
था चचार उन्हीं देपायनकं वीरथ्यसे गुद्राके गभ॑से विदुरने जन्म लिया था; वे धमं श्र अर्थक 
ना जाननेवाखे, बुद्धिमान, ज्ञानी शर पार्पौकी तसे एकवारही बचे हप भे । पाण्डकी दो 
ध ल्निर्याके गभंसे अलग अलग देवताश्यांके समान पांच पुन्न जन्मे थे; उनर्मसे जेठे युधिष्ठिर 
रा सवे शुका रखते ध} उन्दने धमेराजके की्य्थसे जन्म लिय धा; पवनदेवसे वृकेःदर (भीम) 
{जन्मे थे ॥ २१२--११५ ॥ इन्द्रेसे बड़हो श्रौमान चार सय शसतरोंफे जाननेवाले धनञ्जय 
न+(अजु न) ओर देने अर्विनीङ्खमारोसे एक साथ नङ़ुल श्रर सदेव जन्मे; वे वड़े ही 
1 सुहावने ये तथा यड़ोंकी सेव। किया करते थे । बुद्धिमान राजा धृतराष्टुके बुय्याधन आदि 
\ सौ युच्र जनमे शार उनके बैरयाकते गर्भसे युयुल्खु नारक एक पुत्र मी ह । हे भरतवंशवाले ! 
अउनमसे इःशासन) दुःख, इुम्भर्षण, विकर्णं, चिध्सेन, वि विंदाति, जय, सत्यघ्त, 
त्पुखुमि्र, वंरयपुच्, भर युयुत्छु-येग्यारह महारथी धे । अनयं चीय्य॑से सुभद्रे गर्मसे 
वा अनिमन्युका जन्म हा ॥ ११६-१२० ॥ वे महात्माः पारडुके पोते श्चार कृष्णके भात 
रे । पारडवोके ची व्यसे पाष्डाल देशवाली द्रौपदीक्ते पांच पुत्र जन्मे; बे सष अच्छे स्वरूप 
ह वालं तथा सय दा खोक जाननेवाले थे] उनमेंसे प्रतिरि न्ध्या युधिष्ठिरस, चतसाम भीमसेनस, 
छ श्तकी त्ति अख नसे, दालानीक नङ्कलसे (र प्रतापी श्चतसेन सददेव से जन्मे ॥ १२१-१२२॥ 
त।भीमने दिडम्बाके गभसे घटोत्कचकेोा जनमाया । चिखर्डो द्रपदके वीरय्यसे कन्या होफर 
जन्म लकरकं भ पुत्र हु्ा धा ॥ २२४ ॥ स्थूण नामक यन्चने उसको अपने सर भीतेके लिये 
ध{पुखप्‌ यना लिया धा । कुसरमोंकी लड़।ईमें द्‌ सर यहृतरे संक सदसे; राजा लड़नेके आये ये । 
[दश सहस्र वपां भो उन अनभिन्ते राजा्चके नाम नदीं कदे जा सकते है; किन्तु यदह 
{कथा जिन लोगोंकोा लेकर यनाईं गई द, उनसेसे बड़े यड़ोंके नम कटे गये ॥ १२५-२२७ ॥ 
८  आददिपवमं भादिके वंके होनेफी कथा बला तिरसयवां अध्यय समाश्च ॥ ६ ६॥ 
१ ¢ "८ 
1 (जो जनमेजयने कटा क्षि द्‌ब्राह्मण देवता ! म सखनना चाहता हं ङि यापने जिन राजा- 
ी {भाक नाम्‌ कटे शीर जिनके नदीः कटे, उन देवताओंके समान पड़ य ड़ रथवाले महात्माश्नि 
८ ६ एथ्वीपर जन्म लिया था । दे महात्मा ! आप मलो भांति कल्ये ॥ १-२ ॥ यैशम्पा- 
धिपननं का क्षि हे महाराज ! हमने सुना है कि आप जे। घात पू रे है, बह भेद देवताओंकषी 
,‰९,॥ अव न स्व यम्बुजीकतो प्रणाम कारये उसक्तो कहता हं ॥ २ युत दिम पषटटे जम- 
~ दग्निके पत्र कीस धार एएथ्वीे क्ष(व्रपोांफा मारक मादेन्द्र पष्टाष्पर तप करने छो पे॥ 
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१७० | महाभारत 


न -------------------------------- | 
ड॥ उन ज्व शठे दथ्वीके सन्या के मारे ज नेर क्षत्रिये [की चियां सन्त न प 
(खये ब्राह्मणो यहां जःने लगीं ॥ ५ ॥ दे नराद्‌ ल ! चत रेखन गख ज्रा्मण ऋतु सु 
उनसे सहवास करते थे; कामके वामं दाकर चार कमनी नदा भते थ॥६॥ देष 
राज ! न्यक सदसो च्त्रियां ब्राह्मणो फ वीय्येसे गभं दती देकर वद्धे : ड पमी! 
ञः कन्या मोको जनने लग जिससे फर ज न्नियाके वश वदन खग । या दा अच्च चच्छेष्‌ 8 
काःनेवाने न्न डगांसेक्षजियेक-ख्यिंङे गभेसे श्छन्निष लोग जनम द सेकः ङ, अ युपान २ 
ञ्चार भ्म करते हय ददने लगे । सा फ. व्राह्मञ।{द चरो वणं दरे भरं ह गये ॥७- 
दे भरतष्ुख्पदीप ! पश्य पक्चो अदि जैसे ऋतुकालकः डक अर कभी खस सह्य 
नहीं करते द उन दिने चे लोग वैसे दी ऋतुकारशा ोडकःर चौर कमो कामकः उ 
खसे नदीं मिलते थे; (श्चार यां जन्मे हए लाग) घस्छंस चत रदत ध सा सैकडं सष 
वर्षं जीते थे ॥.१०-११॥ हे पृथ्वीके पालने छे ! (धां करन करते) सः मखव्य धामि 
दयार व्रत रखनेवाले हए; तथा उनकी न छारीर चर न मनकी पोड़, रह गह ॥ १२॥ ह 
राजेम्बर { आगे क्षिय द॑ंशव ले राजानि सखठसे लेकर पहाड़, नगर तथा चनवा! 
छःसे प्रथ्वोके। अपने वापनं कर लिया जिसको किवेखो चुके थे॥१३२॥ क्षच्चिध जद ¶ 
धःस॑से एथ्योका चासन फरमे रगे, तव ब्राह्मण आदि चारों वणं वड़े भस्त दए ॥ \" 
काम चचार कोधसे उपजनेवाछे दावं कडङर राजा लोग धनसंपूकंक वर्ड पानेया 
ग्रजाकेः दण्ड. देते हृष राञ्यका पालनं लगे । १९ ॥ चन्रियोके यां धम्मे सल ड हार 
सौ नो वाले इन्द्र देशा श्नार कारके विचारसे नियमपूवंक जल वराते इए परजा + 
फरने लगे ॥: १६ ॥ टे नरनःथ ! उन दिने केःई ए? यु पामेसे पले ठड़कपनम्‌ ८ 
नहीं था र युवा म देकर विवाह नहा करत; थः ॥ १७1 हे भरतङ्गल तिलक ' याष 
अःयुचाली धरजासे सद्र तक सारी पथ्यो भर गै ॥ १८ । ठय रोग यड़ी ड़ 
णाया देते दण यड ड़ यज्ञी; करमे लगे शराः जन ह्यणं लोग उपनिषदां सित वेद 
पटने खगे ॥ १६ -॥ दे महाराज { उन दिने ऋद्ध धन॑ लेकर रउदौकंः नदा पदात 
ओर दारके सामने यदेक मयोक्ता नहीं उखःते थे ॥ २० ॥ यैस्य दैलासे खतं 
चेतो क ते धे; ये दुवे तथा निवल वैलका दोर दोमेमे स लगाश्र मलं ` भांति ५ 
कत थे॥ २९१॥ उन दिने छोटे वदडेव. ली गयं ददी नहीं. जातः थीं श्रार व्यः6 
करनेय ले छली वातं ककर विकनेकी वस्ता मीं वेच्तेभे। २२॥ हं भः / 
इस समय सय छाग"घःग्भिक हाफ" धस्मपर ध्यान रस्कः तथ - उन्हीं कस्मा कर 
जिनसे घरमे मिलता हा ॥ २३ ॥ हे नरनाथ ! तवं सभो वणं ययने अपने धरमन 
थे; कहीं धम्म उयून नही धाः ।॥ २४॥ हे भरतङ्कलसिलक ! उन दिनों सिया चार ग 
समय परं बचे जनती थीं र जिस ऋतुं जैसे फल धर फलां कः उपजना चि ५ 
तुम वैसे ट फल श्चार एक उपजते थे ॥ २५ ॥ टे एथ्वरीन ५ ! उस समय इस प्रकार ६ 
युगके शयाने पर सा? एथ्वी अन गिन्ते मनुष्यों से भर गड 11 २३ ॥ दे भरतङलतिल 
राज ! मनुष्योंका साक जव एेसे आनन्द्या मनाने लग, तव अ र रःजाश्चाक सत 
जम्मं छने लगे ।॥ २७ ॥ वे देवता्ओसि लड़. दमं वार चार टार खाक स्वगं 6 (त; 
अलग हकः के प्रथ्वीपर उतरते थे ॥२८ ॥ हे राजराजेरयवर ! म्टःवीर श्र लोग ९. 
देवता बननेके लिये गोज, घोर, गदी, जा, मसे; च र रासे याद बह्ुनर ५१ 
आक्र जभ ठेने लगे ॥ २६-२४०॥ ट धररीके पालनेवः टे! ये; दिति सौर दक पुताः - 4 
जम्भ छे लियः शार ङु लेने लगे । इससे पृथ्वीका भार इतना बड़ा कि यद पिका 
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ति रखमेघाले म्सष्योमे जन्म ठे लेकर बड़ बड़े राजा हुए ॥ ३६२॥ बं यड यड़ साहसा, घमण्ड। 
सा! तथ चर्यति माःनेवाले दैत्य श्चार दनव भांति मां तिक्ते सूयक घरक्र सुद्र तक समी 
प स्थानसिं च्ाद्यण, सजय, यैश्य; द्र तथा यौर ओर जीवोंके। पीड़ा पुचाने लगं॥ ३३ 
१ ३४ ॥ दे मद साज-! चे वलस बनू हुड वीरल के घमण्डसे उछटकर श्र किसीस न पचड़- 
१ फर सरी परज.काडराने वा षरते दुष योर श्याश्रर्भःफे सदाक्चियेनवा मःम-विगाड़नदरष 
म सखमी ख्णनेधं विचरन छ्य ॥ ३९५-३६ ॥ 

९ हे महाराज ! एथ्यो ये च्छं अर सादसके चमर उद्लत दुष वड़े बडु अपु.र.स 
व स्तादे जाकर व्रसमाजीके यदः गंदे । च्य! कि स दानवक. वलस नीची जाती ध पृथ्व.का 
म न शेवनाग, न दिग्गज ओर न क्रमे आदि कोद मी धा्नकर रह्‌ नदीं सकता धा; इससे 
हः दे एध्यीनाथ ! एथ्यी उस खसय वोभसे वदत ह खद्कर शार भयसे घय रार सव ल्या काक 
गि परदादा देवताते जी देवनः व्रह्माजीकी दारणं चली गहे ॥ २५-३& ॥ वह्‌! ज्य कर 
राः थचीने देवा कि चे तीनों लोकी नाथ, सदेव चम रदनेगाले त्रह्माजी दृवताओक कामम 
बां लगे हुए; चे देवताओं, ब्राह्मणां ःर वदे बड़े ऋषिपे,मे विरे दए द; भःनदृस कल 
{ अङ्ग न समाति &एगघव्व शार अप्सरा उसकी स्तुतिं कर रदे द ॥ ४०४१ ॥ आग द जरत्‌- 
१ यशसे जन्मे ए ! एथदीने उनकी रारण पानेके लिये सव लोकपालकोके सामने उनका.सारी 
चौ बातें सुनाहं ॥ ४२ ॥ .अस्शजो पदलेसे दी एथ्वीक जः की वःततका जानत थ क्योकि वें 
त स्वयरु परमेष्टी सचसे यङे श्चा? संसारके रचमेदारे दं । दे भरतङुलवाले! चं किसीकं 
| जीकीे दातत विमा ज.नेभोडेदीरष्ट सरत द ?॥ ४२-४४॥ हे मद्ाराज ! चुभिकरे नाथ, 
सयके नाने चखाने छार दित फरमकाखे धु पजापतिन प्थ्वीमे कहा किदे धरणे ! तुम 
, जिस क्ाभसे मेरे यां याहे हा, उसका प्रूराकरनेक द्वियं भं सव देवतान्नाका नियुक्त 
ठी करणा ॥ ०५-४द ॥ चकास्पयानने कदा कि रचनहार्‌ देषना श्रह्माजोने इसन वातस इारम 
~ देकर धर्ण्वःकोा धिदा किया श्चार देवतांस यान्नादीं क्रिआप दाग पृथ्वीका भार 
4 दमनके लिये प्पे अपने यंशासे उस एथ्यीपर दी उवतार टकः वदा बग्वद्ग मचाडइय; 
ए, गन्प्चीं शचे,र अप्सराभेंके गी बुलार वैसी दी असे जरी दद अच्छी वातासे कष्टा कर 
7 तम दाग मी सनभावे मलुप्मैमे जपने अपने श्रंदासे अयल,र दा । श्यामे इद्र आदि देवता 
0 ठन देवतः चाके शस ए षछाजीक्षी उन सर्य अथभरी च्चार भटी वाताक्ा र्‌ नकर मान चलिया॥ 
६५ 2अ-*० १ च ध्रपने यपने अंसे पुथ मं अवतार ठेना निर्ययकर यद्कुरठमन शच्ओकि 
1 मारनेवाले सथु्रूदनके यहां गये ॥ ४५१ ॥ जिनक्र दामं गदा चार चक्रः सुद.ने रजा 
ष. प ताप्यर पहने दण है, जिनकी ञ्याति नीले यादलकी भांति दै, जिनकी नाभि कमटकी 
१ यनी द द; जा दैति मा-नेयाले द; जिनकी छाती चाद्धो ओर नेच कमलबदलके समान 
५८ ९ दाचने दै; जा प्रजापत्तिक्ते पलि; देवतः ओके नाथ, रङे भारी बलवानः जिनके अङ्कपर 
4 श्री वत्सी नाभा षड़क्त रही देर सम देता जिनकी पूजा करते हं, उन पुर्पामिं उत्तम 
4 टषीद्दासे पथ्यीकेा उथारनेके चयि टन कष्टा करि आप अपने अयंरसे पथ्वीपर अवन, र 
1४ - लीजिये ; हरिन यष्ट कष्टकर उस बाता मान दिया कि अच्छा रही टा ॥ ५२५२ ॥ 

4 ` चः स चक्रगद्पाणिपं नव सा उात्तिप्रभः ( 
0 वक पडानःमः सरारिध्नः पृथुवक्षाव्दितकश्चषणः॥ ५२॥ 

~ „  प्रजापनिपनिरयः सुरनाया मदःयलः। 

`  श्रीव्साङ्को दपीकशः सचर्दवतप्ूलितः॥ ५२॥ 

॥ नं खः शाधनायन्द्र उवाच पृश्चान्तमम्‌। 

¢ 6 सशनावतरसयं तथत्याष्टयवतं दरिः ॥१५४॥ 

५ सादिपयमे मदिक्‌ बचांके दानेका पय.मम.घ करनयला चासटवां ध्यय समाप्त ॥३४॥ 
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१०१ =. “^ 


ताओं, सहित अपने अपने अंदासे धरती पर अवतार छेगे ॥ १ ॥ तव बे सय देवता ज 
वैसी ह .ज्ञा/ देकर न(राथणके यहांसे विद्‌। हए ॥ २ ॥ देवता यसुरो का मारने # म 
सब लोाकाका दित करनेके लिये भेमशः स्वशेसे धंरतीपर्‌ अवतारे लेने लगे ॥ ३ ॥ हेरा) व 
दा(दख । बे देवत) चह्मषि चर राजक्षिये,के वंचोमेंसे जहां मन चला, वां अन्म४३। 
लगे श्चार दानवः; रास 0 सपे आदि तथ! दूसरे भनगिन्ते हिंसा करनेवाले जीवौ फः 


भारने लगे ॥ ४-९ ॥ हें परधानं ! वे एेसे यलचान दुष्‌ थे कि दानव, रार्‌ 


गन्धवे अथवा सुपे उनको यचपनमें भी हानि नहीं प्रह्वा सकते थं ॥ ६ ॥ उतमेक सु 


पत्रा कि मै आदिसे अन्त तक इस घातका खना चाहता हं कि देवत, दावे) गमस 
प्सरा, यक्ष, राकस तथो मचय शार दसंरं जीव केसे जन्मे; अ।प सव सुनाइये ॥ऽये 
८॥ वैदाम्पायसे रै पि यै स्वेषम्कुकेों परणामकरं देवत चैर सथं दूरं लेको कभी 
भार खर्युका इत्तान्त सुनाता हं ॥ ९॥ मरीचि, अचरि, अङ्धिरा, पुखस्स्थ, पुछं थार कर भ 
ये चः परसिद्ध महाक षि ब्रह्माके मानसपुच्र है (अर्थात्‌ मनम सङ्कल्प आते ही जन्मे) ॥ १९ 
मरीचिकेपुञ् करयप हुए । करयपसे ये सब्र प्रजा रची गहे । द चच प्रजापतिके वड हो भार गः 
धती तेरह कन्यां हहं धी ॥ ११॥ वे अदिति दिति, धथ, काला, दनायुः, सिंहिका रोप ९ 
प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, सुनि चर कटथीं। हे भरतवंशके नरश्ादूठे। दकम 


इन पननिथों कं धड़े बड़ साहसी अनगिन्ते बेटे पोते हुए थे ॥ १२-१३॥ अदितिके गरभ॑से तीषथ" 


सयनेोंके स्वामी बारह भा दित्य जन्मे । हे महाराज ! उनमेंसे हरेकके नामका कहता हं ॥ ११; 
धातोः मिध, अच्य॑मा, शक्र वर्ण, अंश, भग, विवर्वन, पूषा, सविता, त्वघुा श्चार विषु ? 
इन यारदभंसे सबसे छोटेका ग॒ण सयसे अधिक है ॥ १९-१३ ॥ दितिके एक युच्चका धन 
दिरिख्यकशिषु धा; पड़ प्रभावी रिरि्यकदिपुके अपने अपने नामोंसे पसिद्ध ये पांच ई 
जन्मे धे;-॥ ९७ ॥ पह्ाद खसे जेठ, संह्याद दूसरे, अलुह्णाद तीसरे, रिवि चौे ट 

थाष्कल पांचवे थे ॥ १८॥ हे मरतं दामं जन्मे हए ! प्रहा दके तन पुव थे; उनके नाम 4 


क 9 9 „„ क ४ ं 
स्थानामे प्रसिड इए थे; वे ये हैः--विरोचनः कम्म श्चर निक्म्भ ॥ १६ ¶ विरो 


„ वलि नामक एक बडे प्रभावी पुत्र जन्मे थे शार षलिके वाण नामक एक दड्धा नाभी देन 


पए हमा धा ॥ २० ॥ वह श्रीमान्‌ महाकाल नामसे प्रसि होकर श्द्रका सद्र हथ, इर 
मरतवशवाले ¦ (दच्प्रजापतिकी कन्था) दनु चालीस युका जनो थी ; वे तीनों लो म 
नासी हए थे ॥२१ ॥ उनमंसे जेठा विप्रचित्ति यडा नाभी राजा हअ( था । शमपरः नका 
काम, असिलोमा, कंदी, कटिनाईसे हारखानेवाला अयःशिरा, अश्वदिरा, प्रभा इ 
अरवशङ्ध, गगनसडा, फुत्तीला केतुमान, स्वमान, अरव, अरवपति, शृषपवां, अ, 
जरवभ्राव, खम, महाबली तुदुर्ड) 'एक पेरवा ला एकश्चक्र, विरूपा, महाद्रः र्न 
निङकम्म, कुप, कपट; दारभ; शलभ, खुय्य श्चार च॑द्र-ये सप दानव दलुके वदाम ५ कः 
धे। सदये दयार चंद्र नामेंके जा देवता है, बे इन सूयं आर चंदर नामवारे यडे^स 
दानवेंसे भिन्न दै । दनुक्दामें उन्त तीस वड भारी बलवान तथा नामी ये ॥ २२-२७ । द्‌ 
महाराज ¡ दानववंशम रार भी दश नामी दानव जन्मे ये ; उनके नाम ये दै; प्स्व 
अतप, वार भरलम्च, नरक, वातापिं, शच्चुओंके दुःख देनेवाले बड़ भारी असुर शठ, ५ म 
दनायुः थार. दीधजिह ॥ २८-२९ ॥ दे भरतवं शव।ले ! इनके येटे पाते इतने ये किं धना भ्‌ 
नहीं जा सकने । सिहिकसे चंद्र ओ! सरथ के ग्रसने वाले रादु, सुचंद्र, 'चंद्रदन्ता भर ना 
प्रमदन जन्मे धे । इनको छाड़कर उस कुटिल स्वभावधालीके अनगिन्ते येये पोतेये ¢; 


` बहे कुटिल पे ॥ ३०-६२ ॥ षनमेंसे कुदिल कमं करनेथालेतथा दानु के सारमेष।णे 
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| भादिकं । १. 
१ नार्भक (करं एक) गण थे । दनायुके गभ॑से विचर, यल, वीर श्र घडे भारी असुर बसका 


¶ जन्म ह्या था; ये सव असुरोमिं बहुत ही बड़ थ" (दच्तकी कन्या) काटाके काठके समानः 
महावीर तथ। शल्ुंके तपानेवाले बहतर पुर थे ; अघुरोंमं वे बड़ प्रसिद्ध ¦ । उनके नाम 
ग विनाशनः, कोधः कोधहन्ता, कोधशच्र आदि थे। कषिपुच्र छकावाय्य अखुरोके गर थे ॥ ३६- 
१३३६ ॥ उदानाके नामी चार पुत्र अलयुरोके यज्ञ करते थे; त्वणठाधर चचार अचरि, ये देनं रोद्र- 
वे कम्मां थे ॥ २७ ॥ ये सभी सु्यके समान तेजवाले तथा ब्रह्मलाककेः चाटनेवाले थे । अव 
च्‌ मे अषुरांके वंशका इृत्तान्त क खुक। ॥ ३८॥ असुर श्चार देवताओंकी वात जेसी पुराणोमिं 
क सुनी थी, वैसी दी सुना दी । हे पुथदीनाथ ! इनके बेटे, पाते इतने दँ कि गिने नदीं जा 
निसकते । गरुड़, अरुण, तः च्य, अरिपुनेमी, आरुणि श्चेर वारुणि-ये विनताके गभसे जन्मे 
॥४ये । सप॑राज शेष, अनन्त, वासुकि, ` तच्तक, कम्मं ओर ऊुलिष ये कटके गमसे जन्मे थे । 
भीमसेन, उग्रसेन, खुपणं, वरुण, गेपति धृतरा, खट्यवचा, सत्यवाक्ू, अकपणां, थयुत) 
र भीम, सव विषयेोंके जाननेवाले इद्रियोंके जो तनेवाले नामी चिच्ररथ, शालिशिरा, पजेन्या, 
१४क८ि श्चार नारद्‌ । हे महाराज ! ये साल  देवगन्धवं कटे जाते हँ; वे (दक्षकी कन्या) सुनिके 
रगमंसे जन्मे ये ॥ ३९-४१५ ॥ हे भरतङुलवाले. ! आगे दूसरे वहतेरे वंशां की कहत हं । यन- 
षवता, मल, वंदा, असुरा, मागगेणभियी, अन्दपा, सुभगा, चर भासी-(ये सव कन्याएं) 
त मासीके गभंसे जन्मी थीं । सिड, पूणं, यही, बड़ भारी यदावाले परणायुः, ब्रह्मचारी रति- 
शण, बडे भारी साघु छुपणे, विद्वावसु,; भाल ओर खचंदर, ये दरा भाषाके ग॑से जन्मे 
एथेयेभी देवगन्धवे कटे जाते हें 1 इनका ॐाङ़कर उन न भ(ग्यवती देवी प्राधा 
षु करयपकं वीय्यसे नामी तथा अच्छे लकच्णावाली अस्स वदाका जनी थी । उन 
्रजप्सराच्मांके नाम ये है; अलस्वुषा, मिश्रकेरी; विद्धतपणा, तिलेात्तमा, अरुणा, रचिता, 
र्मा, मनोरमा, केशिनी, छुवाह्, खुरता, सुरजा. ओर खुभ्िया; तथा अतिवादः नामी - 
दादा, हह ओर्‌ तुम्बुरु गन्ध्ोके ये चार राजा मी भाधाके गभेसे जन्मे थे ॥ ४६५२ ॥ 
{पराणां कह हं कि अष्टतः व्राह्मण, गऊ, गन्धव ओर्‌ अप्सरा कपिलासे जन्मे ह ॥ ५३॥ 
[ापसे गन्धव! अप्सरा, सप, पण, सुद्र, मरुत, गऊ शार पुण्य करनेव खे श्रीमान्‌ ब्रामण 
शादि सय जीवांके जन्मका दृत्तान्त कह चुका ॥ ५५ ॥ यह्‌ आयुका यदानेवाला, पुण्यकाः 





| देनेवाला, धन्य करनेवाला तथा कनके! खख देनेवाला दे। सा भगङोकोा विसारकर सदैव 
द से खनना, ओर छनान7 चाहिये ॥ ५६ ॥ जा मजुष्य देवता ओर ा्मणांकी सेवामें निय- 
मसे इस वा कथाके। सुनता है, वह अच्छी सन्तान, लक्ष्मी ओर यशका पाकर अन्त- 


काशे च्छी गतिका पा जाता है ॥ ५७॥ 





४ आदिपवमे सम्भवपवं स्थितवंदोंके हानेफी कथा वाला ेसटवां अध्याय. समास ॥ ६५ ॥ 
| वैराम्पायनने का कि छः नामी महापि ज्रह्माके मानसपुन्र -थे । (उनके 11 


"कर सातवें पुत्र) स्थाणुके बड़े ही तेजवाले ग्यारह पुत्र जन्मे थे ॥ ?॥ वे ये है+--स्रगव्याध 

ं। सपे, यड नामी निकर ति, अजैकपात्‌, अहित्रध्न, यङे भारी तप करनेवाले ( 

८ # दहन, बड़ी मारो .उ्येा तिके रखनेवाले.कपारी, स्था ओर महात्माः भग । ये ही ग्यारह 

१२ कहे जाते र ॥ न ॥ मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्यः पुलह र कतु-ये छः प्रमावी 
म पि ब्रह्माजीकं पुत्र ह ॥ 2 ॥ अङ्धिराफे तोन पुत्र दृष्ट; वे सभी स्यानेोमं असिद्ध दुष 

५४ । उनके नाम वृषस्यति, उतथपर भार संवस ह; सम्बत्तं जरत रखनेयाले षुए ॥ ५ ॥ हे नर- 
थ ! सुना जाता हे कि अतिके यहत पुत्र हुए धार वे सभ वेदक ज्ञानी, सिद्ध, अनर्मे 

ध्यात्ति रखनेवाल शर महणछषपि थे ॥.द॥ हे नर्यादृट ! राक्षस, वायर, किञ्लर धर ध 
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१०२ भदाशारत्त | ` 


~ 
बुद्धिमान पुखस्त्यकी सन्तान दं ।॥ ७ ॥ दे महाराज ' चड़ सिंह, किञ्थुरष ( 


च, 


बाघ, नाल, मेड्यिं--ये पुलदसे जन्भे ॥ ७->= ॥ कतुकं पु बालिखल्य धे} षे य्य 
समान पवित्र करनेवाले, खव्येके सङ्गी, सल्यदूपी, जत रखनेवले आर सोना लेशै 
धसिद हए ॥*९॥ टे प्रथ्वीनाथ ! महः त्म दनि बह्मःजोकैः दाहिने अंगरटेसे जन्मेश्रल 
उनके मनने रांतिक्ापारनथा चराः वे धड़े भारी तप करनेदाखे थ । उमं महाटमाकी एतेष 
व्रह्म -जीके वायं च॑गञेसे निकले (1 उन सुनिमे उसके गभंसे पचास कन्पाप्‌ जन्माहे प्न 
९-११॥| वे कन्या कमलद्ते स्मान नेन बारी भार नो री सुघड्‌ थीं । पुत्र न रह्ैवः 
(उन) प्रजापतिमे कन्याञ्चाकं पुचिकं। क्याथा॥१२॥ दह्‌ सदाराज , उन्दान दिष्य विश्च 
धभ्म॑से. दश, च॑द्रसे सतः इस चे।र ` करयपसे दरद्‌ ` कन्यारओक्ता विवाह फिया था॥ री 
अव घम्म री. पलियाके न.माका कदता द्वं ३ निये,--को न्ति; छदना; इति, मेधा) -पुष, घ्रवः 
क्रियः, कडि, लज्ञा भ्रा? मति; व्रह्म.जःनें इन दाका विवाद वम्मसं करा द्या बाध 
१४-१५॥ च॑द्रकी सत्ताइस पलियां तेनो लोकम भसिड ई; वे सर छद नतदाली लोएख 
काल धमरे आदिका समय जतानेके छिपे न्त्र कही जाती हँ । ्रह्म.क पुज मु ६} 
पुत्र चरज।पति दए; उनसे आट चष जन्म; उनक वृ्ान्तक्रा विस्तारसे सुजाता हवः 
भ्र च, सामं, अष्टः, अनिलः ` चनल, भत्यूवं शार प्रभास-ये दी ठ वु करलात स 
त्रविथके ज्ञानी धव ओर घर पृभ्राके, चंद्र श्चर वायु बुद्धिमतो श्वस; दिद रत 
अनल श(र्डिरीके चार प्रत्यूषं तथा परभासं भभाताके पुत्र हए 1 -(अःठ वेमि) १" 
दा पु विण चचेर इतदव्यवद दए ॥'१३-२१ ॥ लोकोकं म.रनेव'ले कालु रक 
समके पत्र च्चा, चचक टो यच्ैसवी श्वर मन मोहने ल वस्यो के शिशिरं 
प्राण- ये तीनं सत्र दए । दिवसे ज्योति, चाम, शंत शेर छनि- पे चारं पुर जं छ 
२२-२३ ॥ अभ्निसे ओमान सजामिकासतिक सरकण्डेकेः वनं जन्मे । कृत्तिका आदि, 
प्राताभांसि.पाले जाकर वरे काल्तिकेय कलाय । शाख, विशःख र नैगसेय र 
कक्तं छोटे माई दए । अनिले वीय्यसे उनक्री पलत; शिवान्ते गभसे दा पुं जन्मे उतर 
मनाजय गति चैर अविज्ञात गति 1 देल नाभकं ऋषि प्रत्यूषसि जन्मे थे ॥ २४५. 
देवलके दे। पुत्र. लमावान शीर मनोपीः इए 1 सन्दर चद्यवा दिनी वंदस्यतिकी वहन ह 
संसारम न फसकरक यागम मन लगाकः ठह संसार भरने भिचरती फितरत ५।१्बु 
सुभेतिंसे आयवे पभ।ससे विवार वह धिरयक्षम्मा नाकं पृच्ता जनी । उन महाः 
सिर्पा (कारगर के) भजापति दाकर सदयो रपो रवा; ये. स्वर्शके शिल्प (स 
उन बड़ भारौ दिर्पीनें ही सय गदने तथं स्वगके देवनाथेकि विमानं नाये} उन _ राः 
त्माक्षी रची इड शिरपविद्याका सोखकृ? (कितने दो) मलव्यं अपन ्ाजींविंकाकर ~ओ 
तथां उन सदैव स्थिर रहमेवाखे विह दंकम्मौकेा सदैव पूजते र्ते दं ॥ २७-३१ ॥-सव ~ अर 
ख दनेवाले भगवान धम्मे मजुदयका शरीर लेकर ब्रह्माजःकरे दादिने स्तनका 
निकले धे 1 घम्मैके तीन पुत्र शमे; काम अर हर्षं दए; वेः अपने भभावसे लोकर चा 
` - करनं नने .र सघड़पनंसे सव जोव के मन दरने लगे ॥ -२२--३२ ॥ कसक्तोः खी रति ध्वा 
 अ्रासि ओर दषकी नंदा ह; इन्देनि लो मिं वड मारः यडा पाशी ॥ २४॥ 
शा ल ! भरी चके पुत्र करयपसे देवता चैर यशर सभ. जन्मः; इंसीसे वे लवण ज 
उपज.ने लं कटे जाते ई ॥ ३५ {भ ॥ =+ चला 
. ` `". च्यक चड्वाकाः स्वप धरनेवा्मी; वड़ो दो भं।ग्य यती पलः तवा ९ ६३ 
देने अरिवनोढमारोको जनीं थी 1 ३६ ॥ हे नरन ! अदितिक्रे गनेसे इ | {प 
पुत्रं जन्त ध; उनतंसेःविग्णु जा सथं लकूव लाका सर मोल रहे शः समसे ऊट.“ 
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व _ . _.__ आदिषष्यं । १०९६ 
प्मय) इन तं तीस वड़े बड़े देवताओके पच, ल शार गणक्रे अनुसार वाके खुनाता चं ॥ 
८ ॥ रद्रगण, साध्यगण, मर्ण, ब्गण, मागेगण चार विश्वेदेवगण-ये सब अलग 
े भ्रलग पक्षचःखे रैः ॥ ३६ ॥ विनताके पुर गख्ड़ चार वल्धान अरुण तथा महात्मा . बृदस्प- 
एतकी गिनती अआदित्यगणमें दै ॥ ४० ॥ देने अर्विनीङमार, सव. सपि (अधात घ्य 
शष्नादि) शार पद्छ-इनष्ती गिनती श॒द्यकगणसे है । दे महाराज । .आदिसे चिधिप्रूयंक इन 
हृरेवता ैवताश्चोंकी कथा की गहै ॥ ४१॥ इसके कदट्नेसे मखष्य सथ पापास ट जाता दै । मदात्मा 
ख ब्रह्माजीके टद यके! भेद्कर निकटे ॥ ४२॥ जा छत्रः कथि पु दानक उपरान्त आप 
१ री कथि दै तथा सव वियाओंके जाननेवाले है, बे श्ररुके वय्यसे जन्मे खोर व्रह्माजीसे ्रहकं 
्रह्रूपमं यद्‌ देखनेके नियुक्त दाकर कि लाकांकी जावि काके लिय जल --रसता हे कि नहीं 
ब्धा उनको कोह भय है कि नहा, ताने शुवनेमिं विचः लगे । यागाचाय्यं. (शुक) बत्‌ 
पखनेवाले, वड़ा अच्छी बुरद्धं चार पक्ता समश्वाले तथा ब्ह्मचारः थ । वे योागक्‌ प्रभावसे 
इशक अर बरदस्पति-इन देः स्वख्पांका धर कर) अघर रार द्वताध्नांकं शङ इए ॥ ॐ र-४४॥ 
-विधाताने जव उन शुके! (अखुरांक) यङ्का काम कनका नियुक्त †कया, तव श्शने एक 
्रहसरे निप पुत्रका उपजाया ॥ ४९५ ॥ उनक। नम च्यवन था; व धा†भ्मक, तजस्वी शार 
तपदानाले थे 1 दे भरतङ्कलवाले ! वे रूट्कर माताका (राक्षसकं दाधसं) छड़ानेके छियि उसके 
श्रामसे निकले थे ॥ ४३॥ उदार मनय्‌।ठे खनि च्यवनने मका ्ारषा नामवाली कन्यास 
च्रविवाह किया धा। यङ नामी भ्ाव्वं आशख्पीका ज।वन्ता नदकर जन्ते च । मवेकं पु 
वीक थे ; वे लड़कपनदोभे सव शण पा गये थ तथा बड़ तजस्वो चर खादूसी इए थ ॥ 
ते चीककते प्न जमदमि हए ॥ ४9-य्ट ॥ मद्‌।त्मा जमद्‌ाघ्रक चार पुत्रः दए; उनमं राम सवसे 
छा हानेपर भी अपने थणोसे सयक जेठ (जान पड़त) थे ॥ 2& ॥ बं इन्द्रियां करा जीत चुके 
पि; शख वियाके भली मांति जानते धे शेर चान्रयांका नाशा क.नवालथ। अचीकके 
दनिमदमि आदि स पुत्र थे ॥ ५० ॥ उनके एक सहृख युच्र हेःकर संसार्‌ भरमं पट गयं थ। 
-शवह्माके चर दा युज धाता ओर भरिधात, नाभंसे परासिड दाकर अल्मखाकमं मुके साथ 
-ध्रस रदे द । अच्छे लक्षणां व।ल। तथा कमलषर विराजनवाली देशा लद॑मा उनकी यनं 
: हि ॥ ९१९२ ॥ अ(कारामे उडनेवाटे घाडे उनक मानसणुच्न ह । घर्णकां जटा स्री देवी 
(शि करसे जन्मी ॥ ९५३ ॥ वह्‌ बलनामक्त एक पुत्र चार. देवताचांका आनन्द देनेबाली छरा 
फलिमवाली एक कन्यका जनी । थजाञचाके पट रनक लिगे एक दरक . खाने लगनेसे 
` सव जोषेांका भारनेवाला अधम्मं उपजा 1 अघम्मकी खा निन ति ई । सस मक्त नामकः 
कराचसेंने जन्म लिया था ॥ ५४-९५ ॥ उसके विकट स्पवाले तथा सदैव पाप करनेवाले 
ल भरर भी तीन पुत्र थ; उनकं नाम भय, महाभय श्चार खल्यु इय । खस्थुसे सव जवांका 
0 र त देने खगा ॥ ५३ ॥ खल्युके खो शार पुत्र ऊढ नदी इष याकि सवका. मारना दी 
„सक काम दज । काकी, रयनं।, भासो, धतरा आर ाको-इन पां बद्धो भारा नाम. 
बरारी कन्याञ्ानें देव ताञ्नाके गभसे जन्म खथ, च(। द नरनाथ ! काक उल्‌ अक्ता, श्यनी 
६ 2 भ।सी खुरगां रार गिक! थार वड़ा टा च्चा धृ-राष्ट टता, वत्तकां भार 
सा वेके जनी । सय लक्षणेसि दावन, कल्य(या तथा शय नर वनाबदखी छशासे खगे , 
' जन्मे । खगा, खगमन्दाः दरा, नद्रभनः, मद्वा, रद्‌ खा, दबे उस्म नरैर षव लवः 
बाली उरसा-ये नौ खियां कषे जन्मा थां। ह नरन.य ¦ नीत षव उव जन्ते ॥ ५७- 
{३२॥ खगमन्दासे भाद भर भर (हरिण) उपजे ; मद्रमनासे द्‌ :ताशचांका बड़ा मारां दायो 
॥ {वत जन्मा ¦ दरीसे बन्दर) क्ल बन्दर ^ ११९ दौडइनदप्लय, ड जन्भ; राष्ट सष, 
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१४ 


५८६ बहा नारत 1 "प्र 


(स्नव चव वतलया. वाय यान द क तव 


वाघ जर षडे बलवान वीतो जनी; हे नरेश ! दाधी मातद्ीसे उपजे; वेता सः 
चाले श्र गतिके दिरिगजोकोा जनी 1 हे महाराज ! सुरभिके गभ॑से गन्धवीं ओर रोषि 
जन्मी; वे दोनों बड़ी अच्छी तथा `यशवाली थीं । इनका चेाड़कर सुरभिफे ौर सु 
येटियां थीं; उनकं नाम विमला ओर अनला थे । रोहिणीसे गौं ओर गन्धर्वीसे घोडेशरैरै 
जर, ताल, हिन्ताल (एक प्रकारका ताल), तारी (एक प्रकारका ताल), खर्ुरीत्ाः 
अकारका. खजूर), पारी ओर नारियर-ये सांत पिण्डफलके वृ अनटासे जन्मे इ 
शाङ्कर अनलाक छक नामकी एक वेट थो ।. खुरसासे कङ्कने जन्म चिय। 1 रए 
श्येना सम्पाति आर जटायु नामकदा बड़े वली रैर पराक्रमी पुन्नोंका जनी। सुव 
हाथी र कट्रसे सपे जन्मे ॥ ३४-७२॥ विनताके दे नामी पुत्र गर्ड़ चार अरुण रों 
अदार भनवाले नरन।थ ! सब जीवो के जन्म लेनेकी यह कथ। कही गई । इसके सुननेसे रः 
सब जानं लेते हँ भार सारे पापोसे टकर अच्छी गतिक पाते हैँ ॥ ७३-७४॥ `` छी 
„. ,  आदिपवमे सम्भवपवेखित अंशोसे जन्मलेनेको कथावाला _ द 


ध ` ,छा्वठवां अध्याय संमा ॥ ६६॥ ` 
 : जनमेजयने कहा कि दे भगवन्‌ ! देवता, दानि, गन्धव, उरश, ` राक्षस, 12 ` 


धाध, खग, सप, पत्ती रार महात्मा मनुष्याके जन्म तथा कर्मौकी कथाका आंदिसे१२ 
तक्‌ ष्ुनना चाहता हं ॥ १२ ॥ वैराम्पायनने कहा कि हे नरन{थ ! ज देवता र द 
भनुष्य हाकर जन्मे थे, पले टनकी कथाका कहता हं ॥ ३ ॥ विभ्रचित्ति नामक वैं 
राजा जरासन्ध नामक नरा हा था ॥ ४॥ हे महाराज । हिरण्यकशिपु नामक १ 
युन्नने शिष्छपाल नामक मनुष्योका राजा होकर जन्म लिया था ॥ ४॥ प्रहद्ी द 
माहि नामी. सहाद बाहीक देदाका शल्य नामक राजा हुआ था ॥ ६ ॥ 'प्हादक्ा४व। 

` शटा माहे बड़ा १4 नामी तथा तेजस्वी अनुहाद, धरषकेतु नामक नरनाथ हआ था॥'न 
दे श्ध्वीनाय ! शिवि नामक दैत्य दम नामक परसि राजा होकर जन्मा था ॥ ८॥ हन 
सिह ' अद्ुरोका राजा बाष्कल मनष्येमं जन्म लेकर भगदत्त नमक ` नाभी राजा+द' 
थ[.॥ € ॥ हे महाराज ! अयःरिरा, अश्वशिरा, साहसो अयःशंकुः, गगनमृद्धां चर भार प्र 
बनिये पाच वड बे वीर असुर केकय दे वड धड़े राजा षटु थे ॥ १०-११॥१ वः 
आभा र नामी कतुमान्‌ इग्रक्मां नामक नामी राजा हआ था ॥ १२॥ यडा मारी असुर | “रा 
आम 0 क्मांका करनेवाला उग्रंसन नामक राजा हआ था ॥ १३॥, द्‌ 
भरी जर्‌ चामान्‌ अश्व अशे(क  न।मंक इतन। वड यंली तथा पराक्रमी राजा | । ध 
जन्मा था किं काहे एुकायक न हरा सके ॥ १४॥ अरवका छे(टा भाई अभ्वपति नाम म 
हिय नामक वीना हु था ॥ १५ ॥ वडा सारो अर मान्‌ पपा 1 २ 
नामक नामी राजा होकर जन्मा धा ॥ १६ ॥ दृषपर्वाकाः घोदा भाई अजक भ त 
0 राजः हः; थ ॥ १७ ॥ वंड़( जारो तथा बलवान सुट अश्वघ्रोव र । ५ 
न.मकं नरेदा'हाकर जन्मः धा॥ १८॥ कति तथ उवार मन वाले दैत्य सुमने १ व 
| |स 

५ २ 





| क ना होर धथगाभं जन्म छिय। था ॥ १९॥ असुरोँक। नामो राज 
लगन नाभ राजा दश( थ८॥ ९० ॥ अदु तत यड म(रो बलवान । 
८ वाप ध 0 १॥ "डा नारीः खौरनामी अघर 4 द 
र सिद्ध मतिविन्ध्यं हुआ(॥'२२॥ लड्ारेनें अचरज दिलानेवाला. वङ्का मरी + म 
| विन सि श्वी नाय इभा था ॥ २३॥ दानर्वाका राजा 
मारनेबाला वीर हर सवाह नामक नमो राजा दभा ॥ २४॥ विरोधिंयोका मार म 
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डा ही तेजस्वी खदर ष्थ्वीभें याह्नोक नामक भसि राजा इचा ॥ २५॥ चन्द्रमाकं समान 

(खुन्दर) सुखवाला-. असुरोंका' राज निचन्द्र खञ्ञकेश नामक ओमान राजा होकर जन्मा॥ 

इदे ॥ ज्डारमरं भायः हार न खानेवाला तथा उदार मनवारा निङम्भ दथ्वीमें देवाधिष 

रीत्नामक राजराजेदवर हा ॥ २७ ॥ दैत्यों वहत ही वड़ा शारः, पौरव नाम नरोमें बड़ा 

ट उन्तम राजचऋषि हा ॥ २८ ॥ दे महाराज साहसी तथा वडा भारी स्र श्री मान्‌ 

कुपथ पृथ्वी भरसे प्रसिद्ध महाराजा खपार्वं होकर जन्मा ॥ २९ ॥ दे महाराज ! सानेक पहा- 

हके समान वड भारी असुर कथ, परसि राजचऋषि पाव्वेतेय होकर जन्मा ॥ ३० ॥ भ्जु- 
हरो दखरा शरम, प्रह्मद्‌ नामक वाहीक देशका राजा होकर जन्मा ! ३१ ॥ दितिके पुत्रि 
प्रिवसे बड़ अस्र चन्द्रक समान चन्द्र, फाभ्योज देशका चन्द्रयम्मां नामक नामी राजा ह्या ॥ 

३२ ॥ अक नामकं च्व मासी दानय राजाओंमे बड़ ऋषिक नामक राजचऋपि हुञ्चा ॥ ३३॥ 

1 हे राजराजेश्वर ! तपा नारू यडा भारी अशुर परिचममें अनष देशका राजा हया ॥ 
 ३४॥ बङ्ःही तेजवाल। गविष्ठ नामक वड भारी तथा नामी अद्र एथ्वीमं भसिद्ध मसेन 
(नामक राजा हआ ॥ ३५॥ मयूर नामक मानी तथा बड़ा भारी अषु विश्य नामक परसिद्ध 

ध्वीनाथ इञा ॥ ३६ ॥ उसका छोरा भाहं पणं एथ्वीमे कालकीति नायक राजा इञा ॥ 

से†३७ ॥ असुरा बा गिना जाता ह्या चन्द्रहन्ता शनक नामक राजकपि ह्च ॥ २ ॥ 

+ चन्द्रविन!शन नामक द 4 असर जानकि नामक नरनाथ ह्या ॥ ३६ ॥ ह रुव श- 

वाले ¡ दानवोमें बड़ा दीघेजिद्न कारिरःज न! मक. एथ्वानाथ हाकर जन्मा ॥ ४० ॥ चन्त 

प भौर सरय्यकाः द्व.नेवालाः जो ग्रह ` सिंदिकाकं गमेसे जन्मा धा, वषु क्राथ नामक नामी 

प्ैराजः हभ थ ॥ ४९१ ॥ दनायुके चार येदोमेसे जेडा तेजका रणखनेवाला अछरराज विचरं 

[एवसमिच्र नामक राजा हुआ था॥ ४२॥ हे नरन.थ ! उसका दसरा चया बदा भारा अद्र 

|| पाण्डप देशका राजा इजा ॥ ४३॥ वद्धा मारौ दार नामी असुर दलीन, पौण्ड्‌ मर्स्यक 

 नाप्क राजा ह्या ॥ ४४ ॥ टे महाराज ! धड़ा भारी अर नाभी यशर शन्न मणिमाल 

{नामकं राजचऋषि होकर जन्मा ॥ ४५ ॥ उसका छोटा भ।हे कोधषन्ता नामक असुर एथ्वीर्मे 

[दण्ड नामक भसि राजा हा ॥ ४३ ॥ कोधवद्धेन नामक धार एक असुर दण्डधर नामक 

प्रसिद्धः नरेश ह्या ॥ ४७ ॥ हे राजराद्‌ःट ! चादृ लके समान विक्रमवाले याठ काटकय 

| ५ बङ़े यद्धे राजाः हुए ॥ ४८ ॥ कालकेयोँमेसे. जेठा' वड़ा भारी भद्र जयत्सेन मगध देशका 
¬, राजां हुआ ॥ ४९.॥ उनमेसे दूसरा इन्द्रके समान श्रीमान्‌ अद्र अपराजित नामक राजा 

॥ दुआ ॥ १५० ॥ यदङ् भारी मायाका रचने चाला तथा तेजवाला तींसर। वड़ा असुर निष- 

¢ । धकाः त्रिकरः पराकमवाला राजा होकर एथ्वीपर जन्मा ॥ ५१॥ उनमंसे चाथा शसुर ्ओणि- 

8/ मान न(मकम्रसिद्ध राजा होकर जन्मा ॥ ५२ ॥ उन्मेस पांचवां बहत यड़ाडका रस्नेत्राला 

+ शराक्रतापन नामक वड़ा मारी असुर महौजा नामक न.मी राजा हुआ ॥ ५३ ॥ उनमेसे चटां 

“मतिमान नामकः वड़ा असुर पुथ्वीभें अभीरु न.मक दड़ा आर नामी राजा दाकर जन्मा ॥ 

५४ ॥ उनर्भसे (सातवां) अद्छरनाथ, समुद्र तक सारी पृथ्वीम प्रसिद्ध तथा धरम्मेका जानने- 

[ वाल ससुद्रसेन नाभक राजा हा ॥ ५५॥ हे महाराज ! कालकयोमेसे आवां अखर 

| सच छोगोंका दित करनेवाला बृदत्‌ नामक धाम्मिक राजा इभा ॥ ५३ ॥ दे नरेश ! दानषमिं 

7 सोनेके पदाड़के समान, महादली नथा नासी कुक्षि, पातःय नामक प्रसिधः पथ्वीनाथ 

५ दुआः॥ ५७॥ हे महाराज ! षडा नारी साहसो असुर श्रीमान्‌ कथन पुथ्वोपर्‌ स्यां नाभक 

¢ प्रसिद्धः राजा होकर जन्मः ॥ ५८॥ अशयुरमे सूपे नाम्रवाटा जो श्रीमान तधा वडु( 

, भात असुर धा, चह दरद्‌ नामक सव नरशोमं पड़ा याक्चोकका राजा द्रजाः॥ ५९॥ ट 

४ मद्‌।राज! फोषव् नामक जिस गणकी चात कदी गहै है, घे गण चट पुथ्व्ीमें रवीर 
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१०८ भटालारस । । 
1 हा न 
राजा होकर जन्मे ॥ ६० ॥ मद्रक, कणेवेषु, सिद्धाथे) कीटक, सवार) अवोद, मह्‌ 
याह्धीक, कथ, निचि, सरथ, भ्मिपति भ्रःमान्‌.रजल, चीरघासा, शूरमिषा, दम्तो यर 
दुजेय, राजदाःद्‌ ल स्क्मी, -आःपःदु, वायुवेगः भूरितजः;; दकडच्यः भित्र, वारणस 
गोसखख,- कारुषक लोग, कसू ति, शर्तायुः, उद्वहः वृ््रसेन, क्षेमः अभ्रतीथ, कथि 
राजा कुहर, नमो अतिमान नरनाथ ईरवर-ये सव सदात्मा बड़ी वड़ी की। अः 
अल रार उदार मन दाल्ते महावीर राजा खोग क्ोषद शाकः तार इए ॥ ९१६ घ 
दानवोँसं प्रसिद्ध तथा चडा मारी रली कालनेमि उथसेयके वीय्येसे नासी तथा षदः 
कसु होकर जम्स्या ॥ ६८ ॥ इन्दरके समान शोभा२एला देषफ गन्धचेपति मासक यडा भ 
राजा होकर पथ्यं जन्मा ॥ ६€ ॥ दहे भरतवंशवासे! डक स्वरी शीतिके रस्नेदसे 
देवकऋषि बृहस्पसिके अंशस भरश्जके पुच द्रोण होकर किसी लीके गभेमें विना रदे जवा 
७० ॥ हे राजराजेश्यर ! वे भलष्यौसे बड़ी भारी बड़ हिके रखनेवाले द्रो णजी (यां । ग 
च्हस्पतिके अंचासे जन्ये ; से सय अख्रोंकते चलानः जानते थे, ड़ मारी धलुषको धरते, 
बड़ी भारा कीतिं आः तेजक्ते रखते धे; येदोके जाननेवाले कदा करते ई किये धहु त 
ञ्ार वेदम पारङ्गत, अचरजसे भरे हुए कामके करनेवाले चैर अपने लके . बदानेवु द 
थे ॥ ७१-७२ ॥ हे सरनःथ ! महादे, अस्तक, काम श्रार क्ोध एक साथ सिल गये दूपए। 
व्याराके यशसे राजंश मारमे सथा तपानेदाले, मदावोः , डे तंजस्वा तथा कमलदरख्कं स्‌ 
नेच्रवाले अर्द त्थामामे जन्म लिया ॥ ७३-७४ ॥ व सिषटके शरः प देने भचार दन्दके निषु छ 
करनेखे भार वरओंने शान्तलके चीर्यसे गङ्गाके गभेसे जन्म लिया था; उनसेसे भीष्म सस 
खोटे थे; वे उद्‌ःर मनवः, वेदोंके जामनेवातले, अच्छी वातोके करनेःले, शुके मा? य 
चाले भर कौरवक निडर करनेव ठे थे; चे बडे तेजस्वी तथा सब असने चलानेकी 
रखनेवः ले. महात्मा जमद ग्निके पु बड़ अनुभवी शशङ्कलवाले परश्युरःमजीसे ल 
७५७७ ॥ . हे महाराज ! बड़ी मारी वीरतके रखनेवाले ब्रह्यक्रपि छप दद्रोक % 
षथ्वीमं जन्मे धे ॥ द ॥ है नरनःथ ! दापके श्चंशसे रा्चआंके तपामेवाखे तथा! 
भारी -रथीः शदनिने जन्म. लिया था ।॥ ५९.॥ वृद्णिवंशक्ते तिलक, शच्च ओके सान 
तथा सत्यप< वद्‌ रषनेवाले सःस्यकि मरद्धणसे जन्मे थे ॥ ८०.॥ दे नरेश ! अख `, स 
। 
वालेमं यदतः ही < ड (जऋषि, द पद भी उन्दी देवताओंसे पथ्वीपर जन्मे॥ ८ १ घ 
महाराज! क्षच्रियायें वष्टत बड क्रूतवमां भी उन्हीं देवतः ओसि उपजे ; वे एसे क 
करते थे कि जिनका जडाः न हा ।॥ ८२॥ 
विपलिथोंके राज्योंको पीड़ा पटचानेवः टे तथा गज्रआंके ङटयनेवाल र 
विराट भः उन्हीं मर्द्वणके अखंरासे उपजे धे ॥८३॥ गन्धयचके नामी राजा, अरिषा 
जन्मे हए दस, धृतराष्ट्र हाक जन्मे ; वे करषणदेपायनजीके पुर धे; कुर्योका वश उ 
यहत चदा. थः; किन्तु वे छम्ब सुजा चाले तथ? २ ङ तेजस्वी श्रार उुद्धिमान्‌ नरेश १ , मे 
दोष ःर ऋषिको. कोधसे अन्म ठेनेके समयसेही न्धे थे । उनके छोटे माई पा (९ 
महात्मा, बड़े बली. भार शद्ध याचरवाले धे; वे सदैव सत्यपर डंटे हए र्ते थे ॥ ॥ 
८६ जो अच्चि पुञ्चशाले मनुष्यों बहुत यड ह, उनके पु महात्माः धमे वड़े ८ 
छदार मनवः ले विदुर ` दोश्षर जन्भे थे ॥ ८७ ॥ दे पथ्वीनाथ ! जिस कल्िपर स 
वीदे दँ, जो संसारफा सतथानाश.कर रशा है चार जिस कुटिल मनवािने जीवोंक 
घरी डःह्की यङो भारी अःग वाली थी, उसके श्य॑शसे कखे लम करंकका ` 
लगनेवाल राज! द्ोधनेने जनम लिय था । पुलरन्यद्े ये, दुर्योधनके मा दो कर ५ { व 
भन्मे । हे भरतकुलप्रदीप ! दु.शासन चदि कटि कामों फंसे रदनेवाले से म ` 
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दुभ खे, दुःखदं उ-दि जिनके नाम कदे गये हं थार जिनकनदा कद्‌ गवे तथा धृततष्क्‌ 
१ वश्यक गमते जन्मा हुभ। उन सै। वरौते ऊय युर तमह ज) एक पुत्र थाव सवक 
षसव रक्षसेके अंशसे जन्ते ये यर दयो धनके सद्‌।यक ये! ८<८-९२॥ 
छ जनमेजयने कहा कि हे प्रयु ! धतरा पुरक नामेक चोर बड़के नियते म.दिसे 
१ अन्त तक किये ॥ ६२ ॥ वैदास्पाथमने कहा क्षिं दं मदार.ज ! दुर्योनन, युयुर्छ, दशा 
५ सन, दु+संह, इ! शंलः दुख खः विविंशति) दिकण, जखसन्ध्र, रुलाचन, चिन्द्‌+ अनविन्द, 
11 दुधंषै, सवात, इष्प्रणकए) इरषण्‌) दृष्ुख, दुष्क) कष्ण) (चच) उपनिन्न, चिन्राश्च, चार्‌ 
भ ¶चनाङ्द, दमद, दुष्मदपे, विविस्छु, विकट) खम). उणंनाभ; र-नान, नन्द्‌ उपनन्द्‌कः 
द सेनापति, सुषेण, कुण्डेःद्र, मद्धदर, चिन्नवाहु, विधवम, रःदमो, इ विला चन, अयेः- 
7 वाह्‌, मदवाद्व, स्वि चाप, २६ ङण्डल), मीमवेग; मीःमवल;) वलाकी, ववद न, उग्राग्रुष। 
11 मीमदार, जायुः) दंषञायुषं, कदमो, ददतस्‌, सामक, त्ति, यनृद्र, जरासन्धः 
तै सन्ध, सत्यसन्ध, सदस्या क, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, इुषपराजय, अपराजित, पण्डि- 
ह] तक, विशःलान्‌, पुराधर, ददृदस्त, दस्त, बातवेग, वच, यादित्यकतु, बह्ाशा नाग- 
नव दत्त, अय्रयःयी, निपद्धी, कवच, पारो, दण्डधार, धद्य, उथ, मोभरथ, वार, वाराह 
ए। श्रलोलुप, अथय, रौद्रकर्मा, रद्रथ) अना धट, छण्डंमेदी; तिरि, दीधेलं चरन, दीधतोहटः 
स शावा, धय दोर, कनकध्वज, इण्डारी चार विरज--ये सौ एच्च धरधदाष्रफ धे; इनका 
नु छोडकर दुःशखा नाधकी एक लड़की चार वश्याके गमेसे जन्मा हुआ एक ठडका नी उन 
सौसे ऊप जन्मा था । दे सदाराज ! धृतराष्टके पुच्के नाम अठे श्चैर द्ःटेके नियमसे कहें 
र गये ॥ &४-१०७ ॥ वे सध वदे धे रथनालें पीर लड चदा ज्ञानो राजनीतिक जानन 
ति चाके सैष पकर ठंडमहेकी वियाभं अच्छी ये(र्यताके रस्नवाले आर बङ्द्टी नामो थ। 
दे परथ्वीनःध ! इन सभोंने अपनी ही जैसी समोसे चिदा किय था ॥ १०८-१०९ ॥ द 
प महाराज ! -छुसङलवाखे राज धृतराष्न दाङ्धनिके परामश्वसे सिन्धुदद्याशे राज। जयद्रथसे 
11 ठीक सभय पर टइःरालः नासकालो फएन्याका विवाद कर दिः धा॥ ११० ॥ द नररा! 
> षभेके अंरासे युधिष्ठिरः पवन अंशसे भीन, इक यशसे यज्ञन अर देत्नों अरिविनी- 
हं कमाराके यंरसे खुधड़ पमं यजोड़ सथा सवकं मनद्दरने गले, सर्वधा खुन्दर नख शार 
+ सददेवने जन्म लिया धा ॥ १११-११२ ॥ साभ पुच्च नामो प्रतापी वचां अरं नक षाह 
म कीलं वाले पुत्र अभिमन्यु दाकर जन्मे थे ॥ ११३ ॥ दे मदा ज ! उनके जन्म लेनेके सपय 
 ष्यद्रने देवताओंसे कटा धा कि. मं जपनं प्रणस जा यदृक८ प्यारे पुच्रक्रा पृथ्ीषर भज नदीं 
सक्ता हं; कि्ठु पथ्वीपर अखुराका मरकर देषताओंक( काम करना दारे द्यि यडा 
४ ही उचित दे रदा टै; सा (विना. भेजे) रद्‌ नदीं सकसः हं; मेजता केबल इसी नियमसे 
हं कि बद्‌ पृथ्वी पर जन्म लेकर वदां बहत दिनि चद रदेग; सीन ही कौट आवेगः; नारायण- 
| जीते सम्वा(मरदेवता) इन्द्रके वीययसे पाण्डु पुचच प्रतावा जज्ञुन दाकरजन्म ठंग: टे अमरो! 
| मेर प्र उन्दं जज नक वीयसे पुथ्यरीपर्‌ जन्म येग भार ल्क पनमें हो महारथी दाकर 
इ ¦ साल्वे बपं तक वदां रदेगा; जय इसको आयु से(खद्‌ पपकत रगो, तव वह्‌ यड नारी 
खड़ा चिद्ेगी जिसमं जाप लागक अंशस जन्म लिये दुर दलकं दछ वीर भरेभे। दे देवताश्च ! 
5. लङ्ाशकेसमय श्वच्र लोग चक्रब्थह्‌ यन(कर लङ्ग; मेरा बह वोर पत्र बाकर दाकर भो. निररं 
¡ , मनसे घूमता इश्चा उस उयृदमं जः घुसेगा कि जिसमें नारायण चा नरदेवताके/ डक 
^ शार कामी नहीं जा सकता द्‌] भागं सवके विघुख्कर्‌ तथ सव वड़े बड़े रथवाटे व) रोषति 
हराकर आध ही दिनमं उनका सनाकं साथे ागन्ना यमराजक्तः पाष्ना यना देगा । तय दिनि 
इङते. समय पए दी स्थानम मिले हुए बहुतर बड रदु रथ बात वीक साय विकट लष्टाईं लड 
॥ 
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९ द, - „~ 
१ सन मष्ठाभारत । ह. 
कर मेरा वह मह।वीर पत्र. फिर भेर हां चलां आवेगां । बह वराका रखनेवुाला दक्ष म 
पुरक जन्मावेगा ; बही चा प्रायः इये हुए भरतवं राका सम्भालनेवटि। दंशा ॥ || ही 
१२४ ॥ चंद्री इन थातांके सुनकर देवताभम यष्ट फदुकर मःन लिय। कि अच्छो ष ध 
ह ॥ १२९ ॥ | 
` हे भहाराज्ञ | अव "पके पितरोके ४ जन्मकी कथ( खना दी । (आगे चर ही १ क 
ता र) बड़े भारो र्थेवाले धश्च अभ्रक शशंसे जन्मे थे ॥ १२९ ॥ हे नरेश! 
सड पटं आः 4, इदं रीक्षसके अंशंसे जन्मा थ। | हे भरतक्ल तिलकं { विश = 
दरौपदीके- पांच पुखर होकर जन्मे थे ॥ १२७ ॥ उनके नाम प्रतिविन्ध्यं, साम; तिक) प 
शतानोक, भार श्रुतसेन थे; यदुओ;में बड़ शूरसेन वस्ुदेवके पिता थे ॥ १२८-१२६ ॥ऽ न 
पथा न।मकीं एक कन्या थो; वष्ट कन्या एेसी स्वरूपवती थी कि पुथ्वी पर काह भो! 
सके समान नहीं है सको । पमवी शरसेनने अपने फेरे भाश कुन्ति भोजके राज स 
उनको कृषा पानेके लिये यद प्रतिज्ञां क्षी धी कि मरे सस्ता देगी, ते षषी रे 
अ(पकीं भेट करूगा । पदलेके गभेसे जनी हउस कन्याका उन्दानं प्रतिज्ञां भनेसांरऽ१ = 
दे दिया । वष्ट कन्य। पिताके (कुन्तिभेाजके) घरमे ब्राह्मण श्चार अतिथियेोंकी सेवा फ 
करती थी ॥ १३०-१३२ ॥ एक समय ङइद्वियोंकोा जोतकर बतरखनेवाले, चड़ ही करार १ अ 
धमके मेदक जोननेवाले, ब्राह्मणे दुर्वासा क्षिके उसमे ड़ यङे प्रयतो से सेवाकर भर च 
श्या था! ऋषिने पसनन होकर उसको विधिषूवंक दशीकरण मघ दिया ओर करदा 8 ज 
भाग्यवती ! यै तुकपर प्रसन्न हअ! हं; सा खन देवी ! चू इस मंच्रसे जिन जिन देवता! इ 
शलावेगी, छन्दं नकी कपास तरे पुघ् हेंगे। यशकी रखनेवारी लड़की पुथाने दुवास॥ ले 
इतं ्यातिकें सुनकर अचरज भनि करके अपने क। री पनके समयमे दी सुयनारायणकेा बुषा! क 
भका देनेवाटे खयंनारायणसे उसका गर्म रहा ॥ १३३६-१३७॥ दंवताश्भांके शभक १ २। 
ठस सुन्दर गभंसे एक पुखर जगम( । वह छुणडर शचर कवच लिये हुए था ; उसके सव छ 
वने अङ्ग खयेके समान परकाशसे खुदहाते थे तथा बह सव अस्नोके घरने वाले वीरोमे ड़“ 
पसे यश्चके रखनेवाले, हालहीमें जने हए य चेका कुन्तीने स्वजनेके भयसे चुपके ¶. 
जलम वहा दिथ। । अधीरथ नमक धक भरष्य नामी तथा राधा न।मक्षी एक सखीका^ 
था । उसने जलनं बहते हुए उस येको खटा लेकर राधाका पुत्रं बना दिथा। भणि भा 
दोनों ख पुरुषने मिलकर उस लड़केका नाम वसुसेन रखा । उसका वटी नाम पड़ ¶ चे 
वसुसेन ज्यो जयों यदृने लगे, त्यों स्यो बली, सय शस्त्रके जाननेवाले भचार बड भारी विजय अ 
वालेन लगे तथा उन्हाने सव॑ षेदाङ्गोका पद्‌ जिया । मदात्मा, सत्यका पराक्रम रम जि 
तथा षुदधिमान वश्सेन जव पृते थे, तव ठेसी कोई वस्तु ही नीं थी जिसे वे ॥ 
दे सकते पे । एक समय सय जीवोकी प्रजा पाने वाले इद अपने पच अजञ नके दितं ॐ 
घरामण यनकर व सेनके यहां गये शच।र उन्दने उनसे उस कवच श्योर कुरडलके कया 
जिनका पहनकर ही षे जन्मे थे । बस न्हाने भी कानेका काटकर रडलोकेा र वो 
-नोाचकर कवचका लेकरके उन्हें इन्द्रके हाथ सीप दिया । इन्द्रे चौककर उनका एक पचा 
-मारनेवाही एक राक्ति दीथारकहा किदन दयनेवाले! आप देवता; दैत्य, रो 
गधवे, र भार रा्स इनमरंसे जिस किसीपर इस शक्तिके चलावेभे, वह निर नौ 
यमशाजकं घर सिधारेगा । षष्टे उनका नम वसुसेन धा ;'आगे अङ्ग काटकर उम ‹ {सा 
लगे हुए कवचके निकाल वेनेसे वे यदावाले वीर कणं कहलाने खगे ॥ २६८-१४८ ॥ ह (ल 
राजन्बर ! पृथाके पहले पुनर बे वोर वें ही. कणं नामसे परसिद्ध दाकर खतो १ | 
लगे ॥ १४९ ॥ कणं गान भके भारनेवादे थे, सय रङ्कौ, विद्म वड़े दौ भव प 


((-0. 1\/1८1114/55111 81188 81811851 (0 101५260 0\/ 6810011 





















३ मलष्योमें षडत ही यद्धेथे; वे दुस्यांधनके मित्र भार मंश्र हए ॥ १९० ॥ इन्दीको सूच्यके डे 
||| ही अच्छे अंरसे जन्मा हु जानिये । जा देवताश्च देवता तथा सदैव स्थिर रहनेवाले 
क नारायण है, उनके अंदासे भता पी वाखदेवने मलष्योमें अवतार किया शरार रोषनागके अयते 
` मावली बलद्‌ऊजीने ॥ १५१-१५२ ॥ हे महाराज ! सनत्कुम।र बड़ तेजस्वी प्रद्य॒न्न हे 
ब कर जन्मे । याही दूसरे देवता भी वस्ुदेवके वंचाकेा घदानेके लिये अपने अपने द्ंशषे 
॥ अननिन्ते सजन बनकर जन्मे ॥.१५२॥ हे महाराज ! म जिन श्प्सराओंकी कथा क्ता 
ष हैः वे इंढरकी _आज्ञासे 44 सहस्र देवौ बनकरकं जन्म लेकर वसदेवकी पल्नियां 
ह इई । लदमी भेमके वश वंशम सुविभणीके नामसे जन्म लेकर वाशुदेवकी पत्री ह। 
 दरुपद्‌ राजाको कन्या द्रौपदी (इंद्रकी पल्ली) चाचीके श्रंशसे (यज्ञकी) वेदौ से जन्मी थी । वह 
ॐ न बहुत लम्बी श्चार न वहत नादी थी; काके चार घुधरालें केशो से सुद्टावनी यनी इदे थी; 
1\ सके खरीरसे पश्मकी खुगध निकलती थी; पद्मकी भांति चाड नेत्र सुदाते थे नितस्थ यडा 
अ सयुन्द्र था; बह सारे अच्छे ल्णोंके चिये हहं थी ; मानों एक यैदूय्यमणि थी; सय रीतिसे 
ष रेसी था, काहे मी निन्दाकी बातन दहा; (एसा ही स्वष्टप टेकर) वह पांच पुरुषसिंदोंके 
ॐ मर्नोकेा मथ डालती थी । सिद्धि र धृति पांच पार्डवोंकी माता कुन्ती रर माद्र हा- 
। कर जन्मी थीं शचर मतिदेवी खुबलश्षी कन्या (गान्धारी) इ धी। हे महाराज ! खुर, असुर, 
१ अप्सरा, गन्धव, राच्स आदिके (अपने अपने) चदासे अवतार लेनेकी कथा कटी गहे । जो 
१ ब्राह्मणः क्षिय न्चर वैद्य पृथ्यीभें जन्म लेकर फेसे राजा हुए थे कि कारन हरा सके, भर 
ध जो सब महात्मा बड़े मारी यदुकुलमें जन्मे थे, उनकी कथा मी कटी गरं ॥ २५४-२६३ ॥ 
र इसके पदनेसे धन, यश, युच्न, आयु चर विजय मिलती द । डके घोडकर अथो से जन्म 
स लनेकी इस कथाका सुनना चादिये । विज्ञलोग देवता गन्धवं आदिके अंगो से जन्म लेनेकी 
ए कथाका स्ननेसे जन्म श्र खत्युकीं थातेंका जानकर विपदके समय शाकं नहीं पड़ते ह ॥ 
८१ १६३४१३५ ॥ {क । ६ । 


ठ आदिमं सम्भवपवेखित अरंशांसे जन्मलेनेकी कथा प्रा 

(६ करनेवाला सरसवठां अध्याय समाप ॥ ३७५॥ 

न < ल्म व 
11 जनमेजयने कहा कि दे ब्रह्मन्‌ ! आपसे देवता, दानव, राक्षस, गन्धव शर अष्सं- 


| राओंके पने अपने अंशस जन्म लेनेकी कथ्‌/ खन हे जाह्मण देवता ! अय आप इन त्राद्य- 
श णोके यदा कुवंशकी कथाका सदिसे कट्टिये ; सुननेशी यड़ी इच्छा हा रही है ॥ १-२॥ 

{ वेशम्पायनने कह्‌। कि हे भरतकुलपदीप ! दुष्मन्त -नामक वोययैवान श्थ्वीनाथ पौरवो 

| चादि पुरुष थे 1 चार सखुद्रों तक फली हहं एथ्वीकी वे र्ता करते ये शर इस धरतीमें 
। [भि वस्तु उपजती थो उसका चै(था म(ग उगाहते थे ॥ ३-४ ॥ वे शनक मारनेवाठे 
{विजयी न ए्नाथ ह्मण) च्च्रिय आदि वषास भर दुष ५.8 | रनों वाले सघु्रसे । चिरे 1.44 
प्रम्लेच्छाके स्थानें तक सारे देशपरर राञ्य करते धे ॥ ५.॥ उनके समयमे वणस ङ्क? नहा रेता 
| ¢ था, प्रजाकेा अन्न उपजनेके लिये खेतो' करनो नदीं पड़ती थी ओर सेई पापम नदो क्तत 
थ ॥ ६॥ हे नरशाव्‌ःल ! उन राजाकेदिनें सय लोग घम्मंमें सन्नद्धः रदकर धम्मं ओर अर्वता 
६ पस करते थे; दे प्यारे ! खनके राञ्यमे लुररोसे किसीके भय नहीं देता था; किस 
रोग नदीं दाता था भरन भूल किसोको कु भो सता सक्तो थौ ॥ ७-८ ॥ उनथ्थो- 
 नाधक्षो शरण पाकरके सव लोग निडर हकर घसते थे ॥ ६ ॥ वादल ठीक समयन जख बर- 
सते थ} अन्नम अच्छा रस हाता धा भचार श्थ्वी `पदच्रेसि'हरो भरी चचार बहुतेरे रब्रोसे 
दी हरं थो ॥ १० ॥ ब्राह्मण जपने देके पटने पदृने मादि) शामिके( ही करते चे मौर 
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चच च ++ ध क नः क "वः 
र ... भददामारत । | 
-=-=---------------------- 
कभी श्च ठ नहीं बोलते धे । उन युवा महःराजका शरीर वल्नसे नी कठिन था; उनके शर 
यलपर अचरज मनना.पड़ता था; ये अपनः खुज.के वसे दमभ सहित मन्दर पाङ्को। ४६ 
उखाड़कर उठ ठे सकते थे; चारों प्रकार गदा लड़ा तथा दा थिर रार घोड़ो पर च 
चे एक ही थे; (माने) विष्णुके समान वलं रखते यै, सूव्येके समान तेज रखते थे; सृ 
समान गम्भीर ये चार पृथ्वीके समान सदनशील थे; पुरवासी ओर प्रजाके प्रसन्न ह दू 
सथ लोग उनके प्रेमी चने हुए भे । वे पृथ्यीनाथ प्रजःका चानन्द बद़ाते हुए धम्मेसे गाधः 
करत ध ॥ ?*--१४॥ ¦ गि 


आदिप्वम सभ्यचययस्थित शङ्कन्तलाकः कथ बाः अङ्खछयां अध्याय सथा ॥ ६ गि 











` ` जनमेजयने कटा फि. देमहात्ला ! उदार अनवाठे भरतके जन्म ओर चरिन्नदी ४ 
ओर शश्ुन्तलाके जन्भके बरत्तान्तक्षो भली भांति खुन॑नेकी २ चार्‌ उभर रदी रै। हके 
ममवार्खोमिं यड! टे भगवन ! चीर दुष्मन्तमे जसे शङ्खन्तंखाके। पाया थ। श्चीर उस पुरषपिज। 
जो जो फिया था, उन सव विषयांका दिस्तारसे छना चाहता हं ॥ १-२ 1 वैरस्पार पि 
कहा कि पक समय. वं मदावीर आखेट खेलमेके लियि अमभिन्ते खना शार ठ्दश साथ 
घनं यनकरा गये । यड्ी हीं ष्टावनः वलुरज्ञी सेना श्रार घे!डो तथा इाधिवोंसे धिरक 
जति थे । उनकी चारों भरसे सैर कीर, खञ्, शारि, गदा, सूषल, सांग आर शर 
लद्कर चलते थे । प्रथ्यीनाथके जातं सत्थ लड़के, सिंहा कनी माति गरजते थे; शङ्ख? 

नगाड़ जते थ; रथोके पटिथोंकी चरघरा दर ती थी; अ।र इनके साथ हा थियेंको चिङ्ब चः 
धेडांको दिनटिनाद्र तथा बड़तेरे अस्त्री र अलग अठग साजोसे सजी इहे सेना यः 
छलकारोके मिलनेसे एक न सनमने योग्य किलकिलादटसी उख रही थी ॥ ३-७ ॥ ना(प। 
सिया अच्छे अच्छे भव्नोकी अटारियेंपर चदुकर उन वड वीर, यड भारी थशाके ८। 
वाले तथा बड़ी ही.अच्छी शोभ।से खुहायने मरनाधक्षा देखती थीं । वे सिया इन्द्रकेर 
शन्न ओंके मारने ले तथा राच्चरूपी दाथियांके लिये दिग्गजे समान उन नरनाथका 
कर सो चने लगी कति ये ही वञ्जके घरनेवःले इन्द्र है (र यह कहकर उनकी स्तति 4 
लगी कि ये पुरुषशाद्ल लड़ाहमं वश्ुञओंके - जैसे पराक्रमो छ; उनके वलक्षा राच्र सह 
सक्ते । बड़ परमस यां कदतो हुईं स्त्रियां उनके मस्तकपर फूल वरसामे लगीं ॥ <~ 
(दृष्मन्त जहां जहासि जाते थ) वदी वहां ब्राख्मणोांषी स्ततियेष्ला सुनते खनते । श 
सा आखेट खेलनक , लिये बनके. पधार ॥ १९ ॥ (तेर) त्राण, चिथ; वैरथ | अ 
हर उन्‌ इन्द्रक. समान (दहा वने) तथा मत्त. गजराजकी भांति वलयान महाराज तः 
पीठे चले । पुरव, सः भर ग्रामवासो यां ह्‌ बड़ी दूरतक्ष आरो्वाद्‌ देते (र जय 
हुए जाकर न्तम उनका जज्ञासे. चरका छाटे। उन नरनाथके खनदरे रथांसे धरती 
चचार उनकोःघरघरादटस् आकाश ग-जने लगा । चते चलते बुद्धिमान नरेदने नन्दं 
समन एकः वनका देखा । उसम श्रीएल, कत्थे, आक, कैये आ दिक वृत्त ठसे ए धस 
रक. राक्र द्र टूटकर गिरनेसे वह्‌ वडा ही खड्विड़हा वनः था; वदा नं 7 
रु न मनुष्व रहत थ । वह्‌ (वन) फडई ये(जनेा (चारकासेो) तक फैला हओ ५ 
ग? सिंह तथा दूसरे . मयावने -वनचर उसे इए थे ॥ २३-१८ ॥ बै(करों! ६/४ 
र लडुभोंसे उस नका छानते हए नरनाथ यह्ुतेरे वनचरोन्त' मारने लगे ॥ १९।२(क 
(ष्यक लाक ठक चला करके अनगिन्ते यावेंक्ता मारकर गिराने रगे ॥ २०॥ वं द 
 बनृचरोंकृ विसे येषने. खगे शार पःस वाका खडसे. काटने खगे ॥ २१ ॥ 
| अलवाल कसः किस वनचरक्षा (शरीरके) बलस मारमे लगे । बे अपार पराक्रश्वा< 
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६. छ्ारिषख्वं । „ १११ 
शगदाके पे लड़के ता थे ही; सा गदा, जे, तल्वःर र सूषल चखा | षटुतेरे वन- 
पान्वरों तथा प्ियेंका भारते हए विचरने लगे ॥ २२-२३ ॥ अगर घलसे अच ज उभ।रने- 
वाले उन रजा तथा लड्ाहिसें यड्ाही आनन्द पानेवाछो उनको सेन. ने उस बड़े वनका पेसा 
एचछाना कि सिं उसे ॐाड छाडकर भागने खगे ॥ २४॥ वड़.वड़ वनचरोंके मारं जानेपर 
दूसरे वनचर चथराकर चि्धाते हुए इधर उधर भटकते फिरने लगे ॥ २५॥ चै.र दौड दै 
एकर भूख चीर प्यःसके मारे धकने लगे तथा सखी दहे नदिये.में जा जाकरके निरा मनसे 
। .गिरेकर चेतनाकोा खाने रगे सेनक छाग भी भूखसे खी हा ‹दे थे; उनमेंसे कारे काहे षन 
गिरे हए वनचरोंका थां ही) खाने लगे भचार कार केह आग बाल करके उनके मां सका काट 
. .कराटकर तथा अच्छी रीतिसे सेककर खाने लगे ॥ २९-२८ ॥ कहीं कहीं अखरोंसे छिदनेसे यावे 
बने हए यलवान हाथी भयसे अकड़ करके स डंका खुकटाये यड बेगसे दौड़ रहे थे ॥ २९॥ 
हकारे काहे यनेला गजराज मल शार मूत्र त्यःगते तथा छे ह उगलते हृष भागनेमरं बहतर 
्लागेोंकोा करट रदे-थे । वद्‌ वन मरे हुए छाटे काटे श्रार यड यङ वनवरोंसे मर गया था; 
गकिर वह सेनारूपी बादल श्रैर वणणेांकी जख्धारासे बड़ी ही न्यारी राभा दिखा रहा 
साथा ॥-२०-३१॥ (6. 

र आदिपवमे सम्मवपवंस्थित शकुन्तलाकी कथा वालो उनहनत्तरवां अध्याय समक्ष ॥ ६६ ॥ 


क 





ब $ ` . वैशाम्पायनने का किं राजा (दुष्मन्त) सेना र खदु्बोंके सहारे सदसो चन- 
धर चरोंका मारकर एक खूगका पीड। करते हए अकले एक दृसरे ही वनम जा घुसे ॥ १॥ वे यहूत 
शरं यलवान हाने पर भी थक गये तथः भूख श्चीर प्याससे दुखी हए । आगे उन्हाने उस वनका 
[ पारकर एक बहुत बड़ा हरी भूमि देखो ॥ २ ॥ उसके भी आगे चलकर राजा. एक बड़े 
एही खु्ावने, मनके भरसन्न करनेवाले तथ। ऊविये.वदे वनम ज! घुसे ॥ ३॥ वहां ठण्डो 
पवन यद रही थी ; इच्छ खिले हए फलाका लेकर छदा रदे थे; भूमि दरी घाससे ढकी ईं 
१४ ; मीटी बोली बोलनेवाले पक्षौ चदचहा रहे भे; कोायटांशी कूजन चैर भीयरोकों 
| {खङ्धारसं वन गज रहा था; बड़ी वड़ा डर लोके! लिगरे टर्डी च,ह वाले वनस्पति चारों ओरं 
{भरे हए थ; उन बृक्षांके नीचे मधुखाभी भंवर गननादटके साथ धूम घुमकर वड़ी ही अच्छी 
~} णोभा यदा रहे थे ॥ २ ४-६ ॥ उस वनम एक भी वर्त एसा नहीं था जिनं फूल भार फलं 
खेट न धे; कायोवाला धृ एक भी उनमें नहीं दिखा देता थः चैर सभो वृत्तो मं ण्डके 
{ {छरड संवरे भरे हए थे ॥ ७ ॥ पक्ियांक चह चांसे गजते हुए! फूलासे दावने तथा 
(अच्छी छांहसे मन माहनेवाले उस वड ही अच्छे वनको। देखकर दष्मन्त उसमें जा घुसे । 
& तव्‌ पवनके चलनेसे फुर्टो क दृ डालारूपी ह्‌।थांसे चर वार अच्छे अच्छे फूलोकोा बरसाने 
{लगे ए मानों फलांके कपड़े पहनकर वा ग जानेवाले मठे कालाहलांसे 
तहवड़ी रो अच्छी शाभा भिर रहे थे । उन एूलोँसेलदे दए इ कोके भै लोमे जहां मधुलोभी 
1 {त मीठी शुनगनाहदसे गीत गा रदे थे, वड़े तजस्वी दुष्मन्तने आनन्दसे ठे अङ्ग न' 
{ समाकर यह्‌ देखा कि बहुतरी गोमि एल खुदा रदे दं तथा मनते आ्रानन्द्को उमङ्ग 
; ([खानेवाली लतांञ्ओांकं मरडप यने हष हं ॥ ८-१२ ॥ वह वन पेसे एेसे वचांसि सुहा रहा धां 
किं जिनकी डालें एक दृसःसे मिली जलो हदं थीं श्रा? फखों से सजक्षः मानों मदेन्दरकी 
„{ध्वजाए बनी इडं धी ॥ १४॥ वहां सिदध} चारण, गधर्व, वि्तर ओर अप्सरा मानो मत्त हा 
| खेल रहे थे ॥ १५॥ फलां के परागकेा ढे ढोकर छुगन्धी यनी दृढं पथम ष ` उध? टे. खतो 
+रे मानें सेलनेके िये वृके यहां पंच रदो थो; उसके छपे दी रधर युखदो उभमङ्ग 
क) ८ १ | | १ 9 9 39; 
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११४ भहामारत ।..: च. 


बा री परी । १६ ॥ नद तय्पर देह शी चनम ठणोबाङ तयः छु अ नङ देष 
नरेदाको जान पड़ने लग,.कि मानें एक घ्यजा फट्र। रही हैः॥ १७॥ ज। मालिमोक ॥ 
ब्धे ही युरयक्नो देनेवाखो, सखदेने वटे जलसे भरो हरे, अन गिन्ते पक्षियों से लद हु 1 
तपोवनसे मन मेाहनेवांली नी है, उसे. पास ङं ही एक दूरणर्‌ भरना थने. एक मृध 
आश्रम देखा ; उसमें दलके दल पक्षो आनन्द मना रदे थे } हतर बृक्च ठसे हए पे ४ ने 
यज्ञकी श्रूनियां जल रहौ धीं । हे महाराज! ्नोमानं नरान देखा कि नदौोके तटपर ए: 
सजा हमः तधा बड़ा विस्तारवाला तपोवन छा रहा दै; उसमे यति, खनि शरःर वासि ् 
विराज रह हं तथा वहुनरे धूनियोां व,ले ग्र न हुए है । उसके देललकर राजा वारवार ह 
करने लगे शरार वहांके चीपायं चार. वनचरोंके यड्‌ हा सूपे देखकर उनके मनं आनन्‌। वः 
गया ॥ १८-२२॥ आगे वे श्रीमान्‌ रथस उतरकर स्वगेको भांति सब प्रकारसे मन मोहनेन; 
उाश्रमकी आर चले । वहां देखा कि पविच्र जलसे भरी हुड माङिनी नदी आश्रम एस 
ही सव जीबांकी माताके समान चिराज रही हे । उसमें {कश्नर वसत है; वन्द्र श्र भातः 
उसके जलम तैरते हे ; उसकी रंत पर चश्ये श्र चकूयां खेलते है; उसकी खरम पृ ` 
भांत ठरके दर फेन वहता है ; उसके तटपर (ब्राह्यणोंके खसे) वेद पाकी पवित्र घं 
निकलती हं शरीर मत्त गज) वाघ छ्चार बडे. बड़े सपं {चरते है; उसी नठीके त 
महात्मा भगवान्‌ कारयपका आनम वन; हया है; उसमें भहाऋधि ताग आते जततेर्‌ च 
टं 1 उस सुन्द्र चन्म ञ्र उसके पास ही बहमेवाली नीको देखकर एथ्वीनाथका ¶ड 
जानकी. इच्छा हहे ॥. २३-२८॥ नरनः थने उस तपे मभ जाकर देखा फि वह्‌ आश्रम ग कु 
जीकीः शाभाक्‌ लिये हए -नरनारायणएके . आश्मक्ी भांति तर चैर टापु्ंसे ` सुहा! 
भाकिनी नदीसे सजा हा है। वहे मत्त सुरेलां के कलरवसे मृज रष् है नौर कदेरके वनी दु 
भरति खावना है । वहां पहुंच क्र नरनाथङ्े जीभ यदी घात उठने लगी कि चलकर १ 
पकं पुच्र महाक्रपि क्वकं दशम क" जा एसे. तपस्वी है कि यप;र ` तजक रसख्नेवाते१। \' 
९९२१ ॥ तव हाथियों, च ड़ं र पैव्तावाली सेनाका वने धाहर रखकर महारा१.* 
कषः कि सेनाञ्चा ! भं उन तपस्वो कण्व निके  दशनके। जाताः रं जिनमें रजाखणकी 
तक नदा ह ¦ भर न लाटने तक यदं < द्कर तुम मरी वःद देस्वने रदा ॥ २२-२३॥ तव न६ £ 
कनकः समान उस तपावनमं जानेसे नरनाथकी शख श्चर प्यास जन्तो रही ; उनके ४. 
आनन्द्‌ 1 \ मन्त्रये नर परे. हिता ततथा स -रागश्चार चिन्द्ोका दगडकर उन 
तप्रस्वा ऋका देखनेके विये उस अच्छे आश्रमे पटच; देखा करि म॑ररांकी गुनथना ये | ९ 
अ भरम भरा हआ हं; बहुतर पक्षी वहां चग रदे ह; उसको देखक्रर नरनाथके जीर ५ + 


अवि 1 


तरद उन लग ` कि वह्‌ अ ज्रम माने) जद्मलाक है; उस द्याश्रममें यज्ञ द्धा रहा था । ऋष ; 
सान, आआह्मणलाग ऋरवेद्को ऋ चाञ्नांकेः पदक अनुसार उद्यारते थे; नरनाथने उसे बुर स २ 
२४-२७॥ करूपदन्न यादि `यज्ञविद्यःके अङ्गो तथाः यज्ुवंदके ज. ननेवाले चचार निथमरखनेव 
"पयार मीठ सामवेदी गात शराः अथर्वबेदके पारङ्त इन्द्रिये जीतकः ` निष 








9 
८२ ध | व 
चलनवाल्‌ आ्ाह्मणाकं भार्ण सामगातसे उस आश्रमक्तो शभा यदृ रदी थी 1 पुग प 8 
सामक, जानने ले अथववेदो सुनि लोग पद्‌ शर कामके साथ संदिताशंद पद रटे, ° 
दतर न. ल्मणलाग संस्कत. वचनोंके जह, जेसा च. बहा वैसा ही उचार ते हुए 1 
ऋमाचमनि जाश्रमका . श जा रहे थे । इससे उसक, शोभा दू खरे ब्रह्मलोककी मारि 
री था ॥ ३८-४१ ॥ जो ब्र.हमणलोग यजञके संस्तर, कमक दिक्षा, न्याये ततव, 9^ 
ग्िज्ञान, वदू, शिता पके समाहर ्रीर समवाय, जरह्यकी' उपासनाकं # 
अलग काय) मत निशय करना, खाड्ल मेना, शरैर सि दान्त उदरामेका अच्छ ° 
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~ न 
हरखते दई तथा छंद्‌; शाब्द शचैःर निरुक्तके च्छे ज्ञ नं ; क लके सान, देव्यो खण श्चार कमं 
भतथाः कार्य आर कारणक जानकर दै श्र पश्यो तथा वंद्रांकी भाषाक जाननेव-ल;' ड 
श्यङ्‌ य्रंथोके पदनेर "ठे तथा स ` शास्नकि पारङ्खन है, उगके फणस निषदनं ~प शव्द्‌ छार 
यड यड चाव््रकिके यारो ओर यंजःनेवाले शद्‌ नरनाथका' खुन पटे ॥ ४२४६ ॥ कोर 
 इठौरपर शच्चओंके मारनेयाखे नरेशमे एेसे हः ` नेय चचार त्रत रखनेवाले तथां जाप अरं 
ट वन करनेवाले ्राह्मणाशता देखा ॥ ४७ ॥ वङ्‌ यतसे चिषे दु प्‌, मन सेादनेवाले न्पार न्यार 
किथ्यासनेांके देखकर ृथ्वीनाथ अचरज मानने खे श्रैःर देवताअओंके स्थाम ब्राह्मणोकी षी 
हई पारे पोतदेषा देखकर विचारे रगे कि मँ त्रदलोकमं चा गया हूं ॥ २८-६ ॥ 
तकर ऋधिके तपके खण श्चार यनी शोभावे ले उस : डे ही पयिच्र च्राश्रमकोा देल देखकर 
नर नरेदाके जीं यही यात उठने गी क्षि इसे श्रे ।र मी देख" । वे मन्दया रं पुरोदहिताकं 
ष साथ कारयपं ऋषिके दआश्रमके उस पचिच्र स्थ मका पधार जां यट २ धे बत रस्वनवाले 
भातवस्वो खनि लोग चारों च्नोर चिराजते दृ बडा शोमायमाभ दा रद्‌ थ ॥ ५०-९५१॥ 
ली। अः; दिपवके सम्भवपवेख्ित दाङकन्तखाक्र. कथा च,लखा सन्तरां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ 
4 | ध ० 
त ` ` वैदाम्पायननेकड्‌ किः श्ाभे वे महावीर मन्दी शरोर पुरा दितेकेा रिदा करकं अकेले 
र्‌ चलते हृष्‌ उस आश्नमकेा गये; किन्तु वहां वत रप्वनवाले कण्व ऋषिक! नां देखा ॥ ? ॥ 
डन पिके विना करीकां सूना देखकरके उन्हे चिक्ञाकर षृटधा कि यहां कानि दै? जिससे 
बं कुरी गज उठी॥ २ ॥ उनकी चि्टादटका स्नकूर दमीकी जसी खघ पकं कन्या कलास 
रं निकल आईं ; वद ` तपसिनको वेष [लये हुए थी ; उसकी र्वं काली धा } उसनं राजा 
र शुष्मन्तेको देखते दो स्वागत किय( भर हे महाराज ! आसिन, पाण्य तथा अधं देकर कुलु 
र॑ एवा 1 रागे खुप? लाजका रंग लेकर कष्टा कि आज्ञा कीजिये क्या करं॥ २-३॥ राजाय 
|  विधिपूचेक सत्कार पाकर भीढी वात कनेवाी उस न्दरीकौ ओः देखकर कदा सुन्द्‌- 
र री ! सै मदात्मा कर्व पिकी सेव सं आाय( हं; किये यं कां गये हं ! शकुनतलानं कष्टा 
कि पिता.फलं लानेकेा आश्रमके वादः गे दै; आप चं एक ठद्टरिथे; वे अमी आ जाते 
न है ॥ ७-& ॥ येकाम्पायनने कदा -कति राजान देखा छि बद युवती शश्चर्तला यडीदी अच्छी 
द छन्दरी चरर फटी खस्क्ान खी है; तपस्या र चान्तिसे उसके रारीरफी शेःमा शार 
भी दी है । कण्व ऋषिको न देखकर श्चार उसके सुष्वसे वैसी पार्‌ नकर उन्दने कटा क्कि 
४ { दे मन्दर निततस्बबाली ¦ तुम फन हा ? किकी लडकी दा { सु द्री ! इतना रूप भर गुण 
र । रखकर तुम क्यों बनमें आहे दो! तुन कःसे ओर शा ? दे भच्छे श्ण दाली ! तुम्हें देखत 
ही मेरामन डालने लगा. । हे रामायाली ! यै तुस्दारे विषयमे सव यातत जानन चाहता 
हं । सो कनेक क्रपाकरो ॥ १०-१३ ॥ उस कुटीमं राजः के एेसी वान कदनेपर चद कन्या 
५ "यडी मीठी यनां कटने लगी कि हे दुष्मन्त ! भं नपस्वी, यागी धामिक, शर मद्ःत्मा 
र ऋषिःाजकण्वकः येरी हं ॥ ?४-१९५.॥ इुषमन्तने कड; कि सच टागाकी १जा पानवाले महात्म 
 क्षर्वच्छपि वीर्थके रोकनेचाल ड । यदि धमं भी शपने पथमे दर जावे, ता मी ये दापि 
थ, पने पथसे दरनेधाले नदीं द; सादे रुन्दरी ! तुम कैसे उनफी ये हहं ? इस विषयमे सु 
| यङो चाधः. दा रही है; तम मेर सन्देदटको छंडायो ॥ १३-१७॥ राकरुनतलाने कष्टा कि हे मदा. 
| राज ! च जिस ध्कारसे मदाऋषिकफी कन्या द हे. उसका जैसा र ना दै, सा कती हं, खनिये । 
त णकः समय एक चिमे श्राक्र पिता कण्यसे मेरे जन्मकी वात पष्ट थी। उसपर पितःने जैसा 
| उनसे कडाःधा+ से टी दे एथ नाय ¦ यव्हा सृनःनी टं ॥ १८-१९॥ (पितः) कण्यने कषा ध। 
१ पि पटलेके-समपमे विश्वामित्र नासक.एकः ऋषि ददः भारी तपस्या करना आरम्भ किया 
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९१६ । महाभारत । ह ` 





था।उस्‌ पर देवत. राजा इन्र व {त घय धकर र डरकर साचने लगे कि यह प्ररि - 
स्या करके. बड़ प्रभावं हए दै; सा वे दाहे, दा सुभेःगदीसे. उतार सकते है । ठेस पिष 
उन्दने मेनका नामकी अप्प सेकदा कि रो मेनका ! तस्मे एसे अच्छे अच्छे गुणै न 
दूसरी अप्सरसे यदृ गईं है । से रो. हित करनेवाली ! मै जो कता हं, उसे सुनकषा। ५ 
हित कर ॥ २०-२२ ]। क + : | 8 
~  . मेनका! येके समान तेजवाले बड़ भा? तपस्व विर्वाभिश्रकेाः फिर तपः । ए 
दृखकर मेरा जी कांप रह। दे; वे आत्मा टिकाने पर खाये हुए अटल महाश्वपि। ९ 
कमसे कटोरसे कठोर तप करने लगे है । सेः -री पतली . कमरवली.! तेरे ऊपर यहे! > 
दृता हं कि तु. चलकर उनका लुभा, जिससे खुश्चे गदीसे उतरना न पड; उनके तपम { ` 
-डालनेका प्रयत्न कर कि जिससे मँ विना बेडा अपने पद्पर दन। रहं । री कटीटीं ` 
वारी ! तू स्वरूप श्चर यौ बनकः शोभा) तथा हाच भाव यःदि यौ लाजसे भरी हरां 
स्छमाकर उन. छनिक तपस्पासे दृटा ले ॥ २६-२दे ॥ मेनकाने कहा कि ये महात्मा १. घे 
मिच्न. ब मारी तेजस्वी, बद्धे भारी तपस्व, चैर षडे भारी कोधो रै; आप भीय 
जानते हे । आप देवतांके राजा होक८ भी जिन मदात्मा तेज, तप ओर क्रोषते। > 
रदे हे, उनसे म केसे न डू ! ॥ २७-२८॥ . जिन्दांने महात्मा चसिजीके प्यारे ए प 
श्ाककी पीडः पहंवाहे धी } जे पडले त्त्रियोमें जन्म लेकर भो अपने बलसे ब्राह्मणः 
द; जिन्दने नहाने धेनेके लिये एक बड़ी भारी, अथाह्‌ जलसे म गे हई तथा पुरयङी{ अ 
{बालो नदी बहे हे ; उस नदीके प-स. उ्पःधका रूप लिये हुए मतङ्ग नामक धाकः 
“राजन्नषिने जिस महात्माके परिवारको अकाल पड़नेपर खिल पिलाकर पाला १थ 
` जिन्दाने अकालके हटने पर फिर आश्नममें लौटकर उस कौशिकी नदीका पारा नाम? 
धा-ओर भसन्न मनसे उन मतङ्ग नामक राजचऋयिको सुरो दिती की थी; जिनके मयसे १ स 
` सामरस.पीनेका जाते हं; जिन्देंने रूटकर प्रतिज्ञ के साथ नचत्नोका दूसरा ही. ए5 ॐ 
“अना लिया दे; जिन्दनि शसुके शर पके सषेलते हुए त्रिदा ङुका निडर. किय था, हेदे१ ८ 
-अकि राजा! हे मश ! जिनके येये काम दै, उनसे मँ पड़ी टी डर री हं ; स्के { उ 
आज्ञा दीजिये कि षे रूटकर ससे जला न मारे ॥ २६-३५ ॥ जो. तेजसे ख।रे लोको! स 
` सक्ते. लात्‌. मारकर थ्व का डला सकते द, सुमेर पहाड्फे" ¡टा यना सकते.१॥ च 
 देते.ही.देखते सारी दिशां मा सकते दै, एसे आगको भांति जलनेवाठे, तप च 
-भर ए, इन्दियोके जीत -खुके हए महा ऋषिका मेरे समान सनी कैसे द्नेका साई * 
सकती रे { ॥. ६३-१७॥ हे देवताओं राजः ! जिनका शख जलती हु आगकी मा? 
जिनके नेत्री पु्लियां चंद्रमा चे र चथंकी. माति दै, जिनकी जीम मानें काल ¶ न 
` अन्‌ कटर महः पिका भेर समःन खी कैसे छए !॥ २८ ॥ यमराज, सोम, मह।कपि ९ 
` साध्यगण) विर्वेदेवगण भेःर॒ वालिर्दिस्य छनि लोग जिनके भभएवसे डरते रहत ५ 
खी देकर क्यों नसे न डर १॥ ३९॥ = ` | |. | 
4: सैजन्ना निदेदेल्ञोकान्‌ कम्पयेद्धरणीं पद ॥ . ` 
| `. +, , संचिपेच महामेस' तृणंमावन्येदिशः ॥ ३६ ॥ वि. 
च ^ 4५४, कथमसद्विवा नारी.जितेश्छियमभिस्प्रोत्‌ ॥ ३७ ॥ ` | | (१ 





# र + 2 ® [हि ५५ \ = + १ + 

स इतालवी सूय चन्द्‌ कितारकम्‌ ॥ थ । >~ नि 
११५ + त > + 7 ध ४ ~ | कथमसदिधास्प्येत्‌ > | [ ५ त्‌ = २ स्वं ^ 
क य ऽपि समर च महषयरच साध्या विरवे थाङिखििल्यारव स+ ॥६ | 

` “` " "एतनि धस्थोद्रिजन्ते भमावात्तस्(त्‌.कस्मान्मादशो . नोाबिजेत ॥ ` 
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आं दिषल््ं । ११५ 


~ (धि ------------- 
४ -किन्तु हे सुरन(थ ! जब च्नाप उन ऋषिके यहां जानेकी आश्( दे रह रः! तव मै कैसे 
१.न जाऊं ! (खुक्ञे जाना ही पड़ेगा; अःपस्े प्रार्थना केवल इतनी ही है कि) खाप हे देवरा ! शु 
1 यचा लेनेका उप।य सा चिये किं जिससे भँ आपकी चारणएमें रहकर आपका कःम पएरा करनेकः 
१।.जलिये लव सदः॥ ४० ॥ मेरो श्चार मी परर्थना यदै कि मै जिसं सेय उस आश्रमं 
¦ खेलती रष, ऽस समथ .पवभ भेर कपडेकोा उतः रे चार आपको क्रपःसे उसं कामम काभदेवभी 
११ सहारा दे ॥ ४१॥ ओआ( यह भी' होः कि मै जव पिके" त्टमाने लग, तय वनम ङगं- 
पि ^ धसे भरी हट पवन चले । मेनकाशी इतनी व.त सुनकर इन्द्रने कटा कि पटंत अच्छः 
९! चसा ही किया जाता दै श्चार उन्दने भ्रयन्ध भी यैसः ही कर दिया ॥ ४२॥ 
( आ दिपर्व॑में सम्भवपतस्थित चाकुन्तङाको कथा वाला एकहत्तरेत्रां अध्याय समाप ॥ ७१ ॥ 
बा , (वित्ता) कण्वमे फा कि सनकाकी सुनकर जप इनमे पवनदैवकेा अने दी तां 
रवे मेभक्षके स्षाथं चले॥ ?॥ अगे भय खाई हु उस सुन्दरी मेनकाने तपस्थासे निष्पाप 
3 चने हए तथा तप करते इष्‌ चिरवामिन्रश्ष आश्रमम देवाः शैः र. चह ध्रणाम कर उनके साम्ने 
ष, म्वेलने लगी । उसी समय पवनने भी उसके चन्द्रम।के समान कपडेकोा उल (र लिया ॥ २-३॥ 
ए पवनके उस कामसे मानें वेंककर तथा लाजमे सिकरु डक ८ वषट सुन्दरी क पङ्का लेनेके. छिये 
ष, आगके समान जलते हुए महाकषि विरवामिच्रके सामनेसे दड्यङीसे चलो ॥ ४ ॥ मेनकाश्री 
१ ५ अवस्थ। चेर सुघडपनक्ो चाभ,का पार नहीं धा; बैसी टी सुन्दरी) नही षड़ीभधं ; ` 
गिकपडेकेा पानेका पयन्र कर रही थो ; लाजके मारे इतनः सौ यनकर षड़ी विपद्‌ मनर 
[५थी ; उस समय उसका खघडपन एक र्‌ ही करने येःग्य न था; सुनिराज विरचामिन्न 
१ उसका. देवते ही कामदेवके वशमें हे गये शार उन्हाने सम्भागकी इच्छामे उसका बुलाया; 
१ खन्दर मेनका मः मान गहं । वे दानां बत दिनों तक वहां विहार क ने लगे ॥ ‰-८॥ 
६ र मनमाना आनन्द मनाते रहनेसे अनेक दिनि मी एक दिनकीः भांति कटने टगे । 
दए (अन्तमं सखनिके वीयसे) मेनकाके गभसे हिमालय पहाड़के समतलपर मालिनी नदीके षास 
1६ चाङुन्तलाका जन्म हुया ॥ €-१० ॥ मनेारथ पूरा देनेपट मेनका उस हालकी जनी दष 
14 सन्तानका मालिनी नदीके तटपर छाड़कर इन्द्रके सभाम तुरत टी चली गर । सिंह चार 
॥ षाधोसे भरे ए उस निजन यनम उस हालकी जनो रे ववीकोा पड हृश्मा देस्वकरं पचि 
याने चारा ओ।रसे उसका येर लिया । वे यें लद्कीकेा सम्भालने लगे फि जिसमे उस भनके 
६ सीतर मासिके लाभी चौपाये उसका मारन सके। उस समय मै नानेक जाता थः; उस खा- 
{| बने तथा निले बनमे उसका उस दामे देष्वकर्े कदीम ल.या भार कन्याकी भांति पालने 
[५ ध १-१४॥ धमार का द. कि अन्म देनेवाले) परण वचानेवः ले थैर भन्न देनेवाले 
8 तीनेदी पिता देते द ॥ २५॥ निले वनम यह कन्या पक्षियेंमे चिरी' रं थी; इसलिये 
ह सन इसका कुन्तला नाम रखा ॥ १६ ॥ हे त्राण ! चाकरन्तला यों टौ मेरी यदी टु 
र दै; बह सुन्दरी शकुन्तला सुते ही पितता. जानतो दै ॥ १७॥ शकृन्तलाने कषा किदे 
* आये हुए महा ऋषिक पनेर उनसे पिताने मरे इस जन्मके र सान्तको का धा; 
द आप कर्वक्री कन्या जानिये ; मैं जन्म देनेवाले पिताक्षा नही जानती ; मै कण्व- 
जीका टी पिता मानती हं । दे महाराज ! जन्मके इत्तान्तकर मैने जैसा सुना धः, आपस 
(वेसा दी कह दिया ॥ १८-१९॥ ` ` नान स ~ 
` । आदिपवम सम्भवपवस्थित शकृन्तटाकी कथा वालः यरृत्तरत्रां अध्याय समाश्न ॥ ५२ ॥ 
` .  इुष्मन्तने का हे अच्छे लच्रणांवाली ! तुम्हारी सासे ज.न पड; गि तुम राजा 
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कन्य दे देः खुन्दर नितम्यवाली ! तुप ुश्चसेःवियाह'करोा; का, -इसके कन्य हे. चन्द्र नितम्यवाङी ! तम खक्चसे वियाह.करा; कदा, इसके तपि क्न . 
:ाहिये; आज. ही तुम्हारे लिये सोनेकाः हार, कप्द्राः ` सानेकी याल, देश देशसे लापे\72 
धवले शरं सुदर्विने.रमि रल; खर्गचमे, धन जादि लभी ला देता हं }` आज मेरा; 
राज्य तुभ्हारी हधेलीमें आ जायगा; खुन्द्रीः तुम मेरी षन्नी `न ररा्ो; री रपे क। गभ्नो 
रीतिसे तुम सुभसे विवाह कराः; री केलेके समान खुडौल जंघःवारी ! सव रिवः देमि गां | 
` रीतिका विवाद टी अच्छा कष्टा जाता दै ॥ १-४ ॥ शङखन्तलाने कट्टा कि महारा 
मेरे पिताः फल लानेका आाश्रमके बाहर गये हैँ ; आप क्षणमर ठहर जाइये ; षरे तैद 
खष्षे अ.पकेः . संप दंगे ॥ ५॥ दुष्सन्तने करदा: फि-दैः सुन्दरी ! मै चारता दै ठ 
आपही खुं पत्ति यना लाः। हे सव. गणांवाली ! अँ तुम्हार - द लिये यां ह; मेरापरार 
तुमसे बहुत फंस गया हँ ।। ६॥ सममकर देखा कि मनुष्य आप टमि अपना वन्धु हे; अगल 
"अपनी गति दै; सा तम. आपी अपनेका दान करदा; इसमें तुमकेः अधमे नहीं हप 
७.॥ घमेके अनुसारं संक्षेपे आठ रीतियेकि.विवःह कटे गये है;-त्राह; दैव, शापे) प्र 
पत्य; ओखर; गान्धवे, रास -शार पैशाच 1 उनयेसे यह वतामेभं कि-कौन विवाह धिन 
लिये ध्रमेवाला है, स्वायेम्भु मनुजीने काः हे किः पले कहे हुए -चार विवाह चरतः 
-लिये अच्छे ह । हे सुन्दरी ! पहलेसे लेकर छट तक विवा ह च जियेकेः {ले ठीक दै; रौर 
ओके लिये रात्तस विवाहम -घमही दै तथा वैश्य श्चार श्रौके खयि आसुर. विवाहतना 

का. गया दै } पटे कहे हए पांच. विवाहाभेंसे त्राहा, दैव शारः पभराजापत्य सव भ 
-घमके विवाह ईँ 1 आष श्चार अःसुर विवादः धमंधिवःद नहीं दै श्र चेदा च : तथाः इ<. 
विवाह. किसी प्रकारसे नहीं करना चाहिये; धमकी यही गति है । इसी , विधित (+ 
करना चाहिये ; सा ` इसमे कुछ ` भी ` शंका मत. मामा कि गान्ध श्चे।र राकस पि 
.श्रियाकरे णिये.धमविवा्‌ दै ; -हसमं सन्दे हीः नही हेकि वे दाःविवाह्‌ चष्ट लग # 
'वाःभिले हुएहां, राजाओके - चिये टीका द 1 हे सुन्दरी! भै तुमसे विवाद करनेकषी नि 
रखता भारतम भी यदी. चाहतीः हे ; सेः गान्धवं यिवा हसे भेरी पन्री चनजाना ६. - 
नचित नहा ॥ ८-१४.॥ शकुन्तलाने काकि हे चोरवेके ८ डः {-दे परशु ! यदिर्नि 
हेः आर्‌ अपनेफो दान कर देनेको प्रथुता खुभने हा, ते खुनिये, मरा एक धरण है। १८२ 
सज । भ इस निरा लेस कती हं; भाप खुभसे सच करिये कि भेर ग्भ॑से जो त्र (वः 
वदी युवरान भार आयकर पीके राजा हागा। सुनिये, दृष्मेन्तजी .{ स.आपसे सच {ल 
ह किःयदि यह हे, तेः चापसे चिवाह करनेभं सुत्ने कोई याधाः नदीं है ॥ १५-१७॥¶च 
(8 क्रिराजाने र फु मी विचार म कर शकुन्तलाश्री घात मःन ली धैय 
कि ५ तुःजिस योग्य है, बहीः करूगा; तुमे राजधानी ले जाऊंगा । हे खुर्द निर 
"वालः. गने तुशे यह. सत्प्रयात कही है यद फहकर -राजक्रपिने-उस य डुः चच बः 
*अत्‌ त विधिषूवेक विऽ द र सहवास किया । आःगेःउसे डारस देकर तथ उ गने 
“विशवास. उपजाकर वं खपनी' राजधानीक्धा काटः गयेः। चलते समय वार चार 4 ह 

का कि सुन्दरी ! स राजधानी जाकर तुम्हारे लिये चारङ्ी सेना -मलःदूगा चैर 
“` ` वैदान्पायनने.कहा पिं दे जनमेजय ! राज? उससे रेस परतिशञार ५ शा 
4 क आर.क्या करगे । थो सोचने हणः यद्‌ राजधःनीके- पहले । २२-९३।॥१२ 
ए वि अश्मका चाये ; किन्तु शकुन्तला लाजके मारे उनके पास नरी ग 
4 ॥ ॥ उथज्ञानकेः रनेवाले. बद न्नी तपस्वी ~. मात्मा कः ध अपने रैः ०२ मदिदयने ~ {0 
ध १ १९ तपस्वीं १९९१९ कण्व । । 
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: शादिषव्वं । - ११द्‌ 
^ भातेको जानकर मन ही मनने प्रसन्न हए थार उन्दने कहा कि वेदी! आजे तने मेरे अनेकी 
पाद न देस्वकए निरालेमे पुरुपके सःथ जो सदष्‌(स किया है, उससे तेरा घम नदीं विगङ़ा 
ए) कथां कि कहा ह कि कत्रियेकि लिये गांन्धवं भिवाह्‌ अच्च। है, निरामे चां रखनेवाली 
ग्नो साथ चाह रस्नेवले पुरुषका जौ मिलन दाता दै, वही गान्धर्वं विवाद -कहा जाता ` 
| दे चाक्ुन्लला { रःज। दुष्मन्त घमोत्मा, ` मदात्मा थार पुरुपामें यदत यड टै । उन्होने 
पिशचे पत्नी अर तूने मी उनके। पति बनायः दै । इससे तेरे गभ॑से एक"वड़ ली महात्मा 
रका जन्म दागः । बह सणुद्टसं लेक! सारो एथ्वोकाः राजा दगा शार निपक्षियांका 
॥ व करनेमं उन महात्मा राजराजश्वरके रथाः पददिया कहीं नदीं अटकेगा ॥ २५-३० ॥ 
रागं शङकन्तलानेः फल ओर यज्ञके दिये लाई हई लकड के ो भके उतारकर सुनिके पांव 
्¶ुला दिये} जव वे सुस्ताकर खसे यैठे, तम उसने कटा कि पिता ! पुरुषोमें बहुत यङ्‌ राजा 
ष्मन्तसे भने विवाह किया दै ; आय आप उनपर तथा उनके मन्त्रये पर प्रसननहजिये ॥ ३१- 
(२ ॥ कर्वने एत शा कि बेरी ! तेर लिये मेँ उनपर ` प्रसन्न ह; हं । री अच्छे. लच्छणों वारी ! 
क्च जा चादि. सुस वही चरद्ान मांग ले ॥ ३३ ॥. वैशम्पःयननेः कटा कि आगे शङ्- 
हैतला दुष्मन्तकी मटाड मनाती इई यह वरदान मांगा कि पुरुङ्कलटवाले धर्मपर डरकर रहें 
कर्‌ उनका: राज्यअय्लहेा॥३४॥. : . . ` + = 1 ४ पः 
ह्मादिपवमे सम्मवपवस्ित शङ्न्तला की कथा वाल तिहत्तरवा अण्याय समस ॥ ७३॥ 
क्ष ' 9 म. य ४ | ¶ 
ऋ. - - वैशम्पायनने कहा किः रजा दुष्मन्त. मतिज्ञा करकं राजधा नीके चले गये.। तीन 
किष रर हानपर शङ्खन्तला एक्‌ पुत्र जनी । हे जनमेजय ! दुष्मन्ते वे पुश्च जलती हई अ! गके 
किमान बड़ ्रमावी! उदार रार बड़े हो रूपवान. हुए ॥ १-२.॥ पुण्यवान ऋषपिने उस 
्धलकके जन्मक पीछके सस्कारोका विभिपूवेक किय; बुद्धिमान कमार दिनपर दिन यदृने 
गि ॥ ३॥-व कमार धवले भार तीखे दतिंवाट सिंदके समान कठोर दाररवादे ये; उनके 
कथकर तलवाम राजराजेश्वरे जिन्द विराजते ये; वे बड़ रिरवाल, वड़े भारी यल शार 
कएिकमकर रखनंबाले;. बड़े भारी पुरषाथसे खुदहावने श;र देवनाभेकि युरो भांति भे; बे 
(निके अ, अभम शीघ्र शोघ गृहने लगे ॥ ४.॥ चः वपाकी आयुक्रे समय दी आश्रमम रहने- 
ल सिंहा, बाघों, दवरो, भसे, हाथियों आदिक पकड़ पकड़कर वे बली याल क पासके 
(ईकन्‌ चांभ्‌.रखते थे ॥ ५ ॥ शहर उनमसे किंसोपए चदृकर ओर किसीकेा वदामें लाकर 
॥(कते रते .थे । कण्व सुनिके ाश्रममें रट्नेवाले खनि लोग उन सव वातौको देख देखकर ` 
9 चारने खगे फि जब यद्‌ वालक सव जीवको दया लेता हैः तव इसका नाम स्ंदमन 
पत्‌ सबक? दवानबाला) रखना चाये । पराक्रम, तेज ओर यल्से भरे हणः पे बालक 
ईस सच दमन कद्लानं लग ॥ ॐ ॥ महा ऋपि कर्वने ब।लकके उस बल श्चार कामका 
ध भ कर कि जो सयम नदीं पायाः जाना. शछन्तलासे कटा क्रि अव इसे युवराज बनाये. 
नका समय आ गया ह । आःगे उन्दने दिष्यांका जलाकर उनसे क्‌( कि तुम युव 
हित चाङ्न्तलाका नेहरसे ससुराल! ले जा जो स्नरियोंके यिये सय लच्णोसे सुदाचना 
द ॥ ८-३ ॥ च्नियांका सदेव नेद्रमे रदना अच्छा नहीं हाता; इससे उनकी 
. {ल्लि,. चरि ओर धम्म बिगड़ सक्ते ह; से इसे सुरा पद्ंबानेनें रार देरी मत 
धा ॥ {०॥ बे तेजस्गी शिष्य लोग (गरक) वातक्ता मानकर युच्र सिन गङुन्तलाका 
कर हस्तिनापुर चल ॥ ११ ॥ खुन्दर -भोदावासी दाङ्कन्नला अमरे के - समान को भा 
र्‌ कमलकं समान न््रावाल पुत्रकः लक दृष्मन्तकेः जाने दरु उस वनसे चली" ॥ १२॥ 
गे व बालद्खय्येक्ो भांति उन तेष्व चारनकय देकर राजाके परार जा पद्षे भैर 
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ण्ठ 
१२५ वा भारं । ¦ 
रःजाके हासे समाचार मंगाकरः राजभवनमें गये ॥। १३ रिष्य रोग (राजास 8 
थात कहकर आश्रमकेा खट । शकुन्तला उचित सत्कारसे राजासे का किं महाराज 
आक पुत्र है; इसको युवराज यनाहये ; खा पका यह देवताके समः न पुच्र.मरे गमेसे$ 
दै; हे पुरुषरत्न ! आप शचचपनी परतिज्ाका पूरा कीजिये ॥ १४-१५॥ हे मदात्मा ! श 
द्रश्रनरमेः षुभसे सहवास कःते समय आपने जो प्रतिज्ञा को थी, उसका स्मरण कीनि, 
१६. उसकी इस धातका सुनकर रःजाके मनम सारी याते आह । किन्तु वे फेः 
कि सुक्े ता कुर मः चात स्मरण नहीं जतो है; री दृष्ट तपसिनं ! तु किसकी खी है! 
तां फेस एक भीः यातका स्मरण नदी हा रदा दे जिससे जान. तू कि कमी तेरे सध। 
धम्मं; अथं वः कामका सम्बन्ध द्रा था ¦ सा तृ यहांसे चरी जा ; अथव जी चाहे रह। 
जोः मावे, मा कर सकती रै ॥ १७-१ | | 
` ^ ` ` यह (कठोर यात) सुनकर वह तप करनेषा रीं सुन्दरी लाजसे रङ्ग गह, मारे दः 
उसंकी चेननाः भानो जात्ती रही; वह जडकी भांति चुप दाकर खड़ी र्ट गरे ॥ १९॥ अमि 
नरारे रीससे उसकेनेश्र लाल हे गये श्रार दाने दांठ कांपने लगे; राजाकी ओर निरीं वी ` 
कती इई वह भानो उनका जलाने लगी ॥ २० ॥ शूठनेपर मौ तपके तेजसे ¶। 
आकारके। ठीककर क्रोधका सम्भालने गी ।॥ २१॥ आगे कुक सोाचकरके दुःख भर श्र| ` 
भरकर निकी आर देग्बती हुड कने णी कि महाराज !. आप सच जाननेपर भा¶ 
कर आक लोगोंकी भांति बिना हिचककर यह क रहे है कि नहीं जानता ?॥ २९ ` 
श्रापंका जीं ही जानता दोगा कि यद यात सच है कि नहीं, जीसे चृद्यकर वही कि! ` 
जो ठीक हें; अपने जीका निरादर न कीजिये ॥ २४ ॥ जो मनुष्य जीमें कद रखकर ¶ ` 
ओट कुचं का करता दै; उस - जंक चुरानेवाटे चोरसे केसा कौन पाप है जो. ना 
संकत('है ! 1 २५ ॥ क्या ज्ञाप यह साच रदे दै किः अ!पने अकेले अकेले यह काम्‌ | । 
ट, सो इसे कौन जानेगा ? क्य आपं नहीं जानते कि पुराने सुनि ` (परमेश्वर) सप 
` सदैव जागते रते. ! उनसे को पाप छपा नहीं रदता किन्तु आप उनक्‌ सामने 
पापका कररहद्ं। लोग चाहं पाप करके मले ही सोचं कि इसे किसोने नहा दख 
देवतता्मे अर जीमें रहमेवाले प्रयसे कु मी छुपा नहीं रहता ह॥ २६-२७॥ स्य 
पंन, आग, आकाश) पृथ्वी; जल, द्य, यमराज, दिन, रात, दोनों संध्याए 
मष्थाके सारे चरिज्रांको जानते रहते है । दयम रदृकर सय - काभमके देग्बनेवाईं 
„/ निसंर पसनन रहते है, वैवस्वत काल उनके सव चापोंको मिटा दता है; किन्तु | 
¦ ` पुरुषस वे प्रसन्न नीरत, काल उसका ले डालता टे ओर पापकी कीचमें डवो दी 
२८-३० ॥ जो अपन आत्माका निरादर कर जौरा भीर सिड करता टे ओर उसभ आ | 
साखी नहीं मानता हे, देवता उसकी भला नहीं करते ॥ ३२ ॥ मँ पतिव्रता | 
शी अनस भरा निरादर न कीजिये ; यँ आपसं अद्र चाने चाग्य चन्नी हं; |: 
यां) चली आह हं; अय आपका यही चाहिये कि मेरा आदर कर; किन्तु आप ४ | 
ह ३२॥ आप क्यां ओद लोगोकी भांति इस सभाक यौ चमे सेरी शार „१ 
१ क्या मै सुनसानमें गहारं मचाती दं! क्याथआपमरीःबाताका नहा सुनते ह 
दुष्मन्त ! मे वार यार प्रार्थना जता रही हं; यदि आप मेरीं यातपर ध | 
५ ०५ ह चूर चूर ५4 ह ॥ ३४ ॥ पुरानं ५ न ब 
जिरि १ जा घुसता अप यनकर किर | 
 पलीसे यां जन्म लेनेके लिये हो पत्री दसक्शी सत दी जन्मानेवारी) र 


॥ ६५ _ ज्ञानो पर्यरे पन्न हममे वट्‌ पत अमनी सन्तनेनि प्लाक सिधारे ए 
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)१ राका उबारता हे ॥ ३६ ॥ 


(4 । 
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पुन्नाम्नो नरकाथस्मात्पितरं चायतेखतः 

तस्मात युच्रमिति प्राक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ ३७ ॥ 
पुञ्रेण लोकार्जयति पा्णए(नन्त्य मरत॒त । 

अथ पौरस्य पुरेण मादन्ते भषितामहाः ॥ ६८ ॥ 

सा भाया या गृहदक्चा सा भाया या परजावती । 

सा भाया था पतिप्राणा सा भथ था पतिव्रता ॥ २६ ॥ 


` अद्धम्भाया मनुष्यस्य भाया अ्टततमः सखा । 


भायाभूलं चरिवगस्य भाया सूलं तरिष्यतः ॥ ४० ॥ 
भायावन्तः चत्रिय(यन्तः सभायां गदसधिनः । 
भायावन्तः प्रमेदन्ते मा्यायन्तः भियास्वित : ॥ ४१॥ 
सखायः प्रविविक्तेय मञन्त्येताः पियम्बदाः 

पितरो घमकायष्‌ भवन्त्यासस्य तरः ॥ ४२॥ 
कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वं । 

यः सदारः सविश्वास्यस्तस्मादाराः पराः गतिः ॥ ४३॥ 
खंरमरन्तमपि पेतं विषमष्वेकपालिनम्‌ ॥ 

मार्येव।न्येति भत्तारं सततं य! पतिव्रता ॥ ४४ ॥ 
प्रथमं संस्थिता माय पतिं परत्यप्रतोक्त । 

पूव खतन्चभन्तारं पश्चात्‌ साध्व्यनुगच्छति ॥ ४५ ॥ 


 पतरमात्कारणाद्राजन्‌ पाणिग्रदल भिष्यते । 


यदाभ्रो ति पतिभयोभिदखोषे परत्र च ॥ ४६ ॥ 
अ(त्मात्मनव जनितः पुत्रः इत्युच्यते बुधः 

तस्माद्ध मायान्नरः पश्येन्मातृवत्‌ पुच्रभातरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यायां जनितं पुच्रनादेदिवव चाननम्‌ । 

हः! दते जनिता मेश्ष्य स्वगं प्राप्येव पुण्यकृत्‌ ॥ ४८ ॥ 


दह्यमाना मने।दुःखेव्याधिमिश्वातुरा नराः 


हादन्तेस्थेष द्‌ रष धाता: सलिलिष्विव ॥ ४९ ॥ 
सुसंरब्धोऽपि रामाणां न कुयीद्भरियं नः 
रतिं प्रोतिष्व घमञच्च तास्वायत्तमवेक्ष दि॥ ५० ॥ 
आरटमनाज न्मनः क्षेत्र पुण्यं राम; सनातनम्‌ । 
ऋवाणासपि का राक्ति. खण रामाशरन प्रजाम्‌ ॥ ५१॥ 
प्रतिप पद्‌ शुदुषरणोरेणण्ठितः ।. 
पितुरादिलव्यतञङ्ानि किमस्त्यभ्यधिकः ततः ॥ ९५२॥ 
स त्व स्वयमनि प्राप्र साभिलाषमिमं सुतम्‌ । 
परे्माणं कटाक्षेण किमधमवमन्यसे ॥ ५३ ॥ 
अण्डानि चि्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीटलिश्ठाः 
अ कथन्नु त्वं घतज्ञः सन्‌ स्वमात्मजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न वाससा न रमाणा नावां स्पशस्तथाविधः 


रिष्शारालिङ्खय मानस्प स्प; सनायवा सुख. ॥ ९ 


4 - 
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१९९ धहानारत । । = 


ब्राह्मणो विपदां खो गो बेरिछटचतुष्पदम्‌ । ~ न 
शुरूग यसां म्रः पुजः स्पशवतां वः ॥ ५६ ॥ | 
भगवान स्वयभ्शने खापदी कहा है कि बेट! पुत्र इसचियें कटा जातां ६ १! 
पुं्ाम न॑रकसे उवारता है ॥ ३७॥ यत्रसते स्वगं मिलत है; पोतेसे षह स्वर्गवेस सक † 
लिये स्थिर हाता हैश्चार परपोतकेा देखक? पुरुखे प्रसन्नं होते दँ ॥ ३८ ॥ जो घरफा श्र त 
भली भांति कर सकती है, वही भायां है}. जो पुत्र जन फी है, वहो भार्यां है; जं 3 
भाण पतिम ही खग चुके है, वही भायां है ; श्र जो पतित्रत। दै, वही भार्यां है | ९ ठ 
मायां मलु्योंका आधा श्चंग है; भायां दा सवसे वद्कर सङ्गी है ; भायां ही घर्म, यर्श्र उ 
काम--इन तीनों वगेकी जड़ है शार भार्या ही संसारसे पार पा जानेका उपाय हे ॥ ४ रै 
जिसके भायां है, उसके धमं शार कमं होते है; जिसके भायां रै, वही ग्रहस्थी है; जिह 
भाया हे, वही आनन्द मन।कर समय काटता दै; जिसके भायां है, उसीके यहां हह - 
चिराजती है ॥ ४१॥ मीठी बात बोलनेवालो भाया निरालमे यच्छा पराम देनेवाले गरि क 
समान; धमे कमम हित चःदनेवाले पिताके समान; षीडाके समयसे स्नेहवाली मातं | 
समान ओर अनज।ने पथमे पतिक खुध्न नेकः ठर हे ; जिसके पती दै, उसीका लोग विश्वा 
करते दे; इसी लिये भायां दो लोगोंकी बड़ी भ।री गति है ॥ ४३॥ काहे मनुष्य इतो$ = 
चलकर नरक्रमे जता दै, ता उसे उवारनेके लिये एक पतिव्रता पल्ली ही सती हो जा { 
हे ॥ ४४ ॥ पन्नी पहले परलोक सिधारती है, तो पतिकी याट देखती रहती ई शर प + 
पदे चल वसता हे, तो भली दधी उसके पीडे चलती है ॥ ४५ ॥ हे महाराज ! विव { 
विधि इसलिये इदे है कि पति इसरोक श्वर परलोक दोनों ही ठौरीमें पलक पाता 
दे ॥ परिडत लोग कहते हं कि मनस्य आप ही अपना पुच्र होकर जन्म लेता है ; हिं ९ 
यत्र जननेवाली पल्लीका अपनी माताके समान जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ पुण्य रखनेवाई 
मनुष्य स्वगं मं जानेसे जसा अ(नन्द्‌ पाता दे, पिता पल्नःके गभसे जन्मे हुए पुत्रके! दपण ° 
विच हुए अपने खुखक्रो मांतिजानकर वैसःही भसन्न होता है ; पसीनेसे भोगा इ्[मद! ३ 
ठण्ड जलकं पनस जसा भरसंन्न दाता हे, मनके दुःखसें जलता हुआ तथा पीड़ासे ए ‹ 
मनुष्य मायांसे वैसा ही भरसन्न होता है ॥ ४८-४९॥ पति बहत ख्ठ भी जावे, तो उक 
कमो एसा काम न करना चाहिये कि जो पत्नीको अच्चा न लगे ; क्योंकि रति, श्रीति # 
अ हाथमे ह ॥ ५०॥ सिया आस्म(के जन्म ठेनेके सदैव स्थिर रहन 
वचर क्षन्र हं ; ऋषियोका भी एसी समथ नहीं है कि खरीक भिन्‌( सन्तान उपजा 
लिपट जःवे, तो पितःके लिये उससे वद्कर चार क्था खख. हो सकता दे १।।५२॥ आ 
यद्‌ सत्र ्ापही गया हे! बडा चाहसे ्नापक भर्‌ देख रहा हे; तिसखपर मी 4 
क्यों उस निशाद फर रहे टै १॥५३॥६ देखिये, ची रियां किलने चोरे दो जीव ६ 
~ +. 9. अ 3 १1 कलनं चा? चदि ¢; 
भी अपने जने ए अरढोकः रा करती है; कभी न नहीं करती } किन्तु शाप घ 
जानकर भ; क्या अपन पुश्रका नहा पाटेगे१॥ ५४ ॥ वच्चेके लिपटनेसे उसका | 
पिताक जो छल होता है, कोमल कपटे, जल ओर स्नीका नेसे मो वैसा सुख नहीं है॥ 
.*॥ दा पावासे चटने वारलोमि घ्ाद्मण जैसे बड है, चपा्ोमें गौ जैसी बड़ी दै 6 
जानेवालमं शख जसे बडे ह, नेक समं पुश्रका' छना वैताही बड़ा द ॥ ५६॥ र । 
५. नसी ग जत्र आपके गले खगकर आपने वे ; क्यों कि पुत्रे नेसे व | | 
र (कलक एनस नहीं दाता ॥ ५७॥ दे राजु ्कि द्‌ बानेवाले राजराजेश्वर 


च 


व्षौपर भै आपके इस शोक हटानेवाऊ पुत्रके; जनी हं ॥८ ९८ ॥ हे प्रसलवि ' ` 


ह कव ड 
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~~ ध्रा षदिषय्वं । १२३ 


~~ 
सौरीमें रहते समय श्आकाशबाणी हर थो कियद पुत्र सौ यार अश्वमेध यज्ञ करेगा ॥ ५९॥ 
केह लोग चर गांवमें जाकर जव घःका दौटरते रँ, तव पुच्रकंः बातीमं लगाकर तथा उसक 
शिरे सु'वकर यडा दो आनन्द पाते ॥६३०॥अ(पता जानतेद्ी दं कि पञ्चकं जन्म 
ठेनेपर जन्मके कमा कःते समथ वेद्का यद मञ्च पठा जाता रै ;-तुम मेरे अंगे 
जन्मे दा; तुम मेरे दयन जन्मे इए पुञ्रूपी आत्मा दा ; तुम्हारी आयु साच्पकादाः; 
| दे पुत्र ! मेरा जीवन तथा कभीन घटनेवाला वश त्श्दारा हीं दथेलीमं दै; सा तुम सा 
चथ जीकर षडे सुखसे कःल काटा॥ ६३१-३३ ॥ आपके यजसे इस सरं पुरुषका जन्म दश्ा 
है ; निम्भ॑ल भीलके जलम जैसी अपनी परदछांदी दिखाहे देसी हे, वैसः हौ यह्‌ पच पका 
- दूसरा आत्मा है; इसका देखिये ॥ ६३४ ॥ एक गादपत्य अग्निस जसे दृ सरी आद्वनीय 
हं अग्नि उपजती है, यैसे दो याप एक हाने पर भी अपने जन्मये हुए सं पुच्नकतं स्वरूपका 
हं लेकर दे भागों वं गये डे ॥ ३५ ॥ टे महाराज ! सं जिस समय पिताकी कुटीम छरी 
धी, उस समय आपने थश्वेर खेखनेनें सगका पीदा करते द्रुए वहां जाकर सखुभसं विवः 
किया धा॥३द६॥ उर्व्वशी, पर्वचत्ति, सजन्या, मेनका, विर्दाची र धुतनाये चः 
। अष्सराएं सयसे दडी है; उनमेसे मेनका बह्य;जीसे जम्मो थो; धरती पर आकर विरवामित्रसे 
सवास करनेपर उसका गभं रदा था ॥ ३.७-६८ ॥ आगे चद्‌ गन्द चरित्र वाङ मनका 
ना हिमालय पहाड़ परी सम भूमिपर सुम्ने जनकर पराई सन्तानक्धी भांति ड्‌ करकं चलं 
| गहे थी ॥ ३९ ॥ दा ! मैने पूवं जन्ममे, न जान, क्या दही पाप फिया धा जिससे थचपनमं 
पितता माताने स्याग दिया था आर इस समयश्चापभीत्याग रेदं ॥ ७०॥ जप खन्न 
६, त्थाग देंगे, ता भै अपनी इच्छासे अपनी कुटीमसं चली जागी ; किन्तु चष्ट चाखकः आपका 
पुन्न है; आपका इसे त्यागना नहीं चाहिये ॥ ७१॥ 

४ दुषप्रन्तने कहा कि शङन्तला ! मँ यद नष्ीं जानता कि वुम्दारे गभेसे जन्मा दुभ 
४) यद्‌ यःलक मेरा पु ह कि नदीं । तुम्हारी चातका विश्वास कैन करगा ? च्तरियां प्रायः 
इ। इट ही कहा करती हँ ॥ ७२ ॥ विशोषकर तुम्हारो मःता मेनका वेश्या दै । उसने पूजाके 
ए फूलाक काड़नेकी भांति तुमका दिमाखयपर ड द्याथा चार क्षत्रियां जन्म खेकर 
क ब्राह्मण हानेके लिप नाम करनेवाटे निद्‌यी विरवामिच्रने क' सके फन्देमं पड़करकं तुभका 
9 जन्माया धां। यदि यह का कि मेनका अप्सराशांसें वड़ो चार विरवामित्र ऋषियेमं यद्धे 
ब रै, ता तुम उनकः सन्तान हाकर क्यों पुःश्वलीकी भांति बातें करती दा !॥ ७३-७९५ ॥ 
वि तुम्हारी यात्तपर किसीकाभी श्रदा नींद सक्ती; क्या इन यातांक कटनेमे तुम्डं 
र लाज नहीं आती ! विशेषकर तुभ मेरे सामने एसी टा्तांकेः कष्टरहीदा!री दुषु तपसिन! 
ए त यदसि चली जा॥५३ ॥ कहां वे सप्र षि्यसि २डेकपिराज, कदां वह सव थप्सराओसे 
& यी मनका भार कां तपसिनशी चेष लिये रइं तेरे सम न दोन स्री ! ॥ ७७ ॥ तेरा यद्‌ पृच 
ह। खालक दानेपर भी अच्छा गटीला शचैःर बलवान दीख पड़ता ह; थाढ़े दिनामं वह क्योंकर 
ध साखृकी पड़ीका भांति इतना षद्‌ गया? ॥७८॥ तेरा जन्म वड्- दी थे. छा है; दसीसे तु पुश्च 

लीकी भांति बातें करती दागी 1 सेनकाने फामके र शमं टकर पनी इच्छुः से तुभे उपजाय 
{ (ध है ॥ ५९ ॥ री तपसिन ! तृ जाजे बातेंकः रदी, उन्दने भै जानता हंश्चारनर्यैन 
{( कमी सुनादैवासाचा दै; मं तप्ते नहीं जानता । जहां जः चाद चुरी चटी जा॥ ८० ॥ 
। शक्रुन्तलानं का कि पराया दाप सरसाका जितना भीदा, दा तेम देष्वदटेतेदा; छिन्तु 
{६ षदाराज ¦ अपन। दाप धलका जितना हा, ता ठम दग्वक्रर भी नहीं दने हा ॥ ८१ ॥ सुना 
। { दष्मन्त ¦ मनका देव्रताथनाका दही चादती दै च(र दृवला मेनकाका दी चाने टै; सा तुम्हारे 
सैडत्तिण श्रनि, गादेपत्य श्नि चीर शरादयनीय सगि, य तेन यत्नेमिं जप अनि कषटसात। इ । 
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* ९५ महाभारत । । 





स सयतासयवनातसातनान 
जन्मसं मरा जन्म अच्छा ह ॥ ८२॥ दने, राजराजेरवर ! खक्षसे तुम्हारा इतन। क 
ह कि जितना पा ड़ श्चार सरसेमिं हेः; तुम भी पर रदते हा भशर भैः आकरा ५8५ 
ह ॥ ८२ ॥ देखा, महाराज मेरे भभःवका देखा ; मै महेन्द्र, वेर, यमराज र बे 
ष्टा जा सक्ती हं ॥ ८४ ॥ खनि, निष्पाप जी ! एक कहावत है ; आपे समभ ` 


ष्यि म॑ छसे कहती हं; डाके मारे नदीं कहती ; से" उसे सुनकर युन श्षम। फीम- 


| दिख्पेा यावद्‌ दशं नात्मनः प्यते सुखम्‌ । { ४ 
, मन्यते तावदार्मानमम्येभ्यो रूपवन्तः म्‌ ॥ ८३ ॥ ` # भर 

यदा स्वखुखमादशं विक्रतं सेाऽभिवीक्षते । „च 

तदान्तरं विजानीते अत्मानं चेतरं जनम्‌ ॥ ८७ ॥ स्स 

अतीच रूपसम्पन्नो न फदिचद्यमन्यते। वि 

अतीव जत्पन्दुवाचो भव तीड .विदेटकः ॥ ८८ ॥ ~ 

मूख दि जल्पतां एसां श्रत्वा वाचः छुभाद्युभाः। :, 

अद्म वाक्यमादत्ते पुरेषभिवश्करः ॥ ८९ ॥ ` तेर 

भराज्ञस्तु जल्पतां पुसां शरुर्वा -वाचः छभाद्धभाः। १० 


+~ ` शुणवद्वाक्यमादत्ते हसः चीरमिवांभसः ॥ €० ॥ बा 

„ „ > उर स्वरूपवाले जब तक दपणमें अपने खुखवकोा नहीं देखते हँ, तथ तक बरोट 
अपनेके7 खुधड़ समभते द ॥ ८६ ॥ किन्तु जव देणे अपने सुखके मदए देख लेते हिः 
जान रते हं कि भारोंसे उनका कितना अंतर दै ॥ ८७ ॥ अच्छे स्वरपवाले किंसीकाय' 
निरादर नहीं करते; बहत कड़ी वा तोक कहनेसे लोग निन्दक व शारो पीड़ा पशौ 
वाछे गिने जते द ॥ ८ ॥ खर सव वस्तुशामेंसे जैसे विष्टा ही चुन लेता है, 
सुखं मनुष्य योलनेवालेसे मरी भार बुरी दोनो वातेंको खुनकर केवल बुरीको ही लेह, 
है ॥ ८९॥ शार हंस जेसे.जल मिले हए दूषसे जलक्ता बोड़कर थक ही ठ रेता ११ 
ही बुडिमान्‌ लोग बोखनेवालौकी भरी श्ै।र बुरी बातेंकी सु नकर उनमेसे केवल शीः 
यातेका हौ ले लेते हं ॥ ९० ॥ सज्जन लोग श्ारोंकी निन्दाः करनेभं चैसा दुःख मानां - 
लोग श्रो निन्दा व= 8 1 करनम, १९५०. 
इनेन लोग शारो निन्दा करनेभे वैसे री भसन रोते रै ॥ ६१ ॥ जले लोग वृ 
देकर जसे भरसघ्च शेते ह, खर लोग भलोका की दाते कहकर यसे ही भसन्न हेमे [द 
। । व जानते कि उने कया दाष है; [शन्तु वे दु सरो के दे पको देख ३६" 
शरपनेकं सुखी विचारते ह ; उनके जिन देपोंपर सज्नन लोग उनकी निर्दा करते ॥ 
 , सबन उन्ही देको देवकर उनकती निन्दा क्रिया करते ॥ ९३॥ कितु हसते 
¦ हसीषा १ थार ११९६६ सकती दे किप बुरा देकर मलोके बुरा कटा करे॥ 
जैसे रूढे हुए सपक द्खनंसं मय हातादै, वैसे दी सत्य धर्म्मा छोड हः पुरुषसे ना 4 रा 
भ कय ताता हं ; से। उससे आस्तिकः मनुष्य हिचे, ते आश्चर्थ ही. वया हे ! ॥ ९५।१३ 
` -मरुष्य क | देते जात्मारूपा सन्तानका जन्माकर नहीं मानता है, उसकी श तोर 
9 आर वट्‌ स्वगं नरीं रह सकता ह ॥ ९३ ॥ पितर लोग पुत्रक 
कई अच्छी. वोत तथा सव पर्मोपर बदा मानते ह; से पेसे पुत्रको वोद { 
तैसे रस 1 ॥ €७॥ मजुजीने का ह करि सव भिलःकर बारह भकार {३ 
भीति बदानेवाते सच्च जन 3 १ जन्म ए दं ॥ ९ ॥ धमे, कीर्ति भर ‡ 













[ये 
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क कच, क्क 


३ आ दिप । १२९५ 





१९९-१०० ॥ दे नरसिंह! चल शापक ये.ग्य नदीं दै ; दच्िगे, सैकडं छुं के वन।नसे एक 
५५ यना देना अच्छा है; सैकड़ों व.वडयिके खुदवानेसे एकःयज्ञ करना अच्छा दैः; 
सेकड़ों यज्ञाके करनेसे एक पुञ्रका पान अच्छ है ञचार सैकड़ों पुच्रोफे पानेसे एक 
शसत्यपर डंडा रहना अच्छा हे ॥ १०१॥ यदि एकः पलरेपर सदस्रं अरयमेश्र (र दृ सरेपर 
य~ सत्यपरेमका रखकर तौला जाय, ते : स्ट शअश्वमेधोसे एक सत्यपरेम ही मारो दागा 
९०२ ॥ ह सदारयज ! इसमें पड़ा दो सन्दे दै क्ति.सः वेद्‌.का पटना तथः सव तीर्थं 
` निहाल एक सच व(तके समान दै कनि नहीं ॥ १०३॥ सस्ये समान धमं नदीं है, सत्यसे 
' चदृकर कुच नदीं दे श्या भिध्यासे बदृकर काईं पाप भी न्दी दै॥ १०४॥दहे' नरेश! 
` सत्य ही परब्रह्म हे; सत्यसे बढकर नियम भो कृसर नदीः दै, आपने खसे जेः नियम 
किया था, उसका मत छोड्धिये ; च्रापञं सत्य विराजे ॥ १०५ ॥ किन्तु यदि. -यापकेा जठ 
ह्री भली लगे स्र इससे आप भेरी सच धालक्षान साने, ता्ैयापद्ो चली जाते 

ह; अपस सं भिलृना नदी चाहती ॥ १०३ ॥ सुनिये दुष्मन्त ! प चादे त छं,जिे, किन्तु 

पिरा यह्‌ पुत्र पवतराजांसे बनी खनी हृ एथ्वीपर. चार समुद्र तकः राज्य जमातेगा॥ 
१०७ ॥ वेकाम्पायनने फा कि शङ्कन्तला इतनी बानो: कक! चली गई । आगे यज्ञ करने- 
, बालो, पुरोहिता, अः चाय चेर मंचियेंसे.विरे टुप्‌ - राजा इुष्मन्तपर यद्‌ आाकादावाणी 
रे कि हे दृष्मन्त ! माता केदल चमक भल ` है; चित उससे याप दी प्र बनकर जरम 
हैलिता दै; सो पुत्तो पालो; गङ्ुन्तलाः- नि 1द्र मत्त करो ॥ २०८-१०९॥ हे नरदेदतः ! 
कञ्चपने वीयसे जन्मी दुरे सन्तान यमराजके चरसे उना.ता दै; यद्‌ पुञ्च तुम्दारादीद तुमने 
हीः इसे जन्माया ददै; दाज्न्तलाने ज कुल्‌ कदा दै सो सव ठीक दै ॥ ११०॥ द युष्मन्त ! अपने 
वतमड्को दे मा गों टक के मनुय पञ के गमैसे पुत्र दनकर जन्म लेणा है; सा दाकुः्नल.के 
हा भसे जने हए अपने वेरेकोा पालो ॥ १११ ॥ दे -पुञ्कलवाले ! जीने ६ पुत्रका शरोटकर 
ई पिना बड़ दुभाग्यश्नी यात दै ; शकुन्त.के गभसे जन्मे ए श्चपने इस महात्मा पृच्रकेा 
षःलो ॥ १ १२्‌ .॥ इदमारा ष.तसे तुमक्रा इस पचक भरण क न। अथान पाटन करना री 
नीगडग.; _इसीसे इ्सकानमं भत्तदागा॥ ११२ ॥ यद्‌ सुनकर पुखङकुलवाले राजाने प्रसन्न 
- प्रनत पुरोत द्र मच्रियासे कदा क्रि याव रोगोंने दृवता भें कनो इस्त यातको सनं 
[ग धार मं भी यी जानता हं फि वह पुत्र खुक्चमे जन्मा यै ; किन्तु पदि राकुन्लाका 
तपर अपने पुच्रका मे खे लता, ता भजा यद्‌ दाद्धा करती किं यद्‌ पुत्र कद चि श्यड न 
-हग। ॥ ११४१२१६ ॥ वैशम्पायनने कटा [क दे मरनवंशवाते ! त राज.ने देवताश्चाके 










तस  पुचचक्ते। छख कराके पसन्न होकर नथ। आनंदसे पले अंग ग समकर पुत्रके- बुराया 
५ र ले लियः ॥ १७ ॥ आगे प्रसन्न मनसे आर्भद्‌ मनाते दए राजान राजङ्कमा^के उन 
त माका कियाजा क्षि पितताको कमा चाद्ये श्रौर शिरक्तोमु वकर यङे मसे गले लगाया; 
(7 दण राशी वाद्‌ देने रगे धार भ. स्तुति पटने लगे ॥ ५१८५१६९ ॥ राजः प्रक्षा टकः | 

डः आ!नद्‌ मनाने खगे । आगे धमे अनुसार पतिना पन्नीका मान दद्य शरीर शारस 
कर उससे का कि देवी ! यद्‌ दात कोड नदीं जानता थाः सि सैन तुमसे नियाद् क 2 
{ति तुम्हारी शद्िकते लिये खभ पेसा वत्तौव करना पड़ा ॥ २२०-१२१॥ लग फसा भा 
। ( च सकते कि कवल सख लुटनक्रे स्थि द. हमा. सदव स टुः थ ; विवाह नी 
"रा धाःसः जो पुच्च राञ्यकराभधिकारो दज) षदे चिधिपूर्वकर उन्मा दुआ, नहीं दै; रोगों 
८ वा कलक लग.ना वद्‌ करनेकं चिद मनि ेसा स्मौ दिया ॥ १२२॥ ह प्यारी ! ड 
ड़ी आसवो धारी ! तुमने रूढ? सुभ जा ग्वा घान फी द, उने लिये धै तृ वनी ् द, 
¢ ` त= द > =: स # १११ 

हे व्थाक दे छमलक्चणोँवाली ! तुम मरो प्यारी हे ॥ १२३ ॥ ह मरतवंशवाे ! राजऋषपि 
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१९६ परदामारत। ` ` 
दुष्मन्त दुष्मन्त अपनी स्यारी रानीसे इतनी बात कहकर ला पी्रकी चस्त जः कद प्यारी रानी से इतनी बात ककर खाने पीनेशी वस्तु यौर पदिरावेसे ड 
मान वद़ाया॥ १२४ ॥ आगे चाङुन्तलाके गभसे जन्मे हृए पुत्रका नाम भरत रक, : 
खन्ह्ने युवराजः बनाया ॥ १२५ ॥ तवसे उन महात्मा भरतका जलता इञा, नक्र 
बाला बड़ ही अच्छा, बहुत हो बड़ा तथा नामी राजचक्र चला ॥ १२६ ॥ वे पृथ्वीम 
हरा हराकर अपने वद्ामें लाने लगे भ्,र भले लोग जिस भमेको मानते है, उसकञोनः 
खगे } उनका यश॒ फलने रगा ॥ १२७ ॥ चे प्रतापी सव भूमिपर राज्य करमेवारे री 
(अभात्‌ राजराजेश्वरः) हए भार उन्होने देवताओं राजा इन्द्रकी भां ति अनेक यञ्च निः 
१२८ ॥ महाषि कण्वने बड़ा भारी दक्षिणा ठेकर उनसे एक यज्ञ कराया; उस 
गेचितत अभ्वमेभ यज्ञ धा; उन श्रीमान. भरतने उसमे कर्वजी को एक सहस पद्म धन र 
था। यह भारतवाली कौत्ति उन्हीं भरतसे फैली है थार उन्दींसे भरतवंश वदा ह | सव 
१३ र भरतके व दामे जितने देवताश्की भांति तेजके रखनेवाले तथा ब्रह्मे संमा ॥ 

` गिनते बड़े बड़ राजाओने जन्म लिया था वे सब भरत नामसे प्रसिद्ध दे7 गये हैन 
नाम इतने दं कि निने नी जा सकते । हे भरतवं शवाले ! उनमेंसे जो लोग बहत लः 
भाग्यवान्‌, दव त।ञ्ाके समःन भार सत्यके पालमेवाले तथ लो्गोश्षी मलाई करेवा 
गये हँ, उनके नामांका कहग ॥ २३१-१३३॥ ; 1. 
भा दिपवमें सम्भवपच॑सित राछुन्तलाकीः कथा पूरी करनेवाला 

चौहत्ततरवः अध्याय सभ।प् ॥ ७४ ॥ 








. अत्र 
| व ४ 
वैरम्धायनने कट्‌ कि हे निष्पाप ! आपकी सेवामें भजा पति दश्च, वैवन 

भरत) छर, युर, आजमोदृ, यादव श्रार कौरवक पिच्च, बडी अच्छे, धन्य, यदावरि? 
जायुवाङ वाको कथ( कता हं । भवेताके ददा पुर ह्ण, वे सव मह्‌, ऋषये ¢ 
 तेजसे.भरे द सन्त शार पुरुयवान थे । उनके सुखो से निकली. हई आगसे पहले वद 
ओर्‌ चो जल शुन ग़ धीं ॥ १-४॥ उन दशोंसे भ्रचेताके वंशते प्रजापति दद्‌, 
` दृच्स य सारी परजा जन्मी द । दे पुरषचाग्रट ! पे ही लोके परद्‌दारै॥ ५॥ ५6 
बहाम जन्म लिये हए दत्त॒ खुनिने वरिणी नामवाटी पल्ली से अपने समनं सहस (4 
जाय; वं सवव्रतरसनेबालेथे ॥ ३ ॥ नारद्‌ ऋषिने दक्षके उन सहस पु्रोकि मो द्व 
साय ज्ञान सिलाया ॥ ७ ॥ दहे जनमेजय !. अगे उन पजापति दक्तमे अधिकः पजा {दः 
| लिपे पचास कन्या्चांका पुचचिका यनाया ॥ ८ ॥ उनसेसे दशा कन्थाणं धर्मक, तेर! 5 
४ म समय बतानेवाली त कन्याए चन्द्रका दान कर दीं | ९॥ %हि 
रह्‌ प जवास दच्दको कन्या अदिति जेटी धी । वद्‌ मरीचि पुच्र कटयपकते वीम! 
मारी बीयवाले इनदर (दि देवताओं भार शयको जनी । विवस्वनने (खमे) मदन 
एक्‌ बड़े हीं अच्छे पुच्रका जन्माया; वे धर्मशाखके वनानेवाले दृष । उन स्यसे 7 ` 
. बोदे माड भगु वैवस्वत यमराजने जन्म दिया । मनु यड्‌ ही. बुद्धिमान ओर धर्मा 1ह 
उन्हीसे मनुष्याक्रा वेश चला शर नामी हआ ॥ १०-१३॥ ब्राह्मण ओर स्त्रिय अपे 
जन्मे; इसखियं वे मानव कटे जाते ह दे महाराज! यागे बराह्मण लोग तचि्यासे भिं = 

॥१ 
री 












१४ ॥ सथ लोगाभिंसे मले जन्मे हृष्‌ त्राह्मणौँने अङ्गो सदिस वेदक धारण क्रिया। 
` चण्‌) धष्णु, नरिष्यनः नामाग, इच्तराकु, कार्ष; शर्ययाति, पृवध यौर नभागार४। 
क्षशचिय धरम्मवाले पुन्न ओर इला नामी एक कन्या हुई थी; इनको छोडकर मनुर ¢? 
पचा युत ए च ॥ १५-१७॥ सुना जाता ह कि वे आपसे लड्श्षर मरे । श्रे „१ 
पुरवा इलासे जन्मे थे ॥ १८॥ हमने सना "उनको माना श्रारं 0 
, पुर ¦  *= ॥ दमन छना द कि दला द उनको माता भार ए. 
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आदिषस्व। 1. 


हेड यद्या पुसरवाने मलभ्य हे करके भी ठेसे सहचरो से धिर कर क्षि जो मलष्य नहा 
त्‌, सघुद्रसे धिरे हए तेरह टाषमे अपनः प्रभाव कैलाया था ॥ १६ ॥ अपने प्रमावके 
नमण्डमे आकर पुरुए्यानं ब्राह्म्णोसे बिगाड़ की थी; ब्राह्मणोंके दुखी. दाकर रात रहनस 
री उन्होंने उनके सव. रल्रोको चीन लिया. था॥ २० ॥ हे महाराज ! आगं ब्रह्मलाकस्‌ 
क नतकमारने आकर उनको वेदांके उसदेशको सुनाया ; किन्तु उन्न उसपर ध्यान 
कहीं दिया ॥ २२ ॥ इस पर _खूठकर्‌ महाक्रपियानि उसी समय उनका शराप दिया; 
हनिससे बलकं घमृणडसे उखते हए वे. लोभी नरेश चेतना स्लोकर सर्‌ ॥ २२॥ बं विराजः 
ञ्चा न पुरुरवा उव्यशीकं साथ गन्धवामे जाकर यज्ञके लिये विधिप्ूवक दक्षिण, गादेपत्य 
7२ आहवनीय इन तीन प्रकारकौ अभ्निको लये धे ॥ २३॥ इलाके पुत्र पुरुरवाक वीययेसे 
| लवेशीके गभ॑से चः पुत्र जन्म थे} उनकेनःम चायु, धीमान, अम(वसखु टद्यु द्र शतायु 
प्र ॥ २४ ॥ आयुके वीययसे स्वभांकी कन्याके गभेसे नहुषः शृद्धशम्मा, राजि, गय दरार 
हैनिना--थ पाच पुत्र जन्म थ ॥ २१५॥ युक पुत्र नहुष बडेअच्छेथे तथा सत्यक्षा भमाव 
बरत थे ! दे एथ्वोनाथ ! उन्दने बटे धम्मरसे राज्यका दासन किया था॥ द ॥ नदुषन 
कतरो, देवताओं, ऋषिथें, विभोः गन्धवा, सपा, रासा, ब्राह्मणा, कषन्नियां ओर वैश्यांका 
लन किया था ॥ २७ ॥ उन्दांनं अपने यलसे लुटेरांको मारकर कपियास भौ कर उगाहा 
[ ओर एक समय उनसे पड्यओंक्षो भाति बोः ढोआया था ॥ २८ ॥ तेज, तप, थल ओर 
.्रमसे देवताश्नको भो दबाकर वे इन्द्रे पद्पर यैठे धे ॥ २९ ॥ उनके यति, ययाति; 
यति, आयाति, अयति ओर शरुव--पे चः मठो वात कहनेवाले पुत्र जन्मे धे ॥ २० ॥ 
श नमेसे) यति याग करके ब्रह्मे ज।ननेवाल खुनि हए थे ओर न षके (दूसरे) युन ययाति 
्रत्यका भरभाव रखनेवाले राजराजेश्वर हुए थे ॥ २१।।उन्दे(ने एथ्वीको पालतेहए अनेक यज्ञ 
= क्षयाथा दयार मनका ठिकोनेमें लाकर, बड़ी भक्तिसे सदेव देवता चार पितरोंकी पूजा की थो॥ 
२ ॥ किसीसे न हारनेवाले ययाति सव राजासि अच्च। यत्तव करते थे । दे महाराज! 
च ्रयानी भार शाम्मि्ठाके गभस उनके सब गुण रखनेवाले तथा बड़े वद्धे धनुष धरनेवाले 
न एत्र जन्मे थे ; उनसंसे यदु चार तुच्वेखु देवयानीसे इष धे (र ह्य, अनु श्रार पू 
मि जन्मे धे । हे नरनाथ ! यय(तिने बहुत वपां तक धम्भसे प्रजाका पारा था॥ 
६,३२-३५॥ अन्तमं रूप बिगाड़नेवाले बड़ी विकट वुष्ापने उनका भा घेरा । दे भरतवंशायाले ! 
(व उन्दने अपने पुघ्रो--यडु, पुरु, तुवेखु ष्य भैर अनुका उुलाकर कण फिट !र्भे 
॥ फर) युवा देकर युवतियेंके साथ मनमान। सम्भाग करता हा सुख छटन्‌। चाहता 
५ ' इसमं तुम मेरी सहायता करो । तथ देवयानोके गभस जन्मे हुए जठे पुचने पा कि 
¶+दिये, हमारी युवावस्थाको लेकर आपका कौनसा काम निकलेगा १ यया तिने काः कि तुम 
: [थ लो श्नौर मेँ तुम्हारी युवा अवस्थाको लेकर छख मोग । हे येटो ! मै बहत 
व धनां पररा होनेवाला एक यज्ञ करत। था कि इतनेमे खनि शुका चार्थे दारापसे बृह 
ही गया । यां काम भार अर्धे अलग होकर सँ बड़ा ही दुल मान रहा हं । अव (य यद्‌ 
लीदत। हं कि) तुममेसे के मेरे इस बृषे रारीरको लेकर राजा दा धारय फिर युवा देकर 
थे रारीरसे मनमाने सुशांका छट" ॥ ३९-४१ ॥ । 
यदु भवि यत्रो मंस किसने उनके बुढापका नहीं लिया । तय सवसे छदिः पुत्र 
(त्यका प्रभाव रखनवाले पूरनं कटा किं महाराज ! अप मेरी युवः अवस्याके। लेकर नये 
ध रीरसे विराजिये र सं आपकी आज्ञासेयुदरापेके। लेकर राज्या पालत। हं ॥ ४२-४६ ॥ 
ह्‌ नक्र राजक्रपि ययातिने तप श्चार वोययके प्रभावसे उन मह्मा पुत्रका अपना 
पाद्‌ दिथा थार वं राजा आप प्ररुकरो युवा अवरूयाका लक्‌ युवा दुष्‌ । यपातिङ्गे 
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९२६ नंटा्भारत । 


पिको लेकर पूरु राज्य करने लगे ॥ ४४-४५ ॥ विजयो राजशादूल सहस्र बह ह 
पर भी वाघके समान विक्रमी वनेरहे रार वहत दिनों तक दानो पलियांसे आनन्दम 
फिर (अप्सर) विरश्वाचीके साथ कुवेरके बगीचेमं धिदार करने लगे ॥ ४६-४७॥ 1 
सम्भाग करनेप? न जव उनके मनकी उमस न गड, तव वङ्‌ भारी यके रखनेवाले क़ स 
यथातिन यह्‌ कविता कटी ॥ ४८ ॥ ¦ 

न जातु कामः कामानाःसुपभागेन शाम्यत्ति। 
हविषा क्रुष्णदत्मव भूय एवाभि द्धते ॥ ४& 1 
` ` णथिवो रन्नसम्पूणां हिरण्यं परावः स््रियः । 
` नालमेकस्य तत्सवेभिति मत्वा तामं व्रजत्‌ ॥ ५० ॥ 
यदा न छरुत पाप सवस्तु किचित्‌ । ¦ 
` कृम्सणा मनसा वाचा ब्रह्यसस्पद्यत तद्‌ ॥ *?॥ 
 , ` `यदा चाय न विभति यदा चास्मान्न विभ्यति। 

“< “यदा नेच्छति न द्धेणि ह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५२॥ 

जसे आगमे धी छोड़नेसे वह (भेके ददल) वदृही जाती दै, वैसे टो शा 
वस्त जके भागते रहनस काम न घ्टकर वङ्‌ ही जाता हे ।। ४९॥ एक क्री मलस्य रतरपि! ह 
१.४१, साना, चापाय च्च र चा-इन सभो वस्त॒ओका भो नागं, ता उसंस उस्र 
नहा भरत--या विच.रकः स्स अख्ग होना ही अच्डं( ठै ॥ ९० ॥ जव अपनी कामं 
पूरा करनंक ययि मनुष्य न मनसे, न वात्स श्चर न क।मसे फिसी मी जीवको {व 
दता दै, तय बह ब्रह्मकोःपा जाता है॥५१॥ जव मसुध्यकोे न ङु भय रहता चर नञ 
किसोको छख भी भय दोला तथा न वह कोई कामनाकी वस्त चाहता र न रिक 
चीढृता हे, तभी वह्‌ ब्रह्मकों पाज. तादै।॥५२॥ हे नरेरा ! बड़े ज्ञानो ययातिने येोंहो क 
अआछाहेको सममः कके अपनी वु्धिसेमनको ठिकानेमें लाकर पुत्रसे पने बुदापेको १५२ 


५१॥ सनमानें भागांसे जी न भरनेपर मी उर्दनि एत्र प्रक्षा युवा अवस्था लीदा {ल 
राज्यपः दिठाया चार कहा कित ही भेर वंदाका रखनेव।ला पुच् है ; तुमसे हो भग 
पुञ्रवान इचा हं ; तर ही नामसे यह वंश पैरववंद्रा कदलावेगा ॥ ५४-५५ ॥ वेरा 

कह्‌( कि आग्‌ राजशाद्‌ ल यय “ति पूरके! रःजा बनाकर श्रगङ्ग पदाङ़प? गये शरवे 
उन्हान बड़ बड तपाका करत हुए वड भारी तपस्थी दाकर बहत दिन कटे आगे व१य 
सदित त्रस रहकर कालके धम्मंसे स्वर्गक्ता सिधारं ॥ ५६-०७ ॥ | [1 


आदिपषेमं सम्मवपवंस्थित ययातिश्ी फथा वाला पचहन्तरवां अध्य.य समप्र ॥ ५५२ 


॥ 1 
क १? हि 


न ~: 


व {३ 


ङ क थप 2 


क 





च्छ छ ऋ 


जनसजयन कहा कि हः तपस्वी महाराज ताडय, कि प्रजापतिस्‌ दद्रावा ¶ 
जन्म हुए हमार रख यया तिने . कयोकर `श्क्की उस कन्थाको पाया थ जिसका .‡ हे 
हुत कठिन धा । इस कथाको में विस्तारसे सुना चाहता हं । आप अलग अर्ल व 
इषजानेवालेः नरेशांकी ` कथ।ओंको म अएदिसे अन्ततक किये ॥ १-२ ॥ वैरा 
क्‌7 कि पहल देवताश्ांके राजाके समान तेजकेः रस्नेवाले नरनाथ यथातिक्नो @# \न 
षपवाने जैसे दामाद बनाया था शर चड्ुवक्े सुच यथातिसे देव्थानी चसे भिली ५ ग 
आपसे कत्ता हं ; सुनिये ॥ ३-४॥ : ` ` 
: ` चल प्न? अचल वस्तुध्ावाले इस संसारकीं सम्पद्‌को पानेकं लियं देवता, ९ 
अष्ुर ए दृ सरसे लखक।र ` रलकरारकर लड़ने खगे ॥ ५ १ देवतानि विजय पन 
अगि के पुत्र वृस्पति सुनि चअरपना पुरेहित बनाय; चे(र आहुरनु शङ ॥ ६॥ 4 


¢ कः, चु 
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का. ~ = श आदिष्व । १९९ 
हि। पुरो रित राह्मण नित्य एक दृसरेसे घमणड करते धे । ठड़ारदमं देव्ता जिन दानवेकि 
फर मारते थे, शुक्र अपनी वि्यासे उनका जिला देते थे; किन्तु असुर ठड़ाईैमें जिन देवताथांकेा ` 
18 भिराते थे, वदार्‌ द्धिबाले बरृहरुपति उनका जिला नदीं सक्ते थे ; क्यांकि बीयथान शुक 
ए सजोवनी विद्याका' जानते थे शार ब्रहस्पति नहीं जानते थे; इससे देवता वड़े दुखो रहते थं ॥ 
 " ७-१०॥ आगे देवता कचिके पु उरान।से (अर्थात्‌ श्रु ्ञा चा्थसे) वहत ही उत्कर धृदस्पतिक्ि 
` 'जेठे. पुत्र कचके यहां गये चार उनसे उन्दने कटा किं दम तुम्हारो शरण ठेते टै; रचा 
. फीजिये; हमारी सद्यता कीजिये । बडे मारी तेजवणठे ब्राह्मण शुक्र जिस सक्चीवनी 

` विष्याका जानते है, उसके अ।प रघ सीख लोजिपे; दम अ।पका' यज्ञोका अंश दंगे । यपही 

` शषपयोके यहां उस ब्राह्मणसे मिल सकेगे ॥ ११-१३॥ वे दानयेंको रक्षा करते है; देव 

; (ताकी नहीं करते, अपक आयु थाड़ौ है; इससे अ।प शकक अना सर्केगे चार आप उन 
'  ,महात्माकी प्यारी कन्था देवथानीश्नो भी मना ठेगे ; आपक। छोड़कर इस कामका करने 
, घाला कोड दूसरा नहीं है ॥ १४-१५ ॥ देवयानी आपके दील, बड़ाई, मीटेपन, सदाचार 
प र शान्तिसि जव थरसन्न ोगी, तच चाप सञ्जीवनी विद्याको ्रवद्य ही सीख सक्रेगे॥ १६॥ 
यों सममपरनेपर वृहस्पतिके पुच्र कचने कडा फि अच्छा एसा ह हो ओर आगे देवताअसि 
मान पाकर वे दृषपवाके यहां पध।रे ॥ १७ ॥ दे महाराज ! देवताओंके भेजे इए वे कच तुरत 
` {ही चलकर अष्ठुरोके राजाकी पुरीमें गये ओर छक्रक्ता देखकर उन्दने उनसे कटा किरम | 
६९ ऋषिका पोता थोर शृहृस्पतिक वीयसे जन्मा खा युत हं ; भेरा नाम कच दै; आप सुका 
मः छपना शिष्य यनाहये ॥ १=-१९ ॥ दे ब्रह्मन्‌ ! मे आपको गुरु मानता हया सस्र ब्ौ तक 
॥ बडा मारी ब्रह्मचयं लेकर रंगा ; च्राप आज्ञा दीजिये ॥ २० ॥ छने कहा कि कच ! लुम 
नभे आये; तुम्दारी वातकोभे मान ठेता ह; वम मरे आद्रकेषान्न दो; मै वुम्दारा आद्र 

करू गा; इससे बृहस्पतिका भो आद्र दागा॥ २१॥ । 

५; _ वशम्पायनने कहा फि आगे कविके पुत्र शुकक्नो आज्ञासे कचने अलय चर्यं छियः ॥ 
५.२२ ॥ हं भारत ¦ उस घतके समयमे खभोतः पाकर फच यरु शुक श्।र देवय(नोका मनाने 
द ¶लगे ॥ २३ ॥ युवा कच छुश्हको प्रसन्न करके युवतौ देषयानोको प्रसत कमेक लिये नपवते, 
(गाते योर यजाते थे; इक, फख [दि बहुतेरो वस्तुको खा. देते धे यर नौकरोको माति 
पा६वात मानकर चलतेथे॥ २४-२५॥ देवयानी मी एकान्त यदं गीत गाती अर काम वर्ता- 


~ { वंको क क ५४ ग भ च कष, क, क ~ 
^ करती हु छस नियम आर चत रखनेव।ले घ्रा हय णङमारकी सेवा करने ठगो ॥ २६ ॥ 
१५या व्रत लेकर रहते रहते कचे पांच सौ वषं कट गथे । आगे एक दिन वे निराठे वनम 
, अकले गऊ चराते थे किं इतनेमं दानथोने उनके देख लिया मौर यष्ट जानकर कि वे धृह- 
4 स्पतिके पुत्र कच है, उनसे सज्ञीदनो वि याकता वाये शलनेक्ते लिमे चौ ह 

।स्पतिकं सच्र ) उनसे सज्ञीदनी वि ध का व्वाथि रखनेक्ते लिगे योर व्रहस्पमतिपर रीस 
व मार डाला ॥ २५-र< ॥ (कल यहो नह) उन्दीने उनके कडा डुफड्कर 
(सगर ५५ दिया । गञरए रखव रेफे न रदनेसे आष ही घए्का लौट आहं ॥ २६ ॥ 
५ हे भारत ! देवयानीने जव देखा कि गउषएः वनसे लौट ता आई, किन्तु कच नहीं आये, तव 
ध उसने. कुछ 1 किदे प्रयु ! खथन.रगयण डव गये; चापका अञ्चि. 
९ | स व चुका ओं श रखवारेकं विना आप ह्‌। घटका अर" गड्‌; किन्तु कचका अवतक 
¦ 4 नहीं देर्‌ ष ह" ह पिता ¦ सुश्च निश्चय जान पड़ता है फिकच या ता मर गवे हँ अथव मारे 
थ.गये हे; मैं सच क कि कचके चिन जी नदीं सक्र गो ॥ २०-३२ ॥ ५२ 
| _ शुक्रनं कहा क कच ¦ या जारे, तुम मर गये हा; मं तुमको जि परह्‌ का 
| ‡ कर स्त्युसञ्जीवनी विच्याके क ५ १ ताहं--षह कट्‌- 

पय्‌. बु [ज क 8 ध भेर 
५९ ] सदारं कचक्तो बुलाया ॥ २२ ॥ बस बुलाश्रे जते दी कच यं 
९ ५ ४ 6 >^ 
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१६५ महाभ।रत । ^ "र 


चरीरोकेा फाड़ फाड़कर निकल आये ओर सज्गीयनी विद्याके भ्रभावकोा देखकर प्रस्त ¶-- 
३४ 1 देवयानीने उनसे पूछा कि तुमने क्यों हतनी देरी लगाई ! कचने कदा कि सुन्द्री १ 
ज्ञे रिय खक्ड़ी यर ङश आदि लेकर आते समय बहत थक गया धा ; में एकसः 
छे सुस्त। रहा था ओर गडणए भी उसी वृकी चछांदमें खड़ी थी ॥ २१५-२३॥ अघुरोने१। 
शुने देखकर प्रदा फि तुम फौन दो ! भने काफि भँ बहस्पतिष्ता पुत्र कच हं; इतना शंकर 
षीं दानर्वोने सुमे मार डाला यौर इकड़ा इईकड़ाकः स्यार अर वीरगोके यहां लुदृकाया) स" 
वे आनन्द भनाते हए अपने श्चपन घरका गये ॥ ३७-३८ ॥ दे मली सरी ! मदात्मा भागश" 
जय सञ्जीवनो विव्याके सहारे खक्षको बुलाया, तव भै किसी भक्षारसे जःकर तुम्हार (स 
ना `गय। ॥ २९ ॥ अगे त्राह्मण कच फिर देवथानोके कदनेसे फूल खानेके ख्ये मना 
वनसे जा धुसे ; दानयोँने भं उनको फिर देख लिय ओर पीसकर खसुद्रे जरम ए" 
दिया ॥ ४० ॥ देवय।नीने उनको षड देर तक न आता देखकर पितासे कडा; ¶ ` 
बृ्स्पतिके पुच्र फिर शुककी विव्यासे बुलाये गये ओर उन्होंने आकर सारी बातें सुल 
४९ ॥ श्रगे तीसी वार असुरे फि? उनके7 देवकर भ्रून डाला ओर वुकनी वि 
ञ्मदिऽक.साथ घोलकरके उसे शुक्रका ही पीनेको दिया ॥ ४२॥ आगे देवयानीने। 
'पितासे कह कि पितः मेने कचका फूल लाने भेजा थ(; किन्तु अश्र तक उनका अआत्‌ा। 
देखत हं; निश्चय जान पड़ता है कि वे मारे गये अथया मर गये हैँ; मै सच कहती {पर 
चकः .ना न जीऊगी ॥ ४३-ण्ट॥ शुक्ने कदा कि यदी ! बृदस्पतिका पुच्र कच मर्कः 
हेःगा; मै विथ. से वार वार उसका जिलाता हं; तौ मो अ र उसको मार डालते हस 
जँ क्या करू ! देवयानी ! तू रोक मत मन।, मत रो; तेरी माति प्रभाववाली नीके दि 
भरनेवाले .मलुष्यके लिये शोक मनाना नहीं चा दिये । देख, तेरा प्रभाव इतना हे शः 
ब्राह्मण, इन्द्र आदि देवता, वसु, रिवनीङकुमार ओर असुर-सारा संसार श अ 
पासनाके लिये दिर नवाकर रहता है; से तरे लिये शोककी बात ही क्या हे {ऽस्‌ १न। 
चका जिलाना ओर बवाना मरी चाक्तिके वार हो रह ड क्योंकि बार वार जिलतषदै 
परः भी उसको अघर वार वार भरते ह ॥ ४५४७ ॥ देवयानीने कह बसे बू अपः 
जिनके परदादा रै, तपस्या के सुद्र बरदश्पनि जिनके पिता है; पेसे ऋ पिके पोते ओर 8 म 
मेदे उन कचके लिपि क्या न शोक मनां ! क्यों न रोज ? ह ! बे ब्रह्मचारी तपश 
क्षाम क़रनेभं उनका बड़। उत्साह धा ओर सब कामोंको कर भी सकते ये ! पिता अ१द। 
चलाऊगी ; क्च जहां गये दहै, वही जाऊगो; क्यांकि कचका स्वरूप मेरा बड़( हीं प्या१४ 
9८-२& ॥ बंशम्पायनने कहा कि कचिके पुत्र महाकषि शक्वायं देवयानीसे 8.५ 
श्राकर . रोधक मारे दैत्यां पर चीढ़ दिखाने लगे ओर उन्देनि कदा किं असुर ति अ 
मारे विरोधो रै; नहीं तो हमारे दियो भनेसे वे कयां उनका मार डालते ह ! {अ 
अद्युर्‌ खसे ्महत्याके पापका पापो वना रहे है यर सदैय सखुभसे विरोध कर रह ६ 
दृत्यासे कौन नहीं ज मरता है १यह्‌ पाप इन्द्रको मी जला सकता दे; क्या प पा 
जाता दे{आगे उन्होंने सजी वनी विद्यास कचको बुलाया, तो कच शसक पेदमें ह 
लगे कि कहा ास्करी हत्या नहो; सो उन्होने वटृत दो धीरे धीरे उत्तर दिया ॥ +. > 
वैशाम्पायनने कहा कि इसपर छुवने पृदा कि ब्राह्मण ! कटा, तुम किंस पथस. / शु 
जा धसे ! कचनं कहा कि टे गुरुजी ! आपकर कृपःसे मे स्रणशक्ति जाती नर & 
ज" जा वातजेसे लैसे हदं है, उसक( स्मरण पूरा परे चनः हुआ दै। इस भयसं | ` 
छक पटका फाडनेके स्यि पापकी कोचति दूब न जाजं ओर तप न विगड़ जःय, ` 
रहनेका बढ़ भारो दुःल सद्‌ रहा हं ॥ ५२॥ दे कविपुन्न ! अघुरोने खक्ष मारा # 
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पीधकनी' दनाकर भदिरासे भिलाकरके उसे यापक पिद्ाय। धा; फिन्तु दे ्राद्यण देत!) 
था पके रहते चसुरोकी माया कयेकर चरः म.याके पार कर सकती दै ?॥ ५३॥ 
ने१ छ्ुकने कहा कि बेदी देवयानी ! अव व्येंहर तेरः प्यारा काम कर ! म मरू, ता 
जी सकता है; वयोंकि कच मेरे पेटके भोतर दै; मेरे पेटको चिना फ डे वह नटीं मकल 
{सकेगा ॥ ५४ ॥ देवया नीने का फि कचका मरना ओर आपका जातः रहना देने टा 
मेरे लिये अ. गके सम न जलाने वाले है ;. एसा न जानिये कि मं कचके रचोकको सष 
सक्र्‌'गी ओर आपके चले जानेसे जीती रह सक्र गी ॥५५॥ (तॐ) दुक्रने (कचसे) कहा कि 
बृहस्पतिके पुत्र कच ! तुम व दस्पलिके पुत्र कटखते हो ओ देवयानीके परमम | गये 
को तथा देवयानी भी तुमको चादनी रै । केसी दासे तुम यदि कचा रूप लिये इष्‌ 
` इन्द्रन दो, तो ज तुम्हें इस सर्जःवनी विव्याकते देता ह, तुम उसको लो; ब्राह्मणको 
 “द्रोडकर ओर कोड भी मेरे पेरसें घुसकर जीता नदीं निकर सकलः है; सा तुम इस वियाका 
सीखो; भै तुमको जिलाताहं। दे येटा ! मेरे पेटसे भिकलक्षर चच. र मेरे पुञ्चकं 'ांति बनकर सुश्च 
।जिलाचो । गुश्से विया सीख करणे विदन्‌ नक्र धभपर दपि रखनः; धोश्वा मत देना ॥ 
ने ५६-५८॥ चैशम्पायनने का करि बाह्मण कच गुरसे सञ्चीवनी विश्या को सीसवकर उनके पेटको 
\॥ 'फाडफर देखते ही देखते अपने स्वरूपमें एसे निकले क्ति जैसे प्रूणिमाके दिन सयेके इने 
{पर पूण चन्द्र उगता छै ॥ ५६ ॥ आगे व्रह्मही ब्रह्म चुक्को भरा ओर गिरा द्मा देख- 
करर उन्होने उनको जिलछाया ओौर उठाया; तव उस निश्चित फट देनेवाली सश्रीवनी 
ह विद्याको प्रणामकर वे कहने लगे करि सुश्मे जच चिया नहीं धी, तव जिन्टोने मेरे कानोर्भे 
[भ्विव्यारूषी अश्तको दाल दिया, उनक्रो म पित्ता जीर मःत। मःनतः हं । जिस मनुष्ये 
श्रुतज्ञता रहती है, वह्‌ कभी गरख्का विरोधी नहीं होता; जो लोग विद्या सीस्वकर अच्चेसे 
मच्छ सत्यके उपदेद्ा वेने, ठे, सव धनौंसे वढक ` घन श्यौर सथ प्रकारसे परजने योग्य गुरुको 
व नहीं मानते है, उनके नाभमें इस लोकसं धडा लगता दै यग परलोकमें वे नकम जाते. 
तहं ॥ ३०-द६२ ॥ वैशस्पा यनने कहा कि रिद्वान्‌ शुक्र मदिरा पोनेसे मन्त दोकर ओर घरमे 
पडकर ही मदिराके साथ साथ कचको पी गये थे! यह देवकर तथा यदह विचारकर्‌ कि 
मदिरा षीनेसे बुद्धि शिगड़ती हे ओर ददा भा? दोप दोता दै; उनको यड क्रोध आधौ 
"ध र्आापही मदिरापं नेसे चीदृकर उन यङे यनुभवी गुका चायने त्राणो के हितके लिये खड 
१ हे करके कटा कि अ.जसे जो कोरे व्राह्मण मेमं फंसकःर मदिरा पीयेगा, वह कुबुद्धिवालः, 
धमस गिर जायगा, ब्रह्मदत्याके पापमें फंसेगातधा इस लोक श्यौ परलोक्षमें उसका काम 
$ गन्द माना जायगा ॥ ३३६-३५ ॥ साधु लाग, ब्राह्मण लोग, देदना लोग ओर गमओंकी 
शधसेवा करनेवाले सव ही लाग सुन लं-मं इस संसारम त्रा दणोफि धमेके लिये यद्‌ सीमा 
$ ओर मर्यादा चनःता हं ॥ ३६ ॥ जिन छक्रचार्यके समान कोई नष्टं था, जो तपस्या करने- 
बाले; शिरोमणि ये चौर जो र ङे भारी अचभकी धे, उन्हांने सदिरापर यद शराप देकर 
दिवे ही वोर बुद्धि रस्वनेवाटे दानवोको जुल.या गीर कषा सुनो, दानदो ! तुमसे यह 
कहना दै कि तुमने बडे भ।री सूरवाक्रा फाम फियःदै। ये मदात्मा ब्राह्मण कच अव 
2 चिद्याको सीखकर सिद्धः हुए ह; अवसे दमारं पास ` गे, ये यय त्रह्मको जान 
(गये हे ओर नका परभाच दरे समान हेः गयः दे ॥ ३५-२३८ ॥ इतनो पात कष्टकर भार्भव 
उप दए धौ? दानव दाग अचरज मानकर पने एपने घको गये । भ्राओे कयने सर ६च। 
^ तक शदख्के यहा रद्र उनन् आल्चास दग्ताभाङत यदा जाना चषा ॥. ३९-७०॥ 
 श्रादिपचमे सम्भवपवेस्थित ययाधिकी दथा वाला द्िदत्तरवां च्रध्याय समाप ॥ ७६ ॥ 
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१३२ मदा सारते 1 | 


॥ 





वैशम्पायनने कदा कि शुके लें रहनेका ह्यचय्यं पूरा हा जानेपर 1 ` ्स्यायनने कहा कि स्के कलमे रदनेकः ्हमचर्ंपूरा हा जानेपर कष 

चांसे विद्‌। ठेकर देवते यहां जाते थे किं इतनेमं देवथानीनं उनसे कह। कि दे श 
ऋषिके पाते ! तु रोल, कुरू, विदय, शान्ति रर तपस्यासे वड़े ही खदावने वोधद्‌ 
तथा बड़ मारौ यद्रावःले मदाकषि अङ्गिरा मेरे पिता जेस मानते दै, (वम्हारे पथि 
बृहरंपतिजीकेा भं बैसाही मानती षर प्रूजतो हं ॥ १-३ ॥ दे बड़ भारी तप बाले {ज ॐ 

जानकर गे सुना जा में क्रं उसे-तुम ते; जामते री हा किं लब तुम त्रत रखते | 

नियम पालते थे, तय सैं तुमसे कैसा कताव करती थी । अब तुम्दारा ब्रह्मचर्य पूरा होई 
है; अव तुमको यदी चाहिये किं इस ख्ीकोा भना ला जा ठसका दहत चाहती है।पा 
तुमं विधिपू्वक मन्ध पदृकर खुभसे विवाह कर ला ॥ ४-५ ॥ कचने का किं हेः 
स्वरूपवाली ! वुम्हारे पिता सदा त्मा छक्का मैं जेसा मानता धर पूजता ह तुमे च 
वेसा ही प्रूजता हं ॥ ६ ॥ दे भली ! तुम मेरे खर सदात्मा भागवकी भ्राणंसे मोष्‌र 
कन्या हा; सारकः; कम्या दानेसे धम्मेसे दो तुम सदैव खुमसे प्रजा पानेवालीएय 
७॥ शुर हानेसे उनका भं जैसा मान्‌'गा, खरी कन्या दोनेसे तुमको भी सदेव !ष 
ही मान्‌'गा; सा दे देवयानः ! सुद्चसे तमको वैखी रात नदीं कनो चा दिये ॥ ८ 8. 
यानीने कदा फ दे धिजराज ! तुम मेरे शके पुचक्े एत्र दा ; मेरे पिताक पुच नदीश! 
तुम भी सुश्षसे पूजा रार मान पानेवाले ह ॥ ६ ॥ हे कच ! लुभ ते देश ही चुके 
जव असुर लाग वार वार तुमको मार डालते भे, तधसे दी में तुमको कितना चाह 
वम्दारी भलाई चादृतः हई ओर भेम भरगट करती हई लुमपर कितनी भक्ति रसती। 
` श्चाज एक वार उसका सरण करो । दे धर्म्मे जाननेवाठे ! तुमको यद नहीं वाहि 
विना अपराध अपनी इस चादनेवारीका छेड़ दे ॥ १०-११ ॥ कचने कदा कि ह१.- 
सद्कर्प वाली ! तुम सुद्छसे फेसा काम करनका कहती दे, क्रि जा खद्षसे नदी करना त 
हे खेग्दर भादोंवाली ! टे भलो ! सुश्षपर प्रसन्न हा, तुम मेरे लिये गुरसे भी 
हरेह । हे भली ! हे डे यङ्‌ नेनच्नोवाली ! दे चन्द्रमाके समान सुखवाली ! दं सुन्द 
पतली कमरवारी ! यद मो विचारकर देखा कि तुम छक्राचाय्य॑जीके जिस पेटम रह ॥३ 
हा, मैं भी उसी पेटमें रद चका ह; सेए धम्म॑से तुम मेरी वहन हहं ट; यस, फिर वतु 
ज कना । दे भली ! मँ तुम्हारे यहां बडे सुससे रता था; कमी कुचं मी दुःख नही (वि 
था; य नै जाऊंगा ; तुमसे विदा मांगता हं ; यददः यशोस द्‌ किं पथमं काह षिण णः 
छ । (तुम खः भूल मत जाना ; किन्तु) यों सचना कि धस्मेसे न खटके शार स से 
दाकर उत्साहके साथ सदैव मेरे गरकी सेवा करना ॥ १२-१५ ॥ देवथानीने कषा ^ , न, 
कच ! मै वार वारःषम्मंसे भरे हुए कामके लिये यिनती कर र्दी हं चार तुम नह अ 
दा; सा तुम्हारी सज्लीवनी विव्या्चैकिसी कामको नहीं होगी ॥ १६३॥ कचन वरदे 
च, 





शर्की कन्यां जानकर ही मैं तुमका दाल रहः हं ; चार किसी यातसे नही 
24 १ अ... - : [4 [ज =^ न ४ 
शर महाराजसे खमकोाः इस वातकी आज्ञा नदीं मिली दै ; सो जितना जी चाद, उ) 
शरपि । सुने देवथानी ! पिये शा जो धम्मे दे, वही वत्ताव मैने तुमसे कथा. 
स शरापे जाने याग्य{नहीं हं ; धिन्तु तुमने कामके वरा होकर खचि शराप दिय {९ 
द्‌; किन्तु तुम्दारी इच्छा प्री नहीं हागी ; केह मी ऋवि्मार तुमसे कभी ॥ [१ 
करेगा 1 र तुमने[[जो शाप दिया) वह जु नदीं लगेगा । अवरय हो यह _/ 


क 


कि मेश उस भिव्याकता फल न होगा; किन्ु म जिते उसको सिखाऊंगा, उसे उस ॥ 


म 







= चित 


क 
१9; 
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» होगा ॥ ९७२० ॥ _ 0 
र यै्ास्पायनने कदा कि द्विजराज कच देवयानीसे इतनी वात ककर = 
= ((-0. ॥/॥(11111114811॥1 28118\/811 \/818/189। (0161010. 10411260 0 66810011 > | 
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€ : अदिपव्वं। र १३३ 
१ त्वग के राज.के यहां पध।रे ॥ २१॥ इन्द्र आदि द्वन उमस्ता लौटने देषक्रर श्रानन्दसे वरद 
श्पचिक्तो चार देखश्षरके कचसे कहने लगे कि आपने दभारः एसा दित क्रिया दै, जिससे 
कोददृकर अ.श्चय्ये शार नदी हा सकता है । इससे आपका यरा अध्ट देगा शार आपका 
| | प्यिज्ञोका भाग भिलेगा.॥ २२-२२.॥ (क नि | | 
छ आदिपवमें खम्भवपवस्थित्त ययानिक्रो कथा वाला सतदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७9 
ते| . व 
९, यैरास्पायनने कहा कि हे भरघङ्कललिलखक.! विय.का सीसर अये दुर कचकाः 
है। पानेसे देदतः शेके अनन्दक्ना पार न रद्‌ । वे उनसे उस विद्ाका सं ख सीखक्रर अपनेका 
ह पधन्य मानने लगे ॥ १॥ आगे सव देवतानि इन्द्रे यां आकर का फिट इन्द्र ! अव 
के अपके लिये पराकम दिखानेका ठीक समय अ गयः है; इस समय राचुओंक्नो मारिये ॥ 
षर ॥ सव देवत्ताओंके भिलकर फेसा कहनेपर इन्द्रने यद्‌ कदक उस यतक म.न लिगरा कि 
यच्छा यदी हा भार वे प्रबन्ध करनकोचङे। आगे यद्‌ देखकर करि कुवेरफे वगीयचेक्षी भाति 
ब्‌ एक वनक्ते भीतर कहे कन्य, पं जलम खेलं रदी ह ; उन्दने पवन चनक्षःकते उनके कपड़ांका 
; |!उडाकः८ इकञ्चा क दिया ॥ ३- ॥ सप ऊक्ियां साध दी जल्से उठा भार कपडे 
ह+पदरनेमे जिसे जा दाथ लगा उसने उसी कपटेको प्र दिया । (संमेग चश). कपड्ांका 
तमिल जाना न जानकर बृषपवो राजाको कन्या शाध्मिष्टाने देवयानीका कपड़ा टे लिया ॥ 
४-द ॥ हे राजराजेश्वर ! इसपर देवयानी श. र शभ्मिष्ठङे वोचं सरगड्प दडः ॥ ७ ॥ 
तीदेवयानीने कदा कि हे असुरी खड्को ! तुमने शिष्य दे. फर क्यां मरे वशत्रको लिया! 
१वम्दारा रतांच अच्छा नहीं है, तुम्दारा भला न दोगा ॥ ८ ॥ शा््मिष्ठाने कहा कि मेरे पिता 
जव यैठे वा लेटे रते दे, तप तुम्दारे पिता नीचै रहकर सदैव भःरकी भांति शिरनगकर 
बाउनक्री स्तुति करते. रदते हः. तम्हारे पिना मांगनेबाले दै मेरे पिता दान देनेवाले हँ; 
भी षश्दारे पित। स्तुति पदनेवाले ह, मेरे पिता स्तुति प.नेवाले ह; तुम्हारे पिता दान लेकर दिन 
# काटते ह, मेरे पितः दान नहीं लेते । दे मंगत ! तुभ्दारे अर नदीं दै, मेरे श्र दे, दे भिख- 
{मङ्धिन्‌ (9 याहे चीढो वा इख मना; अधवा चाद गडा च ख्ग्रो, वद्‌ कंवत्त दरित्री 
१ दे।नेके ल्य शे\क.मनाना ही है; तुमने सेःचा दगा कि भं तुमको अपने समान मानक 
 दमसे श्ंगो ; किन्तु वुभके ते! भे किसी गिनतीभें दी नहीं लानो हं । वैकास्पायनने फशा 
„कि आगे कपडेके लिय देवयानीका वड चाह दि्स्व,ते चर मीकत देखकर शम््मि्टाने उसे 
एक कुषं दकेद दिपा शार आप चरका गई ॥ २-१२ ॥ मनसं पाप भरकर दा्मिष्ठानें 


॥ 





| साचा ङि देवयानी मर गरं दे भचार न दृरखकर चह ऋोधके मारे चरो गडे॥ १३॥ उस वनम 
६ नके पुन्न यथात्ति याखेट खेलने आये थे ; उनके घोड़े रार लदरुए बहुत धक गये थे भार 
आपी प्यासेथे॥ २४॥ जल द्रुते दर दृते उन नदुषके पुश्च राजाने एक खे दप कुषका 
दला भ्र यद्‌ भी देखा कि उतम एष्ठ द्ागकी आं चको जेसी लङ्की' (२८ रदी) दै ॥ २५॥ 
+ बह कन्या अमरोंकी कन्याक्री भांति सुन्दरी थी ; उसके नख तम्वेके रक्षे भे; उसकी 
{९ मणि्ोंकी वनी टदे थायां बड) दी स्वच्छ धो; ६द युवाअवस्थाभें पुंव चुक्षी धी । 

“उसके देखकर मन माहनेवाली वातेसे ढ.रस देन इय्‌ मदारजाने पृष्ठा क्षि तुम कौन दाः ! 

या इतनं साचम षडा दृदेदा. क्य दृग्ाहाकः शाक मना रदी दटो ? क्यांकर घास 

धार लताञसे ठंके ए इस षन आ गिरी दा ? त॒म किसकी ख्ड्की दा ? द सुन्दरी ! इन 
त {सव घाताका सच सथ कदा ॥ १३-१८ ॥ देवयानीने छदः देवनाश्चां से दैव्ये म २ जा- 
पर उन मरे होन्ति जेः विया प्रायसे जिना देने उन्दी शक्रष्ी में लडकी ह; 
` उन्हाने अभी तक मेरे इस शालका नहीं जाना टै; दे महाराज ! मँ अपस दानि ए्ःधङा 
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१४ मदाभारत । ॑ 


ब क ्ज-~--=---------------- 
उटाती हं; इसके अंगलिथेोके नख तास्वेके रंगवाले दँ इसे पकडकर आप सुद्र उपर 9 । 
लीजिये । आप अच्छे वंरावाले हें चचार मैं निश्चय जानती हं किद्ाप बडे सूपे, प्रण त 
ञचर यदावाले ह;सा आपका यही चाहिये कि प सुश्चका इस कुपंसे उठायें ॥ १९-॥ 1 
 वैशम्पायनने कटा कि नहुषके पुच्र राजा यथातिने यह जानकर कि यह्‌ ब्राह्मणदीश्नीः 
है, उसके दाहिने हाथका पकड़ करके उस डुएसेउठाया । अच्च नितम्बवाली देवया 
कुएंसे उठाकर सत्कार दिवा करके वे तुरत ही अपनी राजधानीके चले गये ॥ २२-१ 
नह्रुषके पुश्रके चले ज।नेपर खुन्दरी देवयानी शाकसे जलने लगी रार अस्ुरोके मूल 
आर दरे घूर्णिका नाम्वारी द्‌।सीसे उसने ङा किं री धूरणिंका ! तृ शीघ्र चलका' 
पितासे क दे कि मै इस समय वृषप्वां राज।की' राजधानीं न जाऊंगी ॥ र्षक 
वैदाम्पायनने कटां कि चूणिकाने तुरत दी अशु रोके यहां जाकर शुके देखकरके समधि 
साथ कदने लगी कि दे महात्मा ! दे जाद्यण ! वृषपवां की लडकी शभिंठा वनके 9 
देवथानीका घायल करके चली आहे है ॥ २६-२७॥ सुनते ही शुक्रके जीमें दुःख भर ग्रा 
वे सी समय लड्कीको ठूदनेके लिये वनका पधार ॥ २८ ॥ जव अपनी कन्य। देवयारं नो 
बन्हाने बनके भीतर देखा, तव रनेदके वशामें इखी मनसे उसका गले छंगाकर वे कहर 
कि सब राग अपने गुण रार देषोंसे सुख र दुःख भागते रहते हैँ; मे समभता (< 
, तूने के डे कुकमं क्रिया दोग जिससे छुटकारा भिलनेके लिये तुभपर यह दद्या आपदं 
` २९-३० ॥ देवयानीने का कि खमे चाहे छटकारा मिले चःहे.न मिले, बृषपर्वाकी ठा 
शमिष्टाने सुभसे जो कुछ कहा है, उ्डको ध्यांन छगाकर सुनिये ।॥ ३१॥ उसने कहा ड 
आप दैः्योके भार हे; क्या यह ठीक है ! करोधसे आंखेंकेो ल(ल लालकर उसमे वड़ो ही। 
श्चार कटीली यातम सुस कषा कि तुम्हारे पिता भार, संगते -ञचार द्‌।नलेनेवःले १ । 
मेरे पिता स्तुति पानेवाले मीर दान देनेवाले दै; किन्तु दानके लेनेव!ले नहीं हैँ । वृषपश्रैदे 
लड़की चाभि ्टाने घमण्डसे उल्‌ उच्लकर क्रोधके मारे आआाखेोसे रोह निकः रती क्षुर 
वार वार यों ही कहा । पिता मैने उससे कहा कि यदि भँ भाट श्नौर दान ठेनेवातेशहै 

हंगी, ता तुमको मना लू गी ॥ ३२-३९.॥ द्क्रने कहा कि देवयानी ! तु भाट), मधरा 
दान लेनेवालेकी येटी नदीं है; तू एेसे मनुष्यको वेदो हे जो कभी किसीशषी स्तुिपर 
करता, उलटे सय ही लाग जिसकी स्तुति करते दँ । इस चातको वृषपर्वा, इद्र तथा षी 
पुच्र-ये सयदी लोग जानते दे; हेश्वरक्ो कूपासे स॒श्चमें फसा ह्मथल दै कि जिस धच 

. साच नहीं सकता ओर जिसका का सामना नहीं कर सकता है ; भगवन्‌ स्वयम एर 

"हकर कदा है कि स्वगे ओर एथ्वीमें जतन वस्तु दै, उनको यै ही चलाता हं ॥ घे 

२ २८ ॥ तुश्चसे सच कता हं कि धरजाकी भलाहके लिये मेँ ही जल वरसाता हं ५.४ 

आदि खसे ही पकते हँ ॥ ३९॥ वैशाम्पायनने कहा कि दुःख आर सेदं इनी द क 
उसके पिताने पेसी ही मीटी मीठी बातौसे समभ्ाया ॥ २० ॥ ् क 
` आदिपवमें सम्भवपवस्थित ययातिकी कथा वाखा अटदत्तर्वां अध्याय समास ॥ वर 


१: | शह 

`  , छक्रने कहा कि सभो देवयानी ! ओरंकी की दहे निन्दाको जो सदह ठता ५ 

खस ख्नशीलतासे हस सारे जगतको जीत लेता दै ॥ १॥ जो मनुष्य उभर न 

धोडधेकी माति रेक लेता दै सज्जन लोग उसे सारथी कहा करते हँ; किन्तु का 
थामनेसे ही सारथी नदीं थन जाता रै ॥ २ ॥ सममः ले देवयानी ! जो सलष्य ` श्र 
लाकर उभरे हुए कोषकतो भेटत है वह सारे संसारफो जीत लेता है ॥ ३॥ जो 

: सपेके केडुल छाड़नेकी भांति बभरे इए कोधकों त्याग देता है, वही पुरुष कषा अ. 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (0161010. 01411260 0 6810011 














¢ 9 





॥ 1" ~ भाविषिष । । आदिष्व । ` ९४ 
र ॥ जो सनुद्य क्ोधक्षो टि्ानेमे छातः है ओर किसीके निन्दा क एनेसे उसको सहं लेता 
र तथा चाप खी रो करके म ओरोको दुःख नहीं देता, वही पुरुपारथक्षा रखनेवाला दे ॥ 
९-५॥ जो मनुय न धककर सौ वो त हर महीने यज्ञ करता हे चर जो मदस्य 
ी क्नीवपर कऋोध नहीं करता ईै-इन दोनो क्रोध न करनेवाला हू वड़ा टै ॥ दै॥ नाः 

तमः लड़के यौर लड़कियां एक दृसरेको जेसी हानि पहुंचाते ह, विज्ञ लोग उनको | 
२शखी वैसा नहीं करते; वयो किं वे लङ्क आर लड़ किय नदीं सममू सकते कि उनमें कितना 
रल है ओर कितना नहीं है ॥ ७॥ देषथानोने कहा किं पित्ता! अभी तक यालिक हानेपर्‌ 
प्री भँ जानती हं कि धम्मेक्या हेश्चर भें यदह भी जानती हंकिक्रोध न करनेसे यलं 
\-.कितना यदृता हे ओर करनेसे कितना घट जाता दे; किन्तु जो मनुष्य शिष्य होकर भी 

शिर शिष्यकी भांति वत्तांव नहं करता है, उसके दित चाहनेयालेको नहीं चाद्ये कि उसके 
लमा करे ओर सुक्ञे यह मी नहीं भाधता है कि जिनका चत्ताय इतना ओखा है, उनके 
| रािशमे रहं ॥ ८-६ ॥ जो लोग कुल श्र चरिच्र पर दोष लगाते र, उनके हित चाहनेवालोंका 

उनके यहां नहीं रहना चाहिये ॥ १० ॥ उनके यहां दी बसना चादिये कि जो लोग कुल ओर 

1 श्तोलको जानते दँ ओर वही वसना अच्छा गिना जाता है ॥ १९१॥ आग पानेके लिये 
य जैसे रकड़ीको धीसता दै, वैसे दी वृषपवांको बेटीने बड़ी टी कड़ी य।तं कहकर 
7 प्ररे जीको घीसा है॥ १२॥ मेषि समभन इस संसारम इससे यदृकर ओका काम भौर 
हीं हो सकता कि धन न रहनेसे मह्य अपने शन्रुओमं खश्मोको देश्लकर उनके सामने 
॥ घगिडगिड़ावे ; विदानोके वि चारमें एेसे मनुष्यक्षो मर जाना ही अच्छा दे॥ १३॥ 


| 
१, आदिपवंमें सम्मवपवं स्थित ययातिकी कथा वाला उनासीवां अध्याय समाक्त ॥ ७६ ॥ ` 


1 । यैश्चम्प(यनने कहा कि अगे भशङ्कल बालम बडे, क विके पुत्र (दयक) खूञकर चुखसे 
प्रे हुए कृषपर्वांफे यहां पधारे आर निडर मनसे कहने लगे कि महाराज ! अधम्मं करनेसे 
३क्षुरत ही उसका फल दिखाहं तो नीं देता ; किन्तु जैसे धरती को जोतते जोत रख होता 
वीह, यैसे ही धीरे धीरे अधम्भे करते करते जय समय पूरा होता है, तय वद अधम्मं करने- 
भ्रध्वाखेकी जडको काट डालता हे ॥ १-२ ॥ जैसे अधिक खा लेनेसे तुरत ही हानि न दोने 
[पर मी अन्तमं दानि हाती दी दै, वैसे हो पापका फट उसके क टनेवालेकोा न भी मिले, 
[ श उसके येटे व पातेको अवश्य ही खुगतना पड़ता हे ॥ ३ ॥ खनो' शृवपर्या ! वृदस्पतिके 
किपच्र कच व्राह्मण है धम्नेकं जाननेवाले ह, वे तो जानते हो नहीं फि पाप क्या वस्तु है, ` 
तसे कच कभी मारे जाने येग्य नहींहो एकत हे; किन्तु बे जव मेरे चरमं रक गरकी 
| सेवा करते थे, तय तुम लोगोंने उनको मार डाला था; ओर भश तुम्हारी लड़को राभ्मि 
ीभिरी लकड़ीको भायः मार चको थो; इससे निश्चय जान लो किम वुभको आर तुम्हारे 
कस्वजनोको चोड़कर चला जाऊंगा ॥ ४-५ ॥ देखो दैत्योके राजा ! तुम तो सुक्षे शशा 
` धरकवादी समम्हा दी करते दा; यह अवश्य ही ठुम्हारा निजक। दोष है, किन्तु इसे 
र ृधारनेके यदलं तुम अपनी टपर डटे ही रहते हा; से" तुम्हारे राज्यम तुम्हारे संग मेत 
` हहना टीक नहीं हे ॥ ६ ॥ दृषपवाने कह कर हे भागेवजो ! ईँ अापको शूट वाः अघम्म्र 
दीं समता; आपको सचा अीर धाम्मिक माना करता; सो अप सुपः प्रसन्न हूजिये । 1 
' #‰.॥ हे भ।गयजी ! यदि श्प हमको छोडकर यदसि पधरेगेः तो मँ सणुदरनं इवुगा; 
श्यां किं आपको छोड़कर हमारी ओर फोडे भो गति नदीं हं ॥ ८ ॥ श्ुक्नने कह। कि चाहे 
तसियुत्रमे इवो अथवा चादे चारा योर मार मार फिणे; सुरते यपनो बड़ दो प्यारी बेदीको 
राद सदी नहीं जायगी ॥ & ॥ वृस्पति जेस इनद्रकी भलाई चाहनेवालि है सैं तुम्हपर 
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९२६ चहासाररत॥ “ ` 


रयर्योगििवीकण्वषकण्या्याकक्योष्य यव्य ्यो मिष्या 


अ व क 
चिमे वैसा ही हं; किन्तु भेरा जीवन देवयानोके हाथमे हे; सा उसको मना शो॥ 
वरंपपवीाने कडा कि हे भागेवजी ! संसारभें अटुरौके जो हाथी, धोड़े, धन ओर सम्‌ म॑ 
उन ` सबकफे तथा मर भा आप प्रु दहं । ११॥ छक्न कडा कदं बड़ नारीं 
भते हीं ससुरोके राजाश्ोंकी सारी सम्पदोंका परशु मानाजाऊ) पर दृवयानीको मना। क 
१२ ॥ वै राम्पायनने कहाःकि भागेवकी इन वातोंको सुनकर वड़ी संमद्य वाले षप गे 
लिया चार कि राजने उनके साथ जाकर देवयःनी से सच वातं कही ॥ १२॥ तव दे उ 
यारी कि पिता! थद्‌ मेरा जाना इआ नदी किञअःप दंत्याकं राजाकी सवसप्‌ 
प्रयु हैँ; सा उसके अशुरोके राजा अःपरी कं ॥ १४ ॥ दृषपदोने का किं हे सुद य 
को, तुम क्या चाहती हेः! यदि उसका करन बहुन कट्निभी होगा) ते मं 
पूरा किये नदीं छाड्गा ॥ १५॥ देवयानीमे कहा कि भँ यह चाहती हरं कि एक सदस कनया न 
थ हाभ्मिष्ठा आकर मेरी दासी चने। मेर पिता जहां कहीं सेरा विवाह करगे, उही शा 
मरे संग जायगी ॥ ?६ ॥ वृषपवनि (दाईसे) का कि उर दाहे ! अभी चलकर शमि ‡ 
ला; श्भि्टासे क दे किं देवयानो जे कहती है, वही करे ॥ १७ ॥ वैशस्पायनने क 
द्यागे दाने शम्मि्ठाके यहां जाकर उससे कह! फिं दे वीर ! ऽध्य ; स्वजनोाका रित१ 
मन लगाहृये ; देवयानीके कहनेसे ब्राह्मण ` शयु दैत्येःकोा ॐंड़कर चले जानेवति। 
निष्पाप ! आज शुक्रकी वह कन्या यह्‌ चाहती रै कि द्ःप एक सहस्र कल्पान! 
उसकी दासी बन जावे । ठेखा करनेसे री छक रह जायंगे ॥ १८-१६ ॥ शाम्मिंदे 
कि देययानीके लिये शुक्र खु वुलावें, ता भं वही कर्गी किजेा कुड देवयानी भ 
श्नपने दाषके चिये मै शक चर देवथानोकेा चले जानेन दूगी॥ २० ॥ वैशम्पायनते' ३ 
फि तव एष्ट सख कन्याश्चासे धिर करकं पाल्कीपर चदृकर रारिमि्ा पिताकीं यज्ञा 
ही राजभवनसे निकली ॥ २१ ॥ (आगे देवयानीके यदा जाकर) उसमे कहा कि 
सस्र दा सिये सहित आपकी सेव। करनेवाठी दासी यनती हं; आपके पिता जहा 
विवा करेगे, वहीं भै आपके संग ॒चल्‌गी ॥ २२ ॥ देवयानीने कदा फि भ तो 11 
भाट) मंगते ओर दान लेनेवालेकी वेदी हरं; फिर आप कैसे भरी दासी होती द॥, 
छाम्मिष्ठाने कहा फि जिस किसी उपायसे हा, यै इसवी स्जनोंको सुखी करना बाई 
सो आपके पिता जदं कर्द पकः विवाह करेगे, वहीं में आपके साथ चलू गी | ३ 
चैराम्पायनने का कि दे महाराज ! वृषपर्वा की कन्यके दासी वननेपर देवयानी ॥ 3 
यहां जाकर कहा कि दे पिता! हे दिजराज ! अव मने जाना फि-आपका ३ 
विद्याका यल रल रै ॥ २५-२६ 1 आगे वैशम्पायनजीने कष्ट; कि कल्यासे एसी बा^ 
कर ओर सय दानवोंकी प्रजा पाकर पसन्न हाते हए छक असुरोके नगरमे पधार ॥ - 
आआदिपवंमें सम्भवपवंस्थित यथात्तिकी कथा वाला अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ ८ 


“^ । . चैराभ्पायनने कहा. कि हे महाराज ! आगे बहत दिनों पर सुन्दरी देवया + 
नेके लिये पदटेक.कटे हए उस. वनका (फिर) गहे । ९ ॥ एक सदस दास्या न 8 
छाको सगम लकरक वह्‌ बरदा पद्ुचकर मनमाना विचरने लगी ॥ २॥ वद्‌ वहा ॥ 
याके साथ बड़ा अःनन्द्‌ मनने लगी । वे वहां मधुक वृ्षोक मधुको पीतो दृद २ क 
कमी फलों तथा नौर श्र बद्रुतेरी बस्तुजओंका खाती किरती थीं किं इतनेम न, 4 | 
घ्राति फिर चातः खेलने आकर थक करके जलक्रे छिये धूमते धूमते वहीं आ, ° 
उन्होने वहां देवयानी, दाम्मि्ठा तथा अच्छे अच्छे गहनोंसे बनी ठनी हरं बद्री 
व नी सखियांका खाते, पीते तथा खलते देखा । सथ न्नरियेसिं घडो हो सुघड्‌ देवयानी । 


सस्वर 
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|) प्रादि पध्यं । १९७ 


स मीठो सुसकान ठेफर सथं खुन्दरियोके बीच वैठी दर थो ; शम्मिं्टा पाओंका द्‌ःयतीं 
र दुद उसको सेवा करती थो ॥ ३-७ ॥ (राजा) ययातिने (हां जाकर) कहा कि तुम दा 
ना। कन्याएं ' दे . सहस्र कन्यसे धिरी दृं हा । हे खुन्दरिया ! भ तम दोनोके नाम ओर 
ब, गो्ोको जानना चाना हं ॥ = ॥ देवयानीने कटा कि हे न न.थ! खनिये, म॑ । ५ 
क| असुरोके गर शुककी कन्या हं ओर यह्‌ दाम्मिष्ठ। वृपपवेा नामक दैत्यो फे राजाको कन्यां 
सप मे 7 सदेरी अ" दासी हे । म जहां जानो हं वहीं यह मेरे सःथ जाती ॥ ९-१० ॥ 
हु यघातिने कद" कि दैत्योके राजाकी यह खन्द? मोंहोवाली छन्द्री डकः कर्योकर तुम्हारी 
| दसो घनी, सो सखुननेको खुद्ने बडा उत्साह ही रदा ह ॥ ११ ॥ देवयानीने का क दे नर- 
त्या नाथ ! दैवा किया सभी इर हो सकता दै 1 दैवके कियेपर अचरज न मानिये ॥ १२॥ 
श आपके स्वरूप ओर वेषको राजाोके समन देती हं ओर आय वेदकी, मापामं वाते भी 
मि| कर रदे है; कद्िये, कि आप कौन दे ! कनके पुचर दं { कासे पधार रदे द्‌ ५५। ॥ १३॥ यया- 
ष्‌ तिने का कि रमे प्रह्मचये लेकर सारे वेदांको पढ़ा है; म राजाक। यत्र द्मीर राजा हं; मेरा 
तहं नाम ययाति है ॥ १४ ॥ देवयानीने कहा करि किये, आप किंस कामसे यदा आये दं -- 
ते| जलसे मचली आदिक मारने वा आखेट खेलने अथवा आर किसी कामसे{ ॥ १५॥ यया- 
>: तिने कहा कि हे भली ! मै आखेट खेलनेक्रो चलकर जर पोनेकं ` लिये यहां आया हं; अयं 
„, संव पकारसे थक गया हं; कटो; तो भें यासे चला जाऊं ॥ १३ ॥ देवयानोने कदा कि दो 
र सदस कन्यःश्ओ ओर दासी शम्मिष्ठाके साथ में आपके वदाम रौ जाती हं; अपक (मला 
~ ददो; प मेरे सखा चौर पति ज्ये ॥ १७ ॥ यपरातिने कू कि त सुन्दरो 
?, देवयानी ! तम्हारा भला हो; मँ कम्र योग्य नहीं हृ; तुभ्दारं पिता जैसे दँ, यैस राजा- 
7४, ओते कोनी है; सो वे तम्दारे व्याने योऽथ नं दै॥ १८ ॥ देवयानीने कदा कि 'ब्ह्मणोसि 
` क्षन्निथोका यौरक्षत्रियोसं त्रा ह्यणोकः सम्यन्ध होला याय। टै! दे नहुपञङ्कम.र ! इसीसे 
1१ श्राप ऋषिक पुत्र थौरऋषपि दहं; सो श्प खुक्चस विव! कीजिये ॥ १९ ॥ यथ; तिने कटा 
4 किदे अच्छे अज्ञोवाली ! चारों ही बरणं ब्रह्माजीफो देसे निकले तो रै, किन्तु उनमरंसे 
॥, हरेकके लिये धमे ओर शौच आदि अलग अलग ठहराये गये ह; ओर उनमें त्राण सबसे 
६ बड़ है ॥ २० ॥ देवय।नीने कहा कि हे महुवुमार ! ओर किसी पुरुषने पष्ट मेरे हाथका 
॥ छा नहीं था; आपने ही पहले पटल मेरे हायका पकड़ा था; इससे आपकं। पतिं 
>े॥ बनाती हं ॥ २१॥ अप ऋपि ओर ऋधिके पुत्र दे; आपने आप ही मरे इाथको पक्रटधाथा 
| ओर मै भी आपको चातो हं; सा ओर कौन पुरुष मेरे द.थङ्ा पकड़ सकता दे !॥ २२॥ 
ध! ययातिने कटा कि ज्ञानी लोग जानते दह कि ब्राह्मण रूडे हुए विषीले सपं ओर. नोकोलेसे 
॥' नोकोटे्न्नसे भो कोर हें ॥ २३॥ देवयानोने कद्‌! कि दे पुरु्मामिं ‹ ड ! आप क्यो यह कते 
| हं कि ब्राह्मण रूढे हए विषाले सपं ओर नो रोलसे नाकाल अल्नसे मो कठोर हँ ! ॥ २४॥ 
„ यथातिने कहा. कि स॒पेफे डंसनेसे एक मकध्य मरत। है अर शरसे भी एकह मनुष्य 
¢+ गिराया जा सक्ता है; किन्तु ब्राह्म रूढनेस र/उप च्चौर्‌ राजभवनके साथ राज (को एक 
{^ वार द्द रसातल पहुंचा देते दं ॥ २५॥ दे नल! इससे मं त्राह्माके( उनसे कटं कटोर 
€ माना करतां; साज तक तुम्दरं पित सुक कन्य(द्‌नन करे) तव तकर्म तुमसे 
त विषह नहां कर सक्ता हं ॥ २३ ॥ देव्यानीमे कदा क्षि दे महाराज ! य आपका पति 
ई यना चुको हं; अय पिताक दान कनपर्‌ आपसुकषे विवादं कोजिये; अपने कुं 
¦ कदा नहीं था; सो भरे पिताके कन्यादान कनेते पदि य.पविवषद्‌ का ठं,तो उस्म बापका 
6 भय दही क्या दे !॥ २७ ॥ वैशस्य(धनन कदु; कि अगे देवयानोने द्देमे काकि त्‌ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 








१९६ 1 11 । ॥ 
टपट चलकर पितासे सारी वाते क्‌ ॥ २८ ॥ दहने छ्यु यहां जाकर ने छक्के यां जाकर आरि र ह 
तक सार बाति  छन(हं। सगव खथ सुनक्षर उस वनको पधार ; पथपीनाथ याः £ 
शकक आ(नेपर शिर नवःकर भरणाम करके दोनों हाथोके" जोड़कर खड़े हो गये ॥ २६ & 
दवय(नीने कय. कि पिता! इन नहुषङ्कनःर राज; यय.तिने विपद्के समयमे मेरा र छ 
एकडा था; से मं आगपङञे पांव हरर प्रथन करतो हं कि इन्दां वरो सुश्च अ ° 
काजिय ; शरीर क्ििसोसे राह करन मे नदी चाहतो टं ॥ ३० ॥ कमे कट्‌ सि हेष 1 
नहषक्कमर्‌ ! मरो इस प्यारी कन्याने मन हो मनमे तुमह परति वना लिया है५४२ 
मँ हसे तमक दान करता हं; तुम इस" अपनः रानी बनाअआ। ॥ ३९ ॥ यय।तिने श्न ३ 
ककि द्‌ ब्रह्मन्‌. नागर ज; { म अपे यह वरदान मागता हं किं इसमें व्णसङ्करका श १ 
शारा अघम्‌ खभका एने न पावे ॥ २१॥ छने का कि (उरो मत;) मैं तुमक्ञा ऽ 
अमस, छड़ा गा; तुम ओर जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो ; इस विवाहं 
त॒म मनन ङक. सङ्घा च सत मानो; तुमक। सथ पापोंसे मै वचा टगः । तम धर्मस 
पतला कमरधाली `दृवयानीसे व्याह कर लो ; इससे तुम्का बड़ाभारी आनन्द्‌ मि 
ओर. टृषपवोकी हस छारी कन्या शमिष्ाका सर्दैष मानते रहना । हे महाराज ! इत 
कभी अपने विस्तरपर मत बुलाना ॥ ३३-३५ ॥ वैशम्पायनने कह कि शमी १ 
भाति नर राज। ययातिने उनको प्रदक्षिणा को ओर राखी विधिसे देवयानीं 
विवाह. क्रिय! ॥ ३६ ॥ उन राजराजेन्वरफ दा सदन्न कन्याश्नो जोर ्र्मिष्ठाके स 
यी .अच्खी सनी देवयानी मिली) वहत धन मिला तथा मदात्मा शुकसे यच्छा सत 
भ्रिला; आगे उनकी आज्ञा लेक€ बे अपनो राजघानोके चनज्ञे गये ॥ ३७-३८ ॥ | ` 


॥ 


- आदिपर्व (9 =+ = ® 
, आद्पवम सम्मवपवस्व्रित ययातिको कथा वाल एकासोवां अध्यय समाप्त ॥ ८!॥ ` 





 „ १8, ३ न्म ^# इक आनी 


क + नै 


< प „ -. वेशम्पायनने कहा रि श्रागे ययाति पने राजभवनका गये । षह महक 
पुरक समान था । भीतर जाकर देवयानीकोा रहनके लिये यच्छा स्थान दिया ॥ १ ` 
दूषयानीस पूञकर वृपपसकीं कन्याके खये अशोकके बनके पास घर वनवा दिया ओर ` 
सहस दा सि्योकं साथ शमि्टाका कपडे गहने यर खाने पनी -वस्तपं देकर बड़े भा 
दु पकं वहा अलग अलग बसाया ॥ ३ ॥ उन नहुपकञे पुत्र महाराजने देवयानी साथ ¶ 
खसं विहारकर करे अनक वपं विताय ॥ ४ ॥ ठीक सम्यतते देवयानो तमती हहे, 4 
छषड़्‌ लीके गम रदा ; उसके गमस एक खुन्दर कमारने जन्म लिया ॥ ६ ॥ सहल ¶ 
नीतनेपर युव अवस्थाने पडंचो हृदे वृपपवांको लड़की यार्मिषटा. रजस्वल( हई; तथ १ 
सूचने लगी कि ऋसे ता षे; किन्तु अमी तफ क्सीने सुद्चसे विवाद नहीं किया} कई 
शा {क्या करू गी ! कया करनेसे भरा कःमवन जायगा ? देवयानो सन्तान जन शु { 
रैः ऽह भुवा -अवस्था या द्‌/ चल। जाती दै; से7 देवयःनीने जैसे राजाके( पति अन | 
भभोयेसा टो करू ॥ ९-८ ॥ सुं निश्चय जान पड़त।( है कि राजासे सुभे पुत्ररूपो ¶। 
मिलेगा; द धमात्माका निर.लमे पातो काम बने ॥ & ॥ उन्हां दिनों षे रा 
विचरते विचरते अशोकवनके पास आये चःर दाम॑िःको देखकः खड़ेहो गये ॥ २० ॥ ई 
अर पा. मीठ सुसमः वाल शभः उनके हा गदे ओर दोनो इ 
ओदक कटने लगी कष दे नहषुमाः! चन्र, इन्र, विष्णु, यम अथव( वर्णी ५, 


दको । $ ॐ वाली ^ यों 9. > ५ 9 
छा पका घ.वाली ।खयांका ष ई देख नदः मकता द । हे महाज ! आप तो मेर सष 


= (प १ (क गप तः 
देश्वरः रहे हैः इख अर चालक्य भी सवथ। जानते #, स पका मनाकर 1 
९ थना श्तं क ४, ६ 0 क," तरो प नत द - ए | 6 नकिर 
, येना करली हं कि अप मेरो ऋतक! {; सेः सं चका मनाक्‌ 














रखिये ॥ ११-१२ ॥ यपतिने कद्‌ कि सँ जनि ॥ 
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क . . ` = 1 _ --- १६९ 
दु । 5 $ ॥ = न्त 
9 ह,-तुम्दारा चरित्रं षड अच्छा द; दैत्योक्ते लङ्काम तुम एसा दहो कषिङक्‌ ना निन 
पा न लग सके श्नौ ९ तम्रा स्ःङप पेखा दै कि उसमें खदंकी नाक ` जनना भा दाप न 
२ है; किन्तु मैने जवर्देवयानी से विवाद किय; था, तच महात्म। छुकने कह थ ` किवुम्‌ वृयपताको 
1 कन्याक्ा रिस्तःपर न वुलाना॥ १४१५ ॥ दाभ्मिष्डाने कद्‌ किं महा ?,ज पाच टरो 
शं च-तका देव नद गिन जाता--द सीमे ; न भिलू गः ककर उस स्नासे मिलने कि ऽर 
ह भिलनेके योगय रै; भिवःदके समयमे; भाण जानेके मयकं समयम यर सुच्वरव लुट (नेक 
+| समयते ॥ २३ ॥ दे नरनाय ! लोगोमे जो यद वान प्रसिद्ध दै कि पू्नेषर भी शट" गवो 
श देनेते पतति दाना पड़ता दै, वद्‌ भो खोक नदद; क्पे.किगऊ' ब्राह्मण, खी, ददर र्‌ 
फ़ अनध (द्विके दितक्ते लिये कीं कहां ठा गव. दो देना ही पुण्य दं । जदा किसी सगड्को 
8 मेना दो, वदां छठ कदनेसे दोप होत! टे ॥ १७॥ यया तिने का फिराजाकेष्िहुष कामको 
बाह प्रज( कने लगती दै; राजा ञ्च कदत ह, ता २ डे अनने फसते द; सो यदि घनके चिना द 
~> "गी सचेला पडे, तो बद भ अच्छा दै; किन्तु ञ्चटी चातसे मं ह्‌ चकला हं ॥ ८ ॥ जभ्मि- 








स = = [^ „= |; 4 ~ 1 होते ¬, 1 
र्ध ष्ठन कदा कि सद्‌(राज ! सदेलोकषा पति ओर अपनः पति दानां हो समानदातद) दृष 


ॐ शे र छ = @.# क, ४ ॥ 
। सदेचियेसे एकता विवाद दो जनस वह विवादं दो्नाका दी गिना जाता. द्‌; पलं 


[ च क, = ऋ, पिव {£ कर, = 
# १ मे0ि सदेलीनं प्रापे चिघाद किया दै; उसीसे याप्से मेरा मी पिदाद दहा चुका ्ं॥ १{९॥ 
| | य्‌ ॥.; 
नी 


3. 


ययातिने कदा कि मेरा एक नियम यद्‌ है कि मंगते मुङकसे जो सांगत र सो मै देदेता्टः 
तुस मी खश्चसे मांग रदी दा; फट, तुम्दारोः कौनसी चाह पूरो करनी होगी ॥ २० ॥ चामि- 
ष्ठाने कटा कि सदाराज ! सुस अधम्मंसे वचाइये; सेर धम्मकतो ` च्िये म अआ पक वोरयेमे 
| पुत्र जनकर अच्छेसे अच्छे धम्मङ्लो रना चादती हं ; २१॥ द नरनाथ! पमी, नौकर ह 
। सुच्र--पे तीन घनक स्वामी नो होते; मे लोग जो कु कमते ह! वट्‌ उनक्रा टना दः 
| जिमी शरणं ये रहते द ॥ २२॥ दै महाराज ! शुक्की यरी देवयानोकी भ दूास्‌। ह श्रोर 
क श्रापक्रो शरणमे हं; सो देवयानीको भांति मं मःञ्आपकी ही हं रस मुखस मिलिये ॥ २३॥ 
।१ वैशाम्प.यनने कहा कि राजाने चाभ्मिः्टाकी वातेंको न दाभ्विष्डाकी इचा 
र पूरो.कट उसके धश्नरो रा के ॥ २४ ॥ मनमाने मिलनसे राम्मि<ट.क( मनारथर पूरा णोन 
पर वे दः दृखरेको यथोचित सान देकए पने श्चपने स्थः नेोंको चे गये ॥ २५ ॥ टे मष्टा- 


क च च [4 पच्छ क मौ @9 रं ~अ 
1 ¶॑राज ! पलो वार राजर, जरसे मिलते दी अच्छे मा दयैःर मोमो ` मुसक्रानवालीं 


। शभ््िप्ठाको गभं र्ट" ओर दद्‌ टीदः समयपर दैवकुमारोकतो भांति दौ पुत्रोको जनी $ 
„द| उनके नेन्न पश्यत जैसे सुहावने थं ॥ २३-२७ ॥ | त तेभ 
ध ` द्नाद्धिपर्वसं सम्भवपवेस्थिति ययातिकी कथा चला ययासीवां अध्याय समः ॥ ८९॥ 













य्ाम्पायनने कहा कि ठे भरतवं शा बाले ! सुन्दरो देवयानी यद खनकट कि शाभ्मिश्वा 
पुरो योए जनो है, वड़े दुःखसे सो चतो हद उसके पास गद शार कदने लगी कि देः च्छ 
सहां वाली ! तुमने कामये वनं हक? यड्‌ क्या किया !॥ १-२॥ शाम्मिष्ठाने कष्टा किं 
स सुन्दरी 1 भरं सां ध्राम्मिंज्ञ राध यदेक अनन ६ तदः शपि याय थे ; चे वः देने ० 
तो सने उनसे ऋतु रघ्नेको भान्‌! कगे । म अन्याये कमर वशं नहं हरं थो; वै सच 
कृती हं दि मेरे च एच्च उन ऋषि्ने घीरयसे जन्मे दं ॥ ३-४ ॥ देवयानीने कदा कि द ङर्‌- 
वाक! पदियदवठंकदेः ना अच्छा; किन्तु तुन उम व्राक्षणक्ताः ज नती तेः. सै 
उने नाम दार जघदा जयमन चाद्ती हं ॥ ४ ॥ साभ्मिष्ठाने कटा किदे सुन्दरी ¦ वे 
प्ाद्मय तप श्चार तेजते सुप्य सि मृद वने ४: ३ नडा देख मे रनना सादल नरी 
दुखा किमे कुचं पृष्ट ॥3॥ देवयान.चे काकि दे शम्मि्ठा ! सदि पट्‌ (डक) दक्षि 
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४. नटा गार । 


| मे बहुत दी ब ब्राह्मे व्ह व बहुत दा ब्ध व्राह्मणसे युर पाये दै, ते इसमें मेरे रुने $ बत नहीं है। 
वैराम्पायनने शा य॒नन.कहाः क यां कहकर वे देनो निरामे एकल दसस दसा उड़ाने लगीं | (; 
श बातका ठीक जानकर देवयानी अपने चरका गई ॥ ८ ॥ राजक्षि. य 
श "नक दा युज हए; वे इन्द्र आर उपेन्द्रो समन ये }.उनक्ते नाम यः न 
हए. |. उन राजच्पिसे वृपपवाकी लड़को श्भ््मि्ठाफे मी तोन पुत्र हुए ; उनङ न 
ब्रह्य ५-भड चार पूरु हुए ॥ ९-१०॥ हे महाराज ¦ छख दिनांपर खन्द्री देवयःनीकें ष 
भा | उस.एकान्त्‌ वनका पधार ; वहां देवदुमाररोश्ती माति आन दसं तीन डके 
५, ५ सभक चांककर देवयानीने राजासे पूर( कि महाराज ' कहिये--दवद 
पणि किसके ह ! खमे जान पड़ता द कि इनका स्वरूप श्चार तेज आष 
ल १-१३॥ व॑दाम्पायनने कटा फि राजास इतना घात कदकर दृवयानीने लं 
६ 0 8: श मं 3 चरता ष तुम्हार च्या क्या नामे! तुमश्ि 
1 {तुमह र पता कान द { लड़कोने अंगुलिसे राजका दिखाया शार ले 
राम्मिष्ठा हमारी माता ड ॥ १४-१६॥ 
शा 4 द क्षि इतनी वात कहकरके ल्के इकडे कर रा जाक यहां ग ‡ 
पा = न आनन्द्‌ मनाया चार म उनका चादर किया ॥ १७ ॥ शरद्‌ 
स 7 यहा गय । यद्‌ देलक्रर राजाके बड लाज आई ॥ १८॥ देह्य 
= स स त जान गड श्चार शम्मिष्टासे ५ ७ 
च्या जा सुभे बहत दही बुरा टगे ! तुच 
[रा उस ऊक भो भय न मान। ॥ १६-२०। शम्निय गा 
1 (स ना (पसं कहा धा कि खुभसे विवाद करनेवाते एर 
8 ८ ६ । न्याय शार धम्परके अनुसार काम क्रिया ; सा पसक 
य ल समथ इन राजाकता पति वनाय धा, उसी समय मन 
क ना प वनाया था; क्यांकि धर्मेके अद्सार सदेटोका पर 
६ णक लडका आर अवस्थामं मी ससे जटी ह; से न ॥ 
ध ९ मानता ह; जिन्तु यह ताप जनही गर है कि इन राजकविः 
अधिक्र'पूजने लगी हं ॥ २१-२३ ॥ वैश न 
व शभ्पायनने कदट्‌। क्कि रार्म््मिष्ठाकी वातको सुनहरा 
रयं 7 क महाराज ! भजे नहीं चाहती तुभनें वौ किय। दै; शत 
यहा नदीं रहगी । श्यामा दवयान। आखामें अंस भरक्षर उठ गडा हुड धर $प। 


म 
भणते [९ व॑ चलो ॥ २४-२५॥ राज! जो द;ख मानकर वड मानके साथे 
चरली टी गह; किसी थक्रा जान लग; किन्तु दे बयानी कोंधसे आंखांकोा लाल ल, ट बनार्$ग 
रातः वह तुरत ही ध गजा ॥ २३-२७॥ राजसे इर भी धिना कहे र“ 
मागे योरिति सी पह गह चर पिताक देलक्रक्े पाव कए उनके सामन _ ^< 
अधम्मने 0 ख 1. १ नका चज। को ॥ २८-२९ ॥ तव देवयानीने कह विं 
शमा तरेर करवा डा (स भे! था, वह्‌ यत हो बद गया ह; वृषपर्वाकी म 
तिके-कीय्येसे तीन वृ खटी ह । हे पिता ! आपका जतातीं हं कि उसके गभ॑से इन % { 
विनत कोष त जन्म ह; श्र,र भं अभागी ह, मेरे केवलदेा ही पतर हृष्‌ है। हे मा 
इम्दोन,मलयादाक तडा ह ः 4 वड़े भारिक द; किन्तु यह भी आपसे के देती ४ ' & 
करः मीः म्मा प्यारा क -२२॥ श त्रने (मयः तिसे) कहा फि तुमने थम्भे ऽ ६ 


४ इससं चिना चिलस्थ कठोर बढ, चेए ठी 
व 111. 
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> आ दिपय्वं । ५१ 
| {; इससे मैने इस काभक्तेः धम्मं जानकर हयो किना ड ; कमर वशति दाकर नदीं किया॥ 
| ॥ हे ब्रह्मन्‌ ¦ कंइं खी ऋत र्वनेका कै, ता उसका न मानने वाला परय व्रह्म 
द ‡ननवाल ब्राद्यणास चणका हत्या करनेवाला गिना जाता है ॥३५ ॥ मिलनं । चनी 
< [मक्षे उमद्धमे दाकर किसी पुरुपसे भिलन। चदे चेर वद प्रय यद्धि उसमे न मिटे, ता 
= का परिडित लाग.धमराशत्रोके असार अणा माले गाला ददते ड ॥ २३ ॥ दे भग- 
लके उव्ारनेव(ले ! मेँ इन सव वा्नेकरा विव.रकर अवर्मह भयक्त शस्मिष्टाके साधं 
धल चुका हं ॥ २७ ॥ युकम कदा जगि दे नदुपपुत्र पृशयीन(थ तुभ मरं चशता; मा 
प्रो यह्‌ चाहिये था क्रि मेषि य.ज्के कपि खदसतेः; जिन्त ननम यद्‌ नद किया । धमकर 
गग्षयते पसा सटा वन्तौच करनेमे चा रीका अपरः ध लगता दे ॥ ३८ ॥ 
(५ चे्ास्पायनने कदा कि रुठ्कर दाराप देनेपर न पके पच्च ययाति रेखन ही देवतं 
¶ स्पिनी अवस्थाका डकः बृढ हृष ॥ ३६ ॥ (लव) यथःनतिने का क्गि दे भरगुक्कःलके उ 7 ने- 
प्ले ! युवा अवस्परामं देवयानीसे भिलकर मेरा. जी नदीं भरा; सा हे चरन! आप 
पन्न टजिये शार पेसी अ.ज्ञा कौजे कि युद्रापासुमेन विरामे साते ॥ ४०॥ छाने कष्टा 
क द एथ्वानाथ , मरा कना छटा नहीं दा सकन ; सभवे ्ा चुके; पर हां, तम 
 शरादागे, ता अपने वुदरापकेा श्र किसी पर चला सकोगे ॥ ४१ ॥ ययातिने कहा कि > 
दमन्‌ * आप आज्ञा कोजिये कि मेहा जो युच्च अपनी युवा अवश्धः सुभा द देगा, ची 
ही ज्यः पुय शार बड़ा पावेग- ॥ ४२॥ शुने क च्वि दे न; पपच ! तपर च्व पन से सुभे 
त चकर. जिसपर चाहोगे, उसी पर यने बुदापेकाः चखा सक्तागे ; इससे नन्ता पाप नही 
गा थर तुरहारे पु्ोमेसे जो कों तमके अपनी वथ्था देगा, बद्‌ २ड़ी आय, वार 
प्रं राज्यके। पावेगा तथा अनेक सन्तान उपजायेगा ॥ ४२-४५॥ 
कते दिपिवभं सम्भवपवेख्थित यय. तिको कथा वाला निमी. अध्याय समार ॥ ८३ ॥ 


त  बेशग्पायनने कहा फि आगे राजा यया ति बद नक अपने राजभवने खे 
(र उन्हान अपन जठ तथ। सभांमे अन्दे पुत्र थद्रसे कटः कि वेरा शुक्रे शरा 
डा द्याह; मरा मास टटकने लगा द; केश पक गये श्चर्यं यड्ादी निद ह) 
त १ “कन्द युवा अवस्याक्र इख्वमागसे अभः तक मेरा जी भर नदीं गयादै। सा म 
वकं "बराच साचमर पापाकालेला, तामं तुम्हारो युवा अवम्धाक्ा येकार भ. गन 
५ वाक॥ जानन्द्‌ छ । जग एक्‌ सहस्र वपं योननपर वैँ नमसे वुद्रारेक्े साथ साथ अपन 
पाका फर द्ग ॥ १-४॥ यटरने कहा करि महाराज बदापम खान, पीनआदि वदरी 
"लाम्‌ बहुत कुक वूःख भालनं पड़ते ह} से सुमे यह विचार दना क्रिसै बुढापक्ा नदीं 
र्गा ॥ ५॥ वबुदापमें द्‌ःदरी पक जाती है मनका भ्नानन्द्‌ जाता र्ता टै; शरीर दी 
र# जाता दै; मास लटकने लगता ; चमा सिक्ड्‌जतादैश्चार रःरूपविगद़्‌जा र 
\ जदा पसे मनुष्य निवल, दुला चार सय कामके वाहर दाजानं दे तथा नवथया र 
# ङ्ियाकी दृली सदनी पड़ती ह; पमे बुदापका भ नहीं ना च. हता ॥ 4 {५ 
मक जाननराले महाराज * आपके चचार भी अनेक पचन द्ं लि ध 
र्णे ह; उनमेते किसको अज्ञा दीजिये कि भापस युद्ट। पे 
(1 7 किनं मुभमे जन्मद करके भी शरपनो श्र पस्था सुम नदीं दौ; उसलिये >> 
हं एिच।लामस कराड नो राजा नदा हाने पायेगा ॥ | = ५ 


॥ ययानिनं (बृसरे पन्न नय 
{` कटा क्रि वदा नुन्बघु " तुम मर इसवुढृपेके राथ सायप.्पौणाले ह ; न सी 


प दतुमततो स्वरम मिननेपर जिपर वच्वश्या गत्र स्डना मम्भ द; 











लल ॥८॥ पय्यातनं 
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१४२ भरदाभारत। ५ 








युवा अवस्थाका लेकर विषयोक छखको भोगना चाहता हं ; आगे एक संह ~ 
तुम्हारो अवस्था तुमको लोटा देकर पारपोके साथ स।थ वुढ़ापेको ले ल्‌ गा ॥ १०१} 
कटा क्षि पिता { बुदापेमे मनमाने भोगोंसे अलग होना पड़ता दै; वल आर स्वस स्य 
नाश हो जाता दे; बुडिविगड़जाती है श्रार पाण मी निकल सकते दै; सै इ ज 
चाहता ॥ १२ ॥ ययातिने कदा कि सुन, ` तुग्व .! खुभसे जन्म ले करके भी शि । 
अवस्था सुषे नहीं दी; इससे तेरी सन्तान हा दोक मर जायगी भा अरे भृः 
पापी, पञ्युधरम्मीं स्ठेच्चांका राजा होगा जो अपनी गोतीमें व्याह करते है, (११ । 
मास खाते हं, नीच हं, णद्मानीसे भी फंस जाते हैँ तथा जिनके दरत्ताव पतय 
हं ॥ २२३१९ ॥ वैराम्प।थनने कद्‌ करि ययातिने अपने पुञ्च तुटो यें शार 
शम्मिष्टाके एत्र इद्यसे यद कदा कि दुय `! तुम एक सदस व्पींकं ख्ये मेरे कषप ६ 
रूपके दिगाङ़नेवाल्ञ बुढापेको लेकर अपनी युवा अवस्थाको सुभे दे दो 1 सह नेऽ 
होने पर तुम्हा युवा अस्थवाको तुम्हे देकर भैं पापोके साथ साथ पने युदापेको रेव {5 
१७-१८ ॥ दने कहा कि बृढा मलुष्य शारीर टीला दा जानेसे न ये.डे, रथ च्ीएए क 
चद सकता हे रारन स्री आदिको भोग सकता है चथा उसकी बातें मी तुतत 8 
¦ सो भं उषापेको लेना नहीं चादतः हं ॥ १९॥ यतातिने कहा किः सुन, ददु! नः 
जन्म लेकर भी अपनी अवस्था खुश नदी दी ; इससे तेरी प्यारी ङ्च्छाः कमी ष्थप 
दागो; जहा राजाञ्च+क याग्य घोडे, रथ, दाशी आरि चद्नेका नहीं मिलने, वतसे 
न वापर जाना जाना पड़ता द, जहां राज, चाय्द्‌ दी नद चलता, . वहो तमे अरिः 
बाल के साथ वसना पड़ेगा ॥ २०-२२ ॥ १९ ~ [कि 
~ , आग अलु नामक पुस कहा कि दे रनु ! तुम मेरे पापौके साथ सधन! 
लो ; मं तुम्हरी युबा अरस्धाफो लेकर एक सदश्च वरदे तक ङ्गव दर! ॥ श।ज 
कहा कि बृह अपने दील शरीरका लेकर जब तव योनी. बाति अशुः रहते दी ट 


भपनाहथा करते द). ठीक समयपर हवन नहीं कर सकते । से मेँ जुदापेको नी छवः 


प्रजती 3 यथातिने कहा क्वि सुभसे जन्म लेकर भी तूने अपनी अवस्था खुशषको न 


ते 


भीः भधिदतूने जिस वुदापेपर दोष लगाय!, बही तुभे धेरेग।। रे अजु ! नेरी सन्तान युवा धक 
देवयानी दी मरा करेगी ओर शतिं ौर स्खतियोके अनुसार जौ द्वन होन डे, तू अपेवे 


भी नस 








तुम्हारे वैठेगा॥ २५-२दे ॥ (आगे) ययालिने (परस) का कि परख ! तुम मेरष्यःरं एत्र 


सथसे बड होगे; देस्वो, बेडा ! जुदापेसे धिरनेसे भेरा मास लटकने लगा दै चरके 
णये द । श्ुलके शारापसे भै ठेसे समयमे बदा हे गया किं जव युवा अबर्धाके भोगे 
जी नही मरा दे ।'हे प्रर! तुम मेरे पापोके साथ सःय बुदापेको छल; मै वम्हारी यु, 
स्थका सकर कुछ दिनि ख सूह; अःगे एक सदस वीपः तुम्हारी युव अस्था 
देकर मै अपने पापाक सध साय वुद्पको ले दगा ॥ २७-२६ ॥ यैगतस्पायननं च 
पिताक इस यातको सुनक? पने कडा क्षि महाराज ! आपने ससी जाक दी, उर 
करूगः; मं आपके पा्पोके सथ साथ उुदापेको ले दगा दे नरनाथ! आप्‌ मेरी युवः 


1.1 

ब्र 

ॐ ५ 
¶ 

9 


सात लोकद मनमाने  सुखाको लूथिये; मैं श्मापकी अवस्थः द्रौ स्वरूपको लर + 
० अर जपन। युवा अवस्थः (पको देकर ्रायकी आक्ञासे काय करताहं॥ । 
श ५ चा पृ * भं तुमपर प्रसन्न दभ; प्रसन्न मनसे यद वरदान ६.३ 
<^" उपम रजा द्र धकारसे दरी भरी रदे्मः॥ ३३॥ यदे भारी धप करम, । 


आ द्पयम सम्भवपवस्ित ययातिक्तो कथा वाला चौरायीषां च ^ समा 1 
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-- छादिषस्वै | , १४९ 
1. "स्वत ------------- व ------------------ 
1} , वंशन्पायनने कटा नि नहुवकर पुत्र राजराजश्वर ययाति प्रसत्न दाकर परक; युवा 
यस्था सहार मनाने विषयक मोगनं लग ॥ १॥ हे महारज ¦ मन चलता धा 

| जेसा उत्साह होता था तभी वैसे ही बे उन दुसवांको भोगते थे क्षि जिनसे घम्मेका | 
मी # ; वे योगसे देवता्माको, भ्रादसे पित्‌ पंक, मनमनना दयासे द्रिद्रियांकोः पाथना 
श करके ना हर्ाको, अन्न चौर जलसे अत्तिथिेको, अच्छी र्वथालोसे वैरयोंको, खोर भिना 
(हः ल हए शद(क। भसत रख थ तथ, कट ईं से लुरेराक द्थाकर धमंसे सारो प्रजाम 
६ „ लाकर द्‌सरं इन्द्र भांति परजाका पालन करते भर ॥ २-५ ॥ सिंहके समान पराक्रम 
"नवाज वे र,जा ग षयेंमें फंसकर एसे सुसं को भोगने लगे कि जो धभक विस्ढ न हो । 
1 शानक यच्छी अच्छी बस्तुओंके पानेसे वे पसनन तो हृष किन्तु इस यातको सो चक्र भी 
इ १ दए कि मेत यद्‌ युर अवस्था सहल दी वर्प प्रो दो जायगौ ॥ ६३-७ ॥ कालक 
सहत्पन व, प्रभाव) राजषि अपने युवा अवश्यके सदस वंकरो पल पलको गिनते हुए. 
क्वव (चाक साथ कभ। खद्‌ यने नन्दन वनम, कमी अलकपुरोमे, कमी सुमेरक्ी चोटोपर 
भह कभी उत्तराखस्डमं नन्द्‌, मनाने लगे ॥ <-& ॥ आगे धमात्मा प्रध्वोन।धने जव 
तती क्षि सहस्र वपे हो गये, तच उन्होने अपने पुन्न प्रको बुलाकट कडा कि दे रात्र॒ओके 
ए कीनचालं पुत्र ! अं तन्दते युबा अवध्यासे इच्छा अरौ उत्सादट्के अनुसार ठक ठक 
भी पर विषये साग चुका ह; क्रिन्तु घो छड़नेस जैसे आग न बु्कर जल उठतो 

से ही कामन।क) वस्तुओ भ।गनेसे कान कमो जाता नहो रहता है; उलटे वह 
अरिः *दृत। ह्‌। जाता दै ॥ १०-१२॥ पृथ्वीं ध।न, जव, सोन, चौप।ये आर स्री इन 
| [क एक हो मदुष्य भगे, तो उक्स्े उस्ना ज, नदं भरत( है; सो भोगश्गीः प्यासक्तो 
पना दो अच्छ हे॥ ! ३॥ जित प्यासरा कुरे मनबालेलाग चड़ नहा सरुते, बुडून 
| [ज नही दतो ओ ज रागक्गा भति भाणोक ले डाखतो रहै, उसके चोडनेके चिना 
ही की हका अर कडि उपा न्दा ॥. १४ ॥ सने विषय मोगने मोगते स्ख वर्षं 
द्य ह; तिसपर भी मरो विवय भोगनेकी प्यास वदती हौ आ है; इसदिवे मैं इस 
२ चड्िक्तर परन्रद्मम प्चत्तरा लगाज्गः श्रोर जइ, गरमी पदिका कुछ न समभः- 
वा कन्दम्‌ न पकर) बनक्त भातर खगाक ५ एक दा स्थानमे रहंगा ॥ १५-१३ ॥ 
+ यपि & मर्‌ स्पार काम कर्नयाल पुन्न हाः;  ठमपर पसनन दया ह; तुम्हारा भरा 
६ त ति शयन युबा अवस्थका। लंकर इस राज्यके राजा हो ॥ १७ ॥ 

रि दाभ्पायनन का क्कि अनाग नह पके युन ययातिने जुद़ायेको ले लिया श्नौर पर्क ` 
मोग -रपन। युवा अवस्थः मिल गह ॥ १८ ॥ _ राजाने जव अपने सवे छोटे पुत्रको 
सय अ 1 तव त्राह्यण जादि चारो व। बाटेनि राजाके यहां जःकर कटा करि 
थाक ६4 ^ बपानासि जनमे हुए ज बेट यक जोकः एको नयो राकयप्र 
गने सतोसरे मय प  ल तव दतर जीर शिक गमस जन्त 
१ व्यु ग वि रद? ९ प्रु सवस चरट्‌; स। जजर" चाकर ससे खोटे कथें 
¢ युवं बारह द्‌" दन आपस यह्‌ प्रधना करन ह कि अप वनका मानकर काम 
८ रः ९.-२२॥ यथातिने कहा किदे त्राण अदि वर्णौवाले ! अपपमेरी च।तांको 
॥ ३०५ जक क्ञिसो भकारसे भी अपना राञ्यन वृगा; जे यूने मरी कात नदीं 
निमा मानना हद 
वान ५९३) ९० ता ज(८ माताकरो वानांङ( मानता है, उनके आगे हिर 
३/६ तथ( उनक्रा दित करता दे नौ पुत्रको जैसा चाददिये उनयर धै मेटक। 
ए ॥ रखना न वहो पुत्र हं ॥ २५॥ यदु, त॒वेसु, द्र्य ओर अनने व 
2 ॥/ \ &¦ बद्ध, 2 आद्‌ अनुन मरा बराह निराष्र 
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{णद | षहानरंत । = | ` ¦ 
किया था) श्या था; सुकन मरी बाताकी मानकर ओर उनङेअन॒सारकाम कर मेरे बुरे मरी बातेंकी मानकर ओर उनके असार काभ कर मरे बुदपिभे-- 
था; इससे सबसे छोटे होनपर मो यरु, मेत सपदाक। अधिकार पावेगे ॥ स क 


च्छ भ्‌ 
|. 


` मि्ोकी माति प्मने मरी चाद प्री को दै श्चौर करने भी आप सुनने यही वरदृरदा 
धा करि मराजोपु्रमेरी बातांको मनेग^ वही राजा दोगा; सा अप लोगोसे प्राथताति ` 
हं क्रि याप प्रको हो राजा यनाइथे ॥ रद २६ ॥ प्रजाने क्‌। कि जो पुत्र गुणो ए. 
वाल दै, सज्जन है चौर सदैव भतः श्रौ पिताक! हित करता दै, वह छोय भौजं 
संव भलादयाको पा सकता दै ; इसलिये अ।पके प्यारे कामके करनेवाले पुत्र पर इसा, 
पानेके योग्य दै यः छुक्रम मो एसा ही चरदानं दिय है; सो वह्‌ वात करोर. ~ 
संकतो हे ॥ ३०-३१ ॥ वैशश्पायनने कहा फि नगर ओर गांववालांने जव प्रसत भम 
चात कटो तव यया तिने अपने पुच्र पररको रःञ्यपर विठायः ॥ २२॥ वे पर्क राज्यले ' 
वनवासो 'टानकरके ब्राह्मणों ओर लपस्विये के साथ राजपुरीसे निकले ॥ ३। दरा 
ययातिके पु्ोभेसे यदुके वंशसे यादव, दुवसुके "शासे ययन, दरल्यके वंासे भोज ग्रौथ ट 
वंशंसे म्लेच्छ जन्मे । दे षृथ्वीनाथ ! जिस वंशसे अपने जन्म लिथ। दै ओर इन्द्रयेज्य 
कर पं सहस्र वदा तक राज्य करमेवान्ि है, वद्‌ पौशववंदा परुसे चखा दै ॥ शहा ` 
आदिपवभं सम्मपपवश्थिंत ययातिको कथा परी कएनेवाला पचासीवां अध्याय सम्हीं 
=  बैकाम्पायनन का क्रि न {पके पुच्र राजा ययाति यों अपने प्यारे पुत्रके {दन 
पः चिराकल्र परसक् मनस वानरश्च आश्रमक ले. करके सुनि हए ॥ ए ॥ वे छर लने 
लप करते भे, श्रपनं सद्धरुपक पवर थे ओर फल मूल सत्राकर रहते थे; यें ही क्रत 
बराह्मणोके साथे वनते रहकर वे स्वगेको सिध.रे॥ २॥ स्वगमं जाक वे कुर खा 
वङ्‌ सुखम विताजत थ ; अ।गं थोड़े दिनेकि भीतर दी देवताओं राजानि उनकंःख ` 
भिरा दिया ॥३॥ खुनाजःता दै कि वे स्वर्गसे गिक? धरली पर नहीं उतरे; लाः 
हो रह ग॑ेः॥ ४॥ अन्तको बे बोयवाले राजा वुमन, अग्रकत, भतर्दन ओर निमे 
साथः इकटटं दाकर फि९ स्वगेकतो गये थे ॥ ५ ॥ .जनमेजयने कदा करि आप कूपा ए ` 
ब्रह्गों मौर ऋं विवेके साभने किये ए रथ गनध ! यताति किस. कामो कुष्य 
द्षताअकं यहां जा सके । हसं अदिस अन्त तक ठक ठोक्र सुना वाहत हं | जन 
कुरुवशाक बद़ानेवालेः सत्थकी धड्दरं रखनेवाले आ? सूर्यके समान तेज रसखनेवा्शया 
नाथ ययाति द्बताञ्चक राजक भांति ये; उनका यदा सब दरों अथ तक १९/११ 
र; ठन महत्माक इस लाक आर परलोको सारा वातां का सुना: चाहता हं ॥ पिव रा ॑ 
` चगाम्पायननं का कि ययाति कथा इस लोक अर स्वर्गतं पापको द, 71 
चीर 'पु्यकी उपजन बार दे । घुनिय, उसका चअ!पसे कहता हं ।॥ ९.॥ नहर कत 
ययाति अपन सवस छट पुत्र पुम करो राञ्यपर विटःकरओर यद आआदिदृसरे यत्र, 
दृशाम्‌ रखकर्‌ असन्न मनसे वानरस्य अ।ञ्ननङोः गप्रे योर वनके फल ओर चु 








(ईरा 


दए बहत दिनि तक रहने लगे ॥ १०-११॥ उन दिनि बे आत्मा छिकनिमें व { 


गोधा जीतकर देवत. जौर पितरोका नपण कश्ते चे, बानप्र्यके निभते द प्र 
आरः चनके फजल; मल.ओर घोसे अतिथिेको मेषा करते थे । उन परसुमे शिर (रा 
उन इए अन्नक षः अशक ख.कर पूरं सदृश वपं मिताये ; अगे मनक्रो टिका १॥ 


बहत.थाड़ धाते कहते ञ्ौर केवल जल पीकर दूष कुस्ते हए उम्डोंने तीस वी मै 
= क = 5६८ न अ त मदी 






== परं ~ -7 थ 2.3 = ० 
(८ नादिकं चुन ननपर ज्ञा छक अन्त्रं पड़ा मिन उमस शरम 

हण असक्ष {नकर अववा नदि च्राश्र अयना पड पान्बना + ` 4 
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सदिषश्व । १४१ 


त कमी न सोकर केवल वायुको खाते इप्‌ उनका एक वषे अन्त हे( गया श्रार | 
नोने एक वर्षतक पांच आग यालकर वीचमें यैठे तपस्या की चार चः महीनों तकवे वायुको 
६ ¶ते हुए एक पावके यल खड्‌ रटे । आगे पवित्र कोत्ति वले नहुषपुन्र अकाशाको उजालेसे 








थं 

5 रकर स्वगंका सिधःर ॥ १२-१३ ॥ 

भौ (आदिपवमं सम्मवपवेस्थित ययात्िकी कथा वारा श्यासीवां अध्याय समाप ॥ ८६॥ 
५ ` वैशस्पायनने कटा कि घे राजराजेनश्वर ययाति स्वगमें सिधार करके देवतार्था, 


ध्या, मरुतां आर वसुभंसे धिरकर देवता यंक भवनोमिं रहते हुए देवलाक शर द्य 
दके विचरने लगे । एसा खना जाता है कि (यौ ही) वे पण्यवान तथा इन्द्रियेके जीतने- 
राले पृथ्वीनाथ यनेक दिनों तक स्वगमे विराज चुके ॥ १-२॥ एक दिन वे राजराजेश्वरं 
९२।धाति इन्द्रके यहां गये; इन्द्रे श्रार आर वातोके हा जामेषर उनसे प्रका कि महाराज! 
३। पूर्‌ आपके स्वरूप दनकर वुढ्ापेकोा ठेकरके एथ्यीमे विचरते धे, तव सच किये कि 
यर्रज्य दते समय यापने उनसे च्या कटा था ॥ ३-४ ॥ थयातिने का कि तव मने पुलसे 
४-हा था कि गङ्धा श्चार यञ्ुनाफे वी चमं जितने देदा ह, वे सथ वुम्दारे दए । इस धरतीपर 
माणी राजा इए ; श्चेार तुम्हारे भह लोग ओ! देशा । ठसका यद्‌ भी उपदेदा दिया 
¶ क्रि कोध करनेवालासि क्रोध न करनेवाले अच्छे हें; सद्टनश्ीलतः च रखने वार्खोसे 
का {दनरीरक अच्छे हे, र जीवोंसे भवुप्य अच्छद्दं तधा विश्या म उखनबालसे चिद्या 
7 लने वाख यच्छे गिने जात ह; काहे मचष्य श्रत उभार, ता घदला सेनक व्यि उसपर 
 कृन्रता न दिसखानः ; च्योकि सदनरील मवष्योकी जीको रास दी शच्रता उभारने बालका 
हिला मारती दै चचार उस सहनशील मयुष्यकेा पुष्य भी ला देती टै ॥ ५-७ ॥ क्रिसीकाः 
कर"सख न देना ओर न किसीसे ख्खी वःत कना ; जाद्‌ आदि अःछ उपायासे रात्रका वदां 
ग्र लाना ज्चार एसी जी जटखानेवःली पापजनक बाताका न कहना कि जिससं लोगेकि 
१ नमं दुःख हा ॥ ८ ॥ जो मजुष्य चातके कांटेसे लोगोका येधता दै, जिसके हमं लोगाका 
ख देने वाली वातोंका रात्तस घुसा आ रहता है, उस कड़ी यात कदनेवाखे निदंयी 
क्रचष्यका दखनेसे मी लदमी माग जाती दै ॥ & ॥ भल रोग बुरे लोगोंसे पके जानेपर भी 
| पजने से सर्दैव पले प्रजे जाते हं आर आगे रख जाते दं । बे अ।प अच्छे चरित्रिकोा लेकर बुरे 
रि णेगोांकी' निन्दाश्यांपर ध्यान नहीं देते ॥ १०॥ सुग्वसे यातका करीखा याण निफलकर अरोक 
दै्ोके कामल स्थानमें ही गिरता दै; उसकी चोट जिसके लगतो है, वह्‌ दिन रात मनकेदुःखसे 
७‡खी रतः हं ; इसलिये परिडित लोग किसीपर बातांके वाण नदीं चलात ॥ ११॥ सव 
पर द्या, मित्रता; दान श्र मीटी वात इन चारोंकी भांति अच्छी प्रजो संसारर्भे 
एका द्‌सरी नहीं हे ॥ १२॥ से स्वव कामल यातेके। कहना ; कटो यात कमी किंसोसे 
क ¶ कन ; पूजा पानेवालोाका पूजना ओर दानी हाना; किन्तु कभा किंसोसे कुक न 
कंगना. ॥ १३ ॥ 
$ ादिपवें सम्भवपवस्थित यया तिक्री कथ। वाला सत्तासीवां अध्याय समा ॥ ८७ ॥ 





इन्द्रने कडा किं हे महाराज, नदचके पुर, ययाति ! किये, जय श्राप सथ कामे 

४ करके थृहस्थ आश्रमकाः छाटृकर यनक गये थे, तव आप तपस्यामे किसके समान दुष 
1 {॥ १ ॥ ययातिने का कि दे इन्द्र ! देवता, मनुष्य, गन्धव भार महाक चि्यमसे किसादा 
` सपन समान तपता नहा दस्वना हं ॥ २॥ इन्प्रन कष कि सद्राज ! मपित 
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१४६ भटा भारत । ' त 


्ारके पमावक्षो न जानकर दी अप्रेसे चड़, समान भार $ उदर भावक न जानकर दी अपनेसे वड़े, समान चार छाटे सवके दी मतेः 
लगाया ¡ इससे अपक! पुरुय जात रहा ; से स्व्गमे रहना मो अन्त हा गया; जा 
दवता्राके लोकसे. आज ह्‌ गिरेगे ॥ ३॥ ययातिने फा कि दे देवतः तीनि 
ऋषि, गन्धव न्रार मलष्योंका सान भङ् करनेसे यदि मेरा स्वगे रहना अनत 0 
ते म यशी चाहता हं सि देवताओं लोकसे गिरकर सायुभम ज 16: 
हन्द्रन कहा कि मदःर.ज ! श्चाप स्वगेसे गिरकर साधुधामिं रहेगे शार वहांसे {फल 
पा सकरेगो । अ आपने धमे मेदक जान जिया ; इससे किर कभ पने समार किर 
अपनेसे बड लागांका निराद्र न करना ॥ ५॥ वैराम्पायनने कहा. कि आगे राजा फस 
द्‌वरता्जके राडयाक रहनेके पुरुपलोकसे अलग होक ( गिर रेथे कि इतनेमें सपु ही 
ठहरानं बाल बड भारी राजकषपि खणूकने उनके देख लिया श्यौ कहा कि अ।प१.० 
कि जो अग्निक समान तेजसे जल रहं है, इनदरके समान रूप शचतर युधा अवखदभप 
शार कदास ॥ रिराजनेदालोमं ससे उड़ स्येशी भांति ब!द्लरूपी' अपे ।पद 
हए भारशसे गिर रहे हं !॥ ३-७॥ आपका भग्नि अथवा सूयंके समन प्रक; शक |." ` 
कर रय पयसे गिरते देखकर सव छोग मेके वदाम यह कहकर दकव; द्‌ करर्‌ं (च ६ 
यह्‌ क्या 1 रहा है ॥ ८॥ आपके उपेन्द्र, इन्द्र शचीर सूरये समान भभाववाहे ईष 
दूब्ताओकं मागपर विराजमान देखकर ममे अपके गिनेके कारणक जानने 
रसाह्‌ दा रहा है । हे अपने स्वरूपसे जीं देखनका उत्साह उभारनेवाले ! आपत ^ 
शचं ताचं फरनकगे दिठःई दिखाना दमक नदीं चाहिये था ; किन्तु ज आपमे ४ छल 
व सर यह्‌ नह पका किम कोन ह, तव हमदहो प्रते ह कि आप किनके पुत्र अ 
या जा रहं ₹ं “ दे इन्द्रके समान मभावबाले ! च,प मयका डयि ; खेद शर रौर 
विसारिये ; आप इन साधु्ांके यहां विराजेगे, ता लके बिगाड़ने वाले इन्द्र भी शे थ 
चमक7 नह्‌ सकग ॥ ६-११॥ हे अमर।कं राजाके समान ! सज्लन लोग सुख भोगनेते यिच 
हालात हं, ता सन्त हा सदव उनकी रकता करते हं ; यहां भ चल ओरं अचल परजाश्बिल 
सन्ताभस बहुतर इक हं ¦ से अप अपन सनान सज्ञने।मे आगये है । जैवे अमि' 
त (४ ह, अमि याज लमेके विषयमे परख है योर सथं अन्धक्।र हटाने रन 
40 अपम सायु्ाक यहां चाने वाले पुरमा मयु दात है ॥ १२-१६॥ - १३ 
आाद्पवन सम्भरपवस्थित ययातिकोःकथा वाला अ्लोव। अध्याय सम(सि ॥८4विरि 
नः दया ल ` ^ (किस 
धने संय ५६ न मं.नडुषङा युत स्र पूरुर पिता हं । मेदा नाम यय।इस | 
स्दिः श्वि मान पिगाड़ा थ।} इसलिये मेरा पुरय घः जौ? अवर्मह 
| द्ध 4 ऋ.थ्ा्ञ यदसि अल्ल < ` नि १९॥ पुर घर गया 3 9 वे > 2. 
इखि अपो शरणम हारर गिररहा हं॥१॥ मँ अप छो ॐ्रः 
दोलाह बह हि ञव किय(; क्यो क्षि जो मनुष्य विद्या, तप अथवा जनपदं कटि 
ध ह विज(तिथेमि षज ज(ति। हे ॥ २॥ अशने कहा कि महाराज ! अप पीं 
ग गलष्ण यरस्थामं यद्ध" हाता दै, बद्‌ विजातिवपि पज जात डे; किन्तु (धरधविद्‌ 
कदां है किं ज( ज।धऩ तप वा अधिक भिय 1 ६ 











1 बया रखता है, वहा दविजा लिया पूज। जाः 
ध धः 4: क्ते हँ कि ध शोः न; ( स 
घमरडमें नहीं पड ९ मति बड़्/ मानते ह । सन्त लाग उन घमररिदवि +. 
क गे „ गरक. ॥ ` .॥ पदलेकं सजन फेस 7 ल्ल होत र, वै [£ ५ ही 
सरग हो रद्‌/ हं ! मेत पुरयस्थ यड ^ + द दातथः मं वसान हानस्‌ । 
=" > र नप्त्‌ घन थः मेर्‌ चमरडे ह वह 
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आ दिष्य । 1. 
को केकि 
गंदे; अय वड़ी घड़ी चेष्राओंका करके भौ भँ उसक्तो न्दी पा सकता टं । जओ मेर.रस दाटकों 
; अजा नकर अपभे हितकी ओर ध्यान देगे वे. दी वज्ञ ्ौर धीर दै॥५॥. जो मध्यः बड 
7 ।+भारी धनको रखकर अच्छे अच्छे यज्लोका करत है, सच वेदेको. पद्कर्‌ शपनं; देके तप- 
त स्यामे ल्गाते द ओर सय वियाओंको जानकर अपनेको ओरोसे छोटा समभने लगते दवे 
च्‌ (दी मेादसे छःफरस्वगेको सिधारते देँ ॥ ३ ॥ किन्तु बड़े भा? पुरुयके पाकर उससे किंसीको 
एलन. नदा चादिये तथा चदोको पद़कर घमण्डी चनना नहीं चाद्ये } इस जीचोके लीकम 
किसी किसीकी बुद्धि धम्मेङी ओर यर किसी किसीकी अधम्मकी चर दौडती दै; क्ये क्षि 
सभोके पीछे देव लगा दशो है; ओर इ्मःसे उनकी सारी चेष ओर योग्यता कोह काम 
~ नहीं करने पातो! सोधीरछखोग रख वा दुःग्वके आ पडनेपर यद विचारं दँ कि माग्यके 
भा8। ध: देकर 
पईमिागे किसीकोा ङ वदा नहीं द छीर थही भिथय फरके वे उससे सुखी वा दुखी 
अपनेको भ्रमे नदीं डः लते है ॥ ७ ॥ जीव माच्नपरजो सुख वा रुःख र पड़ता 
ह्‌ दैवसे ही होता है, उस्रं उनकी. अपनी. दा त्तिथते कुक नीं चलती दै । सा . जय सुख 
घा दुःखा पड़े, तय यद जानकर कि दैवसे दी वद्‌ आः पटाद; न अ,नन्दसे दमी 
[फूलना चाहिये ओर न इूःखसे दुरो दोन? ।। ८ ॥ जिनको धीरज दै, वे न दुःख श्रा पड़नेपट 
टे होते दँ यौर न सुख भोगनेके समथ आनन्दसे पुल उठते है; सभो दशाओं उनका 
१ दङ्ग एक हो दता है। वे यद सोचने हैँ किभाग्यद्ो उस दुःख वा सुखका सृ दै ओर 
चं भी आनन्द चा निर नन्द्‌ नदीं मनाते हं॥ € ॥ दे अधुक ! सने यद निखय कर छिया 
पह कि विधाताने जो छद ठहराया दै, वह दोगा ही ओओ? इसीसे न यैनेभयमें पड्रूर वुदिको 
छु भी खो दिया है ्यौर न मेरे मनमें कोड दुःख टी दै ॥ १०॥ सांप, चिच्छर, मरली 
"आदि थलके ओर जलके कोड, पत्थर, ओ तिमके लकड़ी आदि जितने स्थेदज, श्रण्डज 
र पर्यौर उद्धिज्ज पदा्थदहै, समी दिन परे होनेपर यपनः अपनः परकृतिम लीन ोते टं ॥ १९१॥ 
अद्वे ्यपुक्!न “ख सदैव वना रहता हे नौर न दुःख; सो मँ क्यों दुखी ्ोने लग १ ठेमा तो 
नत विचार रदः हं फि क्य करू" १ क्या करनेसे इस दरासे छुटकारा मिले ! किन्तु कुर मो 
ज्नलमे न पडकः? दुःखा विसार चुका हं ॥ १२॥ 
गि यैराञ्पायनने कष्टः कि वहां आये हुए, सथ गणां रे २खनेव,ले नाना (मातामह) 
न 1 यया तिके इतना कटनेपर अपक कि उनके स्वर्गमें रदनेकी याते यने लगे.॥ 
१३ ॥ अपूक्ने का कि हे राजराजेन्वर ! खाप क्षो के जाननेवाटेनारदजो या दिक्षी भांति 
॥ ८“चिधिपरूयंक धम्मेको कट रदे ह; सा आष शुञ्चसे करिये फि आप कितने कितने दिन किस 
रीतिपर किन किन डे रड लोकांमें विराज चुके टै ॥ :४॥ ययातिने का किं 
ग लछाकम स.रो एथ्वोका राजा था; आगे महत्‌ खोकको जीतकर सदस वभा तक वदां 
ह} तव परम लोकम जाकर सदसो दारोंवाली चार सौ फोसोंतक फली दए सुन्दर इढ- 
नरपुरीमं सदस वपांतक वसा ॥ १६ ॥ श्रागे सै लोके नाथ प्रजापनिके उससे मी स्मच्छे, 
फ़टिन . इसे भिलनेवाले, र दाने तथः कभी न विगड्नेवाले टोश्टो पाकर वां सदस 
पह पातक रदा ॥ ?७ ॥ तत्र म उससे भो श्चच्छरे यच्छे सोकांको पा.पछ्रर देवतःभरकि यहां 
शिविहःर करता तथा देवताआसे पृजत. दुभा ओर दे गनां ङे समान प्रभाव चथा धरकाशष्ो 
ता देआ जां जिने दिन मन चल्का वहां - उगाने द्विन रदा 1.१ ॥ शन्तमं मनभान 
{ धस्वरूपकः तता दुश्रा दस लास्र वपातकः नदन दमपरगदष्तर सरगना र्ट ओर भ्रत 
प्रादनवाल इद्दाका यानन्द ले लकररयः ददा ल स्व दमन शम्यगाओं मे माश 1 > 
(ना ॥ १९॥ यां ही देवत चाव भानि सुन्दे टटनेमं मेर त दिन सते। आगे क्कौर 
रूपम देवतताजाके दृतनं भरं यषां .कर अये कण्टश्वरमे तीन यार यह कदा किनीचेगिरी॥ 
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$ छक ११ ८२॥ ¶९।९.९६ । श 
त 222 -~---- ट्‌ ३ । श्ागे देखते छी इस । 
२० ॥ भरव ! मै केवल इतना ही जानता हं । गे देखते ही देखते पुरद्व-- 
मन्दन वनसे अलग. । हे नरनाथ ! तब मँ भाकाशसे यह खेदक्ी वात सुने ॥ 
शा! क्या ही दुः हे ! वह देखिये, पुण्य करनेवाले तथा नामी पुरयवान ययातिं 
श्वोकर गिर रहे र । भने गिरता दौ गिरता उनसे पूवा फि स व्याकर साधु शष 





सकता हं ॥ २१-२२॥ उन्देनि प लोगोके इस यज्ञकी मूमिको दिस्य तीच 
.जानकर आर चीकी खगन्धसे चिंचकर तुरन्त ही यदा आ गया ॥ २३॥ ` ` 
ह सादिपवं सर्भवपवे स्थित ययातिकी कथा वाखा नवासीवां अध्याय समाप ॥ ह्‌ | 
++ अधूकने कहा कि दे सत्यपर स्थिर रदनेधाले ! आप मनमाने स्वरूपा त 
दश .लाखं व पातकं नन्दनवनमे यसे थे; आगे क्यों उसको डोड़कः पृथ्वी पर आ ग 
यथातिने कहा कि इस लोकम किसीकी कमाहैमे छा ले, तो उसके गोतीवा दत 
श्र मित्र लोग. जैसे उसके छोड़ देते दै, वैसे टी स्वगं जिसके पुण्यमे यहा ह ` 
सम्प दोंके. भोगनेवःखे देवता उसको विना £ गोड देते हें स 
गृ ४. करनेसे' पवना "चलस्ब छाड्‌ देते हें ॥ २॥ अपुकने एवमा 
-बहा क्या करनेसे लोगोका पुय जाता रता है १ इस विषयमे मेरे जीसे शङ श : 
रही हे थर यह मी खक्षसे करिये कि कैसा पुय करनेसे फिन भजः; पतिके यसव 
भिलता है; मेरी समच थाप वाकी सभी बातेंको जानते है ॥ ३ ॥ ययातिने प ` 
न नरद्बता !जो लाग अपने सुखसे अपनी" थड़ाहेको द्वानते है वे पुण्यसे हाथ धोकततः 
-जाक लाकसे इस ४९ रूपी नः कमे गिरते है थर पिये ओर स्यारे;को खिलानेके तिपषवन 
-भातिको दहा खत दष कम्मं भागोंसे थकते रहते है ॥ २ ॥ हे नरनाथ ! इसि 
कर्मक बोड़ना च,दिये कि जिनसे दोष होता है ओर रोग जिनकी निन्दा कप िन्म 
, ृथ्वीनाथ ! ्ापसे अव सभी वातेको कट्‌ चुका; कषये, यागे ओर क्या परु 
4. क्ति जय गिद्ध, रितिकरठ (आदि पक्षी) चौर कीड़े मकनोड़े मनुष्योो कपा 
2? तव जाव चय(कर दना रहता दे! क्थोंकर फिर पगर होता हे? ओौर रौर, 
आदिजो नरक परसिद्ध हे, उनके छोड़कर ए्थ्वीरूपी नरक क्यादै! मैं इन सष दि 
खना चादता हं ॥. ६ ॥ यमातिने कटा क्षि जीव अपने किये घरण कम्मौके अनसार षदा 
गमेम रहता है.्ोर चद्‌? सव अद्रे थन जानेपर जन्म लेकर सवके देस्वनेत परथ्वीपशात 
रता रहता द; यदी जीवके लिये शृथ्वीरूपी नरक है; च्ये{कि वषटां गिरनेसे व (4 
अवस्पाका बढ़ना देख नहीं सकता दै ; अज्ञानसे केवल विषयो मोगनेम बको न> 
4 हे ॥ ७ ॥ कोहं का जाव अपने किये हुए कम्मेसि कुच दिन सवर्गे रहक [तं 
ह| डन निरता सहस बा आस्स सहल वधो तक भो आकाशम रहते हए कपट मों (विथ 
1 र्त हए जीबे.को तीखे दतिंवाखे भयाने हाथी, स ओर परुषा शार 
५ ह, वसि राक्षस मारते रहते दँ ॥ < ॥ अष्टकने पूरा कि जो. लोग पापकं 4 ६ ~ 
गिरते रै, यदिवे तीखे दातिवाक्ञे पकी ~ रजा लाग पाप त 
अन्त होनेपर वे केसे यने दातावाले पथ्वीके राच्सेंसे मारे जाते हे, तो उन ॥ 
अन्त हानेपर वे कैसे बने रहते है! कैसे इन्दियो आदिद चाने = ( कैसे म 
जन्म हते ह !॥ ॥यथातिने का नि यदि पाते {अर कते गन 
बीय्यं घनता है; परुयका गिव का क दम मूतांसे धिरा हुआ जीव जलके दाशी 
ल जो अलो याहा ह वीव जव रे सोहे मकल त 
`१०॥ जीव पहले जट, दानसं रज नाम पाता ह । बही रज सत्रीकं पेदे गभे ॥ कन् 
जख गम भतः ह आभे बनस्पति ओर जलम मिल जाना दै; तव वीयं भीर 
^ ` 2 सक अनुसार दोपाये, चौ पाये आदि शरीरो पाता है॥ । 
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भा दिषष्यं। - १४९ 


६। अण्रुकने पछ किं जव जीवं मर्य हाता है, क्या तंव वह्‌ सुषम दारीरसे दही माताशे 
भार्भमे जातः हे ! चरंथव। भून वने हुए किसी ओर ही श रका लेकर जाता दे { इस्तका 
किये ; मै राद्लामें पडकर पला द्रं ॥ १२॥ (ओर यह भी किये कि) कयां कर 
इनानीरवोके अलग अलग चशारीर दोते हे { क्यांकर उनकी आंख कान आदि इन्छिया रूप; शब्द्‌ 
आदि विषयेोंका ज्ञान पाटेतीद? दे तत ! पशा श्वेश्रका ज्ञानं रखने च.ले जानकर 
हम आपसे इन वातोँका यछ रटे द; चाप ठीक ठीक कदे ॥ १३॥ ययातिनं कडा किं 
धद जीव जा पांच पराणां, मन, बुडि ओर दश न्द्रया वाले तथा भिना पष्दी . किये हष 
परता वने खष्टम राीरसे वीर्य यनकर खरीशी ऋतुरूपी फूलके रससे मिटकरके गभेमें 
भत्ता दे, तन्माच्राका अधिकार पारं ह किसी पवनके सहारे थद्ियां यनकर फमहाः षदृत्ता 
दता दै ; आगे संर अङ्घो रीर भेत॑न्यकेा पाकर मेनंप्पके अकारसे जन्भ लेना है, तव 
6 कार्मोसि शब्दके सुनता र, आस्र से ख्पकेा देखता है, नकसे गन्धंके( सचता दै, जी भसे 
 छरसकेा चखता है, चमड़से छता है ओर मनसे वस्तुचांका जानता है । हे अप्रक !जोवा- 
नं ए्माका खुश्ष्म रूपी वह्‌ लिङ्क दारीर यें स्थल चा 0र वनता द ॥ १४-१३ ॥ अप्कने पका फि 
ए अज्ञो मजष्य मर जाता रै, उसका लोग जाते वा गाड्ते हँ अथवा श्रार किसी प्रकारसे 
यहासके ध्वंस कर डते रँ; सा सथल शरीरके साथ सूक्ष्म शरीर भी ध्वंसदहा जाता; 
ने शमा वष्ट लिङ्ग शरीर ध्वंस दा जानेपर भी मांसके पिण्ड रूपी स्थुल शीरका क्योांकर 
कात्ैतन्य बनाता है? ॥ ‡७ ॥ ययानिने कद्‌“ दे राजसि ! जःव।त्मा सट्क समयमे 
ल्पिववनके आगे चलते हष पाच प्राणां आदि लिङ्क शरीरकोा छेकर सा जानकी माति स्थल चारी 
तर्णिका काडकरके अपने पुण्य श्च र पापको अपन सामने ठेकर एक शब्दके माध दृसरी दो यानि 
त नन्म लेता दै ॥ १८ ॥ पविच्र आत्मा वाला पुरुष पविच्र यानि ओर पाप करमे याला 
कह धरुष पापयाली यानिमे कीड़ा मकोाड़/ नकर जन्म लेता दै । हे मदात्मा राजसिंह ! 
को श्वपाये, चपाये, दे।पाये अःदि जीव येही गभसे धगद दाते हँ । (जा पृचछा था उसमे) अव 
ब. ऊच कना रोष नीं रदा है; सय कुछ शआ्रापसे घता चुका । श्रार च्या पनाह 
परकिटिये ॥ १६-२० ॥ अपृकने पा किदे तात ! तप ओर चिया-हन दे,नांमंस किसके 
दारे यच्छी गति टोती है ओर बदि्यांसे वदयां लोकम ज।नेका अत्रसर दाता दै-इस 
पातका यापटठटीक किये ॥ २१॥ ययातिने कदा कि सन्तलोग कडा करते रै फि तपस्या, 
हान, शम, दम, टज्वा, सरता आर सव जीवेोंपर दया-पे सात मनुष्यांफे स्वगं सिधा 
नके दार ह; किन्तु जा लाग तमके वशे होकर घमर्ड कियाकरते द वे भलाङकेा नहीं पा 
प्रकते द ॥२२॥ जा मलष्य विदय पठृकर यद्‌ अभिमान करता हूश्चा कि मै ही परिडत हं अपनी 
वियासे शरोकी वडाहेको विगाड़ता दै, वद्‌ स्वगं नहीं जात, यां तक कि उसङ्गी वह 
या क्सो कामको नदीं हेती ॥ २३॥ अग्निदाच्न करना, मोन साधना, विश्या पदन 

र यज्ञ करना-ये चार फम्मेता मलाट ठाने वाले दै; कितु घमणर्डके साधये कयि 
ते रह, ता ठक ठीक नदीं देति धार वदे भयावने फलं देन रै ॥ २५॥ मनुष्यका नहीं 
(बा दिये कि डा मान पाकर ृलेश्रर मान विगडनेसे दुःख मानं; कथोाकि उस लोके 
जन दा सज्वनांके( मानते हँ; जो सज्नन नां द, वे कमो सजनेंकाः चत्ताय नहीं करते । 
प्रण्डिताने कद्‌ रै कि इस प्रकारका घमर्ड करनेस कि दान द्यः, यज्ञ किया, किया पदी 
रम्बा, अच्छ गति नदा मिलती; सा सवच प्रकारक चमण्टका दडना चाहिये ॥ २६ ॥ 

{किन्तु जा चिव्या पद हर्‌ लोग चिका टिक्रानेमें ल'कर उन परत्रह्यक्ा अपनी शरारण देने 
त्रि लि मानते दं कि जो मनक सदार नदीं ज ने जा सकने भ? अपक्त जैमे सन्ताका जरा 


{ ५ 
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॥ मनतं उिकानेषं लाना; [` इन्द्रिया वशत्र अर लना। 
| 
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१९५० | सदा भारत । ` 


क्षरते हँ वे समाधि लगाकर उन रते ह बे समाधि खगाकर उनः बर्मके साथ एक दाकर अच्छी शास्ति उरो दाकर अच्छी रान्ति पत। _ 
खुक्त हा जाते ॥.२६॥ ` ` . | < ल 


“ `आदिषवंमे सम्भवपवेख्ित यथातिकी कथा वाला नव्वेदां अध्याय समाप दोन 








5 = अष्टकने कटा . कि गृस्थ,. भिक्षु! तरह्मचये ओर दान्रस्थ--इन चार्‌ भदः 
4, पथमे 9५४ छ, के प ~ के क कि छ | । 
बालि अच्छे पथमे ररकर कयां करं, तो धपेको पां सकते दँ ! वेदौके जाननेवले इस शः 
बहुत कुचं कद्‌! करते हँ ॥। १ ॥ यय। तिने कटाः कि ब्रह्मा शके यहां रहकर उने रमे 
परःपाठ ले; शस्के कामे'का.हर घड़ी करता रहे; तड़के शुरुके उठनेसे पले,उढे) [अपः 
"उनके सानेके पीछे सेवे ओरः कोमल चरिन्रवाला, इश्द्रिये.का जीतनेदाला, षैयदि 
रखनेवाला, कभी न भूलनेव।लाः तथा पद्नेमं चित्त लग.नेवाडा दो; यों ही बह ठी६-य 
वारी हो सकता दै ॥ २॥ पुराने उ पनिषदेनिं कदा दै फि य॒दस्थ आआञ्चमवाला रेमोग 
कमावे, उससे निरय ओर नैरित्तिक कमेक करे । दान करे, सदैव अतिथियेःको ताल 
श्रोरजाआप ही दान न देता हो उससे न ले ॥ ३॥. वानप्रस्थ आश्चमवाला' अपनी सनिष्व 
जो. कुच फल मल मिले उसीका खाकर रदे, पापकाः छोड, दान करे, यहुत . येया 
बहत दौड़ धूप न करे यर किसीको हिंसा न करे; यां दी खनि दोनेसे -सिद हे! ` 
दे ॥ ४ ॥ भिश्चु आश्नमवाला वही है जो बड़े चङे शणेःको रखे, . किसी भी दामे ज 
यके वशम न हा; लङ्खोदी पहर, दाथसे कप्सकर कभी पेट न पाटे, गह स्थियेके हं 
-सोवे, किसी विषयं न फसे, थोड दूर चले ; किन्तु बहुतर देशोमें घूमे ॥ ५ ॥ जगन 
तुच्छं जान पडते हँ ओर खख . देनेवारी वस्तुओमं आप ही खाप मन नरी कता हषा 
'विश्याके रखनेवाले मनका ठिकानेमे लाकर ब्रह्मम अपनेकोा सौप देनेके लिये वन छ! 
प्रयत्न करते है ॥ ६॥ वानपस्थ आश्रमवालाः अपने शारीर चौर इन्द्रिये वनमे परी र 
अपने पितरोंकी दश पद्ये; वटे पोतेंकोः -दद् पी दिये. ओर अपनेका परत्रहम१, 
करता द ॥ ७ ॥ अष्टकने पचा कि दम सुना चाहते हैँ कि सुनि . कितने प्रक्षा वका 
-ओरः मौन साधना कितने भकारका १॥ ८ ॥ ययातिने का कि हे नरनाथ । वगभारव 
समय ग,वकीं सवय वस्तुए जिनके यदा रहतो दँ ओर गांवमें र दते समय वर्त 
वस्तुपः जिनके पास भा जाती द, वे खनि कटे जाते है ॥ & ॥  आष्टकने पृछा पः 
घसनेसे गांदकी वस्तुए ओर गांवमें वनी .वस्तुए दसे सामने आ सकती द !॥ [रघ 
ययातिने कट्‌! ककि सुनि बनमे वसते हँ, तो उनके गावी स्तुभः के इकट्ठा नहीं प प 


पडता, उनके तपके बलसेवे उनके यहां आ जाती हैँ । वे अपने विचारसे सन्यासी, रा रा 
यहभ्मादिको त्याग देते हं भौर परमषटंस यनते दैः तथा लद्गोटी अजर उसके तेप -लनेः 
केपडेका ही लेते हँ ओरःभाजन केवल. उतना हीः करते द॑ जिससे भाण रहं ।' ४ {ता 
रहते ह भी; ते यों रहते दँ कि माने वनम दै ॥ १२-२३ ॥ जेः खनि सग क कणा 
कामनाशचांको चाड़कर तथा इन्द्रियेको. जीतकर मैन सापे रहते है, वे सिदध ४ २नेष 
ह १४॥ जा नखाः काटते, खुद्के घेते, सदैव नहाते श्चार यने उने रहते दई त्था हे 
अचकर कभी किसीसे बुराई नहीं करते उनका कौन नहीं परूजत। ट १ ॥ १५॥ जो च 
रुष तषस्यासे दुल श्रार निवल हृषु ह शै र जिनका सांस, हटडी. र लेह धः । 
चे इस लाक भार परणाकके जःत लेते दै ॥ १६ ॥ जस गड आदि द.थ पैरांकी <. 
किये. केवल सुससेदी खया करती दै, वैसे ही यिना येप जा केव भाण बचा? । 
खसे खाकर आत्मामं मनका स्थिर करते दै, उनका सव लोकः दरी अशत 9 ` 
दं ॥ १७-१८ ॥ 1 त 
आदिपज्मं सम्भवपवेस्थित ययातिकी कथा वाला एकानेवा ध्याय सम 
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ते | अ = 1 १५१ 
४, अषकने पका कि खय्यं ओर चन्द्रकी भांति दौड़नेवाले थति ओर । इन 
॥ष्दोनोमें कौन परे देवता जन जा सकते हँ !॥ » ॥ ययातिने कहा. किं उन्मेस, यति मनक : 
निकामं लाक सनमाने सदाच।रोके करनेवाले शदस्ियोांसे भरे दृष गां वमे रहकर भीः 
भदे देयता वनते दै ॥ २ ॥ कन्तु वे यति यदि अराग ओर चीद्‌. आदि देदके धम्मो: 
सतिशमे दाकर अपनो. तपस्या के विगाड़नेषले पापोको करते है, तो फिर वहुषए् दिनों तक-तप. 
न्षरनेका समय न पानेसे भी पडतावेके साथ फिर दृसरी तपस्या करके उस .पापसे हटकर 
ठ इ्मपने मनोरथको पा सकते हे; ओर जिन ज्ञानी पुरुषने . अविनाशी: ज्ख्को पाया रै, वे 
यदि दर घडो मनमाने पापोको किया भो करें, तो बड़ ही सखुखरूपी खुक्तिको पाते है ॥ 
ह ठीर-८ ॥ हे मह!राज ! बन्धनसे वचनेपर ध्यान न लगाकर थोडे दिन रदनेवाल्ते स्वर्गको 
रेमोगनेके लिये जा धम्मे कस्म किया जाता है, उस धम्म॑कोः पण्डित लोग वैसा ही कषु देने: 
त त्राला ओौर अूढा समने दे, जैसा कि इन्द्रियोफे न जोतनेवालेका धन ह ; किन्तु जिस 
 सनिष्काम कम्मसे मोश्षरूपौ फल मिता हे, उसे ह ` ठीक पथ ओर समाधि कहा जाता" है 
ह था उसी पथसे चलना चाद्ये ॥ ५॥। | 4; | . ॐ करि = 
हा! _ ` अघने पवा कि महाराज ! देखत। हं कि आप माला पहने हए ई, बड़ मारी ` 
गे जका रखते हं तथा बडा द; भच्छी शोभावले युवा पुरुष हैँ । आज आप कटांसे पधार 
के हे हं! च्या किसकं दूत हाकर कीं भेजे गथे हे ! अथव। इस पृथ्व पर ही आपको कटी 
कविना द {॥ दे ॥ ययातिने कहा कि मेरा पुण्य चल। जानेसे मेँ स्वगंसे अलग दोकर धरती 
ता हषी न एकमे गिरनेके लि श्यामं जाः रह्‌ हं । भप लोगोंसे बातें करके वसमें जा गिरूगा; ` 
प्रदोष गिरनकं लियं . छाक्राक पालनं वाल खश्च उकस। रहे हँ ॥ ७ ॥ 'हे नरनाथ ! पृथ्वीपर' 
र ्षोरनसे पले इन््रखे भआथना करनेपर उन्होने खुक्षे वरदान दिया हे कि लुम शणवाले तथा 
हकं रहनेदाले साधुओंके यहां गिरोगे ॥ ८ ॥ अघकने कटा कि जान पड़ताहै कि छ्राप उन ` 
सिद्ध स्थानोको जानते हं जा घम्म करनेसे भिता है; सो यद करिये कि स्वर्ग अथवा ` 
बीक्षत्र आदिं लोकम मेरे पुण्यस्े मिलने वाला कोह स्थान हे कि नही १ यदि हे, तो आप 
नरषरकर भी नदी गिरणं ॥ & ॥ ययात्तिने कहा कि ह्‌ राजसिंह ¦ खुनिये, इस श्थ्वीमें 
(जितनी गजः,घोे अर बनले तथः पदाङ़ा चौषाये ह, उतने हो खान देवताश्नोके लोकोमिं 
[॥पक युण्यस {मले हुए हं ॥ १० ॥ अशकने कट्‌/ कि _ हे राजराजेश्वर ! खमेर पदाड्पर, 
किन ल।कमें अथवा सरगम यदि अपने पुण्यत मिलनेषाले स्थान मेरं लियं हों, तो उन्दं 
र पका न्याछावर करता हं; अप न गिरये; मोदसे वचकर आप वहां सिधास्यि ॥ ११॥ ` 


7 वातिने यः र्य चच ६ 
` ५५1 क्षि दे बडे मारो राजः ! मेरे समन वेदोका जानने ओर वेदांको मानकर 


|| 

1 भ। क्िसास द्‌(न नह्‌ लेत( । हे नरनाथ ! ब्राह्म्णाको दा सदैव दान देना 
ता ह; न पल वा क उुर। हं ॥ १२॥ क्षन्निथ आदि रुष ओर विजयो 'वीरोक ` 
। पा य दाना कमा मगत दानिक अछाडेको लेकर जदित नां रहते । हा ! अच्छे कम्मौकोः 
। +शिनेको इच्छा रक? कथाम वदी काभकलग'ज।(कमो नहां कियद? ॥ १३॥ (अगे ` 
4 हके एक दूसरे सधु) भरतदनने क्‌" किदे अपने स्वहूपसे मनक खो चनेवाले ! म भरतद्नह; 
प ओकं लो शोभं मर पुण्यसे मिलनेषाला काह स्थानि ` 
' [किनहा ८जनपड़ता हे किषन्म कन्न सि मिलने बालः तिद्रखानो भवना क “ 
च९्रातिने का किटेन<नाथ! चीका भांति सुख देनवाल इतने खान अपी यार देलरहद्टै 
०१ ह्रेकमे सात सात दिनि काटनेपर्‌ भा उन अन्त नहीं देता ॥ १६ ॥ प्रतदेनने छ { 
१ यदि नक्षजलोक अववा स्वगतं मरेपुर्पत्त मिखनेव।ला खान दा, तो उन नरि ॑ 
+ "९०९ कएत्‌ा हृं ¡ अ(¶ आर न गिरय; मदद वच हर (व वद्‌ दिवि ॥ १३॥ ` 
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| यया तिने कटा कि दे पएथ्वीनाथ ! तेजवाला नरेश अपने समान तेजवाङ र 
भि हए पुरयका नहीं मागता, सो मैं क्यां आपकी वातक्रो मानु !॥ १७ ॥ राजा दरि 
पर ध्यान रखकर उन कामेोंकेा करे कि जिनसे धम्मे चीर यश यदे; किन्तु आपजो क्सय 
वह श्रा काम द ; से मैं धस्मेको जानकर क्यों शर उसे मान्‌ !॥ १८ ॥ दूसरे राजष 
भी जव दानं नदीं लिया, तव मै यच्छ्रा काम करनेकी इच्छा रखकर क्थोांकर ठ्‌ ! ऋ सव 
यथातिं यां कद रदे थे क्रि इतनेभें यस्मान नामक एक बङ्धे यच्छे राजा उनसे कह्ने? ्ाः 
अआदिपिवेनं सम्भवपवं स्थित ययातिकी कथा वाला यानवेवां च्रध्यःय समा | 8 ज! 
क. सुमानने करा ङि हे नरनाथ ! भ ओषद्श्वका पुर वसमान आपसे प्रता! ५ 
यदि नच्छ्चलोकः अथव? ` सवगमें सुभे: अपने पुण्यसे मिलनेवार। कोई अच्ड। स्थाने नदं 
कषये ।.हे महात्माः ¡ जान परता है फि आप.उन सभी प्ण्यत्रारे लोकोको जाने! रथ 
धम्मसे मिलते दं ॥ १.॥ ययातिने कहा किं सयनारायण अकारा, पृथ्वी खी? दिशां दोः 
" जितने स्थानक्रो तपात ह, देवताओके खोकमें उतना अपार पुण्यव(ला स्थान आप्र भा, 
देख रहा हे॥ २॥ वसुमानने कहा क्रि हे महाराज ! उन पुण्यवाले ङो कंको आकीं न कमं 
चर कर देता हं । वे आपके दा जावे; आपन गिरे । दे बुद्धिमान ! यदि दान लेना भी 
ठोक न जच, ती तिनङसे उन सप्र लोकोंको मोल छीजिये ॥ ३॥ थया तिने. कहा कि १ न. 
समान भयावने कालके पदियेसे भी डरकर भने किसो वस्तुको न कमो मोल हि ज 
न बेचाथा ओर. द्‌सरे राजाओंने भी जो काम कमी नहीं किया हे, सै अच्छा कम्मं ज 
चाह रखकर उस कू्योकर करू"! ॥ 2 ॥ बुमानने कटा कि महाराज ! यदि आप भोः। = 
न चाद? ताभी सरं दिये हएउन पु्यवाले लोकेंका ले लोजिये; हे नरनःथ ! मै उन ट 8. 
नजाज्गा; षं अपकर हौ ॥भ॥ शिवि नामक राजराज्ञभ्वरने कहा कि मै उशी र 
त्र शिवि हं । म पूता हं--ऊदिये, नक्तो वा देवताशचाके ठाकेनिं मेरे एरयसे =, 
चाल स्थानद क्कि नही देतात {जान पड़ता दहै कि आप उन सव पुर्यवाले ठे! तरल 

जानते दै श करनेसे मिलते हें ॥ ६ ॥ ययातिने कहा कि हे नरनाथ ! आपने, देष 
शारनयतेसि सन्तर मंगनांकवा कभी निरादर किया है; इससे अपके रे ¶ म 
जपार रर बडे बड़े तभ्रा विजलियेोंकी माति जलते हण स्यान देव लाके हं य सः 
शिचिनें का कि हे मह्‌'राजः यदिश्चापमाललेना न चाह, ता उन सव पु्यवालं ६ | क 
दानकर दता हं । मापले टी जिये; दान देक्षरफे मै छटा नहीं ट`गा; वहां जानेसे पर्थ यें 

न्पाक्स यच जात हं ॥ ८ ॥ ययातिने कटा कि हे नरदेवता । चाप इन्द्रफे र 

ह जर आपक लियःजो पण्यवालेलाकै, ये भी अपार है; किन्तु हे दिवि ! शौरी" | 
इए पण्यवाल लोकों म॑ षिच नहीं सक्ता हं; इसलिये आपका यह दानका 
चाहतः ॥ < ॥ अष्टकने कटा कि ` हे. महाराज ! दममेसे दरेकने अपने अ | 

 सुष्यवाट लोकांकेः आपके विये द्‌।नकर दिया ; आप जग उनके लेना नहीं बाई. 
सम उन अ री लिपे बोडूकर शीरूपी नरके चले जात ह ॥ १०॥ पया रा 
च साधुभः {मने पले जा कमी नदीं किया ९७२ |! 0 
< ग म जिस योगय हं वैसा हो काम केके छिमे प॒ लोग भयन्न कोय ॥ वा 
छष्टकने कटाः कि आकारां सानेके पांच रथ दिखाई देते है; उनपर चदृकर + ४६ 
जा सकता दै; करिये ये फिनके है ॥ १२॥ ययातिने कहा किः वे ज ऊवे ऊ + 
वा. १ रे दं बे आप लोगोको लेकर देवताओं या ति 
द कन-कहा कि ह महाराज ! आप रथपर नदि र जाकदाम्‌ दरू पभा 
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~~ सभ्य यावेगा तो दम भी आपके पीडे जायगे ॥ १४॥ यथ तिने कहा किं अब इदम सव 
षृ१ही पापसे वच गये दै यौर स्वगेकोा जोत चुके है; से हम सोके इकटे जाना । ; वद्‌ 
ज१देखिये, देवनाशओंके लोकका पथ दिग्वाहे दे रहा हे ॥ १५॥ वैदाऽ्पायनन कदा किआगेवं 
शं सव नरनाथ धर्मक उजालेसे आकाश मण्डलको भरकर रथों पर चले गये ॥ १६ ॥ अष्टकने 
राजहा कि मैने साचा था कि महात्मा इन्द्र सव प्रकार से मेर मित्र रै; इसमःख्य भं अकेला 
{र सयसे पदले ज। सङ्गा; किन्तु उखोनरके पुत्र शिवि क्यां दम सांय पीछे छाडकर 
हने? आगे चले जाते द! ५ १७॥ ययातिने क्‌ कि उच्ोनरके पुत्र इन शिचिन ब्रह्मले.कमें 
॥ & जाने के खियि अपना सर्वस्व दान कर द्या था; इसलिये वे आप लागोंसे यह गये ह॥ 

१८ ॥ हे मदाराज! दान, तपस्यः, सत्य, धमै, लज्ज, क्षमा टिल न देःनः ओर लोगोका 
ता षालनेशी इच््‌-ये सब ग॒ण अनुपम राजा शिचिके इतने हैँ कि बुद्धि दौडाकर उनका पता 
न ह नरी लगाया जा सकता दै; शिविके इतने खणी यर लल्लासे लदे हुए दानेपर' दी उनका 
नते! रथ हमक्ने- नांघकषर चलः गया ॥ १६ 1 वैराम्पायनने कदा कि आगे अपृकने अच ` जकर वशं 
देशं होकर इन्द्रके समान नानासे फिर पा कि हे नरनाथ ! मै पर्ता हं, आप सच करिये- 
प्र आप कासे आ रहे दै ? किसके सन्तान रै ओर अप स्वयं कोन हं !॥ २० ॥ आपने जो 
# ते कर्म किये रै, उनका संसःरमें आपके! दोड़कर न कोड ब्राह्मण ओर न कोड क्षच्िय कें 
आभी नहीं कर सकता है ॥ २१ ॥ ययातिने का कि भें नहुपश्ना पु मीर परका पित। ह; मेरा 
्िषंन.म यय.ति है; मै इस पृथ्वीम सारी भूमिका राजा था; तुम मेरे बड़ हो अपने जन हो ; 
हेया अब तुमसे स्पपरं क देता हं कि में तुम लोगोंका न.ना ह्रं ॥ २१ ॥ मेने हस सरी पृथ्वीका 
वकं जीतक ्ाह्यणोके कपडे विये थे च्ी८ अच्छे यच्छे ओर छुहःवने एक सं घोड़े देवता- 
मोद भाक चदा दिये थे; जो मनुष्य एसा करता ई, उस सुर्य चः लका दरतः कग भाने ह ॥ 
न २२.॥ लद, गजं ओर सेने तथा ओर ओर अच्वे घनांसे भरो ददं यद श्वर सौ 

‡ अवु द्‌ (१००००००००००) गजऊ ब्राह्मणोके। मने दान की था ॥ २३ ॥ आर मत कदो दुशं 
त { बातें कभी भूटो नहीं हृदं धो; मेरो स वासे आकाश ओर परथ्यी खड दओ ८ भनु्येममें 
| भःग्‌ जलः करत। हे; इसःसे साधु खग सचाह्को प्रजा करते हँ ॥ २४॥ हे अद! तुमत 
|| पतदनसे मौर अओषदरवके यत्रसे जो ङ भं कह रहा हं वह सच दै । सारेखोक, सुनि मौर 
+ 4 दवता .एक सारस ट" धज जति है; यहो मेरा पका सिडःन्त हं ॥ २५॥ जा मचुध्य शुद्ध 
। ( मनसे हमार स्वगं सिधारनेके इस ब्रत्तान्तके अ।दिसि अन्त तक ठक ठोक ब्रह्मणे 
ह सुनावेग, चद्‌ उस लोकम जावेगा जा दमक अपने पुण्यसे पिला टै ॥ २३ ॥ ञैशभ्प यनने 
0 " ¦ कहा कि बड़ भारी मद्‌(त्मा भौर अच्छे अच्छेकनके करनेवालेरःज- यश्ाति अवयनेनानि- 


५ यासे . क, ५ कै = क च केषी, कर. © ५ क (न 
" , यंसि उवारे जःकर अपन। को्तिसे ए्थ्वोको भरते हए मित्रो के साथ स्वर्गो सिथःर॥ २७॥ 





4 | आदिपवंमं सम्भवपवंस्थित यय(तिको कथा समाक कत्नेवाला 
ल | तिरानवेवा अध्याय समाश्च ॥९३॥ 
र  जनमेजयने कटः कि टे भगवानः ! मँ हुनना चाहता हरं रिः परमं वंशम राज (तते 


ह, किनका कितना सहस ओर पराक्रम धाश्चौर कोन कते य ॥ २६५ इस वंशं सः; चसे 

रि राजा एक भी नीं हए जिनका चरिच अच्च न रह्‌ दा) जिनः पयावनरट्ाद) नर 

५। जिनके सन्तान न दशे दों ॥ २॥ हे तप कटनेवाले ! नामो चरित्र पाले सथा चिज्ञाजश् स. नने- 

॥; वाले उन राजां के चरिच्राको विस्तारके साथ सुननेकी इच्यः दा र्दः द॥ ३ ॥ यैशन्या- 

[0 यनने कटा कि हे महाराज ! अपने जिन परे वंशो कथा सुकते पूः, उनन्ते वंशप 
॥ | २० 0 
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वीर) वेवताओंफे समान तेजवाल्ेजपार धनवान विक्रमी आर सव भवच्च रक्षणो 
रणा आपस कता हं. खनिये॥ ४॥ प्के पौष नासवाली-रानीसे :वोर,+-- 
र हेद्‌ःर नामक तीन बड़े बड़ चीर पुत्र जन्भेःये;.उनसंसे-पवीरका ८ शः यला को गि 
भवीरके बीग्यसे शरसेनोके गभेसे मनस्य नामक-पुच्रका जन्म दभा; - कमलके क्त ४ 
वाले तथु7 सके भसु. मनस्युने चार सखो, तकः-कैरी है एथ्वीवयः शासनः वा ए 
३ ॥ मनस्युकं वीय्यंसे सोवोरीक्षे गर्भ॑से.शक्त, संहनन, यौ € वाग्मी म;मवः सोन |" 
वे तीनां बोर तथा वड़े बड़ रथवाल्े पे ॥ ७॥ चड़ मारी मनद्ूे बाले सेानव । 
मिधक्गशो नामवाली अप्सराके गभ से अन्वभ्भाल. आदि दक्र पुनः उन्सेःये। क 
-शास्नोके जाननेबःले) धम्म क्रनेचाले, वड़े बड धनुष धरनेवाले; : यज्ञः करनेवाले . 
` सन्तानां बाले शार सथ शाके पारङ्गत धे ॥ =‡& ॥ उनसे ऋ येथु, कश्षोधु, वीयवाम ति 
णयु, स्थरिडिलेयु, वनयु, बडधे.भारीःयशवाले चारं बवान तेजेयु; बुद्धिमान: सत्येषु ५ 
समान विक्रमी धम्मयु आर देवताशचोके समान पराक्रमी दराचे सन्नतेयु--येःद्दा पर 
थ ॥ १०-९१॥ देवताअमिंसे दन्दके समान विक्रमी रार बिव्याफेरखनेवातते चु हस्‌ 
पर्‌ चजाड़ राजा हाकर थनाशषटि नामसे प्रसिद्धः हए ये॥ १२ ॥ चनाधृष्टिसे "जन ˆ 
मतिनार बड़े धाम्मिक . धार नासी राजा हए उन्दने :राजद्यः नार -खण्धसेधं यह[--< 
ध ॥ ५२॥ ह महाराज * मतिनारके तत्छु, महान्‌, अतिरथ शर वड थकाशयौरे षडे 
चार्‌ पुत्र हर थे ॥ १४॥ वे चारों अपार विक्रमवःठे थे; उनमेंसे सत्सु बड़े मारी. वीव 
थे; चार उनका वदा चलता था। उन्होने एथरीके। जीतकर बड़ा मारी .या.पाया थ॥\अप 
बीस्येवान तत्सुक पत्र दीन इए । तरख उन. विजयी. जने थी वथदीक. जीत लियन 
१६॥ आगे रथन्तरीकं गभ॑से राजा ईंलीनके पांच ताके सम) न.पःच पुत्र जम्भे थे । उनः पृ् 
इभ्यन्त, शुर, भीम, भवस आर चसु थे । हे जनमेजय !.उनमेंसे लठ दष्यन्तः राजा हए। भः 
१७-{८ ॥ च्ञ्कन्तल.कं गभस इप्यन्तकेः विव्याः.रखनेवा जेः भरतने .जन्मः ` लिय लगे 
उन्द्‌ स भरतव चलकर बङ्क भारो यशक्रा पानेवाला हआ ॥. १९ ॥ नरनाथ भरतरे। णाः 
रानियोसे नौ त्र जन्मे । उनके अपने येभ्य ुच्र.न हाने .पर राजा उनः पर पसन नह रणः 
दसस उनक ˆ माताजानं रूठकर अपने अपने धुका मार डाला. था। सा उन रारईने र 
हाना निरथक हुआ धा॥ २०-२१ ॥ हे भरत वंदाबाले! आगे र+जा भरतने वडा ¶ प 
१, यड भरद्यजजीकं बरदानस्‌ मन्यु नामक्‌ पुत्रका पायाः थाः॥२२॥ टेभरतव शव सन्‌ 
४ 6 ९ सकलम भ्रानन्द्‌ दनेवाल रतने नेक पुत्रया जः नकर भूमन्यु नामक $ जप 

रजि दनाय ॥ २३॥ पुष्करिणीके गभेसे भूमन्युके सुरे(त्र, लुदहाता सवि, छ! चल 
ऋक शर दिविरय नामक घुने जन्म लिया. जनमेसे. जे सोक राच्यः 9 मेज 
१४९९ ॥ = राजघथ, अरबमेष अदि वतर यज्ञो कःते हए हायि, घोड़ो भौर ¶ १; 
भातिके रतस भरो हहं तथा सघदक्षी 1 
4. सषुद्यःकरधनी, पदनो हुड परथ्वीके' भोगने लगे ।८ ५1 
ठुहार षम्मसे प्रजाका दासन करनेपर पथरी हाधि्े, घोड़ा, रथों र मद्यो +> 
कर मानों वड़े 4 इनं लगी ॥ २३२७ ॥ सैकड़ सदृसो स्याने देवतीेकिं 7 
् र षयं पद्छ्नांकी यलि चद़ानेके खुरे बन गये सौर प्रथ्वी सदेवः यन्न रीर १ 
ग मोद खगी ॥ २=-रम्‌ ॥ हे भरतवं शवले! प्रथाना `सु्ोचरके १ दर 
अजन, मोद (र पुसमीद्‌ नामक तीन पुत्र हय, उनमें से अजमोद जडे य! १५ 
उनका षश चल; । ह्‌ भरतङ्कलवाले ! अजभीद्के तीन रानियेसे दः; च हुए ॥ ॥ 
उनमख ध्युमनीके गभेसे ऋच्‌ नीलोसे = < = स्स व न -= $ व 
र दपिष- प › नाल।स दुष्यन्त चीर परमेष्ठी आै९ केथिनोसे, म 1 
“9 ~“ पुज सन्स ॥ ३२॥ हे सह्‌(राज्‌ ! दष्यन्त्‌ ओर परमेषीक वश्च "तन 

| = ॥ 
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ष = र त ६ 
हे).  .  भोदिषड्। | १९द्‌ 
------ ~ 
प१पान्टाल राजां दृद ;-द्पार तेजवाले जङ्ध के वंशामे ऊुरिक रोग जन्मे ॥ ३३ ॥ नरनाथ 
1'्त, जल ओ ख्पिणसे ढे ये; चके पुत्र सम्यरण जन्म लेक ट राजवंशके यदानेवःले 
समाप ॥ ३४ ॥ रे महाराज ! दमने सुना दै किं जब ऋक पुत्र सम्बरण पृथ्वीका पाल्ते थे 
प्या तच प्रजा धह्त ही अथिकत मरमे रगो थी ॥ ३५ ॥ श्षुघ „ रत्यु, ब्रृपिकी अल्पता, पीड़। 
न ञ्ञादि यष्टनरं कारणस प्रजाश्े मरनेपर राज्यक्रा एक चार दी सत्यानाश दोगथा॥ ३३॥ 
क वाशाश्रओंकी सेनां भत्त्वठावाङफे लड्ाकेंको मारने ओर घायल करने लगे । पाष्वालक 
दृशम्‌. ज? विच्धके साथ धरती जीतकर चौरक्गी सेनासे पृथ्वीका कपाते हुए राजा सम्यरण- 
तं) १पर-चद्‌ं यथे भौर दश अं्तैद्दिणी सेना सेकर एसे ल्ट किः राजा सम्बरण दार गमे॥ 
वान]३७-२८ ॥ तय चे राजः सम्ब. कत री छरष्ठर खी, एच, मर्चा भीर मिच्रों सहित 
युनागे आः सिन्धु नामक यड्धी ना 7 नदीके तट परसे पद्‌"ढ्‌ सक फैली हुड एक जम रने 
पत्रागे । म तचशवाखे उस निराज्े वनम यदत दिना तकत रहन खग; कमद्ाः उन्न चदा 
यु एसदसर दपं काटे ॥ ६९४१ ॥ 
है ` पक दिन भद.त्मा विष्टं चि उनके यहां आये । उनका आते देखकर भरत- 
यहङ्लवालौन सभ्मागकरे साथं खड़े होक "सौर शिर नवाकर उनकी पूजा की । आग जय चं 
ले ब्रव भारी तेजवाले कपि आसन! विर, जे, सव र, जाने भी उनका सत्कार किया मौर 
तफयवं वतं सुनकर "उनसे प्राधना'की सिप दमारे पुरोहित हजिये फ जिससे दम 
॥!अपने राञ्वनषा दिर पा जाने्ा प्रयत्न कर सक ॥ ४२-४४ ॥ दमनं सुना दै करि वरि्टने 
या(नरतवंशाः जौँसे यैसी री पतिन्ञाङी ओर सारो एथ्यीकी चोटीको माति बूत दी बड 
तेपशष वाले सम्बरणको सच चधियके राजराजेश्वरके पद्पर विटाया । नरनाथ सम्बरण 
भः तके पटले 'वसाये इष्‌ खन्दर नगरम किर वि.जकूर सव नरास क्रमशः कर उगाहनं 
ध {लगे ॥ ४५-४६॥ श्जमीदक पोते चङयलवान्‌ सम्बरण सिर पृथ्वीका पाकर वटः बड़ी दक्षि- 
तके{णा ओंवा लें वहुनेरे थले कनं टगे। खग सूर्यकी कन्या तपती से राजराजेश्खर सस्थ- 
तह रणके छुर्‌ नामक. पुश्रने जन्म पिया ॥ ४७-च८ ॥ द महराज ¡ प्रजान कुकी धमेका जान- 
इने राङः देखकर राजा बनाया; उन बड़ तंपस्वां कुरुका तपस्यासं कुसरुजाङल नामक स्थान 
हा पविच्र डुः चौर उनके नामसे कुरक्षंत्न नाम चला । चाददिनी न.सवाली उनकी बड़े धेड 
बिमिनसथ बाली रानी उनमे वं से अविलित, शरभं ध्यत, चैच्न.ध) सुनि ओरं नाभी जनमे- 
जन इन पां च पुत्रकः जना) अवि{तसे पर; किन, शावखाश्व, वीयव) न्‌ अः दिरःज, विराज, 
वल न शाल्मलि, उषैःश्रवां, मद्कार यौ ट जिता-ये आट पुत्र उपजे । इनके वंशम जन- 
सेजयप अ दि सात रौर दृखरे चहुतेरे बड़ ६ डे रथव.खोँने जन्म क्याथा; वे सच कमक 
; कनेक रणम धद दः चट थं ॥ ४९-५३॥ प. (नस कश्चसेन, उग्रसेन, वः यवान्‌ चिच 
सेन, इन्द्रसेन, खुपण श्यौर भीमसेम-ये सय पुत्र जन्मेथे; वे सव धम ओर अधके ज ननेवाे 
म्र । जनमेजय - ङ भारी वलबाले चौर विक्रमी च ठ पु जन्मे। ये पृथ्वी भरभं प्रसि 
ओर धमं रौर अर्मके जःननेवाले थ । तथा सर जी कर हित करते धे ॥ ५४-५५॥ धूतराष्ट 
1 उनसर अतये; ्वागे पाण्डु, वाद्धोक, बडु नारा तजवाल निषध) यलव.न्‌ जोंबुनद, 
+ कुण्डोद-, पदाति श्रौर अ ठते यमःति ये ॥४३-५७॥ इनमेमे भतरं राजा दण; कुण्डिकः, 
„दस्ता, विमक्र, उम, च स्डन, ६ भ्रवः, इन्५्मम आर वनाद न ग्वानचान्य सुमन्य, 
।घृतराटके पुच प्रे ॥ ५८-५२ ॥ दे ज तवंच्रायाले! प्रदो प-धमनच्रः छीर सुनेन्न ये तीन नामी 
। राजकुमार धृतष््के पोते ध; उन्मेस प्रनोप डेनम आर्‌ वञोड़य॥६०॥हेभत- 
कुखके निटक ! देवापि, शान्नन भौ वाह्ीक-यं तं न मदा धः पुच् प्रतोपके६२्‌॥३१॥ 
1“ ननसंमे देवापि भे पानके लिये संन्यासी द गे आर मावर शान्तनु शौर वाक्षोक 
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९९६ - महाभारत । 


षश्कोपरं नरनाथ हए ॥ ३२॥ दे महाराज मेष ननां हद ॥ ६२ ॥ हे नदराल [ वता ओर षिकः माति स्त देवता ओर ऋ पियांकः भांति सतोरुं ह 
नरे भरतवंशमें जन्मे थे ॥ ६३॥ यों हो देवताञ्नोंकी भः ति ौर भी "हेरे परः 
नःन.थ इलाके वशका `:दाते इए मलुके वंशम जन्मे थे ॥ ३४ ॥ | | चत्‌ 
-आदिपवम सम्मवपवेस्थित पूरुवंशकी कथा वाला चौरानवेवां अध्याय समाप। 4 


भै 
च 





+, > < जनमेजयने कह कि हे ब्राह्मण देता ! यापसे पितरौ के जन्धकी वड़ो भति 
सनी .ओः इस वंशम जन्मे दए, उदार चरिच्रवाले राज चके वरृ्ान्तोकोा भ॑ज गनः 
कितु यद्‌ प्यारीसंः प्यर्‌ कथा संक्षेपमें कही गहे है; इससे खुनकर प॒ ¶ प्रसप्ता बलक। 
हे॥.अःप फिरसे ? स्ताःफे साथ किये । प्रजापत मनुसे लेक. र राजानौ पटलः 
जन्म.वालो खुन्द्र कथाका सुननेमे किसको उत्साह न होता दोग? ॥ २-३॥ उन न्तः 
पन्‌ अ;द्‌. छण, बड़ी भात सामथ्यं, शरीरका बल, मनका वरु तथा उत्सः मश :श्वररं 
छ भः द्‌ःनना नदी थी; अच्छे घम, गुण आर मरिमासे यदाह यद्विया यश ह ह्‌. 
दृकर तोनां लोकोमें इतना फैल गया था कि आज तक मी गाया जाता है । उक्षो 
तकी भाति मठो कथाका संक्षेपसे सुनकर प्रसन्न नहीं हो सका हं ॥ ४-५॥ वैदाभकी 
कां कि महाराज ! पहले वेदव्यासजी से आपके वंशकी प्या कथाको मैने जैसा र्व 
सा कहता हं छनिये ॥ ६ ॥ दक्षसे अदिति, अदितिसे विवरव।न, विवस्वानसे मह९१॥ 
इख). इलास्‌ पुरुरवा). पुरुरवासे आयु, आयुसे नहुष ओर नहुषस ययाति उस्प् {द 
ययातिकः दो पत्नियां थी कको कन्या देवयानी ओर व्रृषपर्वाङी कन्या शमि जन 
„~ ० नथु, अल, आर प्रको जना धा; यदुसे यादव ओौर पूरुसे पौरव इए वि 
प्रकी सनी कौ शरयाके गभेसे जनमेजयने जन्म लिया था; उन्होने तीन वार अरोक 
एक्‌ .बार्‌ चिद्‌इजित यज्ञ किया था; आगे घे वनका गवे ये ॥१०॥ जनमेजयने माधव, ६ 


७) नन्त [से 9 वि 4 रि ध के ५४ { । 
अनन्पस्‌ः1चवाद्‌ [कया था ; उससे प्राचीन्वान्‌ नामक पुच्रका जन्म हआ धा; सूयक ४ 
स्थान तक्के जीत ठेनेसे उनका ना 


खान तककः जात नसे उनका नाम भाचीन्वान्‌ चाथा ॥ १२१॥ पराचीग्वानते ४ 
| व यादवी बेटःसे विवाह .किया धा;.उससे सल्ञातिका जम्भ हाथा 3 
सतिन श्पदतरो कल्या चराङगीसे विवाह किया था; सके गर्भे आहा 
नती ग ^ महयातिने हृतवीय॑की कन्धा, भाुमतीसे विवाह किया धाम 
मतक गभस साव भाीमने जन्म लिया था ॥ १४॥ सावंमौमने केकयके राजःक अचिच 
उनको कन्था २६नन्द्ाको हर हि उसको उन त द गर्मसे हः 
>“ . 'नन्दाका दर लियाथा; उसको उन्होने व्याहार उसके ग सेनः 
जन्मं हृश्या ॥ १५ .॥ जयः सनस (चिर 3 | 

3 जयःसेनने विद्भंकी र.जकुमारी सुश्रुवासे विवाह ङि धचिय 
श 9.२ ॥ ९ ॥ अवा चीनने बिदमका दूसरी एक राजङ्कमारीसे विवर वि 
इसका न, म मयादा था; इससे अरिहने जन्म ज्िया॥ १७॥ अङ्गी नःमवाली लद थच 


क" १ पमषक कषद, = (९ 
ठ मह्‌! ५ का जन्माया ॥ १८ ॥ महा मौमने भासेनजितकी. कन्या सथज्ञ ते ्ः एक 


। ५ ०9 क ५ [० ® ०५, ५ ॑ । 
| 1  छयन्ञाक गभस अयुतन.य का जन्म हा था; अयुत अधात्‌ दृश: म 
= ~ श कनस उनका नाम अयुतनायी हुआ था ॥ १६॥ अ युतना यीन १५ [२२ 

कन्या कामासे विव (4 कथा +: 8. = © ७५, (नष्‌ त ५०७ ` ~-9 यु । 9 ॥ { 

जक राजा ८ ४२ चा; उसक गभस यक्रोधनका जन्म हुआ था ॥ ९ ल 
` (= ~. . कन्या कःम्मःस अक्रोधनक- विवाह हया ; उसके गभेसे दृव, ति ४ 


चखिया ॥ २९१ ¶ा देवारि = चितै | 

~न निधिने बिदेदकी रः ~ ५ -४ (1 
.“ इ ~ स्टिनि क (ल भ ।जकन्या 4 थः; 
५१ स्‌ अप्रद्नं जन्म खिया थ। | मयादासे विचः क्रियः थ.) 


| खदेवाने कच्च नास था ॥२२॥ अरिदने अङ्के राजा कर से विध) 
भा ॥ ~ ~ ४९४ २ "नक राजाको कन्यार्‌ देवास चा । 
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हआ था; उसके गभेसे मतिनार. नाभकः पुर्न जन्मः लिया था.॥-२४ ॥ | षर 
व्वती नदीके सट्पर रद वीं परं शोनवाले बङी अच्छे यज्ञका. किया धा । उसका 

कन. नेपर सः स्वतीने आकर उनको अपना पति. नाया था । उसके गभस तत्खु नामक पुञ्रन 
॥ज्ञन्न. लिया धा.॥ २९ ॥ यदं व॑शकी. कथाका एक श्टोक कहा -जात। है किः सरस्त्रतीने 
प्रतिनारके बोयसे ततद नाभक -पुन्रका-जनः था। तत्सूुने कः छिद्गी नामक सनीस.रलिन 
नामक पुत्रको जन्माया था ॥ २३ ॥ रथन्तरीके गमेम इलिनके दुष्यम्त.आदिि पांच पुर 

1 नाज्ञन्से थे ॥ २७ ॥ वुष्थेन्सने बिम्बः भिन्नकीः कन्यः शङ्ुन्नलासे विवाद किय ध । उससे -अर- 
ताष्लका जन्य द्रश्ा-था॥ २८ ॥ यदां कंशको. कथाफे विषयमे एक छक द--टे दुष्यन्त ! माता 
रि वलङथीं भटी है; उससे पिता आष ही पुच्र नकर जन्म लला है; सो पुचका पटो; शकु 
नप्ल्तलाफः निराद्‌ः मत. क्रो । दे न. देवतः !; अपने वीयंमे जन्मी हुड सन्त. न यमराजके 
1: ्यरसे उ. 7रती है; यः आपसे दही यह गभे रहा मः-थः । राक्रन्तट.न.जा कुक कटा रै, 
"हद्‌ टाकदे। खा द.पर्‌ कुलवार ' राङ्कन्तलाक गभस जन्मद्णइन महात्मा पृच्रका पालन 
रगो जिये; दभ-री वातकरो. सुनकर आप अवश्य ही. अपमे उस पुथ्चका भरण अधात पान 
राभक्ीजिये ॥ २९-३०॥ इसीसे दुष्यन्तके पुत्रका नास भरत खा । भरतने कां कीक राजा 
सावे सेनक! कन्था सनन्दासे विवाह किय था; सुनन्दाके गभस खमर्युका जन्मा हा था॥ 
मदु३१॥ खमन्युने दाशादेको लड़की विजय. से चिवाहकर र्दोच्र नामक पुच्को उपज या ॥३२॥ 
त्र छदोचने इश्ष्वाङ्ककी कम्य! सुब णंसे विवाद किया था; उनके सुवणा क गभसे हस्ती नाम॒क् पुत्रका 
ष्ठ जन्म इअः धा । दस्तोने अपने नामस दस्तिनापुर नामक नगरक(यसायग धा। दस्तिनापुर उन्दी 
मसे पसिड दुखा दै! २३॥ दस्तीने चिग्तके राजा शी कन्य; यशोश्ररासे विषाद्‌ कर उससे 

वि ङकण्ठन नामक पुञ्कषो जन्मायः था॥३६४॥ विकुर्ठनने द्‌ःशाष्टे रउ ी कन्या २.दवः से विवा 
वरकिथ था; ३ दृवाके गभेसे अजमीदुने जन्म लियः था ॥ ३५ । अमी दके ककय; गार्धारी, 
ब विशाखा थार ऋच्ला-इन चार र! नियांसे चौषी स. से ए्र जे भे । चे सव राजः.अलग अलग 
केष (क चलःनश्राल हुए थ । उनमसे एक सम्यरण नामक पृत्रस.उनक्ा कंडाल श ॥२३॥ 
सखि म्परणन सखयकी कम्या तपतीसे विवाह क्रियाः धा; तपतीःके.गभम. कुर्क. जन्म श्रा 
[धा ॥ २७ ॥. करने दाशा र।जकुमारी छभः ङ्गी से विवाह किया था; उसके १नमे चिद्रथका 
तिंनन्म हे. था ॥ २८ ॥.माधवकतो कन्या सम्पिपास विदृरधक, विवाद हृञ्च. ५(; उसके 
शमस अनश्वा जन्मा धः ॥२३९॥ अनरवानं मगधके राजाकी लड शी अनास विव, कर उसके 
गभस परी चित्त नः मक पुचका जन्माया था ॥ ४०.॥ परी चितन बदुदकः लड़की सुदासे 
विवाद किया था; सरुयशाःक गभेसे ्मःमसेन नामक पृच्रनं जन्म लिया, था ॥ ४१॥ मीम 
त ए (त गजकरमारीसं विवाह किया धा; उसके गभस धरतिश्रवा नामक पृच्ननें जन्म 
{खिपा धा॥ २२॥ प्रतिश्रवाकं पुत्र प्रतीप दहम्‌; प्रतीप रीव्यराज की लडकी सूनन्दासे 
वि बाह कर उसक गमस दृवापि, चान्तलु अर बाह्वीक-ये तीन पुत्र उपजाय य।1४३॥ देयापि 
६ यचपनमें ही घनङ्ा गये भे; सा शन्तनु राजा हए ॥ ४८४॥ यष्ट कडाक् कथा {£ चयं 
₹ एक शलोक कहा जात। दै-ये नरनाथ दाथसे जिस फिम बहे त ध.वष्ट.फिर ज स्तत 
मा्‌ युवा दाकर ससत मन.ता धा; इसययि उनका नाम शान्तनु दर्रा था॥ ४५५॥ 
5 (दा न्तनुन मनाग.रथा गद्गास विवाद किया थ `; उनके गङ्खाके गभ॑से देवत्रत नामकः पुच्ने 

। ख्या जो भीष्म के जाते ईह ॥ ४३ ॥ नोष्मन पिताका प्यराकम रनक 
लिये उनका सत्यवतीस विरा कर {दपा था जिसका एक न.म गन्धक्र लो धा॥ ५७ ॥ 
म  (पदल् जव सत्यवता कारी धो, तव पराशरम्‌ उसका गज रद्‌; थ- श्रार्‌ उमम बःव्यासने 
जन्म लिया धा । आगे दाान्तनुकं वीयसे उसक भरदा पन्र द्रण पर । उनके नम विचिन्र- 
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„रीस रसने लगा ॥ 2७ वहे पापी रान्तसी चुद्धिफे यमे दाकर धनर उगर् } 
. इचाटनका भरचन्ध करने 'लगा ; किन्तु जां काम होनहार हेः वट दाता दी द; < 
स एन मन रथकां प्रा न कर सका ॥ 2८ ॥ "अंगे धत्तराने छट करके उनके वं 


श धि 
१६२ । _ भदामारत। 


~ -- 


दीय चर चिच्राङ्धदं थै । चिधःङदं धुवा अवस्थां पानेसे पटले गन्धचैसे भार गे ॥ त 
वीर्यं राजा हु थे ॥*४6.1 विचिच्रवीय्येने कौराल्याके नभसे लनी हई दाशी र 
कन्याए अम्बिका भर अम्यालिका~-इनं दा बह्ने! से विवाहं किया थ।॥१५] न 
नसे पहले ही उन देदान्त हे भायां थ । तयं सत्यवती से चने 'लभीं कि करीव 
वशा उखड़ न जावे ॥ ५१] आगे उसमे छवायन छरषिको भर्नही मनमें स्मरण कियोप्रतय 
भी आकर उससे पूछा कि क्या "चाहिये !।*५२॥ सत्ययतोनं ` केही कि वैमा 
विचिन्नवीय्यं सन्तान्‌ विना पाये ही परलोकं सिधारं चुका रै; उसके तुमं एच उपरत 
५३॥ उस यातकोा सुनकर उन्होने तोन पुल ~--धतराष्ट, पारड़ चरः विदस्को इपलमव 
9४॥ आगे देपायनके धरदामं दैनेसे गोम्धारीके 'गभसे धरंतरा के से पु्शदए।ली 
धतराष्टेके पसे व्येौधन, दुःशासनः विक ओर चिच्सेन--धे चार पथः १५। २३ 
पारडकी छन्ती ओर माद्रः भामवाली'दो खियां' थीं ये सिये रने यीं । $न्तीश्रन्म। 


` एकं नाम एधा था ॥*५७॥ ठक 'दिनं पार्ड भवेद खेलनेके लिंमे वनश्वा घरे े। कौर 
कि एक्‌ ऋषि न्यारे खगका स्वरूप धरकर एक श्रगीसें यैथुन करं रे है; कामक रजा 
नेसे उनका जी भरा नहीं धाः कि इतनेभें (खग जानकर) उनपर पाण्डे तीरं चीभ 

५८ ॥ वाणसे चि धकर कथिनः प! र्डुसे का कि तमं तें धम्मि ओर कामस स्ट 
, बाल दे।; किन्तु तुमने यहं देखकर भी कि मेरा जी चयं तक नही भरा है, सुरदा 
. इससे तुम भी पेसे समयम भरोगे; जयं कामका रसं मनक तुष्डारो जीर्न ^ 
आपक खुनतेही 'पारडुकां रङ्ग तीका दा गया शर उन्दने श्राप वये शिवि 

` सहवास करना चाड दिथा । उन्दने च्यते कटाः रिः चै अपनी विटिरसेः केसी 

फसंता गया हं; किन्तुं यद भोः सुना दे किच न दो नेसे भजस्य सवके नरी जि त 
तम मर्‌ पुत्र जन्माओा 1 यद्‌ ` सुनकर ` न्तीने ` धम्मेकेः बीय्येसे " धुभििरेके, . ए 
 बीय्यसे भीमंका ओर इनद्रके वीयसे जनका जन्माया 1 २०-३० ॥। इसपर धस! - 





पाण्ड्ने (उससे) का कि सुम्हारी इंस ` सीते अवं तक उन्तं.न नदीं 


, वुम इसकं भो अच्छ पुच्र उपजा द| १ {"पारडुके ठेस ` कटनेपर म 
चह विय सिखाईे । माद्रीनेमीं दोनो अधिविनी कुमारोके घं यथे नश्लं भौर? 


उपजाय ॥ ६२ ॥ एकं दिन माद्री घनी ठनी द थी' कि इतनेमेः पाण्डु कामेदेवमं वतर 


हा गये रं उसका हते दी भर गये ३३॥ पार्क दे ' जय ःचितापरं जठने तले 
. माद्री सती दा गहे ; मरते समथ व'छन्ती से क गई रं आपं वड सावंधानीवे शर्य 
` चचक पालना ॥' दै ॥' आगे तपस्विने न्तीं सितं पादवं हसि ह्य य 
--भीष्मं चेर विदुरके दध सोपि दियर वा चणोकीनपरजाक्ं वार्ड 
` न्तका सुनाकर `उनकं सा म्मही बे चन्तद्यौन कए गभे ॥.द८ । ज्यो छी उन तप सि्ी+ {ता 
प्री'दा चुकीं थो ) त्यां दी आकादासे फलं व॑ः सने आर 'देवताभाका नगडा घर्ज 
६९ ॥ पाण्डव लोगं भीष्मं जआदिसे लिथि गये अर उन्होने पिताक्ी सत्यका 

.. विषिपवक उनकी प्रियो कीं )-आगे'वे वदां वसने लगे [-बालकपनसे हो दंयो (धारं 





त 


दि 


1 


। 


भेज दिया } पाण्डव "मो उनकी यातको मानकः? वहा चरी गये ॥ :३5 | वहां भी 
यन्नस बने हुए लोश्वके घरमे जय वे जल भरनेपर टय, तयः विद्रे परामर्श 


[त ऋः ग 


भः दूर्््रापान्नीको {पिष्वारं शद वाकं वनात मषा १०० ०५ ०210201 = ` ए 


1111111 € 0. ॥॥0॥11॥<5[1॥ 2118 





प्रभाणा = ~ | ` ` शापा 
9 ॥ आगे बे.व(रणोवतसे एकचक। ` नगरीफे/ गये। बहां जाते जाते उन्होने पथमे िष्धिम्यको 
च र डाला ॥७ ७१ ॥ तच एकचना नगरी वक नामक रा्सको मारकर े पाष्डाल नगरा 
ये 11 ५२॥ वदां चे द्रौपदी कः अपनी पल्ली पाकर. अपने राज्यम लौट भये र वदां कख 
शनुषरून कु खलसे रहने लगे । उन दिने दवै पदीकै गभसे उनके पांच पच्च ह ;--युधिष्ठिरके 
1 एष्त् अतिविर्भ्य, ससके'सखुतसाम, अज्जु नके श्रुती न्ति नश्कुलके दातानीक ओर सदेवके 
पा्ुतकर्मा इए ॥ ७३७४. 1 युधििर काः स्वयम्बरभें ` च्यकेः राजाः. गावासनकी, लड़की 
म्छीचिका भिरीः।;उसक्रेःगमसेः यै।ये् साभकत :पुतरनेःजन्म. लिया ॥ ७४॥ मीमसेनने अपनी 
उपभरता रूपी सूर्थसे :काश्वीके ¦ राजाकीः लडकी यलारेधरसे विवादफर उसके गर्भसे-सर्वग 
उष्यमक युच्रकोा जन्मायः॥७३ ॥ अज्‌ नने दवारकाम जाकर वा देवको य्न मीठी यात. कदने- 
दए लीः खुसद्राको दर लिया थारःउससे विवाह किया आगे चिना: विपद्‌ अपनेःनगरमें पं च- 
॥रःखसके गभसेःयङेःहः खणएवानःवथाः वास देवके प्यार (भाक्ञे)ः भिमग्यु नामक `सुचका 
तीश्नन्भाया ॥ ७७ ॥ नङ्कखने चेदोके राजाकीःलङ्कीः करेण्डमती से विवाह कौर.उसके `गमसे 
वौरभिन्न"नासकः यश्चा उपजाया । ७८1. सद्‌देवने' -स्वथम्बर से ` मग्र देके -बङ़ प्रभावी 
[ सजाकीः लड़ष्षी विजया सेःविनव्राह्‌ः कर उसके-गभसे खाच नामकःयुजकोः जन्माया॥ ७६॥ 
; ीमसेनने "पदे दीः रिंडम्बाके-गभेसे घटात्कच.नासकःराक्षसकोाःःउपजाया था ॥:८०;॥ 
र्दवे ये्यारहः यु हेष! उनमेसेः (एक) अभिमन्यसे बंदाकी रक्षा दृष्टं थी ॥ ८१॥ 
रदो चिराकीःराजङ्कमारी उन्तरासे' `वा किया थोः"उसनेःलःमां सं: गर्भसे रदकर 
कय अगस जल। द सन्तानन्ा जना था 4 सुरुपाम उत्तम वाखदेषनं-ङन्तीसेः यह का 
ये प्र इस युका जिलाजगाः॥ उनकी नकरः छन्तीने उस मर हुए बचेकाः गादः लेः छलिया 
श्वर वा खदेवनेःदिन प्र हानेसेःपहटे बल, वीय्ये ओर पराक्रमके यिनां जन्मे इए था.अख्रकी 
्गतगसेःजले चने हए उस (लके अपने तेजसे जिया 1 वचाः जवः ःपरीचिण दुआ था 
न त्‌ रात्‌. एकवार ही नहा रहा धातव जन्म लेनेसे.उस यालकका ` नामः 'परीदितः इुभाः॥ 
9 {= ॥ (दे महारज #) प्ररी कितने अपकगोःमात। माद्रवतीसेः विवाहं किया था जिसके 
त मिसे आंप जन्म लेकर जनमेजयः कान लगे दं ॥ =४.॥ आापनेअपनी रानी वपुष्माके गभेसे 
नीक ओरः शद फणं नामक द्‌ युच्र जन्मायं हं जिनसे रात(नीकनेः दिदेहके राजाकी 
-सतिकीसे विवाह कर उसके गभेसे' अश्वमेषदरा नामकः युच्रको उपजाय। है ॥ ८५॥ ` पूरु 
र पाण्डवींके चंशकी यह कथा कहो गहं ! यह धन्य; -पुणयकी देनेवाटीः अरः बद्धी ही 
तिति है हसे नियम रंखनेव खे ब्राह्मण, अपना धम्मं पालनेवाले तथाभमजःका पालन करने. 
त ल क्षिय, वेरयं ओर तीनों वणकी सेथकाहकरनेव।ले तथा उनपर भक्ति रसलनेवाले श्र 
+ रय ही छने ओर इसके अथक जने ॥ ८३ ॥ जो वेदोफेः माननेवाले राह्मण आर कृसरे 
षय ष्य मत्सरको छाड्करं तथ सनको टिकानेमं लाकर. दसः प्यारी कथाको' भांति, मां तिसे 
ति है वा छनाते है, वे स्वको सिथारते ` पुर्यसेः भरे ` दृष 'रोकोमें - वसते. हः अर 
४८ (४4 ब्राह्मण तथ द सरे लोगोसे ` सदेव माने ओर प्रजे जते टै ॥ ८७:॥ महात्मावेद्‌- 
संजीके चन ये हए इस अङ टी पवि भदाभारतकोः जो बेदींके जाननेवाले व्रण 
दि चारों वर्णौवाङे भत्सरंको छोडकर अरदो सोथ सुनते दै, चे पुरयसे लदकरःस्व्थते 
भारते रै ओर पाप करनंसे भो शोकम नहो पड़ते हैँ ॥ ८८॥ इस-विपयते एक लोक 





१ {~~ । >; ; +) 
इदं हि वेदैः समितं पविच्रभपि चोत्तमम्‌ 1; = ~¦ +^. 
धन्य य्स्यनायुव्य श्रातिव्यं नियतात्मनिः-॥'&॥ ~: 


(अथात) ह वेदे समान पवित्र, बच्छ ओर धन्य है तथ यश रौरं अधुः 
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वदानेवाला. है । जो लोग अपने आलत्माका टिङानेमे ला डके हे, उनको इसे भर 
सुनना चािये॥>९॥. `. - --- 
आाविपवन सम्मवपवद्धित परक वंशरी' कथा बाला पचानवचां अध्याय स॒परा। 











वै्ान्पायंननः कटः क्षि. इश्वाकुवंशमे जन्मः हुए महाभिष न.मक एक नप निः 
थे । बरे सत्य कनेबाले ओर सस्यकां पराक्रम रसखनेवाखे थे ॥ ?। उन्होने एक स 
मेष. ओःएकःसौ राजभ्ण यज्ञ करके देवताओं र पथु व्रयजीके सन्न किय। थ ड 
कालम स्वर्गो सिधारे॥ २ ॥: एकःदिन देवता रोग ` रह्मा की पजा करते पे भ्र 
राजजऋषि तथाःराजाःमहाषिभः उसे देखःरद्े थ कि इतनंम सच नदि्योपिर बा ४ 
घ.ली गङ्भा वहां अडः उसके कपडेकोः चो भा. चन्द्रमाको जाति थी; पनके। हे 
उसका कपड़ा जरसक्र गगरा |! र-४ ॥ देखते ही उसी चङ देवताओने.सिर नषे धर 


(कवल) राजऋषि मष्टाभिष मनम भय भानत हए उसको आर ताकतेःरह गये ॥ ६५५मि' 
चःनः्रह्माजीने नहा भिषक श्राप-दियाः कि तुम धरती पर जन्मगे ओर.कु दिगो रह 


इस पुण्यवाङे लोकम आः सज्ञागे ॥ 8 ॥ नरनाथ महाभिषने कुदं कः टः राजोधाो षविः 


-स्वियोकोः.य त सोचकर यह्‌ विचाराःछि-दडे भारी तेजवाले पथ्वीनःथ प्रती! 
जन्म ल्‌ ॥ ७॥ नदिया बड़- मरी यङड्ःइको रखनेवाली ` गङ्ा नरनाथ ` महामिष्तुम 


रकार धोरज स्वोते -देखक< मन, ही भने उनकी दात खो चती. दहे चली गहे ॥ ८॥ पते 
राज ¦ उसने जः ते समय पथमे यह देगा कि स्य गेके व दु देचता मनश दुःखसे मिध 
शै धार स्वगंसे गिर रदे ह ॥९॥ उनकोःउस द्‌ शामें देखक ट न दियं पर डर र खेवा. भर्‌ 
पष कि तुम किस टिये-अपनी शो भाकोः खोड यैरे टो {देवतायां पर कोई विष्ए+पते 
आहे दे ! ॥ १०॥ वह्ुओने कहा कि हेः मदानदी ! मदात्मा वशिनं थोडे अपापाः 
कर हसो श्रापःदिया हे ॥ ११॥ ऋषियोँमेः बडे वशिष्ठ छुपकः सर्ष्योपासन ‰ 3 
हम भूलमेः पड़करके उनकोः न चक ए चले गये थे ; इससे कोधमें आकर उन्दने १11 
कि'तुम मनुयः यनक्रर ` जन्म लोः॥..१२॥ .ब्रह्मके जाननेवाले मह ऋषिने जो क 
चिना दए नदी रहेगा; सो आप मनुष्यःहोकर टमको-जन्माश्ये. ॥ -१३.॥ #: ४ 
मलष्प्रके गभमं जानाः नदीं ` चाहतेः। गङ्गाने वसुश्चांकी.बात मान ली ॥ १४॥ 
पिः धरतीपए कोनसेःयड़ पुरुष्‌ तुम्हारे जन्म देनेवाले होगे ए ॥ ५ ॥ ` वसुभे. 
भलष्योमिं प्रतीप नासकः.पुथ्वीनाथक्ते पुश चान्त नामक राजा दाकर तो 
होगे ; 'दम यह्‌ चाहते है क्रि वे दसंकोः जन्मावेः ॥ १६ ॥ गङ्गाने काः कि हे नि 
लागा { तुम जोः कह रहे. हो, भ.मी वहो चार्हतः टं । तुश्टारी इच्छासं म उन; {ङ्स 
प्यारा काम करूगी ॥ ?७॥ वश्भंनेः.कहा कि हे तीनों लोके चलने षार {लगे 
आपके पुत्र -यनक्र.जन्म लं तयप हमको जलमें डल देना कि जिससं अ 
धरतीपर न र्टना षडे ॥ १८ ॥ रपरः छुरकारा. मिल जावे । गङ्गानेः कहा कि 8२८ 
ग्हेःहो, सादौ करू गी; 7िन्तु शान्तनु-पु्के लिये खुभसे जो सहवास 
शोने पावे; ःफेसा पयन्ध करना र्हि उनके एकः पुच्चश्ा जीवन २ हे.॥ १९ ॥ 
शममसे रेके अपने अपने. तजे आठवें गस; आपकी अर उनकी 1. 
क पुन्न जन्म लेक जोवित रहेगा ॥ २० ॥ किन्तु ध^्तोषर उसक। वदा नह 
ति 


 वोयेवान पुरक पुन्न नदीं होगे॥ २९॥ बस्ुःलोग गह्ताजीसे ए खथ वन्धक 


हए उसी घटाः मनमाने सखननङ्गाःवलेगये॥२२॥ ॥ 
जादिषवतेःसुर्सवप्रद्धित.मद्‌(नलियङ क 4 वालः बनना अपय सम 








॥।। = 1 9 । 
व काखाकन्यनराष्नतष न्न्य कता या-क ग्पसमणफा रा-क ्दक्य्नपट पन य कनित्वा कवा नः कने ~ 

र वैशाम्पायनने.कडा.कि नरनाथ .-पती प्‌. सवं जी वाका दित करत्‌. दए गडा 2/२; 
पर यसकर जाप करने लगे ॥ .? ॥ वं राजपि पट रह थे कि .इतनेम' एक्‌ सनो गङ्गाजलस 
निकल करके उनकी साखकी पेड की भांति चंडी दाहिनी जाचपर यादी; वहरूप थार गणस 
खुद।वनी) बड़ोदी ललचानेवाली, खुन्दर खंखयाली, देवता्ांक ` भांति रूप लिये ध अर 

 कथड़ध ननसबोंवाली थोः॥ २-६॥ नरनाथ धरतीपम उसं यदावालीसे कहा किं टे भरी ! करद 


(+न 


चम क्या चाहती दा; तुम्हारा कनसाप्याराकाम्‌ कष {॥४॥ स्नाने कहा कि मदाराज! 
स्ापसे मिलनेकं चियि मं मपका मनात) हं; आप खुभसे मिलिये; भले. खग लंका 
इच्छा रखनेवालो ्ीसे-न मिलना दाप मानते र ॥५॥ प्रतीपने कटा छि टे-सखुन्दरो 


हे भटी ! भं कामक वशम दाकर पराद्‌ सी अथवा फिसीं दूसर्‌ वणक {सि नद ष 1 
चक्ष यही मेरा धमं ड ॥ ३॥ व््रीनें क्‌ कि महाराज मर दक्षणएवबुर नदा ह्‌ यरि | गन्द ^ 


॥\मिलनेक अयाग्य मी नदी. ह, मै पेसी, अच्छीश्री हं कि.चाप छश्से मिल सक सं क्रीमि 


दित्रिर्नेवाली सी हं; अर अय यह चादतो हं कि आष मिलिये ॥ ७॥ श्रतीपनं शत 


भं १ कि तुम अपने जिस प्यारे कामक लिये सुभ उवसारह हो, उससे अलग ह! सुक : टि 
' 1 


9 


प! मँ उसमें फिर फंस जाऊगा,-ता धमे देरफरमें पडकर विगड़ जङग 


तुम मेरी दाहिनो जांघ पर आवो दा; री डरपाकं ! पुरुषक दादिनीःज धि चरः था यदी श्रि 


८॥ पताह चैट सकती है ॥ ९ ॥ जिस वाईं जांच पर री पती वैठ कती ई' उन द्द चर नहना 
लवकर हे ;.दससे. दे उन्दरी ! ठम्दपर.साध.म. काम वलाब नीं करस. .॥ १० ॥ दे 
ब्ा्रभली | जघ. क्रि तुम .खस. जाघ.पर बैठ की दाः-कि-जा पृते वेदने को ६, तव.तुमः सरी 
वेएपताह.दा जाश्ा,; भं तमक्रा-अपन येटेक,च्यि ले तेता हं॥ ११॥ ख।ने कदा किट धमक 
पज्ाननवाल.! यदोः दा ; आपकी दी सदा; आापक पुच्नसे.मशा विवाद द; य) पपर भक्तः 
न (रखकर सै इस नामी भरतवंराकी सेबाः-करूगी ॥ २२ ॥ ष्थ्वीपर्‌ ` जतन < 7जा £. ॐ 
्रआपलाग दी चदानेवालं है ; अपके वदाके गणाकी वात कद कर स वयात न सं अन्त 
क नदीं कर सकती हं ॥ १२॥ र-इस वशम जा.लोग नामी दा गमे हे, उनकी "मला अर 
> मड़ाई प्ररो पूरी बखानी नदीं जा. सकती दै; दं घम. जाननवाठ़ पञ {-मुक्षसे यह निधमं फर 
॥ #लना दे, गा.कि म.जो.ङुछ कसूरी, च्ापक्े पुत्र विना तिचारे उसका मान ठंग॥ १४॥ च॑ 
ष्टी. रदकर मे आपके पुत्रपर.भेम बद़ातो - रहंगी ओर यापक पुत्र पुण्य शा यच्छ अच्छ 
होक सकरा करत.-हुए. पन्न पाकर स्वगकरा क्िधारग ॥ १५ ॥ ४ 
निः वंशम्पायनने-कहा; कि,.महारस्जः ६ हतत्री -सएत ककः गङ्गाः चद अन्तदि दई 
{सिजा एुचक जनमके बट देखत, हए :रहने-.लग14; १३॥ उन.-दिना: ्षनरि्य - तश्र = कस्‌ 
ही खक मद्ाप (महाराज) भतोप॒ अपनी रानीकरः स्रा मिलकर यञ्च .पानके:. दिध, तुष 
विदय ॥-२९॥. माग देना -जनकरःवुढ पिन उनःमदयत्म( मद्ाभिपनः;जनन, दिष.॥ बरे भजु 
{जिव शान्तनु दुएट तव-उस सन्तानने जन्म लिय; इस चयि सन्तानका नाम शन्तनु दुश्रा॥ 
 -#>८॥ कुरुव रियामं बड़ शान्तनु यद्‌ सोचकर कि अपने कसे चह पुण्यथालःलेःक मिल सशता 
४ जो. कभी नहीं चरता हे, केवल युण्यही करन. लग ॥ १६ ॥ गे रजा. पती ने सद ेश्व- 
कर कि उनक;पुच्र रल्नच. युवा अ स्थाम गय ह, उनसे कषशा.कि ड -णात्त्‌न +. तुश्‌, 
1 तके लिपे प्रहल समयत एक स्वग स्री .सर.यद्यं जाई थीः॥ -२० ॥ येय .! सखुधटपनं बरु 
पिजोड़, मुवा अवस्थ वाटो, ओर खन्दरी दै; यदि निरादेम्‌ बद ुम्दरे पास कमि बन देश् 
न पानकं ` लिय.-आःजाव्‌, ताः उसस. मत एनाः छ; फि सक्तो लड्को दा ॥ २ १॥ भे चद्र 
न सकी जो ऊद करेगी, उसक- विषमं -भीः तुम.उसत कुक म॒न्‌-ए्ना (ट्‌. निष्प्राप! तुमा 


1 
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सा देता जर जाशासे तुम भरने बर्बर =-= देता र; मेरी भश्लासे तुम भिलनेका चाहनेव।ली घस्‌ जसे स्न |. 


बेशग्पायनने कहा कि राजा प्रतीप पुच्र शान्तजुका एेसी राज्ञा देकर उनके गीर ज 


करकः वनका गये ॥-२१ ॥ देवता ओंके समन प्रभावके रखने छे वुदिमान्‌ ध 
न्मे जा-जाकर आसे स्वेलने लगे ॥.२४॥ एक दिनि वे बड़ मारी राजा शग शरा ४ १९ 
भरते हए सि. ओर चरणांकी सेवा पानेवलो गङ्गाजीके. पःस श्यकेले पुम प 
शतन लष्मोजाको नाति सोभा रष्ठनेवालः, सव प्रकारकी निन्दाचांसे ववी ह स 
गहमेएसे नो ठनो इ हे तथः खु्टावने दाति रखनेवाली एक वडी हो अच्चो लद 
रनाय ान्तनुने कमक. हो की भांति उस खन्द्रो सोके मरीन धोतों पलि = 
भिचरती देखकर उसके -दुषड़पनपर एक वार ही दङ्ग हे गये; उनके रपुः खड ह. गये, = 
मेध्रूपी दोाने। चकोर उस रूपफे चन्द्रमासे अश्टतका पी पीकर अया नहीं गवे भाते 
-भिलास मनाती हहे खी भी धूमते हए राजका बड़ ही यामा वाके चार घुन्दर रस 
धेमसे वि९ श हा पडी तथा देख देखकर अघा नहीं णे ॥ २९-२९॥ राजाने भाय ष्पैने 
शास देकर उससे कहा फि हे देवतांके समान पाशा रखती ह पतली काडस 
-§न्व्रा ¦ सुम वाहे दबी, दानवी, गन्धर्वा, अष्सरा, यद्ली?. पलगी अथवा मानुपौ मच 
हे, समसे मरी यहो भार्थना ह फि तुम मेरो पलो हाओए॥ ३०-३१॥ ` ˆ ६ 3 


छ, द्पिषेमें सम्भवपर्वस्थित शान्तजुकीं कथा वाल ससानयेवं अध्याय समाए॥ {जनः 








त का कि क भी निन्दा न रखनेवाली गङ्ा र।जाकी उन मी, ` 
भनमोाहनेवाख। येका समकर वशुभांके साथ क्ये हुए नियमकेा से(वकठे 
`  खर्कानक साथ उनके पास चलो आहे न्रार षातांसे नरेश चित्तम आनन्द भरक! , 
कहा रिं हं एथ्वीनाय ! मं रानी हकर अपके वशम रहंगी ॥ १-२॥ किन्तु महागक्षप 
बह नल। वावुरा काम फरू, भाप सुञ्षके न रोक सकेगे श्चार न डा संकतगे ॥ 
धोनाय 1. आःप यदि इस नियमके साय मेरे साथ रह सर्कगे, ते यै आपके यहां एद 
रथाद्‌ रोक्ग बा.डाटेगे, ता निरचय हो आपका ड़ दू-गी ॥  ॥ हे भरतवंिपिं्षियो 
जाके.(उस नियमका) मान लनेपर गङ्गा उन राजराजेरवरके। पाकर बड़ा भारो ति 
मनाने खगो ॥ ९4 ॥ राजा शान्तनु मी उसका पाकर उस वरां रहत इए रषिर 
खम्भाग कटने लग } कुछ प्रछना ताना अनुचित जानक रजा उससे कं रहते गपा स 
६ ॥ े उसके शील, अच्छे अर्दे वत्ताव, सुयङ़यन, उदारता, शनार निरठेशी सेषु 
हाने लगे ॥ ७ ॥ बड़ हो छन्व्री, स्वर्गक्षो. चामा रखनेवाली र तीनों लाके १ ^, 
बाली णद देवीं सुषद़ मनुष्य .यरीर लेकर देषताभोके राजा समान शे मावातं ^ १ 
सिंहके सी भाग्यसे उनके मनेारथको पूरा करती हुईं उनको प्यारी रानी हाकर रह {विस 
स्र ॥ बह सम्मागः प्रेमः यतुरार, मधुर नाच र मन मेाहनेवाछे ह(व मावेसि (स 
खल्ल कदन ७, जा { असन्न ग्नं ठगी ॥ १०॥ वं यच खक यगेसि कषक ४०. 
सनं इतने इ ` ग~ ,र यह्‌ चः नहां जन सरं के ङितिन भह. न, ऋतुर्‌ ओर रि 4 
गे ॥*९१॥ न नाभने उससे मनमाना स्न ग करते हरं करमशः देओ ८ 1 छुनद 
इ जन्माये ६ १२.॥ ह नरतषं श गल {जव जा दुघ जन्म सता था, तभा वह उसका नरे 
सखन थ) रसम यत समय ठलतसे यह कदलः. या कि तुभं अतभ ^ (शिनि 
४१ चं कमश ल 1 प्श जज णद्‌ देतेपर गङ्कःक वह निद्या वतव. 
अता दु णा; कन्तु इख अथसे कि रुहा वश् छे ‹ 


| ५ (ट नं बरा जये; षे $ # 
^ ससह शरे? २९॥ जे चरे सये जनम तचेपर शहा दुद रंशे षी 8 | 
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= अ दिव्यं । १६१ 


राजने दुखी भनसे उससे छदां ङि मेरे पुश्रकोा जीने दा; उसे भत मारो; तुम कैम | 
पपा्रिसकी लड़की हां ! क्यां पुखांका भारती दा? टे पु्रकि सारमेव.ली! तुम वद्धः मार 
(सपाप कर रष्टी हा ॥ १५-१९ ॥ सीमे कटा कि टे पुर चादनेवाले ! आप.अव पुर वालो 
भ ड़ हौागे; भं आपके इस पुश्रका नहीं. मारू गी ; किन्तु मैने चापसे जेः नियम. किया.था; 
इलससे अब श्रापके साथ मेरे रद्नेका समथ पररा दा णया ॥ १७॥ मै जह फी रको वष 
रङ्गा छं जिसको मदाच्छवि साग सेत्रा करते दँ; मैने देवताओंफे.कामसे मःपके साषः सद- 
7 श्षार किया य+ ॥ १८ ॥ च्चाप अं पुखर यङे तेजयाखे मष्टात्मा मार षसु देवताये;.षे 
हने श्वदि्के श्रापसे मयुष्य होकर जर्मे धे । इस धरतीपर्‌ आपणे छाड्कर भार कारे जो वनका 
ज्न्माने बाला श्रेर सुरे छाडकः श्चीर. काहे उनकी जन्मामेवाली हने योग्य नदीं 
से वद्युश्े रे जन्मानेके लिये दी भने मनुष्थका शारीर लिया धा। आष वसुओकेाः जन्थाकर - 
१ दष्वस लोरुका जीत चुके, जास कभी कोटना नटीं पड़ता ॥ १६-२१ ॥ वस्य देर ताओंसे 
बो एने यद. उदराणा धा फि जन्म लेने ही मै उनका मनुष्य जन्मसे छुडधाऊंगी ; श्सीसे उनका 
कगरढस प्रकारसे पानीमें बदा देती थी ॥ २२॥ यां ही वे महात्मा अःपवके श्रापसे पथ गये हद 
पश्च आप इस मट्‌. त्मा पुच्रद्ठा पालन कोजियि; आपका भला ेः;र्मे जालो षं ॥ २३॥ 
प्र अ.पके लिये वओंसे एक पुश्च सांगा था; इससे हरेक यसुके आटे श्रंणएसे शस पुश्रने 
ए | (जन्म लिया दे । मेरे जने इए इस पुश्रके गद्ादन्त जानना ॥ २४॥ 
¦ ; .. ~: आदिपवमें सम्भषपवस्थित भीष्मके जन्मकी कथा वाखा 


मी, : . अरानयेषां अध्याय समाप्त ॥€ 
कते 
रका. . शर्ते कदा फि.जो अपव नाम का, वे कौन ष! उनका वसु ने कौनसा 


हारपराध किया था कि उनके ्र(पसे वसुओंको मनुष्य होकर जन्म लेना णण !॥ १ ॥ भीर 
 ॥ ुम्हारे दिये दए इस मारने एसा कौन काम किया रै कि जिमके फलसे इसको मनुष्यों 
हां रिदना पड़ेगः १॥ २॥ हे जह.की कन्या ! खुकसे कटो कि षु सव लो्काके देरव. ` शोकः जी 
वेश्यां मनुषयोमं जन्मे !॥ ६ ॥ यैशम्पायनने कष्टा फि जा हयी देखी गङ्गा यष्ट सुन कर भषमे 
ति पुम्यए्त्र राजाः काट्त्से कने लगी कि हे भरतवं्ियमिं यड्‌! ण्ये सप्रपमं ज ` 
र्शिष्ठ वसय देवताके पुत्रदुएथे, वे ष्टी ्ापव करे जाते है ॥ ४-५॥ पवबसरांज सुमेडके 
पास उनका आश्रम धा; वह सगो यर पल्तियोंके कोलादलसे गजा करता था .अौ शव 
वर्िषिठभाके एलो से लदा दया र्ता थः॥ द ॥ हे मरतङ्कलवालेमं वड़े ! पुण्यवां नमं .ग कृष 
िरिखनेबाले षे वरुणङमार मीठे फट, मूल ओर जलाल उस आश्रभके बनमें तव करते 

तिं 8.॥ ५॥ दे भरतक्लतिरक { . एक समय सव कालनाओंको पूरा करनेवाली दख्कन्या 
हडिरभो दे रीने संसा? पर दयः दिशानेके लिये करयपके वीय्य॑से एक यख जनी ; षर्मास्मा 
वएवैसणकृमार ने उसको लेकर हवनकी गाय धनाय ॥ ८-९॥ खुनियोंकी सेवा +करमेषाल 
{ कस परिघ्र चौर सुहायने तपोचनमें. रदकर वष्ट निर मनसे (इधर उधर) धि चरने लगी ॥ 
र ० ॥ दह भरतङ्कलत्तिटर ! आगे किसी सम्रथमें एध्वी आ दिके देवता वद्य लोग देवता मौर 
 -क्रिपिया ॐ रदटनेक.उस वनम आकर अपनो अपनी पजियोके साथ म।मन्द्‌ भनाने लगे तथाः 
~ छन्द्र पाङ ओर कोम विहार करमे एटगे ॥ ११-१२॥ टे इनके समान विष्मयाल । 
ः एक्‌. वसुको. पतली. कमरषाली पल्लन उस वनं वूभते धमते सुरभःकी षषी 
--{न्द्नाका वस्वा ॥ १२.॥ हं राजराजेरवर ! शीखवाली षस पत्रीने यष देस्वकर कि नन्दिनी 
खं मेलकी . भाति सुष्।वनो ह, यद कामम भो परा करने वालियोँमे सबसे बी 
£) ऽपक। धन बहुत दी यडा टै, व भच्छा दूष देनेबाल्ो तथ अच्छे खुरो भौर 
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6 पितं 


ज 


थ्व द उसके क्सत्र पचन्द्ान--------- वाली -हेः-उसके-लक्तषण यड री 


क त्ै ` ऋच, 


४ ५ भौनश्थर आर उसका-अपने पतिं य.नामकं बको दिसवा याः| & सिके 
लनाल : च्य ऽस गायको देवकर ~अपनी.ध्यारी देवी उसके रूप ओर शणो (ॐ 
१२न्द्‌२[ , यह -अच्च( तपोवन 


मनेन्लनी 09१८६ उर्मि कः फि) हे 


यम द चर बह शी तथा.सव ग 





(४ र्‌ 


द य्टवशारमीकी कालीकरी नलया वरथड़ी उन्दी वेरुणङमाः फे हवेकी कद्‌ 


9६ एहि च्तरीऽ्सर वाली स यज्डीके सी 


वका जा मनुष्य.पीता है, वंह ध 


अ्वसण्याविरि दश सर्त धयं आ वितं रतां ३ १६ राजरो जरर ! दप 


धत॑रीं क्षमस्व सुन्द्रीप्दकीनि इतनी वात सुनकर तजस जलत इए अपने परि 
किन्ननत्थः्सम द्यः सुचङ्पनः चौरः युवा अवस्थास ˆसु्ावनी दवङ्म।री 
नू तथा संत्यप्रमीः, राजकऋ्रषि .उचशीनरष्ी कृ (8 

मदात्मा! उसक्गे लिये वच्ड़े सहित श्ष। र 
चापशाघ इस गायको लाईये ॥ २९. ` 
ष्याम (रहकर भी 3 
निन्द्‌ न ` रखनेर्वाले मदात्मा (सत 


सैके २०२२२ । नवि वुदिनना 

| यन ठसक स्वशटपकी दो प्रसिद्धदटे 

| 4 : द देचनाधं! अ 
नचाल 1 चह मेरी सेली इस नाथद्धे धको 

₹ रागा वेवं जाथेगी ॥२४/ & ङु १) १ 


मप 


्ररिये क्रि मओपे मैरे इस व्यार कामका करे, उससे वंदष्छर प्थारां काम मेरे लिंसदै 


न हभ सदना चता वंसुने यह्‌ संन 
स्यि ष्रथु थादि माहययोसै मिलकर उसकपे 
उख समय कमलद्रलवे समनःनेचवारीः पन्न 
कटार तपका विचर मनम नहीं लाः खकेपये 
< लनस उनको गिरना पडेगः ॥ २७ ॥ 


ष 
> (आगिन्वसणेुमीर फलचेकर ऊीभं सदे आये; {8 
 वननन्वछडकं सोधःठसं गायेत पाया॥ २८ | तव बंद 


कर प्यारी देवीका प्यारा कापरराञ 
चका हर ' खियोः॥ २३ ॥ हे महारथा, 
कः कटनेसेइतनेः भूं गेये कि उन १ल च 
एक वार्‌ मी सोच नदीं सके कि ~ 


उन्हीनं अपन भे 


व दार बुष्डिवालें तपस्वी ऽ 
"र न ह ची दरं तक ददने भी य उनके नही (० 
ह्निं "जीन लिया दिः चंसयोने ~ नकी गी 


गहि है स्तसेडतत श्तना `कोधः च प्रथां कि सां 


खुरः न~ ५ 95 
सायको उरो रिय त्थं वे हियं ही भन्ये 


भनि! सवदरं उनग्वडे प्र 


1स्गोन्लक किरया 1 घड़ी वसुको भरा१५; 
7 ६ भर चन्दर धसे तानः रक । 
कज = भगवानः ते ~ छः घं ष्म जन्मे टेगे ॥ ए 9 | हे ॥ तङ्कुल प्र १५ -- 


कः 


चण्‌ 


भ्रा 
सोस्य गाङ जोव वीं महात्मा घद्मशषिने तपम मन लगाया अ दर 


उक्थ व. अर्थिका वृत्तान्तः जा्निक्षरे सिरि" उन संहातं 

सवन क ५५ व दे राजराजेश्वरः रा ल 

करसे सद) अगे बोन सन्न करनका प्रथन करने लग; 
दः वर्त सरमेतम "उर वने कहो रिं ने युं आदिं दुम 


पत दिनो निन जिसे ठ 


मन्यामि रदेगागें र्ठकर जो 






जशो हका नारी नन्वा वल्य भवप्योभिः च्वर सन्तन 
६.1 धत्क शताः ५५ रगो ओर धार्मिके तथो सवं 'दासकिः पारङ्तं भर 
करती रहेगा २७४८] कलु टं करं मह 

इसे मर वहा य॑ 1 खीर 
जश्न पह £ भरः ` ञ्चाये अर वर्धनो > 
म्यं जनमे र, त्मा त्यों ओमि रमक जद कपीन १५ ` 





कोभ्वोर 
शोकमेव कुन 


क ३5८३४ चद ३. 


५ षडर ऽपर ष 3 
#। : ए १३० भ्यः 4 


, 
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छा 


चौ 
{,अ६ि 
५ ॥ 


|. 
॥ 
{३ 
+. अ{३ 
> 


वि ¢ ५ 


न 
दि द 


क्ष 





~ भादिपख्वं 1. ६१ 
4 राजगाजन्वरः! उन, खाप गय इण्‌ वुको - मनुष्य लोफ्रसे, षचानेके | निःचैसा 
रैण: है.॥ ४३॥ दे .भरतवशषाले. महाराज ¡ उन्‌ -कषिके .ापसे. यह; -मामक्ष-वशच 

'ही.-खकेला वहत दिनं तक -मलेष्यांमं रदेगा ॥. ४४ ॥ वैशम्पायने कटाः कि  इनन्नीः-यातं 


नकर ग्गादेन बीस अतन हो गहे ओर उस छुमारको -लेकर, मनमानेः -स्थानकोः 
 ऽभपृधारी ॥.५९॥ वं चु नामक वसु चान्तनुकं पच्च दाकर दृवन्रत ओर गङ्गायुत्रः नामस भसि 
दृ रौर ग्णन्तजुस भा वदकर छण रखनं लग ॥ ४९. ।(.उधर्‌ -ओान्तलु चोक मनातेःष्टुग्‌ 
पती राजधानीको गये |. महाराज ! श्रय उन महःत्मा.भरतवंशवालेःराजाः.शारतशु् 
पार शण ओर पड़े भारी. सौ भाग्यक्ो यात सुनाता हं । उन्ीका पक-वराला--इ(ति्ास 
} 'स्रहा-नारत कटा जात्ताः द ॥ ४७-४८॥..  . - ¦ े तद ५ ८२ ~= 


| + ~“ + = `, १.२ १. ह ८११ १ ४ 
त खादिषवंमें सम्भवपवंस्ित आपवक्ती फथा वाला नित्नानवेवां भध्याय.समास ॥-९९.॥ + 


२९. वैशास्पायनने कहा क्ति बुद्धान्‌ शान्तश्चको सम लोग सच वोलमेवाछ पा करते 
भीमे. ओर देवतां तथा राजश्रपि लोग उनके बहुत ही मानते धे ॥ १॥ दे पुर्परन्न { षडे ही 
7 (१सतोशणी शान्त चिकी सान्ति, दान, चमा, इद्धि, लबा, धोरज ओर अच्छे भम वसे 
 ह्िंसदेव ` शोभायमान ये ॥ २॥ एसे अच्छे शणथाले तथा धमे. ओर अर्धे जाननेराल्‌ वें 











मि राजा भरत वंश शरीरस लोगौँकी रक्षाकरनेवाले ये ॥ ३ ॥ उनका गला शंखलकी माति सुडौल 
हाथा, रन्धा उटुत बड़ा था, विक्रम दावल दा धीकीं मांतिका द्मौर सय अधा तथा राजाकः सारे 
उन श्ल चण उनपर श्चलकते थे ॥ ४ ॥ लोगोने उन यदटावाले पुरुषके चरि चको देश्वकर्‌ निय करं 
 इदणिया था फि धमे काम श्मौर अर्थसे य़ा दै ॥ ५॥ पुरुषामिं बड़े जारी तथा यड नारी सता- 

गुणी चान्तलुके ये सब .गुण ये; कोरे गी मनुध्य धमेके विषयमे उनके समान नदीं हा 
चे सङ्ञा धाः॥ द ॥! रााओंने यह्‌ देखकर कि वे धामिक दं अर धंमपर उट. रदत द 
5 की अपने ऊपर महाराजा यनाय था ॥ ७॥ वे दोक, भय चीर भरमरसे र चकर ससे 
सोते ओर खुस्से जागते थे । इसलिये ‹ राजराजेरवर गान्तचको वे अपना प्रज 
मानते थे ॥ ८॥ इदरफे समान तेजं ओर यथक रनंवाले उन्‌ रौ जराजेन्वरक गो संनते 
रो लोग `यज् करते भे, दान देते (४ अच्छ अच्छ कमाको करते भ॥ & ॥ त्व 
शन्त जादि नरस मजाक) रचा होने ओर अच्छे नियमेके उदराये जानेपर चारौं 
न चाक धन वदने लगा ॥ १०॥ क्षिय लोग त्राह्म्णोको, वंश्य लाग क्षत्रियाकी र 
^; लोग ब्राह्मणों आर चत्रियों पर पेम रण्वकर वैरा ी सेवामें ङटे रटने थे ॥ ११ ॥ राज 
(शान्तु सवं शियाषीं वंशा परम्पराकी राजघानी . हस्तिनापूरमे बसर सषुदरसे धवी 
द थ्वीक दासन करने लगे ॥ १२॥ धामिंक, सच योलनेवाले यर सरल स्वंभायी 
गि पृथ्वोनाथ रान्तनु दान, धम अर तपक् रसे देवता्ांके  राजाके समान श्रीमान दुष 
ये ॥ १३॥ उनमें न किसीपर पनुराग था ओर न किंसीपर रीस थी; चन्द्रक समान उका 
कि स्वरूप सुन्द्र था; उने ख्के समान तेज था, पवनके समान वेग धा, यंमगाजदे समान 
ॐ कोष था ओर धरतीकी माति क्षमा धी ॥ १४॥ हे महाराज ! उनके `राज्यके समयं 
अ ्वौपाये कि ये द्यर, खग, पक्वी आदि जीव नि.धक्‌ मारे नहीं जाते धे ॥ १९. ॥ चै रायो 
{अ दिसारूपी ज्रा्मधमरसे शोभायमान करके भप कामना ओर अनुरागे यचवः विनय 
( भोर प्रयलसे किसीक। पचपात न करते षुं सव जीवक ' शासन करते पे ॥ १३ इअ 
8दिनि देवयज्ञ, अपियज्ञ जीर पितृयज्ञक लिये कम दृश्या करते थे; कारं थी अधर्मे फिसौ 
१ जीवको नदीं मारता था ॥ १७ ॥ वे राजः दीनो, दखिय, अनाथां ओर चौपये भादि 
री ननित ॥ १८॥ त परक रजा राला श 
‰ । (-0. 1\1(1111(155116 8118८211 \/8/8185। (0611001. 0101260 0\/ व; 4 








१६६ ह धटाभारत। र 


सभय वातेन सत्यकी चीर मनने दानं तथां धमेको रारण ली थोः॥ १९ ॥ वे छत्तीस्‌ इ~~ 
स्री सर्भोग आदि विचयोंका आं नन्द मंनाकर अन्तमं वनंको गये ॥ २०॥ गङ्धाके गं टा 
दर-वसु'उनके "पुं देवत्तं घनकर सुन्दरता ३, ` अ्वार, चरित्र आर विदार्य" . 
टी-उनके समान हए थे ॥ २१॥ वड्‌ बल ओर वीयं वाले; यड भारी संतोगुणी, पा 
रथया ओर गदा" चदि सब असक चंलानेकी चतुराई ` रष्वनेवाते नरनाथ 
दिन "एकः मृगस्ते वेधंकर उसके पीके दौड़ रटे ये कि इतने पास ` वहनेवादी भा 
गङ्गा नदीकेःजलकों बहुत ही थोड़ा देखा ॥ २२॥ यह्‌ "देखकर पुरषो बड़े चान्त 
लगे'फिसवं नदियोंसे बड़ दंस गङ्गाम शयो आज पंलेकी `मति प्रवाह नही ेरनापः 
२३-२४॥ आगे इसका कारणएए जां चते जां चते देषा कि यड शरीरवाले ओर इनी 
खड्‌ एक कुमारः ती खे वाणांकों वषांकरं गङ्गाकी सोरी जखधाराफो रोक करे परन्दं 
अच्छे अस्रांको चला.रह्‌ा दै ॥-२५-२६ ॥ राजा-अपने पास ही गङ्गा जीको वापेरसके 
ह देखकर वारकके न्य्‌ र कमपर अचरज मानने लगे ॥-२७ ॥ डिभान शान्तक्मो(० 1 
पु्ैको जन्म छेते ही. देखा. धा; सों अय उस घाटकके रक्षणा से एकको भी मनमे गलिये 
सके. कि जिससे वे उसे अपना यु जानते ॥ २८ ॥ मार पिताक देखते दी मांयार्पति 
खनको मामं डालकर वीं देखते. ही -देखते अन्तडन्‌-हो गये ॥ २६ ॥ ' भ मिले 
शन्तनु उस आश्चयंजनक लीलांको देखकर श द्ये वदामि गङ्गा जी से का कि ऽस बानं 
दिख(भाजो अभी अन्तद्भान दो गया-दे ॥ ३० ॥ गङ्काने सधं स्वशूप भरकर दाहिने 
उस सङ हए ङमारको ले करके राजाको दिखाया ॥ ३१ ॥ बडा दो च्छा कपड़ा पटं स 
तथा. रग विरगे गद्नासे बनो उनी हुई गङ्गाको पटले देखनेपर भी उन्ह्ाने इस्‌ स 
प्टचाना ॥ २२ ॥ गङ्गाने फ. कि दे पुरुषा द्‌ःख महाराज ! पहले चा पने मेरे गरस 
शाठवें पुश्रकों पाया था, यहव ही दे; यर्‌ सव अस्ना की. विद्याश्नेको सी ख शुका है। ध 
दे परु ष्थ्वीनाथ ! मैने. इस प्रको यदाया है ; अव इसको आप घरपर ले जाइ्ये। 6 
;इनको .माति.षलुष धरने वाला. है, अस्र चलाने चतुर ओर साहसी 6 
रिष्ट ऋ पिसे बं चङ्ग समेत बेदेंको पदा. ।। ३८.॥ दे भरतंवंशावाले ! देवा पिन 
असुर दानां इसको चाहते. द; चसुरोके गाद छक जिन जिना को ज नते है, उन ही 
पदः दे.ओर करके पुर जिन्‌ शृहस्पतिके आगे देवता ओं असुर सिर र ६ 
उनके जाने ए शाज््ांको भी इसने सगर सीख लिया ह ॥ ३२ ॥ भताषी ओर उदां 
यमद ग्निके पुन्न रामु जिन जिन अख विश्याजंको जानते द, बे सव चङ्ग सहित इस मारं 
महात्मा यम आ गहै ह । दे वीर महाराज ! भरमम ओर अर्भे जनने बाले तपररतं 
भ्युषक. धरनचाल आपक.इस वीर पुष्को सै अय भाक दाथ सप देती॥ 
इसको १: ले एषः ३७३८ ॥ , क ग 
प्रयनन्‌ कदा. कि.राजा. शान्तु गङ्खाकी इतन बातः स नक्षर सयक {मप 
भकराडामान्‌. आपने -युच्रकाः लकर राजधा नीके . पधारे ॥*३९ ॥ कर 9 पुरीष लये द 
उस्‌. नगरी, पष्ट चक्र सोचने लगे कि अ त पत यद्‌.गय दं ओर मेरा मनो 
आदे ॥ ४० ॥-आगे यटे.जानक्रर दि परवंशकाः राज्य शर्ट गणी शर मदात्मा षु $ 
उनका स 
रहगा) युब्रराज.बनाया,॥ ४१ ॥ दे भरतकुलप्रदीष यड भारी यद्रावाट अ 
कमारने अपने अच्छे चरित्रसे पिता, गाती वादे तथा प्रजा सवका हीं देन पाया था, या 
वड-मारा. पराक्रमो मुदाराजा चार्तलुने अपने पुच्रफ.साथ अ'नन्द्‌ मनत श्प 
विताय ॥ ४१९.॥ आगे एक दिनःउन नरनाथने यसुना ङ्त तपर वनम जाकर एक ६९ ' 
धी कि भिषक विषये वे षं निर | 
| 6 ऊक तिग्ययनहा फर सक ॥ ४४॥ यदुनननुनेकं लिप 
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रसि भा.रदी दे, वे चारों भार धूभूने लगे । अन्तमे यर. देखा ना 
करक महदेको लडकी वदां हं ॥ ४५॥ देते ही उस्‌ काली काली आवालं) से उन्होनि पूरी 
शं फेरी डरपोक ! तृ कौन है {किसकी जड्की द ! वनभ क्यां आर है !॥ ४३॥ रंडकीनं 
हा कि आपका भला हो ;. सं मदहेकी रुड़की हं ; मरे पिता मेचके महात्मा राजाः है । 
गनरं उनको आज्ञासे.किसोसे फुं नं लेकर नाथ खेती हं ॥ 931 राज शान्तनुने देवाः किं वरं 
-भापचयुदेकी लड़को स्वरूपकी शो मासे सुद्ावनी है, उसके शरीरसे बड़ी ही अच्छो गन्धं निकलं 
तषी हे अरमानों वद देवी है; वे मनी मनम उसके पानेकीः साचने लगे ओर्ागे उसके 
दना पके यहां जाकर उन्दान उसको मागा चर प्रां कि तुम खुभसेःदइसकां विधांह करोगे किं 
क पीं ॥ ४८-४९ ॥ मद्ुहाके राजाने उनसे फा कि टे नरनाथ ! इसमें सन्देह नहीं रैः फि यह 
ह ्रन्दरो लडकी जव जन्मी है, तभी यद. निरचय हा जका टै कि. फिंसी न किसी `दुखंरेसं 
णेसक्नो व्याहन।.पड़ेगा ; किन्तु इस विषयमे मेरी एकं कामना है ‡ उसे कहता डं सुनिये 
लु१०॥ दे निष्पापं { शाप सच याला करते दँ ; सा यदि इसं रुड़कीकों धमंपत्री ` बनानेके 
१ गलिये भागे, तां ५८. आपका 'एक भ्रतिन्ञ। करनी रोगी । दे महाराजं"! चदि..जप' ऽसं 
पा्तिन्ञाकाः करेगे, ता मे करन्याका दानं करं दगा; निश्चयं ही भापक्रे समान वर सुभे भरं न 
१ मिलेगा ॥ ५१-५२ ॥ शान्तनुने कषा किं हे मरे ! कटे तुभ क्यो वरदान मांगते हे? ¡उसे 
बहन करके जा करना होगा, सा करू गा; यदि चह वरदान देने योग्य हा; ते दू गा; नीता 
(दी ॥ ५३॥ मेने (4 कि इसके गभस जो पुरः होगा चहो आपके पीं राजा हागोः 
हस ही राजगदी पर बढाना हा गा; किसी ओर पुत्रका नीं वैा सकेगे॥ ५४॥ वैशभ्पायनने 
शा कि हू भरतवंशव।ले ¦ राजा शान्तनु कामदेवकी ` षड़ां ही कंडी पीडासे जल रहे षेः 
मैरतिखपर भौ मञुदेका बह वरदान नहीं दे सकते ॥५९॥ वें उस मदुदेकी लडकी कों सेच सेा्व- 
१।! - कामस विकल हाते हुए हस्तिनापुरका खोद गये ॥ 4३ ॥ आग एक दिनं शान्तलुःदो कके 
॥र विषदा हक? साच रदे थे कि इतनेभं अनक पच देवतरतेने उनका वेसर कद्‌ कि हर 
दाजी जोक धामन ण 
, {; तिसपर भौ अप क्यां दुखी होकर बड़ भरी शोक मनां 'ररे ह १॥५७-५८॥ अख 
हिन पड़ता है कि्ापमेरी ही ५ सोच रहे हं । दे मदाराज ! भाप शुकसे कुद कषटते 
"हीं ह; किन्तु मै देल रहा हं कि आपं पील, विरङ्गे चर दुवले होः गये है; अव ्ाप घोाद- 
र चट्‌ कर धरूमत नदह हँ ; सो. मँ जानना चाहेत। ह क्षि अपके क्या पीड़ा दरे ग 
, उससे छड़ाना चाहता हं । धेदेको यहं यात सुनकर शन्तलने कटां कि वेदा! ए 
कारं सनदे री नदीं हे कि म साचमं पड़ा ह्न हं; चुने; दके कारणतो ^कहुता ह 1 
ष्िरतवयवाले ¦ हमरे इल यदे भारी वंशमे यक तुन्द एत्र जने होः शर चुम भो सैव 
ह ।भररोके | 7 चलते दए. वङ़ाेका चाना चाहते द । सेः मै यद सेवक शाकंसे धिर रहा 
क मनुण्यक जोनेका दिकराना ही क्या हे ॥ ५९६२ ॥ हे गङ्गा मारः! यदि किसी अकारसे 
प {ल मपर विपद्‌ आ पड, ता मारा वंश नीं हेग; किन्तु इसमे सन्दे नोट कि लुष 
५ ही इतने यद्धे हा कि मेरे सेए एत्र ना हेत; ते भी तुभःउनसेःकर्ट-बदे रेने ; 5 दस 
0४ल्ये मै फिट वि ह करना नदीं चाहता हं । वंश रहने लिये केवल योः चाहता ह कि 
धुम कलसे रदो ॥ ९६ ६-३४॥ धमे जाननेवःले कषा कत्ते. हं कि जितके एकः चं 2 
शरस मने पुन नदा दै । अगिन, वेदे जो पद्न;शिभ्य ओर शित्वे शिवया विक क 
^ 5 क ~ न~ देनं भ > [नकर ७, { 
[$लाना-ये सब वड मरो फॐ देने वले टाभेपर भ) पुत्र पाने स।लद्वे भ,गज्े एक मागद 
विमान मो नहा ह्‌ । चर पुत्र मनभ्येके लिये जैत(भल(ई कटने वाल। क्ण है; शेषाय 
6 {द/ सविर रिषे भी वर ह है॥ ६५-६९। दे बङ्‌ भ ।र बुश्िकान। सुमे हृते च न्दे 
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ग~~ ~~~ 
नही द. प्रस स्वग भिलता हे । जो .वेद, परार्णाकी जड़ दँ गौर जिन्हं देवता भो - 
उनसर सदैव; इसके प्रमाण मिलते दँ ॥ ३७॥ टे भरतवं शवाले ! तुम कर वीर दे, विज ५ 
बराल; हा आर. सदैव अस्र. चखात . रहत दे ; इससे लङ्[इभं ही तुम्हारे . मारे जो 
ह+ य॒दि हागा ताः इस वंशरकी क्या गति दोग ! इसी. सन्देदमे मै पडा डा ईनाः 
मकरो मने,अपनेः दुः खक साराः हाल जताया॥ देस ~द९॥.-. -.. , सा 
= + बैचाम्पामरननेः कटाः क्गि बड़ बुद्धिमान्‌. दवत्रत. राजास. इन सव -बातक्षिश्जा 
कुकर प्रन बुदि.दौड़ाने, रगे; जागे तुरत ही, यङे ही दित. चादनेवाले बृह एत 
पास; जाकर; उन्दने षाः कि पित्ता वयां; सोकमना रहे हैं ॥ ७०-७. ॥ हे भूकर 
त्रिलकः! कुसकलकरे राजक्ुमारने ज्ञब ठीक ठीक जानना चाहा नव. सन्तरीने उस बर 
कटो 'जोःमद्ठहांकेःराज। न उस.;गन्धवा रीः लड़की के -ख्यि सांगा. था ॥ ७२ ॥श्गेउनः 
घुषेः लिते के साय भिलङक्गर खाप .मछुहाक राजाक यां गये. खीर .उन्दोनि.. पिता कः 
उस कन्याकोःजं गा ॥ :७३ ॥.मचदेाके राजाने विधिके साथ परूजकर उनका स्वागत 
देवव्रत जग मदे केः राजाकी सभाः मेठे, -तय.उसने-उनसे कटा फि दे भरतकर्णा सइ 
व्राप राखरःलेनेवालामे-सषसेः व ड़ है ओर - दान्तजुके एक ही पु्र.दै; आपह एर 
भेके प्रथु द; -सा-आपसेः एकः या त. कहनी दै, उसका सुनिये. ॥। ७४-9५ ॥- लड़की ए 
यदिः इन्द्र; मोः होतो - सेः मानः वदृानेषाले- तथा, सव परकारसे चाहने योग्य सद॑ ^. 
चोन से"उसक्ो वरस्य, ही `दुसवोः हाना पड़तः हे ॥:७३ ॥ यह्‌ सत्यवती नामवालो{ र > 
लड़को ठेस पुरुषके वीयसे जन्मी: दे जो आपःही.;लोगेकीः भांति गणवान.ओौर १ 
७3 उन्दने, कड. यार्‌: आपके पिताक्ा.नामः लेकर खुश्चसे कदा था किवे दीष दिः 
नरेदाःसत्थव्रती से विवद्‌ करनेके योग्य. वः रै ॥ ७८ ॥ छ षियेोंमें बड़ देवह्कपि अ . ` 
मी प्रहलेः दस. सत्यवतीकोः वार .वार मांगा था; किन्तु मैने उनकी नीं सुनी थो॥ 
नरनाथ ! मैःलङ़्की काः पिताः हेः; सो छम वह एक यात. कह्नो पड़ती हे कि इत 
करेबल; एक शाच्ुताका. बङा भारीःदोष हे ॥ ८०॥ हे रान्ना. तपानेवाछे ! रा - 
छाः रै तरह -चाहे गन्धवं ब अ तुर ही क्ये न.हो.अ।पके रूठनेसे वह कमी बहुत .ती 
नही: सकता-।.८९ ।। दै प्रथ्वीनाथ !.इसमे केवल इतना हो दोष है; इसे ब्रोड़करः शैः 'ज 
वोषःनदां हैः। द्‌ राजु्नांके. तपानेवाले !. आपका भटाः हो, देने न देनेके विषय ^ उः 
धरिषादो हैः"सो श्प जान.लीजिषे.॥ ८२ ॥ ,वैशाम्पायनने कटा कि हे भरतकुर्छ-घा 
ङ्ापुत्रदेवत्रतः मछ के.राजाकी.दस, यातको सुनकर . अपने पिताके हितक ख 
ब्रहेःदचिधोके.सामने कहा कि-हेः सची. घात कट्नेवाले ! जानना कि सो चत # ~र 
सेराःधमे है । ्मै-जा भतिज्ञाकर रशा ह, वैसा फरनेक्ा उत्साह रस्वनेवाला अम त स 
जन्मा दे चनौर एेसा जानः मी नहीं पड़ता है. कि. अगे. भो कोर जन्मेगा; लुम.ॐ द. 


जत्ताःरहः हो, म बही करू गा । तुम्हारी इस लड़कीके गरभ॑से जो पुत्र होगा, वह मरे { ल 


पावेगाः॥:८३-८५; ॥ हे. भरत्तकुरुतिलक { उनकी हस -बातकोः -सुनकर । = 
संञ्यकःलिये.बड़ाः हीःकठिन. लामःजताकर फिर का कि दे. घर्मात्मा ! देथड़े म 1. 
वारः! आ पःय रतनुको ओरके बड़ होकर आये रै; अप कन्यःद्‌ानङे विषयम्‌ । ` (9 
जिय) 2 कैन्द91। ₹.जच्छ -स्रभाववाले ! इस विषयं मुक्ते ओर भी क्‌४ क {८ 
` ऋआपामतिदस भरातज्ञो भी ध्यानम लवं । दे चाश्रुभों रे जोतनेवाले! जो. लोग श्प ` 
चात ह; यन पो भातः नी सवर्य ही शनी चा सः ह ११४ 
लङ्कीको -चाहनेक लिप "हौ कहता हं;-रे स्यधमेक. पालनेवाले ! खाषने इन , | 
द्त्ववतीकेशिये। जा ' एतिका: ती) है^ ह. सदो समकप्न्नवाक्रेष्योगय ई ! 
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1 र्ट९ ॥ है मदःवीर ! घुने यद्‌ अन्दह्‌ चं मो नही दक चदयात कम्‌ उटदी दरोगी! शिन्वु 
भवृति यह्‌ बड़{ म!री.-शङ्ध दो रहो है कि अपके पुत्र दोनेपर क्या दागा ॥.९० ॥ यैशम्पा- 
ने्रनने कहा कि दे महाराज ! सत्यधमके पाठनेवाये तथा सचाद्ेपर. अटल रहन व्रा ठ गङ्गा ्ख- 
ा (मार, मद्धदे.फे राजाके जीकी.-वा तका. जानकर अपने पिताके! पसनन क (नके छिगे मतिजञ। 
साथ कटने टगे क्षि दे राजामि यच्छे मदुदेके राजा ! मं पिताक लिये इन राजःञओ्आक सामनं 
श्ेच्जेा कता हं, से सुने, टे राजाच ! भने पटले दी रःज्यक्ता छाड़ द्या दै आर मभ मरे 
दे पयुत्र देमेपर उसके. राउय प्रानेकःविपयस ज श क्र उठ [> गरं है, उसके लिये मी प्रतिज्ञा 
; आष्तरता हं । दे महु ! मं अजस ज।चन भरक्ते चिव ब्रह्मचा सो वनता हू; इसस युज न पन- 
ब्र नी खसे मटल स्वग. सिलञगा,॥ ९१-& ठ ॥ वंशस्पायन्‌न कदा क्षि धमोट्ता मद्धदांका राजा 
्र्ेउनकी उख.वातक्गा सुनकफर.इतनः प्रसन्न हुअ( कि उसफ राण खड हप श्चे(गउसन तन्यादान 
ताकत एना स्वंःकार. कियाः॥ ६५.॥ चागे अ(काकसे यम्तर(\ देवत रीर ऋधि.यह कटत ए 
गत।गङ्घाङ्धमार देवत्रतपर फूल. पर्साने लगे क य म।घ्म ई; 1 -ईन्द्‌(न वैस्‌। मथावन। 
सङ्करय ठान 2 ॥ ९३ ॥ जगे भ[षमने पिते लिये उस यश वःलतथा चर काश्च[ तक दुगन्ध 
ह फेलानेयालो. कन्यास काद्‌ 1 माता! रथपर चद रर अपम घरक च लिये ॥९५७॥ व 
„ "व्हा कि -भीष्मने इतनी वात चदकर न्द्री गन्धवतीक रथपर्‌ चहाया आर द्‌।स्तनायुरम 
लेाटकर दान्नडन्तास(रा वाते खुनाडइ ॥ €८ ॥ राज लंग ना लाटश्षर सप भिल करक तथा 
| हरेक मजुप्य अलग अलग उनके उख कठिन कमर प्रशला करन छग । उन्दान्‌ कद्‌ कि 
दा यड( ही कटिन काम करनेक्त चि इनक नन मोष्म हुजा दै ॥ &६ ॥ महाराज चशान्तन 
९ ,किखीसेन देन.गलेउषकटिन कामका मोष्नसे दाते देश्वङूर उन मदात्मका यद्‌ षरद्‌ान 
द्यि रिज. तुम सरना च्दागे, अपना इच्छासं मरय ॥ १०० ॥ 
अ।दिपव्वेभें सम्मपन्यल्िन सत्थरताक पानक कथ वाला 





। त ६ सावां अध्याय समाक्च ॥ १०० ॥ 
पि | 
१. ` ` दैशम्पायनने कदा श्ि आगे विव।दृद्‌ज नपर राजः शान्तवुन स्वल्पा सत्यव्‌- 


त तीद्ा यपने चरमे रखा ॥ ९ ॥ उनके वीये से सत्थवतोके गमस विघ्राङ्कद्‌ नामक्‌. एक .पुश्रनं 
9 जन्म छिया। व बुद्धिमान्‌, सासो, वीरत थ पुरुषामि बड़ हुए ॥ २॥ चाय्‌ वान्‌ मख शान्तचुन 
म॑ उसी सत्यव्रतोरे गर्भसे विचिच्रयोयं नामक श्रार एक पुत्र उपजाया । व बडे -भारी .धलप- 
ती, धारी म ॥३॥ परवांतं वड़े रिचिच्रवीर्यङे युवा अवस्था पानंसे पलां बुटिमान्‌ 
¡£ यान्तलक्ादेदान्त हेागया॥४॥ श।न्ततुरे स्वग सिव्रारनेषर भोप्मने सटयवतोको सम्मतिमं 
 #॥ रहकर श्र अङ जोतमेवाले चित्राङ्गद रे राञपपर बिक्ाय(॥ ५॥ उन्दने अपना वारतास 
81 सप्र राजाश्चकिः दराया था; व किसी सनुध्यहे" अपन समान नदा सतक्षतथ॥ पै ॥ यद्‌ 
ज! ` देखकर कि ये देदता, अश्र चार भनुप्यांका दरा सकने टं, चिच इद्‌ नामक गन्धवाक एक 
॥ दलवःन राजा उनके यदां अये ॥ ७ ॥ श्र-गे क-न्वउुरे पुव चित्रङ्द्सि गन्धवा राजा 
 ( -चि्राङ्दका इ ल्सेनने +ड भ, प लड विड गन्यवंके राजा तथा छुरुजेक्रिरःजा 
7. देने दो यडभ.रः वनी भेर परकऋन.वे) सस्‌ स्वतो नदा तरपट दानि ठड{३चलीं 
‡ ४ ॥८॥ ट र्दा जा! उनन एक दतपकः दूवानरे लिषे जलह दाता यः, उसत शण 
बहुन वरस्‌ : द.थ; जन्तं ड़ भार माव्‌ा वचन वाजगन्ववःकराजःनर्यीर कुरकुमार 
¦ मार भिरःयः॥ & ॥ गन्यवाह राज. मनुन्वामि बटे तथा तुशा म.ना थे चिन्ःद्पकां 
। सार करके स्वगके चतत गय । बृ मश तजव(ल पुसपशच^द्‌ल पिच्राङ्धद्‌क मारं जिपर 
1 कः 
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६ त्तस 3 लटा मोरेतं । 


क मोष्मनं उनको अन्तकी सखव क्रियाएं कीं ॥ १०- १ !॥ चः | 

वीर्यक्ष सपर दद रहन वाल भोष्मने युवा अबलयाका न पाये हुए याग धरा 
५ ऊर (कं राज्यपर चिडाया॥ १२५ महाराज ! विचिश्लवीयं भः ने 
कार) हुं पितरो राज्यक्रा पासन करन लगे ॥ १३ ॥ ये धर्मदाःख लते 
बाले भीष्मजीकी जेसी प्रजा करते थे, भीष्मने भो उसी प्रकार धमे हट 


[य 





पान फिथा था ॥ १४॥ भने 
॥ © „^ ४ [व्व 

स दिपवमे सम्भवपवंस्थित चिच्राङ्गदकी थ, वालाः ^+ णे 

एक सी पटला अध्याय समाप्च ॥ १०१ ॥ 4 

न्र्‌ 





= +०५१ [ष्‌ ध ं 
श्ैया वि ( वा परुङलवाल । भीष्म मादे चिच्राङ्गदक्े मारं जाने त 
$ ८ १ लकर सत्यवतीको सम्मतिमें रहते हुए र,उ्यका पालन कर 4 
> ॥ अग बड़े भारी बुद्धिमान्‌ मीष्मजीने भाई विचिज्रवीर्यका युवा अया 
द सकर उनज्ञां विराट करन? निटचय किमः ॥ २॥ हे महाराज उन्होने च 7 रीर 
राजा क्म अन्तराश्नाकर्ा भांति तोन कन्या्ोका स्वयंवर इकडा हाने वा स्ना किख 


दके क, क ^ च लखा है ॥ ३॥ द ट 
अके जीतनेवाले महाशीर पसु भौवन मत का आन्ञः लेकर वड़े भा. रथपर गृततल 


कशापुतो पधार ॥ ४॥ वहां पड॑चकर उन्दने देखा कि सप स्याने कि राजा लो!तने 
1 स ५ ररक चाह रखनवालावे तान फन्याए मी है ॥ ९॥ [भीष 
३ कि ४ = जाक नामि कषे जान लगे तञ षर (-) द = क 9 
शक हर लिया॥ ३॥ याणे वे कन्य.ओंकञ^ शयने रथ भ प्मने उन तीनों पाये 
धादलकी भांति गहरे दन्द साथ राज अपन रथपर चद्मकर अलभे भदः 
~ न बरक उुलाकर कन्याका अपन) पूपी दाक्तिसे सजर्‌ तथ/ धन देकर रमभ्मे 
क ५ रह लेक भा कन्यादान कः देने है; केह केष 
त्वादान करत; कारे काहे कन्यका छा ते है; को! न 
कन्याको सम्मतिसे मिवाह करते है, का ४ (च छान व जते ६) श 
४६ द; काइ काइ राभा दषं कन्याद्धा लेन >: कारि ६- 
न फन वाजी से > "0" हद कन्यका ललने हं; क 

चिवो ति वक सन्या हत हं चर काको वग 
। न्याक्ा पात ह ॥ ऽ-१०॥ अन्ते कडा =+ {मख 

विव;ःहके लग च; हते "~ ^ अन्तम कदा हृदं इस अ(ठवीं ¢... 
यनव ८. दं किन्तु राजा छग स्ववभ्वरक्ता ह" सहते हशर कमी 
५ ° ऊहनं चले क्‌। करते हं फि स्वथम्भरमे राशन दथ क(दख' 
 कन्याञ्ओंके यहां से र, बही पी ससे अच्छो हतो है ॥ ११॥ इससे भैम र 
वसे यग कर वि क्य दै; हे राजा ! ्ापमंसे जिसको जितना श्त १ [गार 
शना ठान शिया है । शा यपत करं अथवा हार मान छे ॥ १२॥ ह नरना ल 
बात कहकर कन्याभिः अवान्‌ रब इन(रने कशी राज रदृ नर ठ(गिर 
षे तुरत ही चलने इ । क, ब किया ये . राजाओे। युद्धे किष इचा 
भिः चवाते स रै सव राजा कवक मारे ताल ठ(कने भैर द चिग 
खग 1 उनके पटने इए गहने $ ॥ उनम्त कईं केरे रूढनेसे एसो फुती (भार 
इनके ग्नो भार कवचक 0 कच्च खक कर गिरने लगे ॥ १६ ॥ हे जनवडे 
॥ १७ ॥ उने वीर (६ देखा जान पड़ने लगा कि माने तर (रहते 
मौर च्‌ गवे पे शचार आं दन र कवच इधर उधर गिर्‌ गये थे; कोति {अ 
शुक थ {० के अलोका व दा गदया; सारथिलोग अच्दे अच्छे रथो |रल 
५ न चलत हुए कुड कुखवाले मोष्मं हे पीठे ३/३ । र | 








((-0. ॥॥(1111|<5111 2113५८87 (2211251 (0601100. 4111260 0 60810011 


8 ` "व 


~ मि ~ न धादिपद्षं । ¢ १७१ 
ख्‌ | ॥ ० 8 ॐ. § = ऋ @ (७ क क ९ 
क़ ^ दावाले ! उन केले भीष्मके साथ उन राजादि राए खड़ा करनवाला विकट लड्‌ 
^ भने दरी । राजानि एक साथ दी भीषमपर दद्य स्स वाण छा डे । भो ष्मने देखते ही 


, श्रलते उन चाणेंका रोषं तके उड़ा ते ज नेवाले चधा लगातःर {रसन बाल याणासं 


शट डाल; ॥ १८-२२॥ तच गाजा्ानि उनका चारौ येरसे धेरकए उन पर वाण थर्‌- 
समे लगे करि मानें पहाङ़पर लणतार जलयारा दरखने लगी ॥ २३॥ भीष्मने भीं 
णे.के यरसाकर उन वाणांकेः एकः वारही राका तथा तीन तीन वाणांसे दरक नरशका 
ध^ ॥ २४ ॥ दे भदार,ज ! राजाओमेसे भी दरेश्चने पांच पांच बःणांसं भाष्मका यधा; 
हन्तु मीष्मने किर पराक्रमसे हरेक नरनाथका दे दा याणांसे यधा ॥ २५॥ वाणाका 
, [क्तियां सु्ामे वली वद्‌ लड़ाई पेसो कट हाने टगी कि माना देवता धेःर अखुरोंकी 
1 पड डे धी - जा राजा लाग (अलग र्‌ कर) उसका देश्य रष ध, उनक लिया उस॒क् दचवन¶ं 
प्रयाचना होगय। ॥ २६ ॥ भीष्म अखाङ़में सैकड़ां सद खां धलुपः .ध्वजाकीं नाकः कवचं 
(म प्रीर सिरोको कटने लगे ॥ २७ ॥ तच रथपर चले जानेवाले राजा लोग श्रु दाकर्‌ ना यह्‌ | 
छख करके प्रशंसा करते हुए उनका मान दिण्बाने लगे क्षि वेफुतीङ साथन्यारो लड़ाई तो लड़ 
॥३।हे रै, पर अपने पूरा परा यचाते जाने है ॥ २८॥ आगे अख धःनेवालंमिं बड़ मरतङ्खल- 
र तलक भीष्म लड्ःईमें राजाओं शो दगक्ः लड़ कियोके खथ अपने नगरका जान लग ॥ २९ ॥ 
लोगःतनेमे मदात्मा तथा यङे भारी रथवाले राल्व राजा सिर्योष्ठ प नो लड्नके लिये यां 
॥हीप्मके पीते दौड़े कि जैसे दभि युण्डरंसे ससे दलन ह थी कसी दध्ना 
ं भावे दए दृखरे दाथीकी दानो जांघोंके वोचसे निकलकर दथनीकी श्चार दीका द । षं 
1 हपरहावीर कोधे भारे कटने गे कि उदरा, दरो ॥ ३०-३२ ॥ शर के लके यिगादृने- 
7ेत्ःले पुरुपा दल मष उनकी यातसे चिदृकर यागक्णी माति धधा ;. क्षधियांकं 
वसम्मेको पूरा मानने ले उन वदे मारो रथवालेके लिलारपर रेखवाप सिंच गड्‌ ; उन्दने 
हे्षमे वाण जोडकर शाल्व राज.फे चयि निद श्योर परल मनसे पने रथको रोका । 
[१ इनको उरते देखकर भीष्मे ओर शार्वक्ती लद्धं दनक चिवि सय राजा खदा कः ॥ 
गा ३-२५ ॥ ऋतुसे हृदे ग"यके लिये दो वलयान्‌ यैल जसे ष दसरपर्‌ गरजते द्‌ वैसे 
टी दोनों यल दयौर विक्रमयाठे नरमाथ एक दृसरेको पराक्रम दिस्वान लग्‌ ॥ ३६ ॥ 
। $मदध्यामे बड़ी भारः यड़ाडेरष्वनेचःल चाखव राजान सैका सदो शीघ उना वाणोँसे 
इभी ष्मको धेर लिया ॥ ३७ । र\जा लोग भीष्मको पटल दी शाल्व ज.स पुण्मं फसत 
+ दिस्वक्षर अचरजके मारे वार वार उनको धन्य धन्य कदनं लग तभा शाल्व राजाकी छती 
् मोर लड़ारकी ते य्डीद्डी प्रहासाणं कारनं लग ॥ ३८-३६॥ शल्रुम्ाक 
त “~. < हेकी बिवयापर प्रसन्न मनसे स्ड़ी व्डी प्रदासाप्‌ २६॥ शतु 
> नगरके जःतनेषाले शान्तजुक्कमारने क्षियोँकी उन घाापर रूटकर का 1क सच्छा रष 
; (जा, रह जाश्चेः यागे न्दे द्धी व्रोधमे श्यपने मारभिस कदा कि वदां ऽको ले चला जहां 
| {पाल्व राजा ट । गरड जैसे सर्पक्नोमारता दैयसेद्ीअनोर्गयःत दी पातम उसका मार्‌ 
त(गिराअंगा ॥ ४०-४१ । आगे छक्रुरकुमःर भीप्मने वारगभघ् जोट रर उसस शाल्व रांजाके 
॑ $€ चारों धोक दूखाया ॥ ४२॥ तव दे र जशादृल । अख्मोंसे श.रूत्र रजकं रूष अखफो 
५८विगा ड़कर भ.मने उनके सा धिको यञ्मराजलापा.ना यनापा॥ ४ ३॥ द मगरो, यङ 
( (भारो यड स्वनेन ! तव छान्तनुक्रुमाः 'गीप्मन फन्यान्चाकर ल परद्र खस उनके 
१ हो अच्छे चो्ोको मरा॥ ४४॥ ये. दही बड़ मारी राजः चाल को जीनकरे राण 
५ {रदत ही द्योड दिया । हे भरलङ्कटपदोप ! भगे शाप अपने नगरको भागे जोर धम्मतें 
+ अग्ने राज्यक्ना पाटन करन लगे रौर पये नगे जीनव्रषल जा राजा लोग स्वयम्पर 
4 देखने भामे पे, ये मी श्वपने पने र ज्यांस यजे णये ॥ ४५-४६ ॥ चष्टे भागी सेडफिं 
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ज ---~---- ~ = त ` 
भ्म यों दी लड़कियोको जीत लेकर हस्तिनापुरक्टो पधारमे लगे जदां करङ, 
साजा. विरिच्यय्यं थे 5 | उनकं पिता कुरवंशी राजाच मं यड्‌ दयान ९ (य 
0 भीष॑सेही शासन करते थे ॥ ४७-४८ ॥ है मर 1 भ | 
टी दलतं वन, नदी, पदा ङ्‌ श्यौर भांति भांतिकते वृक्षच, ते उनम त" मीं ज 
€ ॥ वे गङ्गाङ्कमार शानुओ.ो भरकर आप पेदाग र\ह्काः के 


१ 


घनां पार इ; 8 


यको (धर) ले गये॥५०॥ उन धासि = कारवे राजाद्म, 
चलौ ई य॥ ५३न धा! म्मकजहादीर मीष्मये भाईके ददित सिम अपम ५ 
छा दिवि त ओर काला हननी सांति इुश्दुखदालोे प, 
किः त द्‌ ५ । ग वे धर्मक जाननेवाछे धर्मपर्वक मेलन 
< ५ ॐ ५ ०. ट्‌ 4 सक्ता ५, भा चिन्वीत विवा | ~ प. ५ 
बाया सत्य वतःसे परामशंकर काची संगो 1 
, र हि = कनि > वि 1) 4. | 
शनसे'कहा रि मैन पहले सवे १ वनेम उन कन्याम अवी ` 
, उन्होनेमो छसे संन हो. मन अम राजा दा स्वको मन हो नने पतिं बना हिया 
स्ययस्यरीं जैः सश" मन अपनी पल्ली जाना है; मेरे पिता भो. यही चाह ष 
धम्मके सः छ ये हा पति बनाती।आप धर्मक जाननेवालेषैः साफ ष 8 
यह दात कटी, तव इ + अ समणाको स॒भां जय उस कम्य र 
५८ ॥ आगे करने बद नाले भीष्म सोचने लगे कि अ कथा करना चच्थि 
कन्या अम्बासे कहा खि न चाल न्‌.सार्णासि परामश कर काषः राजाकी खरा 
रवकः कम्पते का = ज < जा लग सी कतर सक्ती हो ॥ ५९ ॥ यागे ीपन 
जवीर्यका विवाहं काः दिया ॥ ५ करः सदया अस्थिकः श्नौर जर 1 चिकि 
उनसे विवाह र तल) स प ॥ रूप्‌ र खुचा अचस्धावाले धार्सिंक विदिश ठ 
तथा लाल नौर उभर चण रर र छगे॥ ९१ ॥ नीले रहे छु घर ले करावा न 
भौ ऊंची जथो चातीदा ल वालो अभ्वका जर अम्वाछिक्ला दोनों उने ऊत 
२ 2 खा था ॥ १२ ॥ चिचिच्रवी्य्यफो अपने ही ससे पतिको पमाः 
भाति रूपान्‌ ओर देवत ग मनाने लगीं ॥ ६३॥ अन्विनीडु 1 
नेक मश ब । का सति पराकमा विचिघ्वीय्यं निरालेसें संव [२ । 
च 15 द्यं ॥ य उन दाना श्ियांसे खगात्तार सात्त वरौतर ध्यु 


च 


यु घा अमवयय्थ ४ { 1॥ +~ भ, &: ण, = छ 

सिरि सधको 6१२ ह सा .रोगसे पकड़ लिये गयेः॥ ६५॥ दिवा 
नः उरक यच, नक्ष फषरनेपः यी ऊः यठप्ररीप द < 
लोर सिर कर दते इष स मी इनकी भो 
दोक रौर सो चके वशे दोकरं ऋत्विक, ऊरः 1 0 


राजा विरि 3, 1.0 ४५ (= १ ।त्लका? ` कुख्ङख्वातो चौर | सत्यवतीकी ४ = 
५ ल यो -छन्तिमं निय ञको दो भूमे साथ यूरिया ॥ ३७.६८ दः 
१११५ १ चादिपवभं सम्भवपवं स्थित "~ 6 प्रा -क्या॥ र~ रः 
न एकसौ ठस रः चिचिच्ीय्यंकी कथावाला ... खः 
५ $ २९ (तः. ~: ४ ध = =, दसरा सभ्याय समाप ॥ १ ०९ ॥ 9 ~. 4 वि 


नक 
१ नन 
त 6 1 
^ ज 
` 
च 
विकलं 1 


„ ~ वैरम्पायनने कहा चि, ग. 0 
सलं होकर भगा हा मि ह भरतङलवाले ! सत्यवतीने पुत्रे कोके प 
मनशवालो भार्य स्प अङ्लाती दृह वेटेशी क्रिया की ॥ ‰॥ आगे ऽह 
मनद्वावाल्ये भाग्यःतीने भीष्मौ पन ग काया को ॥ १॥ अ ` 
दद्लाको सोती आर ध म अर पताक दारसदेकर मातः ओर पिताक ^ 
1 शान्तया पर्‌ ध्यान रखनी ९३ -मीप्मसे कहा (विः धाथ ओ" ४६ फः 
5 . `. ~ ^ न्तका वर, डारै पिर 8/3 
धपके जाननेवाते ! धम्मं भार. र डो छव तुम्हारे ही सरे ट॥ ९ ५४ 
ॐ = च 1५ भातरिकी शुतियां रौर सथ वेदा संक्षेप छीर 8 । 
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त (थ्‌ तुम्हार जानप्‌ टं । शुक दौर अद्किराकी-मांति तुभ धम्मं ओर कुलकं श्राचार परडटे 
रहत योः तथा विपधक समयक क्तच्याश्तो ठुभ विचार सकत द।--इन समना याताका 
षुं जाननी हं [ इससे .तुमपर दड़ाभरासा रष तुमसण्ककाल कराना च द्न्ण हे] द्‌ 
गा -र्मक्रराज ! भेरी छुनक्तर वुश्टेउस कणमका करना चाश्यि ॥ ४-०॥ ह र्र्पाम ध 
अरा पल ओ वश्हाराप्य रा भाद वीय्य॑वान विचिच्रवीस्ये दत्र नपान, दी. दालक अव्‌- 
भेष से स्वर्गता सिधार चक्वा दै ॥ = ॥ देमतङटव ट! तु्दार मनादकी ररि, काशीकं 
प्ाजाकती स्वरूप, युत्रः यवस्य चौर भच्ट सलणां वाली कन्यौर्‌ एच पाना चाहःह॥९॥ दे 
साथ सी! हमारी चंद्ापरम्पराक्रो वनाय रखनके लियं मेर कटनसं तंम.उन (ना पता- 
। तामसि प्च उपजाकरं परम्णको रश्च क | १०॥ तुभ..जा-होकः भारगार उपकः शासन 
सेक्षिरो जर वर्मक श्नसारं विवाह फरो | पिनराको मत डवाभ।(॥११॥ ~ ~. 
धुत  धेशम्पायनने काः द्रि माता ओर स्वजनेकि-गेसा'दःहनष. ध.म्गत्मा तथा 
दारान भक लत्रानेवांठे जीष्नने धम्भैसे भरो इहं यातीमे यद्‌ उस्र दिया कि माता! इसमे. 
हे श्न्देद नहीं दै कि.आपं धृर्मङी रात कट्‌ रहो दं॥-५२॥ कितु आप यदमी जानती 
पह दिः सने सन्तन पानेकं विपये क्य; परतिन्ञाक्तो धी ॥.१२॥.आीर दमाता सत्यवती ¦ 
नेमापको दद्‌ प्रतिन्ना मी-खरणदागी जो मन-आप्क खिविकोधी। श. उस पतिनज्ञाकां 
1 बाल्थिर : स्तरते लिय एर यद्‌ प्रतिज्ञः करन. ह किम. तीना दोक राञयः. स्वगकरा 
ग उराञ्य अथवा इनम गी यदृकर भौ कुक मिल.तोा उम्‌ भी छा गकना हं; किन्तु किसी 
प्रप्रा पारम मव्य गहा (ह सक्ताः ॥ .{*4-{५ ॥ चाद प्रध्वा गरध्रका दछाडइ) -ज 
7 ते्थिषमे रष छोड, क्किरण ख्पका खड, पवने नक्‌ युणक्रा चाड, सूच्यं श्रना किरणक्रो 
डे, पुच्छलतारा गरम का चोड, ्ाकाश.शन्दछो रोड, चन्द्रम दण्डो किरणका चोड 
>, इदन्द्र. अपनो दीरताको लोड अथवा धभ्मराज अपन धरमक्ा चाड फिम्तुमं बमो स्यको 
य {खाड़ नदा. सशता ॥-:१३-१८॥ चड़ मारा ्रलक र्स्वनचाल स) प्मक इना {वत कनपर 
† प॑माता सत्थद्तीने;उनसे कदा. कि. दे सट्पपराकमः-! मं जाननी हं करि-सःयपर्‌ तुम्हारा 
भग डश. दृश्या दै; तुम चादा,. सो. अपन ेजमे दस 7 चरलाकी. रयमकत दा ॥ १०-२०॥ 
(चौर वुमन मर लिये, जो. परतिज्ञा को धी. उमका सरण न. सम. नः दअ दुः किन्तु 
व शन्न के तपःमेवा ल्‌ ' तुम इस विग्दकी दगा जानकर पिनराङ वराका भार ला; पसा 
करा किः फूखषा तातान टृश्कर धम्म चना-रदे- ओर स्वजन दाग प्रसन्न रहें ॥ २१-२२॥ 
£ सन्तान चाहनव्राङ,सत्पचतीको . दुष दाक. वार वार यां अवरम्‌ धा, कहन खुनकर 
। . मोष्मन फिर कहा कि दे मदारानी! ाप-यः्मकी आर ताक्िमि;. दम स्मोक्तो मन 
¢ विगा्य ; लत्रियोाका- सत्यसं दरना धम्मलाश्मि- सराहा नटीं जान ॥ २३-२४॥ 
निमे सानीःजी ' श्ापसे नलिमाक. सदेव स्थिः रदन्वान्य उस सन नन धमको कता 
“कि जिसमे थ्व,पर (पिता) .शान्तलका वंशा अटल ह"; आप उम सूनकर तथा 
 लोगोंकी मति गतिपर ध्यान देवर -आापद्‌-कालक धर्मकः जाननवालों सथा पृ दितांस 
विचार कीजिये ॥ २५-२३॥ 
 -. -्ादि्पवमं सम्भवपवस्थित नीप्म ओ. सत्यदनीकी कथा धःला 








द ` ~:  : एक सोःनीसरा अध्याय सनाप ॥१०३॥ ` > "न 
0 व ६ त कोष्ठ 3 
५ क  : म प्मन कदा कि-एवक्रालमं जमदश्चिदे पृत्र रमे वि पदरेमरज न्ते स्टकर्‌ 
५ पः सम्‌ दैद्य देशप रजा क्लवादयाजनक्ो मारा था || +| दद्यः जिन राजान 
= „१ ^ कय उन्‌ 

~ प्रज. {द कटार धस्त कराया धा प्रदुरामन उन्‌ एकर सदस टगणाका फार शयां 
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१७८ ` भहाबारते। ` ऋ 
लिये चलकर धनुषसे यङ्‌ वदे असतरंको फेकते हए वार वार क्षियो का सत्यानाश्रदा 
था ॥ ₹-३ ॥ उन महात्मान इक्षीस वार भांति भां तिके अस्रं से एथ्वीके तचो इ 
था ॥ २.४६ 1 उन मदा ऋषिस यां ही धरतीके सव क्षधियोके मारे जानेपर र; भक 
दश्रियोंकी ल्ियोने वेद्पादटी ब्राह्मणोँसे सन्तान उपजाहे थीं॥९॥ वेदों यह ) ३ 
किया इभा कि स्नीके जो सन्तान दो वह उसके विध द करनेघालेके होती } + . 
धम्मे जानकर ही क्षधि्योकी स्जिथां ब्राह्म्णांसे सहवास कर्तः थीं ॥ ३ ॥ यों लीः 

| ॥ याही दा 


क्रि जन्मे; इस विषयमे एक पुरानी कथा कही ज।ती है; सुनिये, उसको कहता हं {हो 
पूवकालमें उतथ्य नामवाले एक बुद्धिमान ऋषि थे; अपमी पत्नौ ममताक्तो वे बिन 
चाहत ध ॥ = ॥ उतभ्यके छोटे भाद बरहस्पत्ति देवताओं के पुरोहिते र द नि 
तेजको रलत ध; एक दनि उन्होंने ममतासे सहवास करना चाद्ा । ६ ॥ इसपरक्ष्स 
भटो षात बोटनेवाले दवरसे ममताने कदा कि तुम्हारे जेठ भारक वीय्यसे प गन्द 
सो तुम यह काम मत करा ॥ १० ॥ हे मद्‌।त्मा बृहस्पति ! उतथ्यका जो पुत्र मेरे गाप 
उसने वहां रहकर ही चां अज्ञो सदत वेदोंकोः पदा है ; चौर तुम्द।रा वीयं भी सानं 
बिना उपजाये नहीं रहेगा । सो एकी गभे दोनों सन्तान क्योकर रहं ? इस हिपाद्य 
सम्भल जाश्ना ॥ ? -१२ ॥ उसके एेसा कटनेपर भी उदार बुद्धकाले ब्रहस्पति इतने १। ।। 
बशल हा गये कि सनको सम्भाल नदं सके ॥ १३॥ उस स्त्रीको काम न उभर पाध! 
उससे वे मिलने लगे । अगे जबर उनक। वीयं गिरा हो चाहता था, तथ गभ {ए ¦ 
का किदे तात! अपं सम्भल जाइये, यां इतन। यर नहीं है कि हम दोनो रप्र र 
ट्‌ भगवन्‌, यहां द्डीही थोड़ी ठौर है; मै यां पटले आ गया ह| अपक टैक ` 
निष्फल दोनेवाला भी नहीं है । सो खच दुःख न दीजिये । बृहस्पतिम गर्भे उश्ाख 
थातपर ध्यान नदीं दिया ॥ १४-२१६ ॥ वे सदवासके लिमि खुन्दर नेत्रो वाली ममता 
शये ॥ आगे जव वृस्पति चीययं गिराने खे, तव उस गर्भे रहनेवाले सुनिने र्वःयय इनि 
पका अपनं पावासे रोक लिया ॥ १७ ।' तय वह्‌ वो््य, वु सनेका पथ न पानेसे शम 
४ ज श । इसपर बृहस्पतिको बड़ा कोष हअ; ॥ १८॥ वोज 
0 सा बृदस्पतिने रूठकर्‌ गमम रते ए उतथ्यक्ुमारको १६ ; 
९ 8 ८ पस मनहनेवाले समयमे पेसी यात कटी टै तथ मादि 
न ५.८ मारी कीति वाले बृ्स्पतिके दस श्रापसे बृह्स्पतिकं गि 
(१ ` जन्म लेकर दीधतमा कदलाने लगे ॥ २१॥ वेदोके जाना 
८ बु(डम।न्‌ तथा जन्मसे ही अन्धं द्‌,घतमाने वियराके परभावसे प्रदेषी नामवार्ह जन्म 
गो ना्यणीसे विवाह किया ॥ २२॥ उससे उस यङ्‌ नरी पर्दा 
4 कर अपने कुलको यदाया । वे गोतम आदि पुघ्र लभागे 
8. टृए े॥ २६ ॥ धम्मत्मा, वेदां चर वेदक यङ्गोके जा नेव. ठे वं १५४दे । 
५ श सन्तान रूमधेनुसे गउञओपके धभंका सीसखक्षर उसपर व रा ले 
वाले सुमिलो निडर मनसे खुलाखुली सदृास अदि कने लगे ॥ २९ ॥ आशम शर्वं 
व दाधतम(कों भयांदाि ग इते दृम्वकर क्रोधके वहाभें होक; कं द्ापर्तम द्रा पिष ॥ 
8 जनरल है-इस मनुष्यने मयादा ओर लाज दोडी है। सो इश्च ५१ (ष 
भरमम रखना नी चाद्ये ; इसे म श्र मसे निका ल देते है ॥ २५--२३ ॥ दीष 
पना पुत्र जन शुकी धः ; वह मो अपने अन्धे पति पर पसनन नं थो । पक दिन दीर्प्े 
पर्रीकों दुली देकर उससे पूरा कि तृ कयो शुदसे र्दी हर रहती है ! ॥ २७॥ 4 
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व 2 3 
हा किपति पत्नीको खिलात्ता पिलाता हे; इसचियि भन्तां कष्टा जाता खीर पालता पोषता 
„ 9९; इसलिये पति कहा जाता दै । किन्तु हे षडे भारी तपस्वी ! आपके जन्भसे अन्ये होनेसे 
वा 1 कने टो सदै आपको तथा अपके लड़कोंके खिलाना पिलाना पड़ता द । अव मै थक गहं 
प ६; सु्से अव वैसा करना बन नदीं पड़ेगा ॥ २८ ॥ 
यह! भीष्मने कहा कि अपनी पल्नोको वातकरो सुनकर क्रोधके मरे दीर्घतमा उसयुत्रवारी 
ती {्ीसे कहने लगे कि सुसर लचियेके यहां ल चल; वहां जानेसे तू धन पावेगी ॥ २९ ॥ प्रदेषीन 
षदा कनि दे विप्रराज! तुम्हारे दिये हए दुख यदृ नेवाडे धनको मं नहीं चाहतो द; तुम जो 
हदो, सा कये; मँ अय पदटटेकी भाति आपको खिला पिला नहीं सक्र गो ॥ ३० ॥ दीरध- 
ब्रमाने कदा कि ोकेमि आजसे मैं यह नियम चलाता हं कि जव तक जीवन रहे, खी एक 
दङतिपर दी जी लगाकर रहे ॥ ३१ ॥ वह एक ही पति वादे जीवे चाहे मर जावे खरी श्रौर 
सपरकसीश्ो शरणमे नहीं जा सकेगी । यदि कोर खी ओर क्रिसीके पति षन। लेगी, तो इसमे 
गन्द नहीं है फि वह्‌ पतित दो जायगी । जिनके पति नदीं दंगे, य।त यातपर उनके 
गपाप दोते रदेगे ओर बहुत धन रहनेसे भी उसका वे भोग नहीं सर्केगी ॥ ३२ ॥ नित्य 
# सोनकी कोत्ति इयती रदे ; उनपर निन्दाके धच्ये टगते रहेंगे ; उनकी बातको सुनकर 
हिग़द्यणीके क्ोधका पार न रहा; उसने मपने यटांसे.कहा कि येटे। ! इसक्रा गङ्भाजीमे इया 
ते १। ।। ३३ ॥ श्चःगे लोभ ओर भेदके फन्देमें फंसे हए गोतम आदि पु्रौने अन्धे पिताक 
ने एरांधा ओर वेडेपर रखक्गर गङ्गाजीमें यहा दिया ॥ ३२४ ॥ अगे वे कुटिल लडके यह साचते 
$ ए धका लोटे कि दम क्योां अन्धे बुड्ढेको खिलावे! ॥ ३५ ॥ अगे वे अन्धे ब्राह्मण येद 
रर गङ्गाज.के सातेभे बहते इए आप ही आप बहुत दूर जाने लगे ॥ ३६ ॥ यलि नामक 
का क धम्पिक राजानं गङ्गगजोमें नहाने जाकर देखा कि रहरांसे हते ए वे अन्धे ऋषि 
ह ाससे ही ज। रहे है ॥ ३७ ॥ हे भरतङ्कलतिलक { यति सत्यका विक्रम रखनेवाले ओर 
त म्मिक थे; उनके जानक्षर बे अपने घरपर ले णये र युर पानेके लिगे उनसे गिड़्‌- 
इणिडाकर कहा कि हे मान देनेवाल मदात्मा । मेरी पलासे एसो सन्तान उपजादये किं जा 
तेशमे ओर अथमें अच्छी याग्यता रखे ओर जिससे मेरे वंशकी रश्च हो ॥ ३6 ॥ उस तेजवाे 
{्एिषिने राजा की उख बातको मान लिया ओर राजान उनकी सेवां अपने रान छदेष्णाको 
(धमिज दिया ॥ ४०॥ देवी सुदे्णा उनको बढा लोर अन्ध देखकर आप उनके यहां नदीं 
7; उसने अपनी दासीकाः भेजा ॥. ४१॥ धमात्मा ऋषिनें उस दद्र खसे काश्षी, वद्‌ 
८ ॥ कादि ग्यारह पुच्र उपजाये ॥ ४२॥ हं भरतकुलवाले ! राजाने जय देखा कि कंदी, वद्‌ 
मादि लड़के पदुने लगे हं, तच उन्दने अन्धे ऋषिसे कष्टा क्रि ये भेर भेटे हँ ॥ ४३॥ किन्तु 
# पिने टी, ये ये मरे ह तुम्हरे नदी; इन्होंने मेरे वोर्यसे 7 फे गर्भसे 
ईहा ष्पिन कहा कि नदी" ये वेट मरे दं तुम्हरे नदीः न्दो से शुत खीके गभंसे 
८ ७ लिया हे ॥४४॥ तुम्हारी रानी खदेष्णा एसो मूख दे कि उसने खक्ष अंथ। ओर 
न टा जानकर नहीं मान। ओर आपन आकर मेरे यहां अपनी शुद्र दाहेका मेज दिया ॥ ५ ॥ 
५ आगे रलिने फिर उन ऋ पिको प्रसन्रकर अपनी रानी छदेष्ण(को उनके यहां मेज दिय( ॥ 
1 ४३ ॥ दीधंतमा ऋषिने देवो सुदेन्णाके अङ्गका इकर कह्‌( कि तुम्हरे खये समान तेज- 
| राते एत्र होगे ॥ ४७ ॥ उन पुत्रक नाम द्ग, ब्ग; कलिङ्ग, पुरद्र ओर छश्च गे; इख 
श्रधवी पर उनके उन उन नमेंसे एर एक देशक्ञा नाम पड़ेगा ॥ ४८ ॥ अद्गके नामते अङ्कः 
विका, बद्के नमसे यद्ग देरा, फलिद्गके नमसे क रिङ्ग देश, पुरे नमसे पुर्‌ देका आर 
पसुद्यकते ुद्यके नामसे खद्य देका कहलावेगा। पवकालमे यां ही महा ऋषिसे जन्म लेकर यलि राजाक। 
धंदा सिद हु था ॥ ४६-५०॥ इनको घोडकर षडे भारी यल ओर पराक्तमक्ते रलमे- 
‡ षट हौ अच धमक जानना तथा षडे बडे धनुपोक्रे धरनेवलि जौर भी ब्टलेरे 
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न्तियेनिः माल्मणोकर्यःयस जन्य. लिया. धा ।-म.ता.! अव्र आपसवदही मात | 


जाः चः हः सदा करः-समकता, दं ॥-१५;॥ - 
दिवे सम्यवपवंस्थित. मीप्म-अ्पेर रत्य त को कथा वाल्ल 
एक सो. चश; जध्याय-समः इः] -*०४ ॥ 


जकः =` -98 -----7-- 


, +: म्‌.ष्मन कहा किमत, ! £ निग भरतकुलमें सन्ःन वष्रानके स्पिं अन 


चन्को द = 
श + च 


वताता हं ।.?.॥ किसी. गणयन्‌ त्राश्मणका धन देकर खाद्य कनि चे विचिच्यी्न 
-सन्तान उपृजःवे ॥ २ ॥ देदाश्पा्रनने.कहा कि. च.गेः स यतीन सुप लंच 
लक्रर्‌ छाजक मार ततल ` वाताम्‌ माष्मसर इदए किदे सदायी- भ तदुच्वाते!; 
सच री कद. रह दा; ङि तुमपर्‌ दी मरा विश्चसय्नां दहं दै।से--अनांम 


नेके लिगि .जो कच ठम कटंगी विपद्‌ दमाठशा धमे जनकः तुम उसे मतं कारः 
वदाम्‌ तुम्ही, धमे ट्‌, तुर्द.सत्य हा, तुभमे {दक मौर कार गति नहीं हे; सा 
चातका -सुनकरःवुस्हं ज ` कड करय हा, सं करो ॥ ३-५ ॥ सरे पित; ध .मिरूभेर 
 -नके लिये उनके.पास-एरुनाव धरी ३.॥ ज. मेरी नेय; अचला थो; तय? 
उस.नावक्ा खन.ग-डधा। उस समगर वड भार,-ध्रामिंक तथा वुडम.च'महाक्रपि" 
युना. नूर्द.का.पार-क. नक.ल्ये मरी-नायप- .ये। जै उन सुनि ञकषिः पार 
थो कि इतनम.व कामक त्ररमे दाक्रःम डी-दातोंमे युश्चे भम न`लगे। र भरतव 
एक.-आओर पितः का सय धर दसी आर छर श्रापका लय या; ठयक 
नहा सकी कि.क्याःकरू ¦ णस हो समयमे ज । ऋपने सहजः नदद 
उनकी, वाते , काटः नही सक ॥. ७-८1] दे भराङ्कःलवाले! उमे ऋपिन पुम 
श्रीर्‌. वरःलक.दग्वकर. अपने तजस खींचकर ओर दरं दिदाश्रौि अर्भ 
5कर्‌ःजपन्‌, ररम कर. ड्या, ९ ॥. पटल मरी देहत यड्‌, ही गन्दा मघलीकी गः 
लती चाः उन्हात् उस हटाकर यह अच्च गन्ध्रलादा।१०॥ अगे उन्दान १ 
~त.यञ्चनाज)के. दस्त दाषः मरे.वं,यङ़ चचक. जनकर {फ - क दीने क्ता ग दय जा। 
यां हीःयसुताजीकः दपर सर्‌ काश ,रहत समय पराकारं पृच्च बट्ट भा धः 
-मदक्रषिनःमरेःगभन जन्मः दिश, थ, ।-व दरेपाधन करद॑ल,ते ह ॥ १२॥ वे महा 
तपस्याक्‌ परमावसच.रा बद्‌ का त्यास एर अगात धां ट करं = गासं हदल नि लगे बौ 
त नेसे बे.कर्ण्‌ सहत हं ॥\२॥ के सव कटनेयले द} उनऱ ममे सदैव शा 
षदः उनक् परए द्‌ मदा सत्‌ दे; जन्म टकर ह वें महात्म अपने पित(१६। 
"गय ॥.4४;॥-अ > म्‌-यदवि उच धजाङ प्रभावं ञाल व्यासे कटर तवे तुर्दारं भाङको 
पृज्ञ उपजाः-सक्त द।.-१९॥ हं महावर माद्र! उन्दने पये. सुद. , 
क्षिःजय-कान.प्डःतग मगसर करना ॥ १३॥ ह नं ध्म! श्रः यदित नीह 
उनका -वुल,.ऊ;-तुम ऋशार तव बड़ेन री लरत्थी ददयन ि। त्र बाय | 
-गभेसे.सन्त्रान उपृजावेगे ॥ १५॥ `. 1 + + 
(: = चदान्पायनुन कहा क्रिम्‌. छथि करूःणदवपायनकानाम देत दुः म 
"जङ्क्‌ कताः कःवहीःचुस्मि नद जाः रम्ये, अथंधे.र कामडइन चने 4 
कर्कर्या कम कता द्‌ःकि (दाल र) व -मेस-मविःपतङे धस्त ए ~ (दष्ट ते) थः 
अयशा चे) .(द-लङे) कमस न प्ररे कान सम.स्ध वना रदे रर 
ऽविषयसे दृ ततको सहावर न दे८.॥ १८-१६.॥ अतयत जः. य{त कदा दै, वश 
॥ 







। 
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इर द तणा कोलकं ति ₹॥ २, यह 


पुष 
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यशम्बापनने कहा कि हे ङुरकृमार ! भगे भीष्मके एस नर स ज पौस्ममे उल जातको भान लेनेषर भान लेनेषर 
खत्यवतीने क्रष्ण देषायन सुनिका' स्मरण किया ॥ २१ ॥ गुदमान्‌ वदन्यास वेदक 
डय रूपा कर रहे य क ईतनेभं यदह ज नक? कि माता उनका रण क८ : ही हे, ऽस ध घी 
माता्षी सेव. अ गये; कितने नां जाना कि वे कसे आयं ॥ २२॥ याग.मरं 


`"; लृशो सत्यवतोने विधिके साथ चेटका आद्‌ सत्कार कर दोनों हासे खनका गर 
` लगाया; पु मेभसे उसकी छातीसे दध टपकने. लगा ; उस दु धस्‌ उसन चेटको नहलाया 


दौर अ^प भो उनकं देखनेके अ नन्दमे आं $ चांसे भं'गनं लग्‌! । विबाहसे पूवे जन्मे थ 


| त्र उ्थास म.ताक्ो रोते देखकर जलसे खु ह घुला करके उसे ठर क्रया आरः ला 
^ कर्कं का कि हे धर्मके भेदा शो ज'ननेवाली { आप सुक्षसं जा काम करना: चातप € 
उस लिये यँ आ गया हं । च य आज्ञा काजिये; आपका प्यारा काम करू ॥ ९२-२4 ॥ 


आगे पुर{हतने जक : विघप्‌ वेक महा ऋषिक पूजा का ओर उन्शने मी मंश्र.पदृकर उस 


। बरूज(का था । वे यों सश्र पूवर पूजे जानेस ड़ पसनन दए । आगे उनके आसनयर्‌ विरा- 
| जने प माता सत्यवतीने कुराल एणा न कि हे कविराज! पिता ओर मातःस 
५ जो घ्र जन्म लेते है, वे पिता ओर माता दोनांकषही हात हैँ ॥ २९-२८ ॥. एसे, सन्द 


नरीं हे कि पुत्र पिताक. जेसा अधिर्‌ र्ता है, माताका मी, वैसा ३ सा दै ॥ 
२६ ॥ हे त्र्मषि ! पि धिकीं विधिसे तुम मर जैसे प्रथम पुत्रदा वैसा दा र स 
मेरा दादा पुच्र थ; ओर विचिच्रवोय्यं तथा भौष्म एक पिताक युच्र हानस ५ चिच्र- 
वयवे जैसे भदै हए है, वैसे ही तुम्दारे चौर विचचवोय्यक एक माता गमस जन्म 
ठेनेप तुम मी भि चिच्रवीय्यैके भादे हए हो । मेरी बुदिम ता यही विचार चचाता है; अव 
तुम चः जैसा सोचो । ये चान्त पुन्न सत्य विक्रमी भीष्म अपनी प्रतिज्ञः पर डटे 
रहकर न -1उयशासन करना चाहत दँ ओ: न सन्तान वा ; सा हे निष्पाप | भजो 
कुद कड रहा हं उपर ध्यान देकर तुन यद्‌ चाटिव शि य॒ (चच्ना य पर्‌ मम प्रगट 
करा, कुखुवश हा रक्ता करा, प्रजा पाला, नःष्मक्रा वात पूरा कण अर्‌ मर्‌ कट्‌नकं] 
मान; सच जी -पर दय, र अठुराग रण 8१ इस च.तका ¶र। कर{॥ २०-३२ ॥ तुष्‌ 
छट भारक देवताओं शी लड्क्गियो का भांति स्वप खीर.युवा अवस्थावाला दा खय 
है वे धमरे अनुसार पु्रपःनः चमूः खा तुन उन रानि एसी सन्तान उपः 
कि जिनसे वंश ओर वशपरम्पराका बदानके लिय सन्तान दा ॥ ३२२४ ॥ व्यसन कट्‌ 
कि टे यड़ी बुडिमती सत्यवतो ! खाय इस खाक चर परलोक हन दानक धमा जानती 
इस छिपे अपक्षा मन मो वसा द, बन गया दै; सोर्म अपक कटनेसे धम समद्कर,आा पक 
इच्छाको परा करूगा; क्थोक मै मा इस सनातन धमको जानता हं ॥ २५-२३ ॥ : 
भाश्को अगस्तिके समान पुत्र द्‌ गा; किन्तु अ 4. यद्‌ नियम कर देत हं कि. दोनों बहू 
विःधप्रब $ वप भर त्रत रखं कि जिससे व छ ( जावे 1 यिना त्रत रशे कोड्‌ भं 
मिल नां सकता है ॥ ३७-३८ ॥ सत्पवतीने क्‌ फि एसा करा 1क [जसु द्‌ 
रानि्योँका आज ही गमं रदे । राज्यम रजा नदो तो परजा अनाथ दाकर विगढ़ जात 
है; कमे स्क जाते ह; पाना नदीं वरसतः ओर देवता लागोंका छोड़कः चलं जाते दं 
सा तुम ठेसा कशे कि जिससे च.ज द्‌। गभं दे; मोध्म उस गभस जन्म टुप्‌ मचे 
दूवेगे ॥ ३९-४० ॥ व्थासम कड कि यदि विन( दरा क्रिय समव अ ननन पदल दी पु 
दना दा, ता र.नियां मर रूपक स--थद्‌। उनकं चत रखनक समाः, दाग? य। 
दास्यः (राना) मेत गन्य स्वह्प, वेव आओ शरन सद्‌ ल सके त( च अजश्‌ + 
२३ १. । 








©-0. 1८111451 11880 \/2/8/185। 06011011. [21411260 0 66810011 





`“ ही-अच्छे गरभसे रहेगी ॥ ४१-४२॥ वैम्पायनने काः क्षि बड़े मारी तेजके रंस्ये 
 .* ` सत्यवतीसे इतनी वात कदकर शि कद कि. राजरांनी कौ शस्या अच्छे स्वच्छ शाम 
` (कहकर सुनि अन्तध्योन हो गये । आआगे-सत्यवती पतीहके यहां जाकर निर #'८ 
~ धमे, थे ओर दितसे भरी इह इस बातको कहने लगी. क्त हे कौशल्या! सुद! 
.“ "धमं बाली कुच चात.कदती हं ॥ ४६-४१.॥ भरे बुरे भाग्यसरे भरतवंदा दूदा ह! ` 
` ' है, डसे यदानेकषेःचिये खे जैसा सम्ञाया है, दे.येदी ! उसे कर दिखाना, तुर” = 
`` द सेए मेरे मनकी चातको धरः कर दम दोनो के परामर्शो कामम लाओ सत 
“> मरतवंशंको किर सम्भालो ॥ ४६-४७.॥ हे खुन्दर नित॒म्य वाली ! इन्द्रे समा {२ 
+ : + जना जो हमारे इस ब भारी राज्यको: सम्हाखा । .सत्यवतीने . उस धमे का 


`  धमेकी वातोंसे यड़ी बड़ी विनयकर इसी प्रकारसे मना छियाः मौर. देवता, शरद 


~ ` .* आदिपवेभं सम्भवपवंखित सत्यवतीका उपदेश वाला शरे 
६; ` ` एक सी पांचवा अध्याय समाप्त ॥१०५॥.. _ .. बीर 
4१ `  वैशम्पायननेः कहा कि आगे बहू को राल्या जप्र ठीक समथपरं ऋतुके नाजा 
. ही चुकी, तव सत्यवतीने उसको सजाकर सेजपर विठाया ओर मीठी वातमि श्चद 
` कोराल्या ! तुम्।रे एक जेठ दै; वे याज रातके समय तुम्हारे पास आवेगे) हये 
चिना पड़ उनकी वाट देखनी रदा ॥ १-२॥ सासकी उस वातकरो खुनकर (क भ्न्त 
अच्छे पिस्तरपर लेटकर भीष्म ओर दूसरे यड वड़े कुचं दियोफो सो चने छा¶ड़ा 
 सत्यवतीके पुत्र सदैव सत्य योलनेवले ऋषि पटले अम्विकासे मिलनेके व्यिं ए! 
उसके घरमे आ घुसे किजवर दोया जज्ञ रहा थ ॥ ४॥ अचम्विक।ने उस काले रंगवई, 

, पीलो जटा, लम्बौ दाद चौर जलती हहे आलोको देखकर आखे सूद्‌ ली॥\। . 
,. अपनीमाताका प्यारा काम कानके खिपेउसपे सदवास करने रे; किन्तु काशा (केन 
। लडकी इतन। भय खा गहे कि उनी ओ।र देख नदा सका ॥ ६३ ॥ आगे व्याव ई {एक 

, , - निकठे) तथ उनको मातने उनसे पूरा कि वेदा ! इस वहसे जो पुञ्च जन्मेगा क्य पक 
वान दागा!॥७1इन्ियौसे परे ज्ञान रलनेवाङे सत्यवती पु व्थाक्तते मताश्श्ना्च 
) नकर कट्‌ कि इत गभे विधिपर्थक जि बालके छितर वीज जोड गया | (च 
` + सहल दाविप रे सःन बकान्‌, विद्वान्‌, राजवि्योमिं वड य 
~ .सादसो भर बद्र" भारी बुद्धिमान्‌ . होगा तथा उल महात्माके एकत सौ पुत्र ५ भीत 
 -माताके द्वत वह अन्ध होगा ॥ ८-१० ॥ वेरेको बाल शो' खुनशर मालति शवा ले 
~, करनेवाले! अन्धा मनुस्य कसं दियर राजा नां हो सकत है; सो जाति 9 कदो 

 -रखनबाल।, पित तके वंशा बदृनिवाला तथः कुसं शियांक। राज। होने यो छ र 
"पुत्रो जन्मः न होगा ॥ ११-१२॥ बड़े मारोयशतराजे व्यःसहस तको मात मः 
चले गये 1 अगिं सनव दोनेपर कौशस्यानेएरवैता हा अन्थ। पुत्र जना जे 6।।९द्‌ा 
फह्‌( थ।॥ १३ ॥ दे गञजुगराहे म।रनेवाले ! देवा सन्यदताने पदछेफो म तिं दप ३ 
हरो मोभज्ञादेर८फिःउन ऋविष्ोवुाव॥ १४॥ महति वहञे (न ५ 

साथ अन्व(लिङ्के यां जाकःउतते सद्‌ (स हरन के ॥ १५॥ हे भरतवंव (त 


र न (+ त्‌ गओ [1] र न अ „अ $ 3 >~ श्र षि 
(0 1.1 














भादिपग्व । च १७९ 


पोप पोटी हो गहे हो, तथ तुम्हारा पुत्र भी पीला होगा दे खुन्द्र भुश् वाटी ! उसं बचेकां 
शास . पाण्डु. होगा. ॥ १६१८ ॥ महात्मा ऋषिराज इतनी चात कष्टकर जव धरसे ` 
हे | नररा! तव सत्यवत्‌ ने उनस सन्तानकी बात पदी ॥ १६ ॥ व्यसने मातासेः इस यार 
¶ल्कक पीला होनेकी घात कटी । यद्‌ सुनकर मां ताने उनसे र एक पुच् मांगा ॥ २० ॥ 
मृह्ाऋपिने भी माताकी वह वात मान खो ! आगे समय दोनेपग देवी अम्बालिकानं यडी 
५. 0. अच्छी रोगा वाटे एक पीले कुमारको जना जिनके पुत्र पांच पाणडव यड मारी धलुष 
तरनवाले दए थ ॥ २१-२२ ॥ यागे जटी बहूफे ऋतुसे दोनेपर सर्यवतीने . फिर उसे उन 
"पिते मिलना चदा; क्षिन्तु उसने मदा ऋषिक उस स्वरूप ओर गन्धका स्मरण कर सासकी 
४ वततत अनुसार काम, नदी किया । काशीष्े राजाकी उस देवक्मारीफ समान ` लंड़कीने 
आ 4 अश्या भ्याति एकत दासीकाः अपने गदनोसे सजाकर करष्णद्धेपायनक यहां भेजा । उसने 
धिक्ते खाने चर उरक प्रयास क्रिया ॥ २३- २५ ।॥ आगे वह ऋषपिके कष्टनेपर सत्कारके 
काथ सेजपर जाः वैटो । दे महाराज ! इन्दि जीत चुके हुए मदाऋपि निराटेमे उससे 
कद चास कर उख पर वड परसत्र इए । आगे चरते समय उन्दने उससे कटा कि तुक अव 
दास हाना नहा पडेगा । री भटी ! तेर गभेमें जो पुत्र रदा, वह्‌ धम्मात्मा, दहित मोगने- 
: , शट.जीर बडिमान्‌मलष्यो मं ससे वड्धा दोगा ॥ २६-२७ ॥ दे महाराज ! क्रुष्ण द्ैपायनके 
„ , शथ्यसं उस गभंसे. धतरा योर. महान्भा पाण्डे भाद चिदुरने जन्म लिया. ॥ २८ ॥ 
थक नद्‌ाक् जाननवाले तथा इन्द्रिषंको जोत चुके हुए कष्ण द्वेपायनने माताकी सेवामं 
नका कर . महात्मा सारडन्यक्त . श्रा५से धम्ंके विदुर होकर जन्म लेनेका वृत्तान्तं कटा ओर 
म्ह भा नाया कि मेरे यदा दासी भेजी गह थी यौर उसीके गभं पुश्र यनकर धम्मे श्रा 
¦ (णय द । आगे वे उस गभेके व्त्तान्तक्षो मातासे कदकर ओर धर्म्मपर्यक उक्षण दोकर बरी 
वू) न्तडान दए । हे महाराज! दैपायनक्षे वीर्थेसे चि चिच्चीय्यंकी पन्नीकै गभेसे करुकलके 
हा¶ृड़ानवाल. द्‌रतःआकं कुमारांकी नाति कभारोने यों ही जन्म लिया था ॥ २९-३१॥ 





ए!  :. अ.दिपिचमें सम्भवपवस्थित विचिच्रवीय्येङे पुच्र होनेकी 

बहि, : कथा वाला एक सौ. छटां अध्याग समाश्च ॥ १०६ ॥ 

प ॥\ | छ । 

[1 : , ` ` जनमेजयने कट्‌। कि धम्मने कौनसा काम [क्या धा कि जिससे श्रापे गये थे ओर 


ष किन ब्रह्मद्टपिकरे आपसे शुद्र दाकर जग्मे भे.? ॥ २॥ वैशम्पायनने का किं मार्य नामक 
धक नामा, सुच षम्म।(क्‌ जाननेवाले, बुद्धिमान, यौः सत्य तथा तपरूशपर डटे रदनेवाले 
एक व्राह्मण ॥२॥ वे वड़े भारी तप करनेवाले तथा यड मारी योगी ह्मण एक समय 

# ्राश्चमक्‌ दारपर एक बृत्तक तले हाथ ऊपर किये तथा मौन साधे तप कर रदे ये कि इतने 
^कड्‌ एक) लुटेरे लूरकी वस्तुभ्रांको लेकर वहां आये ॥ ३-४ ॥ हे भरतकुलप्रदी ष !.उनके 
१ पह्रदार भो ञरदेथ; सो ल्टटेरांने उरफर उनके पद्ुचनेसे पटले ही उस आश्रमके 
तर च्छट दए धनके गाड़ ओर वे आप भी बां छुप रदे ॥ ५-३ ॥.श्मागेः पीाः करने 






ह/ 


श्वा पदरेदार पैदल लोग देखते ही. देखते द हां अ; पदे । टे मदाराज ! . उन्होने पटले 


टो इइ रा तिपर तपस्या करते हए उन धिका देखकर उनसे पचा किः टे.दिजराज्ञ ! 
१ किधर गये { दे ब्राह्मण देवता ! हमका उधर हा जाना दै 1 दीघं बताइये ॥:७-८ ॥ 
(0 राज ! पद्रदारोके यां पर्ने पर तपस्या रमेव! माण्डव्यने भला कुरा कुचं नदं 
१६ ॥ .॥ आगे राजक उन नौकरोने उस आंश्रमनें द्रुत दर इते चोरी वी वस्तुश्यो सहित 
(षप द्ए चोराक्नादेखा॥ ?१०॥ उन मुनिपर मी पदरदारोक्ो-सम्देद च्या; यें लुगि 
प्राय साथ उनन्तिगी तधदर र. गाद पदमे गने ॥ 141 ताने व्यत साथ साभ 
ह| 1 
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१६४. ` ` मकामारंत । 

वह छर गहे, दुली रै भोर रषप.ली.रो णह हे। उन्होने ठरुसे कटा कि तपश 
सुनिङ्गो भो भाःनेकी अः ज्ञा दीः। पटरेदारोंने षडे भारी तपस्वी भास्डव्यको न ४ श्च 
करशलीपर लद्राया ओर आगे वे चोरीको वस्तुको राजाके यां ले ग्ये॥ ६५ र 
धर्मात्मा विप्र्षि यदत दिनौं तक शली पर {विना भोजन रहकर भी नीं मरे॥ १ 
तुपुल्याकं प्रभावस प्राण लेकर रदे; गे (बहुतर) कष्यिंको उ्हीने अप्न यशं थीं 
दे.भरतक्लदाले ! तपस्य.का प्रभाव रश्नेवाटे वे सुनि लोग राधिके समय पए 
उमकं यदा आये ओओ? उन महास्माका शुलीकी नोकपर तप कःते देखकर द {र 
हए.॥.उन्हा ने अपने अपने स्वरूपोका धरकर आगे दिजरग्जसे पदा कि हे द्रह्म॥ ; 
सना चाहत हं कि आपने क्या पाप कियः था फि जससे इस शुलो पर ड भाल २ 


शौर भय मनः रहे हं ॥ १५-१७ ॥ ६1 
@ 2 8 अआदिप्वम सम्भवपव स्थत अणी मः ण्डव्यदी पथाय््ल न 
कभ ल एक सौ सांततवां अध्याय समाश्च ॥ १०७ ॥ [ति 
~ < से 





; ~; . वैद्ाम्पायनने कटा कि सुनिराज मःण्डव्यने उन तपस्वियांसे कहा $ ला 
दाष! ६स विषयमे श्रीः के देषी नहींदहै॥ १॥ हे नरनाथ! बहुत दिनर्पः॥ 
उस, द्‌ छां देख्वकर प्रदा रांने राज.से सच वृत्तान्त कह ॥ २ ॥ सय सुनवः { 
मन्त्रिदांसे परामशे किया ओ शुलीपर चे? ए ऋषिक" पसनन करनेकं लिप (म 
कने. लगे किं हे क{षराज ! मैने चज्ञानसे मामं पड़कर आपके दानि पष्ुवाःे (व 
आपसे यह पाथना हे कि आप प्रसन्न हूजिये; खकपर मत रूखिये ॥ ३-४॥ राजा > 
यातको सुनकर युनि प्रसन्न हए । प्रसन्न हाते देग्वकरर राजे शुलीके स्ठम्भकी नोक्तः 
उतार ओर बे उनसे गृलीके निकालने लगे; किन्तु निकाल नहीं सके; आगे शरोए (भिर 
शलोक जितना अंश धा, उतनेको कट डाला ॥ ५- ॥ तय सुनि शारीरम षसो ष कार 
लेकृए टो बड़ो भरो तपस्य ` करने लगे ; जिससे वे खन खव पुखयवा ले लोकंको शा | 
क्रिजो आरोका षी टी कठिनारंसे भिलने दह ॥ ७ ॥ अणी अर्थात्‌ शुलीके अगह्लुर्ज 
. छिपे ईए रहनसे वे अरणो माण्डव्य फरलामे लगे। यड मारी अखःस्मतन्वक जाननेषाई जन 
अण माण्डव्य एक समय घमेकी से में पधारे ॥ ८ ॥ षर्म॑के- वहां ैटा ह ्ा दरो 
`अणीमायडव्यने उनसे डपटकर कहा कि बिना जाने सने वया ककम किया रै £ (क 
क्षकः यह फल मिला ! हस पातको सुक्षसे शीघ करिये रौ मेण तपस्याकं लकष! खद्‌ 
:&-१०॥ षमेने कहा कि एक दिन आपने फलिङ्धकी भ सरार खुसर थः । ६॥ ये 
` बाले ।,रसो कमेका आपके. यह फल मिला हे॥ ९१॥ अणीमाण्डध्यने कहा किं ह| जाः 
अचपनम जो थोड- सा अपराध कियः धा, उसष्े छिये अ पने यष्ट कठोर र वि 
इससे पके मनुष्य नकर शाद्रोभे जन्म लेना पडेगा ॥ १२ ॥ आजसे मे नी ९५ 
` ज्रागनेकं विषयमे यद्‌ नियम कर देता हं कि जवतक चौदह व्षंकी आयु न र १ ९ 
` भलक्य पाप कमं भी करेगा, तो उसको पाप न दोणा । चौद वर्थकी भाय / कि 
- क  करनेसे ठसका फल मिशेगा ॥ १३ ॥ यैशम्पायनने कहा कि इस अपः धकं 8६ 
` अणःमाण्डव्यकं पसे विदुर नकर धम ने चादौ जन्म लिया था ॥ १४ त ५, 
` भषके जाननेषाजे, फोष अर लो भसे एऽ वार ही ९दे इए, दान्तिके सागरतः 
:  हयतके देखनेवाछे चार करव शका हित चारन वा चे ॥ १९ ॥ क 
भआदिंपवेमे सम्मवपवस्थिरा अणा माण्डव्यकी कथा वाटा (> 
00-0. ॥५77॥.ज कचौ "वषड (अध्याय. वेमाक्प ण्यग 8 
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लाविषम्य । | १८१ 


ष इतस सतक जके लन सीन इमारोकत ररम हेरपर दओ दुरडद्ाट- 
न 9 शार छुदश्चे् इन तीनेंकी वडो उक्ति ह ॥ ९ ॥ तव खसामं यदुत जच शार्न ५ 
। 1 रसस भरे ए हाने लगे, बादलों के ठीक ममयपर धरसनस दष बहुत कर # 
| देने खगे ॥ २ ॥ उन दिनं ल ए.शल उरे, खग भारः परः पसल दीष्बने. खग, माक 
एकी सुगन्धका पार न रहा ओर फल मीठे रसस भरे ए हाने खे ॥ 2 ॥ नगर ध्य 
पए शिर्पवालोखे भर गये रार ष्गेर पणिडित आर साधु सुखी इष्ट ॥ ४॥ उख समय न्‌ - 
ॐ {१ लटेरा र न कोई धमी घा; सा मानें राज्पके समी मान्ताम सःययुग जा ॥ 
| प्रजाते लोग धार्मिक टु, यञ्च करने लगे, सस्यपर डटे रहते भे शार आपसमं दथ 
आल रसने लगे ; इससे सव कोर भली भांति चद्ने लगे ॥३॥ न किरीकय करीष धा? न 
(तथां चचार न अभिमान था. सयलोग आपसम धमंका आनन्द मनात ह्प दिनि 
रने लगे ॥ ७ ॥ उन दिनों वष्ट नगर एसा जान पड़ता था कि मानों बड़े भारी सखुद्रके 
ति दरा भरा है; सै भवन उसमें = दाते ये श्चार उनकेयादर्लोकं समान बार भर तार- 
से सजे १ ए रदनेमे वह इन्द्रः राजघानीको मऽति न्यारी ता भा दिश्वाता था । नदी, वन, 
{इ लाव, खी ल, यमीचेों ओर पाक समशरूभि पर छोग भ्रसन्न मनस च्यनन्द्‌ मनान लगे ॥ 
र; ॥ दः च्लणमे रनेवालते छुरुङकल् ले जार उत्तरक कुःखकुरवाले एक प 
बर {ए सभं, ऋषियां भार चारर्णोक साथ विचरने लगे ॥ १० ॥ छुरकुलवा लास यद्‌ - त्‌ 
व हिम खुन्दर नगरमें कराड भी मनुष्य कपण नही धा नारका स्री विधया नटी हाली धी॥ 
१।१९॥ उस राञपं कुएं, षगीचे, तखाय) समभार भर चर कष्णोंकी धस्तियां सारी सम्प. 
तणा असि भरी पुरी थी; सव सरोम सदैव व्यषह्ार मनाया जाता था॥ १२॥ दे मशाराज* 
हरत राज्य भीम्मसे यें घर्मपूर्वक रसा जाना था कि वां पशुवलिके अनगिन्ते, खु टे 
कतुाने लगे ॥ १३ ॥ भीष्मके प्रषन्धसे उस राज्यम घमेका चक यां चनं लगा किलोग 
एकार न्नर राज्यंका छाडकर वहां आ यसने रगे ॥ १४ ॥ कुरुं के सहार्मा कुमार -जिन 
ष कामेांका करते ये उनका देम्ब देस्वकर नगर श्चर गावोंक निवासिपांका यडा उत्साहहाना 
गा ॥ १५ ॥ हे नरनाथ ! बड़े बड़े कुरुञओ। भार परवबपसिये. के अवने यह यात सदैष 
षि सुनीजापथीकिदादा,लोलो ॥ २६॥ धनरा, पाण्डु शार उदार सनवाल विदुर 
जन्म लेनके षीडेसे टी भीषमसे पुश्रकी -भांति पाले जाते थे; उम्हाने उनक्षी जातिक सस्का- 
देह रोङा कराणा, जरत चार पद्नेमें उनका नियुक्त किया र परिश्रभ तथा व्यापामम 
| ६ (कसरत) येाग्य बनाया । यों ही क्रमाः वे युवाअवस्थाका पा णय ॥ ?७- १८ ॥ घनु- 
क्षी { कंदे, येयम, गदाकी लङा. खञ्‌ श्रार चमं (तलवार श्चार दाल) चलाने, ह पि 
ह॥ येका कोक करनेन भार नी तिशाखघ्रमे वे अच्छे याग्य ए ॥ १९॥ वे वेद भार वेदाद्नोका 
४ जानकर ओर इतिष्टास, पुराण तथा ओर ओर म।ति भांलिको चिथायाक्तो सीस्वकर हरक 
०५ {विचगरमे श्चपने सिद्धान्तका पक्षा कर युक ॥ २०॥ दि कमी पाण्डु धनुष वि शां अर 
क| यृथ्वीनाथ धनरा पराऋममे सवसे यड़े थे ॥ २१ ॥ हे महाराज ] त्रिलोकीं विदुरकं 
1 समान घाम्मिंर ओर मदोांका यदा भारी जाननेवाखा ओर का नदी धा ॥ २२॥ उन 
; 9 दिनों राजा दान्तजुके ट्टे हुए वंश॒का फिर जड़ते देकर राज्य भरकं लाग कटने खगे 
$^ कि वीर सन्ताने की जननेवालियांमं कारीक राजक दाना लड़कियां,  दे्मं कुरुजाङ्गल, 
६ सव धम्मौरे जाननेवालोमे भीष्म भौर नगरम दस्तिनापरर्‌ सबसे उत्तम हे ॥ २३-२४॥ 
॥ि जन्पसे अन्धे हानके लिये धृतराष्टुकेा ओर शुद्रके णभंसे जन्म लनके ल्य विदूरक्ा 
 । राज्य न मिला; सा पाण्डराजा दृषए॥ २५॥ आग च्क्‌. दिन नीविदास्कर जानन 
¦ बाठे गद्वाफुमार चरमं तरवे जाननेरटे बिदूरस्े नीचे ठिीं हर उचित बातें 
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र क एक सौ नवां अध्याय समाप्त ॥ १०६.॥ ~ ` 41 





मीष्मने कहा.कि'दमाराःयह शुकुल -सथ शु<†का- रखमेवा लाः ६4 9 


जेमाता आथा 
भभ्मिक महात्मा जाः लोग पहलेसे , इसकी ,रश्ला करते आये दँ; इस्‌ 4 < 
कहा यद उखड न जावे. सत्यवती) कृष्ण दैरायन.जौर सेर भयननसे त॒म तीमः 


रखनवाल दाकर जन्मे दो ॥ २३।। अव तुम्हारे ही आसर छल -वना हआ है जन 
तुमको यर सुद्क्रो यट प्रय करना चाये कि यह छल ससुद्रकी भांति वदे॥ पार 
हे कि. यदुवशियोमें शरसेनकी लड़की, सुयल  राजाक्ी लडकी ओर ` मद्रदेशकर पार 
लडकी--ये तीन कन्याएं हमारे वंदे योग्य हैः॥५॥ हे वेदो! क्षियो बडे 
चडकियां कुलीन सुधड. ओर हरेक वाने हमसे सम्बन्धः करने. योग्य रै. ॥ .३ ॥ १९ क 
मे समक्ता हं कि इस वंशकी' सन्तानो के लिये उनः को व्याहना चाहिये ६ षा 
क्था समभन हो ॥ ७ ॥ विदुरने कहा किःआ प हस्रे पिता है, आपह टमा दिय 
शरीर शाप ही हमारे वडेसे यड दं; सो.आषप दही स्वथं विचार कर ˆ वही. करिव 
५६. इस वं शके लिये भला हो ॥ ८॥ बेशर्पायनने, कटा कि ऊरुओं परदादा । 
णोँसे सुना क्षिः सुबलक्षी अच्छे चन्तणा वाली ` लडकी गार्धारीने सगनामक 
नच कङ्नवाले तथा दरदाता महादेवकी स्तुति कर सौ पु पानेका रदानि पृरण्ल 
-१०॥ इदं भरतर्वेशवाले ! आगे -मीष्मने गाः न्धारकं राजाके यहां दूत न | उम 
कि 1 क धृतराष्ट यन्ध दें ॥ ११ ॥ आगे य 
वर्षा विचार कर धूतराषटसे ग १९॥ १० 


त्राष्र्‌ अन्धे हँ.ओर उन -अन्पेकं स~ 
मेरा विवाद करनेवाछे ई तव ` पतिव्रता दानसं एक कपडेकोः करैः फेराः करके उस 3 


111 
यग गार्धाराके राजश्कुमार राकनि दौर युवा 

वाख तथा वंड़ी अच्छी यद्नको टेकर स्वरूप आर युप घाः 

रुम, क यहां याया ओर उसे धृतराष्रको 

अ र त्मने कदने दोनों काचिवाद्‌ हो गया । वीरं शने 

वह अपने राञ्य जा द्‌कर वहेनक्रो दान किया ओर भीप्मसे आदर सः चा 

सक्र ओर यल गया ॥-१८ ॥ ह भरत कंश्वाद्े 1 न्दरी गान्ध रीं अपः छुप 

“ वाली गान्धारः भच्छे व करन गी ॥ १६ ॥ यच्छे नियम्‌ बड 
ड़ंको मनातीं । 

, पुरुपक्रा नाम लेती नदी. धी ॥-२० ॥ था; कभी खुं्की वातस † गे।ठ 


8 1 1. ; | 
1 न सम्भवपचंस्थित चतरष्रुका विवा ह्व लाः. : , `! वसू 
त | सा. दसवा अध्याय सत्रा ॥११०.॥ `  \+^चिः 

^ बेदाम्पायनने कहा कि दर नामक एक महात्मा यदृ वं शये. बड़ ओर & घे ; 







| 1 रामक एक चन्या था । बहे पसं; स्वरूपवती थो कि 
सन्तान न पागे कुष कि“ सथ त कदनेवाे रने अनुग्रह चा 
शक्न लड़के तथा प्यारे ति, महात्मा राजा कुन्ति भा 


< ४ ; 
५ ~. 
ॐ °=; - 


लि 


श 


3 ध: 
७.4 क. .*9 ॥ 1 (१ त ्, ~ 
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क ` सदिप््यै।. ्‌ ` १८५ 
~ भ ०७८५८७० 1 ाप्दगरन्दययरणन्ययणीनरगगगीकष्यकष्यकरषययषकष्यः 
५६ तको थी कि भ अपनो पडली सन्तानका 'तुम्है दै टगा उस प्रतिन्ञासे, पले गभेसे जन्मी 

`. §₹ बह कन्या उनके दे .दी गहे ॥ -२-३ ॥ था. उन (पालक) पिताक घरमें रहकर व्राह्म- 
; सी सेवा ओर अतिथियेोंका सत्कार करने ठगी । एक दिन उसन उन ब्राह्मण . दुवो- 
1 सा प्ताका यड बड़.रयलोंसे सेवाकर प्रसन्न किया कि जो इन्द्रियांका जीत चुकं थे, वत रखते 
पा, कठोर स्वभायवाले ये ओर. धमकी गृह वातोंका जानते ये॥ -५॥ उन खुनिने इस 
-विशत्रेचारसे उसके अभिचार सहित म्न््र दिया फि भविष्यत्‌ किसो.कारणस सन्तान न 
गक्ष ते, आपद्‌ कालके: धम॑से वह. सन्तान पा सके धीर उससे कहा किं तू इस मन्त्रसे 
है जिन: जिन देवताओंकेा बुलावेगी; उन्दी उनक प्रभावसेतर प्न दांग ॥ ३-७ ॥ यन्य रखनं 
॥ ली लङ्क याने दुवांसाकतो इक वातो खुनङर. अचरज मारे कारी पनमं ही खय 
शे ताराथणक्षा बुलाया ॥ <.॥ वह्‌ खुन्द्री लागे के, सो चनेकं विषयरूपी सम्यक ` पधारनेकं 
न कड़े भारी आारचययेके। देखकर चेर ॥ &.॥. सूरय नार।यणनं उसके पासं आकर कहा किं 
॥ ह काली दटवालो { यह मे आ गयाः हं; कदे तुम्हारा कानसा ष्धारा कम करू *॥ १०॥ 
म द्थाने कहा क्ति दे राजुभेके म(रनेबाले. भख { किसो ्राद्मणने सष विया ओर वरदान 
रीषि ट; उसीकीं परीक्षामे लिय आपका बुलाया हे ॥ ११॥ इस भपराधके चिरम सिर 
-्ीरिवाकर आपके" मनाती हं । लो. यदि- बहुत अपराध भा कर ता. उसक्रा क्षमा, प ३, 
, आहिपै।॥ ५२॥ सुर्यमे कदा किः ह्व कि दठ्बासा सुनिने जो वरदान विधिर, 
द लाहिये ॥ १९ ॥ येने कहा कि्मजानता हं किं दु्ासा सुनिन.: (१ 
मद ससे ज तुम डरको छोडकर मेरे साथ सदरवासकरा॥ १२॥ द भला ' मर्‌ दरानं पानक 

र्म विनाः हए नदं रहेगा । दे डरहोक ! यदि तुम्हारा खु बुलाना या ही बिगड़ जाव, ता 
उनि > समरे सन्दे नींद कि दाष हागा ॥ १४ ॥ वैशम्पा नने कटा क्कि द भरतवदघ्वाले ! 
, शोखयये यें ही माति भांतिकी बातोंसे उसका समाने. लगं; क्तु खन्द्रो तथा यद्दवालो 
॥ न्ता त ग तक कारा थ); इखसं स्वजन।क भय शार लाज मारं उनको बातका मान नहीं 
। {शको | दे.मरतङ्ुलदी पक ! स्थने फिर. उससे कहा कि दे रानी ! मेरी कपास तुमपर किसी 
९ यको छत तर नय लगेगी । प्रकारा देनेवा लप्र खप्यनारापण तय इतना वात ककर कुन्ति 
¦ ध नाजको लडकोसे सहवास करने लगे । इखसे कण नाम कू पुत्रनं जन्म छिया जो सव दान 
उ५भरनेवालोके वड़े खोर देवताअके सनान ओरी मान्‌ दए, अङ्गा पर कवच लेकर ओर कानेमिं 
वाबालिर्या पहनकर जन्मे ओर सव. लोकम नानी इए ॥ १५-१९॥ आगे बड़े हो प्रकाश - 
ं उवा सुय्य॑ने उसका फिर छारीपन देकर आकाशक। चदे ॥ २० ॥ यदव शिवाकी कन्या 
कगिजने हुए पुश्च देख सर एक मन हेकरके दुखो चित्तत्त सेचने लग कफं अय क्या करना 
का चाहिये ! क्या करू ता भला हा १॥ २१॥ आगे उसने स्वजनेके डरसे उस गन्दे काभके( 
प छुपानेके छिये यङ (री बलवाल वेरा जल्पं बहा दिया ॥ २२॥ राधा पति सूतपुत्र 
१ | बड़ नारी यरा रवते थे उन्दने जलम चोड इषः उस यचेकाले चिवा योर पन्रीकी 
ं + ग(द्‌तनं देकर अपना चेश चना छिवा॥ २३॥ उस बालन बसु ्मधात्‌ ऊर्डल श्र कवच 
"रूर घन सदत जन्म लियाः या ; इलि राता मौ उघ्चङ पतिन निकर उसका नाम 
+ वसुवेन रखा ॥ २४ ॥ ये वलवान्‌ मीर प्रभावी चालक ज्या जा वदने कण त्यां त्वांअन्नोको 

, \ विद्याम येाग्व दामे कमे। जपय तक उनको पठ तष ना उतरतो थः तव तकवे सुर्यो 
+ १ परजा करते भे ॥ २४॥ बुद्धिमान बलुयेणङे' एसः कां भा बधश्तुन यी जित पूजनेके समय 
4 वे ब्राद्मणौक्ा नदद्‌ सरूनेथ॥२३॥ एर षिन दूवताअ।5 राजा इन्द्र अनरे दिनक 
१.1 लिये ब्राह्मणं थनकर उनके यदा आय आर्‌ उनक्त उन कवचक मगन लों २७॥ इसं 
“~ एर कणंने आप ही चाप जन्मे हुए कवचा अगन रातर्‌ उयाड्‌ कर दाथ जोड करक 
^ ज्ञाह्यण बने हुए इन्द्रश दे दिया ॥ २८ ॥ कणर इष्ठ क।भमे प्रसन्न देहर इन्धने कर च हे। 
((-0. ॥\1॥1111(॥<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। 01661100. [10411260 0 66810011 











~ ~ 
इ हसत ओर एक पुरुषो भारनेवाली एक दा तत उनका देकर कहा क १, 
: -भतष्, गन्धव, उरण श्नौर रास हनमेसे किसी एकक! भो तुम जातना बाः 
 - षा्तसे उसक्ता मार सकागे ॥ २६-३० ॥ खुध्थ क पन्न परल दशयुषेण नोर 
श्र सिड ये; अय कवचक उचाइनेसे कणं कलनं खग ॥ २१ ॥ _ । 1 
न आदिपवमं सखन्भअ्पवे स्थित इन्त्रको शक्ति पानका पृक 7" 
सौ गयारहवां अध्याय समा ॥ १९१ ॥ ‰ 
=; \ वैम्पाथनने कहा क्कि कुन्तिमोजकी खढ़की चौड़ नेत्रं वाली नय 
: त्रत रस्ठनेवाली ओर धम्मं करनेवालो श १ ॥ किन्तु वैस सुघड्‌ चीर र न 
+: -बाली, तेजसे भरी हृदं ओर भरल सिये शुणांसे दी हदे लडकाका किसीगले 
मांगा ॥ २ ॥ र राजराजेम्बर ! इससे उसकं पिता_ राजा कुन्तिभोजं राजक्ष्नेय 
 .. .कर कन्यासे स्वयम्बर करनेका का ॥ ३-४ यड बड मनसां वालो एथानं अश्‌ 
नाके वीच समां ठे दए भरतकुलदीपक रा्जासंह _पाण्डुका देखा ४६४, 
„ ; इन््रको भांति थे, सिंहके समन पराक्रम रशत थे; उनो खें वैली माीऽन 
बड़ी ही ष्वौड़ी थो, यख धहुत ही अधिक धा ओर वे सुयंशी भांति सत्र राजष द। 
दाका छुपा रे थे । उन नरनाथ पाण्ड्ूका देखक्नर सव ग न्द्रो तथा शुम छना ` 

५ -« छन्ती षडी ही विकल टर ॥ ९ ॥ आगे उसने एक वार ही कामदेवसे वि ध! | 
` .-राृट शरीर लाजके साथ राजा पण्डकं गरं जमाल डाला ॥ ७॥ कुन्तान्‌ ङि 
माला दः, तय राजा लोगं हाथो, घाड़े ओर रथांपर ससे आये भरवैसे ही लद 
चरो खीर गये ॥ ८ ॥ हे महाराज ! आगे लड़की के बापने उन दानां भर 
दिया ॥ ९ ॥ इन्दर जैसे शचीकं साथं मिल थे, वैसे ही बड़ म।ग्यवान्‌ कष्‌ ल 
५. ` , भोजको लडकीसे भिले ॥ १० ॥ दे कर्थं बड़ राजराजेश्वर ! नरना ॥ 6 
 छन्तोके साथ पाण्ड्करा विषाह करय, ददेजक्ं साथ जनाईका विद्‌ | (६ 
, छुरुक्कपार राजा पाण्डु मराऋषिषों ओर ब्रहह्मणोंन अ चाम्ब दके स(य 8१ 
+ . सनत हए वुतेरो ध्वजाभ्रांवाली सेनाकं साथ अपना राजधानाका पषटुवे। 4 
प्ली कुन्तोका अपने चरमं रखा ॥ १२९-१२॥ ` क. 
| आदपरवमे सम्मवपवस्यित छन्तीक्ा विवा वाला एक सौ ५ 
वारां अध्यय समास ॥११२॥ ` . प्रज 











अ १. मीर म ए३ 
| वेदाम्पायनने कष्टा कि आगे चान्तनङुमार उदार भनवाले प 
 . थाले नरनाथ पार्डूका आर एक विवाह करना निश्चय क्रिया ॥ १॥ कि | र्‌: 
त्राहमणो, महा ऋषये ओर चौरी सेनाङे साय मदद शक राजा र इवि 
बाह्ाक कुलवालोँं बडे नद्रनाय मीष्मक मानक यालङा चुन अ /॥ 
विधिकर पूजक उनका नगर्नं.{खिवा खये ॥ २॥ उन्हा4 उनका ५ 
अध्य, मदु रक आ षवला आसन वैठनेका देकर च्रानका कारण. १ 
प्रङाप मऽम उनते कदा कि हे श्चमेाहे दवानेवाल! म सन्पा न 11१५ 6 
 ९॥ केने दना द कि अारको बडु रर तया यश रलनेवाला मा नामा 
„- , र; में ऽक रण्ड लिये मणतादह्ं॥६॥ ह भह्राज ! (चि 4ा< 81 64 ड 
, +आप हमारे याभ्य हे मद्रनाथ ! इस बिवधश दिवा<क( अष (५ ॥ 
ˆ कोजिये ॥ ७ ४ मष्क इस वाता इनकर मद्रके राजाने कहा किर 
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षो) 


| ‰॥ ॑ घ्ोदिषष्यं | १, १८२ 
नाकरि विचार यद्‌ है कि मेरे चयि आप लोगोंसे वदृकर काटे यर नदीं है; किन्वु हमारे वंशं 


पदटेके राजाओंनं धन दृकर लडकी दृनेक्रा जो नियम चलाया, वद्व्वदेमलादावा 
बुरा, मँ उसके. चिसारनेका उत्साह नहीं कर.सकता हं; वह्‌ नियम ताप्रगटदहीदै; से 
इसमें सन्देद नहीं दै फि पमी उसे जानत हं] यद देवीर! चापका सुस यदह य.तन 
हना चादिये. कि दान दा |. शच्चआंकं मारनवाले ! कंड़क;कं लिये धन लेना हमार कुल्का 
नियम रै, सा दमारे लिये वदो दीक दै । इसी से द्यापश्ने इसका उत्तर दिना दिचकक्षर नदी द्‌ 
तकता हं ॥ ८->१ ॥ मनष्योंमे बडे भीष्मन तर मद्रनाथस कटा कि ह महाराज! ब्रद्मा- 
 युष्जाने भी आप ही इसको वड़ा भारौ धमं कहा धा ॥ १२॥ जवर फि पुरुग्वे इस नियमस 
्सन्नले. थे, तव वह्‌ दोष ठगाने योग्य नदी दै । दे शल्य! पय्‌ मी जानते कि इस 
नश्तेयसको साधुओंने भी माना है॥ १३॥ वङ्‌-भारी तेजवाल गङ्गाककमारने इतनी चात 
 ज़दकर देरका ठेर साना, श्रार सनकं गहने, सदसो न्यार न्यारं रत्न, राधी, वाड, 
॥ ११४, कपड़, गहने, अच्वे अच्छेमणि,माती यौरसरगे खल्यको दिम ॥ १४-२४५ ॥ रान्यमे 
मागन सव धनफो लेकर कुरओंमें बड़ भीष्मका वह तरे गदनांसे वनी ठनी दईं अपनी बहन 
राजष द्‌ ॥ २२ ॥ वुद्धिमान्‌ गङ्गाकमार सीष्म माद्रोका टकर हस्तिनापुर लौरे ओर नगरं 
ब रजा पच ॥ १७ ॥ 
+ अगे नरनाथ पाण्डुन एस दिन ओर लग्ने कि जिस साधू लोग अच्छा कहत 
नेश विधिषुवेक माद्रीसे विवाह फिथः॥ १८॥ विवाह हे/ जानेपर इरुकुमारन नईं व्यारी 
ही लोके रदनेके लिये एक अच्छा घर ठहरा द्या ॥ १९॥ राजराजेश्वर पारड़, छन्ती ओर 
श भरी से जैसा मन चट) वैसा दी सुख मनते दए सहवास करन टग ॥ २०॥ द प्रथु: 
के साथ तीस रात तक विह्‌(रकर राजा पारड पएथ्यीक जीतनक्े लिय पधार ॥ २१॥ 
[4 (्रथ्वाका ज;तनेको इच्छा रखनेवाले द्‌ इताक समान राजा पाणड माप्म यदि बृषी, श्रेत 
7॥ ए आर ङसङुलके दूसरे बड़का प्रणाम दण्ड्रत कर तथा उनकी, आन्ञा लक मङ्गल- 
वनिन ह अव (रके साय सथ आशावाद्‌ खनत दए दाधियेः चाड जर रथांवाली बहो 
बे ।भिरो सनाके साथ चल ॥ २२-र४ ॥ उन्दनि हरनी सना टकर रात्र्ारूः धाव। 
किया । कौरबेंके यशङ़े बद्ानेवाल्त नरसिंह पाण्डनेसवसे पटे अपराध कयि दए दृशःणं 
गै ३श राले राज। अके( लडइक (ˆ जत लियः ॥२१५॥ अगे नाति माति ध्वजशयेनवाल 
तथा बहुतर दधिषे), घोड़े, रथां अरवैदलांसेख्सो हदं सनका सकर मगध राञ्पके 
प्रलङ् घनरडसे उदलते हए राज। दाच रजतम दी मार( ॥ २३-२० ॥ बहस घनद् 
ष्मिण्डार तथा बहुतर लुकं साथ भिधिला नगरका ज(कर उन्दने विदेह दशक ज(त 
(खिय। ॥ २८ ॥ द भअर्नङ्कलवाखमि बड़ ! आग उन्दने कारा, खुद मार पुण्ड देशि ज। 
र्‌ अपने प्रभ(वस्‌ कुःरककटर। यश फलाय ॥ २९ ॥ उस सनव मनां श्रमे नपान- 
ल पण्डसरूपो अचं अ अश्नहपा गरमा निकलतः थो जिसमे राजा लग जलने 
॥ ३० ॥ श्रमना सेन।से नरना सेनाओक। निवलङूर पण्ड उन ङ अग्ने वशं 
पिन तथा उनक्त अपन(-काम कटान लग ॥ ३१॥ पृथ्व प्रक सव्र राजा प।र्डस जात 
॥ (कृ से(चने लगे कि देवताति इन्द्रको भाति पथ्यम यषएकदीवःरहै॥३२॥व 
त्बकाडं देने हाथांक( जोड़कर उनको प्रणाम करकं तथा माति भांतिके रन्न, मणिं, 
च (1 (तिया द्मीर मूङ्धा तथा ढर्‌ ढन्का साना) चाद) अच्चय अच्च गञ्जा, चाट, गर, 
 ऊ20) भेद्धा, वक्रां, कम्पलीः ष्टगचन्न( जा(रङ ननव गूगणि सप्राका सूज अदिशा 
गश्च रन ररक उन सनन इरन दम्‌) (सत्‌ १११ (कृ गज प्(शड्‌ ठन उन यस्तु 


न्द 
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चकि लेने लगे ॥ ३३३१ ॥ अगे वे अपने राञ्यको प्रजा तथा नगरवार>ः नगरवासियेंक्ञाः 
दानक लग्रे अपनो घद़ी चदु & हे सेनाका लेकर हस्तिना पुरका लौटे ॥३ ६॥ तवरा £ 
ञ्चार मम्घी लोग नगर ओ श्रामोके रहनेधा्लोसे मिलकर प्रसन्न भनसे आपस ~ 
कि बुद्धिमान्‌ राजा भरत ओर राजराजेन्बर शान्तलके नाम हूः नेपर ‡ 0 
पाण्डुन उनका चा लिया । जिन राजाओने करकुलवाखोके धन ओर र्का 
अव उनका हराकर हस्तिना पुरकेराजा पाण्डु फिर उनसे कर उगाहने लगे है ॥२०-२१ ।& 
पाण्ड जत पास पहुंचे, तव भीष्म आदि ऊुरुङ्कलव।ले प्रसन्न मनसे उनके लिव, 
शये । वे स्तिनापुरसे छु अगे जाकर राज।के साथियांका यहुत धनसे ह्‌ > . 
द्सकर अ(नन्द्‌ मनन जग । बहुतेरे यानः (सवारिवे) परञच्छे अच्छे हाथी, अर चः 
धड़, अच्छ अच्छे रथ, गऊ, ऊट, भेड्‌ दि भाति भां तिक्ते घन चेरःरत् इतमे ष 
थे कि भीष्मके साथ गये हुए कोरवोने नहं जाना कि उनक्ष अन्त कहां था ॥ ४ 
कोशल्याका आनन्द्‌ वद़ानेवाले पाण्डु अपने ताड भीष्मके पावोंपर पटे तथा ना; ई 
गाचाक्‌ रहनवालाका मो उन्दने उचित मान दिखाया ॥ ४२ ॥ भीष्मने पराये नगे पि 
वाल युन पाण्डका सफल मनोरथ होकरके लौटते देखकर गलते गाया ओर उन षये) 
श नन्दके आंख गिरने लगे॥ ४ ४॥ पाण्ड बहते तुरदियों र अनगिन्ते नगाड़ शठी 
ज गजस पुःवासिथकं हृदयमें आनन्द्‌ भर कर इस्तिनापुरमें जा पहुचे ॥ ४५९६ 








र € ०9 
अ दिषवमं सम्भवपवं खित पाण्ड्की दिचाविजयवाला ध। 
एक सो तेरहवां अध्याय समास ॥ ११३ ॥ `  , पां 
। है ॥ 


~ . बैशम्पायनने कहा कि आगे धर्मास्मा पाण्डुमे परतरा अजञ तेशधीत 
लस जत हिषे हए घनी भेर सत्यवतो, भोऽ र माता कौशल्य! दो। परह 
उस धन ऊच अश पारड़ने विदरके मो मेज। ओर सवजने।के( मी धनसे परसतकपक्तर 
ह्‌. नरतव श बाल ' भीऽनने पाण्डे जोते हए रन से सत्यवतो शार य्वली कोष 
नन्द्‌ बृप ॥२३॥ श बो (अपने पुज) जषन्तहे( गज्ते लगा जैतो प्रसत्त हलि 
मति कौ रास्थ अपार तेजते सुते दए, मत्ये चङे पाण्डे गजे दगाकर वि 1 
सल हर ॥ ४ ॥ धतरा महावीर पारड़रे विकपसे भिज्ञ हुए इते धनसे पश्च रस 
करत थ ककि वससे सकट सदस दद्धिणावाठे सौ अन्वमेथ हा सकते पे ॥५॥ ११२ ` 
ड खद्‌।पक $थ भा अलस न रसखरनेाले पाण्ड कुन्तो चैर माद्रोके ठेकर बनके पहा 
९॥ च व {नत राजनवने। भोर वड ह; अच्छा सजो चोडक सदैव व ` 
अ.खः शवले इए दिनि, जितने लगे ॥ ७॥ वे हिभ।लथ पट्‌/ङ़क) वड़ो हौ तुन्दः {२ 
आरमति १८7 दए बड़ बड़े साले वृ्ौते खुदःवमे पर्थतपर वस्ते लगे॥८॥ पाग 
पाड दन्ती 7? मीक साथ नमे रहकर रती शोभ? पे चे हि चैल 
निपरके चबन पेर्‌ःवत (हाथो) पते ॥ €॥ यां हो देने पजिपेकि स(य ख, ष 8 # 
वलुष तकर वनन. (ह्नेबलि, न्धारा कवच पहने द्रु ओर बड़े बड़े अन्नो, रोड 
ड्य पाण्डर दृयवकर वननसो लाग देवता विवारने लो) धु राष्ट आई ना 
२९१ जसता कटहर वनरं भलर उनङ लिये काम जौ मागजो बस्वु्ेिः 










५५ १०११ ॥ इष. गन ङे पुजन मप्मरने उना कि नरनःथ देवे शूदर संप्र 
चन्त दरण्रियु गान व याव।ला सुवह्‌ जडो ह॥१२॥ अ-गे उन्दनि राजः {३९२। 
: खर गार नन ल 0एदनते उदर मुरलि (वदुः विवाह पिथ ॥ १३॥ ¶४ 

` भन 4 पद इ सूह से गेत जम्मो दर लदकाते अपने (नि 
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पच ;;. | धादिपध्वै | १८७ 
1.1. "पयाय 1 
र ि्े्नां वाले वहतं पुन उपजाये ॥ १४॥ 

शी , भा द्षव सम्भव्रपषेस्थित विदुरका विवह वाला ॑ 
आ ॥ ~ एक सौ चोद्हव अध्याय समाश्च ॥ ११४ ॥ 

तार. ॥ न 3 


का वैदाम्पायनने कट्टा कि दे जनमेजय ! गान्धारीके गर्भसे पृतराश्फे एक सौ पुध्र 
५ श्रौर एकं वैरय स्ीके गभेसे एक पृज्रने जन्म लिया ॥ ? ॥ पाण्डुके वंचका रस्वनके लिये 
' प्रैवताओ.ने कुन्ती जौ माकर से पांच महावीर पुच्र उपजाय ॥ २॥ जनमेजयने पृा. कि 
भान्धारीने कितने दिनेन ओर क्यांकम सौ पशन जने थे श्चार उन पुच्नोकी ययु कितनो 
॥ *“क्रितनीं धी ?॥ २ ॥ धृतराष्टूक वश्य स्रीके गभेसे वयोर एक पञ्च जम्मा धा? प्रसत 
1 खनेवाली, धमं कःनेवालं तथा अपनी ही जैसी पदरी गान्धारी से धृतराषट दसा वर्सा 
र१यस्वतेथे?॥ ४॥ सगवनेरएु महान्मा निके श्राप देनेपर ॐ पण्डके पाच मदावीर पुश्च 
नक्‌ यों कर जम्मेधे{॥१५॥ हे रिश्ाकेषारङ्कलट्प्स्वीडी ! इनस्य णातेंका नि स्ताग्के साथटोक 
ङ़ाष्छीक क्ये; डलके वत्ताम्तकासन सनकः सेगाजी भर नटीं रा ह ॥ ६ ॥ वैचाम्पायनने 
४५।कहाकिएकसमय महारमादधैगायनभसव छर थकारईसेत्रिक्लहेःकरगार्धारके पास श्रमे 
धे । स समय शाम्धारीने उनका (स्विलिः पिलाकर) प्रसन्न किथनथाः इस पर गान्धारीके 

„ , परांगनसे व्याने उसका यह वरदान दिया थ- कितेरे सौ पुश्च पेसे दोग कि जैसा तेरा पति 
र । आगे ठं क समयपर धृतराषटसे उसका गर्भ रहा ॥ ७-८ ॥ गथ रटनेके समयसे दे वर्ष 
लेह(क्षीत गये ; क्रम्तु उसकेसम्ताननहींरटै, इस्सेर स्केवुरवकापारनरटः॥९॥ऽगगे जय रसने 
दीह सुनः कि कुःऽतीके ालस्येके समान पुत्र श्ये, त अपने गर्भको उयोका न्ये : दते देश्ब- 
 क््षिर उसने सोचके मारे जीं - डा भारी दस्र मानकर धृतराष्टुसेधिना कटे पेरमें वदे भरकम 
हिक्रा मारा ॥ १०-२५॥ तवसे दा वषं पीछे वहनचोट खाया श्या गर्भं लोदेफे गोेकी 
भिति मासकः देर यनक शिरा ॥ १२॥ गन्धागी जव उसका यार पेकने लगी, तथ. यध 
रकै्ि री ज्ञाप करनेवःलेदेपायनजी उस यातकोा जानकर भपटः रहा आ गये श्चार उन्हे 


॥ 


रिस भ.ःसके देरका देस्वा ॥ १३ ॥ सुवलकी क्या गन्धारीसे उन्हाने का कि त यद.वया 
४ हैर रदी ह !। उसने उनसे अपने जीकी दात सची सो थता दी ॥ १४ ॥ गान्धा तनं 
न्त कहा कि यदह सुनकर कर कुन्तीके द्यके समान प्रकषशवाला पुश्च हष्य- द. सुप्ते यडा दुःस्य 
नश रहा दै; सास मने पेरमें धकामारा द ॥ -१५ ॥ आपने सुमे वरदान दिया था क्रि 
(तिर सो पुत्र होगे; किर्तुसो पुर्रोके षदलेमेरे इस मांसके देरने जरम लिया ह ॥ १३॥ च्यःसने 
दा किरी सुयलरकः लड़को 1 मने जो कटा धा, वही होगा ; कमो उसक्रा उल्टा नहीं 
¬ हागा; जय म सीमं मी ह्च ठ नहीं कहता, तो उह यात क्यों यदरेग १॥ १७॥ श्व मट- 
५ 8 प्रर सौ घडा घी भरकः किस निराले स्थानमें अच्छी रीतियै रख दे ओर टर्डे जलसे 
। सांसक ढरका नहला ॥ १८ ॥ वैराम्पायनने कष? फि हे नरनाथ ! श्ागे जल छोड़ने 
+ कोडते.वह मासका दे फटकर कटं मागीमिं यर गया ¡ मकाः वे भाग एक एवः शंगये 
£ (भमान दो होकर एक सौ एकदा गयः; वे मांसके इक घीसे भरे ६ ए अलग लग चङ्क; 
९ 7 तर्‌ एक निराल स्थानम रस्वे गये; उनपर परा यटा दिया' शया ॥ १६-२१ ॥ मष्टार्मा 


१ शान तथ सुषलक्तो लङ्क सक किटतनेही समय अर्थात्‌ दाय्चींपर इन घटाद ग्वाल 


=. 4 ॥ 
# ^ 
र , 1 
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६२ इलनी चात कष्टक के उन इकदृकि। रष्वा कर बुटिम न्‌ द्वैपायन मारः पि नवः 
+ दिये हिषालय पदा ङपुर्‌ चते गय ॥ २३ ॥ थाग र्कः सययप्र उन यामङ्के र्ः- 
। न एकफ भीतरसे सवस पहले राजा दुयधिनन जनन दिया; किन्तुं उससः पह 

० बठरका जः दानिके, उने, 4; देढकावट षत) बुन्रिणान्‌ ६२२ ॐ 



























भटाभारत) णिः 


स 
भाष्मकां सुनाया गया । जिस दिनि उदण्ड दुर्थाधनने जन्भ लिया था, उसी किे- 
साहसी नाम भा जन्मे थे ॥ २९ ॥ हे महाराज्न ! दुर्योधनने जन्म तेते ही गदन्‌ 
चिज्ञाया धः ॥ २६ ॥ उसे सनकर गद्हे,. गिद्ध. स्यार) ओर कोए योतय 

वस पवन चलने च द्राण जलने लगी धीं ॥ २०॥ दे महाराज! क 
रष्रून इसस मय च्वाकर भःष्म विषुर, आाह्यणौ, स्वजने शरोर ङुःखङुलष, लेभ 
र्‌.का फि हमारे चंदा वड़ानेवाले राजदुमार युश्रश्िर स्वसेजेदै;सोा ¶ ? 
गणस हो राज्यका पा सकते दै इसमें खभ ङ कडना नहीं दैः क्गिन्तु क्या तेरा 
युधि्िरसे पीक जन्म द्‌, राजा हा सक्रगः ¦ आप लोग सच सच कष ¢ 
र ल दाना चादिय ॥ २९-३० ॥ हे भरतर्शवाले ! ख घातके समाश्च हो 
दइ अर मास खानंदाले विकर चैःपाये चारे जरसे अभङ्गल सु्चानेवाती “4 | 
नवानि लग॥ २१॥ हे महाराज ! चारों र उन सम भभ छन्तर्णोका ¢ 
मनवलि विदुर श्चेर च द्मणोने छतरटसे कटा कि टे पृ र 
पुरुषामें चड़ नरनाथ! १२ 
स जन्म लेते ह्‌ जसे विकट लक्तेण दि्व्राई देते दै, उससे स्पथ ही जान श्चे 
3 स उनस आपके छलका नाश दगा; इसके" लगकर छुटका बव॑च,द्य(ज 
त 1 < जनध दहृ.गा ॥ ३२३४ ॥ दे भरतवं रावाज्ते प्रथ्वीनाय ! गरगको 
नि = चातर्‌, ता इस एक पुरक दोडिये; एसा करनेसे भी्ी 
व. री क चा दिआाप एकक छोड़कर इस वंदाका ओर संसारक र 
स खसा ङलक्र। रक्ताके लियं एरका, गांदकी रन्ता ` ठेंगा 
8 .वका आरः आत्माको रक्षाकेः लियं परथ्वीके दोना चन्म 
इर अर उन सच व्राद्मणोके एसा कनेपर मो राजः घरत्तरा ने पुत्र परण. 
नहा किया ॥ ३७ ॥ हे पृथ्वीनाथं ! आनं एक. भासक भीतर ` धता्के ` पूर एक 
(१ 4 सा क १ ॥ २८. ॥ गान्धारो ज॑य यदृते इप्‌ गभे छेरासे | 
क म १ 4 अतर्क सवा करती थी ॥ ३5 ॥ दे भध: 
०. कं गभस ध्रतराटके यस्‌ वड जरी यद्ादाले. तथा 0 
 लेनेसे वह युन जन्म लिया; वैरय के गर्भे ओर चननिथके वीपः 
उतर करण कदलानें लगा ॥ ५० ॥ गेही वुद्धिमान धुतराष्टस पकस ४ 
रथवाल व्यार पुच् जर एक कन्था -तथ। येय श्ीको चे | पि ९ 
युयुत्छनं जन्म लिया था ॥-४१॥ -. `: 4 ट 


। (ग्ड 
सि गान्ध।रीके पुञ्रदानि यला _ ` 
पन्तर वां अध्याय समाप्त ॥ ११५ ॥ श्वः 


ऋक 









= २ कि हे निष्पाप! कपिकी कृपांसे धृतरा टके सौ सं होनेक ष 
चरदानसे जन्मो वि तक कट्‌ सनाथा; किन्तु यदे नहीं सुनाया कि कन्था भं (& 
गभंवाले पहा । शतराषटुके उन एङ सौ पुनो से . अधिक एक पच्री, वर, रध 
आप = ^" 1 ग्से जन्मी दई चक लड्फोके भो. जन्म लेनेक ¶,१४द 
गान्धारकी स <: ह ११ वड़े भारी तेजवाले महाक्पि व्यासनं करटा 2 न 
करे कि गान्ध श्वल स यृन्राका दी जनेगो; सो हे मगवः न! व इस समप धधे 
यदि उस मांसके रको ५ सौ परोद ऊपर एक कन्या भी हे ?॥ ३॥ उन म्‌, : 
नरष्टाहो, तो-कयों भस इकद्ामही धट हो ओर यदि खुवलकी लडकीको दौर 

4 कर उसको लडकी कृऽ्ालाने जम्भ खिया थ(?॥ ४॥ हे विएकपि "£ ! ` : 


((-0. /८1110/5511॥ 18/81 81811851. 01661100. 2141260 0\/ ©(०३।१०६। „+ चन च । 


~. ्‌ दिष्य } (2. 
गने चयि सुभे चा उत्साद दारहा र; खाप ठीक ठीक स्नाद्य ॥>३॥ र्दा 
प्मयनने क्‌ कि टेः पाण्डवोंके ुःलवाले ! आपने र ड़ ईः अच्छो यात पदी द; म उसे 
। "चकर ठीक सुनाना हं । बड मारी सप क्ररनेवःलेः मह्‌।त्माःव्यास्ने आप ही ठण्ड जलसे उस 
पसक ठेरको धोकर अलग अलग मागोमं बराः दे नरनाथ! वे ज्यां ञ्यां बारनं लमः 
रे त्यों एक द्‌ दरेक.डकटेको धसे भरे: दए यग. अलग घड़मं र.वने लगी ! ३-७ ॥ 
सात समय वरत रस्नेदाीः मली श्री गान्धारी देशी न्या पानेके लिये मनी मनतं 
1 प्फैचने..लगी क्षि, इस. मांसके देरसे मरे सौ पुत्र निस्ठम्देद दांग; क्योंकि सुनिकी य.त 
य ह्मी सो नदीं दो सकती किन्तु सौं पुत्रके उपर सभासि छोटी एक कन्या यदि मर 
पशा, तो सुमे यड आनन्द द्यावे ओर मरं पलिको नातीसे मिलनेवाल पुण्यकलाकस 
ती र्लिग - दोना न पडे; विनेषकर न्रिथोको दःमादसे यदीपोति दोतीदै; सोयदि सौ 
खानों उपय मरे एक लडकी, तोम बेरे आरि नातिर्यास चिरकरध्न्यहो ज.ऊॐ॥ ८ 
१२ ॥ यदि मने सचो रीतिस तपस्याक्टःदहा) दान दियाद्ा, (्राह्मणांम) दवन कराया 
जाना चडांको पसन्न फिथादोतो मेरे एकःलडकी दः ।॥ १३ ॥ एसे द समयम ऋषधि- 
च.द्े(ज महाःम।( करष्णदेपा यनं उस मांसके देरको इकडे इकडे कर रटे थे । उन्दने परे सौ इक- 
 यरिको गिनकर गाम्धारीस कदा किये. तुम्दारसौ पुत्र परे १; मने तुमसे कृखोधात नदा 
भरी ष्टी, धी । यथ एकायक सौसे ऊपर एक डु्द्ः अधिको गयां दै; तुमजेसी चादती हो इसस 
स.क चैसी दी अच्दी लडकी हागी । श्चागे बड़े भारीतप करनेवाले उन तपस्वीने भौर एक घड़ेकां 
ये श्रगाक्र ` उसमे उस वेदी वाले इकङ्को उाला। ट निष्पाप. भरतक्ुलप्रदीप ¦ वुःशलाकं 
चन्म लनेका बरत्तान्त आपसे कह चुका । ग किये कि फिरक्या कटं? ॥ *५४- `अ ॥ 


प्रभः ` ` आदिपवमें समनमउपवस्थित दुःरालाका जन्मवबादा 
पकए - ` ए# सौ सालदवं अध्य.य समाप्त ॥ ११३॥ 
सि ` 
श. : जनमेजयने कहा किं एतराषटुकं पुत्रकं नामांको षडे दछीटक कमसे कदटिये ॥ ! 


र्सपा प नने कड (क दे मद्‌(धाज ! (उनके नाम यरद ;-~) दुर्योधन, युयुत्सु, 
पःसद, दुःशल, जल सन्ध. सम, सह्‌, चिन्द, अनुविन्द, वृदद्धवः स्वादुः दृष्पध्रपण, दरुमपण 
रख ख, दुष्कणं! कणु, वचि विंदाति, विकणं, शल, सत्व; सुलोचन, चिन्न, उपचिच्र, चिच्राच, 
त तिरुचिच्चः च्ारासन, दुलद, दृचिगाद्‌, चिचिरसु, िकटानन) उणनाभ, खन(भ, नन्द्‌, 
पनन्द)-चिन्रवाण, चिच्रवमा, सुवर्मा, दुविंलोचन, अयोवादु; महावा, चिच्राङ्, चिन्र- 

` (ण्डलं, भीमयेग, नो मल, वलाकी, वलरेद्धन, उग्रायुधः, मीमकमां, कनकषायु, श्दरायुध, 
` {दवसा, दद्ृक्षेन्न, सं मक्ात्ति, अनृदर, दद्सन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सद्‌ःष्वाक, उग्र 
तरव, उग्रसेन, सेनानी, दरपराजय, अपराजितः, कुण्डलशायी, विश्ालाच, दृराधर, टद- 
„. एस्त,. खदस्त) वातवेग; सुवचा, आदित्यक्रतु, बह्मक्री;: नागदत्त, अग्रयायी, कवची, 
निष कुडा) कुःणडघर, धनुद्धर, उग्म, भीमरथः मीरवाु, अलोलुप, अभय, रौद्रकमां, 
भा द्रथ, दयनाध्रष्य, कण्डमेदी, विरावी, दीर्चलोचनः प्रमथ, प्रमाथी, बीयंवान दीर्रोम, 
(| 6 घवा. महाव, व्यदार, कनकष्वज, -कुर्डाशीः ओर विरजा-य सौ पच्च ओर कन्या 
८ दृःचाटा। दे महाराज! धरतगष्टक सा पुद्रों जर उनसे. ऊपर एकर कन्याफे नाम कट गने। 
हाद नरनाथ! इन नामाक्ति कमस इनक जन्मक त्मका. नी जानिय॥ २-१५॥ये मभी 

“बडे यङ्‌ रभवाले, वीर, युद्धविगारू पारद्कत, वदो जाननवःट आर सारे अरख्नौक्त चल 


ह £ 
। = ॥ 
















१९०. `. -महामारित। ` ` | 3 





९४ ०; ¦ < 1 
॥ # ) ------ं [. 
कुलदी पक ! आगे नरनाथ धृत्तराषटूने ठीक समय.पर जयशरथसे दराल नामा 

विवाहः मीः विधिष्वेक किया था॥ १८॥ ‹ | 
+ >.“ ¦ आदिपर्व सम्भवपर्वस्थित धृतराटूके पु्ोके नामी वाल . ` दः 
¦ £ -; एक सौ स्रहवां अध्याय समाप्त ॥.११७॥। (> 





` जनमेजयने कटा कि हे व्रह्मके, जाननेवाले ! च्नापत धतः के पुत्रौ 
तथ .मनुप्यांस पर ऋषियोके जैसे जर्मका वृ्तारल खुनाया जो कि मनुष्य (निः 
उन्हानि पायाथा ओर उनके लग अलग नामोको भः कटा द| हेर हणप 
श्रापसे उस कथाकतो लो सुन चुका ; अव आप पारुडवोंशी सथा कि ह 
आपने अ॑शोंसे जगम ठलेनेकी कथाके, मिसे कडा है कि पाण्डव लोग सर कोर१-२ 
ओर देवताथंके समान पराक्रमीग्रे तथा उन्होने. देक्ताथंकै यशसे जन्म हिषुन ` 
३ ॥ से: भेँःःउन म्यारे क्मौके करनेवाले. पारडवौके जन्मसे ल्येकर सारी कथाथ ' 
छन्त तकर्‌ ना चाहत हं । हे यैशम्पायनजी ! आप उसे खनाद्ये ।॥ उ ॥ देशग्पाक्या 
कि दे.मद्टासज ! राजा पार्डुने गृग-ओौर बाधसे भरे रर बडे भारी वनम पिरि 
त्वरते मैशुनमें फंसे हषः एक सगराजको देखा ॥ ५॥ तव उन्होने सोनेकी पसे णर 
च्छे पड्स्वों वाले, नोक्ीले तथा पवनकेश्चागे उड़नेवाखे पांच वाणासि उस सग रौ १ ३ 
वेधा ॥ द ॥ हे महाराज ! एक बड़ मारी तेज वाज तपस्वी ऋपिङकमःरः सृग गन १९ 
परकारसे पन्नीके साथ सदह सकर रहेये ॥७॥ उससे भित्ते रहते रहते ही वे वाप 
घायल होकर दस्वते देग्वते धरतीः पर भिर गे ओर. मलुष्योकी वानीं इ: 
लपने विलपन पाण्ड्से कने रगे कि काम ओर कोधसे भरे हप अबोध पारण ` ` 
मी रेसा निदयं काम नीं करतः॥ ८-९॥ किन्तु मनुष्योको बुधि दको श 
कर सकती; दैव हं मनुध्योंकी युद्धिके परे होता द; सो दैवसे यामे हण विषय 
बषिमानः युरुप्रको भो नहीं लगताः॥ १० .॥ हे भरतवंरादाले! सदैट धमं क ` 
षडे भारी वंशं जन्म लेकर मी आव कयोँकर कामके टोभये चा फते गय 
आपका मने इधर चला! ॥ ११॥ पार्डुने कष्टा कि टे खग! राजा लोग रानओूने 
समय जेसाः यत्तव कःते है, गक मारने समय मीं वैसा ही करते है; सा मोत 
आपको खुरे यो डना नहीं, चाहिये. ॥ १२.॥ विना छुपकर . चुलसे खरगको !र अ 
साजाश्ाकाःधमे है; तौभी-आप क्यों ठेस निन्दा कर रे हैः !॥ १३.॥ -अगंसथ न्त 
यज्ञ करके सच यनो -द्वला्मांके चयि श्रगोको दह दट्‌टकर आवरं न्वा था । [मो 
उन्हाने धभिचारके छिये खग जातिकीः व्र्वीसि हवन किया था । से ्चापं धर्मा 
णसे ही खुभसे मारे गये हँ; इसपर आप क्यां मेरी निन्दा कर रहे हं ॥ १५ लत 
कहा “कि मनुय लोग दानरुकाः निय विना: क्रिये तीर नहीं चलाते है; विशेष ® दे 
रच्चुकी हिला पाहं जाती है, तभी यह.कहा जाता हैकि उसके मारमेका ठीक ६५ धक 
 १७॥ किन्तु हे महाराज! पके. सृग माः नेसे भै अपने लिये आपकी & = 
करता हं; फंसे सममे निर्दयी न होकर मरं मेथुन न ह जाने तक श्यापको गदरा 


॥ 


था ॥ १८ ॥ जिसका सथ लोग चाहते है भार जिससे सको हित होता है, वैसं . 










समयम कन भलुरय ` बनके भलर खगको मार सकता ह १॥ -१९ ॥ टे र 0 
इस खगासे ' सन्तान उपजानेके -छिे च॑ आनन्दके साथ मेथुन करता धा! |` 
उमका निष्फल कर दिया ॥ २० ॥ हे नरनाथ ! आप ठन छुसकुटदाट राजा 


श ट जो 0 दी कषे के.पि 4० इसतिये अहा ापके |||. ४५. 











= भ भ कायाकाय = य ककय जः ऋ तक = यायय 


,, ॥ २९१ ॥ दहे भरतवंशावाले ! यह बड़ा भारी निर्दयी काम एेसा हआ दै कि उससे स्वर्ग 
शी मिल सकता, यरा वदृ नहो सकता, धमं रिक नही सकता श्चार टोगोकर सदाचारमें 
+, #॥ अन्तर पड़ जाता ह ॥ २२ ॥ दे देवताके समान ! आपने दानी, धर्मक .अथौके तत्वों 
र सीसे सम्भोग करनेकी विरोषताङा जानकर भी यह जो स्वगे न देनेवाा काम किमा 
वद्‌ आपके येण्य नहीं हुआ दे ॥ २६॥ दे नरनाथ यदे \ जो लोग निदंयी काम 
एते द, पापम्‌ फस जाते ह तथा धमं अथ भचर कामस अलग दा जाने दैः उनका आप 
र शासन करते हं ॥ २४ ॥ दे थे वुद्धिमान्‌ ! भ फल र कन्दका खानवाला खनि हं; 
कङ्क शग वना हुयं; खञ्ञे धिना अपराध मारकर आपने यह क्या क्रिया ?॥ २५ ॥र्म 
हो, न्ति मनाता हा सदैव यनम रहता हं; तिसपर जी आपने खुरे धिना अपराध | 
हण प्रसे मैं आपको भाप.देता हवं कि आपने जैसे खी श्र पुरुषपर निर्दयी यत्तव किया है, 
हये।¶ हो ज्योदी आप कानदेवके वंकामं होकर विकल हागे त्यांही आपके प्राण ट .जायगे ॥ 
कोर १-२७ ॥ सं किभिन्दम नामक तप करनेवाला सुनि हं; मजष्येसे लाज मानकर शगीसे 
तिष्रुन कर रहा था॥ २८ ॥ आप अवश्य ही यह यातनदीं जानने किमे सगद्ाकर ख॒गोकर 
कथा $थ चरा करता था ओर यह न जानकर हो आपन खुभे मारा है; सा आपके ्राह्मणङ्ी 
पाश्या नहो लगेगो । दे अश्नानः ! खग चनकर भे जव कामदेवसर विवश था, तव आपने सुप्र 
। विरि मारा वैसे हः आप चीघर. इन्रकाः फल मोगेगे ॥ २६-३० ॥ आप कामदे प्रके . वशसन 
से (कर प्यारीसे मिलते दी मेरी भांति यमराजके पाटने यनेगे ॥ ३१ ॥ हे वड मनवा! 
शौर अन्तक्ञालमं जिस्‌ खीसे सहवास करेगे, आ पकी वह प्यारी भक्तिके साध सतौ दाकर 
रक पके साथ उस परतलोकङञा चली जायगी जद; सव .लोगोकाः जाना पदता ह ॥ ३२.॥ 
व भोगनके. समयमे सुक्े संते आपसे दुखभिला वैसे दो आप भो खख मोगनेकरे समयमे 
ब उछा्वगं ॥ ३३॥ वंशम्प।यनने क्‌! क्कि श्टगनं हतनी .बात कहकर बड़ भारी -दुख 
पीके प्राण छोड़ । राजा पाण्ड मी ढ़ देर दुखक्ते सखवरमे -इय गये ॥ ३४ ॥ 
| अदिपवमे सम्भ ्रपवस्थित पाण्डपर खगङा श्राषवारा 











ण ¦ 
ई | एक सो. अरारदवां अध्याय समाप ॥ ११८ ॥ 


० .. वैशम्पायनने कट्‌ क्षि राजा पण्ड उन विज्ञा मारने के पे अपनी पत्तियांकं 
<^ थ सक ञ्चीर दूलते.पिसकर तथा बह" हो दुख होकर यां वहत विलपन. लगे कि 
ॐ नि उन्होंने अपने कि सो स्प्रजनका मारा था॥१॥ पार्डने कहा फं हा ! जिन लोगांका 
हात्मा दिकराने नदा पटंवा दै, वे अच्छे कलमं जन्म लेशरके भी कामना. जालमे फंस 
का र अपने अपने कर्मे दापते कगतिक्ञो पा! है ॥ २॥ मैने खुना हे कि मेरे पिता धमत्मा 
य ¶ न्तचसे जन्म लेकरफे भी केवल कामदेशके वराम दानेसे टी वच पनम चल बसे परे | न 
|| म्‌) राजाकी पन्नोके गनपति मदात्मा ओर्‌ धेाड्धो बात कदनेवाले कष्णे पायनने चे 
न्ताथा धा ॥ २- ॥ पसे मनुध्यका पुन्र दाकर भः मै अपनी बिगड़ी हुड बुद्धिस आश्व 
५।१लता हआ वनतं बून रदा हं॥५॥ अजमेदः खरो बुद्धि मेलवाड़मं फंस चुकी है; 
४1 दवता शरेनि खक चाड दिया; कमेक पुत्रा खत न देखनेने मेरे स्वगं सिधारनेका 
श कक गया ॥ दै॥ अव म मेक्षरे पथवः चलना चाहता हं । एत्र जन्माना रादि संसा 







४ ह वहा माधः उपनानेवाला दै; सेा मँ व्रह्म (रो बनकर पिता द्या स- 
7 शक्तो भरति काम कहग; । स विना दियहरर विकट तवत्यःमें मन लगाञंगा । पन्नी 
रिक्षा छोडसर केला रदा, सिर सुडाह्‌ ुनि हंग श्रार इन सवर आश्रमे एकः 
र वते मीत मांगना हश जतवित रहंगा ॥ ७॥ मेरान कुक प्यारा रगा ओर 











रि, ~. , -होभारत; 


न कछ चनप्यारा; शारीरक्षा घूलसे मलग्रं सू घरमे जवा तच ~ कछ अनप्यारा; रारीरका धूलसे मलकर सूने घरमें अथवा वर्ते तः क्र 





यातपर न आनन्द्‌ चौर न शेक मनाजंगा; अपनो निन्दा भार स्तुतिको एक ही १। 
नहीं चाहंगा कि काह अशोश देवा प्रणाम करे; ओर गरमी तथा जाड़ा आरि ४. > 
इचा भ्रीर किससे ऊर मी दान न लेता हज काल काटर्‌गा ॥ ८६ ॥ घै सिसन 
५ उदाञगा जीर न किसी पर्‌ भोदि चद़ाऊगा; सुखके सदैव रसन बनधे, ढे 
लो गांका सदैव दित करता रहृंगा ॥ १०.॥ ` चल भीर च्ल जो चारं प्रकाम. 
स्वेदज, जरायुज रार उद्धिज्न) जीव ह उनका नदीं मारू गा। सारांश यह है षि ल 
यां एक समञ्लगा कि मानों वे मेरो -परजा ह ॥ ११॥ नित्य पांच . वा. दश धरनी 
वार्‌ भाख मागा; इससे यदि भिक्षा न मिलेगो) ते भूतां रहा । चा भः 
भी करना पद्ध, पर' स वार न मिलनेस फिर कभी मीन सागरगा ॥ १९॥ स ' - । 
धराम्‌ घूम जनेपर मी यदि मोख न मिलेगो, ता लोभसे शार किसी घरमे त जारा 
छाम भथवा हानि.उठाऊ) मे सव जीवको समान देगा. रं यडा रि 
करूगा॥ १३॥ का वखलेसे एक हाथकेा काट दे शार दृसरपर चन्दन दंगा याः 
श. किसीकोभला समश्च गा रन किसी के युरा ॥ १४॥ मै जीनेका- आनन्दं मनये 
- क्षर मरनका दख मानता ह्च एस वत्त कभी नं करूगा क्षि जिससे यह जानः 
मं जीना चाहता हं बा मरना ॥ १५॥ सचेतन मलुष्य नियेष चादि कालके गिोढ 
सय स्वग आदि फे देनेवाले मङ्गल कर्मौको कर सकता है, मै मनके पापको हुं 
सय ककि पर हा जाऊंगा ओर र्म तथा अर्था छोडकर न्वियं उन सुप तिये 
पिसार दगा कि जिनसे नध हाना फल मिलते है ॥ २३-१७ ॥ अविच शात 
जालोंको फाड़कर श्चार सबं पापेःम द्टकर पवनके गणको छेके रहगा सदमे 
नहा हृंगा ॥ १८ ॥ सदेव एसे धत्तावि।को करता हृ शर चरता ह्या असनि 
सरण स करक गारारका अन्त करू'गा कं जिसमें कोडर नहीं ह ॥ १६ ॥ बीकपद 
वीयं न करनवाल कमांके उस कुमागमें कभी पैर न रख्‌"गा किजिसमं सदैव श्रे म 
र निः पड़ता दं॥ २०॥ कामको छोड करक मी जो मध्य कापरीष्ख 
द्‌ र्राक्य.माति फिर कामे फस जातां दै, वह्‌ चादे भला कल करं वा बय 
हो छ तके पथसे चलता हे र्थात्‌मानें बाटके स्वाता रहता दै॥ २२॥ वैशभ्पायग स! 
आग राजा इन्वा मनसे इनः वातोंको ककर लम्यी सांस लेते हए कुन्ती आअ!८ . 
आर देख देख करके कहनेलगेक्िकराल्या, विदुर, प्रौ सहित राजा धतरा एमी 
बड़ी सत्यवती, भीष्म, राज पुरोहितं, वरत र. = व 
सौ क ६.५ राज पुरादितां, त्रत रशरनेवाले ओर सामरसंके पी नेवाई ' 
-जाद्यणा आर हमारी शरणमे रहनेवाले पूरद्धलके बृदौफेः धयन्तक्रः उनसे कहना ।उनः 
सन्यासी हकरं वनमे चला गया है ॥ २२-२४॥ कुन्ती श्रार मारीने बनवासकीश्च, ` 
.पतिको बाता चुनकर उनसे उस समयक योग्यः थातसि कहा कि हे नरतदुर दी 
म ह जिनमे आप इन देना धमेपलियेक्े साथ रहकर यदी. मा¶ भोऽ 
कर्‌ .सकेगे रार शारीर छोढ़नेके प.ठ स्वर्गे बड़े भारी फलका पाकर अन्तम (डन 





क ५२५२ ॥ हम देने( मो पतिलोके पानेके हव (क 
4 रथा मनसव( चर्‌ सुखोका विसार कर बङी भारी तपस्या करेगी 








¢ 
डे भारो बुदिमान प्रथ्वोनाथ! न्न 3.2 0; 
ह सि श्न्वानाथ.आपयदि मका छःड दृग, ता इसमें सन्द / 
०१ अन ह्‌ चाण त्याग दंग ॥ २९॥ पाण्ड्ने कहा कि तुम्हारा यह्‌ नियं, 


4 तामं पिताजोकी उख बृत्ति म(न कर चद्ुग। कि जो कमी ^ 
सशतो हे ॥ ३० ॥ ग्रासङे मोजनङो ओर गरम सुका ङ कर बल्फल प्य 
11. [1010266 © ङ्म्‌ [1 "स 
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५ ॥ ~~. "` ~ नणय आदिपस्षं । १६३ 
र कन्व्‌ खाकर रह्ृगा, वङ्गो मारी तपस्या करट गा रीर धने वनम विचर शल गा ॥ 
१॥ चीर ओर खगव्ला पद्कंगा, जया यद्ा्डंगा, थोडा भोजम करू गा, म्द शा. प्या प्त 
गाण्रिर ध्यान न दू"गा, जाड जमर गमींका सहंगा, दुयला चनकर दोनों जून नहा चौर शरभरिसे 
वन करता हुआ यड़ी भारी तपस्यासे शरोरको खुखाऊंगा ॥३२-३३॥ ए मान्ल्मं ज फर 
पके अर्‌ कचे कन्द ननोर मूलोको खाता ओर वानप्रस्थ आश्रमके सव दाखँको पना 
यन्न फल, जल ओर मन्नीसे पितरं आर देवताशांका तपण कारू गा ॥ २४ । गांध- 
१9. लोको बात दर रदे, एक ही छुशीमें रटने: यानप्रसख लोगो भ वु 1: | 
१ सभी मन नहीं लगाञेगा ॥ ३५॥ जय तक इस देहक। गन्त न दोगा, तथ तक सँ वाम्रस्धके 
7. सख्नीको मानता दया कमरा: फठोरसे कठोर विधि्योक्ो कामम ला लाफर रंगा ॥ 
धद्राद्‌ ॥ वैशम्पायनने का क्षि कुसङकुमार रजा पाण्डने दोनों पल्ियोसे इतनी च त कट्कर 
। साप्रपना च इाभणि, सोनेका हार, विजायट, वालियों, सूल्यवान्‌ कषां ओर लियो. गहने 
जाञ्प्रादि सारी वस्तुएं ब्रःहमणोंको दान कर दीं र साथमे रहनेवालों से फा कि तुद दोग 
स्तिनापुरमें लौट कर कना कि इुमुमार पाणडुने अथं, कम, र ख ओर स्तरिय प्यारसे 
ष वन्यारे सहदासको छोडकर संन्यास ले लिया हे शार वे पलियोंको साथ लेकर चभ 
पनभये रै । आगे साथी ओर नौकर उन मरतसिंहकी नेरी श्टादे रभारमेगालः पाताको 
जष्रुनकर यड ही दुःखके साथदायद्ायक्र्ते हुए रान लगं॥ २७-४१॥ ्चागे नरनःथक्रो 
गिठोड़कर चाकके मारे रोते दए उनकी अआज्ञाको मानकर विना पवेलम्य हेःस्तनापुरको 
को पदः चे ॥ 9२-४२ ॥ नरना धृतरा उनक मुखस नको सारः फथाको सुनक परश्युके 
सुप प्लये वड्‌ भ।(र रोक मनाने कगे ॥ थ्य ॥ ३ भारक योकस इसरो दाकर वःवलं उसी 
र आततको सोचने दए विद्म, आसन तथा माग आदिकी किमी नी वस्तृसे थसक्रनदो 
रिम ॥ ४५॥ दे ुरुक़्लबाले ! उर राजङुनार पाणडु फल चौर कन्दो को सानि देर दुन 
 अखियो $ साथ नाभदात पहाड़ पर चद ॥ ४२ ॥ आग वेकुवेरकचगीचेमं राय; चद स कालकूट 
¶ैपह डक्रो पार कर दिमाख्व पवतपर चदं चौर वदसे गन्धमादन पवतश्षो पडे ॥ ४७ ॥ 
बरे महाराज! वे मदाभूत, क्िड श्यौ: यदे बदरे वयसे चाये जाकर समरयराल ओर 
परल स्वानेंम वसने लग ॥ ४=॥ अन्तमं इन्द्रशुन्न नलाबप जाकर वहसे हं शको 
बे ओर उसे पार कर दातश्ङ्क नाभवाले पद्ष्ड्‌पर जाकःक वड्‌. भाः तपस्य कने 


रगे ॥ ४९ ॥ 





आ द्पवसं सस्मवपवंस्थित पार्डको कथाषाला 


1 +~; 
# ौ एक सो उन्नोसवां अध्याय समाप्त ॥ १९१९ 
1 = 
। 
व । योय्यवान पार्ड वदा यडा अच्छा तपस्या करन लग ; 'सद्ध आर चारय लग 


न्‌ [नजो देख देलक: बड़ प्रसन्न दाने लगे॥ १॥ हे मरतवरानाल! वे सडफी सेया वरन 
धे, अदङ्कारको खड्‌ चुरु थे, खात्नान्नो ठिकाने लाने भ आर उन्दिय श जात दुभ; 











उनका पालने लग ॥ २ ॥ दे भरतवपदाधाम वड * अराग पाण्डु वदुर यनो (श निस प 
। करते हुए ब्रह्मपिक समान दे गय ॥ ४॥ एए ष्द्न्‌ चमार स्य -वनगमत्रः (सखनेशत 
पदापि लोग इकटे हा हर (मग शन्‌ स्वरु र दने कं लिये) ब्रह्मदास भ ॥ 4 ॥ 


{उन ऋपिपकेि। पधारनेदेल शर पाण्डून उन प्राक सणावात कदनेव. टे सदानः ! 
२५ 
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कदय, आप लोग फं जाये ॥ द | फयिभेने क न स - 
2 ९८ ५ अः अलोक भः 
ता {८ ९ ड अशुभो \ ददशा (शदस दाग, हम स्थ षरा क 
उसा अ्यलाशनन जाते द ॥ ७ ॥ देरस्पायनसे क्तः चिः जदा म धिमरक् स 
पार्‌ आय खसं पार्ट ॥ द्ाना पलयाक् खा दाप्श्डस ऽन्वरष्ी जाः स्ता 
तपर व्ल ङा , क दजन उदर्‌ र पसेनराजक्र उपर कडशः वदे हत २३ 
१६1ङ्‌ पर्‌ दसं 4 नर दे्ा द्य द जं जाना फलिन है ॥ ९ ॥ फं कहीं 
जप्ल अक पयेमा्ासि छदे हए श्र मदसि गजम इए दलम ष व: 


4 # 


#) 


॥} श्म न. ~ ~ ५ ^ 7 व ~) ५ % =^ । 
९५ ०॥ फटा चरके ससधरातल च्रौर खडशिङ़दे द्यामत यभीये लग र!" 
अदा यदन्य 12. आर पद घ र्ध ~ ~ य + ४॥ ३ 
काः 1 ६ ९ । ९ ४९ र ५ २ ६. ६ न्द्राय त्५५। & य॑ प्च जाना कथिम १॥ (१ | 

८ ` दषा. खे (दष्ट) दयः = स, भः 

< रद्‌ रयन्‌ द . दुता. से (दद्धस) कफे ए रमे छै जटः 8 ५, 

2 ‡ फ 1 (= ~~- {~~ "~ ॐ ~ * "= ९९ *५१८८ टत्‌ स्छश््‌ चा पलः 
(नि (६ ॥ <4१..॥ रच्‌ ६ "ए द 1 जाना शभ र 


रष, धा प्ल्‌ मी 
हा क्टाजा । 
| 17 । वष्ट; व 
४ , आपवः कस्थौत 
द्‌ महात्माओ ¡ इना जाता है हति निषपुतौके सिञ्च 
९ जा सन्तान न ह; दसीसे ४ हौ इुस्वसे जलका 


भिड्ःग्ड़न्मह्ं) २४॥ 
४ स्थन" स अव नक्त पतिरोके ऋणसति उचछ नहर 
¡ इर्शरं दद्ः शदो -ग्य सनः रदट्ा | 


1 


[ ॥ 


ॐ 
१२-१३ ॥ प.ष्डुमे स्तं 
जानक. र लर यदद 


~ £ 


ह लं (मेव दी समश रदा 8 कि मेरी हिः 

छन्त दान {क (८ ६ 

व = २ ४२तसं ५ ना वाख हा जायगा ॥ १५ पितरो णं, देवला बरहा : 

ह भोर > ५ ष समा ऋ-न चार कलेौका भार छच्य छँकर भथ शो पर जर स 
"नाला नरया दा महप्यद् धर्स्तं ॐ ॥ १३॥ धञ्परऊ जानने € शश. तः 


ह्‌ धकाजो मटल्य उश मयपर हन फलद भरसे भय वशः अच्छ शाके 


मह्‌ ६ ता ९ ०१८; लगा) 1 1 
ट्‌{ पाता ॥ १७॥ म्भ्य यज्ञसे देव पा} पठन ओर तपद्यासे छषियें) पुत्र सन 


न ष रां धर क्षिसीसे जिदंय) धीव ज करदेसे द्येक पं चः 
पणते पारया भयः प जल्द ॥ १८॥ अ पभ्मक्थस् देवता, ऋषि दारं प्र खिए 
ष्‌ 1 पास्वधा ! यच्छ 4 । न्तु भरं शारीर एध्तेदो मेर पिनसंका माश जाथ कौ 
पानक्त ।दय सन्तान => मवुरय इसी ए्रध्वोपर जन्म छेते ह क्रि पितरे ऋष 
इसि इतः छं किः (४ ५ ॥ २० ॥ किन्तु में अव तश उल णके मर महीं क" 
ज्सायाः थ ब पताक्ते क्षसे (अधात्‌ भरः माताकङ्न गर्भसे) चयास्षजीने 4 
(थां {चं ह ¦ मर रानयकै गभस्रं खन्भःन उपजाहे जा सकती ह 

द.तभ्ि दतत १ ( हे षास्मिकत नरनाथ ! दम दव्य भसे देस्व रदं दं 

का वजये मिः देवनां क अच्छ पुत्र दाये ॥ २२॥ से ष्ट नरदादकृल 1 अधिवं > 
न दड्वङफार धडा =, नाक अभिधाय पूरे हा; भ्यो ङद्धिमाम अजुप्य (क्रिस 1 मेः 
देने ई; सा च्राप 4 स्छपातदं॥। -३॥ दे भदहारास ! ्रापके लिथेफ क, 
गणांसे दावने पुर छं "नानक भयल कीजिये; आपके नन्द्‌ यदृानेवाक दद 

उन दमभ} २॥ यैरामय यमने कटा कि राजा पाण्डु स 
जाती 0 












वाका 

सख 9 ५ स्वाचन छा कि गक खापसे मेः) पुत्र पाको दाति जा 

निशा यले ऊः पर्‌ न रदा ॥ २५॥ याने उन्दामे यद्य रखने ली धम्मं 

देव) भ्म जान १ >< इस विपद समध सन्तान पाने्ना प्रयत्न कर 
स सदब कटा करते दै कि सन्तान इस श्िलोकीमे 


-0. ॥५५111(॥<510 2118810 \/8/89085| 0661011. 01411260 0 66810011 
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१९३ सहा भारत । ध 


प्छ लके बक्षाने ङ}; ७॥ वे घर्मात्मा हावीरं नरेश जव यञ्च करने ल~ 


स म दृवता 4 § देवद्व लोग वहां प्मामरे ॥८॥ उन महात्मा राजच्छषि 1 
यज्ञम द्‌वता्ाक : एजा सभरसः पीकर श्रे र ब्राह्मण लोग द्‌ किण पाकर मतत 
०९१ 


थे; यहां तक कं देवता .र त्रहच्षि खोग आपी उनके कर्भक्ा प्रा करने ताषन्द 
(4) 


महार ज ¦ शीकर अन्त हाने पर येनारायण जैसे सर जीवेोंकोा तपाफर अ 
देने लगते है, वैसे दी व्युपितादइव सव लेगोसे बदृकर सामा पाने लगे ॥ १०॥२५४ 
जरवर्‌ ' वे भंतापी महाराज व्युषिताश्व द्य हाथियेके समान वल रखते भे; द्र 
अरवसेभ यज्ञकर प्रय, पशिभ, उच्तर शार ददति इन नारे; रोके राजाचाका जीत्तप 
वशम फर लिय था ॥ ११-१२॥ टे शुरङ्ुलवाकामि बड ! जव वड़े भारी यथवा 
ताशव सारो एथ्वीके याजा इष्‌, तव पुराणांके कहनेवाले उनके नासक्रा यह ट्रे 
लग कि पित्ता जैसे अपने वीर्थसे जन्मे हए पुच्रका पालन श्रमे रै, यैसेही ॥ 
सखद तक सारी षएथ्वीकेध ज तकर सव लोगेःका पालन कर रहे हे ॥ १३६-१५॥ 
अपार र त्का इकट्रा कर ज्यातिषठोभ आदि वे यङे यज्ञो करमेभे अनगिनएर 
खता आका निचोड्ा छर ब्राहणः चरत घन दिया था! हे नरनाथ! राजा कारे च 
छट्क. भद्रः उनकी बड़ी हो प्यारी रानी थी; उससे बदृकर खुन्दर संसार भेर 
नहा थ्‌, ॥ १६ १६॥ उस स्री रार पुरुषमें शी जैसे पतिका ही चाहती थी, पहने 
ष खीका ही वादता था। चागे भद्राकेपेममेरंसेःए व्युवितार्वके यक्ष्म रोगा 
५७ ॥ थ इससे देते ही देखते फेस दक गये किजैसे सूर्य इथ जाते द । उन नरना 
पर उनकी पल्ली बः भारी चोक मनाने लगी ॥ १८ ॥ हे पुरुष शादल नाकि 
दुरे होकर भद्रान जसः शोक स्तिया था उसके कडती ह, सुनिये ॥ १६ ॥ ८२ 
भद्रा कहने लगी कि टे वड़े भा धर्म जाननेवाे ! पनिके न रहनेसे श ` 
कालका नो रट्‌ जाती । पतिक चिना खो जीती रहती दै, उसक न 5 
ह ॥ २० ॥ दे च्यम बड़ ! पत्तिके मर जानेसे स्रीफा मर जाना! (त 
१ स्वान चक साथ सती हा जाना चाहतो ह; आप प्रसन्न दाकर मे अप | 
अहेय ॥ २ नः ॥ दे म्टाराज ¦ आपकं भिना भें रमे 'भरके लिये भी जी ना नहीं हमः 
व र इसी घड़ी यासे ले जाइये॥२२॥ देनरशा दल | समध पचर 
२६॥ हे म्टाराज ! च की ५१८ 
मानि थआपकेषपदछे पीरा स 4. ¢ हित सना प त 
वा डी आपकी आज्ञाञयेकिा मान / 
| बार आप चरे गये है, तच आजसे ही यडा माराः कि 
वाला तथा जीकः सासन व ला मनेाकषु समको दा लेगा॥ २९ ॥ छे *दा 
ता ९ कि खञ्च अभागीने एसे लागेोकोा अलग अलग कर दिया था करि जा {| कट 
करत ५; उसी पापस सुककेः श्यापका यह सदैव चना रने दाखा विद्धादं सई पद्‌ 
२९ ॥ दे द्थ्वीनाथ ! ज श्री पतिक विदयादका सहती हई धीः भरे चिषे क्र 
ता हदे चड़ां मरक (लिः 
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4: ट 4६ नै 
र्ती है, बह मानों नरकमें रह कर यड ही दूःससे दिन विताती है ॥ २७॥ मैन ॥ 
ता ध पति रार पक्का एक दृसरेसे भलग कर दिया हेग 
= व र व्याह यन कर समे पकड लिया है ॥ २८॥ हे नरश + 
14111. 
पार नहीं है चैष द नरेश! म वड़ी ही गिद्रगिदाएरसे विलप रष 8१ 

दाद; मवबद़्ी दीन आर आपकी ठारणे हं । युक्ते आज्ञा दीज्यि॥ ` 
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आदिषष्यं । १९५७ 


1 [त का । क 
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लग पन्तीने कदा कि व्युपिताश्वकीः रानी उस सुर्दन्ठा गल लगा कर येही वार चार भांति 
दिङ्ष रदी थी कि इतने याकाच्ड्णी दृह कि भद्रा ! उरुः चल; रामाटा 
मतञ्षासकान वाली ! मै तुभे, वरदान देता हं कि तुभे मै सन्तान उपजाऊंगा ॥ ३१-३२॥ रा 
काषुन्दरी ! अपृमी या चलुर्ददभे चर ऋतुके मद्ानसे शु दाकर मेरे साथ अपने विस्तर षः 
अग्िटिना ॥ ३३ ॥ यद सून कर पुश्च वाहने वाकी पनित्रता देकी मटन वैसादी क्रियः ॥ 
० ॥१\८ ॥ ह भरतङ्टवालासं वड़े ! उस दयीन उम शुटेक् न्फथस तीन शाल्वश्चार | 
थ मेपद्र सच सिला कर सात सन्ताना जना ॥ ३५ ॥ दे भरतक्कलदीपक ! छप भी यैसदही 
जक्ष थार थागक पभायसे मनक हार सरं गमस सन्तान उपजा सक्त दं ॥ २३६ ॥ 


शबा ्रादिपचमें सम्भवपधेस्पिन य्युपितारवकी कथा वाला 

ददो! पक्से इक्ीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ 

षु ५ 

-1१। वैशभ्पाधननः कष्ट क्लि धामिकः राजा पाण्डन अपना रानीकी इस यातक्रार्‌न- 


गिर फिर उसस यह धमं भरी वात कर किदे कुन्ती ! तुमने जा कुछ कदा वह ठीक ता 
काठ शार व्युपिताश्वने जे देश्तार समान भे.णेखः किया सी था; किन्तु भमके जानन 
र राले महात्मा महाक्रषियेांनि पुराणम जेः धमे तत्व दिस्वाये दं उसे तुमसे कदत ह 
पीष्टने ॥ १-३॥ दे खुन्दर खस दाली ! पूषकाखमं स्त्रियां पद्वाली नदा थीं । ह मरी घुम- 
श क्ानवाली उस्र मथर पलि आदिक चद्ाभनर क्र मनमाने स्वका रन) 
रन्ध्र उधर िचरती फएरती च ॥२॥ द छृरद्रा ' व्मारीपनम ही पुरुषास्‌ सवास 
ताकि करती थीं ; इससे उनसा अधस नदी दाता था; श्याकि वही प्रूचक्रालक्रा धम था 
हे र न्दरी ! आल तक चपये पन्तो आदि एर दूसरं परम यीदते दुष उसी पुराने धरममे 
वलते आत है ॥ ५-३ ॥ मदा्छपि जाग भो उस धमकी प्रशंसा करत टं जिसक्र प्रमाण 
बने द्यैः । द फटेको मांति खडाल जाचवातो ' उन्तर ुदभासं मी याज तक बही 
धमं चलला अता दै ॥ ७ ॥ वयोकि वह पुराना धमं स्तिथक लिये बड़ी भारा क्रूपा 
दिस्वाने वाला है; किन्तु याड द्नांसे इस चिपयञ्ं आज ककरा नियम गृ्टराया गया 
म टे । व विस्तारस कदत दह्रं फि कसन कथा इसका चलायाथा; इसका सरना ॥८॥ 
॥ प हमने सनाद फि उद्दालक नामकूय्‌र महाक्ष धे । उनके रदेनकलु नामवबाल एक नामा 
# हुए थे ॥ ६ ॥ उन ग्वेतनंत्ुने ही ची कर धमके हस नियमक्रा चलाया धा । टे कमलकंः 
¡` पत्तेके समान आंखों दाली ! अय उसके कारणक सुना ॥ ५० ॥ रवेतकतु अपने पिनाथथार 
°" माताके साथयैटे दए थ कि इतनमं एष ब्राह्मणेन आक्र उनके पित्ताक सामन दा उनकीं 
। माताके हाथको पकड़ा चार कडा कि चला, दभ चले ॥ ११ ॥ ऋषिक पु्रने यद समभा 
री{ कि यदह दूसरा पुरुष मेरी माताका वलपृर्वंक लेजारष्टा हशर ये कोधश्चीर रीसकेः वरामं 
६ 2 हा गये ॥ १२॥ गवेघकेतुके पिनःज इस चातको सुनकर ओर यटेश्षा कोधसे कंपने देस्कर 
कटा कि वया! ष्टा मतः यष्टी सनासन ध्रमं ॥ १३॥ इस पथ्वीमं फिसी जानिशी स्तिया 
(६१ पदंवालः नदीं दे । गड जेसा टल कः ती दं, मनुष्य भो पने अपने वणम येसा ही चत्ताय 
~ ५ किया करत द॥ १४॥ याग ऋछदिच्रुःमार ग्वतक्तुन उस न्‌ सदकर प्रध्वाम श्रा श्यार पृर्याण् 
> लिये ्राजकलके नियमक्ा चलाया॥ १५ ॥ टे सौभाग्यवती ! सुना जाना दै कदि तथसेसखा 
ग चर पुर्यां क लिपि यदी नियम चलः आना ट; श्र जीवेमिं वह गर्हं द॥ १३॥ ग्वन- 
तुन नियम किया था किंश्माजमजा खी पटिका जोवक्धर दयिचार शरेगी उसक्र- गर्म 
गिरानके समान बडा नार दूःव्य दुन वाला पापदागा ॥ १५ ॥ श्ारजा पवस प्रथ्वी 
पर फारोपनसे दी अदयपं मारना इड प्यारी परिद्रना पन्ीक्षा दाद्‌ कर ध 12 खस 
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४ भदाभारत । ॥ि 


अका कचा -ज्ो चद् = ऋ | भ ह वकः न्व = 
भान जः यकः क जोन = आकः 
छक आज क कन्क = कक ~ 
केन क्क त कणेः क ते = क भिक ते क कि जः क 
तः चोः रतोकः क क 
पमन 


ग शा. उख ` १. = 
पुच्र ४! पजा) उनका मह्‌ दा उना उसा षी खरी पाष द्यम) ॥ ४९ | व 
र ९९ {] 1, 


स ज रवतकतुन धवकालम अपने प्रखनेजसे शज्या यह निय चट चाधा। 
द कलकः समान इल ज्वाला ! दमे सुना है @@ ददानत प्ली प | 
(4 # 1 ५; इ ४६ ट + | 


यष्ट कहन "क पुत्र जनाः गदति यङ्िछषे यदा श शि शर = 


नामक पुच्रन्ता पाया श । उत्त छुल्द्रीने पथिश्षा पधा श द लि 
५; [नि (व र क ड प ४ 9१५६ ~ ५ ६ : 1 # 
था ॥ ९.२२ ॥ चार हे कललकरे सत्वान नेच्ोतासी ! ससत दारे थी = प 
षः -- [| च ॥। क 1 ऋ क, ऋ, ४ 94; ५१ 4 ॥ # 1 न्श् च 
जानती ददा | दे उरपादः ! कर्कि यंशा सटामेदे । सये द्वन णा अ ध 
~ १. > * क *३ ५९९ २१५ ४ "| < 
थे॥२३॥ सदे खन्द्री! दन सय यातेः ददर ब = = च ग्‌ 
स र २ = र र ९२ -44; ६५ र्‌ १९ ६९ नद्धः ; 4 स्थ भरा हन्त 
उर्द्‌ ५१ {111 न्ध) दः। |) द |} द्धं प्‌! ९ {ला २१.८८.२४ { । | ० 3 र । भा 
०4 च, २९,७ - ° < ०७६ ९ ° ६५ 4 ष द 
धलना च्वारस्यया या त्श क्षरम्‌ द्विः प्ली छ; ण उ इ इ 
७ 9 ०७ क ० द म ००१९१५० ९९५८ १२१ द्र दशर शिर ॥ 
भिल तथा चार सन्येसिदे नाष (लस वि र 4, 
५५ ५ 9 ° ५" ६ ५ ९२ (४२१ प ट तद्‌ 0, राञक्रव्ः 


[कौ 1 
५८५१ 


दद्कः जानन दासे यद्‌ णी य्दा क्रते द्धि > = ई == 

अवमे पलक सवथः उसे ल 

सन्नाम जन्भानशी शकि जाकी श्दी = > 
वका शाक्त जाना रार र वयु पाना यी च्प्दा ष्कः सरः सु 


) <! 


1 
[रः १ ५, 


त वाना वड इच्कास तुमे पसध्च परमेन पलिषे मयय पदो खसात लाल दान $ 
द घास धद गा अपना द स्थार्प नर्‌ माध १९ र्टः । २८--२६ + सै उच कुर कर 
9९ उरस अभिर तप वाले चि प्याहाणसे टर्‌ स एचि स्रत 
डे निः श्ददन्बरा . दुर करभ उथ उल ¢ गए ~ = (र जा द्रं त्‌ 
लत [१ ^ १ ९४१६६ ५ जा ५7. 
भिलती दै॥ ३० ॥ त लार्पाजननं कहा दि मि द 2 = >; सको 
खदरी इुन्तीनेः च 1९ दत वमा 
१९ "कुवादः नमरासति जीने वाङ पिः पत्सवः त => हि सुम 
सः ॐ < क ९) ५४ = ६ ५६३ ५} ४ 1 (\1. 
या क जच लडका थ) सथ मैटर चरियिनादी सेवा दर च मि ए 
िकानमे लाये दए त्राल्मरेि देष त; स १. स 
~ १०८ दः नव्यो सेका फर धी ॥ २7यय 
पश्र दिनि वभत शद्‌ त न्डश् आदय द मौ) २१३ लां तस भ { दु (४4 
मदः ऋषिं वदा आये | यम चंडः घ पयल उन ५. † 7 = 7 ५ उम ष रं 
[4 ७ = ् £ ५4 ६. ० ध. १ म ३१, = हं 
जि मि छम मवार पादमा एक मंत्र पिया कार का पि न इस संचरे विकर 
स जसद्वताक्ावुलादेगी, वेय न्याह मद्याय टा रन्ते हाया नी, द क 
¦ बद शासक एष्टा रन्ट्ते द्ा दा रदा) इ 
५ < वय ॥ ३५॥ री रानो ! उन्हीं उन देना पासति तरं पत ज 
ल ! सरं सैर लद ध ४ 1104101 ^ 
र्म #सतले नस शंसा दहा धा॥ २३ ॥ र नडः 


वद्मणका यान टो नहीं ही । गव उको वाल थने छामेदा समथ अमि 2 
द महाराज, जापकी आज्ञा दैनेसे उस भंलसे तिरत र नीं ६॥ द्‌ 
सच कदन वाटे राजक्रपि ! याद्वा गीलि क्व सन क वो ‰॥२ 
जपक्रा अङ्ासद्धी षं इस काथर रहः ह ॥ ६८ ॥ स= क 
अजदी {2 निद साथ उस ख धम सम ब्य । सी ~न ० श्र 
देथता्थासे लर वः भ ५. 28 1 क ष्य ल्ट ¦ + 
खनलमश्रार सम मे सामे सनि दः श यमका 
ध रसन ६ कर्मं धतयिक दाया; न 
व सम न्दर) चर मनक्तः ट्त कर्‌ प्रं न शरम सक्र गं 
& ८ मनक दा ठुला ॥ ४२॥ वैदार्पःयनने शटा अण उद : न्दर 
स चतक मान दिया शार दद्‌ उनदे पांव; टकार उनको सादः धन. प ८ 
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व . न 
दरी ॥ २३॥ 


॥_- -" -- -- ~ भव १९९ 
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रपद, आदिपवमें सभ्जचपवं द्यित छन्तीसे पुत्र उपजाने वाला 

गथा एफ सला यःटंसनां अध्यय समाप्त ॥ १२२॥ 

यनी. 3 ----~ (>= > = ५ वर्ष {८ 

यनी वंशाभ्पाचननं क क्षि दै जससंजय ! अवक गान्धारी वपं भर गर्भसे रही, तव 


उतने गजे चि फमी न.घःमे वहने वाले धर्मैकेा बुलाया ॥ ? ॥ शार (उनक्षे आनं पर) 
प्रपर उसने उनको प्रूजा की } पदेति ही वद्‌ द शैसाफे सिम्वाये दए मन्बस्ता विधिपूर्वक 
भनधपकररही ध) ॥ २॥सन्त्रसे खचकर धम देवता घूयंके सम्मान पिमानपर चदुकरके बां 
सपा ग क्षि जषट्‌। छन्ती जाप कर रही भीः; उन्हौने दंस्तक? कदा कि कटो छन्ती ! तुम्हे क्या दू! 
1 र तीन कचं खसश्करा फर कदा कि खस पुत्र द जिये ॥ ३-४॥ यागे खुन्द्री कुन्तीने उन यागङ्ग 
ले इषभारसे शारीर धरकर आये इए घमस सद्वा कः एसः पच्च पया क्रि जो सयका हिन 
सिरे ॥ ९ ॥ कालिक मासक वदी दौ अच्य। प्रण तिथिकेा अथात्‌ श्धपक्तशी पच्डमीका 
राजक इषिवाखे ञयेष्ट नक्त्रभं अभिजित्‌ नामक आये खुह््में दिगके दूसरे पदर कुन्तीने 
रि चङे जरौ यशघाले आर धङे दी जच्छ पु्रक्ना जमा। उसके जन्म ठेते ही आकाश- 
ष साणो हद क्कि प र्डका यह पडला प्रच धाभिकषोभं बड़, पराम रखनेवाला, सव मल- 
# श्वासे अच्छा, सच योलनेवाला, णय्वौका एङ दो राजा, तीने। लोष्धूमे नामी तथा यश, 
> ठान अर नक्ता रखनेवाल होगा ओर युधिष्ठिर कदलाभेगा । पाण्डने उस धर्मि पुत्रको 

्ौरंकर फिर न्तो से का क्षि पणिडित खोग करटा करने हं कि चच्रिप दलमें ससे बड़ है; 
उतु षक एेखा पुन्न भांग क्रि जो धल सयति बहा दा । आगे कुन्तीने पतिक्ी इस 
त्रशता सुनकर पवनक्रा कुलायः ॥ ३-१२१ ॥ धड़े जारा वख्वाले पवनदे सरगपर चदकर 
दग्र यहा आथे रार वाल †क् छन्ती तुमच्ता बया दू ! अपने मनकी यातके कद्‌ दा ॥ 
ङा ॥ छन्ती लाजतेखद्क्ता नाचे शर कुच खस नकं साथ कहा कि दें देवतांस अच्े! 

कि एक एसा युच्च दीजिये रि {जका वडा जारा दरीर दा, धुत अधिक चल हो श्चार 
| 24 सबक घपरक लाड ॥ १३ ॥ जगि पथनदृषसे महा यःर तथा षड भाते पराकभवाल 


मने जन्म लिया । दे भरतवंरादाले ! उस्र सहावली पुश्चफे जन्म सेते दो अ{कशाशवाणी 


१ (प ४ ७५ @ ऋ छ 

र क्कि यद्‌ जन्मा हृश्या य लष्ठ खच दलवानेंसे वड़ा हागा॥ १४-१५॥ भीमक जन्म रेत 
५ ऋच्‌ ली 1 ‰51 छ" (० क भे गो ~ रि = ४७ ८ कछ 

.. ~ यद्‌ एक अचरज वाटी बात दुर किवे मताक्ी गोदसे गिर गये श्चीर उनके दारीरमें ` 


" आकर पत्थर दथ । छन्ती वाचके उरस चश्रराक९ ए $ यक उठ खद ददी; वह भूल गई 
"६ कि उसको गाद्मं मीम सात व; सा वज्रे समान शारोरवाले कुमार पदाड़पर गिरे आर 
„8 शाररक( चर लाकर पत्थर दूरकर सतां इकट्ामिं वर गथा । पत्थर दने दे कर 
1. स्थका पार न रहा ॥ {६-१८॥ दे भरनश्कलबा्खामिं चड़! जिस दिन भोमने 
हि : १ सत दिनि उथ्वीनाथ द्यो वेनने मो जन्म लिया ॥ १६॥ मीमके जन्म ठेनेपर 
६॥ णद्‌ किर से।चने लगे कि केकर जेरेएक एसा आच्छा पुत्र भी हा जो सव लागेसि वड़ा 
` ई ॥२०॥ यद धरतो दैव चेर पुरपायेसे दिनी शुदं दै। इनसे दैव समय हेनेपर विधिको 











| 4 >, "3 ४ ५ ७ 9 ७ (व 
२ मिल जाना द ॥ र९॥ खनादैक्गि जो इन्द्र देवनाेंसे यङे र उनके राजा द, 


कं चल रार उत्सादक पार नहीं दै शारं उनका वायं श्चेरशाभा भी क चार दी 
4 १ दै॥ २ २॥ लपस्यासे उनन्ता मअसन्न कर शद्रः तौ सुते बड़" भारो बलवाल 

। चे खुलना जो पुत्र दग्‌ व्‌ अवद्य दी सवसे बड्। गा ॥ २३॥ शचै(र बह लड्ाहमे 
धरार न मरनवाले सबन्ञा दौ दरा सकेगा; सा मँ कम, मन शार यनाँसि बड़ भारी 
 करूगा ॥ २४ ॥ आग कुश्च आनन्द दृनेब्राल मदा राज पाण्‌ मदाऋविनेसि 


च 
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1.४ हिः 
परामश कर ऊुन्तीकां आज्ञा दी कि वषे भर नर भटी भांति त्रन रखा इ रखो चैर आपखि 
स्वगनाधथकी पूजाके द्यि वड़ी भारी समाधि लगाकर कठोर तप करने लग वे ध 
खड देकर सूयक उगनेसे अस्त हने तक श्रूपमं जलते थे । हे मरतवंशवाते ! क 
पर देवताञ्ाक राजा उनकं पास आये ॥ २५-२७॥ इन्दरने कहा कि मैं तुमको 
अच्छा पुत्र दगा कि जिसका नाम तीनां लोकेमें फैलेगा; वह गज ब्राह्मण शनी१हर 
दिन करनेवःला) भिच्नता न रखनेवालेाका दुःख देनेवाला, सखव स्वजनेका आनन भर 
वाला रार सारे शचुओःका मारनेवाला होगा ॥ २८-२९ ॥ महात्मा इन्दर लाः 
कहने पर धमात्मा षाण्डूने इन्द्रकी उस धातका सरण कर छुम्तीसे कहा क्षि; क: 
तुम्हार काम अव बन गया; देवताश्रांके नाथने भसन्न दा कर तुम्हे मनमाना पूवर 4 
है ॥ ३०-३१ ॥ हे अच्छे नितम्ब वालो ! यव एफ एसा पुत्र उपजाओ किं निष 
सव मनुष्योंसे बदृकर हा, जिसके यशका पार न हो, जो दामाद मारे, अची 
रखे, महात्म मरिमावाले खयेके समान तेज धरे, किसीसे न हारे, वैदिक कोन 
न्यारा दृरदशी हा भार च िधे.के तेजसे हरा भरा हे दे सुन्दरो ! मै इन्द्रे ध्य 
उक हं ; आयं तुम्‌ उनक। जुलाओ ॥ ३२-३३॥ वैशस्पायनने कटा कि य ए 
न्तीन इस बातकोा सुनकर इन्द्रका बुलाथा शार इन्द्रम भाकर अन्खनको अमत 
२४ ॥ छुभारकं जन्त लतं ही वड़े मातो गम्भीर शब्द्से आकाशका गजाश कः 
वाणा इई । उससं सव आश्नमके रदनेवाले जीवेके सुनने सुन्दरी कुतो प्वीने 
यद्‌ का गया कि हे छन्ती ! यदह कमार सब ठौरोमिं तुम्हारा यरा फैल, वेगा; बभदा 
समान वीरता, शिचिके समान पराक्रम चचार इन्द्रे समान विजय पावेगा॥४। : 
उवन्द्रस अदिनिक् जेकतो पोति बो थ इस उपेन्रे समान सुत्रसे तुम्हारो वैस ^: 
वेगी ॥ इत ॥ यद छमःर मद्र, करु, सेमर, चेदि, काद, करव अदि स. 
वराग कर छरञ्चाक वशरी राजलक्मीका धारण करेगा ॥ ३९ ॥ इस पुत्रशञे ई , 
बसे अग्निदेव सव जीवेकरौ चर्वति खाणडवभस्थमे बड़. मारा आनन्द उक : - 
यह बडा भारो बलवाल च।र भाद्ये.के साथ मिलकर सव नलति शा जिगा भद्रः 
वार अद्वमध यज्ञ करेगा ॥ ४१॥ हे छन्ती { यह परद्ुरामके सनन सव वि 
दाग, विष्णु सनन पर(क्रमी होगा ओर वड़ा भारौ यदा प।वेगा ॥ ४२ ॥ (११ 
क्करसं लडक ध उनको प्रसत करगा चा ८ उनष पाद्युपत्‌ नामङ् ल्ल ८ 
इन्छका आज्ञसे निवातक्वच नाभक देवतारओका डा रलमनेवाले दसो नाः 
8 
हा इह राजलक्षमीको फिट ठि साने लावणः ॥ ४५ ॥ कुःशीमे अग्ने + 1 

उस अचरजस भरा इइ वातको सुना । उस ऊं कण्टसे कटी ह वातको इक 
द्दङ्ग पहा पर रहना तपस्विर्थको आनन्द्क। षार न रशा द्र विभानां १६ 
इन्दर्‌ आदि देवता मो बड़े पततन दए ॥ ४३-४७॥ अकाशं वड। भारा ग्रान 
यजन लग, बडा भारी कोलादल मचा, ठेर र फूल बरसे लगे ओर शट 
मिलकर कन्तके पचर प्रजा कएने लगे । कटर ञ्मौर विननाश वे, गन्धव, 9, मि? 


वि ¦ 








पजाओके पालनवार तथा म (द्राज, कश्यप, ग)तन, विन्व(मित्र, यतरद, १, 
खर नधन परजो उगेये वे मदःट्मः अन्नि-पे सात महपि वहा 9९ ' 
*° ॥ मगचिः अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलद, जनु, द यज(पति, गन्ध मौर ५ 
अ। पडंबे ॥ ९ ॥ स्वगरी मालः यट यच्ाक। पडनकूर तथा सव गदनोवे 8/ 

अ^सरए अज्नका स्तुति बाले गोन गानि श्चे(र न्वरे लग ॥ ५२॥<. ` 
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न ~~ -----~---~ म मा-क का ६०० 
र आखिनादेे लिये चमड़मं धष नदा सक्र ॥ ५८. ॥ आग कऊन्तःकुमारन येतन्य. चाहर 
वे एरन्धनां श्य, नाड डाला यार वे-उन सपाक्ता गानः लगे । उनमेमे कु सपं नयः खदा फर 
। को चुहांख.नागे ॥ ५8.॥ जा सप. सस्नसे वयै. इन्द्रकः सखनान-खंपः दा युके 
मका गां जाकर "कहन त्को कि दर्यःर सपराजः! एक-मदध्य किसी वानां जार. जम 
श्चा गवा: शा {जान पड्नः हैक उ सनः चप खाश्चःट्‌गो च्याकि जम यद हमार पासं 
[नगरा त्तद्.उसक्रा चेनग्य नदे शा} साय-जन दम उस डंसनःलगे तच < हः चतन्ये पां 
के कगाग.ट्छा शरार्‌ ल्टपटअपने कारीरके चन्धनान ताड्कंर दमका सारनंखगा आपका वादये 
रि क.वद सेदात्ररः कन दे. खःजःन छं वार किन अधनी शारणमे,रदनवादट समि साथ वहां 
गि कर.यडेः मारी. पराकपवचाःतः भा पक्वय देस्वा-। न्वी क: पिताक नाना-जायकःजा भक 
६ परप॑राजनेखपने नातावः मातो बीमा देवकर गलः कगा धा ; इस पर वद भारायशप्प्ले 
ल परान चादुश्जिने मोमपर भसन्नर सकर सपनाथःजायकस कदा कि इनका कैनिसाःप्यात 
बाथ किया जाये ? इन डा घन. ओर बहुमःरल द्‌.दाज्वि॥ ३९३३ ॥ वा दुशिकी इसस्मरक्त 
पमललुनकर्‌ः आ यनः कटा कि दे सपरज ! चद्‌ खाप प्रसन्न हुए द्‌. टनक्रा नसे, वया हाय! 
काश्य व पदन-कुमारः पर पसल ःए हे ताः उनकाःरस ;पलारर.-बड़ाभातेःःमलवान्‌ कर 
श प्छीज्जिये 1: जिस कुण्डम सदस. दा थगाकावख'रखाः हआ-टै उससः यह लडका जितना र्सःपी 
ग जनके, उतनः. पी से । उ. सपस.वादुक्षिम-कषलाः कि अच्दछाःपसादा दाः॥६५-द6:1॥ आभे 
कर धःससेन नदाकर छुन्ड हु; सप प्रद्नलाचरण करन कग नम प्रव खारम्‌ करक ठठनर्रसक्म 
का प्राने. लगे-अर आर कुण्डकः .र सन्ता.षी गये ॥-७०-७ १ ॥ मागे च चाद्चोधश्मारमेवाल 

1; क्प्रह्ायीर मीमसेन खपाक्त दिग हुए बडी अच्छःचिदधान+परः वद्धे खुखसे सेए रदे ॥अ२:॥८ 




















३ ई ' ५ # न 
4. = आदिषवेभ सभ्भवपवे षित भीमसनका रस पीनेवाला ` ` "` 
८ “`क सौ अद्धारसवां चध्याय समास ॥ १२८ ॥. ~ ` “^. 
को ई वाः ~ क .# 


मक ; - : : वैराम्पायनने कटा. कि उधर सव केर त. मोमा छाद्‌ करके सतव पाण्डवं 
1 अ॑सद्रतरे खेला करः खेलकर आर रंग, सना न्र वे. दिये तथः वस्र यद्तरी ; सवस्य 
दस्तिनापुरकाः लौट -गय $ चलत स्ससय चेः कमे, लगे कफि-माभसन दमस प्त चा 

। परिव, देगा ॥ १-२ ॥ उननस पाषा दुवावन-भामच्णष न {कल प्रसन्न दुवः अपने 
दि दया साय प्रसन्न मनस्‌ नगरा जाःपड्ुचा ॥ २॥ धमात्नाः युः घ! छरनं कभी. ङु पाष 

„ शिं कियाथा; सा-वं.अपनो,.भाति जान-कर राच्रजोका, भी सज्जन सभन प,॥-४.॥घे 
/ आहय केःचा दनेत्राल् कुन्तीपुत्र माता कन्तके यदां ज्यः कर कने ` लगे {क अस्मा! च्याः 
मोम यहां आया, द! दे हमारी, भलाई चाहनउाला .उसकेाः ता यदां-भीः नद, दस्ता 

ध फिर वृह कदं गया! म उसका वगीचे शरीर, वनम्रं चारा ` चार द वृन्वश् दे; किन्त 
कहा; आए ` उशत वारकः. पता नदाः लगा: यन्तम. दभमनः-निश्चयफिया. क्कि (मोस +दमसे 

ं प६पदल. चला, आया दागा॥-४-9;॥ दे. सदावात -मारत्रवःी {दम चवराये. दए -मनसे + च्चे 
.: न्ःसाक्हियेमदायीर नीम यदा ाकर कीं चलागया दैःकरिनन च्या अापनेवसका 
एकस सजा दे ! अम्मा! उसवोरक्ान.देल कर मेरेःननज्ा गर्त नद दरदा दै यंकि 
अस्मरण, हा, रहा दै.ङ्नि बह साला था, फिर क्यों नदं माया? कर्दी किसने उत्ते .मारनः डाला 








हि !वडिमन्रधमरजते इतनो वात सुनकर कुन्तः यवा दादप्का ९. करती 'दृडेःबालो 
2 छरेयः! सनता, र्वि, नदा दे्ञाःदं;; षदः मेरे प्ास्न.नदप्याया -था-॥-८-?१.४ 
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द 4: ८ भहा भारतं । णि 
अषने ठार भःदइये.के साथ शघ्रेजाहर उसे हो । इषो जीने | 


कटकर कुन्यान विरका खुलाया भार कट्‌ कि विदरुरजो { मानसेन कहीं 1 ¶द्‌ 
सिलता हे ॥ १ रे-१३॥ उस दुसर भह लाग भर्तोक सखाय यशीचेसे लौर टः । 
जकला मह्टाबर जाम भर यहं नहीं आया ॥ १॥ उसका देखकर प | 
कथा थसन्न नहा द'त है; रह दयाघन यड़ादा ङ{टल, नीष्च भनवाला ओं. } 
कामो न्मार लाज दाडइनवाला रै; सा इस भयस मे. चित्त देखा ह रहा ५ | 
जल ‹हा है ॥ १५-१६ ॥ विदुरने कहा कि हे भला ! आप पस व.त 1 स 
भवं हुए यदाक र्वा क्जिय ; क्योकि वह दुरात्मा दुयधन उदे छान शा 
युशोंका भी भार सकता है ॥ १७॥ खुनिराजन का है 1क आ पक्त वेर आ 
सः. लम होढ फिर आपकः आनम्द्‌ अवरयही यदृावभा ॥ १८॥ वै स 
कि वान्‌ 1- दूर यह छटकर अपन घरका चल गय । दुरन्ता धल साचता ज ६ 
साथ अपन धरम र हीं ॥-१६ ॥ अ) गे आशये दिन थलद न पाण्डुपुत्र भीमसेन ४ 
त; खस रसक पच जानस इतने वलवान्‌ ट्च कि जेसाश्चेर काहे नहीं था ` 
सपनि उन पाण्डव्क ` जाणे दृस्वकर्‌ धोरजक साथ ढारस दिया चे। कहाकिहे रः 
घुभन जिस दाक्तिके वदुनबाले सका पिया है. उससे तुम दका. सहस्र हा थियं #ौत 
बलः न्‌ हागे भर लकरमे तुमकेा कारं रा नहीं सकेगा ॥ २१-२२ ॥ हे इरडुहप टि 
द! आज तुम इख अच्छ तथा नले फठवाले जलमें नदाकर अपने धरका जाओ; नः 
मं देवक वहारे भाट सभग घयराते हांगे ॥ २२ ॥ | शा> 
थ शारो बीर तथा महाबली मीमने नहा करके शख होकर धवते कटे २ 
ध आका सगर सर्पकिं दिये हुए मोठे भातका खाया ॥ २४-२१ ॥ उनकपा 
न वःल पारडवने मपोंसे यजे ज।कर शार उनके श, बाद्के- ठेकर अच्छे अनणा 


पहन भैःरवे सर्पासि कह सुनकर प्रसन्न मनसे सर्पोकि लोकसे ऊपरका उड । सर्पने उस 
सनान नचो दःले ऊरुकुमार्का जलसे उठकर उस नमं ही रख णये श्रं उनकं पमि 
श स हन हाभय ॥. ४: ९- रट ॥ महावोर तथा महाषली कुन्तीकुभार भीमस (७; 
श ङ हुए माता यहां चले गये ॥ २९ ॥ शाश्च ओंदहे मारनेवःल भीमने मकि 

ॐ भारा पणाम किया तथा टे भादह्याके भश्तकादा खु'घा । उनकी भ क 
त र बे सव मिलकर.आपसमे यङहो परमते (भगाः 
कने लगे सि कया ही भाननद दे, कया ही जानन्‌ ह ॥ ३०३१ जी वद मा 


उनतत भ्यसे नरां हरे यह वात कहं ~ ₹ । 
कहना ॥ ३४ ॥ हे कात 1 कि तुम परहा; इन वातो र भः पत्र 
म ब अपस तुभ वड़े यत्ते एफदृ तरेषा ववाते रहे ।॥ वद 
"धनराज यु.धश्छर यह क द्‌ वह्‌ 
दिलाडन दि न्या एना ताश पा इतये कि वे ऊहं अपना ५२९ 
जरघः ९ ह ना रनन भीमतेनरु सानला बस्तु किसे वा , म 
4.६ ॥ दबा ॥ २९६ -२9 | वरय 4 एः नर सोः 
हित र छिपे उनते उस षा. शाक । छ.क पुत्र यु & वनवि। ` 

ने उख विषकं < ६ ।द्‌ भथा; तपर भा कुद नार न वीः, 

व ९ ° ाणा॥ १८३६ वाही ^ चार ६९१, 
` शवङ्व यागः क. र उगापांतर.ण्डराना रदनः बदहा। ह यवम ब 

व वत वतारे: नानत कल न पिरमा सदना मानते {९ उन # 
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कः व स्दिषपषं । ९११ 


1 नदीं दिखाते ये ॥ ४०-४१॥ , 
व द्मादिपवमें सम्भवपवंश्थित मोभके खौटनेको कथा वाला 
| | पुक सौ उनतीक्षवां अध्याय समास ॥ २२९ ॥ | 
ग} जनमेजयने कष्या कि टे त्राण दैवता | कषक मी जन्मे वृत्ता्तफोा कषटिे । उन्हेनि 
1 भसे सरकर्ठेकी जड़से जन्म लिया तथा कैसे अस्त्रोंका पाया था {॥९॥ | 
प्‌ गदा कि महःराज { महाक्पि गौतमक्ते रदान नमक दक पुघ पे; ये गातप्रके पुच्रशग्केा 
आप्राथ लक्रर जन्मे ये ॥२॥ हे राश्रुभोके तपानेवाले | उनकी धनुषट् थाम ज॑सी बुदिर्थः, वेदे 
आगुपदनेरं चैसो नहं धी ॥ ३ ॥ व्रह्मचारौ लोग तप करके जैसे वेदोकि जान लने दं व॑सेही 
पायमेन्हनि तप करे खव श्र्लोक सीसा था ॥ ४ ॥ गीतम उन पन्रने धलुवंदकी याग्यता 
7 हया वड्‌ मारी तपस्यासे देग्रताओके रा जाके? वषटू तपाया था ॥ ९ ॥ हे कुड्कुलदाल । 
न नाएवत ओके राजाने आगे जानपदी नामाली अष्सराका यद्ट धाजा देकर उनक यथा गजा 
धा।क्े तू गौतभके पु्को लपस्यामें विष्न डःल ॥ ६ ॥ ब स्री गौतमङमारफे मन मे हनेवाले 
हे माध्राश्नमभं जाकर उन धलुष श्चार या्णाका लेकर रहने गले दारदानक्म शुभान लगी ॥ ७ ॥ 
पे तमकी चां बनके भीतर सुडाल अङ्व ल्यिमिं उस येजाड्‌ श्रष्सराके एक टी घाती 
रुप दिने इ देखकर प्रसन्न दई ॥ = ॥ उनके हाथसे घुष श्रार घाण धरतीपर गिर गये र 
ओं;नका दारीर थरथराने खगा ॥ €: किन्तु वे घडे बुडिमान्‌ ऋषिकुमार यडा अच्छा 
ञान रखते थे श्रा र तपस्यामें सदैव डंटकः रहन ये ; सा उन्दोनि धीरज घर लो॥२०॥ 
त वहे मदयार ज ! एकायक मन चलनेसे उनका वीयं गिरः था; किन्तु उनका इसका वतः नर्शी 
न क्था ॥ १९॥ ख गे वे धनुष, °1ण, काले सखगके चसे तथा उस अ अम शीर अस्मराका 
अचा इरू/ श्र का चले गये; जाने समय उनका वष्ट वीय सरकण्डेकी जद गिरा ॥ १२॥ 
उत्से व दा मागम संर गया श्रीर उमीसे एक लड़की भर लङुकन जन्भ 1 ॥ 
~ अभा खेट खेलक. मनमाने घूमन ; ए नरनाथ चणन्तुके एक सेनापततिने ` नक भीतर उख 
कलङ्कं ओर लड्शीको देग्या ओ घुष, याण यौर सगद्ालाको देख्वर सोणा कि येदोनां 
किसी धनुष † याके जाननेबालले आद्यणकी सःतान हागे ॥ १४-१५॥ अणे सेनःके 
उस प्रथुने घतुष, षाण ओर दोनों £चोःका लेकर राजाको दिया । राजाने कृपाङे वर्म 
ते {होकर उस लड़के ओर ल्ड़र्कःको ले लिया ओर यष्ट कषटकर वे अपने राजभयनको लौट 
आनाये क्कि यह भरे सन्तान , ए । आगे परतीकं पुर मनुष्यों + शान्तजुने गौतमके उन ` 
तः ।च्ोके सय संस्का” कराये श्योर उनको पाल पोषकर ` दाया; गोतमके पुच्रने मी उम याश्नमसे 
# आकर धघनुर्वेदमे मन लगाया ॥ १६-१८ ॥ नरनाथ चार्तय॒ने यष्ट सोचकर फि मैने इन 
[दोनों षचोंको कृषा करके यदाया दै उनका नाम द्रुष ओर करपी स्वा ॥ १६॥ गौतमके 
त पुन्रने तपस्यासे यह जान लिथा था कि उस रमे उनकी दानो सन्तान टँ; मो उन्न 
| रोज जाक - पने लड्केमे शअषने ब्रोत्र आदि क सुनापे ॥ २० ॥ उन्न कृपको चयार 
[1 ( बुवद यष्ुनरे अस्नींक` विश्या ओर दूसरे सब २8 विषय नली भांति सि्वाये ॥ 
५ 8 १॥ बे करूष थोड़े दिनों बडे भारी आचाये इष । घूतराध्के चट षषे रथवाले पुश्च 
॥ ४ मु-वलो पाण्ड ~, वृष्णि रैर बटरतेरे देसे आये ए दूसरे र+जा लोग उनसे धलुषंद्को 
41 सोखने लगे ॥ २२-२३॥ ` | 
र। प्म. दिपवमं सम्भकषवेस्कित पके जन्न लेनेदो ष्टथा वाला 
५ एरु लौ तीसदं अध्याय समाष ॥ १२० ॥1 
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क च का क क च या ` ` भे 
~ ~ ~ ~ = ॥ 
$^ 
< 


व पशामारत, 


क, १४० 
यनन ~~ ष 


| वेशभ्पायनने कटय. कि. आगे शीष्न.पोसोंकोःवडी.च्छी विद्या यौः दिनय £ 

खानेके लिये एर एसे या भ्रायक्ो एने लभे कि जो वाणाक चलाने सुयोग्य), यस्तन शी विष 

पारङ्गत अौर.व्रीयवान.रों.॥ ! ॥ यह ददारकर.{क. जो मचष्य च. त बुद्धिमान्‌ 

श्रोरमव.अस्नांशे+खलानेसं खग्ोरघ,. परिडत त था देवत्य फे र 0 
पक समान. सद्टात्मा न्रौ ङर 

छमाराशाः सञ्ञा. दिद्या सिंखानी . नदीः चहिये 1 मरतङकलदीपक भीष 
दशि पज? चदाकः-जायने-गते.ञौ --उद्धिलान द्रोणक्घे दधसे पर्डयं अर कौं ष 
द, वनयकर सा दा -यश्वो,जानतेवाठ अदाता स्मै ड मास यद्रा रग्नेब् अप 
का णाच्चष्ठणन महात्मा ड ष्सस्‌ः शाखे वधस. सत्ति प्रज्ञ जाः नः द्क.रभा 
| स समयाको-ङपना शिम्य नाग. ॥ २२ त्नो्मे उनम लं भ¶सि धलुदेद्‌ सिला कषद 
| व ९ गा गुजना च पाण्डव सर्‌ कोय धड़ धनो खन शाश्छोते अच अ 
.योयः य ॥.६.॥ जनम जवने णा किदे छाम ददता) चै बा्मवान्‌ द्रोप 
+पुल्ञ.थ! कैसे इ जरम दा था “ककर उन्डने खव यस्मोको पाथा था आर क्या राः 
॥ १ ॥ ७. ॥ ओर श सः स्क जानने वालोंमे च डे अर्वत्थः यन 


थ ‹ इन्‌, सव बातो .यिस्तारदते सा रा 
द्ये रुद्धा है श्राप कच्यि॥८) वैश ग्परयनन्‌ कला.कि 9 च न 
नाक्मी त्थः सदैव मनकी {उकान्े रखनेव्प, स द्‌ त्मा.मर) खि रहते भं ॥ ९ एके 
वे इअभ्िदोत्र कनक. ट्य पलरी मदाक{चथोङ स्माथ गङ्ाञयः नरान गये.२े \| १ मूर 
इरदानि-घुताचो नाको, यप्लरा म नददीकंर उटते देखा; यट यवा स्थ. ओर सुघड्पत दः: 
दर; मरः थ... सद्मासी' ई अलसा न्दी. थी; फिर रेस समयमे नर्दः के (२९ 
ङसो षृएनो स्व सक,गड युडिम्‌ न्‌. मदटाऋषपि उस नगो अष्सराा देरववार कामके व पथ 
¦ हग ॥ .१९-१२ ॥ धीर उनका यन उम पृः इनः तला करि योय.गिरा | ऋपिनःउत 
समय दुष्य नामक यज्ञके वन्तनपर उस शी गकं र लिया ॥ १३ | डन वुद्धिमान्‌ भरदा 
करए .ना्क यचनम रख. दए चयस द्रोल जन्मे । उन्डान्‌ वेदा श्र र | ( भस 
पदाः, पद्‌. लिया ॥१४॥ अन्नांफ जोन बालाम बड़ प्रणीः मरद्ाजमर प लं श ६ 
मरम्‌ त्ना महा काचका अभिश्चल द्मे ये ॥ २५॥ यतं 1 र ता भ 


$कऋषिकर ए सर्वा -य । जिस समय भरदाज ऋ 
ताप. एक पु जःमे॥ २७॥ वे च र्वि = >. ए उस रुमथ ल्नके मी 


र | 
{जा त थे ओर द्राणके साथ खेलते नौर" पदति & ॥ २८॥ & म भ 9 ,॥ 
घ्राजा वप्र परलोक सिधार्‌ तय मदादीर द्रुपद उर ०५९. 1 
| 0 4 ॥ २०५ न, पर सार यौर:डे तषा र । 

* ॥ २० ॥ जगे वेशा वेदाङ्गो प ते हा? 
न्प यन दहुप उन यड भार यराशले द्रोण दए. आर तपस्याक दै 


ने पिनाक पर्ल 

\ युन्र षने रे.ष्ठये यरद्रानमी लड पीस न दा श 
्ं ( 
गरो राके विषते बड़ ८ ` उंस्सीः शो ॥९ ए ¦ | 0 4 


` जव्‌-जन्म ¡ठया 3 सक्र अरवत्थामा नायक 
स्मय भस 4 प ७ प 5 प्ति दिन दनां था॥२३। | सुनक ५ 
यालक्रका (स्थाम अर्थात्‌ रं द्रं न का था विः घांङ़ेकीः भांति दिन दिना मेवात पाः 
यन्रका पाकर भरद्ाजके सुकं द्र 1द्ा शमि जानेस दद्‌ आरदरथ वेगा 
पुन्न भरदाजॐे पञ्चक वड्‌ स्धामा क्ट | पर 
1 १९ 


धलुकदमे उतसाह रखने हुए वसे ह हमर ॥ २४-२९५ ॥ वे बुद्धिमान गा 
धरनेषालोमें उन्ठाने उस ना 
चाद पड, खय ज्ञानक रखनेवाले आर शचञ्ञ क त्पाने चाके द अरहर 
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| आादिप्व्वै।.. ,  . . ... २१३ 


॥ यमदग्निके पुन्न रास अ्ाद्मणांफो अपना सवं धनद देना चाद. दे ॥ २९-२७॥। राभकीः 
ष तवेद ओट दिन्य यस्ति विल्माशी यातक्ते सुनकर द्रोणने चाद्धा कि उनसे उन स्वीका यरे 
शः नीतिके शाश्तकोः सीर ॥ २८ ॥ वसंवे बड़ भाराः तपस्व तथा महावर भरद्वाजपुच् तप 
ख ङ्रने बास सौर चत रखनधाटे शिष्यो से धिरफषरःमदेन्द्र पतत प॒र गमे ॥२६॥ वदां पटुच- 
कर उन्दने राच्च सारनवाले तथा लमाखणो-ओओर इन्द्ियके -ज-सनेवाख शगङुमाः को 
षां देघ्रा-॥.२०-॥) द्रा णन : शर्याकत साध्‌ उनक पास्‌ जार अपया नानकफदा तथा अश्वराके कुलसं 
त्र अपना जन्ध दाना सुमाकः धरतोपर साभा टक्कर उनक. दाना पायान्‌ प्रणाम श्गिया। 
ष आगे द्रोणमे सच दाङकः यनम जाचेके. लियं.कमर कस द्द्‌ मद्यात्सा- समदग्निपुच्नस यष्ट 
एकदा किदे वड़े जारी सनव. भने कसः यानित धिना बर्ज यीयसि यज्ञपते बन्तनसें 
अन्म लिया दश्च समस जीवि खमि यदादाय द्रं | च्ियके मारनधाल मदात्मा 
परञ्चरामने उनसे. कदा. शि. द्जरण्ज ! साप भटु.याय.;:कददियः आभ कय चाहत दं। 
६ राभके.-एसा कदमषर. रमा जपुचमे बत धन -दने ठान हप, उन. बडे भारी टडाकर 
गरमद्निुचसे- कदा प. दे वड सारी, बत. रस्वनवाल.। भ. खषा धरन; चांदता हं ॥ २१-३६ ॥ 
रामने कद्ा.क्ि द्धे सप फरनयाञ! मेरा खघ्ण श्रादि जो कुद धन-भरा वद्‌ सय म च्द्मणाको ` 
॥१द.खकाःहं मौर पुर. अौर नगरः ख्पी सालाजांस उदावनी. पथा सुखद्रका,करधनी पनी 
{ट्ठ यदए्थ्वी मो कश्यग्शा द्‌ दी दै ॥-3०-२८.॥ श्व कदल यद्‌ दारार तथा बड़ा 
५ मूस्यवध्ले ददतः लन््र.श्चार सश्-वयेद्रर ट; साःदद्ाण . इस ससय मश्च अथमराशरेःरद्घ 
एत ददे मकस हे दघ. कदय छि इनवेस प किस यादन दं {जिस श्दग उसदीद्‌ दगा॥ 
7(२९-४०.॥ द्राणने कह = टे शरयद्कदवाल.!- आप खंज्ञे चलाने ओर -लीटा-देनकोः धिया 
व प्था-जदाः सरथ सथर अपने सयं अध्यष्ो दं दीजम ॥ ४१ ॥ यह कृष्कः क्रियदी द्य 
उन श्शङ्लघ्रा लन यन खव यद्धं शौर उनक्‌ भदक साथ साथ धडचद्को उन्द्‌ दिया॥ , 
४२.॥ दिजराज दण सय ग्रहन आर शस्ता केकर सफलमनारथ दए आर बड़ दी 
1 





प्रसन्न मनसे. अपने प्थारं सखा छपद्क यहा शयं ५ ८२॥ ^ 
ए; अ. दपरत्रम सस्मवपचस्थित काश चार वागचका कश्रावला 
11 9  -ण्कसौ एश्तीस 1 अधश सनात्‌ ॥ १३२ ॥ 


= 


5 वैनतस्पामनमे कषा दि प्रतापी सरद्राउपुन्चन राजः दुपद्क-य्दा जाकर का क्षि 
.‰ महाराज! खुन्ने आपन सस्व. जानिये ॥.?॥ संवा जर ाजयुच्रकः प्रसन्न. दाकर. यौ रदटनं 
६। प्र प्राष्बश्ट  नर्गसे वद्ध बाल नदीं सदो गरं ॥.२॥ वे-सम्पदकू घमण्डसे दावल धने दृष्‌ ` 
ध ५) सा क्तोष.चार.रीससे जोभक्ा तानकर्‌ तथग.महिका चढ़ कर. न्द्ध दाल. किय, 
ह 3णसेकषने लगे छि द्रा ह्मण ! तुम्दा 7 वु खुधरी दे नही टयार यव्रतकः प्ले भी नदीं 
{ #11 व्याक मने कायक कर छुमस कट डाला च्छ्म दभ्टःरा सला हं ॥:३-४1द्‌ 
1 भाडयदधि ले! वड़ो भारी. सम्पक्क. स्वना राज। ओसि कमी वुम्दारे जसे लक्मीके 
8 वणार दरिद्रयोकी.भिच्रता नही होनी; मनय सेवं दा यस्तथा पचा दना; समयस 
(६ निन्नतप्म-भी पच जानी ड । पटल तममे मरे साथ भिदः शनक चाग्यता थो दसस भिच्ता 
1 थोः; दिनतु धृते -किल के जं चं भिच्ला कथो अटल न दातो; चर्योक्ि समय - 
नेसे बह भिर जातो ३ अथशा कोधे जड सद्धित्‌ उष्ड़ जाती दै मेः सुर. उस. 

ˆ भिन्चत्तान्छा. सरा मत देस्वो । छव यष्ट सत जाना किवद्‌ यन द्र । दं द्विज. 
| अपतरे कासे मरी वमस नित्रता दृद धी ॥ ५८ ॥ दन्वा, द्रिद्रीक्षी कभा 


स भित्रता दमती. ए २९] नि) 10111111 + गद 








११ त शराभारत ॥ 
हाती) सा तुम पहलेको माति भिर्वा ईञ्धा भयां छर रहै ठे !॥ ६ ॥ ॥ शिन 6 
न्नर वल समान है, उनमें भिच्रना षा क्षगड़। चाहे ता हेः जाषे; परन्छु धडेसे एवमी 
भिन्नता कमो नदीं होती शार न भड़ा दी हाता है ॥ १०॥ जे वेदंकोा नही ज हव 
षह कमो वैदिकशा सर्वा नीं हाता; जा राजा नष्टं है वह्‌ राजाका सखा नहीं ह ए याः 
सी तुमं क्यों प्टलेशीं मिध्रताकी दुष्टाहं दे रहे हा !॥ १२ ॥ वैशाम्पायनने कटा षि एथ 
रा दुपद्का इन बातांको २; नकर क्रोधसे फड़कने हप कुव दैर सेचनं रगै ॥ १२॥१्‌म 
मनहा मनम पाश्चालकं राजाका द्यानेका उपाय उट्राकर वे वुद्धिमान्‌ कौरवे दरिठो 
एुर नामक नगरका गये ॥ १३॥ . 9 


< 
॥ 
‡ 


| 


आदिपवमें सम्मवपवस्थित द्रोण श्र द्रुपदकी कथा वाला रन 
` एकस यत्तासां अध्याय समार ॥ १३२॥ ` ` पन 

१९ 
हा 1 


४ ददाभ्पायनन कष्ट कि शिजराज भरवाजपुच्र हस्तिनापुरमें अकरं द ई 
धरम दछुपकरं रहने लगे ॥ १ ॥ बां उनङे पनाक पुञ्ज अश्वत्थामा ऊुन्तीकं पुराद प्रो 
समय अस्त्री की विया सितवाति धे कि जव कृपाचा्थ सिल छेन ये ; किन्तु उनके" किष 
नहा जानाधा॥२॥ यों मरद्धाजके पुत्र द्रोण शच दिनों त कृपाचा यक = २६ 

लभै । इननेमे षर दिनि (युधिष्ठिर चादि) 0र ल्के मिल करके हस्तिनापुररे एने 
जाकर गदे सेलका अनम्द्‌ मिते ए विचरने लगे । खेलने खेलते उनको द ¶ध्म 
णिर्‌ पडा ॥ २-४ ॥ लडुकांने एक मन होकर उस दके उठायेके लिये य डे थड़े१९१ 
कि } किन्तु किसी भरकारसे मी उसको उठा नटी सके ॥ ५॥ वे लःजसे सिर नीचे फा (र 
वृसरको ओर ताकने लगे शचा" उसके निकः लनेका उपाय न उहरनेसे चयराने खषा; 





तनमे उन्होंने देखा कि एर सांवल बृदेक्ी भति बने हुए चर वले ज्ाह्मण अमि १० 
` भःर सन्ध्योपासनसे निंयटंकरं वहं खड हँ ॥ ७ ॥ लड़के ते। आना काम नीं फर 














ˆ उससे उना उत्साह रट गया भा ¦ उन्हे उन भद्ास्मा श्राद्यणका देस्वनिही धरा 
चागां ओरसे वेर लिया ॥ 2 ॥ वीर्यवान दाणने लड्¶ते न सन केक भः 
योग्यता लिये क्व हसर्रकदाकिदटा। तु रेश्षच्रयथलपरं भिक्षाररे श्म तुन 
अख्ीक्षो विथ संसवीदै उसग्रभो धिकार; क्णौकि भ तद्ुलमें जन्म लेनेप {भन 

~ वम शस गक उठा नदीं सके॥ &-१५॥ अत्र यदि तुम खु खनेकादाता् इर षह 
भर इस अगली. दानेोंर टो इतत पिनरते निक्ञाल दू ॥ ९९१॥ यद कष्टक! क 
द्बानेवाले ब्रौणने उस कृपम जिसक` जल बुस गया था चपनीं संगठी डा | ध 
तष कुन्ती पुच्न युधिष्ठिर प्रणस कषटने लगे ॥ १२॥ युधिचिरने का कि हे । 
दे प्ता { छ गाचाय॑की आज्ञासे आप हमसे एसी मीस्व ली जिये कि जिससे सदैव धा ष 
खले (८ सुनकर द्राण हसने लगे भै" भरतकुलके लड्कांसि याले कि इम एक श 
सरक का मँ मं रूकरूर ठेखा चना देता टं कि वे अन्रको भानि काम करे ; अर्ली 
जा शक्त नो ै शने उसका देषवे/ । हनमेसे एक सिरक्ीसे रस भेदका वेधकर द| च , 
४ सिरशेका १. किर श्रीर्‌ हो सिरकोसे उस दसरीकेा भी बेधूगा; यां ही एक ४८ 
से द्सरीक् सेष्ता दअा गेदका निकाल दुभा ॥ ३-१९ ॥ वैदासपायननं ॥ पिः 

ङि = द्राएने दीर वेसाद्‌। कर दिसवाथा कि जैसा फटा था । सढ्कोनि अथरजरं / ४५ 
जका रडृकर उस काका देखा तथा यह्‌ मानकर कि यद पद ही अ ॥ १ षड 
क्षि विपरऋषि ¦ उस टोः भी दीप्र निकाल्वपे ॥ १६-२७ ॥ वै्यस्पायन्ने ९ ४९ 
छागे बड़ लारी पसनाठे प्रषु ्रोषुने वाय सरित भरनुपकेः वेर भदक ११“ ` 
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च 


2: ` आादिषं । २१६ 


ध ------- 
क्ल शर चाण सरित छएसे निकाली हरं अंगीका हाथमे देकर शादषवयं न माननेपर 
भी ज्ारवयं दिस्वाने लगे । मारने याणस चंगरठीका निक. लत देखकर हा फि हे बराष्यण 
देवता ! दमने यद धिष्या भा: किसीमं नहीं देरी हे; सा आपका प्रणाम करते हैँ शरीर 
छया जानना चाहते हैँ क आप कीन हैँ तथा किसके पु दे (र यष्ट भी करिये कि हम 
| फ़ कगतका क्या उपकार रे ॥ १८-२० ॥ वैराम्पायनने कटा कि इस थातका समकर अरम 
॥१कुपमारांसे कदा फि तुम भीष्मके यद्ां जाकर उनसे मेरे स्वरूप शार गुणक, वात ठाक 
ष्िगीक कटो; बस ये यड तेजघाले मीष्म सुक्षे जान लगे ॥ २१-२२॥ | 

वैशम्पायनने कटा क अगे वे ख्डके उस थातको म. नकर भीष्मके य्टां गये शार खन्होने 

उनका तथ उन च्राह्मणक्ी सारी वतिं नीर उनके उस अचरज टे कामकी धातके, ठोक दीक 

 छुनाया ॥ २६॥ लडके(से सव सुनकर भीषमने ज ना कि वे ब्राह्मण रोण है भार विथारा कवे 
शी शवाय हाने याभ्य रै ॥ २४ ॥ आगे अख घरनेवालामिं सवसे यद्धे भीष्म आप ह उसी 
ी वहां गये भार आदर सत्कारसे उन्हे खाकर आनका का९ण यड़ी चाहसे एएषने लगे । 
श ज्ोणने अपने अनेकस्य राख आदिसे अन्त तक सुनाकर का कि हे चिरंजीव ! मँ पहले 
भु दार अस्मद दिष्य का सीखनेश्े टिये महाऋवि अभरिवषके यहां गया था ॥ २५- 
२६ ॥ वहां त्र यचारी श्चीर विनयी होकर तथा जदा षद़ाकर गुखो सेवा करत दए मैने 
नक वषे काटे ॥ २७ ॥ उन दिनं बां पाण्बार देदाके राजकुमार यद्धे भारा वल भौर 

 श्रमाववाले यन्षसेन शख्जीसे अस्रो की विथ शरीर धलुषकी विश्याका सीस्वनेफे लिये रहते थ। 
ह एहि पु !बहां बह मेरे हिव, सखा श्रार प्यारेथे; उनके सथ 'इकटं होकर मैने बहुत दिन सुखसे 
ए(गंाये ॥ २८-२६॥ हे फुखदलवा ले ! लङ्कपनसे ही मँ उन साथ एकी ठीरमें विया सीखता 
धा; इसलिये वे मेरे सतवा ये, सदैव मेरे प्यारे कमा ङा करते थे तथा शुकसे मीठो यातं कने थे ॥ 
64 [१०॥ हे मोऽम ! बे शुके प्रसन्न करनेके लिये हर घडो कष्टा करतेथे कि द्रोण ! मरं मह्ास्मः पिताक 
| प्य.रेसे प्यारा पुच्र र; से पाण्डाल नरेश जव सु्षको राज्यपर धिटठावंगे तव तुम मी उस 
गाज्यका भोगोगे । तुमसे यर्‌ म सचो प्रतिज्ञा करतः हं ॥ ३९-३२ ॥ मेरा भाग, सम्पद्‌ 

भार सुख सभी तुम्हारे हाथमे रगे । आगे जव वे अस््ोकी विदा सीख खुके तव मैने 

५1 मान दिखाया श्चार बे घरक्ता खीर गये ॥ ३३ ॥ मैने तयसे सदैव उनकी उस घातका 










>^ „५ 


१ (भनमें रता था। अगि मैने पिताङे कदनेसे पुत्र पाने सिये कृ पोसे विवाह किया । उसकं केश 
बहुत अविक नहीं रै, उस्श्ञो वड़ो भः? बुद्धि है, वह्‌ बत रखनेवाली, अप्निहोत्र भर यञ्च 
करनेवाली तथा सदैव इन्दरियांके दबाकर रखनेवाली है ॥ ३४-६५ ॥ कृपीके गभंसे मेरो 
एह देरस्‌ पुत्रम जन्म किया, उक्षा नम अश्वत्थामः है; वह थटरा भागे विकमवाला 
॥ तषा सूपे समान तेजा रण्लनेवाला दै ॥ ३६ ॥ उसे पाकर मेँ वैस। ही परस दभ जैसा 
पि बते पाकर पिता भरबाज पन्न हए भे । ्जरवत्थामा लड़कपनमं ए 5 दिनि धनियेकि 
(रंश दष पाति देखकर देखा रोने कणा शि खत अन्षेरा चमे लगा । इस विचारसे फि 
1, भने कना कत्मेवान सग मङुग्यङरा हानि न उडनी पट (अधात्‌ ङि यज्ञ करये 
८ श मङुस्प्तेजः रि षाड गजर, मगञमलूगा शा उनङा रा दा ननउट.ना 
#. १.१३ 7/वरदुक प्रोत्य इनि पतह {र वात्के वनं रा निन्वु देगद्धाहइ- 
4 पि देशदाद८ (वदू ८ काट [8३ ११२८ माजुकेदत भ दृ.देतेब(लागाय नक 
9३ ली; आगे लटके उख लटह पानो दवर्लाहा कुकना घालहर पिलाया ॥ १७- 
| 1 (22 ह हे ङुहडजगय ! वा०6 अःवस्य(ना उत पाठार जला पोकर लहत्पनसे श्रमे 
। भ । खदा ह अनन्द द्धे मारं यद कहता हुत नायन खगा किर्यन करूष श्वया है ॥ 
6! ॥ पर देकदरहिखडखद्डा छरटेःवे तविल्रट तश वनशो रंसीशा उौ< बनृडर काय 
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कमयन = जन्भ ~ =: मामद्य कान 


रदा दे, मरे जीभ बड़ा दुःख उपजा ॥ ४२1 किर जय लोग थद कटर खुणकेा शिक्षा 
लगेःकिःदरिद्रीद्रोणकोःधिक्षारःदेःजोःउतन्त भरन सीन रखता क्कि प्रीनेते वितरेकृषमष 
ञरार जिंसकाः बदा दधरक्षो प्याश्रसेःपीटीन्िजलका्रीकर आनर्द्‌ः मनावेःतथःयहं दकाः 
कि मैने वृषः पिया, तचः भेरी द्ध जाती रदी ॥- दतर 1 मषक प ही पनी रि 
करता इआ.साचमःलगा. किः म ्राद्यणाके निनदः -सदश्ः तथाः उनसः-अलग देका, 


यहां ःरदगाः;विन्तः धनको भसे परसेवा जसा प्रापकम्‌ वहां उटाक्गाः। हेरा 


.मि्नलाःकमी सवैवकःच्थि-नदीःचदरः सकती; दैः; कयं कि सभय पानेसे' वह जात ह 
अधवा चिगाड्से उसक्री. जड़ तक्र उख. जादे; सा वम्‌ युररनीः मिन्रताङी बुदा! 


`“ पहले पेखा विचारनेःपंर आमं प्थारसेःप्यार  पुच्ःञ्चारःपल्छेका सेश्छर -पटलक्ती मिप्रमां 


जीमं रख करके राजाः्ुपद्रकेःयदहां गया । यदटःसनक्रःक्किःमेरे वेःप्यारे भिच्र.राजाःइष । 


-उनकः. पास चलत्‌ सम्प्र -आन्न्द्ख यद्‌. सा-चनःल्गा- = य -मरा कानस्न जायगा ॥५ 


241 दे परञ्च 1 उनक्र साथःएःहः दा. ठारमः रदनः ८.उनकोः प्रा तक्ञाक्रः: यातांका-सार 
द्या मेनकया; पदटंचाःर ; मिन्नत की ' कातासे कहन; लगाकर दे पुरुषो मे ब 
तुम्हा. सिच 1 यदः कद्करः-मं भिन्न को भ ति.उनके पास जाकर उनसे गिला ॥.धय ५ 


इसपर च्मादछे.लोगाकी भांति उन्दानःमरा दका उडाकर-कदः ि-चः दारा वड चद्५ 
पक्षी नदीं हे । तुमनःजो' एकायक-कल्यम = म-तुम्दाराः सिन्द, बदरो नदाः है, ४. 


# ऋ क च्छः क 


का(लःसम्रीःविषयराक्नाः खलाः; दताः दगडस्से मञ्चाः जी; चलोःउातीः है। वुःहारे र 


` *प्ले मेय. जोाःमिन्रताः६ॐ थी+-वद््‌ उख; समधके. सन्यन्धस छी 2 थ; ॥ ५०-१२॥५ 


यह दहै किः जो. चेदेका नद्ीःजानताः दै; उसकी यदेक जानने ालोसे, जो रथवाद्यारम 
उसकी, रथन्राछंसे अर जाः शानाः नदीः दै, उस्नः राजास मच्चसः नदद सकी. 


` "तुमां पदक मिन्रतारुषकिः वनान्‌ नादृते १1 देना समनही-ला नित्रा 


सकतो द एकः च्रोयाःचार दसरा बड़ा देए ताउनमे कैसे भित्रा हेः? 1; इस षृथ्योमें 8 


छेड़ दा, अव यहः; विचारो फिःवद्‌- ननी इञ. महीं ३ । दे दज राज! किसो- कामक 
हीः(पदटल).तुम्नसे मरो भिन्रना. इई थोः॥९३-५१५॥ देखो: द्‌रिदसे प्रनालोखुग्सं पिर 
गवीर कायंरसेः बरकी. भिच्त्‌ाःनद्यी चाः सक्ती रै ॥*५३.॥.व -अओडी बद्धि.वाल !.जो 
पार संप्दवाले-शाज्ह्‌) उनकीःकमी तदार जैसे ल्कीक कपूत दरिद्रःसे मित्रता 


` (द्रा सक्ती खुरूनाः कव भा स्म्रणन द्रा देानाःकि.मेने वुप्रसेभिलकर.राञ्य करनेकी 


की थी किःनही; पर, हातुम -एकृःगतकं लियं -जो शुदं स(ना- चाषा सेः सै दे सकता। 


९.०--५१०९.॥ उुनक्रप उस चाततत्ण दुन रमन कद प्रतिज्ञाको-किजःःसं बिना-विदखम्य कर री 


` वैँ पताक-साथ वदासि चलाः॥.१०.॥ दृ-ज ष्म. मैं राजाः दरपदसे वैसे उट जाकर + 
॥ 


` बाले! अवं आपके. दाःगये ॥३९॥ दे.त्रण देवता ! निश्ष जानिपे ज्जि आर्क्ेजा ध ¦ 


` य पूजःजाकरः परसज्.मनस् भोगो बस्तुञचे.के मो शिते ॥ २३-६२४॥ कराम 


+ ‰ ऋ १५ ॐ एक सो तंतोछवां अध्याय समाप्र ॥-२३३,॥ "1700 


मारे यणवान्‌ डिष्याक-पानक्‌ छिथ इरां कःराज्यमें.चला- आया; .आगे- आ पक्षी 
कामः करनेका इस उदा थने दस्तिनाएरमे. आया; अव किये कि. हस -खमय क्या कई 
६ १-६३ ९] चंदाश्पायनन कहा क. इस बग्तका सनक्र-नाष्म द्राएसे कदन. टग्‌ १ 
धलुषकोः डाःःका उनारिग्रः इन कमारो हा मल-मां ति, अख कीः तियय. क्िखाडइय) फ 





राज्य. रजो कुरु सम्पव्‌ टै जाप उन सभो पर जाकी -मांति बनकर रंलियि) समी $ 


{ 
है, से परोहा गरे दे विप्रऋधिः। दमार्‌ दी म गवस्जापबडःदयाक्रगक्रयदा पव( ह । ( 
६" दः; " दुलाद्विपत्रम्‌ः खर्म रपवरश्थिन आोष्प्र आर्‌ द्रो एकतो कयावाला 33 १.१ 


+ 8 च | ह । ] च छ # 
र १ "भर. श । 9; 
# चक । र. ज्रः °च >, भ #) | ह । 4 च र ट (4 ्क १ छ न 1 > 
=" श प क ऊक >~ २ व ॥, क ॥ ड्‌ म्‌ । ह $ कीत * ४ 
| ॥ मै " दुन्डै ॐ चो "कं ॐ ॐ ॥ 
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ः उदिविषधं  । ४९७ 


प्‌ वैशम्पायमनें कदा कि अ.गे बडे भारी तजवाजञे तथा मलुस्येमें बडे द्रोणं मीष्मसे 
त ञे जाकर तथा वड भारो चादर सत्कार पा रर कुखओके यदां र्टकरकं सुस्नान खगे॥ २॥ 
९ जव गडजोकीः थकाषर भिर गै, तथ मःष्मने पताका ल जाकर शिष्य यन.नेके खिये उनके 
| हाथ सौँप दिया । (इससे पदलेदः) उन्हाने प्रसन्न मनसे यईत धन देर उन शा रहनेके खि 
| धन र धाम्यसे दरा भरा तथा स्वच्छ चे.र सुथरा एरु ददे दिया था॥ २-३॥ यङ 
भारी घनुष धरने बाले द्राणने प्रसन्न मनसे उन कुरुकमारां-पाण्ड़ शार धृनराष्रुके प्रोकं 
शिष्य बनाया ॥ ४ ॥ उनम लेकर द्रोणने एके निराली ठौरमं बडे भार। विश्वासे 
५ साथ कहा कि दे निध्यापो | मरे जोम एक प्यार, वात. बनी हुड ई; अब यही 
/ प्रतिज्ञा करो कि जव तुम अस्नाकां रियाके पार उत्तर ज. आगे, तय मर, वह चाह प्री 
२। करोगे ॥ ५-द ॥ यैशाम्पायनन कह फि हे नरनाथ ¡ उस बातक। सुनकर स छर्म. रं 
| शप द रहे; केवल शच्ुओके तपाने वाले अजं नने उनके सब कामो पूर क( नका 
१ बा उठाया ॥ ७ ॥ तव द्रो एने बरवार अन्चु नक मस्तक्का खघ कर उनका बड़ा परीतस 
1 । गले लंग लिया चार आानन्दके दश उनके न्ब से रां टपकन रग ॥८॥ आगे वे यीर्च 
१ बान व्रण पार्ड्के पुजाका देवताश्चार मनु्याकं बहुतर आब्नंको विश्या सिखाने गे ॥ द ॥ 
न दे भरतङ्कलदीपक { तव बहृतर्‌ वसरं राजङम।र भा अच्राका र्या सीस्नके "खयं 
^ आ करर दिजराज द्रोणाचा्ेक्ा सवाम जनलख्ग॥(°॥ वरप्णिवदावाख। अन्धकः 
वंशवाले श्र धहूतेरे देशांके नरे तथा पाधाक्र नन्द्‌ दून वाल सूतक पुन्न कणं ब्रीणा- 
५ चायेके यहां अःकर शिष्य बने ॥ ११॥ सूतक पुन्न कण चड़ भारा ड।हस , सं नका 
"। घमण्ड दिखाने लगे शार दुय धनकौ शरण लेकर पाण्डवे का {नराद्र करन .लगं ॥ ६९ ॥ 
अन धनुर्वेद सीसखनेके लिये हर घड़ो ब्रोणाचाय के यह्‌ रते पे । शिका > यजा भाक 
/ यल, उत्साह श्चार चस््रविद्या पर प्रेम रखनेके णियि बे सभांसे वदृ चद कर निकले । अस्रे 
चलानेमे स मांक समान हाने पर भी अजं नकी फु त्ती तथा परपाटा एस, अच्छी धी फि 
(६ बे सब शिष्यांसे बडे दए । तव द्रोण विचारने लग कनि काश मी शि्लामें इस इन्दरके युतं 
{ अखने समान नहीं दा सकेगा ॥ २३१५ ॥ रु द्राण याहा ङमराक्ा याणा थात 
4 भख्ंकी धिया सिखाने लगे; वे द? एक व्यक एक एक कमण्डल अधात्‌ डाटा खु वाली 
/ चत्तन जल रने लिये देते थे कि जिससे वे देरमे जल लावे धार्‌ अपन पुत्र अश्वत्वामाकां 
एक घड़ा देते ये कि जिससे बे चाःघ्र जल छा सक । अश्वत्थामाक दध जल दानि परय 
1 न कार कर अच्छो. पात सिसवा भे ॥ १६-७॥ पाणडु पुत्र अजं नने जीमें विचार ५ 
{ ऽनके इस क।मका जान लिया र वे वरुणमस््सत कमर्डलका भर कर चङे पुचर 
८ अष्वत्थामाके साथएर हा समयते चरके यहां जनि लग; दसस व बुडिमान्‌ अधन 
: भख्रवियाकी किसी नी वाते शाखं पुत्रस न घट द्मार न छ.टे हए ॥ ८-१६ ॥ ये 


9 


{1 रची सेवा कानेन यड प्रथन्ञ करते थे शचै(र मल्लो साखमते बडाध्य.नलगःतेधःसा 


| वे द्रोणावारयशन बड़ हो प्यारे चिष्य हए ॥ २० ॥ गुरने. यह देश्व कर कि अन भखंकं 
॥ सोननेके किये सदैव डंट कर रदा कते है, रते से कद दिया कि अद्ध नका कभी 
4 अन्धेरेमे खाने धल देन( ्रे.रयद मो उसते न कदना निर्न यह वात कडा दै ॥ २१-२२ ॥ 
॥ एन त भजन कते ये षि हननेन प्रन 5 चलत द्या बुश्च गवा 1 तज रभ्बने 
^ बचे अज्खन अन्धेरेमं ही खाने लगे; घ.न पट जानस उनका दथ दका छाड़कर्‌ आर 
॥. ध नहो गया ॥ २३-२४॥ आगे यद विवर कर शि बान पदन एल, दता टै, मह "रोर 

† अञ्जन राते समय धनुष < #( भितः देच हः तीत चलने बान प्ट ९५ 


५ 
| 
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98. -_ _ __ अराभोरते व 
खगे ॥ २५.॥ हे मरतक्कलवालेः! शरु दोण राके समच उनके घलपको रिका सुग 
जाग उदेओरःवृट्जाः कर तथा उनका गले लगा. कर कटने लगे किः युमस सच कहता | 
दव. यहःप्रथल करू गः; कि तुम्दःरे सम न धनुषः घरमे वाला इस `श्थरीष 

१ कनः हा ॥:- २९-२७ -॥ -वेश्चम्पायनने कहा कि आने कीर्यवान्‌ वराणाचाफ 
सनका चाड़).रथः दाधी भार मदी पर ला करनेकी बडी अची भिच्ता दी ॥ २९। 
गराः लड्ाईमः; तलवार चलामेन्न, लेाहांगो, मात्म, श{्ति आदि अलग अलग अग्र 
चलनि श्चा सण युद्धम (अर्थात्‌ एक ही समथ दुत -ण चलाने सथवा एक 
समय बरत लागासं लङनम) उन्हाने कौ रबोंको ड़ अच्छे शिक्ष दी ॥ २९॥ उनके अ 
कौद्ठालकों वातकां सुनकर उनसे धनुवर॑द्क्रो सीखनके लिय सहसे राजा शेर राज्छ़ त्‌ 
आआान.लग ॥.२०.॥ द महाराज ! आगे हिरख्यधनु नासक वटेखियिके राजाकाबेरा ण लः 
कल्य व्राणकं यडा आयाः॥ ३१ ॥ षमके जननवाले त्रोणएनेः यह सममकर वि वट यहषियेश्च ज 
4&# स जङ्कमार (कं चुहू ओर्‌ ताकक्ररके उसको शिष्य नहीं बनाया ॥ २२॥ दे शबरो 
तग्रानबराले ^.एलब्पर,द्राणाप्रार्यके पार्वोपर माथा टेककरर वनमें गया ओर राणक ॥ रो 
थ 'वाकर्‌ तथा यद विचार कर कि यह मूत्तिं ही मेरे चाचार्यः, ह सं 
यमके साध धडवंद सीखने लगा। उसकी वड़ो अच्छी श्रनासेश्रार एक मन दोकः / 
स^=१रहनस-उसक 1 ऊय अस्चरोका चछुड़ाना, लगाना ओः चलाना बड़ा ही सहज हश 


रु३५॥.आग एक दिनि शन्चशचांके भारनेवाले दलीरय श्नौर पाण्डव लोग द्राणाचाये रू 
च्रःसास रथापर चदृकरर आखेट सखरेलने गये ॥ ३द॥ टे म 


दःराज! तव एक मनुष्य आट ख| ह 
"क याग्घ.जाल आष'दक साध ण्न सकरा सङ्म लकर अपनी इनच्चछास पाण्डावः ए के 



















1 च ॥१०॥ आयास यनके भीतर्‌ वे जयः पने श्पने काञेमिं वचर रहे ये, ह भः 
साथा. कला किसीके न देखने वंदेलियेकी ओर दौड़ा अर यद स | रच 
उख रङ्ग काला दे, उसके सारे शारीरमें विष्ठा लिषी इइ हे ओर वह काला चमड़.प चः 
भरोर जटा, लयकाये ए दै, उसके पास ठद्र गया ॥ २८-३९ ॥ यदेलियेश्ते येटेने पुती. भ 


` अश्र चला उस मोकते हुए कुत्तेके खु दमे एक वार्‌ ही तान चाण चल-ये ॥ ४५॥ पा 
ना समर्‌ रए ख दको लेकर कृत्ता पार्डवे,के यहां चला आधा । उसको उस द| त। 


कर चार पाण्डवाको वडा आश्चयं हश ॥ ४२॥ वे स्त्र चलानेवालेकी फुर्तीका देल+। । 
उसक -दाच्द्का सुनकर र बाण चलानी विद्यानां दखकर बड़ लाज मानत हए ६। ^ 
भकारस्‌.उसका स 1 हन छग ॥४२॥ हे महाराज ! पार्डव(न उस वनवासो अध्य चलानेवाह र 
गब ह दृक्र निकाला, तच क्या देखा कि चह हर धड़ थ/णकरो चला राद ॥४२॥ र 
हात स स्वर पका विगादधे दए यदेक्तयेकोः नदं प्ट्वःना; अनाम पचा कि इं 
कौनु हं ओर किसके पुयं ह ॥ ४४॥ एरलग्यने काकि देवरो! मैं बहेलिवाके रार 
हिर्यया वेः। ह; उ गाचायश शिश्य हौ रर धदवेद्‌ सोखनेङे लिये सदैव पर र 
१..८..करतः. € ॥.४५ ॥ चंरम्याथनने कट कि आग पाण्ड्बोने उसे ठीक ५। ५ 
छया ओर. लोदकूर्‌ उन सथ अचरज वल बातेक द्रोणे ठक ठोक कहा ॥ ४. > 
्पयज इन्ताक पुत्र अज नने एकलम्यकोसोचषरत्रो गाचाथसे लाङक साथ निः (यु 
कहा. 1क (दे गुरुजो ! पले आपने अके उट" गल लगाकर पेतके साथ कटा वरौ {६ भः 
नरा काई-ना शिष्यः तुमसे वटकर नहा दगा ॥ ४७-४८ ॥ कि ८ कस बीथवान बह" ।/ कृ 
भौ नड व कवलत खुभ्रस द्‌ कयां, सव लोगो स -कंदकर निश (8 
बर अयु १ चाङ्ा दर तक बहेलियेङ़ लड़को बान निश्चय रूपसं ९ + द 


~(-0. ॥॥८1114॥<511॥ ©118\/811 व ८५4 व द किःएर्च ‹ ५५ - 


“~ | 1 भा दिपच्यं । ९१९ 
--------- ष्वव ^ ~~~ 


ट विष्ठा मल, जसा लटक्ाय, चर पटने राथक्ते धचुपस दहदःघडा बाण चछा रश ह ॥ 
५१॥ एकलव्यनं जवं देन्वा कि द्र^भचाय पात आगे दै, तवर उसने उनके 'पास दौष्क 
६ 


र्य 


१ पर'पर साषाङ्ग दृण्डवना करिया ॥ ५२॥ आगे {^ विपूचेक पजक उनसे कष्टा क्र मँ आपका ` 
र दिष्य हं आर वद दाना दाका जाड़कर उनके राभन खड़ा दधा ॥ ५३ ॥ हे महागजं ! 


| 
॥ 


९ तव द्रोणने एकलच्यसे कहा दिन वर! यदिव मेरा रशिष्यष्ै, ता सुने दसिणा 
| देः॥ ९४ ॥ एकलच्यने कडा षि भगवन ! याज्ञा कोलि, दमनसीं वस्त बु १द त्र्यक 
१ जाननेवालेमि सचसे वड़े ! आपमरे गुर्द य~ संसारे पमी कवु मी वस्तु नदींदेजा 
3 मै गुरुको नदा द सक्ता रं ॥ ५४ ॥ चैरम्यायनमे कहा कि द्रोसनाये कने लगे कि यदि 
ए तू मुभेसमी सश्र दै, ता अपने दाष्टिनि दावम येगहादेद) ह नरनाथ ! पक 
५ ल्य सदैव सत्य पर ठंडा - दना धा; उसमे गुर द्रौणकी उस कडार चातन र नकर भी 
| जाम्‌ इच दुःखेन माना; भरसन्न एुष्वसे कुच भं विचार चिना करिये अपनी प्रतिज्ञा पूरी की; 
| अपने दाहिने दाथ संगा कारछर द्रोणाचायका द्‌ द्या । तपसे वद : हेटयेका यटा 
ए रोष अशलिमोंसे शण चलाने लगा ; क्षिन्तु फिर पदटेक्री भांति फुतींसे काम नहीं कर 
र स ॥ ५६-५८ ॥ शङ य प्रसन् दए; उनश्ा मनका दुःख जाता स्हा; द्राणानायन जा 


` ध 6 


पहल का भा-क अज्ञ नका कई दरा नदीं सक्रगा, चदे घात अः सच निकली ॥ 46 ॥ 
॥ द्रोएक दे/ दिव्य, मीम च्चा € दुयोधन गदाशी लङाईमें सुयाग्य ३.८; वे एक दृ सर.पः सदव 
४६ र< हुए रहते ध ।॥ ३० ।1 गखत्रौके चटानेकी मेदा कान अरत. थामाका सभ्भसे वषुकर 
त हमा ; नज्ल चर सददेव नलवी सुधियिदिा पेसे पकड़ने ठगे किञ्चार काना वैसा नदीं 
कर्‌ स्ना थः | ३१ युधिषिर सव रथवालसिं वहेद्णए शार अजन हरक बातम सथस 
षद्‌ गधे । चे वुद्धि, उपाय, वलटश्चार से सर अस्नाके चलाने याग्य थैर.संव 
(॥ रथवालामं धड़े देकर ससुद्रसे टेकर सारी पृथ्वीम नामीद्रेष्‌ । दिक्ोष विद्प अख्राके 
६ चलाने श्चार गुरु पर भक्ति दिखवानेनें भी उनसे वदृंकर काह न रदा ॥ ३२-३३ ॥ स्बांका 
६ अस्त्राका सपान उपदेश सिलमे पर भो चायवान्‌ अजन सव अभरत्‌ हरेक यातकी 
9॥\ परिपारीमें पस ए कि सर कुमारम वजाड्‌ गनं जान टग ॥३५४॥द₹द्‌दाच्र आ 
| तपानेवाले ! धनरासन दराल्मा ॐ अपनेसे अथिर वलवान मीम श्चार विचाक पारश 
8 अरर नका देग्य दग्र डाहसे जटने लगे ॥ ३५॥ दे पुरुपोमं कड़े ! एरदिन द्राणएनं मार 
8 स्त्रकी वियादा- सीसे द्व विष्यो हकट्रा क्रिया श्चोर यद्‌ जानना चाद्या करि किसमे 
| "सा अचर चलाना सीस्वा द ॥ ६३ ॥ इससे पटले उन्होंने कुमरके न जाननेमं यदस एक्‌ 
म नकली) गिद्ध घन च्छर लक्ष्य (निदाना) करनकै लिय रक वृक्षक उपर ,रखवा 
था ॥ ३५ ॥ द्रोणे (आगे छुभ.रास) कदा कि कुमारा - तुन सव शीध ब्रनुषप ला 
तीर जड़ा आर चदटजा शगिद् दि्ग्वादं ट रखा रं उमा आर निखाःना जमाये 

षट्‌; मं उयोदटी कं त्योँह, लभ उस प्द्धीके सिरक्ता काट खालना।द्‌ बया (1.1: 
| श्रक्कोा अलग अलगर्म जेमा कट्टा तुम वंसादा करना ॥ २८ & ॥ चटास्पायनन का 
कि ्रागे यङ्धिरानन्िमेमिं ये द्राणने स्यसे पले युधि्रसे प्रदा किट समरविजयी ! 

| निशाना शोक करा; नदी दान प्री दानि दानि चीरने॥ चलाना ॥ ७० ॥ चानु भ,के तपानेवाले 
| युषिश्टिरने गरः शानाम्‌ भलपक्मा लर रि ए जम्माया ॥ ५†॥ द्‌ भर 7चरुलद्‌ग चक्र १ 
न | पलुपमे शार यद्राद्ध दद्र दण क्ररद््मार गुधिष्िरम द्र(णन खक दुरन कटा शि राजा 
# मार "उद्य दुश्चर शदरष्‌्ष गिव दव रददा | गवम्‌ ष्टा करजः रा, दभ्वला 
| हदो दस मर दर पद्ध {ह कू, नुत इस नुतव, सु. अथना शपनं भाद्याक्य 


६ ॥, रष षा { ॥ ५४२ 1.0 1.110.710 29 141 011 0118 10616 पाइप 









भ 


५१, ~ अहरणधर्छ । $. 


व ~~ 1 
. ओर वृद्धकेा देख रहा ह । आचायके यार वार पमे परमी उन्दने द्रेक वार $ ~ 
कहा ॥ ७९ ॥ इसस द्रोणने मानां चीद्कर उनका डांरा श्चा? कहा कि तुम यसि त र 
 -इस निशानको सारना तुमहाः7 काम नदीं हे॥७दे॥ आगे यड भारी यशवात रोध त 
सथ शिष्याको वि्याका जाननेके विये धूतराके दोषन आदि पुतं र भीम, मा 
सदेव तथा द्सर देशाके राजक्मारोसे वैसेही निशाना अमवाकषर वही वात फ़ 
किन्तु हरेकनेही यह कटा क रमै वक्ष आदि सवे देख रदा रवे डे गये ॥ ६६. 
. ादिपवमे सम्भव्पवस्थित द्रोणसे रिष्या परीन्ता दानेधःला 
एक स चेातीसवां अध्याय समास्च ॥ १६४ ॥ | पञ 
(५ त का कि आगे द्रीएने छच खसकुराकर अलख नसे कह कि \ ५ 
4.९ इस नशानका मारना दागा; साउसं देखा ॥ १-२॥ ज्ये ही मेँ कटंगा, व्या दीं दै 
शा जव थाङ। द्रकं लिये घनुषमें सीर चदठाकर ठरो । गरक घात सुनकर अञ्न ए आा 
व्ण गल घनाकर्‌ निदाना जमाया ॥३॥ चचक देर ्रोणने पहकेकी भां ति कड्‌ मि अ ठह 
तु त द वै हुए पी, दृत र सुमे देख रे दो न !॥ ४॥ हे भरदवंशादा बर 
४4 र १ वमा नहा दलता हं, केवल पक्के दी देखसा हं | दै। 
ष जात 9 <“ १६२ द्राण मसन्नदहृए आर थोड़ी देरमें फर पार्डवेोमसे धन 
कक नसे २५५ फि यदि तुम केलं उस पक्तीका देख रहे हा, ताश्व 
सकर दारीरकेा नहीं इ त 9. 
० (प {ि १ अनन के र रो हर 
ए ख़ हृ । उन्हाने फिर कटा फि अव याण चलाना । व बुर 
का ॥ ८ ॥ देखते ही देखते डस सानपर वदे दृष छुरेको भांति बाणे दे 
(द पोका सर ककर धरती पर गरा ॥९॥ उस कामके भली माति पररा क 

धरत पर्‌ | 
म्य लापा द मन ही मं निय (५ 
बद ! तयसे र राक साथ लद्ा्मं हार स्दावेगे॥ १०॥ दे भरतङुलवार्ा। सः 
५४. ङक दिन पर्‌ द्रोण शिष्योकि साथ गङ्गाजीमे नहाने गये ॥ ११ ॥ वे ऊ कि 


बुडधकी खगा रहे थे फि इतनेमें एक लव 
। रथिः 4 २ [च्‌ जलचर चडि ८ ~~ ७ 4 म दि 
जाकर उनङी जंधकी दोरक. णमा. ॥ इृयालने मानों यमराजसे ४¶ 


= १३ ॥ आव इ ~ य । ले? 
शखनेपर भी द्रोणने सथ {शाप्ासे माने चर ससे भपनेका यचा ठेनेकी साम 





1111 
वैनकर जटांके त व रको बेधा ॥ १४॥ दूसरे शिष्य लोग मानी 9 >प $ 
ककि यदी सब दि ६ । ध भुर अजु नको फक देखकर द्रोणनें विवा थैः 
जषको ९ र | (1 य इब ‡ ख नो । 

जाधका णेड़कर अजु नके यासि बहुतर पर: ड़ प्रसन्न हुए । घड़ियाल महात्मा व्र - 


ब्रोणने महारभा अलु नसे कष्टा कि ठ कड ह करक मर्‌ गया । आगे उदार म ञं 
१५- - हः अच्छेद्यार व ल देता {| ¶ः 
१५-१८॥ मनुष्यांपर कमी इसे मन चलाना । धोड़े टी कटर अच्क देता प ५ 
न॒ भिलनेवाला कहा जाता दै < ॥ वेरा ! तीनो लोकौ यह अख सब 0 


सुनो. ॥ २० ॥ हे वीर ! यदि क इस बड़ यत्रसेरण्नादश्चेरर्मैश्चार जो कुचं ५१ 


धेः 
सके काडधेते षले रने {ये ग्लयफः वोड्कर छर कारं गर वमस शग प 
इस्र अस्च्रका चलाना ॥ २१ ॥ जतन दानां हि | 
((-0. ॥\41111(165511॥1 ©118\/8॥1 \/8/8185। 01661100. [10411260 0 6810011 ¢ थ ॐ 


मि 


क आदिषष्ये । ९९१ 
जोड़कर उस याको म ना अर रस ड भःगो आःच्रको लिया । आगे ग॒रुने किर उनसे 
कहा फि इस संम्मारमें तुग्दारे रूस्ान धडुष धरनेवाला काटे मी नदीं होगा; शाच्र तुमको 
१ जीत नहीं वेगे ऊर टम दडे भारी यद्वागो टेकर विचरा करोगे ॥ २२- 
आदम सम्म पवख्त द्रोएको चड्यालस इडनि वाला 

र एक सौ पेत. स्यां अध्याग समाप्त ॥ १३५ ॥ 
. =---- 

ैम्पोथनेने कदा फि दे भरतवं ते ! यद्‌ देग्वकरर कि धुनराष्ट र पाण्ड्के 
ग्रोन अस््रोकी विया सीख लीद द्रोणाचायने करप, सामदत्त, वाहीक, व्यास, चिदुरश्चर 
बुहिमान भीष्मके सामने राजा धतराप्से का कि ह ढुःसवंशयामे बड़े महाराज ! भापकं 
कुमारोने विद्या सीखलखी दे; आप आज्ञः कीजिय कि वे अपनी अपनी बिद्याको पर्क्षा 
१ दे । यह र्नकर महाराज पसनन हए र कोटे फिहे ब्राह्मणक्ुलदी पक भरदाजपुश्र। 
ष श्आपने वडा भारी काम करिया है । अद आप अस्त्रीकी दिया दिष्वानेके दिये ज कमयं 
| ठहर।चं तथा जिस रसौर पर जेमी री तिसे उसका हाना निश्चय करः सा आज्ञा कीज्यिकि 
ठसका प्रबन्ध क्षिया जाये ॥ १-४ ॥ आज सुभे आलोके म रनक दुंखसे यद चश्दिदारद्ी 


८ ~ 











६ हैक जो लोग मेरे अस्र चलाने सुयाग्थ पुरो ओ देखेगे मै उन अ.खवःटे लोर्गोकी भांति 
थन जाऊ ॥ ६ ॥ रे विद्र ! पूज्य गरुजी जैसा कटै उसका पूरा करा । हे धमंप्र प्रम रख्वनं 
र! वाले ! मै समश्च रहा हं कि इससे बदृकर चर काम मेरा प्यारा न हागा ॥ ६॥ थि विदूरं 
1] राजासे बिदा होकर जय चले तय ज्ञानी द्रोणएने एक एसे चौश्स खानका न,पा कि जहां 

# शच; ता आद्‌ नरं थे श्चार जलका परवाह था । जब समाजके लाग हांड़ी पिटवाकर 
६ बुल्लाये गये, नच मोरी यात कहनेवाल्ते शुरजीने अच्छे नचन्र वाटी छ्य भ तिधिमं उसस्थानपर 
| देवताशेके नामसे विधिपर्वक भेट चद्ाई । हे नरन। थ ! उनके बुामे हए रिल्पक्रारने 
¢ (कारीगरोने) उस अरामं ज.क श्चार ल्िये,के लिये (जङ्टं चार ख्विडृकिया लग हप) 
11 देखनेके घर यनामे जा चाखके अनसार ठीक, सब्र धकार असखनोसे खुहा-न चारब्डेदी 
| लम्बे चौड थे ॥ ७-१० ॥ नगरके धनिनि भी वहां ऊंचे यैःर बड़ यङ चन्रूतर तथा पाट 
८ 1 यनवाइ॥ १९॥द्‌वडेभाग समरमि जथ. , आग जब कुमाराक विक्रम दिखानका 
॑ जाया, तब राजा ध्रतराष् मन्ज्ियाक साध नास्म ञ्चार सआाचायामे बड़े करपक्रा जाग 
४ लकर्‌ दखनेकः लिथे उस खुन्दर भयनम गयः उसपर सानक कलर लगे हए थ, कीर सौर- 
॥ ¶्र माति्योंकी कालरे लटक रही धीं ओर इहनीलमणयाम च्ड़ाही छदावना यनाथा॥ 
॥ १२९१३ ॥ भ यवतो गान्धारो चर कु ती भा देखनकाघरम गह्‌ । दूसरा र' जरानिधां 
१ न्यारे न्पारे कपड्ांका प्टनकर प्रसन्न मनसे अपना अपन्‌। दासियेाकं साथ चचरूतरोपरजा 
( वटी । उसका देग्वकर जान पड़ने टगा कि मान। दवत्‌जाका न्न्रियां सुमर षहाडकी चोरी 
४ प्र विराज रही है । ब्ाश्यण, च्य अदि व्रां वणेगके लोग कुमारीकी. अख्रविश्याकी 
| को देस्ठनेके लिये चरसे चलकर वड़े ही बेगसे वहां जाने लगे; दे्वनेक लिये उनका 
{ इतना ललचा रदा था कि समी लोग कटपट वहां कटं हा गय ॥ ४-१३ ॥ उस समय 
| ढे भारी शब्दस चाज चज रहे थे श्रार लोगोंशी उक्ताीके रयि लाभी हा रष्टा था; 
¢ ४ एस जान पड़ता धा करि मानों वह भाड़ वड्‌ नारा सम्रुढरकी भांति (५५५३ गी 
५ ् ॥ १७ ॥ जागे श्माचायं ठोण अपन पच्च सःच श्मम्वाटम यायः व भक क्रषड्‌ रुष्‌ 
भन्ने उनका जनः धया था, कका धवल धः दशना ध्रवलो भी, धवली भाला द्र धवल 
। | स्‌ तनज्ञवबालते कारीर्की चाना पट्‌ गदा भः | उन अआनपर क्याजान पड्म चा 


| ति . यदन्सय्यदप 1स्म्‌ श्नाप ठतग 
द ह श नब्रब्नमहक पानि स 1.51 000०००१० 9 न द 























वहा मारस् ह 


-- 


9 
् ॥ {<-१६.॥ षडे मारी वलवान्‌. श्याचार्भने ठीक समयपर उस छौरनन देषताका ¶ ~ 
पा श्चार मन्त्र जाननेधाले ज्राहणोसे सङ्घलादरण राया ॥ २० ॥ पचि पुरय 
जानेप्र नौकर लोग भांति मातिले अच्छ आर रा तथ, उनम सामायेःफा-लेकर ४ 

प 


92 
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सष आय ॥२;॥ युभिछर आदि) मरतङ्कलदीपश्त तथा ड चड़ रथव ल रवी 
मार पः, वाधकर, यंगटिघ्ाण (दस्तासे) लगाकर श्चारं त रकरः, धलुष शार षा 
सकर वहा आय ॥ २२॥वे युधिष्ठिरस लेश्वर जे श्चार खारक फमस्रवडी ही श्र ष 
उम्‌।(रनवाला श्रखरविद्य। दिस्ाने लगे ॥ २६ ॥ देखनेदाल तेस कदे चाड वाणे 9 
भयस सिर नीचे करन लगेशार कार ई {नि दाच्तर अःग्धयकर सरे .देस्नेष का 


शु # १ डर्‌ 
\ राजङ्कमार लाग पवनकत अ. गे चलनेदशच प्रोद्धप्र यदणर फु त्क साश्रनाम थ| दस 


वास लक्पका (निशानेके)) वेने रगे ॥ २९ ॥ मन्धरयोका नगर सैसे अमी दिखाई तोः 


0 गो दसा दृता, चसे दी श्रूतं चर याण लये इए राजङभ.रका सष 
^ च द्व्वनक्णं न्याये छोलाके देस देवकर देखन वाले ऋश्य माननेलपाः 

१.॥ द्‌. भरतद्धल्वाले ! वदः कुमर दसो, सस्य लोग आनन्दसे मरी इडं रषि वे 
आश भरगट करते दए एकायकः विह्धाकरः धन्य श्रन्य कद्‌ उठ ॥ २७ ॥ बडे ही य उन 
त्ध्रा पराक्प्रा राजकमा र छाग धयुदक्री रिच ध, रथे दाकनमे, हाथीपर उदनं र च 
दौीड़ानमे यार दाधा ध करनमवा` कनरव्डीस्डी चारे दिग्बाकर अन्तं र इ 
ध ६ फे फिर मार भाय करने खम शार जैसे मन चल - वैसे द्री मनांनि कर 

लर्‌ ज्रलाना 1दग्ब्‌,कर्‌ अग्बाडे भरसे चिच गे ॥ २८२ 

ध श्चार नलवघ्ार चलःनेकरि पती तः मि श व र 
। ३० ॥ आगे एकव रा ममं 
गदा रखकर पकी ोरीदाल्िप ५ ध 1 
दमा नदमात हुए दाया जर्‌ निङश्रद मारत रन ड स | 


पर्‌ चदा चाहने ४ 
दयाभन.श्ोर्‌ भीम पेसी गदाकी लःई ल्त भ जिः स्ह ४ ध ग को ् तान । #। 
सनो सा सावे दां भनी दादिनो जर 
तब भिदरने शृतराषसे प प्र दिस्वात दरण गदाकी मानि लनाम धूमने लगे॥ भ 
ा र कुन्तानं ओं न्वारास कुमारक छाभाक्ा द, ल मुनाया ॥ ६४ भ 
५ द्पिवन्षे सम्मवपवस्धित्त अदोरी विदा दिग्वानेका 7 च 













3), -थ 


{ 


एक सौ चती सवां अध्याय समास ॥ १३३ ॥ | षे 

व॑राभ्पायनने कटा रि छक : जा थै ५ (४ 

जव. अखाङडम चाय, तच दृन्वने दालोमेसे छु य 1 व भारो गा ५ 
क कः करन तग ॥ १ ॥ दप कदन लगी श्ल दहा ! च १ 4 ॑ 1 चः 
नो 1 म (सा वद्मा माः कालाद एकायक. च (षः 
दिलाइता क # यु स वदधिमान्‌ णाया च देखकर कि यमबाधा म भो 
योधन दनां ही चड़ अ अपन प्यारे धृत यगदस्थामाते काये नीम श 
व अम््राडमन ख्यन्‌ + ६ ९ वार तदाद पुरन्णर्‌ द; स डन्का राक ल" | सु 
हिलारनद्ेष उंयरदटस्य ५ वसपापरय शस्य पि वस प्रय स्यलका ५, भ 
५ _ स सानृदुता नानि सगद्रात थो गनः ~ ष प, | ॥.। 
यभन दाना दा गर प्‌ २५ ॐ 91 अ ९ 


र 
(११२ | ~ १ 
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= 
1 - 
| वड़े.भाग वादकः भांति गरजत हुए गजक रोक कर फटा धि वे दन्द्रङ्ुभार अजन 
प ञ्मव भावे जेर क्रि उयन्द्रको भांति खय अद्म क जःननवालीमं ड़ श्चारं सर पघ्रसेभी प्यारे 
ह ॥ 89 ॥ शर्क च्छतक्ा छुनफर ` युजा अवस्थया बाल अजु न.सङ्लाचरणकरणे ` धलपकी 
ग रिकाःकी चरसे वचमेके छदे ्वमड़की पष्टी भारः खंणछि्राए (दस्ताने) लगाश्र, वाणोंसि 
ए भरे हए तरकस तथा धल्ुष लकः चरं सानेके घने इए कंयच पदन कर मानें सूर्यकी 
| किरणसे जलते ए शर इन्द्रक धय तथा चिजलींस खुद्टाचने सायंकालके वादलद्री भांति 
१ दिखाई देने ठगे ॥ <-& ॥ उनका देखकर सखाडेका चारा आआरस आनन्दका बडा भारी 
छ कालादल उठा तथा चां शार भांति सांलिक दूखरं गजे बजने लगे ॥ १९ ॥ देखनेवाल्ञे 
, दस प्रकारकी वहतरी यातं कटने ल्गं क्ति ये श्रीमान्‌ पुरषः" छ्न्तीके पुच्र हं, ये ही पाण्डके 
१ तोसर पु्दहं,ये दी इन्द्रस जन्ये हो कारये रखननालदे, ये दी अस्र धरनेवालांमं 
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सबसे षड है, ये धाभिक्ताके सुखिपे ह, ये दी सज्जनाकी सज्जनता श्रार ज्ञानियेक ज्ञानक 
मानें दण़ान्त हैँ ; इन वातेःका खुनकर इन्तीकी छा ीमें दृध भर याया चार आससि 
बोली भीगने लगी ॥ १५-१३ ॥ उस वड़ो भारं चिच्लाहदसे धृतरा कलन भर गया 
छ उन्दनि प्रसन्न मन दाकर विदरसे पृदा-श्िद्‌ विदुर ! अयाड़मेसे यह्‌ क्या वड़ा भारीं 
1 दाब्दं माने आकाराका फाड़कर एकायक उठ रहा दै ! जान पड़ता हे करि दिलाडना 
१ हा सुद्र गरज रदा दे ॥ १४-१५ ॥ विडुरन करद कि सदाराज ¦ पारडुकं पुत्र अजुन 
| कवच पनं कर अणाङमे आथे हं, इसीस यह्‌ बड़ा भारी कालदलदह्ा रदा द्‌ ॥ १६३ 
नद धृतरा्टने कडा हे वड भनवाले ! छन्ती पी वनसे जन्ये दए पाणडवशूपो तीनां अग्नियाका 
द पाकर' में धन्य हुआ; सुम. पर मगवानी बडी दी दपा दै; अव मरो रक्ता दागी ॥ १७ ॥ 
र॑ वेराभ्पायनने कहा कि उस आनन्दे भरे हप असा डमे जव श्चा? मो देखनेकी उक्तारीसे 
| लग चुप हष, तय अक्धन शशको चस चलानेकी फुः सीस भरी ईइ चालं दिखाने ठग ॥ 
११८ ॥ ` वे अश्निखसे आग, वसुगञअखसे जल; वायुअखरस पवन दरार पजन्यअख्रस 
पादक्ताका बनाने लगे नथा भूभिअन्नते धरन के मातर जा घुस; पव॑त अ््रसं पवत चना 
{ भार अन्तदडानय्से बद्‌ देखने दो देखने सिट गय। ॥ १६-२० ॥ वे देवने दी देश्वने `लम्बे 
#| हाने लगे श्र देश्वते देखते दी नारे बनने ल्ग; अमो रथक्त शरूरके पाक्त दिखाई देन ल्ग 
| अमी रथके मीतर घु खन ले शार देग्वतदीं देष्वते पथ्य पर खड़े मिले ॥ २१ ॥ गुम पर 
। रखने बाले अजन भांति भाति बा्गासि षटं यादि कामक, घुचची चर बोशाकि 
| क्व.जादि कारी श्चार धाषु पत्थर यादि नासे वस्तुं चतुराद दिग्वाशरर अनायासदही 
६ लगे ॥ २२॥ ये लटके वन दु दानवा सवर खुदम एक वार दा पाच 
सती एक चाणज्त समान भली नंति ज,ङकर चलाने खगे ॥ २२ ॥ उन मदावोरन 
१ लटक्रक्र दिलते हए गजके सोगके छदम इकीस नोरा का चलारर्‌ घुसाया॥ २४ ॥ 
१ दे रिष्पाप! य्ञकि जानने वाज्ञ कुन्तीपुत्र य, दो धनुवरियामे, भली भत्ति तलवार 
। चलनिर्मश्चार गदा को लडारमं वद्र चतुराद {द्ताद्‌॥ २५ ॥ द्‌ भरतङ्कज गाल. यदे सव 
५ वनारी लड़ादयां पायः अन्त दा चु धां तथा लर्गाकरी चिर्लादृर अरि वाजाक्ता वजना 
^ चम्राहा गथा था कि इनन फाटक परसि बज्र निलेके समान नाल गोरू्नका वड्ाभारो 
॥ शब्द्‌ घहराकर क्रिसाक। अपार वीरता धगद्‌ करन खगा ॥ ई २-{५ ॥ ट नरनाथ , नच अश्वाडक 
र सषलाग साचने लगसि! यष्क्याद च्या पदाट्रद्ररद्दादेवा वलो फटरदादञ्व्वा 
॥ भपार जलकी धाराश्नांक धरने वाल घने बादल याकाश भर गया दै ! देश्वने बाल देसे 
अलत हुए मलस, उसी घडो फाटकी' आर दाकर देखन ठग ॥ २े८-र६॥ उत्त समप 
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-----------------------------------_  - 
युधिष्ठिर आदि पांच भाइयेसे धिर फर आ वायं द्रोण पेसे हा रहेथे फि जैसे पाष रि 
ओकं समान हस्तनचच्रं ला चन्द्रमा खुहावे ॥ ३० ॥ भिच्रता न रखनेवालोके मासे 
दयान उठ खड़े हुए श्चार साथी उन सोश्च उत्साही भाई अश्वत्थामाके साथ ५ 
धेर कर खड़े हुए ॥ २१॥ चारों ओर असन (र शात्रोफा उठाकर खड हा गये हुए भाः 
भीचमें केवल गंद्'का ही यि हए दुयोधन एसे हाने खगे फि जैसे पूर्वफालमें दैषे 
मारते समय दवत शासि धिर कर देवताओंके राजा खुहाये थे ॥ ३२॥ । 
आदिषवंमं सम्मयपवंस्थित अरर्नोकी विध्या दिखानेक्ा | 

एक सौ सतीसवां अध्याय समाप ॥ १६७॥ | 





.  बैाम्पायनने कहा कि आगे जव आनन्द्‌ श्चार आश्चर्थसे भरे हए देखनेवां २ 
सनका पथ बना दिया, तव शन्न॒ ओके नगर फे जीतनेवःले कण उस लम्बे चाड अं प 
चले आये ॥ ॥ उन ख्येङ्गमार, अपार शणो, सिंहके समान शारीर वासे तथा १ ९ 
न्रौ श्र युवा अवखावाले आ्रीमान्‌ महावीर कर्ण॑ने तलवार श्चार धलुप धाए१ १ 
अलद्धेम आकर चारों आर देखते हुए अचाय्ं ब्रोण श्र करपाके' मानों निराद्रसे पष ४ 
किय कि जा जन्मसे दी लगे हए कवचकरो पहने हष थे, जिनका. सुख =, § 
लगी हु यालियांकी शामासे छदावना बना दज थः, जिन्हाने ऊुन्तोके करो रहतं | £ 
कड़ी किरणवाल सुय्यके अंरासे जन्म लिया था, जा सिंह श्चार गजर।जक सभान 8 3 
वान श्रार पराक्रमी थे, जिनक्रा प्रकाश सूयय समान, शाभ। चन्रमा समान द | ,4 
अग्निके सपान था चर जा सानेके न( डके समान लम्बे थे ॥ २-३ ॥ उस समय भ त 
सष लाग अचल भार एकटक दाकर अचरजके साथ यह जाननेके लिये चटपटाने हो 
ये कन दं ॥ ७॥ यालनेकी अच्छी याम्यता रखनेवाके सूर्यङ्गमार भाई कर्ण॑मे यह ( 
जाने कि दन्द्रकुमार अज न उनके एक मातासे जन्मे दए भा है, उनसे धादलकी 






म्भीर शाग्दसे कहा कि दे इन्तीङुमार ! रेखः मत सेच कि तुमने काश अ 

काम किय टै; .मै देलनेवलक्षिः उसत्रे बहक काम दिलाङंगा॥ ८-२ ॥ हे म॑ 
भालनेवाले ! सुध्यङ्कमारङ्ना यह बात प्रते हेातिन हेते चारों चे(रकहे छाग मानें पत 
(कलसे) उये जाकर उसी घडो अपने अपने स्थानामं ज। वैरे ॥ १०॥ हे मलध्येमिं¶ ` 
तय दु्येधनक्षे जोम आनन्द लषटराने लगा तथ अर्ज नको काज चोर क्रोधने धेर ॥# ` 
॥ ११॥ अगं अजुनने भवाडमं जा काम दिखाथं थे, सदैव लड़{ईं चादनेवाशं' ` 
आरी बलवान कणेने द्रोणके कटनेसे उन्हे कर दिखाया ॥ १२॥ हे भरतवंदावाठे। 
शुय्याधनने भादयेोंक साथ प्रसन्न हेकर क्षैका गले लगाय। चैर कटा किह मह | 
आपका आना अच्छा हुभ। । हे मान देनेवाले ! मेरे ड़ ही भाग्यसे चाप यदा 
््‌, अवसे मे आपको शरणम हा गपा । आप कौ वक इत ज्या चैते बाह 

ओगिये ॥ १३-१२ ॥ कणने काञ्जि सुक बेर क नक चदन तपल जारो | | 
चाहता हं र यह्‌ भो चता हं किचज्ञुनसे एत वार ट.थ फर ॥ १९५ ॥ दर्थ 
कटा कि दे गदयुओङ्ि जतनेवाल { आव मरे साथ मोनी अन्ड अञः बध 
मोगते रचये भार मि््रारा हिति कते हुए श तुरि नपर लात म रि ॥ १६१॥. 
स्पायनने का कि इक्तपर अध नने समकः के मल ननम वध लग रह्‌/ हे अर १ 
णी चमं पटाङ़को भाति स्र देकर कर्णपे एद्‌! ति टे ण! जलग युपे न ज।‰{ , 
आते ह भार न जरर बह्ने लह, उव नो गिदव है, वुर दुत | | 
((-0. 11111104 ८६ £ 4 शय कि अव ४0117101 स श 
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ॐ आदिष्व । | ।‡:1 
> लि संमानं दै समसे ठुभका दानि दो क्थ हहे! क्षश्चिप लोग 4 गिनि 
9 ज्ति दै; श्व्रयाक्तः धम्मे वलपः दी वना ह्या दै 1१९ ॥ सा दै न: फते 


गोग ससा वकभकः करते ट उससे काम दी कत्वां द? जय तक इन रुरः 
तरसे तुम्हारे ` माभरका काटक?-न भिराऊ, तवं तक जो छुं कना दा, सावः णस ह्‌ 
को ॥ २० ॥ चैराम्पःयननें कटा कि तय शच्च शचा नगरके जीतने श्यं न गको अः ज्ञ। 
पाकर चार भाव्यसे तुरत दी गले खगाय जाकर ` लद़नकं खिय' कणकं सामन दृषए ॥ 
२१.॥ उधःः कण मी दुर्योधनः यै र उसके नहयांसे गे लगाये जाकिर तथा य!णांक साध 
धनषका कर. लड़नेक ` लिये खड़े हा गथ ॥ २२] इसी वाचम इन्द्रक धनुषस ` खदा `न? 
विजली श्चा उसकी कडकसे भरे दए ओर वशलोके दसं भाना देसंत दए 1दखाने च क- 
श्षा वेरं लिया ॥ २३ याँ हन्का अपने पु अञ्च नके प्रेमसे असा ङक निदारत दख- 
कर चुने अपने पुत्र केके ऊपरवाले यदलं टटा दिग "1 २४ तच ' यद द्र दून 
लगंः क्रि अजनः वादलेक्नी द्ंद्से ओर कणे खयेकः किः शासे चर दए दं ॥ २९ ॥ 1जधर 
क भे, उधर धतरा येे यर जिधर चन थं, उधर उण, करप ओर नीष्म वेष थ॥ 
द| अश्रा तानी द सागसं वट.गर्यः चौरं श्ियाके नी दा शंलगद्दग दलं दा रां । 
कुन्ती भोजते डक अपने दानिं पच कं ओः अख ना चडादिम्‌ पसा ज जार 
। भेतन्येदं जा शस 1:२७ ॥ लव अनार जःननदाल चिदुरन (दासिय.क सदार) चन्दना 
जल" छोड कोडष्टर चतं कन्दी सचत क्रिया ॥ रय ॥ कुन्तः चतन्यपानकर्‌ लधन सन 
† कमर क्से हए दने. टोंक देख देखकर घयमानं ठंग } उसस्‌ छु भी फरना नही वन 
पड़ा २९॥ ग्रन्ते एच्च क्रपं सन धमाद जाननेकं उपरान्त दा दाका रषटारैकी चाल दारका 
र भल माति जानने भर; उन्दने उन दे कीरा वड चड़ धलषाकरा उट ते देवकर कण॒स 
£ कदा कि ये अजलं नः कुरव शवि राजा पाण्डुकं पुत्र दे; इन्दान्‌ं कन्ताक तासरा 1 क गन 
जन्म लिया धायः जव लंम्दारे सच दा दे लड ठड्नेकं कलिय स्वह ह्‌ ` गन ह तयद 
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मरांवी " तमं मोः करे किं तुमसे किंस रोजवंराकी श.भा वदी दं ध्मौर तस्टारे पिना ध 
माताक्े क्था नान चैः उसे सुकर अर्जन विंवारगे. कि व तुमसं लङ्ग कं नीर कयां 
राजकुमाः रोगं शके द्धःलमं जन्म प्र सदाचाः न माननवासःसनहा लन्‌ त ०~ ॥ 
पायननें कषा किः इतनी वान सुनकर कणका खुद लाजक मार्‌ सःच श्र योक 
जलते येते कलक ननि दा गंया ॥ ३४॥ तव दयोधनन कद्‌, ङि हं आचाय ५४ 
यह निश्चय ह कि राजकुलं जन्म लेनेव ले, वोर श्र सेनापति -य तीन प्रकारक पष्य 
राजः देः सकने ४ ।॥ ३५ ॥ मा यदि अजुन राजा खाड्कर आनौ ` किससे खना सःच ् 
ते। मै यमी कर्णकाः चङ्राञ्यकी राजगददीपर वाना ह ॥ ३2 ॥। चैशश्पायनन ९५ क्षिः 4 
भारो बलवान. चौरं घडे भारी रथवालं श्रामान कणं सनक व्यौकोपर ध . ५४ | 
जाननेवाले व्राच्यलने सानेके घड़म- नदृखा कः तथा लाता ओर फूटं भ र श 
-राञ पका राजां बनाया । जय जय राब्द्‌ ददन ठः; उन मावपर्‌ ४ न छ्च्र र र 
र अंच्छसे अच्छ चंवर लाये जन लग; उन्हान कृरुकमार्‌ धा 4 हि 
जकादल नरनाथ ! आपने खुमा जो यह 13 दिया, उलन वदृलनं स र त श 
[व्‌ ? भाप जैत करगेः य वेसा हो करू गा । दर्यायिनन उनस्‌ > ५ नता 
[\ हे फि प्रापसख भरा पकी भिच्रतादटा ॥ २७-४० ॥ यद सुनक ' करएन उस वःत्क्नलान 
॥ मेके दिये प्रनिज्ञा ष्ट श्नौर देोनिाषतद्‌तरका डश ल्छणाक चङे दा प्रसन्न दए ॥-४२१॥ 
& च्व माजयश्चत्यिन परस्या वदा दननता चठ = गर त्या अन्याय स्व्राप्र + १३८ पर 


न 
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४१.१.६ नह्‌! भारत । ` --- 


` इरन्तयनमे रनक मच्च मतम जनन तन्वन ज ल्ङर 


शर रा अधिरथ लाठी लटखटाता ओः (कणं) परे - 
इभा अलाङ्क भोतर चला भाणा; वह कांप रहा था, उसका सारा दार पसोनेसे भग | १ 
धा ओर डुपट्ा खसक खसककर गिर रषा धा ॥ १॥ उसको देखते ही पित.ङे भेभसे कष इ" 
जी र भाया; उन्हानि धनुष चचार या्णोको धाड़कर उसक आगे माथा नवाया ¦ तकं ॥ 
` छनका माथा अभिदेक्क जलसे भगा हुआ. था ॥ २ ॥ रथ हांफने राले अधिरथने मर £. 
साथ कु टकर 1 दोनों पैरोको धोतोके अन्त भागसे तोप लिथा ओर राज्य पाए बा 
भनोरथ प्रा किय हुए कणंको पु ककर पुकारा । उसने. मसे विकल होकर उं ` 
गले लगाया ओर अह्ग राञ्य पर बेठनेके अभिषेक वाले जलसे जो साथा नलाया ए 
था, एसे अआनन्द्के अआसुभांसे फिर . भिगोथा ॥ ३-४ ॥ यह देखकर पार्ड्यौने जाना। 
कण सूतक पुन्न ह दर भामसेनने हंसो उड़कर कटा कि अजी सूतके येरे ! तुम इस फ 
महीं हो कि अजन तुमको लङ्ाईमे मारे; तुम न लक अपने कुलका काम करो । धरा ती 
हाकनेका काड़ा हाथमेलो ॥ ५-३॥ र नीच! कुत्ता जैसे यज्ञकी आगके पास जाकर षी ~. 
चाद नहीं सकता, ५.१ तुनो वैसे ही अङ्ग देशका राजा नष्टीं हो सकता ॥ ७॥ इस वातं ९ 
नकर कणेका ओंठ क।पने खगा ; लम्बी सांस लेकर उन्हाने चाकाशे विराजनेव % 
धको भार ताका ॥८॥ भागे बडा ना यखवाला दुर्योधन रूटकर भद्माते हा! ६ 
भाति माह्यासूपा कमलकं बनसे तुरत ही कदा ; भयावने कामोंको कर दिखाने श 
भीम पास ही खड़े ये; उसने उनसे कटा कि माम ! तुमो देसी यात न कनी चापि| 
बल हा कश्िपोंका बड़ाई है, च्रिय यदि भ्ठ छलका भी हो. तो उससे (वीरो क) छ म 
चाहिये; यतो प्रसि हे कि नदी चौर -शीरोंके जन्मक। हाल कटिनाईसे जाना जा"! ४ 
ररी, जलसे निकलक र आणने इस चल ओर अचल वस्तओंबाटे संसारके व्याप तिष। 
ओर जिस वज्जने  दानवोके बं दाका ध्वंस किया था, वष दधीचि सुनिकी दड्डीसे वना (> 
तधाजा महाल्मा देवता कातिंकय कहलाते है, उनके जन्मका पता भी कटिनाहैसे लगता | ( 
ध वेकमी अग्निके, कभी कत्तिकाकं, कमीख्ढकश्चा कभी गङ्गा पुच्र कराते हं ॥ - 
इता ॥ वुभनं यह.मी चुना हागा कि चध्रियांसे जन्म लेने. वाजे ब्रा्ण भी हागपे॥ 8 
दत्वा, विदवासिन्र आ दनि क्षश्योमिं जन्म लेकर भी न कमो पिगङ्नेवाल्ञ चार न क > 
„“ घने श पायाथा; जा भ्राचायं ग्रोण स अर धरनेवा्लोमिं बद । 
बे यज्ञस वतेनसे जन्मे ये नार गातमके यंशयानज्त प्राचार्थं फपने साकरडेङ्ी जसे र 
वधा था ॥ १४- १९ ॥ चर लागोंशी षातसे कामी क्या, मैता यह भी जानता ४ 
क्कि तुम लाग कंसे जन्मे घे। यह ता कमो हे हो नष्ट (४ ह > 
पहनकर जन्मे ये, जिनमे सभी श्रे वा 1? भगकुणडत्‌ च | ४ 
६ (04 श शण षनेद्पर, जा ख्यक समान प्रभाववाठै 0 छ 
चुजाओरभि बल है भार जशतकमै उ 1 शवक 
जा भ 6 भै उन बात मानरर चल्‌ गा-जय तक्षये देनं प 
10/11 
॥ १९-१०॥ पर शा, थि मेरा पह काम क्ियीसे ए हात ब 1 
पर ड ले ओ दान दोर दारे मपे भ सान जाता त 4 १ 
धन्य गाभ्द्का बदरा मारो कालादलमवा; हृतमे ~ ४ 1 
प 8 
द 
{ 


$ 


दामे सधना गये ॥ १९। 

राजा दयोगवन कण हाथा पकड़कर , दीपक का 1 
ॐ दायक पकक : दी पकके यकाशसे उस अण्वा ङसे निवा (५) ९॥ 
॥ २१ ॥ तग देखनेषा लांतिसे कारं अज न जा, को$ क साथ पनं अपने घर पि 
कर्ता दृशा चलन लगा ॥॥ २२॥ कुन्तो अग्ने श्रच्छे 


र्‌ कारं दुयोधनो १ 
टञ्येसि छाने पत्र % 
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भादिप््वं। २९३ 
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यं = 8 मानना ज ० ०१००७७७४ 
त पहवानकर श्र उनका अङ्गराज्यका राजा हाते देखकर परेमके वहा भनही भनमें प्रसक्त 
शइ ॥२३॥ ओर दे नरनाथ! कणकेग पानेसें दुयौघनके जीसे अङ्‌ नका भय मिट गया 
श ॥ >४ ॥ अश्त्रविध्याभं सदैव परिश्रम करनेवाले बौर कणं म: वड यड़ी मीठी बातासे 
प दूयौधनके जका भरने लगे श्रार युधिष्ठिरा भ जान पड़ा कि संसारके धनुष धरने- 
एं बालम कणके ब.यर काहे वीर नरी है ॥ २५॥ 
ष | आ दिपर्यमें सम्भवपवं सित अस्वरौकी विषा दिम्बानेका 
१ एष स उनताली सवां अध्याय समाप्र ॥ १३९ ॥ 
4 दैरभ्पायनमे फटा कि ज ध्रतराष्ट दर पार्ड्के पूर्ने अस्री जियः सीख 
५ ली तथ गुरुक दचिण. देनेका समय अनस दराणएने निश्चय किया किक्या लेना चाहिये ॥ 
।१॥ हे परथ्बोनाथ ! उ.हमे शिष्नोांकोा बुलाया ञ्चार दच्ििणाी यस्तु के ल्यि अभ्ज्ञा 
‹ देनेमे कहा फि तुम््ारा भखा हो, तुम वाश्व लके राजा दुषदका लङ्ाद्मे हरा करक पक 
7५ कर मेरे यहां लाड ; वस यशो करोगे ते खु वड़ो अच्छो द्चिणा दे दागे ॥ २२३ ॥ यष 
५ रन ` गुसंका दल्लिणा देनेके लिये बे शस्त्रशास्त्र यांधकर भर रथाप चवृकर शुरु ब्रोणके 
५ सा तुरत री चले ॥ ४ ॥ वे सघ व्गी यडी यडा रखनेवाले लग पान्वालाका मः रते 
५ मारते जाकर ८ भा ¶ तेज राले द्रुपदको र जधानीको कटने रगे ॥*५ ॥ दुस्याधन, कण, 


= 


षडे भारो घरवाले युयु, दूःशा सन, विकणे, जलसन्ध र सुलाचन तथा दूसरे ब 
॥ पड़ बड़े पराक्रमी चच्रियङ्कमार वुड़सघरारांसे धिर एर भाप चदकः यष्ट दे हतष््य्‌ 
म पहले, भै पहले, राजधानीमें जा धुसे रार संडकसे चलने लगे ॥ ६-८ ॥ ह महाराज । 
उस पाष्दाल देके राजा यज्ञसेनने उनं सय वाते सुनकर जव जाना कि यदो भारी 
सेना चद्‌ आई है, तब वे तुरत ष्टी माश्ये;के साथ सज धजकर राजभवनस निकल । सव 
(कैरव) लाग यडा कोलाहल मचाने ६ उनपर बाणोंकोा वरमाने लगे ॥ ९-१०॥ कदर 
तदृ. के यज्ञसेन धवले रथपर चकर लङ्ः$ैकी श्रमे पारुडवोके सामने आ पडे भर 
फिचकिचाकर यः गोका चलाने लगे ॥ ११ ॥ वैशम्पायनने फटा कि कुमाराक्रा धमण्ड कः तै 
| द्खकर ॐ जनने पटले ही -अपने जीं परामश ठहरा दिया शार टिजराज जचाय्यसं कटा 
1 ॥ कि अधर इन ले.गेकि पराक्रम दिशा टेने दीजिये; आगे टम लडगे; क्यांकि असार्म 
| पाञ्चालके गाजाकोा ये खाग कमो पकड़ नहीं स्कंगे ॥ .१२-१ ३॥ यह ककर निष्पाप 
८ असन माङो के साथ राजधानीसे आपे कास पर चले गये ॥ !४॥ द्द्‌ न पिका 
| इतने याण वरसाने लगे कि बे घवरःकर चारों ओ मागन ले ॥. १९ ॥ रथ परसे 
+ वढ़ते इष: दरुषदक्षी फुर्तीश्ा देस्वक्रर वे इतने डरे फि उन अकेरेके ` षः तरं श लगे ॥ 
। ११ ॥ द्रपदे भयःवने याग नारो ओर फिरने खगे । हे महाराज । अगं महावर 
1 पज्जे घरोंसे सहनौ शङ्ग्व, नगा श्चा “ श्टदङ्क यजन लग भा" उनकी सिंह ममान 
/ ¶,ज तथा घनुषोंङो विकराल कड्कड्ाषटट आकाका ग्‌.ज न लगो । इसपः दयौधन, 
५ निक सुवा, दोर्धको चन अर दःशा-मन रूठकः वाणांक्रा बरसाने लग । हे भरलयंशा- ` 
(| लय कद ल के तथा र मारी भय भरना रषद उन वाये मत 
॥ उधनेपरभी उसी घटो दाघ्र ओभे की सेनाको यदो ही गहरी नट दन लगे ये भकेले 
ौ अम्भरओे न.कङी भानि धूम धूमकर दुययौधन, { कण, वद्र नारा वलचाल कणा शार बष्टुनरं 
५ ग्शाके राजक्कमारो लभा अलग श्नलग मेनाओंकोा वार्णास घायल करन लग । उन्म 
1 किसी भी यह कटनेक ` अवसर न रद ` कि वया याहं ॥ १०-२२॥ अम नमर्‌ बालं 
^| भाकर्‌ कारव. सनाां ग मसनां भार लाटिका एमे यमसान तगक्रि जेते याल 
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धी 


| 
| 
॥ ९ 


। 
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मः॥ २ 7 न तद्वारं त वङुररम्यरीः जडाडिकी वाल सनश्षर वृसः. ~ 
चटकः तरः चासीःलपक कर आयेःच्चार कोारनांकाःधावा करन लगे ॥ रथंः॥ यसं ष 

गे. चारः चिषाक्रर रातेः ए ` पाण्टयेंक्े याते 1 पाण्डवेति उस. भ्वङे-क श 
रुदाईको-ि्वाहेटकोःखुनः.॥ २५ ॥ नव चे आ चायय॑केःज्कः णेना छुकर ऽ थांपर. च ५ 
अज्‌नन यृधि्टिगस यदद ककर कि आपन लड, `नङ्कख चारं सहदेवा यक्राङपर 
किया तथा सदव सेनक; आगेःचलमे-याले..मो मसेन; गदः लकर शवल ॥ २३-२५|सुह 
कुन्तीं पृचर निष्पाप अज्‌ न."शच्रःञःकः कलः टक सुनकर रधरूदाड्दसे दन्तां दिश. 
लात १ए माहयाकं साध वङ्‌ चेगस लड़की रक्ता गये ॥ २८ ॥ अपने दण्डय शशिः 
चिर एःयभराल्ञक्रः समान; सदह. वीरः-मीमसेनः णंच ठा उछलतः एप -ससुद्रकी भा 
गर जत्य ई सनक वाम) स से क्रि जेसे : मभर.ससुग्रमे जा घुसे ॥:२६॥ -ुस्तोके ४ 
भराम. खजानाम्‌ अपा ~ छाक्रिःरसततेःशेःनधा-लड्नेन्लो विधाक्ताः गलो भान्ति. जानम ४ 


1धिोांपरन्वदः इर सनाशी अर्‌ दूङ्‌. आरःमाना-यमराजःवमकः क्ःगदा चला; चला दशे 


उसका मारन'लश्र। २३२०-२ वेसवःटार्भः-मानां वड च ङः पाड 4::गदटाशी चाशम्‌ 


खापड््ियांक टर जाने,पर घे लाह धार बहातःः-ए भरतो परःरेसेःगरेः किः जैसे की 
मारा) पद्याः {गिरता दे: ॥ .२२-॥ अजं नसे; कंडे; मो भने ठेरक.देर -दाधियेः,- षाड 
रथा धरतोपर गिराः चेर चदधत; र थतर्ट आः -पदलान्न यमराजक्रा पाटना व्नाण।मा। 
३. वनक्रःमःतर व्रा. लक्रड़ीसे -खपायांकोा-जेसे चऋलात ह, .वैसदीः भीमसेन पि महं 
श्रारःरथकःन्ाका.मगाने खगः :दटः॥ ~) 1 पु; , शी 


१ ॥# के = ॥, 


















(१ प्र ॥ 1 ~~; ~ + ++ 


¡४ ध्वै शम्पा युनने.कहाः कि उ चर्‌ा-पारडुक युज -भदःननेःयायायः द्रोणका प्यारा भैः 
करनेन लिये दाथीकेःपोटपरसे क मार मारकरःराजा पज्र. नीत मिरायाः।। ३५॥ {गनि 
महरा ने भृततयकयालक्तो सागक्-मांति जल्कराचारों आर-माडोः, रथां शरा कापि 
वात्‌ तन 1 कानः लगे रव. अत्नः य र्‌ः जाने. सोञ्धयःशचारपाष्डालःती 
सिहकी- जा ति्यस्ननु-द्रषटः तुरतन्दी मातत भा तिन्-वाणासि कञुनर्कध- करःचडाीना 18 ५ 
कड्या ःछडन लम 1 ततः वुत्त {कटः खड़ा क रारो दिगाडे देने लगी 1 -इरद्रकुष १ 
अनः; सिदकीः-जंसो ग्र जक सुनकर सदेः मदी स्क. उस्म उशसी-चघडी- म 
आलःजिकाक्रर लङा हकः -यौरकोः-चारं ओएरसे तोय लिया दयार चेः पाच्चाताकाः खदा र 
ङ्कः उल्‌ दाङ ॥.2७-३९ अरावा कुन्तो पुचहननी-फसीस, वाणा 4 प 
नाकीर चलन .लग्‌ः क उनक्रा छन्नी सरकाः नद द स हःदि्यि॥ ४० ॥ लः भर 
सागिः(उनतत्) "णःय पल्य: इणः सहकःससन.मरजने लग 1 लाभ्यर खश्रर जसं भ 

कपश्छाः धायस. डः -पाश्चे छक राजाः सत्य{लिनश् स्म तरला छ ङा नपर लर्ण 

अन्नु तस-मोः चिक्रदटःघ्राणण्कना दरसाश्चर ४ व्वालकःरारगक्ता प्र {लया ॥-४ १--४२ 1३ 

उनम पञच्‌ टका सनार्वसा ही; कालाद्ल अचा स्सा कित्वे जाःसिष्क 

राजच्छ पकड्नःन्याटनषर्‌ सना ह ॥.42-॥-तय सघे-विक्रमवाटु-सत्यां ऊजल-च्ज्ञु नका 

त 1 कचा नक लिन्द नको जरः दो 1. ४०. ॥ षद 

दनव भिड़ हए अन्न न शचार स्य हत 

ल रः-ल्टगे।॥ ३९ अज नन.जीःरकतके फतङुनेःवाल् प 
कि समर लोग-दडाःही-जचरज पानम लगे ॥ +~ नि 1६२ 

नक्छा्मारा भः गर्‌ दृष श्डेभारीरं ॥ उसा धह सत्यज्ञित्तने सौ घाणे म (| भर 

नम जारक्या मतक, उमर वेगक्ताः च्यः 0 क = 

फाट्कर द्पदकोःओएर द डे.॥ ४9 १ कापाल स्वि 
४८ *) सत्पितः, गवास ˆ 

४5.141 ^ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 8181185 01661010. 041 


॥ 


| आदिपर्व । | २६ 


धनुषा लेकर घोडा; ;रथ-चाःःरध'दांकनयाकेरःसाय-सःथं अल्नकाःयेधाः॥ ४९ ॥-सडा- 
भेको ठौरमं उरूस घायल दाकर अङ नन उसका ऋाड नहा द्या; उसरकाःमारनक षल्य 
वर्स घा, ध्वजा, धनुष, सुटः) पाठ वचान-्लि छर. सारथापर-कड एर चाण चलाय। 
र अजनके यां बार पार उसके. बनुपोच्ता ताडः दना" तोड़ का जातस सलग कर कर द्म 
पर उसने लड़ादंसर खुद फर छखिया। दं महाराज ! पाब्दालक राजा लड़ाहस सत्यजितकेः 
५९ गडत-देस्क्रर अघ नपर वड वगस्ष वाण र्रसान ठग । विजया अज्ञ न भीः तव विकट 
रा लडनः-लग्‌ 1 :९०=५३:॥ -उन्दांने उनकः ` ध्वजा. अरः धनुषका काटकरः धरती पर 
पशिदाया छार प्रचःवाणांस उनकः.सारथो. ओर. घाडाकाः यधा ॥१५४॥ याग कुन्तीकः पृच् 
(धनप्र आआरःवागाकि फकः करक.तलवार्‌-लक्ः-सिंदृक्ष समान।गरजन ` लमः भा पश्चान 
| कृदक्षर राजाःपाञ्चालके.रथंकी; वपर चदे खभद्रकेा मथकर दाश्री जसं पकड़ लिया, जातां 
दैः निडगः अड ननेःवेसे दीं उुपद्के रथपर चदकरः उनक्रा पकड़ लियाः। चस पाञ्चालःलाग 
हदशा दि्चाओमें मागन टगे॥ 4०५-५.७ 1: अञ्ज न सयां अपनी खुजा्यांकेः ; लकाः द्ग्बा- 
५ कर.सिंहके खश्रान' गरजत प > दसि सौरः ॥ ५८.॥ -अज्ञ॒ नका.आन : देवकर सव. क्रुमार 
दक हः कारकरः महात्म: द्रपदक्लो राजधानी बिगाडइनःःलगः।।->९ ॥ अज ननः-नामस 
कहा कि.मस्नः 1 राजराजश्वर द्रुपद वीर कोरक नातदारं इं । मः; उनका सनाक्रा मत 
यारि ; दमकाः शकल शर्की द्िणः भर : देः देनी दै. ॥ :2 ०:॥ `वरास्पा ननः कदा कि 
दशरजः[ यड त्यारी. खरल. -ीभसेचःयज्ञ नस राक जाकर स्क--गयः;, क्रिन्तु लके तक 
ड़ाईसे उना .जे- मरा सही था -॥:३१॥ द. जरतश्ुलन्मलाम = ड." कुम।रलाग लडका 
'स यज्ञसेन द्रषदस्त उनके मन्दया समेतः पकड्क्छर खाच यःःद्रणक्र.यटाःल गयःखरि 
र्निको सेदःदियः।२२॥ द्रुपद्‌ङा चसष्ड टट गया ; धन छट ः गया}. शाक (कारणम्‌ आय 
शिण दुषदच्ता देखकर.-गोणके.जीसें पद्दलतका वरैर उद सव दआःःअन्डानि उनसे; कटा कि नं 
५ [लप्वकतुशार राज्यन्तं सस्थान. करराजधानोका निगाड्ा द्‌। क्याजवं भाउस.्चएकरा 
ष्थिलोःपड. य्‌ श्पने ऊ वनन्तिः पाकर पदटटेकमे भिचता कनाक्ता याहत हा ,॥ २९३४ ॥ 
शतिनो कालत कहकर तण्हा सौर. णिः मन. ही. मनम कुच कटार कद्‌! किट वीर 
1 दमधाण स्वानेकैः उरसे भमन एषराश्ा; दमःद्राह्णर्दः इमल्िय दमम कम्म टं॥ ५ ॥ दहे 
शिम वद्धः! लड़क पनन्त दिनो आश्रमे वुम्दारं खमे स्वेलनसः ही तमव मरा भम 
वषम दहा शा॥ > सादे नरनाथ , म-य्हा चादता ह कि तुमस-१ मरी-भिन्रत्ा 
दा दभद्ागज !-लमन्ला.छरदान देता हं कि सम इस राज्यक आध सामक पार्‌ । 
1 ९०. ॥ द. यज्ञसन. 1 जय - क्कि राज. न देनस दाहः क्रिसो, राजाः सिन्न सहाद सक्त, 
| 7 । तुर्शरं सन्यदि लने .ध्रयत्र फार: ह्रं ।॥ ३८ ॥ ःपाञ्चालद्‌खत्¶ल ! तम. गङ्धाज।क 
ष नरम राजा डान सौर यं उत्त. तवमे रःजा हंगा; ` अत्र यदि लुम. न्माहा ता खुदा मिच्र 
# 35 1 पदन कटा किदे व्राह्मण देवतः. ! विक्त -रसवनेव, लं पुसपाकं {य चद 
| गन.अचरजकी -नक हे; अव मर जोमे वदी .उय राद किमे जापस भ्रसक् दा जाक शार 
1 सापननीः घुस सदेवः यष नेवालो -परीतिष्ता ठू ॥ ५० ॥ वैा्प सनन का शि इतनी 
(1 पाति सुनक तरोप दरपटक -वन्धनक्षा ग्वाल जर्‌ परमन यनम = रक साथ यधा राञ्य 
| +| ७१..॥ दरपद गङ्ाज कः तर्यर गादावाद माकन्द दया अर चमर्वता नदा नु 
चण्‌ पाञ्यायन्ता पाकर वड दा अच्छ काटिपल्थ मगरस.उद्स दाकर रदेन लग । शान 
॥ वयक दग दाक्चना-उनसे सी नहीं गरे ॥ ७२-५३ ॥ उन्द्ीनि सःचा कि चच्नयकं बहस द्रण 
1 < "नहीं जगा सक्ग $ प्रायः ददटस पन यलन्छो चक्रस्या सस्दन्र पचपच रि 
1 पृथोः भरम (श्रूमुन्‌ द्वग । उधर द्वाषक्रा छहिच्छच्च नाशक राञ्यं सिला ॥ ५+४-५५ ॥ 


॥\1(1111॥|<5110 ९118८811 \/8/81185| 06107 [10111260 0 €6810011 
























१३० । नहाभारत । | 


ह महाराज ! गावां सहित अदिच्यश्च नणर्ता लड़ा ज्तेतषर ह महाराज ¦ गावें सदित अदिच्ध्न नगरा लडाई जत्र जनम > दरएका ४ त 
दिथाधा॥ ५३ ॥ ॑ ।जी 
आदिपषमे सम्मवपरवभ्थित द्रुपदका शसन वाला ही 
एक सा चालीसक्वां अध्याय समाश्च ॥ १४० । ।भा 
सः. ¦ तं 
चैदा, पाथननं कहा क्कि दे प्रथ्वःनाथ ! यामे घषे पगा हाने षर धुतराष्टूे पार्‌ धे 

पुखर अृधिश्िरका धुवराज बनाणा॥ १॥ धीरज, स्थि ता, सह्नशोल्तता, दया, गिः 
नाकरों पर क्रृपा श्र मित्रांसे पक्षा प्रेम-इन-यणासे वे सुहाबमे ये ॥ २॥ कुन्ती 1 
युधिष्िरन्‌ सदाचार, चरित्र ्ार थजाको ठीक ठीक शासन फरमेके णोंसे शीघ्री ष २1 
कीति पा कि लागा उनके पिताकी बही भारी कील्तिभी फोकी जं चने लगी ॥ २॥ पु 
एत्र भामनं बलदा ऊजीके पासमे तलवार, गदा च्चर रथकी डा ईफे विपये अर्ची 8 प 
पा ॥ »॥ ग्युमत्मेनफ समान बत रण्ठने वाले भीमसेन अच्छो शिकला पाकर परावरं 
नाद्याक साथ देलमल रस्त हए रहने लगे ॥ ५ ॥ चुरा, देके पाण, भाला, 
आदि सोधेः ठेव च.र बड़े यड अस्नौके चल मे, ददृतासे पकडने शार फुतततीकेः साथ ध 
नशा मारनम्‌ अजनकीो बड़ी ही अच्छी यार्यता १३ । द्रोणाचार्यने निश्चय फियाषा 
काणाकं चलानकी कुसी श्रार परिपारीके विषयमे अजुनके समान स संसारम र त 
काटे नहीं है ॥ ७॥ इसीसे ब्रोण कारवेंकी सभां निद्राके जोतनेचाले अल्लनसे कहने घा 















६ 
६ 
| | 
कि हे भरतवद्रावाले ! पूवं कालमें अगस्त्य सुनिके भग्निवेष नामक नामी शिष्य सरे 4 
सिखानेके गस धे । सने उनका दिष्य हकर धनुतरेद सीखा था ॥ २-€ ॥ शने तपं 
यलमे उन गुरुमे ब्र्रिर नामक वञ्जके समान कभी न निष्फल हाने वाजे अखका १ 
धा; बद्‌ सारो पृथ्ीका जला सकता रै ॥ १०॥ गुरने उस अञ््रका सखु देते समय श 
धाकिदे भरदाजके वाव टे ! तुम थाड़ वीय्यंवाले मनुध्येपर इसे कभी न चलाना त; 
चौर * भगं तुमने उस अखरकोा सुकमे पाया हे; दूसरा कारं उसके पाने योग्य नही ॥ श 
किन्तु दे एथवीनाथ ! सुनिने जा नियम फिया था, ठसका कमी न ताडना । अष तुम ५ ४ 
गती घालांके सामने सुभे दक्तिणा दा । मजु नने जय देने प्रसि जा करी, तय शरनं ( ५) 
1 १ ¦ लड़की रमं मै तुमसे लड़ने लग, ते। तुम घुक्षसे लना । £ 
बालां बडे अज नने यह कहकर कि जे आज्ञा उस याना मान हिया शार उनके चरण क 
हकर उनसं चड्ा दी अच्छा उपवेदा पाणा । सुदसे लेकर सारी पृथ्व आपष्ी अ५ भी 
सारि जड़ी क्षि टस लाकमें अजं नके समान धनुष भरने बाला काहे नहीं है । गदा षो 
रथ भनार धनुष दरक पकारकी लढ़ारैमे अशचंन र्‌ चेग्य हुए ह । सदेव देवताओं 1११ 
हनयक्तो भाति यरी द्वोणसे सारी नीतियेौको सीख करके नःनियाले नकर आव श 
वरामं रटने लगे । नङ्कल गुर द्रो णसे वड़ी अच्छो शिच्‌ पाकर चिध्रयाभी शार अतिर१^ जा 
ल.थे क मादयोक यमी ने रदे । अज्जं न आदि पाण्डव इतने पराकमी टृ कि उम्ही | सं 
मैत्रीरका भा लडाईके सनम सुलाया कि जिन्हाने गन्धवौक ज्ाच्रता चर कु भी | 
न दृकर तीन व्षांलक एकवार भी थिन डरे यज्ञ किया था । बीर्वान पार्ड 
यवनारु राजाकय वशम नदीं ला सके थ, अजं नने उसका मी = शमे लाश्षर आ; 
वनाय; । सवी देशक जञा गजा वितु कुरभोंका सैपर अपने वला घमरड ६ 
थ. उनका बुद्धिमान अजं नने मारा । दलामिन्र नामक सावीर देवावाल जा बीर १ गौर 
लाने थ, उनके लडनेके लिये कमर कसने पर अजने वाता उनका घमण्ड 011 १. 
एक ह्‌ रथवाले हानि पर भी अङ्कं नने ददा प्र एति ष दर सारे र्व वं ¦ 
णाकर सद 9. 
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| भादिषिष्वं | १९१ 
् तय ववतं कात तिच 
॥ सष राजा्ेकि लड्ाईम जात्‌ क्लिया श्चार वैसेरी एकी रय पर चदृकर दकिण दाङ 

। जीतकर कखुचे[क राज्यम बहत धन भजा । मनुष्यांमें यङ्‌ महात्मा पार्डवेने पे थां 

ही पराये राज्ये।का जीतकर अपने राञ्यकेा बढ़ाया था ।आगेः यह्‌ जानकर कि षड 

भारी लङाके पाण्डवोकं वल चर कीय्यकी घडो भारी भंसा कैल ररी है, उनका राजा 
धृतराट्र दषको ट से देने लगे । वे पेसे यङे साचमें पडे फि रातक्षा से नष्टां सकने 
षु पे॥ १०-२७॥ च 


~ आदिपवेमे सम्मवपवखित एतराष्टके सोच बाला 
एक सौः एकताली सयां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ 





| 1 1 ४ 
ष ` वेम्पायनने कटा कि यह्‌ सुनकर कि वोयैथान पाशढयांका बल शार तेज युत 
रिषद्‌ णया है, धृतराष् ुखो मनसे साचमें पड़े । उन्न राजनीतिक रानने वालिं सथसे 
षड तथा परामश देनवा लोके सुकुटमणि कणिकका बुलाकर कषा कि हे दरिजराज ! पार्ड- 
वका दिनि पर दिन षदृते चदृत देस्वकर उन पर मेरा डा उभर रदा है; सा एसी का 
क्ति लगाये कि उनसे न ता मेल करना पड शौर न लढ़ना । आप एसी ही ज युक्ति 
म दुगे उसे मानकर सै काभ करू गा ॥ २-२ ॥ वैशम्पायनने कषा कि दिजराज कणिक यां 
१ जाकर प्रसन्न मनस राजनीतिकी बड़ी ही तीखी याते कहने ठगे । कणिकने कहा कि 
म छनिये मदाराज ! यँ जा कु कं । दे छरुञ्.मे बड़े ! हे निष्पाप ! हसे सुनकर सुभः पर 
| भत चीदृना ॥ ४-& ॥ राजाओंका चाहिये कि वे अपनी लादीकोा उखाक7 अपनी य डारका 
वं श्र अपनेमें कारं चूक न रखकर परां चकांशा दाकर श्र उनका कामें टे ॥ 
१॥ राजा सदैव अपन लाठीका उठाये रह, ता जाग उनसे बहुत डरने रहते दै; सा लारी 
1# ₹ी सब काका थना देती है ॥ ७॥ राजा तो दाच्रञंको चृकाको देखते रहे, पर शाश्च उनकी 
1 वूकंका न देख सके । कट्या जैसे अपने शंगोंको छुपा लेता है, वैसही राजा अपने सदाय, 
साषन शार उपाय अः दि श्ंगोंका छपाषे भार एेसा भरयत्र करे कि शश्र उनकी वृकांकेः कामरमे 
ना सके ॥ ८ ॥ कारं काम रेड्कर उसे कभी अधूरा चेाङ्‌ देना.नहीं चाहिये । देखिये, करिका 
भ अधूरा काटते हे, ता बह गङ्कर यङा ही पम् दे सकता द ॥€ ॥ हानि पटं चानेवाटे शाश्र- 
# आ मार डालना हौ सवसे अच्छा है; वेशश्च यदि बड़ा विक्रम पा जायें चार लड़ने शी ताके 
हता उनके फिसी विपद्मे पडते हौ राजा उस समय धावा कर उनका परार अधवा एसा 
| र कषिवे कष्टं भाग जायें ; इस्षके करनेमं मला बुरा कछ न विचार। हे लान ! राच दुल 
| भीहाता वसे दा न समना चाहिये ; ऋ््यांकषि आगक्ी छारी सी चिनश।री भ धीर 
|} ८ सहारा पा पाकर इतनी यदृ उठती है फि वदे भ।री वनका नी जला देती ह ॥ ?०- 
#. " ॥ समय समय पर राज? अन्धे भरर वदरेगी भांति यत्ताच करे; वं उस समय 
¢ यच्च भके दापि देखकर भी न देखं ओर खनकर भी न चुनें; त वे अपने षलयक्ा पसा 
| । क्षि बह तिनकेका यना हा दै; किन्तु यने सोते हए शोके भांति 
> ° सचेत यने रं ॥ १२ ॥ आग जय यह जान पड़े कि दाश्न अपन। दधलीमं आगथा है, 
# पष साम्‌, दान आदि उपाये सि उसका मारं ; शरणमे अय आ विचार कर उस समय 
ई भ द्या न दिलावे ॥ १३ ॥ स्वमावसे दी जा रच, दै बह दानसे पदि वदां आभी 
नि ता उसके मार डाले; क्योंकि रात्र के मारं जानेस ह्‌। घ गरा चली जाती है; भरे 
भि  भनुभ्यसे छु भो भय नहीं रह जाना । यदि कारं पले हनिकारो रह? पोरे 


। 1 वकि भ =-= ४ - दू ह 
गे" श दिख्वावे ता उक्षक्रा भ। मार डाटना वादि ॥ १४ ॥ दशं शादि पर्‌ चदृकर शात - 
९ क्प, शशाद जनक रराम थे" चल दिव्या कर्‌ उनके उन्मदा विशार । 
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० नद्टमरित 1 
साधन्‌) उपायः देशः चार कालकाः निदचय तथा चिपदसे यच; वहन पांच ने ( 
(4 श्र भदः.दर्डः साभ; "दान; माया, जादू चेर शच्र॒ओःको क ४ ई उनः सवं वां प 
। नःदना--इन सात प्रकारक राजनीतये कि सव प्रकारसे धिगाड़ देना चाद्ये । फं 
समध आर कसमयका ` विचारः न कर शच फ जड़ा -काटना ओरं आगे उनके 
ञचार पक्षवाङांका..मी मार डालना चादियेः। यनःये रसखनेवंः ली जड कारिं 
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उस पर बन रहनवाले सभा निस्सन्देह्‌ मर जाते दै ॥ १५९३ ॥ स््योाक्षि पृ््की ज 
जाव ता उसका शःखाणए कमा जाता नदा रहता हे मदाराज! शा्क्ते विषयमे 
न दाकर सदव छुपकरक -एक' मनसेःउसकी ` चूकांका र इते दुएः राज्य करना चाहे ॥ 
ना धूनी लगःकर यज्ञ करे चार लंगादी वधि, जथ यद्टादे नथा सखृगचर्म पर यै [र # 
विर्यासं उप्रजाकर भड्यिक्री भांति ` चद्‌ येये; च्यांकि कटा नीः. कि धन 
छल. करना बड़ा हो अञ्चो) दे ॥ १७१९ ॥ फी हुदै डालके सयका कर जैसे पके फ 
ताह लिये. जाने ई, : वैसे: ही -चुनखुन कर शत्र भंका-मार डालना--चाहियेऽ रात्र 
मारनेःलिग्रे पण्डित लाग यें. प्रथन्न किया-कःते ैः॥ २० ॥ जनय तक - छो 
आजव, तच तकः चच क्रा कन्ध पर. चदादे श्चरःआगेःलसय यामः पर थां जारे 
` पत्थरपर चड़! फाड़ जाच॥ २५1 हशानिकारी रन्र कवतरोावेपीरे्नोता चमकाने 
वारा परार; उसपर-द्या कनीन दिखावे 1 २२॥ लन्तिःवनोपेः रखने 
"सामः चा दान अथवा" द्‌ -दृण्ड चाद जिस क्रिसी. उपासे गलका 
॥ २३ ॥ श्ृतराषनः पडा किःसाम, दान,-मेद अभया दण्डक खदा स्मेाकः शत्र 
नाशः दवाः सक्ता. दै -सा खसे -चिस्तारके ` साथ ` कददिये ॥ २ ॥ कलिकः कट 
:मह।राज ! पहल ` व्तक~भरीत्तर एक नी तिराश्रका . जानने; वाटा ` गीदङः रहता 
उसकी -कथाःकहता. हं); सु निभे .॥ २५ ॥ चद: वडाः ही वुदिमान चे "र पक्षाः स्वार्था 1 
.चाघः सख, ड्ध, शार नेउला--इन चार मि्रोकेः साथ रहताःया॥ २६ न 
एरु थलवान्‌. सिंह काः देश्वा,्ार उसपरः चदाह करनका साहस नं दानेसे वे-भांतिमा 
परामश करन ‹लग्‌ ॥ २७ .॥ गाद्ड्नः का कि हे बाघ ! याषनेः हस सिंदश्ो 4 
्रारनेका भयल किया हं ; किन्तु इसक बड़ दी फुतीटि युबाभवश्यावाज्ः चार्‌ बुर 
''हदानस आजषअपन स्कल्पच्छा पूया नहा कर सकं ॥२८॥ सार्य विचरतां (9. 
साच, तव मृ जाक्रर हसक परांका चत्र डाल; आगे जय यह. चल न खक, 4१ 
“जाकर उसक्( पकडना) अन्तनं हम सय मिलकर प्रसन्न मनसे उसके मांसक्रा लाथी। 
डङ्की.इस घातका . सुनकर बे सावधानीसे वैसा ही करन लगे ॥ २६-३०ः] पह 
उसक्‌ परांका चाया; तउ चाघनेडसका मार डाला। आग जच गीदडने रलानि 
दरार धरती-पडा हआ हें, तव सवास "कडा पिय पःलागका चटा आः जप नदा ` 
तथ तक मं सिक शरोर :रखता रहंगाः ॥ १ ॥ वाव आदि गादडको ` छुनक 
लान गय; गावः बड़ ही ` सेः चमं पड़कर वहां रहा ॥ ३२॥ सयसे 'पदसे ५ 
लोट खाया. श्रार देखा कि गीदड़ वदां बड़. सचसे -वैडा हु्ाः ह ॥ ३३ ॥ यधन 
+ देःखङ़ेःविचारवा ल ! तुम हम्‌ स्मि षद्धेःही बुद्धिमान्‌ हा; फिर कयां सा चमे पड़ ६1 
;ाजे(, श्न दम म।सकोा खाकर . आजन्द्‌.वड्ावे :॥ ३४ ॥ गादृषटने कदा जि हे म 
“आज ससन जोःचात करी दै, उसे निय । उसने कहां कि सन. दाउस सिंहका ४) 
“ सा चःघक बलपरःधिक्षार दै जो मेरेःयल आसर आज आन द ॥ ४। 
दार `डपटकरो -सुनकर छ, यह चाह “न द 


¦ सुनकर हाती कि. इस खाऊ; ॥ ३५-२१ 
दा कष 'मृसमृत इस थात पर, सरी चडि ,रि शान आ गह । भ्राजसे. अपनः 
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सादिषिष्ये । | १६१ 


कक = स ककं (न => 7 
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नि धनचरंश्से इ।रकर उवक्र पाख ऊमा । यह्‌कटकर वहु द नके भीतर जां घुसा ॥ २५॥ 
१ इतनेमें सूस वां ाया। गीदड़ने सूसन्ञो खाते दृवकर उससे का कि अजी मस! तुम्हारा 
भला. हयो ; खनो, आज नेउलेने काद क्षि यदे सिंह जय घाघसे सारा गया ह तव इसका 

| मांस विपक्त समान दरा ड; उसके कारेएशायकः पथा नही सक्रगा; सा भं इसेनसवाज्गा; 

भ जी ष्टी नहीं चाहता कि मैं इसे खष्ं; परद्टां राप यदि क्ता मूसा स्वाञ । यद 
सुनकर सूस ध्या करर विलं जा शुषा ॥ ३८-४० ॥ द महाराज , आग्‌ मड््िया नदाकर 
नध वहां चा पट्च । उसे देग्व तरर गाद्‌ड़नं कदा 'क आज बाच ठन्द्‌[र्‌ ऊ वर यीं गेदरं सः 
९ सुधर रेखा जान नदीं पडला कि पुम्हारा भल दै; वे अपनी स्वीका सकर यहा आ! रह्‌ द्‌). 
ए सा भष तु्टं जा करनादा से क्से ॥ ४१-४य॥ साम खानेधाला मेड्धिया मीद्डकी 
इस रातक्ता सनते दो अपनी जातिक्षी जसी रोत्तिसि च्र्माका सि्ङ़शर पसे भागा छि 
का देख न सकते ॥ ४३॥ दे महाराज ! आभे जद नेउला बहा जया ता गाद्डन उस 
कहा कि समे अपने बलसे वाघ, मेडया आद्धिका पाडा दहं; वेचदासं जाग गय दू; जव 
ध पहले तुम ुद्चसे जड ला; पी जैसे जी चाद यसे सासको स्वाना ॥ २य-८*॥ न उलन फटा 
| कि जवं याघ, मइया श्चार कुहिनान्‌ मुस--ये सव वोर तुमने पड ग्य द त्च तुन नद्ध 








भागोव.र दहा; तुमसे ल्नका सदसत खश्च नदा ६ ह कष्ठश्धरनखउन्या भा भागा॥ ४९२॥ 
कणिक कषा त्ति या काथ भादि सवक्र वहासि यल जान पर गाद्ड्न दमपनीं 
युक्ति पूरी देनक्ा आनन्द जनतः हु मासिका चकला सखाया ॥ ४०५ ॥ जरदच लःग 
। निरन्तर पेसा ही वन्ता पिय करे ता सुष्बःदा सक्तेद्ं; यां दौ षपरक राक्र, 
वीरके आभे हाथ जाडङ्क्र, ल्ामोश्षा धन द्‌रर अर अपन समान श्रार अपनस यादे 
तागा अपनी वडा+ ददार अपने वशम कर सेना चादिय । ह नदरा यह्‌ ता 
च्ापसे कह चुका ; अव सुनियि श्चर जा इक रदा ठर ॥ ४८-४६ ॥ मिनन, ५) पिता 
अथवा गुड यदि शच्र ला फरने खगे ता अमी लाइ चादनवः दका उभ भी सारडालना 
चाहिये ॥ ५० ॥ चाथ उठ्तर दा धन देकर भथवा धिष स्विलाकर चः माया रचरर्‌ 
रान्नके( मारना, शच्क्ञा शनी काटा जत समक्चना ॥ ५१॥ पए सरस विरोध रस्वनघाले) 
सहाय, सधन उपाप आदिमं एक कृसरे समाय दानसे विजन पानक ' व सनद 
क दै तो उनमेसे जो कें च्रद्ा क ला सेमी नं श ( (9 द 
वगा । दष यङे लाम यष्टु लस दरम ॥कचार्‌ नर 
कःसाका हा ता उना मी लासन करना चाददिय। ख्टन र भी १ १ 
नहीं रूट ह तथा सुश्छुरषकर वाने करना आद बढ़ नारा = श श ५ 
म डांटना । टे भरलवंराचाल ! यदि पीना दा ता पाठनस्‌ पम = स 
भा मोर कान्‌ सहमा ॥ ५२-५४॥ पीटकर आग द्या द्सलानाः रच्‌ र र 
दना । गननक्ा बहुत दिना तक समसः बमः कर) दान दर भ न त 
परी यदि वह नाति पथस हदर्र चल ला उक्ष षाद्ना। य रशडक निस 
| अपराध कनेक पो धर्मी शरण लता कालि बाद्छत दपद ग तरत जः 
| हे दाय षः जाता दै । ज महुध्प राज( = दन षा न नास्तिक अर चोरक 
॥ देना चाहिये ॥५५-५७॥ जा लेगिश्वाठस कनान्‌ द ० ना 
¢ राञ्यके मसर ग रहे देना चावि । भरयुलयान री निर्दयी दा कर शर 
| चे सहारे अपथा विथ शादि द रट चार र हि अथात्‌ यां मारे किव 
॥ ष्वा डगोनेके लिये कमर कसर क डाखनः चा ह = क {4 
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~ क. न 
रिरि सिरन उवे चार कोह यद भीन जान कने क्षि असकमे सुशक त -- 
९६ ॥ चाहे राद्धा करनेको कादेवातदहा वान द्धः दरेक्ष मचष्यसे खन प्रकारक | । रा 
करत रहना } क्योांकि यदि किसी मनुष्य पर दाङ्ान की आवेशा. आभे एेसा १ गो 
वह डर(व ता उससे एर दार दी मारा जागा बद्ुत दी सम्म है । जा भसद्यं पिर प 
करने याग्य नही दे उस परता विश्वास करमादी षष्टी शार जा विषाक्त करमे छवा 
ैउसपरभी पूरा षिदवास नदी करना चाहिये; क्ये क्गि जिश्च पर धिः्वास 8 ९ 
= वह्‌ यदि डरा्वता एक वारदही मारा जाना पड़ता! यलो मन्ति परी म 
-अष्द्याकरा अपनं दार पराये राज्यम नियुक्त करना आद्ये ॥ ६३०-६१ ॥ दर लय 
कषट। सन्यास आदिक हो मेदिषा वमाना चाहिये । घगीधां, भन्द्‌ उडामेकीर च 
देवालयं, प्याज, विरोष विशय सडको, य्षकते स्थाने, श्र, पाडः, यनो, मदिषेों $ क 
सव कारक बस्तिधामे तथा मधि, युरदितें, षरा, राजा ब्योदीदासें ५ ् 
सिखानेवालां, काम बनानेवाला, धभेके क्रा, सभा भधाने, दर्ठ देने वालो, त # 
रदश › अचर च्का› राज्यको चोरोकेररशो ओर सेमाषतिषेः--इन अठारह रक (रत | ४ 
पर भदिोंको लगाकर उनकं भल ओर बुरे कामों देष्वन। जाह्पर । ठर दड़, वातोमेकि। य 
रखक्रर जाम मानां छुरेको भर रखना ॥ ३२-३४॥ वड दर का ९ वानं लगकर भी | 














त करना ।ज। सनस्प सम्पद्‌ सगि उसो दाथ जोड़ना, तवथ याना इस देना, 1 : 
माथा टेकना द्मौर आश [^ ~ ठम व 9 , (9 < ऋष ५ ॥ 1 च 
1 ७ नि जालना ईन्‌ खव क्रार्य करना शद्टिये। नोति मार प 
क राले रूपो चृ पर अ।रखा देना आदि रूपो स्छन्द्र पूयते स्वि ; च्किन्पु फो र 
ू नदा फलन। चाहिये ओर यदि फलो लगना भखेसोत इनी जं सा$ पर ष ७ 
लग हए जान पङ्कं कि कोड बह्‌। तक्ष पष्ुव न सङ ओर यदि पे वर विष ध 
०" {10 


अ 
3 
| 


ता यह्‌ जवे कि अभा कचे हं; एसा रोनेसे कोई भो उनको सभो पवा न सङ्गा । 4 
अथ छीर (म्‌ इन तान बगाम तीन प्रकारक पौडपय्‌ आर नौम पह्मारक्न पञ्ज =, अरप 
कलाक हा.जच्छा जानना ओर पीडाओंजा त्पाग देना देलिरे, घ ऋनेनतंजो 4 
भन लगति हं उनक्तो धन ओर फाम चस्तु्चाके न पनेकः दुःख र मं खाता रहता! 
म बड़ द फते हए लोगाकः। धये ओर कामी पाट्से पि्तना पडता दै ओर का 
कुदुए छागोंशो धम अर अधे पडा दुःख देता है; सा पेतेभ्र भ, व नना ¦ 
र रामो साथ दि न सास, आधा 
र ्किी स १ बुरा द्शत.म पड तम मौर दा 
4 1 अपनेको वचालेचार अ शरन र (+ नि न | | 
० न पड ता अपन भला नही कट सन्नता; ऊन्वुशद्धामं पड, थलि जतः १ 
ता बहे भरी स मारपका पा सशता ह 9 ~. 
क सक्ताः ट्‌। जिसने युध ताक अदिं पड कर निगड़ ज 

छ, नलश्ा ञे त ९ "9 १1९ ड ॐ र 1414 
दारच देना चाहिद। च नख दया चर परित तका ही अचे कानते प्रसह ५ 
अश ता मेरा काम घन (य दादर साथमे कर्‌ इ परिचारे सेप्य। करत दै 0 
व शसः › वद्‌ विपद्मं पटरूर व॑दः समेन >> > जप १४१ 
ऊपर -साने बाला गिर कर जागता हे । त 7 द 
युक्तिथोका छपावें र आप दि नेः । राजासप प्रकरी निन्दा्ाका छार 1 
सन्देह मनमे रख क द्र चङ ः स सवर बाता जनन दुए छनि अदि व 
दिका विह तक हे! (२ -(खुद्का पता ना र्वे फ उ्सपर नड श्र न' ्। ` 

ध । । महष जेते मक्का विना मारे लशा षा नां चर११८ | 
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| भरद्पव। २३५ 
-~-----------्ल ~ --- णा 
॥५ तडा ड़ कड़े कास सौर दायके जीं खोट विना दिये अपने सै माग्यकोा यदृ नहीं सक्ते । 
म नाद ओद दर, पीडा पद्ुष्का कः, विपदे डालकर, स्वानां पीना चन्द्‌ कर, चाच्चकं यलक्ा 
घ रसे सोड़ना क्ष टर उसका दख न दा चीर आगे उसका मार डालना । धनचानसे घन चाहने 
श ष्पी भित मदी दा खष्ट्ी ; इर टथे धरवान्‌ धन सादने दारके यां नदीं जाता॥७०- 


वा 
५७ ॥ सा शाक्तुफो चश खारेके चिथ जो छु दन पड़े सो सव. करना) कद्ध भी रोष मत रख 
। सस्पद्‌ दना शर लाथकफो आलस छोडकर सहाय साधन उ शय आदि इकटा 
रके रडारये छये प्रथत सरमः दयौर टा मेके लिये सव प्रकारसे उत्साह देना चाद्ये । नीति 
नान कर यने स्ना ये पास करना चाहिये किन शच्च शार न भिन्न का भी पहल 
उख फायका ससस ख स्के | आसे प्रास जरथ्म होमे पर अथदा पररा दा जान षर उस लाग 
ससं रये । जव दद्य सं छ पडे तव तक उरे हए ` भनष्यकी भाति उससे वचनका 
उपाय साचनाः चादि; क्गिम्तु सथ आ जाने पर भिंडर्‌ चन कर मारना चादिये । लारीस 
इ इशारे लाभ दए शद्चदाः जे दथा दिखाता हे चद मानें. स्व्दरीके गमसे रहनेकी माति 
भापरी छाप अपने सस्यकः वख लेता छे जा काम अभी तक आ नहीं एड़ा दे उसका 
यह्‌ जान कर कि यष आ शया दै खय पनेाजनेंन्ता सिद्ध कर लेना यादिये ; नदीं ता एकायक्‌ 
(6 मसे खुद {र काक प्योाजनन्ता काम विगड सकता है । सम्पदा वाहनं 
घाते नरेद देख ओर व्वा विचारसे ल्द साथ उत्सा करना चाद्ये भार दैव कम, 

१६ प्म, अभद्र काथ सयदिषयेनिषमी देश थार कालकते विचारसे करना चादिं कयाकि 
सिन्त ण्डे सि दे चेश काल इन दानाः विचारनेसे वड़ा भारी मङ्ल दाता दे ॥ 
स-व! श्र खेदा स्मदि दा रा समञ्षनेसे यह्‌ ताड़की पाति अपनी जड्का 
धीरे धारे फैलातर गन ३ श्चार वनने काडी ददै आका भांति देखते दृखत दी चदहत बृ 
जाता 2 ॥ = ॥ गाडी सी अशगन्ता वदने दनेसे दह जेसे यद्ध चड़ वस्तुञ्नाका मा पकड 
लेती दयसे ही सदाथ आदिसे यपनेष्य सद्म वाला वद्‌ कर वड़से बडे विराधीका मा प्रस 
कता 2 ॥ ८दे ॥ च्ायन्ाः रेखी या क्लाभें डा रभ्वना चाहिये कि वह्‌ बड़ा दर तक ष(ट 
ताना ष्टे । छाने जव उशी दादा परी करनेका समय शा पड़े तय काद यधा दिष्वाकर 
', उसका रदः ॥ धाश्य सीं कादि सारण दिश्वाये थौरऽउस कारणक्षामी कारण दिखा 
अन उर्वीः आणना दिशा राज्ञे 1८७1 कीप्तक जानन चाद नररा या राच्नञ्माका मार फि 
मे सानद्ार, माघ रम्न अपा दौर संका काटने वाला छरा, टाक समय, पर अपना 
काम षरा ई ॥ ८ ॥ सा टे डुरद्ुटदे ऽवारने दाले ! पाण्ड्यं वा ओर जर लोगो 
तिक्षेस.थ न्त्य कर रेरा कम प्वीज्ि क्रि उससे पदतानान पड ॥ =€ ॥ द्‌ नर्‌ 
माथ ! यद्धं निर्य जान पडता कि आप धनवान) इयवान तथा सव कत्याप्पाक रर्न 
५ पादिशौर सनी समस्ति ख रके खी आनने वति्दं; सा आप पास्ट्वःस चपनश तवा 
/ दमे ॥९०॥ चेशानः सद जीतने वाले सरे ! जय करि पाण्डुक पुत्र अपन नाडइग्रास अधिक 
| तजा स्द्ना ्वाष्ियें सा ता नटा भाति कट्‌ चुका; 

। चवेश्ाप अपने यन नाश एव दानक सुन कार काम च्छरनक्‌ वियम्‌ एरसा.मयन्‌.] जि 
शराः ~> {ल पवेत उमस डरना छीर प्तनान ष्ड़े॥ ६२॥ 


। ( ण्स सी वृद. दार ठी ६२१ 
वगाप्यायनमे मा नि कीः पने चरा चले गये चचार छुरुक्कमार 
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ष उरे खयन्तर सायन सग ॥ € त १९२ 
+ आदटिप शः दपन्यप्ः च प्थस्यर्खकः पठ) 1 ऋण्धका बात शार स्‌र्भव धवा 
५ -4 


१११९३ 9 # “जं 
2. फ करम दष्टा चत च सदास्त। दसं आअध्णाय सश्राप्र ।॥ {५४२॥ 
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ॐ  प्ह्लारत त्न 






7 गि 


| मनन मुक ९६. , .बैशाम्पायनने, कहा कि आगे सुवलके पुर हाङनि, राजा दुयोधन, दुःरासर 

कणन भिलकर एक गन्दा युक्ति सावी ॥ १॥ उम्होनेशुरुभओेःके राजा धृ्राटक्ी आ ४ 
इरां सदत ङन्तोको जला मारनेका निश्चय किया । उन दुष्टो के इद्त यौ ( यमिप ह 
जाननबाले विदुरने चअ्ोंकी पलक आदि गिरनेके दंगको देखकर उनकी उस युजि ध 
पता. लग( लिया ॥ २-२॥ चिड्र तो पाण्डवांकाटित चाहनेवलि भेदी ; फिर सय जा { 
विंषयोंको भली भांति जानते थे सौर उनके ङ्ख भी पाप नहीं था । उन्दने विरा! ध 


५ पुख्रोंके [+ भय [+ ४ 
क साथ छन्ताकानाग जानादी च्छा है॥ ४॥ अगे उन्म एश एेसी उडत प्र 






(^ 


ओर श्वजाबाछो नाव वन दं जो पवनद्ते घोषतो सले सके गौर लटो न २ 
१ तव छन्त.स कदा कि दे मलः ! धतराष् इल छुलकी दड्ा$को विगाडने अर स धृ 
नाका मारने पर्‌ कमर कन खे है । घे उल्टी यड्धिमें पड़कर सदैव ठद्टरनवाड धर्मश ६ प 
1 दे $ से भने लहर शौर पवनके धल्लोकी सहनेवाखे एषः नावक्षो दनः कर जल ठि 
कि । १३९ = रतन पुजार स्वाथ त्युसे वच्‌ जाचचागी ॥ ५-७॥ वैरास्पायननेश्ं नि 

नरतङ्कलदापक * यशवालीं छन्ती उस्र बातको सुनकर र्दी मनसे पञ्चोदे स, ¦ स 
री गह्गाजीको गड धो ॥ < ॥ राग पारुडब सरोग दिना दिघ्न दनम जा घुस द 
९। ( १ एक 1चाडमारनी पच वेटोंके साथ उर सासक्ते घरमे आकर सेत दं 

= 1 “क जला मारन खये बनाया गया शा! चहु यिना अपराध ु्चोफे। च 
५ ल थी आर जला मारनेके सिये जो स्लेच्चोसे ५ नोच, पापी पुरोचन ेला-गण रा 
साधि | दित ॑ ! ~ ११. ह्‌ लोगं हीं न म एर ख 
चाग वि्ुरके पराभरोको मानकर चिना शंच श ५६ ६ ध 
नगरम खाखक घरक जलने देखकर वे जीमे दुःख म.नकर चोक्त करने सने र भए 
१ शानत उसे समाचार जतानेके लिये राजा धृतराषटके यहां ५ 
नि ९ * यड गि दष्ट {7 = 5, ॐ“ ५ 4 
सारो 1 १९१ क एरी दो उक है । यापने पाण्ड 
कर धृतरा, डुरुकुलवा लोमे वड भ नाड्य; दटाकं साथ राज्यको भो गिये । यह्‌ ई 
निखकरप € त ¢ 8 वङ्‌ 1 विष्टर शौर धसरः पनि सयजनोके च. 
59 करक शाक मना सनाकूर पाण्डवोकी किया की ॥ १५-१६.॥ = ~ | 
धिजराज ! लाखके घरकफे जलने ौर पाण्डो ययने. १ जनमजपन की 
चता हे ॥ १७. ॥ छरिलक्ा यताया' हआ 5१ € १. विस्तारके स किर 
चा स ठीक ठीके किये । सुगनेफे सिये मेर जो वद च गदया काम ५५ 

= 1 जा चङ्[ दा ललयारद् ै॥ १८ ॥ 


नवात महाराज ! छुनिये, लाके धरे जलने 











लगे ॥ २१ ॥ जय.जो चि 
उपाय कर दठतेभे, £ 
गाने लगे ॥ २६ ॥ ओर सव षामि यष्ट बड शुण देखकर खव लोगोमि उनके 


ऋ 5 4 
६१ ज्ञ <~ धर | युधि ५ स्वका ~ ग ववुः = $ र्वि 
पण्डके जेठे बेरे युधिद्िरक रा समाक वायम आर चवृतरों पर मिल यिलकर थ || २ 


२४॥ घे यकन लगे कि क पानकी योग्यताके विषयमे षड़्ी यड्धी चन्या करन ९ ४ 
` राजा धृतरा अन्धे होनेसे इससे पहले राज्यको नरी `| 


(-0. ॥\/॥८111|<511॥ 8118811 \/8/81185। (01661101. [10111260 0 88104011 | 


~ धाद्षष्वं 1 २३७ 
सफ भर; अन वे कवार राजा दांग? ओर सत्य पर डे रदनयालते तथा स्डेभारी 
ष व्रतत रखनंचाल शान्तचुक्ुमार भाष्मन तो पहले दी राञ्यको दाड़्‌दिया था; वे फिरकभी 
ग उसको दीं क्तंग । सा श्णइय ठम अवा अवस्था ले, लङ्ाक, सत्यप्रेमो, दथा रण्वर- 
छि वटे चचार वेदोंक जाननवाल) प१।ण्ड्‌एचोंसं चड़ युधिष्ठिरको मली भांति राजगदी पर 
टाव ॥ २५-२७ ॥ वे घमेत्मा युभि्िर अवश्य ही चान्तनुकुमार भीष्म श्चार पो सिन 
धृतरा टको पूजकर आति भां तिकी भोगनेकी वर्तुधाका देत्‌ रहेंगे ॥ २८ ॥ युधिष्िरकी 
प्रेमी प्रजाभंक्ी पसो यात सुनकर दयाधनक् ङुटिल मनम य्डामारी दुःख उटनेलगा॥ 
॥ वह दष्ट ास्मास्पखा जीं जलकर उनी ष.तोका सद नदीं सका यौरडदके मरे 
धृतराष्ट्र यदं जा पद्या ॥ ३० ॥ उनका निर. खमे पाकर जसे चाये वेसं उसमे प्रणाम 
किया ओर नगर वालके युधि ८ पर परेभक्े जनका जं. मं लेकर वद उनखे कने लगा 
फि पिता! ने नगर वासियोकी यडोष्टी रेडी वात सनी है। दन्हाने यापका श्र भीष्मका 
निरादर कर पारण्डवांका राजा वनानका विचार किया दे ॥ २१-३२॥ इसम भाषत नो 








मिलत, जायगा ॥ २५ ॥ उ पथ्थोनाथ! यदि पेतः दी हयातोा हमारे वेरं पात राञ्यका 
६ खाकर सय टलोगोंका निशादर सरते रदेभं ॥ ३३ ॥ सा दे मदाराज . एसा कां अच्क्रीं 
युक्ति सालिये शि चसद्धो पराई दयासे जीकर दःख उटाना न पड़े॥ ३७ ॥ दे नःनाथ। 
पले यदि आपको राज्य मिला होता तो प्रजा चचाम न रदनेसे भी दमःरं राज्य पानम 
मी कोरे सन्द नदा रद जाता ॥ ३२८ ॥ 
¦ आ दिपर्वमे लास्फा घर जटनेके पव वाला दु र्थोँधनकरे डादका 
णक सौ तेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४द॥ 

| दैशम्पायनने कहा कि वुदटिको दसे देखने वाल राजा धृतराष्ट्र कटका वसा 
तका सुनकर र कणिकको की हे सारी बातोकोः स्शरण कर दूर हुए मस शाफ 
मनाने लगे । यागे दर्योधन कर्ण, खद्धनि चचार दुःचासनडइन तीनेके एकमतसं- परामश कर 
| राज। धरतराटसे कहने लगा किः दाप धिसी चलसे भरे ६ए उपायसे पाण्डवाय वारण 
#( ¶त्‌ नगरक्ा मज्यि । यस किर उनसे हमारा केोाडे भय नदीं रहेगा ॥ १-४॥ यट का रा (वन 
| सनकर राजा धतराष्टने टेक देर साचा शार कटा क्वि धर्मद माननेधार पाण्डसप्गाती 
| बसे श्चार विरोषं कर सुश्से धम्मंका यत्तव रस्ते धे ॥ ९-३॥ नखान पानकी चार 
& तीर डे लत्तेकी उनका के! ई चड़ी चाह थी । सर्दैव व्रतरस्व कर वे मरे दाथम्‌ हा सव राञ्यका 
॥ ` दहुए थध ॥७॥ यय उनके पुच्र भा रउन्दाक समान षम्मकः मासनवाद शणकवान श्रार 
1 सारी धरती पर नाभी दाकर जगरवास्यांका सना चुकं दं ॥८॥ सा उन पाण्डुपन्नका 
| इभ कैसे उनक्त {वितां राञ्यसे दरावें ? धितरेप कर देला नीं द कि वे सायन रस्वने 
1 ५ महाराज पण्डु सन्वय, सेनानां श्चार उनक्रवर वात्मा स दैव पाटे पाषतेधे ॥8- 
# * ॥ सायेरा ! नमरके ठे-ग जव पाण्डुसे यच्छा य्ताीव पा चुके दै, तयं चे कये, नहीं 
॥ उनके पुश्च युधि्टिरके लिय दमक आर मार रं ५जनकि नदा मार्ग :॥ ११ ॥ दुपोधिनने 
| ण््याक्षि आपने जा वात करी, वष्ट सय ता किन्तु भं यदि श्प १ आगेशीं गिकीं 


((-0. ८1114451 81188 \/81811851 01661101. 01411260 0\/ ०८२११ (८5 

















नहा मारत । । 





हानिका बिचार कर सव भजाओंका घन चार सान देकर वद़ाऊ, ताये वे इमम प ६ 


देखकर अवश्य ही हमार पश्च करेगे ; बयो कि इस समय धन्ना भर्टार हमारे ही ऋ श 
दे आर्‌. मन्त लोग भी हमारे ही रराम दँ ॥ १२-१६॥ से दे पथ्वीनाथ ! आदिः रि 
उपायसे देर न कर णण्डवेोंका वारणावतका मेजिस ॥ १४॥ ह ञ ! आगे ज 
1 भजय ॥ १४॥ दे सदहाराज ! आगे जप क 
१९. म जा यात को उसभ भी जीं साचा $ ध 
हं ।. कितु उसे पाप जानकर किसोसे नहीं फटता ॥ १६ ॥ न मीरम, नं द्रो, य कृप क 
न्‌. विदुर्‌ किसीकी मी पाण्डनोक देरानिकालेकी सरमति हामी ॥ २७ ॥ देखे, येद ! ८; 
ब्र ियामं हम र पाण्डव दाने दी उनके साभने समान दें ; सा चे सदात्या ध; स्मिफ ; ल 
दम दानक न्यारी न्यारी इष्रिसे नदीं देगेगे । मदि दम पारडयेका देसे ४. ज 
ता, सृव ऊुरुङ्कखव।ल तथा कवल चै महात्मा डी नही, सरे संसा.केखाग दी दशको मार 

द्यि चंबा नदीं कमर्‌ कसेगे !॥ १८ ॥ दुयाधनने कटा कि भीस्ल अद्य रे टम ण 

एक हा मानत दे} .किन्तु द्रौण जके पुच्च अरदत्थामा द्मारी दी ओर दह; सा इसमे सं 
नही दे कि द्राण मो हमारी ओर रगे रर शरद्‌।नके पु क्रूप सी हमने? नरी ॥ 
सकेगे ; क्योाक्रिःवे अपने माचचैश्ार द्रोणक्षो स्याग नदीं सरदेभे॥ २०-२ ` ॥ विदुर दमारे्ं च 
चदुप हे; ङिन्तुवे चाच्चच्ाकी भार दछपद्धुप करभ्किपसीद्धां ता भल पारलौ त 
(रम रद्‌ कर दके काद हानि नीं पहुंचा सर्गे ॥२२॥ सा प सनस इख भो इ 
न स्ठाकर पार्डवाका उनकी माताके साथ देशस निकाट दीजिये) परर प्रयन्ध की छः 
कि चःञ्ाजदही वारणावतका च्ल जायं ॥ २३ ॥ शाक्रष्ी आग प्रचण्ड कटारषीं | म 
ना स्‌ १५ 



















€= (क ~ ~ 
आ दिपषमं लाखका घर जाने के पवं वाला दुयीधनफे परासर ) 
एक सा चावालीसःं अध्याय समास ॥ १४४ ॥ धह 
९ 
(स चा 


~, ,: घटाः न कि = र) ५ ० ० ~ 

मु राज दमने सपने दे जाहि साय 
भन्‌ सार -यन दक्र कमरा प्रजाको अपने यच्चामें कर लिया॥ १॥ कड एक योग्य मथुभी 
इ सद्य. आज्ञास वारणावत नगरका. वड़ा दो मनं साष्टनेशाला ह कष्टक ॐ 
यह्‌ भदासा करन लगे कि. संसारमें उससे वदृकर रसणीक स्थान आर दा नदीं ६। 
दिना वहां पशुपत्तिजीका यडा भारी स्यादार मनाया जातः है| उस्तवका खान पैसे 
मां तिक रते,से सूजाथा.जायगा कि देखते ही मलुघ्य मावा सन. स्वि जाय ॥ ९ 
ह्‌ प्रनाथ वारणावत नगरको शाभाके यां कटी जानें पर पाण्डयेने वं जाना चादा॥4 
ना र्कार पुतन शरतराटूने जव जाना क्रि पार्ड्ेंके जीमें चारणाः से देस्वनेके किध € को, 
चाह हहे ेःतय, उनस. कदा कि बेटा ! भे लाग मसे या? धारं कदा करते ६॥५अ 
स्ा< भरम वारणावते बकर के, मन मेादनेवाला स्थान नहीं है । यदि वु 4 
र ८ गदा (.देलनेका मन दा ते स्वजन श्चार नैकरोके सःथ वदां जाकर देवत इत 
(८ पनन नाज ॥ ७-< ॥ वहां छ्रां शर गाने यजाने वले) े। कितना जी ५ 
स वं तेज रमेवाले देता माति कु दिन सु सूद आ 
मन) जा "१ छरालसे इस हस्तिनाशुरकेः चले आना ॥ ९-२० ॥ वैमा ‰ च 
युशिष्ठिरने शतारे मनकी वान घान लं शर यष्ट बिलार कर कि हमरा त भ 

सष्टाय नहीं दे उनसे कटा कि आज्ञा याज्ञा कर = = वी क ॥ २२ ॥ आमे 2 | 
((-0. 1\॥८1114/5511॥ 8118811 \/8181185 1112. ॥ १ र 


नादिपिष्र २९६ 


| --------- ----------- 
श शन्ति पुश्च नास्म) उदार मनकाल चिदुर) करण, पाहनोक, ुशछुलवाले समदत, (+ 
द्र शंरुके पुखर अश्वत्थामा भूरिश्रवा आरः दूसरे मान पानेवालां तथा मन्यां, ब्राख्मणां, तप- 
१४ सिं, प्रादित, पुरवास्यिं धार यशवाली गन्धा ीके आगे सिर नवाकर मीटी बातार 
द कहाफिदमराजा भृतराष्ूकी आानज्ञासे नाकरोके साथ मनुष्योसि भरे हए तथा वड़े ही सुहायने 
तम, घारणावत्त नगत्कां जायंगे ; आप प्रसन्न सने पुरको बातांकोा किये कि जिससे भापके 
क\ शरदा; समे यदृकर हम पापसे न धिर ॥ १२-१३ ॥ कारवेने युंधि्ठिरकी इस ` बातकोाः सुन- 
प । कर प्रसन्न खुलसे पाण्डर्योा आनन्द्‌ देने दए यह कहा क्रि पथमे सप्र जीवे से तुम्हारा 
| कल्याण दा] डे पाण्डवे ! तुम्हारा काश भी मङ्गल न दे ॥ १२-१८ ॥; आगे - पाणडव 
एरे। लाग ुखय काके कराकर तथा राङ्प पामेके सय कत्तत्व्राकेा पूराकर वारणःवत नगरका 
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क जःनेक लिये पयन्ध करने लभे ॥ १६ ॥ ;:; 
५ क र क४ ॐ, ऋ, © वोप 

(0 अआआ।द्पटसमर काखः घर जलानकं पव वाला वारणावत जानेका 

¢ ४ [3 ११७ ९ % 

र त एक सा पतालेसवां अध्याथ समाष् ॥ १४९५ ॥ 

ट = = = नक, = = क 


नि वैशस्पायनमे कहा कि हे भा(तङ्कटवाक्ते ! राजा धरर पाण्डवेका बड 
४ याज्ञा देने पर ढुरार्मा याधनज्ञा वड7 आनन्द हु ॥ २ ॥ उसने युरवन नामक म॑त्रोकेः 
रौ निराल्मे बुल.कर उ तपे दामे दायको परड थ।र कहा कि हे पुरोचन ! यह्‌ धमसे भरो 
॥ दुद पथ्य मेरे दाथमे दहे; यद जेत्तो भरीदै वैसीदो वम्दारी दै; सा तुमकानादिये फि 
तुम उसक्रा अपम ह्‌।धमे रशे ॥ २=३ ॥ देखा तुमसे बडृकर मेरा एक भ सहाय नदीं हं 
{करि जिसपर भेरा चिस्वास दा शर जिसके साथ तुन्दःरी भांति मिलकर परामश, कर 
८ # सङ्‌ ; सा तुम इस परामशङ्ञा भली भांति पाकर मेरे चार्‌ मका जट़म कार, डाला 

|॥ ४-६ ॥ राजा घुतरा्रुने पाण्डयेांका वारणावत नगर्नं जानकी आज्ञादौ दे। च बां 


घलकरः' पञ्युषतिके त्ये(हारमे समय चानन्द मने ॥ द ॥ तुन खलबरासि जन दए 
शाघ् चलनेवाल्ते रथ पर चढ़कर एला करे! क्षि आज हो वारण(वतका पहुंच जाना ॥ ७ ॥ 
षहा जाकर नगरी छार यत धन लगाकर चरो ओरसे भली माति धिरा हअ एक 
ह "पाल घर बना कर रर; पडभः, राल चादि आग सुलगाने वालो जितनी वस्तुं 
£ नसे दी वह्‌ घर चने ; आगे घी, तेल, च्या भार अधिक लाखके साथ भिष्टो भिला कर 
| बाता उससे दिपयाना ओर पडुघरा तेल, घी, लाल चचार लक्ङ़्ी-इन सय वस्तुजका 
1 ५. यरकते हरेक अरम डलवबाना; कन्तु एसा करना ङि पाण्डव लाग अथव्‌। धर कां 
+ गलो माति जच परलाल कर भो यह न जान सकते क्षि वहवर आग सुलगानेः बाल ह ॥ 
11 7.२ ॥ येोंही घर यना कर पःण्डरथोका र स्वजना सित इन्तोका बड़े सत्कारकं साथ 
५ इदां साना शार ष्टा पारड{ लिप पसे अच्छ विच्धौने, असन श्रार सवा रियांका पगन्ध. 
€ 9९ रखना कि चुनकर मेरे पित्ता भसन हं ॥ १ ३-१४॥ एता करना ङि बरणावत नगरक्ा 
१: ता भ मचय इख बात द्रा कु 1 भान जनस 7 । अन्म जब खक | सन्य जा ; जाद 
¢ | अथात्‌ जथ देष्वना कि वारडव लाग उस घर्मं यट दा विदवाक्तर साथ.सन्‌ ल दं तथाः 
ध न जीमे काभ डर यना टरा नह दै तथ उख दवार पर अग लगा देना । इससे 
^ वमी सन्देश नद दै कि पाण्डर लाभ जख मरंगे ॥ !4-१६॥ अग परजाक साग साचने. 

गि किप ही आप चरमं आग कणनेते पाण्डव -लाग जल मर्‌) सा उस्रकः दिये, 


















6 मारी री निन्द नहीं करेगे ॥ २७ ॥ पुरा चन उस विषयम दुषाधनकः वातं कषर्‌ 


५ भः अष .ते जने द्‌ शोर चलने वात रथ पर वष्ट चला ॥ १८ ॥ ह महाराज ! को 


(क, 
३१ ( 
०) कष्ट 
षने कष्टे 
6 ~ ग 






५ -“ मानम य(ल राचननं घर्णा वनम ङीष 1 पष्ट च क राजङ्तार दुष । 
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| भ 
१४५ लहाभाश्त 
हए संव कामोका पूरा किया ॥ १६ ॥ 
“` ` ` ` आदिपवमें लाका घट्‌ जलानेके पचै दालः 
क एक्सा छयालीसपरा अघ्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ 
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५ वैशम्पायने कहा क्षि त्रत रखने वारे पाण्डङने कई एफ रथम पनर ् 
बंग बाल अच्छ अच्छे घाड्धाका जात कर उग पर चठृते समय दुखी सनस ष्म, १. 
धृतराष्ट महात्मा द्रोण; विदुर कूप र दूसरे बृदरौके चरण छप । शाँ ही अपनः 
चड़ छुरुढुलवालीका पणाम किया चरर सरिया गले लगावा । लड उनके ३ 
छए ॥ १-२॥ उन्हाने माताश्नांकी सम्मत्ति री भर उन पदृक्तिणठा कर तथा प्रजा 
मीठी दाता विदा देकर वे वारणावत नगरक्ा चले ॥ 2 ॥.बड् मारी बुखिमान्‌ रि ष 
तथा कुसक्रलरु दूसरे धड़ शार पुरवासी लग दुखो मनसे युरूषशादू छ पार्डयेरे पोह 1 
चलन लग ॥ ५ ॥ उनमस कु नगर वासी भर ग्रामवासो पारडने घुन् के दुखी देखए नः 
भारी दुखसे कने लगे कि इख्वंरी राजा धरृतरष्टरु करो उुद्धिफे फेरभें पड कर सप रा म 
पाण्डवास विराध कर रहे हं; वे घम पर कुच भी ध्यान नहीं देने ॥ ३-७॥ पारु यारकुरं कः 
निष्पाप पुच्र युधिष्ठिर, बड़ भारी बलाल मःमसेन भार द्मञैन कभी विराध करने ८ हष 
“ जी 


+ 4 

















मनक्षा नहा लगविगे; से; माद्रोके दे्नां महात्मा पुत्र मी विरोधसे श्यो न अलग 
हा! क्यारी दुःख दै! धृतराष्र्‌यह सद्‌ नदीं सके करि पाण्ड्के प्क पिताष्ला र्या कु 
|| मि ॥ इस यड मारो अधमेवाले कामे मीष्मजीने कैसे सम्मति दो? पारडर्दाके इस स ठे 
अनुचित देदानिकालका उर्हाने कैसे मान लिया १॥ १०॥ चान्तजङ्कसार राजन्डवि प प 
वीयर कुरङमार पाण्डने पित्ताकी भाति हमारा पाटन किया था॥ ११॥ उन पुरप ` 
पाण्डु स्वगं सिधारने पर अव भूतराष्र इन वालक राजङमारो का डद करने लगेईै॥१ ` 
कया हम मी इस अचित वत्तावका सह लगे! नदों नही, युधिषिर जह चग बा 
इस नगरक घर ढारका छाड्कर जायगे ॥ १३ ॥ पुरवासी दाग दुखी मनसे देषा स 
ये कि इतन धमराज युधि्िरने मनही मनने कु देर सा वशर साने; दुखसे १ 
कहा [१ दभारं पिताः पूज्य, शर तथा घडे; सा हमारा त१ ह 
य्‌ दै कवि उन्हाने जा ख कटा दै उसे टम छ भी न द्िचकक( करेगे ॥ १४-१। पः 
आथ स्थग हमार भित्र; च्चाप दम पर द्धा दिखाषे चार अरदीस देकर अपने # षः 


चरको राट जावे । जय चापलागांसे हाने यश्य द्मारा कदे काम श्या पडेगा तब नेष 
ल्ग उस वा ररा करना कि हमं अच्छा लगेशचोर दमारामला हा ॥ १९-१७ ॥ युधि 
इयात चुनकर प्रवासो पाण्डवो मदक्षिणा करके चासीवाद देते हूए लौ इ 
नगरका लाट गये ॥ ९८ ॥ जनके चले जाने पर सथ नोतियेःके जाननेवा छ विदुर पार बो 
ब युधिष्ठिरक्षा चेतानेके लिये (कछ) कने लगे ॥ १९ ॥ विद्र म्ठेच्छ क आषा 94 स 
क जिर का समभा न सके वे सद तके दग क्म लगे मि ज 
क २५१ चरे सहार दाच्रकी चथ़ाक विषया जान सके उसङ्ा बुद्धि चछडाकर्‌ पष ५ | भ 


नसि क त थच जावे ॥ २० ॥ जा मनुश्य बिना लाहेके चने हर ८1 भं $ 
रनवाल तख अस्रका चैर उससे यचनेके उपाया ज।न सकन हे उका दा, ^ ' 


कारन वपन जा फूस आर चरासन्ञा नाथ करतो है बड़ भारा वन ॥ ष 
तर्‌ रहनवाल नाबाढा जला नहीं सकनो ; ऽसे जानशर ज। मजु अपनेक। १४ ग 


प. धह डी वित्त ~ ^ न हे ६ २ म -- ५९ ५ | श € !्‌ ¢ £ : 2+8 
१ कलं ल सि १1 जाखसि नदा देश्वता वदन त पथङे( भै ४ † 4 
्‌ 7 मनुष्यम धोरज नद भ्पनकहः पानी रव ¦ = 

((-0. 1\५॥८111/<511 त | ४३ 10 सु 1011 नह . न 


त 


४ 


~ ~ गा भादिपव्वं । | ` \४ 


=-= 
दुम मेरे इन उपदशेका भली नाति जीमें रखना ॥*३३ \ जा मलव्यं शश्र नच 
उस अख्रके परमं पड़ जाता दैकिजे। खादसं ` बना दुभ नदीं है वह साकी विली 
भांति देनि। आर निकलनेके पथं वारी विलके सहारे आगसे धच ज। सुश्षता द ॥ २४॥ 
घूमनेसे ही सधं पथ जाने जा सकने दँ ; नक्चत्रके उजालेसे मो दिशाथ)का निशया सकता 
० है श्रार जा मनष्य पाच वस्तुओंका बुद्धि लडाक ठिकानें ल सकता है उसके शन्न शोड 
९ ¦ नहीं पडचा सकत ॥ २५॥ चिज्ञासे विज्ञ विडुरकी इनं यातेांका सुनकर पार्डुयुन्र धमराज 
"१ युधिष्ठिरने ` कदा क्न ह्‌" समश्च गथा ॥ २६ ॥ ` पार्ये का ऊपर कद ए उथदेश दृश्षर 
`  िवुर चा" कुक टूर उने साथ गये तथा प्रदक्षिणा कर शर भाटी बिस पिद्‌। लेकर 
 धरको लाट ॥ २७ ॥ भीतम, विद्र श्र पुरिवा तिये ठे जानेपर कुम्तीने उन युधिष्ठिरे 
, ५ पाक्त जाशर किं जिने रान्न जन्मे नहीं है उनते कदा कि विदे १ दाभोकं सामने 
तुमसे श्चार तुभने उनसे किंसीके न ` समभन) भ।पामें ज घातं की उनक्न हभ समभः 
नशी सके ॥ र८-२६ ॥ यदिं वे वातं हमारे सुनने येग्य हां चेर सुननेसे कोई दाप नदे 
ति मे तुम लागी आपक्लशी वातचोतका सरां सुना चादतो हं ॥ १० ॥युधिधिश्ने 
ड । बहा फि विदुरने यह कहा दै कि घरमे माग लेग; यह जान कर तुम पनस स(पघानं 
् हाना; एसा पयभी केोडंन्टादहैक्षि जिवेतुभलाग नङ जानत च्चारजा इन्दि 

जीत सकता है वह सारी एथ रीका राजा दा सकता दै, धार्मिकं विष्ररकते एन वातान 
कहने पर मैने कहा कि मै सव समभ गय। हं ॥ ३१-३२ ॥ वैशम्पायनम षदा क्षि पास्डथ 
दाग काशन मासक आठवें दिन रोहिणी न्त्रतं वारणावतका चदे । आगे जवमेव 
पच तच नगर बाले उनसे अ। भिन्ते ॥ ३२१॥ 

` . ` आदिपवेमें खाखका घर जलानेके पवं षाला वारणावत जानेका 
एए सए संतालोसवां अध्यय समाप्त ॥ १४०॥ 





छ 1 


| 


कर्यै <... 


114 


( 









1. ` धेदार्पायनने कहा कि आगे वारणात नगर वलि सव दाग यद्‌ खुनतेदी क्षि 
„ नुष्यामे षङ प,णडय जाग अये रै कुक मी काल न गवांकर प्रसन्न मनस राजतं कदी 
। ५९ मङ्गल ऊानेवाली वस्तुको ले लेकर भाति मांतिक्तो बहुतरी सवारिथां पर. उनक्ष 
पहुचने लगे ॥ १-२ ॥ वे उनके पास जा जाकर जप मनति चे र्यरावोद देते हुए 
1 चारा ञ्जार खड़े दाने लगे॥३॥ देवताके समान पुरुषरादृ्‌ल धमराज युधिष्ठिर 

र षौ वासियांसें धिर'कर पस चोमा पामे ले क्कि जैक्ती देवताञ्चेसि धिरे इए इन्र पात 
६ ` ४॥ निष्पाप पारडव लाग पुरवासिमेके स्वागत करने प्रर. जसा. चाहिय चस्य दी 

६ सत्कार दना दिखा कट भांति माति) ले(भाथंसे छदहावनी भर मञद्यांसे टस 

र वारणावत नगरीमे जा पटचे ॥ ५॥ दे एथ्वीन(थ; वार पःर्डुपुच्र लाग-पुरास प््धच श्र 

+ पसे पते वेदां फे पद्ने आदि अपने कपिं दिनि गवाने बाले ब्राह्मगाक घरां पर 

| १ये ॥ ९॥ आगे नगरक्ते प्रधान रा जज्ञमचारी, रथव, वैश्य रार शुद्र घरभिभोा 

7 भो प ॥ ७ ॥ हे भरलङकुखदीपकः ! पाणडव लाग पुरथा सिय, पजा; पर पदेले 

॥ निप पुरोचनके सःथ घरका गये ॥ ८ ॥ पुरा चन उन अन्कः. यर्‌ दन = 

¢ पड ह वस्तु, ` यिनां शार अच्छे. अच्छ भासन भ।द्.दनः लगा. ॥९ ॥-दुड्न च्य 

५ ^ मृरुथक वं छा पष्टन कर पुरे, चना सत्रा लन यद्‌ पुरवा लुन न 
£ + चा रटने लगं। गदा ददा रात बालनष् बुर चनन-ञ्व वयन माशन 1 


त्‌ अभद्गल खा वाङ) घरी यात उनस रदट्‌/ ॥ {2-! १ ॥ यश्चन दव 94४ 
१ ©0; ॥५॥114<81८॥ 2८810 ५/2 21९। (0161100. 14111260 0 €0810011 
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४ 

१४१ :महाभारत्‌.। | 
व । 
` 





प्वतको चोटी पर बद्र वेसरी पुरुपयाद्शल पार्डय तान प्रचन्त् चादौ पर चदृते ह वैसे दी पुरुषदादू*ल. पाणडवः लाग पुरो चनकी. सुन र; 
सज भज करके उस धरम जा से ॥ १ ॥ बड़ ही धामिश्‌युधिष्िरने सय.मक्रारसे खत र ६ 
देख माल कर भीमसेनसे कदा क्रि यही धर आगः खुलगाने बाली वस्तुओंसि बनाः॥ 
दे शत्रु ओकं तपने वाले! धौ छे(र लाखसे मिरी टह -"र्वीको गन्ध - उठनेसे दोक हीइ ` र 
पडता हे कि यरी घर्‌ आग खुलगाने वाली वस्तुभंसे बनाया गया हे ॥ १३२४॥ 1 । 
भिपक्छिपोके विरवासी आर घर यनानेक्ी.वियाफे जानने वाले राजनि पडा, लाख 
स्‌ भर थांस दि इकटा कर चार उनका घौभें चपार कर हस धरा बनाया है ई 
नक वदमान रहन धाले पापी पुरो चनने सा चा है क्षि जव मेरे जीमं विश्वास जमर जाश, :6 
मका जला मारगा । बड़ भागे बुद्धिमान्‌ चिदरने जान चिया धा. करि. हम पर, यह १ ;उ 
उठ खडा गी; इसीसे उन ने पलेदो शुश्चकाः जता दिया था । दमारेःदित चाहो $ 
उन चचा जीने स्मेहकं मारे वता दियाथा क्षि दुयोधनके वशमें रहने वाले नीच | 

॥ 

४: 

- 
















छुष डप कर्‌ इस अपङ्ल लाने बाले घरफोा सलो माति चनाया है ॥ १६-१९॥ भीमं 
कहा कि जय आपने जाना हे फियह्‌ घर आग छुलग.ने वाली, बस्लुञंसे यना १/ 
दमार्‌ लिये वीं चलं कर रहना अच्चा है जहां हम पटले धे ॥ २०.॥ युधिष्ठिरे क 
भेरी सम्मति यहद्ेकि हम यष्टा बड़ी सावधानीसे रहकर वासे निकल जानेके.ष्ि। ठ 
हदा कर); किन्तु -दमार रङ्गदङ्गसे कोादईभोन जान सके किम क कर रहे रै ॥' 
रर ठङसख युराचन समञ्च खेगा कनि दमने व जाना है ता बद्‌ उसी घडी, ' 
दते दस्वते हमक जला मारेगा; क्योकि बह न ता लारगोकी निन्दा शार. ` 
डरता दे ; उसने दुष बुद्धवा दुयांषनकी आज्ञासे इस अनर्था करनेके किये कम: 
हे ॥ २१ -२३ ध दम यदि यहां जल मरेगे ता परदादा भीष्म जी.रूढेगे भी |, 
ङच्छलवाल दुधे।धन आदिक कों रुटावेगे ! पर हां छरङ्कलवालेंके ज धूसर ¶ : 
च भरम जानकर क्य दिखा सकते ह । चार हम यदि जल मरनेके भयसे भाग जवि 
राज्यक्षा लाभी दुयोधन दृताकं सहारे हसकेˆ मरवा. मी सकता हे; -क्यां कि. बह ५॥ 
पद पर यै इअ। हे, सदायेोंसे चिरा हअ। ह शेर बड़ी भारी संपदा च्वि | 


कष 


ह १२ ह आरन हमारे सहा श्रार संपद है; से इसमे सनदेद नरी ह 
् उपायेसि हमको रा सकता हे ॥ २४-२७॥ इस लिये हम, पापी. वु्योधन ` 
लिससे च्व कर्‌ तर्‌ आर पर छुप रहेगे शेर आखर. खेटतेः इए स्र ठरो ¢ 
कि यह्‌ काहे न = 2 ३=१ ` *अ षः | 


~, न ५१५ ता ५ पसा ८: ते र न-पराचन + 
कोरे पुरवासी मारे मनद्धयेका जान ठे ॥ ३ ५ कर्तं क. कि नुराचन ^ 


दिपर्यमें | =: \ ९५. ॥ 1 क ~. 220 | प 
अनर जल पववाला भीन रं युधििरी बत बी् 
` वहतालासवां अध्याय समान ॥ १४८ ॥. ५. ॥ ३ |. 





वैशास्प क क, ` | ध्वी ज ३९ ॥ य ध > = >; ` 
मनुष्य बुरका मिजन धा त „ सुरंग बनानेका कम -जाननेवा8। । 

व था; निरामे ' पारव त क चिः नै छरंग 4 
वाला हं ; उस कामका भल) भांति जानता (वि त कहा कि मैं खरग; ॥ 


कि तुम जाकर पाण्डवाका ष्याराका 2 | १६रजीन यद्‌ कुकर ` < नी. कि 
करना हागा ॥ -२॥ उन्दने सुभ र सा पर्छता हं.कि + आपका ४६ ।. प 





ऋ 9 ५ । ~~. 2 9 -- १४ हौ 
ण्ट शते वम र विरा रहनस क यह ता 6 ` 
00-0. 1 5112880 कीज स्सा अष दासः ०० द) आपके ४ 14 


1 
1 
५१ 
भ 
`" "वते 
की. 


| भादिषद्वं । २४३ 
ति ययपर 
षे ढीर र पुरोचन करष्णः वैदसक्षी रातकोा आग लगावेगा | ४ ॥ दु दर्ोधनने मिरचय 
भ किया कि पुर्षोमि बडे पाण्डवो उनकी मातताके साथ जला मारेगा ॥ ९ ॥ विदुरने 
८ मलेच्छेंकी भाषामे ापसे छं कहा था । उसपर आपने `मी वैसेही उनकी यातका उतर 
२ दधा भा 1 दे पाण्डुपुत्रं ! इनः वातिके कदनसे दी आप जान लीजिये कि यै विरवासीं हं; 
। ए 'सत्यंःपरं डरे रद्नेवत्ले कुन्तीरकम.र युधिष्ठिरने उससे कदा कि हे मले ! म जान गयाः कि 
११ तुम विदृरफे प्यारे भिच्रं अच्छे चरिघ्रदाले दये विश्वासी हा ; उनपर तुम्हार यदी भक्ति 
।¶ है; चेःसवं वाते जानते ह | उनकां न जाना हृञ्च काद भी काम नहीं दे ॥ ३-८॥ 
गाः तुपरं विूरके जैसे प्यारेसे प्यारे दे हमारे भी यसे दी दो, इसमें कारे अन्तरनदींदहै;सेा 
१ उनकी तुम जैसा मानने दा हमको भी वैसाही जानक्ग वैसो ह हमारी रक्षा करो फि 
ने जैसीः वेः करते भे] € ॥ जुरे. भी जं.न पड़ता है फि पुरोचनने दृ याधनके कहनेसे हमारे 
घ दिये इसं आग खुखगाने राले चरका बनाया दै ॥ १० ॥ उस पापी चैर कररिल दुयोधनके 
मं पास धन द शार उसके संदाय दं ; इसीसे वह सदैव दमक जड सहित उखाड़ ड।लनेकी 
1 ॥। खषा कता हैः॥:१२१.1 आव  तुमर यड भ्रेयन्रसे ` हमक इस अग्निसे बचाओ । हमारे जल ` 
ट| . मरनेसे दीः इसमे मन्दे नहीं दै. कि दु याधनका मनेारथ पूरा दोगा ॥ २२ ॥ यद्‌ देखा, उस 
र वृराःमाकाःः वड़ा, भारी अच्च रखनेक्षा धर दै; यदांसे लेकर भीतक्तो मीवकं भन्त 
। लकः यह चड़ मारी घर्‌ पेसा वनाया'गया द कि वार जानेक्ता कदस भा पथ नहीं टे 
` २३.] | तिदुरने दयोधनके ठाने हुए जिस बुरे कामका पहलेसे ही टीक टीकर जान कर 
अ ` सुमे चे्ताय१.था अयः उसकी विपद हमपर आण्ड़ी हृष दै; सो एेसा करो किं पुराचनकर न 
र रै `जानमेमें हमः च जायं ॥ + ४-१५॥ खुरंग वनानेवाखा उस बातका मान कर्‌ वदध प्रथलस 
गी! एकं वड़ा भारी सुरंग चनाने लगा ॥ १६ ॥ हे भरतङ्कलवाले ! उस घरके भीतर भार 
१ ` किसोकेः नं जानने उसने एक वड़ा भ.री सुरगण चनःया श्रर गचसे भिलाक्रर एक 
र, ' क्िवाड्‌ 'एेसे लगा दिया करि कईं न जानें कि यहां सुरंग है ॥ १७॥ पुरोचनकं रसं 
# "सुरंगशा खु'हः्र घड़ी यम्द्‌ रशा जाता था । हे नरनाथ ! छटिख डि याला पुराचन र 
4 धी. उस चरं. दार पर रहता था ; पारडवलाग भच दारत्र याधकर रतक्ा वह्‌! शद्ग 
५ धे श्चार दिनक वनेम अखे खेलते हए धूमा कःते थे ॥ १८-१६ ॥ द्‌ महाराज ' च रगा 
 ॥ ` पुरोचन ठगनेके लिये सपर विवास न रहने पर भी एसा दिखाते थे किं चड़ भारी 
-{ `विदवास है; चार दर घडो जीमें कं भी सन्ताप न रहन पर (वडा भारी व 

तिथे ।येांदहो चे यड भारी अचरजमें पड़कर वदा रहत थ क = म 
उस सुरं बनानेवाले भिच्रको द्राडकर नगरा सियेमिंसे केरे मी उनकं जोक चातका न 
जनि सका १ * १] < द ० 
क {4 दिवन लास्बका धर जलानेके पबे वाहा लाखक चरम रहन क 
हि दश = 4 एक सां उननासव! अध्याय समाश्च ॥ २१४९ ॥ 


। 1 प. (> वौ भक # 
हे ` } 1 ॐ ६ ध ५२५ : |. 













| ` ^ -े्भ्वायनने काः कि उनके चां यें हो वथ भर विताने पर पुरान यद्‌ समक्ष 
1५ कः मन होः चनम तरर न हने खगा कि इनक जीमं आय कछ सन्दट्‌ न र्टकर परा विदवास 
¢ `हो गया ह॥ 1 सुरोजनकेो अस देकर करती धारि ुपिषटरने भीम अ 
ई नकुल श सहदेवसे का कि उस पापी प्ररो चनन सममा ८ कि अव हमारे जीमं पूरा 
£ ` षिदवासद्धा गयां हे । सा दमने ठसका ठग दिया । जव दमार्‌ भनागनेक्रा सनय श्रा 
+ ` गयाः ॥ २-३ ॥ हमं दम्यः चरमं याण गार पुरो्यनका जब्टा मरिगि भै यदः 


। त्रि भने भ प ्रणछश 2 ८५५ (ज्निष्केदि व „ क, ` ॐ 99 सिष्रठगे ष र 
श प्यका छक २। निप्सेे 37८" कि (नु 0 शा रषायनने षहाक्ति ५ 









1. भहाभारत । 
मलमराज्मगे ऊन्तोने पक दिन दान केनिच च ----- क [अं ६ ¬” द ५ | | स 
हाराज जागे ऊःतोने -एक :दिन दान ` देनेका चल रचकर पातके समयः द्ध 
वहट[ जसे मन चला -दसे -हीःखा. पीकर तया; मज मनाकर छन्तीसे 3 ् र ५ 
अपनः.सपुन; धुरक गह्‌ ॥;५-8 दैव -सयेागसे एक चिड्मारनी मानों कालसे श ॥ न 
जाकर भन २०. साथ चापदा आप्र उस-भोजमें खानेके -लियेः वह आर धी ॥.५। ६ . 
| धव्वनाथ ' | बह्‌ःचिद्धिमारनी जपन,वटाक साथ मदिरा.पीकरत्था सतवाली शच हि 
हकर सी बरमे स रह ॥ = ॥ हे महाराज ¡ वह ठेसी अवेत हा गर थी. कि छौ \ ल 
^ ~~ मि ~ भ्‌ ४ =, भ ौ ` १९ -चद्‌। 
खाः जच्ःरहा चा-| जाम रात्रिक समयः ड्‌. वगस पवन चल रदी थी, नगरकेः सष ह 
के घरं आग लगा दी । देखते ही द 
+~ ~ = . ० ७ ` (^ ३ ऽर द्याग चख्गा दी ॥ चात ‹ बू 
| क इ जब. दसा क्रि चारो चार आग धकः रही हे तथ वे म भ 
उत ह खर गम जा. घुसे । जलती दईं आगको न सदने येाग्य गरमी श्रीर १ 


इसपर पुरवासी जागकर जव देखने लगे रिष 








` चदाह चारो चार फैल पड़ी ॥९-१० 


। ६ प ७ तव मलिन खुखसे.कहने लगे.षिः स्वजनेफे मारनेके लिये दुथोधने स 
व 4 = १7९ पाप जुराचनने इस-धरके बनाया था ; अय उसमे अग्‌ टया, दी॥ ॥ वि 
९ (ष ह: श्राप इद्धि केसो की दै ! जिस बुद्धिसे उन्हौने निष्पाप प / =+ ल 

वत 9 जला मारा उनकः उस डुद्धिपर धिक्वार दै! ॥ २५ ॥ किम्तु जिस € 


पुरोचननेः विश्वास करनेवाले, निदोप श्चार न॒ष्योमें अच्छे पार्य । 
` चद दुरात्मा भी अपने कमेसे.री जख मरा हे (११.१३ भ सागदवोि -वला 
हमा, भी "जपने कमस जर मरा दै॥ १९ ॥ चैशम्यायनने कहा कि वार | 
1 ~ ९२१ ए उस रातत उस घरक चारों ओआरसे घेर. कर सह्‌ गये ५ |. 
= पर वाजा कतप्रानवाल पाण्डवेन माताके साध.यङ़दी दुखी, मनसे क्गिसीद > हहं 
वस शुरगस निकूल कर बडी उदतासे शी + 
स छ मल कर बडी दृततासे सीप्र.चलनाः चाहा ॥ १८ ॥ किन्तु य. नीदसे६ 
रद थः नार्‌: उतम श्रवर्‌पद्ट र नेसे माताके साथ ए  - 
` ह राजराज््वर्‌ ! तव बङ्े -नारी बेग शार-परात्रम वा 
` सकर चल लर ॥. २० ॥ वड़े मारी वलश्चार वीर्खवाः 
वलन ण ताना कन्मेपर, नङ्क शार सहदे 
„ अजन्य दाते दायें पर लेकर छातीसे इृरोकेः ताते 
` यङः वगसन्वले ॥ २१२२ 1 ~ ~. - न 
् वः १ 7 नः ् = ५५ ५ ५ १. 4 4 
‡ 19 सा दिपवमेःलाखकाः घर. जलानेक्घे पयं वाला उस धके ललना 
„एत नी प्रचासवां अध्याय समाप्त॥ १५०... ` 












वका गादमें तथा युभिष्टि † 
अर पैरोंसे धरतोक्ा फाङते। 


~ ७ ~+ 4 > >) 





वनभ एक शु सनुप्यको इस ठंग -दी समयम सव विषयों जाननेथाले विदुर 
१ 1 देः चछुसङ्कल-च ले 1 "ऋ तर जिस सौरे क 
५३ शङ (त ° ठ {र्म पाण्डव जोग माताको.साथ दियं ४, 
` जातो इमानपि म म शरं जाकर उलो द्य २१ 
-पसाः लगाना, था ॥.३.॥ असी पापा दुय््ाधिनसे होते हए .उस, काय्यंका + 
४ ॥ इससे 'उन्हनेःउस, विद्या र ननैव, ६ (1; 
उस पले: फी डे नाव स खहावनी. रमन तया पवन घ्र चलन 
उस पहले एही हहे नाथको उरं दिका कि 0 एप्त भमत दी चा 
00-0. ॥॥५071५॥८5॥1५ 81380 ४2120610 दिष्ठा तकल कह किं । # +^ ~ 


५ 


४*. १ 





क 1 नाक वि प वा कवत व 


॥ भि 


| स भा िपरष्वं। ९४१ 


र र, = = , , = `~ 
द चापरे नो उदन काया स सन्नि ७२0 र जस न 
१४ दाली वस्तु बड़ .लःरी वनसे विके भीतर रहनेवाले ` मनुष्यो मारं नहीं सक्तो ; यौ जो 


च्‌ मनुष्य अपनो बचा सकता ह चही जी वित ` रहता: हे ॥७॥ हे पाणडव ! यँ {दुका 
॥ ४ विश्वासी ओरं उनक कामका जाननव्ाला हं; उन्हाने उस सङकेतंका ककर सुसचे यहां मजा 
५। है। सवः विषयक, जाननेदाले विदुरने यदह भी..कदला' भेजा है.कि हे छन्ती पुचर ! तम 
हि लड़के खेतमेः कणे, -माइ्यो के साथ दुयोधन ओर. शफुनिकोः अवश्य ही प.डगे ॥ ८- 
पी! &॥ श्रव.जलके पश्रसे सुखसे ले जानेवारी इस नाव पर चदृनेसे अःय लोग -अवश्य ही 
बं चच: जः वेगे ॥:० ॥ यागे उस .मनुष्यने -भाता खहित मनुष्योयं अच्च पार्डर्वोश्नो दुखी 
र देलक्रर नावपरः चढ़ाया खरौर उनके साथ गङ्ाजी से चलते चलते फिर कहा किं बिदुने 
र एूरसे चापकं माथाको ख घकर तथा गले लगाकर दार वर कट है कि आपन घवराकर 
| मलो भांति जाइये ; आपको कोड विपद्‌ लनी नहीं पड़ेगी ॥ ११-१२॥ हें राज ताजरवर ! 
र्‌ ¶३स पुस्षने ; मनुष्योँमें बड़ ` वीर प्राण्डवोंसे इतनी वातत कहते कते नाव. पर श्गाजोको 
(५ पार किया ॥*१३ ॥ अ्रागे दूसरे पारः पद्ंचने पर जय मनाशर तथा आगीवांद्‌ देकर अपने 
६ खानकोचला, गया ॥ १४॥ गङ्गाजीको पार कर महात्मा प र्डव लोग उसी मनुष्यकं ुग्वसे 
॥\ विदुरको अपना समाचार भेजकर अरं क्रिसीके न देखनेमे यत ही छुपकर भटपट लने 
र ॥ 1" : {आदिपर्व लाका घर जल।नेके पर्वस्थिन ग्गाके पारं उतरनेव ङा ` 

5: एक सौ एक।वनवां अध्याधु समास ॥ १५१॥ ' ` ` ` 





 , . वेदाम्पायनने काकि रात थीतने पर (वारणावतं) नगरके समर लोग पारडरवोको 
1 दलनकं छिपे तुरत दी. वहां; चले आये ॥ १॥ याग जुद्याते बु्ाते उन्दने मश्नीं पुरो चनको 
म | सखक्त धरके साध साथ जलाः सुना हु्याः पाया ॥ २ ॥ वे चिल्लाकर रोते हए कहने लगे 
८ दिय निश्चय जान पड़ता है कि पापी वुरयोधनने केवल पडो फे मारनेके हिमे ही एसा 
(पा धा ॥.६॥ इसमें सन्दे नीं दै कि दुर्योधनके प. ण्डवोको जला मारनमं धृतरा 
गाः मिले हृष ये; न्ट तो वे उसंको"रोकते ` ॥ ४ ॥ ओरं र न्तनुङ्कमार `भीष्म, द्रोणः 



















6 ॥ दिवर्‌, कप .र दूसरे ुसकुलवालोने भी इस विषयमे धम्मेको अर नदीं ताका ॥ ५॥ 
॥# भा  । अव दम दुरात्मा धतरा्रकं यहां यष्ट समाचारं भज फि आपका बडा जारा मना- 
४, हो ्ुका' है ; आपने : पाण्डर्वोको जला मारा दे॥ ९1 आग उन्दने पाण्डवांको 


५५ दनेके । भ ~ र लल्घ्य ५ हई 
| त विपि. आगको हटाकर बुकाते वुाते पांच येटोके साथ पिना भप.1ध जला हु 
+ 0 इम! नीको. देखा ॥ ७ ॥ उस समय विदुरे भजे हुए सुरंग यनानेवालेने धरो सवच 

/ = ए. कुरते सुरंगके दारको राखसे यो तोप दिया किं ओर कोडं न देव सके १ < 1 
| रर रहनेवालोने पृतराटके यद जकर समाचार दिया कि पाण्डव, लोग. आर मंन 
| तरा ज मरे दँ ॥ & ॥ पाण्डवो क मर जानेशी बड़ी दी कड़वी यातका सुनकर राजा 
¶ माङ ही दवी मनंसे विलपते विलपते फटने ले. हि हा ¡ शाल. उन स, वीरो 
। ¦ गये कत ५ साथ जल मरनेसे मेरे नाहं धटे भारी यावा राजा पण्डु सचधूवद्या मर 
¢ इन्तीन९०-११॥ करके लोगं रत ह चारयावत नगरशो जा आर्‌ उन बार तथा 
9 पे लकी सकीकी दां क्रिथा करं । हमारे कुलक नियमसे जो सय यदे यङ ितवाले 
ल स्वेन क्यिजते. द उनको भी "षू. 1 करं तथा जिन्‌ जिन रोगान दारीर र , 4 उनकं 
५ पिया मी यहां जवि ॥ १२-१३॥ इस ददाने पाण्डवां आर कन्तक जे! जे! दितंवाी 


को नादवती धथतथोकनयि कनि वसप करके अनच्यण्ररयः करं ॥ १४॥ 
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भहटाभारतः। 


इतनी अला देकर धृतराप्टूनेगाती बालं से तरक पाप्यमना सनस अ1ज्ादेक्ररधृतराष्ट्नेगोती वालो से विरकरके पाण्डवो का दस्त. या ॥ ६॥ घु 
कोर लोगःइकडः होकर रःय :भारी :शोकसेःदिकल सकर हाहा रकःसाषां ज 
लगे । काहे करने लगा क्रिःदा !;कुरकछुलवाचेः युधिद्िर ! किसीनेः्कहा किः. हाः! ४ इ 
किसी क्सीने कहाःकिःहा! अजुन! कोदै-कोर कमेः लगे कन्दाः! नदुल !-हा ! र 
हा ` कुनताः+-या दी :दाहाकारके-साथ रोकःमन, हष उन्हांने-जर देनी किप प 
-“ष7:19 ॥ नगरः वासीःदसरे-सेमी .टोगं -पःण्डवोंके लिये व॑ः -मःरी - सोक मनाने पृ 
वलबिदुरने नाम भरकाः शोकः फिथा; वयो कि.चे-तो भीतरक्ोः वालको जानते ये॥\ बं 
उधर बद्ध .मागीः बलवालेःपाण्डवः लोग.अपनी, माता. साथ "वारणावत नेगःसे निकषा 
गह्ताकं तटपर; गये ओर मलादोकेः थोके; वल, से;तेके: येग तथ 7 सीध्री.पवनके 
द्ग्वत्‌ हा दत दूर पारको जा पहुचे ॥ १९२०; नावसे दतरकर ` रा(चके समय नां वर 
.- जातस व पथ्रका. जानकर; दक्षिणकी, ओ.र.जाने लगेः॥-२१.॥ हेः महाराजः! बही ८ 
वेष्टा्ंसे चलकरये अन्मे एक्‌ घने यनमे जा पडुचे। नय २ हीं थके ए; यासे ध 
हए आर नीदसे मानो अन्धे षने इए पाण्डवो वष मारी ` वो्वाले "नीरसेन. ह 
दसा, इससे. वद्कर. छरा योर. कया दो सकता हे क्रि दमःइस घनैः बनके -भीत्तर आः 
अषंन दिशा ही. दिखाई देती है.जौर न च सकते; हैँ ॥ २२२२ ॥ नहीं जानते कि! 
प्राचन जल मरा है कि नदीं; यदि बह मर मी गया होतो ओर कितने दहो रोग क| उ 
` --उनकं वखनरस बचकर्‌, द्रम - कैसे .इसः; विपदमे; पार. पाः जा्वेगे ? हे भरतवं य 
अक्ले तुम ही हम लोगोँमंः बलव, न्‌. रर, पवनक्षी भाति री घ्र चलनेवाल हो; गर 
्ठिर पहलकी भांति दमक्ो देकर चलो ॥ २2-२५ ॥ धमेराजंके यों कने पर ५३ | 
` बलवार नाम॒सन कुन्ती र `माइयोंको लेकरःशीघ चलनेःलगेः॥ २ दः 
1 "प ्ादिपवेमें लाखका चर. जलानेकेः पर्व वाल पाण्डयौके वनमें पद्॑वनेका 
(व वावनवा अध्याय सम. ॥ १५२.॥ 


(= = ` अ ५ कक = ॥ 
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खगा ।; उनकी : जंघामें . बनके लटगनेसे.णेसी . पः न चलने; लगीः.कि जैसी जग | 
षा करती. । स लता हद , दद. कर्‌ ; उनके लिये, र्वी 
: धनानः चग ॥ १=२॥ बे उस पथके पासवाले फल्गी ओर फलों सेःलदे दष बष्ः-यड 
शार लता तेते भर्‌ विगःइते.षटए. वलते लगे॥६॥ गाल या दिः ती नो भङ्ग 1 
हए. मदस मरार रूढाः हृश्राः साट वपींका, गजराज जैसे, दनक ्रीतेर ब्व; 


थे तर्य 
शट रहा.था॥९५॥ वे दानीं दाधां रूपी येडसे (1 स व) चा, 
४ ९ करत दु दुय भनके नयसे चुपकर.जाते ये ॥-३ ॥ नद 
ज्ञानः ।६। राका. यराव #ी मार, माताकाः पीपर "व्यदार बड: द १ 
6, हं । द भरतकुलदी पक ! (दृसरे दिन) सरध्याक्‌ समय.वे.एक एसे भया, 
पचः र इतेः पे षः मल र.जल दन भित चार दिसा करतेवाले वैषा | 
कि र (० सन्ध्या यडा दा धरनी, ंधेरोका. लेकर राः गर ५ 
वदो स सनाहे.देने लगरो ;, कोषे सी दिद. दिवा 7॥ 14 
6-0. (77५६७ 8084487 प्नएल।घदनतोऽडसमे पमो गले द्रप 
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| 
1 


| भादिप्रडयेः।: १.७; 


` 
९॥ सुतरेहटए एलां बाल छाटे खटे थः<+षड़े बडे वृक्वश्चार लतापं डःदट्थनेलगे ओरङ्त्रःयुह 
प जनि लगे ॥ &-११.॥ तव पाण्डव लाग न(दसे इतने श्ुभने कोः तथाः घकाबरं श्रार. ष्याससे 
| इतने विकल-हएः करि थार आगे बदु; नही सके ;.उसीः घने .चनमें जहां; स॑ने -पोनेकीः कोहं 
त वस्तु नदीं थीः रे. गये ।-न्तोने बड दी प्धाससेःदखीः हाकर पुत्रोसेकश कि दा मं 
[१ प्रि. पाण्डवेको माता ह; उन्दीक्र वीचरःवैरो; हरै हं भार सकद प्यास मरः तड़षन। 
नः, पड़ता .है {॥ १२-१२.॥ ;यहः खनकर-म(ताके  प्रमसे -मीभ्रसेनक्रे.जीमे दथा-म(. अद ; 
॥\ बे,कषि८ चलने ऊगे (आगे. बडे ही घने चरः निजन वनने. जाकर उन्हनेः बड़ी, भारी घाह 
क्न बाड़ एक छदा चने चट धृच्तका देखा: ॥:१४-१५:॥ देअर :भरतवं शिपेमिं चङे भपसेनने 
ह उलकाः वहां उतार-कर- काः किः. पःय - खस्ताइय; में पाना दर इनके जःऊ \॥ १३.॥ 
तां वहः सनिये, जलम चरनेवाले सारस पक्षियेोंकेः मठे चहचदे ` खना देते है; जानः पड़त। 
डी। है;षि.वदां निश्चयः दीः काडेःवङ्ाःतलावःदैः॥ :१७॥ आगे :मरतवंशबालेः जञ. मादेक 
 ¶ आज्ञा; लेकर बेः-उधर चले जिध्ररसे जलने चरनेवले पदिपेके कलव आ।रहे थे ॥ १८॥ 
का हे मरतङ्करुदी पक ! उन्दने वदां ज।कर `नहाया, भ (-जलं पिग्रा अ(र भादर्वाका पेम 
पौ र्लनेवाले. मोम . मायो लिये दु पषठेका ःभिगाकरःजल्-लाने लग । भ्.गे. शात ही उक 
हि दे केस दूर परसे लाटकर माताकी श्र देख करे वे दो(क (र दुलघे विश्षलः हए तथ 
| सपकी माति, लम्बी सांस लेने लगे ॥:१६-२९० ॥ -मोमसेनने, जप दे कि मात (र 
शं भाई लाग धरती पर लेट कर सा रहे दँ तथ उनके शेक (र दुःखक[.प।९ नदा रहा व 
र यह ककर विरपने लगे कि हा ! भं इतनां यडा अभाग हं कि मति ओर मायकिा 
& ६ धरती पर साता. हुआ देख रहा हं; इससे घद़ृकर कपी यात श्र क्थः हा सकतीं है! ॥ 
` । २१-२२ ॥ पहले वएरण;वत नगरं यदे भ।र) मुल्थके थिदैने पर भौ जिन! अच्च नाद्‌ 
| नही आतो .धी याज वे.धरती पर्‌ पड़ पड़ से। रहे. ॥ २३.॥ जे। दा्ुभकि मा (नवाय 
:. | बषठदेव शी वहन, छन्ती राजा को लडकी); भिवित्र धीयेकः' पताह; राजा पाण्डुर रानी भार 
| हभारो माता हं; जिनमें सव अच्वे अच्छे ल्ल थने हए दै; जे; कमलगष्ेके समान सुभङ्‌ द 
| भिनसे्यद्कर सुभा पराद्ोहीं खो भिलतो हँ चर जा षदं भाती मृलयक पिन पर ही 
4: सान्‌ याग्य है, उन्हीं कुन्तीकाः चाज धरती पर साना क्था ठाक हुमा दे ?॥ २४-९१ 1 
1 जिन्होंने धमे, इन्द्रः शेर पयन देवतासे इन सम सन्तनिः जन। र ओ जेः सवैव 
रा, यजमवनमे साती.अ हैःआज चे'ही थक कर ध्र(तीको सेज पर सा रही टं *॥२०॥ र 
ती महन सष पुरषराशैलांक्ा मीः धरती चरला ञ्चा .देल रहा हं ! इसे यदृकर सभर 
प श्ण अधिक दुःखः देख सकता हं! ॥ २८ ॥ घम पट डं क? रहने वाले जे( महराज युधि- 
| धि केले 'तीनें लाकेकि राजंशजेरवर `हेनेके येग हं" वे ` अज यङ करर साधारण 
#६ मनुभ्यक्ते समान महः पर लेटे हुए दै { ॥:२९.॥ ये नोल बादल र समान सिल शना बालं 
1 अजन मलव्यं कें जिनका क1र जे" नक हे च।ज अव ठेोगाक (ति धरता पर 
4 शे हए ह इससे वदृकर धार य/ भ।री दुःख दा ¡ च? चे दन ना६ लिन सह 
6 शभा देवता अ्विनीकमासेकीः जति धरनी पर देते वैसे मन्वा माति से 
{1 रहेः 4 , ॥:३०-३१॥ हा! जिस मंयव्यंक कुलम निद्या गति(वाल नही दं चह ग विके 
८ शदो भांति अद्धेला छले जीवित रह. सता हे ॥' ६२ ॥ गावमं यदि रला अ।र'पततासे 
।# चहावना.एकः ही यजा ड-दृद हा ता वह्‌ यैस कट कर माना भर प्रजः जाताः है 1 २२ ॥ 
} भयव। इख.धरतो पर,जिनके धार्मिक शरे वीर गातीवलि रते ह षभ छाः विना उडापे 


| रवश्च काल काते हः लथा वृत यलवान चेर सन्वद्वाे देकर मित्रों भर स्वजने 


[क 


[4 भन्द्‌ देते पपणर नए मदा दुशगतु,दिनि मवति म 
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९४८ वटमिरत । 


२४८३ निन्त इव्त पतत क्च किन्तु कडदिव्राले धुतराष्टःञार -दुयोधनने दमशे देशे निकार 
है; -यहे केवर देवकी होःकुपा धी कि हम: किसी प्रकारसे जलनेसे चच गै ॥ 
जलनेसे वचकर एसे छे शोकाः उठाते हए कि जे सहना कठिन. डे अथ इस ठृचशी ` 
अ .गये हैँ ॥ ` ३६-३७-॥ अषः फिर. किषर जाक ! £ कुङद्िवालो नीच दुयोधन! त! 
मज मना! इसमें सन्देह नहीं हे किःदेवता तुपर पसनन ह 1 क्था करू ! राजां प 
वुक्च सार डालनकी आन्ञानहीं दे रहे हारे कुटिले मनवाला इसी से अवतक तृ जीता। 
रहा हे । क्या मै जज ही खटकर तु यरो, मन्रियो, कणे; छोटे भाहयो र शुम 
यभराजका पान नहा चना ःसक्ता हं { किन्तु रे पापी! क्था करू, धमोत्मा -इमा!। 
राजा युधिष्ठिर जा'तरे ऊप( वीड नहीं रह हं । महावीर ` भोम यहे ककर कोरे 
मानों जलकर हाथमे ाधक्ो मरते. इए लम्बी'सांखःलेनेः छेः। षिः वुभी हरे भाप 
माति दुखी.मनसे-भाहयोंकी ओर ताक त।ककर स चनेःलगे.कि गे लोग विंश्व।सरेह 
सावातण मजुश्याक्रो जाति धरतीषर से रहे है । जान पड़त है कि इस वने आर 
हो,नग? हे 1 सा यहां किसीकोएः ज गना चाहिये किन्तु येलेोग से(रहे है; सो ॥ 


जाग्‌..॥ ३८-४द 1 धकोवटं भिटनेःपर जव ये लागं 
ा जगिग तब जल पीवेगे } मीभसन 
निश्वयःकरःजापं ज्ञागने लने ॥-४१५ ॥ ~: : :; : ~; भु 





# " | 

, ; - आ दिपवं लाखक्ा घर जलनेके पर्व वाल भो भक जल लानेका. | 
एर. सो .तिरपनवां अध्थाय भार लालना चर जलनेका. पवं सनाप ॥ -१५३॥ । 
1 


दिड्िम्भका मरना पव॑ | "~. 


बेशम्पा यनने कहा; कि वे. जहां सेरहे.थे वहांसे.धाड़ी द्र 1 
दिदिस्ब नामका; एकर; राचस.रहता-ध।॥-2.॥ वह्‌;ङुःटिल, व | 
भनार षडे : ही; मरावने स्वस्पकाःथा.। उस मूते चे(रःकले-मासङे खाने वाक्तक मु ( 
हो बिकट दांतेंसे विकट वनाः ङुअटथा;.उसकेपेः चार. जायि क मूल. बङ्‌ ही लभ्ये श. 
उसक दादी श्रारःसिरङे बाल. लालःलाल भे ॥-२-३ ॥ उसक7 गला च्चार.कन्धा वदे ५ 
इक समानश्ार कान कोलेके समान थे। उस भथावने विश स्वशूपकाले १। 
यङ ही .विकृराल भैर प्रचण्ड. शारीर बाले.मूे व 


यक दृख.छिया :॥ 2५ ॥ वह अंगी उरा कर रूल. वलाका कं पात चचार खु 






यज सुखा .छिः ला .अपने. नेः वादलके समान खीर चेर्‌ / 
न व दिये 'मलु्यको गन्धे ख घशर अपनो न कल 
/ छख (-उमङ्धस नेते क ध नि जन वस्तु-अ( पट्वी हे ॥ ७- ॥ 

| र^+अ गदे; मेरे अ 
तः जिसके शारीरे धंसते हैःवहःउनके लोशञेपनक्ः सर २ १.१ नेक षड्ःतं ली ६।। 


सहन थ 
भनक मांस जा शरीरं ३१। पहन स माब व 


नसेकाःभिंकाल ~ 
जा.भार त ह ०५ 0 । 


चनक.न।तर सा रहे हैँ ॥ €~ ज 
< ॐ ५ हग ४. 0. र क्रीः दी. प्रथ .गन्धः ४ ख र 
हसाः उनसे तू कुखःमीः मत्‌. ड (चा = सीन सेर भीत 06 


((-0. ॥\/1(41114॥<510 18/80 \/8।8 ड्ज्य 


न 1 क नुन | ऋज] न्क ॥8 नवह + ,9 8 "दीष (ऋ (ऋ ¬ सनै 


मसल्रिन्‌ महावीर पाड्य हि 


523 क क ति 


क्र? 


अ । ऋ क क ॥ 9 "सा न कृ } } 


` दैः = = 


| 





भाद्‌ पठं । 1 + 1 


~~~ -~_----~~~~-~-~--~~~~-~~-~~]] 
¬ भांसका माच नोच फर जितना चाहंगे उतना खापंगे ; अव भटपट मे ¶ बानका मान ॥ 
,१ १६-१४ ॥ (भांस्का खाकर) दम दोनों इक बडतेरे तलका दे देश्वर नागे । हे भरतः 
| ॥ छलदीपक { राल्सो दिडिभ्बा अपनं मा? दिडिस्बक्षो इन घातका सुन कर नके भीतर 
श बहां तुरत री चलो गहं जहां पारडव लाग्‌ साते थै ॥ १५१६ ॥ वहां जाक उमे देखा 
१६ कि कुन्ती चार पार्डव लाभ से रदं दै; केवल भोभसेन जिनका कोई जेत नहीं सक्ता 
| \ ज्ञाग रहे हैं ॥ १७ ॥ यद देशव कर कि मामष्तनङ़ा शारीर लदलदाते इए सालक वृचक्री 
ता! भांति उभर दज दै भार वह्‌ एेसे खुघड़ दः कि धरती भरसे चचार करिसीका स्वरूप शार 
क त्ञाभा वैसो नदीं डे राच्तक्षी कासदेवके वशम दा ग भार सोचने रगी क्षि ये गारे रंग; छम्बो 

॥ लम्वी खुजाओ, सिंदके समान कम्पे, वड़े मारी प्रकारा, शाखकरे समान गले भार कमलके 
३५ समान नेरौ चाले पुरुष मेरे पति दानेके याग्य हे ॥ १८-९९॥ मेँ कभी अपने माईकी निद्यी 
धरा घता न सानग; क्योंकि भाहैके पेभसे पतिका भेम अधिक हेतादे॥ २०॥ फिर 
8९ इनका भोरनेसे मेरे भाई चार खु्षफो केवर धेाड़ी दरे लिये सुख देगा; किन्तु न 
( मारमेसे सदैवके लिथे इनके साथ आन्द्‌ मनाती दे खुली दा सक्र गी ॥ २१॥ एत सेच 





कर मनमाने स्वरूपको घरनेवाली रा्तसी बड़ी अच्क्री नारी घनकृए महावीर भीभसेनक पास 
धीरे धीरे जा पहुंची ॥ २२॥ आगे वड ही यच्छे गदनांसे वन ठन कर ख चना दई वहराचसीं 
विनयके साध माने" लजातो द्रे कुशं खुखकूरा कर भ. मसेनसे कटने लग कि ट्‌ पृरपामं 
' | बहुं ! आप कौन रहै! कासि आथे है ! आरभे देग्ताके समान जा पुरुषस रदवं कोन 
है !॥ २६-२४ ॥ दे निष्पाप ! इधर ये जा तपे इए सानिके समान रगवाला खङ्कार लञ। 


धर जैसे विश्वासके साथ सारी रै थे आपके कौन देती ह! ॥३द॥ क्या ये नहीं 
जानती कि इस घने वने राक्षर रतं द! यां हिडिम्ब नामक पापी रास रदता दं । 
वहमेरा भाई है । उसने खघ्रे इस दप माः से भेज दिथा दे फि वह मासखार थप लोगोके 
` जैसे देवताके समान भलष्येंके भांस्ता खाये; किन्तु मे आपको देखकरक्‌ आपका छोड़कर 
ब] कसः दृसरे पुरक पत्ति बनाना नहीं चाहती । आप देवता समाम द; मं आपसे सच 
¢ कतो हं ॥ २द-२८ ॥ हे घभेफे जाननेवाले ! यष्ट जानक्तर मर साथ करनं यार्थ बताचक्रा 
१ कीजिये । मेरा भन श्चार सश्च अङ्क काभदेवके चाणक्ती चादसे वाल द । मे अ(पके हाथ 
 अपनेको सैंप देती ह; खे वे लीजिरे ॥ ९९॥ दे अङ बड छजाशनां बालं ! भ अापकषा मलु- 


ष्पांङे खाने याते राज्तसे वचाऊगो । दे निष्पाप! च्चाप मेरे पति हजिपे; दम दोनों पहाड़्शी 


` कन्द्रामे जाफर रहगे ॥ ३० ॥ मँ चाकार उड सन्ती हं ; सि(का भादि समी कशे 
जहां जी चाहे विचराकरतो हं ; आव मेर्‌ सथ उन खय शरम बूलक्र यड भारी आन स 
 पावेगे ॥ ३१॥ भामसेनने कदा क्ति र्षी ¡ इन्वि धाक जतन बालि खन ८ न 
मनुष्य माता, यड मः चैर काटे स्यं याड सता द! शआ: काना भः = 
£ समान कौन म्प्य खसे सते दश भाहयो अर माता राक्षिलक न १६ 
4 -चला जा सकता है !॥ २२-३३॥ रक्षने कदट। कि भाषा जा अ न) करा 
| भाप इनको जगाद्ये; सँ अनायास दी मह्यते खानवा राचसर दास स वचा 
ह| ङ्गी ॥ ३४ ॥ भीमसेने कहा कि रा्च तः ! तर दृष जारना नास ५1९१ उत म इस 
¢ षनके भोतर छुस्से सेते हए भयौ भार भाता जग नद्‌(सङन गा ॥ २९॥ री अनद्र 
# नें वालो डरपोकः ! मन्य, गन्धर्वं यश्च वा र.चघर किलीम सा ईतयो कानध्यं नहीं हे 


# क्षिमेरे पराक्रमा खह ले । टे बलः ! सुव रदा वा चला जाना जाजी यदसा 






#॥ ५ करा; क्रिम्बा दे पतली दद लो ' जपन क मनुध्योकं स्वान वाल नाका नजदा । म 


(-0. 11144511 81188 \/81811851 01661101. 01411260 0 68110011 





५१२८ %४। ९५१ । छ 


नते तमके राग रन दा दशा 141 तुमको रोड गा रार न दां कहंगा ॥। ३३-३७ ॥ 


$ © ०७ हेड , | व 
आदिपवमे हिडिम्ब वध पर्व स्थित हिडिम्बा श्चार भीमसनकी | ् 

| - [५ रः (~ ५ 1 
चातका एक सा चानां अध्याय समाप्त ॥ १५४।। [५ 
वैशम्पायनम कला दि => 6 | 
ग वनन. कदा क अ.गे लाल लाल नेच (र ङ बड शुजाओ, उभर म्‌ 


छत, घडे भारी ह, धने मेधकर < ˆ ८" > 
रःदसराज दिडिन्य 8 मनक समान कालेरग चीर तोत्रे दातं वाला भया रि 
=> ` ८ ङ्न्पाका वड़ा दृर। देखकर उस व्ृक्षसे उतरा भचार तुत। ( 
प ण्डबाक पास चला ॥ १-२॥ = < ठस ५ 
वानि तवर ीनसेनि उस विकर सूति वाङ रा चसा उरते देख 
सूकर ऽतर > नानसनस कदा {क वह्‌ देन्वये, चर्‌ दुषु आत्मा वाल. भनु द्‌ 
1 रहा ९ ५ द हसा. अपने भाद्याके साथ मिलकर शीनं ५ 
(कः वल आर वय दानेसे भं जहां चाह सभो 2 रोः 8 
महत ह; सो आ भर नलम्बपर चार होनेले मे जहां चाहं समो धे 
श व्रुओके तपाने व,ल! आप य ) स आण्का आकारा ठे जाञं॥ ५ ग च 
डे; मै सवक्षा छेक धं क न इन वड़ा ही सेनेवाली माता चर भाहयेको च 
५. ध र अाक्ाशका उ ॐ. ॥ ९ ॥ भोसने कदा क्रि हे चङे नितम्बदाली! 
हारा नता सरे सामने बह रल ष नह; १ 
+ _ ~ ` गद्‌! सक्गः। द पतलो करवाल ! तुम देल नी रहे; अमी अमी तम्डारे साक त्‌ 
म उस मार गिराता हं ॥ ७॥ ट उरवाद्क! ज 2८; अमा अना तुम्हार साक्ष 
१. ~ ४ । ॥ ह्‌ उरपाक! उस नीच राक्तसको वातद क्या इ, हले 1 पु 
ष्वा, मेरे दे नो प्र म अर्‌ सामने ठहर करके मेरी मारको सह नहीं सके ॥ ८।१ 
समाय कठिन ह कि माति षड ही दद ह मेरी दोन जे दे ट : 
(न १ ॥ १ {1 तिब 1 पिदा क ड छ (+ ‡ 
द्खाग. किं मेरा पराक्रम इन्द्रफे समान ् १. 1 ॥ दं ख॒न्द्‌ ग ! म नं 
म॑ मतज्य हानस कुर नहीं हं ॥ २७ ॥ € - न म ् 













. ५ टेडिम्भाने कहा कि हे नरशादभ्ल ! 

समन हं; मै आपका फेसा यसा नर = हा किहं नर्याद्‌ ल. आपद१५ब्‌ 

~ दा स॒न्‌ रही हं; किन्त ता ठ ए. 
ववत मरते ऊपर कितना रभाव रखने ह ॥ ? ९ ॥ ततम न हाकि ५ ह 
सारे ! भीमसेम हिदिम्याद ल & थने कटा कि हे ¶( हं 
1 1 
५ करके दाकर उसे व | 
अच्च! खली दनी दृ है । उसके ता 1 लकि रि ¦ ष 
ह) भाद्‌, नाक, अन्ति कार्‌ वाल समभ) खुद्द भ त व {1 
मथा म व्.पतजीपा ॐ-५^ हं ; मल अर त्य्यावली र भ. २ 
0 १४ 1. ज त(पटिने ददै र उतरे सङग हनि क २ 
वमे कं गद, £ मनन ्रालो लः बनते देखकर रा स्तने जनाः कि वह 6 ३ 
उक्ते करोषक्े मारे अनी कपपर वह्‌ बहुत सूने लगा ॥ १५॥ हे कुरकुल श लम ¶। ३ 
ह; शमं एेसा कैन दुष ष्ट क, जानता फलार बहनसे कहा कि सँ खाना च| १ 
न दरक मनुष्ये भेम कत ग ह १ शल रहा है १, री रिद्म्वा ! तृ क्या मेर ‰| २ 
पमं फंसश्र वही काम ` कर्‌ (९ :॥ १९-१७॥ अरी सतीत्वे हथ्नेव।ली ! तु 4 ३ 
पदर पलक नामी नासी. रा किमिः नहीं चाहता । तुश्षपर धिक्षार ६ { १ 
छ रपं करत ते ससाक याक चंद्रमा धञ्चा लणा दिया ॥ १८॥ ^, पे 
यथो वै लुम बद्ा मारी अनप्यारा फाम कर रहौ दै उनपे साथ साथ % ‹ 
स्ये शिद्धिम्बासे उन श पर डालता हं ॥ १९.॥ राङसर।ज तव आं खडि ॥ ‹ 
` गदर दतिसि दानेकेः पोसना दुखा पाणडव ^| 
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व्व ` भादि. चर्घ्वं । | १४५१ 


इन 
उनका मारनेके लिये दाडा॥ २०॥ ५: श्रार सारनेकी वड़ो भार शाक्तिः र स्वनेवाल 
मीभसेनने उसत्ष ^. आत द्स्यक्रर डदि द्यारक चा क्रि गहर ऊ, एष्र ज ॥ २१॥ 
चंशाम्पाथ्नने कषा क्रि भं ससेन राचसकेा अपनीं बहनपर दा टा देवकर हसते 
ए कहने खगे फि यर द्र ममुप्यखार ! तुके दिडम्ामे भचार इन सेर खम्दसे सानेराटे 
रे माव्य जगानेमे कामी वया दै? तु मटपट मेरे यहां चखा या शचा सुः मार । तुभः 
र सतपि मारना नटीं चाहिये; विशेषकर एकमः अपराभसे द्‌सरकषा मारना ठीक नहीं 
त। रै॥ २२-२४ ॥ इस स्त्रीने अपनमें रहकर सुश्च नदीं चाहा दै; कापमदेवमे इसके दारीरके 
क भीतर घुसकर इसका इस कामत फसाया है ॥ २५॥ अरे रा्तसांका यञ उथानेवाटा 


हे दुराचारी नीच राच ! तरं कदनेस द; तेरी वदन यहां श्रा थ श्चैर मरे स्वरूपा 


# = 


जिं देखकर सुभ चाहने लभी दै; सेः इस उरपोफ सतरीने तेर पास कादं अपरःध नदीं 
: | किया दै-अपराध्र किथा दै काभदेवने। सा इस यढ मितम्धर वारी नहीं चकना 
॥ । च दिये ॥ २३-२७ ॥ अरे दुष्टश्चार्मा बाला! मेरेःहतेतत्‌ इस खीफो मार नदीं सकेगा । 
्‌ ¦ सन मनुष्यखार ! त्‌ मी केला हैया. भी अकेला हं; चा, मेरे स.थ ल ॥ २८॥ 
}!6 म अकल. दी तुमे यमराजके घर भेजगा । देख राक्षस ¦! आज नेरा माधा सर्‌ हा्थोके 
१ वलस पिसकर एेसा चृ, चूर हो जायगा कि जैसा दाथीके वैसे छचलनेस होता द । अज 
प्र त्‌. इस लड़नकी ठौरमें सावेगः ; चीरः चाज ओर गदड आनन्दफे मारे तर धरतो पर 
र पड़ दए शरीरको मोचते रदंगे | पते सने निरन्तर मनुष्यो ग्वा म्म कर जिस चनकी 
व्िगाद़ा था दह देखने दही देखते विना राक्तसका शो जायगा ॥ २०-३१ ॥ रे राच््न! तु 

ट ता पाड़के ससान धड़ा दै; किन्तु देख, सिंह जैसे बडे भारी गजराजफो पकडता टै आज 
|" 8 ही भारयार धर्‌ दवाजगः श्चार ते षन देखतीं ररेगी ॥ ३२॥ अर रा सोमं 
न "च “भं जव तुश्चको मार डाद्टुःगा तव बनें रनेदाले वि नसे वचकर "हां दि चरे रहेगे ॥ 
¦ २॥ दिडिस्यने का कि अरे मनुष्य ! तेर ख मढ गरजनेसे ओर श्र मठ वात यनःनेसे 
व हो सकण हे ? जैसा यक रहा है उसे कर दिखाकर पनी बड़ाई दिस्वा ; देर मत 
4 सर ॥ २४ ॥ तू अपनेको वलवान्‌ ओर पराक्रमी समभा कःता दै; कस्तु मेर नाथ भिद 
ह हा जाजत्‌ समर जायगा कि तुभमं छिनना वल द्रौरः कितना वीय द ॥ २५ ॥ शनी यं 
 इनक्रा नहीं माशूगा;ये सुस्सेसाया छरं । श्रे दुष्ट बुदधिवाखा! त्‌ यड़ी दीं चदानेनाठी 
ह गत कदतादै; सेः अभो तुभेद माग्ताहं॥ ३ ॥ तरे कारीःकालोह पीक. पीषटे नको भी 
{। मारूगा आ ्रःनमें हस चिद्नेदालीको शी र्दाहा य रटगा॥ ः ७9 ॥ यैशार्पः गर्न कटा 
„१ गास खानेदाले राश्चसने बोधक मारे इटनी वात कषयर दोनों हारथोक्ो दाय दयौर वह 
-# रजुश्रके मारनेवाले भ मसेन पर दौड़ा ॥ ३८ ॥ भयावने पराक्रमयासे नोमसेनने दसत 
१ सते उसी घडु; उस दौडने हुए राश्चसकरे वड़े येगसे फटकारत रुष्‌ दाभ्यंको पकड़ लिया ॥ 
4 २९॥ उन्होने वड़े वलते उन यदृाये हृष हाथमे भिमोडकर यों पकः कि जैसे चोरेसे 
रग्न सिंह पकड़ छ ओर उसको ये वहासि बत्तीस हाथ दूर पर स्दीच ते गये ॥ ४०॥ 
(| गश्षस पारक पुत्र जीमक्रे वलसे पिसक्रर उनके शरीरमें णं लियर गया क्रि छष्निन द्ये 
१.1 गर षड्ीदो विकर व्विल्लादे सचाने लगा ॥४१॥ उस चिघ्। स्य छी मुस्वम सानं 
| दएभडलोगन जान पड, इन विनारसे धद लारी यलवान्‌ मीमभ्न फिर उसका ; ड्‌ 
1 म पक्रडुरग ग्वीचने ले ॥ ४२॥ मम हिद््व श्चार भीमसन दानत सरे पर वड़ा 
| भरी १ कम दिवन दए एक नृ चट, मे प्वीयने लगे ॥ ४३ ॥ सटा ९ सय 
(8 1 मत्त्‌ गजराज जसे व्रक्षाका लाटा शौर सत 1 न 
` 1 ^ ४ मादा हृटजे न्घा॥.ॐय 111 114 141 पर.स्न स्द्रग 


=^ 
च 
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९५९ ५ दष्ामरस ! 
भौर उक्त चातन नवरस रर्०--च1ा जागकर दिद्धिम्दाको सममे दी खदा देखा ॥ ४५ ॥ ` 


आदिपवम्‌ं हिडिभ्ववधघपवं स्थित हिडिभ्व अर ररीमदी लडाई वाला 
एक सौ पचपनवां अध्यायं ससात्त ॥ १५५ ॥ 





= 
से 
॥ 
र 


| र 
वे टास्पायनने कहा कि कुन्ती चार पुरषोँमें यङ पाण्डव रोग जागकरक (| हु 


न्यार खछघड्पनक्ा द्‌खकर ष्दफि ॥ १ ॥ कुन्तीने उसके स्दूपणी शरभाशो द्खकर्‌ भ 
मानता द्‌ साधा श्चार मीठी दातो धीरे धीरे कदा क्षि रे देवम्थाकी माति सुद्‌ र 
वम.कौन दो द जच्छ स्वरूपवाली ! तुम किसकी श्रीदो! दम पिस फाभसेश्चारकन म 
यदः आइ हा. ॥ २-३॥ यदि तुम चनकी देवी थवा अस्सशारो तो सुभसशा $ 
क्या यदा विराज रदो हो ॥ ४॥ हिड्स्वामे कटा कि नीत याद्‌खके सशानं था) य 
यङ्‌ भारो यनका याप देखरदी हव हिडिम्ब नामकं रास भौर सेर रटमेका स्था। १ 
4॥ हे शुद्धमाव वाली ! मै उस रा्वसराज हिडग्यषी वहन ट; उसने आपको { = 
१ व लिये सुमे यहां भेजा धा ॥ ३ ॥ दे वज्गी ! सैं उख कुर बुरिः 
म (९44 ता नथ सवणा भांति चारीर बाल ओर बडे मारी वह ह 
ध ॥ हं भली ! आपके पुञ्चको देखते ही भँ उस कासदेवके द| 
९ के मनम राजना दै॥८॥ सैने कामदेवकी-आ गदो बञ्चाना 
न्त्‌ बुश नदा सकी; सा आपके बडे मासी वलकान्‌ पृख्नको अपना पति त 
1 ९ ॥ आगे उस राच्रूराजने पले सभो लिख कामं 
सः . दात दखकर वहच्याप ही श्राप आपके पुञोको. भारनेके =! 
तव मरं पति बुद्धिमान्‌ महार्मा आपके वह पच्च उसका अपने वटक 
9 अ द्र पर ख गयं ॥ ११॥ वह्‌ देखिये, घे मनष्य ओर रा्तस दोनां ल 
यनने कहा ४ रजक बड़ वेगे एक दुसरेको सवी च रहे हँ ॥ १२॥ 
पकायक ठ खड़े हृष्‌ न त बीयवान्‌ युधिष्ठिर, अजुन, नद्ल ओौर 
क 4 व की ठौरके पास जा पहुचे ॥ १३॥ उन्टोन देखाः शि 4 
की गालीधो करर य . एक सरस लिपटकर विकट यल याज्ञे सिंौको 
घनं लगी. ह श्ाग १२॥ चौर उनः एक द्‌सरस लिपदटशफर वार चार खीचतं ८ 
धूलसर धिरफर आसते व भातिशध्रूल उड़रदीष्रै॥ १८ ॥ वे पटाङ्को जितः ु | 
दृष्टकर्‌ कि भीमसेनको २ व 0 १ 
वीर भैया भीम ! ज ४ ङा प्च रही दं दसकर ध्रीरे धीरे कहा फिट 
ना; ह्म थक दए धे; इसमे नहीं जानते ये कि 


भयाषने स्वरूपवाले र श्षससे ~ 
ग्ड 


र्ता करेगे ॥ १ इर राक्षसको साङ्गा; नकल छीर सहदेव मा 
रगं ॥ १६ ॥ भीमने कहा तुम इसमे मत फसा) देल > त नन नस | 
आ गया है नव कभी जीता नहीं यवगा ॥ , 


। 
। 
| 
॥ 
{ 
। 
| 
। 
4 
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सवरक सन्ध्योपासन ॥ इससे अगे पूवं दिका खाल 0 ( 
पले) राक्चषसोक्रा वल उस रौद्र खतम (अर्थात्‌ ध्रा सुहत २४ 
यदृ ताद; सां 1 (| ऋ ^ =` 
खेखिये ; हस भय द भाम! चापदीघध कीजिये ;्टसे रकरर | 
-0. ८11९5 #1:15//:.74 छश््प-कीतसिणे दसकथीमेवकक्प््ीया द्व ५. 


ऋक्तिः > क नै 


भतदिषेष्वं । ९५३ 


त की हाथको सुधराई दिखा हमे ॥ २२-२३ 1 वैशम्पाथनने कष्टा क्रि 7 उ दिलाने 1 रर श्सन्त्यन व्दा कि जवन ष्क अजञुनष्री उस 

। घातको सुनकर मानों प्रय कालक्गी पवनका यल इका किया गौर उसी घड़ी खूककरं उसं 

| राचघके वादके रज्गवाले शरीरो पदलेसे समै गुण ऊपरंफो उठाकर धुमातं \,ए उससे 
का सि तने भिरथक मांसे अपने भिरधंक ररीरको टाया दै ; तू निरधंक दही शरदा 
| हः हे जर तेरी युद्धि नी नरथक है; से तू आज निरथक सूस्युको पावेगा (धर्थात्‌ 
४ लदास सश्नेसे निश्चय दी जो स्वगं मिलता द वह्‌ तुक्षे नदीं मिलग) ॥ २४-२३ ॥ अरे 
। राक्षस! आज भै इस वनक्ते कारेको दटाक्षर यद्ां शान्ति फलाञंगा। तं फिर मतुप्योंको 
रकं मारकर णवा जरी सक्तेगः ॥ २७ ॥ यजु नने फा कि आपको यदि इस राच्तसमे ठद्ना भार 
कौ जन पडतो भै आरकतो सहारा दू" । अरप इसको तुरतं दी गिरय; अधवा दे भीम | 
{यदि आप क्तो चै अकेला ही इसको मारू; भप देरतक लड़कर धक गमे; सो ञव 
तं आप न सड तो अच्छा दै ॥ २८-२६ ॥ च्च नकी वातकरो सुनकर भीमसेने वदत री 
को ¦ चीदृकर यड वलस रा ञसको धरती पर पाड शौर प्युओंको माःनेकी भांति मार 
दिः डाला ॥२०॥ राच््षने मरने समय जलसे भीगे हए नगाट़ेकः भाति वषो भारी चिह्ला- 
ह॑ हर मभचाकर उस दनक्ा गुज दिथा ॥ ३१ ॥ चड़ भ.री वलवान्‌ तथा महावीर पाण्डषुच्रन 
कं देनं दिस फास कर उसका साश्ताड़ डाला चर नाइयाके जीमे आनन्द्‌ भर दिया॥ 
ना | ३२॥ लवान्‌ पाण्डुपु्ौने दिडिम्वका मरा चा दे्रफर भ्ररन्न मनसे मनुष्यामं वड़े भेर 
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द शनुओंकि मारने बाले मीमसेनकी बड़ी कड़ी प्ररासाए करां ॥ ६३॥ श्ल नने यदे भारो 
प पराक्रमवाले ञं महात्मा भीमक मान दिखा कर कटा श्रि दे प्रु ! जान पड़ता है कि 
ह | इस यनसे नगर बड़ दूर पर नदीं है; से चलिथे, सीघ्र वही चलं कि जिससे दयाधन हमका 
पे न जान सक्ते ॥ ३६-३५ ॥ आगे न्मी तथा बड़े दड़ रधवाल श्रार पुसय। मं उत्तम पाणडव 
हु लाग उत्त चासका मान कर वहांसे चले; हिड्स्ा भी उनके सख.थ चली ॥ २९ ॥ 

५ 2 आअआदिपर्वतें दिद्धिम्च वघ पचे स्थित हिडिस्यकाः मारनेका 
ही ` कर सी छषप्पनवां अध्याय समाश्च ॥ २५१ ॥ 


१ 


| भोभसेनने कहा कि हिडिम्बा ! रान्न लाग मादनवाली मायाका लेकर पलक 
 ैरको स्मरण रखने रै; से। रेरा माई जरः गया दतु. मी वदी जा॥ !॥ युधरिषठिरन कदा 
गिदे पुरुपशादृङ भीम ! तुम यदि खूठे नी षा तु, स्वका मत मारा । ह पाण्डव ` छारारसं 
धरप्र वड्ादै; सा धर्मा पालन करा॥२॥जा बड़ा भारा बल वाला राक्षम दमा 
मारभेके चयि आखा था रमे ही जय तुमने मारा है त उसको य्न रूटकर हमारा कया 
करेण ?॥ 3.1 थेदाभ्पथ्नने कहा कि रागे हिट्िम्वाने दान हारि जःद्कर कुन्ती भार 
पृथिष्ठिरको पणस किया श्र छन्तीसे कहा क 4 “यापना जानना दी दं करि 
स्विधेक कामदेवसे किलना बुव हाता है । हे भटी! नं म्न मिली दई वह काम- 


न == क, न ~ ‡ = ` क 


| दुष्वक्ञा सङ सिया धा; अव सम्वत समय आया दै ॥द॥ द 4 ! सने पने भिचों 
| स्वजनों शार लके धर्मक दाकर आपके पुरन वटे चका पति चना दिगा दै ॥ ७ ॥ 
५. 4 यरावाली ! सै सन्य कहती ह्र कि य वार अथवा आप यदि समेन लगता न 
४ जाङ्गो॥८॥ सा आप चाहे खुदो मामं फसा दद्‌ अवनता भक्ति रच्बने चाषा दारण 
॥ आई हई जानकर सरे ऊपर दथा दिसाइये ॥ ९॥ ई बडा नार्पजना ' आप सन्न अपने 


र. कछ र्ध च क, च. 4 ह 
4 व आर मरं पनि इन नीममनम निला दीजिये मन दवता समान पतिका लेकर 
1 नदाज्ञी च ~ ~ रगे उन न लाकर शापक यष्ट पद वगो ॥?६ 
| दाजी वादेव रा पद दयो ॥१०॥ 
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हे मली! आप मेरी थातका निश्वास कीजिये। नाप ज्योंहो सङरे उ फरो पी 
ही मँ आकर आप लागेका जरां चाग बहीं पहुंचा दू गी । चरु ही शष्ट साहे, 
टारमं आप सङ्कटमें फसेगे भी ता उससे स आपङा वया ल्ट गी ॥ ११॥ शरारत 
लाग कही छीध जाना चाहगे ना उसी घड़ी पटपर च़ाकर ठे जाऊंगी । आप 
भसन हजिये क्षि भीमसेन हमारे पति बनें ॥.१२॥ विपदसे षचनेके लिये चाहे {लिव 
ही धने प्रःणका रशरेश्चार केवल धर्मक्षा मानकर चलनेसे सभी वातं थन स्रौ धर 
भरानिकांके छिपे विपद्‌ शी. धमे धि्न टालनेवारी दे; इसीसे जा मनुष्य चिपदे सना 
भी धमेकी रचां करते हँ वे ही अच्छे धार्मिक है ॥ १६-१४५॥ जीषिन रहनेके ५ 
परिडतेनि पुए्यकोा हीः पाणका देनेवाङा माना है । इसलिये निपेधवाले क्के: कर धटे 
प्राणका रखना चारिये ; इसमें कृच गी निन्दा नहीं दै॥ १५॥ युधिष्धिरने श्राति 
पतली कमर वाली हिडिम्बा! हममे सन्दे नहीं टै कि तुमने जा कहा वद ठीक रै; श 
तुमा भतिज्ञा करनी हागी कि तुसने जे ङु कहा दे उसको पूरा करोगी ॥ १३॥ दे भर॑पा 
भीमसेन जत्र नहा प्राकर तथ। तिलकचन्द्न आदि लगाकर सन्ध्यापासन कर कगे पपि 
शयेके अस्त न होने तक तुम उनका ठेकर रह सकोागी ॥ २० ॥ दे मनके श्ागे चलमेवर्विः 
दिनका मीमसेनके साध जहां चाग वहां रहः? नित्य रातके समय उम्चा दमारे ए, 
पंचा देन ॥ १८ ॥ वैकाभ्पायनने कटा किं भीमसेने दी डिम्याके वैसी हो परतिज्ञा 0 
पर उस आज्ञाके। मानकर दिडिम्ासे कडा किरी राच्चसी ! खमे भी तेरे साप 
नियम करना दै ; उसे भी सुन छे ; री-मली ! पतली कमर उठी ! जितने दिनि तेर ए 
दगा केवल उतने दी. दिन सँ तरे साथ जाया करूगाः ॥ १९२० ॥ दैशम्पायनने ध 
अग राजसी हिद्िम्बाने उस बातका नी मन लिय। शार चट भीमसेनका ठक 
घड़ी कारका उड़ी ॥ २१॥ मनकी मानि दीघर चलनेवाली वह्‌ रः सी भन मेः 

लदा आभरणे से सजधजकर भीटी चते 
(4 

















चुर 
तधा षड ही अच्छे स्वरूपा धरकर शरसे 
दृशे समय समय पर यहृतेरे स्थाना मी मसेन आ 

सुदा वनी चेटी पर, कभी गग भार पाक्षियांके कलरवेोसे गजते टुए देवताओके | 
नाल स्थानम, कमी घने वनकरे मीनर, कभी परासि दे हए दृक्षाकी साभा रस्म 
दा पदाङ्ांके यी चके समधल र, कभी नीले श्चार लाल यादि भांति भांत्िक्तेक 
भर हए छदावन लावे, कर्म नीलमणि थर यालूसे भरी हई नदी रेत पर £ 
छन ध भाः दनक समान जले मर रे ष्डे तीमर्यी भ मी 
बाले इच धरार लताओंसे न्यारे वने इए घने, कामी खिले दए कमलेसि बड़ी हीर 
वनी लधा निमेल जल बाली आलम, कभी मणियों चार मारेसे नरे टृ समुद्रे ६ 
कमनो मनमेादनवाले नगर ओर्‌ षगीचेमे, कभ. देवताओके पवित्र वनसे, कमीं पधी 
वोचा समथलपर, कमी _गयकीके रहनेफी शरभे, कभी तपस्वियेके स्थानम, # 
सदेवके फं आर फुखावाल द्न्द्र मानसरोवरमें खलती ह्रं पाणड्पुत्र मीम. ॥ 
पसल करन ग। ॥ २२-३०॥ श्नागे उल राच्तसीने भीमसेनसे एक पुच्रा जना; | 
मकार भयावना था, इारीर बड़ा भारी था, उसके दल द्रौर वीर्यका पार नहीं (91 
षड भारो धनुयकेा लिये हए धा, उसकी दारि बहूतदी अधिकधी) दाथयङष्ी दन्य ^ 
ध? वग षहृत दो मयावना धा; तथा वह न्यरी मायाः रचेवा्ठा चार जा र ि 
पला अर्‌ मनुश्यन हकर भी मनुष्ये दी ¦ रं खं 1६५ 
विकट" ख यहा भारी, कान कीलांकी भनि न 
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रग्बनबाला धा 1 उसकी भ # 
ताविह रके, दान तोन त ल्त्वादर घडा ही भय देने वाह! ++ 


धा दक्रपेडरियां रा 
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ए [= आदिपच्चे । २८५८५ 


ऋका जर न्नर रच्च ब 
रीर जवी जंची धीं । वट सव पिराचं र रा्तसासं यदृकर विक्रमी हुञ्रा ॥ ३१-२४॥ 


तहे ए्थ्धीनाध ! बह बलवाला वीर पुत्र बालक दाकर भो युवा अयस्या पा गया आौर मचु्याकं 
र प्लाफके सव अस्त्रो ओर रास्त्रोकी बड़ी अच्छी विया पा गया॥ १५ ॥ राक्षस्यां जिस- 
पु दिन गभस रहती हं उसो दिनि सन्तानका भी जनती दई भौर जना आ वा जन्म 
हे हलिकर ही जैसा भन चले वैसे ही स्वरूपका धर सकूता है ॥ ६३ ॥ उस यड भरी धनुष 
तीधिरने दालेने जन्म लकर दी प्रणाम करके म।त। ओर पिताके चरण दए; उन्हने भी उसका 
सनभ रखा । उस लड़केकं घटक्री भति उत्कच अथात्‌ऊंचे ऊंचे बाल थे; इस लिये हिङ्भाने 
‡- [सकी ओर देखकर का कि इसके घटकं समान उत्कच हँ ; सा भीमसेने उसका नाम 
रषे धशत्कच रखा ॥ ३६-३८ ॥ किसीके वदाम न रहने पर भी घटोत्कच पारडवोंका बहुत 
श बिाहता था ओर पार्डव भी उसपर बङा स्नेह रखते थ ॥ ३६ ॥ जैसा नियमन शिया था 
; परघक्षा पूरा कनेमं दिड्िम्बाने कहा कि मेरे पतिसे भिलनेके दिन अन्त हे" चु शरै(र उस्षने 
अरं पाण्डवास दिदा लेकर अपमे स्वरूपका धर चिथा ॥ ४० ॥ राच्तेमिं वड घटत्कचने भी 
। ल पितरोसे का कि काम पड्ने पर आपके यहां जाऊंग श्र षह थिदा लेकर उत्तरको ओर 
वर्हबिला ॥ ४१ ॥ महात्मा मदेन्रने कणेः भिकी हई ओर किसी प्रकारसे भ। न रक्नेवालो' 
र ष पुरुषक मारमेकी शक्ति रा निष्फल करनेके लिय इक्त बड़ भारी रथव(ले घरस्कचक। 
। सविरोधी क्ञड़ाका बनाकर रचा था ॥ ४२॥ 

© ०५७ ४७ र अड 
प | द्या दिपवमें हि डिस्बयधपवंसित घटरात्कचक जन्म वाला 
१ एक सै सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५५७ ॥ 





त 
। ` वैदाम्पायनमे कद्‌ कि हे महाराज । वे धड़े बड़े रथ वाले पाण्डर लाश अहत्र 
न सगौके म।रते हए सीघ दीघ एर चनसे दू खरो बना ज(ने लग ॥ १ ॥ मध्स्य। च्रिगत्त, 
` क पाष्डाल भ्रार कीचक देरोंके भीतरसे खुन्द्र खुन्दर षनों शार भांति भांतिके तलायोंका 
हसत इए वे चलने लगे ॥ २॥ उन महात्मान माताकं साथ जटा यदा कर तथा सृगचमं 
(चर बलकृ पदन कर तपस्योका वेष धर लिया ॥ ३॥ बे बड़ बड़ रथ बाल रीध चलनेकं 
द विमि कहीं कहीं माता लेकर चलने लगे, कही कीं कुच दूर खुलसे चलकर आगे शीध 
र चचते ध ॥ ४॥ एक समथ वे चारों वेदे, षेदाङ्ञो र नो तिशाखराका पदृते थे कि इतनेभें 
£ चन्हाने अपने परदादा येदग्रासका देख ॥ ५ ॥ महात्मा करूष्ण दं पायनका देते हीं 
६६ माताके साथ शच्रश्चाके तपाने वाज्ञे पाण्ड अ लाग देनं दा्थोका जाड कर प्रणाम करके 
र उनके सामने खड हुए ॥ द ॥ व्थ।तजोने कदा कि दे राजङ्लवराले ! मने पदले ही जाना 
६ दैक तरा प्रौमे अधभसे तुका दशक निकल दथा दं ॥ ७ ॥ इसीस तुम्हारो 
ही भारी मला$के लिये मैं यहां ्ाया हं । तुन इससे दृखी मत हाना; ये सव तुमक्षा 
६ घखो करने लिय हा रहे रै ॥ ८ ॥ इसमें सन्देद ते नहं दे. तुम धार धरूतराटक एत्र 
£ रानां पर चँ समनः भरेम रखता ह, किन्तु जा जाग दीन भार यालक होते दँ उन पर 
 ॥ मतेष्ये एलो येकः जिकर स्नेह दे. त; है ॥<-8 ॥ इसीसे इस समथ ठम पर मरा सनद अधिक चार 
२ 4 खना, मेँ तुम्हारी क्या भलाई करना च(ट्‌ता हे ॥ १० ॥ षद्‌ द्वा, एक स्वस्थ रखने 
& गला खुन्दर नगर दिखाई दे रह दै ; वहां मे? ठै(दनेक चाट देते हए तुम छप कर रदो ॥ 
1 र ,१॥ वश॒म्पायनने कटा कि सत्यवती फं पुत्र धा मिक प्रथु व्पास् पार्ड्वाकरा रस्‌ द्कर 
॥ दा समं लकर दिखाई देती हई उस एकच नगरोक्रा चलन लगे शार उन्दने फिर 















गरस देकर छन्तोसे कहा कि यदी ! त्‌ जीती रद ; भरं पुत्र ध(मिक् महात्मा धेर पुरुपा 
2 ° षभ यु्ि9ि6 धरते घटी जोत र एक सव नरह श "तन हि ॥ १२- 
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कः नहा मारत । ~ -- 
१३॥ बड़ मारी रथ वाजे वुम्हारं अरर मातर्न सदै जप्त रथःवाले तुम्हार शरार माद्रोके पच्च सदैभ अपने राज्यम मस्र मनै! ` 


जी. चाहेगा वैसेःहीः खसे ख, नन्द मनात. रहगे ॥१४-१५॥ ये नरसिंह लाग सारो ए- 
जात क{ राजख्य अश्वमेष.आदि बड़ी वड्धे दक्विणाचां वाले यज्ञोका करेगे शोर: 8 
सम्पद्‌ आर खुल देते हए भिरा पर करुपा दिखा कर पितर के राञ्यक्षा बडे सुखसे धर 
रहगे ॥ १६-१७ ॥ वैश्स्पायनने कहा कि महाक षि दैपायनने उनको एक ब्राह्मण + 
टिका करः युधिष्ठिरस क्‌ कि जव-तक मःफिर न आजं त्र तक तुम याँ मेरी वी ४ 
रहना; तुम देशश्चार कालक्रा विचार करःरदेगे ता बड़ा मन्द्‌ पाागे॥ ८ । 
नरनाथ, !-उन सवाने-हायोंकेा. जड़ कर उप्रासजोका प्रणम किया चेर उश्च याश्च॑ 
लिया । आगे. महात्म महष च्धास्र जहासि अव्ये थे वहां चण गमे ॥ ३० ॥. (8 
„^ "+, 5. आदिपवमं दिड्स्बवधपवंस्थित उयासके देखने वाला र 
| +. एक्‌ सौ .अखावनवां अध्थाय समास ॥ १५८ ॥ । 
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ष ज 15, .. ` बककरा मारनफा पचे । 

जनमजयन शरा क्षि हे दिजराज ! आगे वडधे.ग्डे रथ वाज्ञ कुन्ती पत्र 
एरूचक्रा नगरम रह कर क्था शिया था ?॥ १॥ वैरम्पायनमे का कि मदी 
यत्र छाग एकचक्रा नगरमे छर दिनों तक उन व्राह्मण चरमे रदे लगे ॥ २॥ हे पृं म्‌ 
उन दिनि च बद्रुत्र्‌ न्द्र खुन्दर चन, देश, तखव. श्चा? नदियां देखने तथा म ज 
इए वह््‌।कसच उराम घूनते थे । कभा; उनके ुणएसे नगरे खोण उनज्ञा यह्ुत चाहर 
३-४॥ वे दिनके समय जा भीख मांगने । 


4. 2217 त म । 


म पजा भी थे रातक्त समय उसे माताके यहां लाकर # ध 
ध। इन्ती उस भिक्ाको वस्तुको जथ अलग अलग वाट देती थी तथ ये उसको लाति इ 
भिक्तासे जितनो बस्तु मिलती थी उसके यपरके; शक्न तपामे व (ठे बीर यधि िः,४ चु 
-नङ्कल शर सहदेव माताकसाथ मिलकर खात भे चैर शेव आगरा भीभसेन खाते १।\ ३ 
ः भरतञ्कलदीपक्‌ , मदात्मा पाण्डवाक उस राज्यमे येही रहते रदते कुछ दिन कट ग॥ अ 
एग सा इय। किं भरतङ्कलको हो भा यदानेवाले युधिषिर रादि भीख क 
चल गयथ्,रमीमन्‌ जाकर मात्ताकेसाथ घरमे ये ॥ ८॥ इतने छुःन्तीमे सुना फ आ हे 
"4 मारी ङलाशकी चि्ञाद्टडठ रो र ॥६॥ हे महाराज ! उनको बदल रोति भौ 
२१९११ छन्त क जम द्या, भर श्नाड्‌ ओर यडा अच्छा स्वभाव दोनेसे वहु च 
^ | । दःवस.उसतक। मत पिघलनेलगा ; से चद्ःदो मलो छतो दथ, 
= न १ (मसतनस कहनःलशी क्षि वेदा! धुतराषटने पुत्रे छुपकर, सस्कार पा 
हाश्रदह | च 4 
। क ६ क न ९१ इसत व्राह्मण घरमे सुखते बस रदे हैः॥ ? {-५२॥ ६। 
प सरत यह्‌ सचत रहन हं कि त्रह्मणुकरा छु उपकार क" । उपका? पर| २ 
उसके परदे ० (य ६ ~ वह मनुभ्य है ओर जिते जिनन। उवज्ञार 9 
79 ` लस अ।चकः उपकार करन; चाहिये ॥ १३-१४॥ खे ठोक जान ११ 
| सो > ,१,६।६ स्त .4 ङा द। उष दु+खधि द्‌ कनेर लि य।4.॥ 
= »₹ काम कर सक्‌ ता वद्‌ पलरमरें उन ना द  , ---वर 
, सि भाप जान लोजिपे कि इस ज्रम ५ क ॥ क ॥ 
१. 4.४ * <स ब्रह्मय पर्या दुःख अ( पडा डे। उसने छनन 
ताल किनि भी जबेण। तो म उत कएने लिप पथन्न करंगा॥ 
"4 चास्थायनन कहा कि हः पुथ्त्रनाथ | ने या । | £+ <. +: व; उ 4; 
चार. उनको खोकी सलाह फिर लन पडी ॥ 9१ चतक रटे यङ्क इनम 
ब्ाद्मणके घरक मीतर यो ला = 7 य ॥ १७॥ सुनने न्ती वर्त्र दी उन {4 
~. 0, ४ तर्‌ | जा-षघुका छि से का भ ये $ 1 न्मः ६ 9 
 काभतरनु अपन ट ५१ चवा | 
10011 ~. 
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#॥  भादिपष्वं। १५७ 
क्ष उसके पास जाती हा ॥ १८॥ उसने देखा कि ब्राह्मण मखिन खुल अनार खी, पुत्र भ्रार 
„ ५कन्याके साथ चैते हुए दं भार क्‌ रह क्षि संसारम जोवन केवल दुःख देनेवाला, रोका 
. {आसरा ताकनेवाला ओर बड़ी भारो बुराई लानेवाला है; एसे निस्सार ओर निर्थक 
र जीवन पर धिकार ड ॥ १६-२०॥ देखो, जीवित रहनेसे वड़ा भारी दुःख श्चार यङो भारी 
"पीड़ा सहनी दोती दै; क्योंकि जीनेसे दुःख विना पेल कोहं नहीं रहता ॥ २१ ॥ एकी 
आत्मा धमे, अथे ञ्चार काम इन तीनोको सेमा यों नदौ कर सकता कि उनके एक दृसरेसे 
विरोधन दो । सा इनमें विरोध उठखड़ा दोनेसे ही बड़ा भारी दुःख आ जात( दै ॥ २२॥ 
(कोर कोई परिडत कदा करते है करि मोक्त सयसे बड़ है; (किन्तु हम संसारम फंसे हए 
ह); मोत हमको किसी प्रकाशसे भो मिल नहं सकता ; श्नौर अथं पानेके लिये मीं सब 
प्रकारका वुः मलना पड़ता है ॥ २३॥ देखे", कमानेको चाह बड़ो भारो दुःख देनं 
वाली है श्चार अर्थ मिल मो जावे ते चरं मी अधिक दुःख मागन पड़ता है; षयोांकिं 
| कमाये हए धन पर जी ठग जाता है चार यदि किसी प्रकारसे वह अथे नध द जात 1 
१ तो पले कटे हए दुःखसे चैर मो अधिक दुःख हेःने लगता दे ॥ २४॥ एसा काडं उपाय 
प भी ता नहीं देखता ह्रं किं इस पिपदसे त (जाऊं अथवा ख शार पुच्रको लकर एसा दारम्‌ 





भाग जाडं कि जहां विपद्‌ न दा ॥ २५॥ दे व्राह्मणीं ! तुम सेच कर देगा, मेने पेसे स्थानम 


॥ ह चाहा था कि जहां जानंसे भला हा; किन्तु तुमने उस समथ मरी बात नहीं मानी 
धी ॥ २६ ॥ मेरे ञओार कों चले जनेके छियरे शर वरर कटने पर तुमने अपना कुवुिसे कद्‌! 
| धाक्कि यह मेरी नैर है; यहा जन्म लेकर मैँबृही हरे हं; यासि मे धरार कीं नद्‌] जा स 


करगी 1 २७॥ प्या ती ! बहुत पदे तुम्हारे वृ पिता, माता ओर पहले स्वजन स्वग सिधा 


¶ चुके धे; लौ मी न जाने क्यां तुमने यदं रहना चाद। था ॥ २८ ॥ तुनने स्वजने चास 
। | जेसेउस.खमय सेरो वात नहीं मानी थी सेहो चय लुप पर स्वजनसे हाथ धा वदनत दुःख 

।आ पड़ा ह; ओर क्था कह, इस समय मेरा दी मर जाना निश्चय दै; क्थेक्गि भ जाता रहं 
^ कर निदेयोकी भांति किसी स्वजनकफोा छाड़ नदीं सङ्क ग। ॥ २९-२०॥ ठन भरी सदधमिणी 
॥/ हा; नित्य शुभः पर माताके समान स्नेह दिखातो दा; कंयेक्रि देवताश्रानि तुमक्ा मरा 
५ स्वजनवन। दिया दै ॥ ३२॥ तुम्हारे षिता. भेःर मातानेतुतङ्ा णृदृखाक चनन कत्ता पा द; 
। उम अच्छेककुल यौर चरिच्रवालो हदा; सन्तानजन चु शो देः; सनो द्‌; मस कोाश्हानि नही 
| करती हा ओः सदैव व्रत रखनेवाली पत्नी हे; तुमसे पद विधिषूवर विवाह्‌ कर्‌ अच कस 
१ ॥ अपने जी वनका रखने लिय तुमा ड़ द्‌ १ चीर आपदः अपन पुत्रा न से राड्‌ , ॥ 
„+ २२९-३४॥ उप्त चवेही अभो दादी भूच तक्र नहो जमी दं; वह अभ “निरा चचह द्‌। 
"| महात्मा चिप्राताने ये।रप लके हाथमे सर देनेके लिये जितत लडका न्यास ८ 
भरे हाथतें रण्व कड दहै, जित लड़कीसे मेँ पितरांका ददित लाक (जा आदा कर 
(शि ह, उसे जन्नाह्कर स अप ही कैसे ड्‌ दनक लिय उद्यत द्‌। सक्ता रं! ॥ २५-२१ ॥ 
६ ्‌ कोई कहा फरते हं फि पिताक पुत्र पर टो अधिक प्रेम देता दै र काद काका 
१ कने दैक्ति कन्या प; किन्तु ररे लिवदेनें दही समान द्‌ ॥ २०॥ जिकतते अच्छी गति 
| मदनो दै, जिससे श ह र्ता देती छे ओर जिस तत निस सुल निटत | चै, पा पकं दन 
#1 ज्ञ वची दहे उस कन्यके वार वेडूनेका उत्साह करू : ॥ ६८ ॥ म यद्‌ अगन 
`. वनका काद फर पराके चला जाङंगाता नो म दवा द्‌ चना रहा थ क्रि इनस 
५ , इकर चले जाततेमेकमो नदं जीवंग ॥ ३९ ॥ इनतस क्सि एर्फानाधाटना वड़ा 


त) # ष्टी | चि 8 ६.6 भिं (न्य {मिः न द्र 9 ६ छ चनः [ ट ग ठ | = 1 प द भरि 
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= गा 

विना .चारार कडग ॥ ४०॥सा मैं वड़ो हो कठिनः विपदे फंस गया ह; हा श 

विपदसे कैसे तरू" ?, सुभः पर धिद्ठार दं ...आज परिदारके साथ मै अपनी कार गतिर्वा 
ह \. 1 


दख रहा हं ; साः परिवारःसदिस मर जान। ही अपने लिये अच्छा समभ रहा हं अ 
अकेला जाना कभी ठीक नहा दागा॥ ४१.॥ (८1 ^ ष 
आ(दिप्वेमे वकवधपव्रंसित ब्राह्मणके साच-वालां ~ 

एक सा उनसठवां अध्याय समासत ॥१५९॥ , . , भा 





करना चाहिये; क्यांकि आप विया. पदे दए दै चौर याक करनेका यदह. समय.भो एक 
द.॥ १॥ धरती परके सभी मलुष्य निरचय ही मरेगे; से। जा वातः अवरम ही होगी रमि 
लिये शाक करना को ठीक नहींदहै॥२॥ पत्नो, पुत्र चेर कन्याक्तो ॐेग अपने 
चये ही मांगते है; साः आप अपनी. अच्छ बुडिसे मनको पीडाकोः दूर कोजिे ४ 
बहा जाऊगी ॥ ३॥ संसारमे च्ियाके लिये समान धम यहो हे कि से पाण देश! ॐ 
परतिको भलाई करे} से मेरे वैसा करनेसे इस ऊे।कमे थश भिलेगा, परलाफमे भो स्वरम प्च 

द आप्‌ भ. खसो हागे ॥ ४-२॥ मे जा कह रही हं उससे चढ़कर अच्छ; धर्म नहीं ह। ५ 
आपका मीषद भारी धमे, र अथं भिलेगा॥ ६ ॥ देखिये, जिश्च कामके लिये पत्री श 
जाती दै वह्‌ खुप पका भिल चुका है; मै आपसे पुत्र आर कल्या जनक्तर आपके । ६ 
पारपा गहै ह६।॥॥ आप इस यु जर कन्या का पालने पायने ओर रखनेकी साक्ति गी 
हं अर खश्षसर बह काम कमी भली भांति नदीं हा सकता ॥ ८॥ आपमेरे प्राण १६० 
स्वासो ह; आपका छाङ़कर म कैसे जी सङ्गी ?॥६॥ आपके बिना विधवा चार # २ 
दाकर जीती भी रहवगो तेा क्यांकर भला रहकर इन दे यचोकोा यचा सक्रःगी !॥ 
यदि एसे कलकी श्र घमंडी लाग कि जिनसे आप विवाहफा सम्बन्ध नी कर ६ + 
आपकी कन्य (का, विवाहकं लिये मागेगे ता मँ कैसे उसकी रक्ता करूगी ? ॥ ११ र 
: प्र प्ण ह्‌ मकलाका देखनेसे पर्त जैसे उसकी ताकमें रहते हँ धवा स्रीके द| ३ 

६८ त ही उसको चाहने, लगने-हं ॥ १२॥ दे द्रिजत्ज! चै वि हयं ग > 
जागा चथ चाहत हए मर मनका ला दे सक्ेगे ; यदि देस हागा ते कैसे } ३ 


बर(दणएक। ख्ीने कहा कि साधारण मनुष्यांकी भांति द्रापका कभी शार 1१९ 
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अपार्थ कलदेे दाथतें र देन # ह ~ 1 | व कि 
४ ६4 2, ४ | | न्च गोता प्रत ष 1. 
न ठग के जै कभा स भस्‌ 

{1 १ # ^ ते जी । ~~ र क. (1. | 4 १, 
ह 2८ न मं नशो कड सकती कि मेरी केसो कगति देगी । उ& ^ 
च्या गरे मँ नि 3 । पृत् ११५ न्ट हा | {. आप फ्री कन्या .^164.1 र 
दःम लेः अथर्य ध 1६ गा ॥ १८-१९॥ उघ्च समथ आके (र मे? ५ 
विचार कए देखि नि 1 फि.जेते जवके विनाम मर जातो. ३॥ २८।॥ 
सै जानो ह रि अके विरद ववतो निश ८ ॥1 
। दि का देमि ऋशयः छः दकथच्छड्‌ द्‌ | ॥ .. 


९. ~ "~~ कक 
_ ,# ^ भ + 


">+ ,# 
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६. 












| | 
-- | भादिषख्वं | १९६ 


न - =-= 
ब्रह्मन्‌ ! चमे जा ननेवाले कटा कःते है कि वे खयां धड़ी' भाग्यवती दँ जे पुच्र जन कर 
तिपि पले परलाक् सिधारती द ॥ २२॥ मेँ अपके दिनङेःचिये पुत्र; कन्या, स्वजन श्चारः 
वने जीवन सवके ` ही राड़नंको उद्यत इहै हं ॥ २३ ॥ च्न्ियेके लिये भांति भांत्तिके यज्ञ, 
तप, सिय चाट दान करनेसे यदी अच्छ दै कि वे सदैव पतिका हित धार प्यारा काम 
षरं ॥ २४॥ सेसंजाकाम क्त ने लगे वही भला दै, उससे यदृकर शरोर धमं नीं ह सकना 
भः वह आपके धरार श्रापके चंदाके लिये दिता देने वःला मदै ॥ २५ ॥ पण्डित लाग 
कने हे कि पत्नी; सन्तान, प्यर्‌ भिन्नं श्चार धन यादि चादहनेकी जितनो वम्तुए्‌ हवे सथ 
14 लिये र्वी जाती दं कि उने सहारे. मचुप्य भिपद्से तर जवे; (इससे वे यह भी 
भो कं दै क्षि) भिपट्से .थचनेके ` लिये धनको, यनम च्रीकौः ञ्चीर चाहे धन्‌ अधवाख 
गी सजिघठसे चमे सर्दैव आत्माक्ती रक्ता करना ॥ २१-२०॥ पण्डितांने यह भी निरचय क्रिया 
करै रि उन फलके लिये री कज दिखाई दे अथवा नीरं दे पन्नो, पुत्र, धन श्र गृहक 
; | केन ; श्रार परू ओर सारे कुला चारदूस १ ओर आत्माका रख कर नीलनेसे सारा 
५ मिल कर आत्मा समान नदीं दा सेकता ॥ २<-२९& ॥ सा हे बड़े ¦ भाप मरसं 
| 


† [| २ 





;शअरपना च्यम निकाल रीजिये, बुद्धि लड़ा कर अपनो रता कीजिये; सुम्ने जाने दीजिये; 
माप इन. बके" पाठयि ॥ ३० ॥ धमेके जानने वालेन, भर्मका नि, केम यौ 
सत दै कि च्नरियां व्ा.नेये.ग्य नहीं दै श्नार राक्षस तयग धमेका जानत्‌ भीर; सा यदमी 
+ | हा सफ्ता दे क्रि वह राचस खेन मार.करक्ेड्दे॥ ३९ ॥ द परमेक जानने वाले! जय 

भर नि. यद्‌ दिम्बाई देताः है कि पुरुषके जानेसे उसका प्रारा जाना निरचयरै भार ्रीके 

१४ जानेसे कदाव्वित्‌ सह ज सा? जावे तः सुभकादी मेज देना ठीक है ॥ ३२॥ मे दतर 
{६ ल. फा साग. चुकः हरै; अच्छ. काम बदुत कर चको हं; वम जा वदत कर चुका हं आर 
॥ चापसे प्यारी सन्नेकाभीपा चुकी ह; सा अव्र भाण द्‌ दनम खम इच मा पच्चताना 
र ६ नदा पड़ेगा ॥ २२ ॥ मरे सन्ताने है; मैं बुदी देः गेहं दयार आपको नलादेभा म सदासे 
| ५ द चादती हं ; इन सव वातांका विचार कर ने यैसा ही निश्चयं क्रिया है ॥ ३४॥ च्चाप 
> सुभे उड देकः दस १ सखीकामीले सकत है ; पेसा करनेस आपका ॐ भा फिर 
घन जायगा ॥ ३५ ॥ देः सव मलाद्यांसे भरे हए ' पुरुष चते पल्नियोको कर मी ल 


॥ „प |, छर, छ ऋ, ऋ = छ 
4 ता उसका यथं नकट हाता; .करिन्तु जियः एक पतिका चाड कर दूसरका कर लवर ता 
रङ्ा भारी अधम करती ॥ ३९३ ॥ इनसव वा 


त्तो विचार कर अप अपना चला 

{ जान, अनुचिन जानिये ओर अपने कख, इन देने चचां तथा आस्साका चचाइये ॥ २७ ॥ 
वैणण्पायनने कटा च हे -भरत.वंहा वाके {उन ब्राह्मणे च्राद्मणीसे इतनी बातत छन क 

वमा गले लगाया चर वै बडे दुखी मनसे ख्‌ गिराने लग ॥ ‡= ॥ 

श्राद्िपवमें यकयधपवेस्थित ब्राह्मणीको वात वाला 

` णक सै साखवां अध्याय समाक ॥ *९० ॥ 

















<” 


| लड्तीने अपने दुम्वी मःता श्रीर पिताक्तो 
(| गने.को च्ादिसे अन्त तक्र सूनकर बग्ी जोसे कटा निप 
¢ > अना्रंकी मातिर रदे श्व मेरी घातके सुनकर जा करनादयासा कीजिय ॥ 
1 २-२॥ घम भानकर निसो न क्रिसो समय आप लागी अविर इ चम आवन दत 
(६ भदगकरना पडेगा; मा जच गघ्े त्यागना ट पटेगा नय आभो समक इ अलग कर सवका 

५५ 2 ~ <  सन्नान शमं उथारेगी, काग सन्तान मागन 


छकार यिषदस््पी समुद्र पार उलर जःय ॥ ४॥ 


16 कषाये ॥ ३ ॥ मनसं एसा विचार कर कि सः 
{६ <मा 7 तााक्षर, न 
४ ८ व 191 > 0107311 (4 0661101. 01011260 0 €6810011 ॑ 


वैशम्पा मनन कदा फि श्राग ब्रा्मएकी । 


| 


९६० 
। | ` कष्ाभारतः। " 
५ = (= क, | भ ~~ "~----~~-----~-----~- न 
. क माच हुए चरसे लाग इसलोकः चारं परलोक सभी रोने धिग्दः - 
१. स्स लिय पणिडितत ग्‌ बटका पुच्च कहते है ॥ ५॥ पुरखे उबारे ज नेके लिप | ५ 
रा .पनिकी 4: करते हे; किन्तु मै उनका नाती देनेके लिये न डर का ॥ । 
पताक, जीवन ', रन्ता कर उनका उवास्गी ॥३६॥ यदि आप परज्ञाक सिषा & 
इसमे सन्दे नहीं हे कि याड दिन्नं २ पादे 
ञ्नाप र, माईफोःन, रहनेसे पितरो 0 क । ` 
२५५. १०१, १००९ राका पर्डा ठकषार हो सोप रश्च # 
दोगा; चारः पिता दयार भ हके न रहने र 
> ६५७ न रहेनका यडा हा विकर ह्शश्व मनात र हणैः किः 
¶ । त के छ को ७9 र ॐ, ९ 9 १५.८ ॥! 
१ पति दयार पचक राकस न्‌ जि्येगी चचार तव यमो दुःखकरं ऊपर दुःख श | व 
तर जाये तो भरण कल दीक नहं हे ॥ ९ ॥ आप स्ख रह कर इत तठ 
च न वंदा शार, शा सभीकी निस्सन्देह राश 
५ "स्पदे, पला सदी हे श्चार येरी केवल :र्व >न वारं = 
1 दस | इको के # १ || केचल दुःख नब लत 
> दी ९ ट ६ 4 क्म [1 ह क्‌ सा दापके = ४ | | 
नरा कर दर चा 9 ~ + १८ ₹ ) न रट्नसं अना! धै 
वीन दोः कर दर घडी जहां तहां जाना होगा ¦ सा भँ यह चाहती छं वि हं ठेन र त्र 
करकं वे दके यचानेके फलका टु बाह द नि इत क 





इस कामको करना ही कीन १ हा होगा तच इसी समय अलग की जिये॥ । इ 
दुःख हो क्षि आपके स्वभ. सिर. २० नह करनी चा दिये । इससे बदृकर भर त 
भांति मारे मारे फिरते रथन न. पर दम निःन्तर !रोंसे अन्न मांगते दए $ प 
निरोग रगे तो सदे 4 ; ओर श्राप यदि स्वजनो साथ हस दासे 7 दै 
सना दे.कि जसित का ० रन ससस भसती : गी ॥ १३-१७॥ हमने ध 
निर्य ही हित कर है; व भी यदि पुरखोको जल दथा जाय हं 
पितरोका छ । । जिये ‡ `. 4. इस कामम न च अ द ४ 
सरि जह दीजिये क्षि जिससे वे हित कर ॥ नन दमन दक्र आप ओने रहं । १ 
सा बहुतरा वुखसे भरी ह बाना सुनकर र ॥ “< ॥ ्वदाम्पायनने का क्रिउस | | 
१९॥ आगे सयका रोते दूकर का सुनकर पिता, माना नचार कन्या तनो रने 
र तुनली यातो कदने 4 धस्त नासि सुखे दसी करी उम तेकर 1 
7 व्‌-उ> पिता { मत रो, सैषा ! मन रा, यद्टन म्‌ # 





अग्मत ० चकर जिला तो १५५ (4 ~~ 
आ दिपर्वमे वकयपू्थ(र हई कने खगी ॥ २४ ॥ 
`. . एकसः ठः) पत ब्राद्मणके वेको वात वाला 
भ स रसवरा भष्या् समास ः॥-१२१.॥ 
5 रकरतीने काकि ` 7 ध क! 


नो कहती हो चह भात तुना श ययल कर ग ॥ २ ॥ त्ने का हे तपि ` 


. साधुओक्र मा ¢ = खक (1 ® 
पी णस्वयेकस वृता 


9 0 ¬ मि ऋ, क ब 


"हॐ =-= ~ 
चरकी, ऋ > न. ` 







= 2 
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~ | ४ भादिपष्यै । १६१ 


१ 11 = 
मे १ मलुष्योका कास नदीं दै ॥ ९॥ इस नगरके पास वक न.मक एक वड; भारी र, चस रहता 
पेष; वरी इस नगर भार देशका राजा दै ॥ ३॥ मलुष्यके मांससे मेाशा चना ह्या दहं 
४ बलवान्‌ दुष अद्ुरराज निरन्तर ईस देशकी रन्ता करता है ॥ ४॥ राक्षसे यतसे इस 
त्‌ देशक्षी र्ता दानेसे आर देखा वातां अथवा फिसो जी यमे हनफे। कारे भप नहीं हेता ॥ 
॥५॥५॥ उस रासकी भेम ऽस खाैके चयि एंक गाडी यन्न, दा भसौ र शनक से जाने 
रा | धाक प्रघ्॒ष्केाः देनां पतां दे ॥ ३ ॥ इस दरदो दरेक शृदस्थीक पारापारी पंक क 


ॐ 


†॥ । दिनि वैसा भाजन पडंचाना पृड़तृ है । नगर हुतं वड़† हेर्न हरक. शृदेखयीकी पारी 
| यट्रत वपी पर्‌ धक धार ओतौ टै ॥७॥ इस भरसे यदि कभी काहे मनुष्य अनेकां 
छुडाना चाहे ता व त्तस उसका उसके खी चौर पुञ्नोके माथ मार कर खा जाता ॥८॥ 
त इस देशामें वेच्रकषीय गृह नामक स्थानम एक राजा हे । वह मूम्ये राजनं.तिश्षी शरण नदीं 
बा लेता। बह रालसकरा स्वयं ता नीं भार सक्ता शरीर एसा भरयन भो नहीं करता कि किसी 
र उपायसे सदैव लिये सव लागे का कुदाल हा} हम पर इस दुःव्षा अनि भी ठीक दै; 
ष क्योकि रभ उस निधण राजाको शरणमे सर्व धवराकर रां करने हँ ॥ €-१० ॥ वेरा, 
१, ब्राह्मणौका कार सनुख्य अपने राज्यम घस नहीं सक्तो } कणाकिं वे भिमीशी ईच 
| 1 वकम नदीं रहते । वे छंपने शुंणसे संन चलते ही उड़ जाने वाले पक्षिया" भाति कही 
(| | मी तंवतक्त रदते हँ कि जहां जवतक जी रगे ॥ ११। क्रन्तु मे एसा नीं कराह 
क { चर कहा भी है कि मनुष्य पदे र जा भ.गे पल्ली आरं तव धनका पभरवन्ध करे; क्योंकि 
॥ ॥ इन तीन विषयेोंके दीक दानेसे गाती वाले चार पुच्के' भीता दातादे॥ ! २॥ मदन 
१६ तीन विषयों शा प्रबन्ध करनेमं एकवार ही चूक गया हं; सा ही अथ इस विपद्क समुद्रम 
र पड़कर बहुत ही जल रदा हं ॥ १३ ॥ आज भेरी वह कुल विगाडइने वाली पारोका दिन 
7 दै। राक्तसके माजनदे लिमे सुनने एक मनुष्यकी मेंट देनी हागी ॥ ‡४॥ मेर पास्‌ इतना 
। धन नदीं ह रि करहीसे एक मनुप्यको मेल लेकर दू' आर क्षिसी स्वजनके भी नदी द्‌ सक्ता 
ट; सा एेसा का उपाय दी नदीं देता किं राचतसके दाथसे वच जावं; दसस अपार 
दके समुत्रमे इया हओ! हं ॥ १५१६ ॥ अव दिचःर रह्‌, हं कि सव स्वजनकं सा 
# इस नीच रा सक्ते यहां जाऊ जिससे वह हम सरथा हकडू( खा ले ॥ ! ॥ 

| श्रादिपर्वमं वकथधप्स्थित कुन्तकः प्ररनवाला 

एक मा वासठ्वां श्रध्य.य समाक ॥ †३२॥ 

| कुन्तोने कहा कि हे व्राह्मण देवता ! आप इस भथसे दुखी न हजिये ; मने उस 
६ रा्तमसे चचनेका उपाय ठहरा लिया है॥ ५॥ यापक कवल एकदा पालक न थार 
१५ एक ही यत रखनेचालो कन्या हे; मँ समनी हं ५६ इनका शच र र अपी पलीको 
| धारम यापो वदां जाना चादहदिये ॥ २॥ मेरे पाच टे रै; उनमेसे एकः आपकं उपकारक 
चि भं = यदं चला जिगा ॥ ३ ॥ व्राह्मणने कडा भ अपने 


व " भट = 7 [नल च क्‌ 
` | भीवनको वनी नहीं कर सकरूगा; खमे साहस नीं दाना फि मं 
| भपने लिये व्राह्मण चौर अतिधिङ्ञो मरनेके टिम भज्‌. ॥ ४॥ मेरी धानतोदृररदेजो 
+ राग नीच वंटासे जन्मे द ओर अधर्मीरये मी कमा एस कानन नदा करत द । त्राच्मणक्र 
| उपकारक लिये यद विधि दे कि मनुय श्पनेको अथवा अपन पुच्राका छाडृद्‌; इसी 
0{ षिधिको अच्डा मानना हं ओर उसीको मानकर चलना चादता | माना 
( ५६ जपनेको मारना इन दं नोभेंसे श्पनका मारना ही च्छा द; याकि त्राख्मणको 






( मारमरेर कोर, पानी; उसमे करनेस उमम कभी पार नदीं मिलना । 
न रभस मद्कटार तो 1 ता 01011266 0 €6800011 (ष 
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मेरी सममन इच्चा न रखकर श्रच्ररत न्स न्वा इच्छा न. रखकर आर्मो मारनेसे देष्छां नं रखकर चपनेक 7 
मेर लिप अच्चाः दै ॥ ५-9.॥ शचार जव मै अपनी इच्छासे अपनी हत्यां बकररा 
चरसे माराःजःरहा टै तवं इसे मेधः कुक -ख्ी प.प. नदीं दोग ॥८॥ भिन्त ~ 
छड़ाकर किसी छलसे यदि ब्राह्मणक्षा ध. करू गा तो सु यद्‌ जानं नही पड़ा" 
भं उसं पापस सहजमं अथः कत्िनाईसे वच जाञंगा। छोग कात हें कि घरं आये हए © 
शरत रहिये ६९ लोगौको छोड़ पैना सौर मगतेको मारना निदेप्ीः तथा अनुचित कापर २ 
€~-\०:॥. वि पत्के दिनके धमक जांनमेवा ले परे पदलेके ;महात्माओने कहा है $? ~ 
ओर.निदेयी कामोंको कभौ न करना ॥ ११॥.सा मेर स्यि जच्छां यदेदैकि आंसनं र 
साथ जीवन्‌ देः क्‌+ मै किसी भी प्रकारसे जा ह्मणका वधन करा-सक्क' गा ॥ १२॥ कुन ष 





।। --~ 


कदा किदे व्राद्मण देवता ! मेरा भी निय यदद किय अद्श्य ही तराह्मएणेंको यच: र 
अवर मै प्रह. नहीं कती किमेरे यदि सौ पुत्र भी होमे तो उनमेसे श्लिसीका म निः स 
नही करती) किन्तु मेरा पुख वीर्य चै(र तेजव ला तथाः म्॑रका जाननेवाला दै; सा ददर च 
इसकी मरि नहीं सकेगा ॥ १२-११ ॥ पुरू निश्चय जान पड़ता दै कि मेरा पुत्र उस राच दि 
हा मटकी वस्तुको पहुं्बानि जाकर श्चपनैको' वाः से सकेशः ॥ १५ ॥ मै पठे! वं 
चका हं ङ्ग क्गितने ह उलवःन्‌ ओर भारी मारी आशारोके रालक मेरे वीर त्रे ध गे 
गये ह ॥ १६ ॥ किन्तु हे ब्राह्मण देवता ! आप इस वालको किसीसे न कहना; त थ 
कहनेसे वि्या.सीसनेबाले अचरज मानकर इस.वियाङे सीखने लिये -ओआ आङ(६ 
पृका, चिद़ात रहो ॥ १७ ॥ मेरा पुञ्र शुखकी आज्ञा धिना लिये फिसीको. वह्‌ विया (1. 
वेगाः नोः बह उससं को कामि नही निकाले सकेगा ॥ १4 ॥ व्रः लग न्तीको -इस - 
सुनकर पर्न के साथ वड़े द प्रसन्न दएश्चार उसे, अश्ुतके समान मानकर उन्दने २ 
साथ. उसमें अपनी सम्मति दी ॥.१६९ ॥ अगे कुन्ती ओर ब्राह्मण दोनोँने मिलकर ^ 
कुमार -मीमसे उस कठिन क,मको . करनेन लिये का जार जीमसेनने भी उनको | ड 
देनेमं स बतकोमानचिवा॥२०॥  . , ` | 
`, आदिपवंनें वकयधपवं स्थित वकके म, रने मीमदी भरनिज्ञावार 
पृक मा तिरसर्ेवां अध्याथ समाश्च । । १६३३ ॥ 





यैशम्पायनने कहा कि दे मरतवंशवालत ! भीमसेनने उस क(मके( { 
र्का थी कि इतनेभं पाणडव छाग भिष्ासे मिल) ददे वस्तुओंको लेकर धर पर दैट अ 
!॥ दर दख.कर दी युधिि८ सारी वाता सममः गये. र निरालमें वैकर म ` 
पून लगे किङ भारी पराकम वाल। भीम क्या काभ करनेका चला {क्या + 
जपनं जाज्ञा दी, दे ! अथवा, बह्‌.स्वयं ही इसमे,उयत हा ¡ ॥ २-३ । कुन्तीने कह ॥ 
धवानेके लिमे य ममेरीबात हीं त्राश्मणका उपक्ार्ञ्चार इस नगरकार 
नन 1 वत सह बदा भारी; काम ,करेगा.॥ ४॥ युधि्धिरने कहा क्रि आपनं 4 
कडिन भयदायी सादस किया है ! श्वधू तग कमी भजन -ओड़नेकीः पंसा नहीं ₹ 
५1 ओर पराये न्को द चानेक किमे भने पुकः गाड़ देना कैसे दीक दा १ आज 9 
रः छाड़नेका जा काम्‌ करियाः ब न ठाकाचारसे +" है (र न वेदांके, मत : 
डोक द ॥.द.॥ जिसके यलके चासरे हम खख्से सा रट > += के म 
योषन श्रो शक्ठनिा सन = “ग खलस साहे हे, जिसके अपार वी 4 
१ त" शाङ्ग साचङमारे सारो रात नींद नदीं आती, जिस बीप्के बल 
ही हम लाके .घरमे नहीं जले. - र 
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£ जल तथा कितनी हो: विपदेव, पार पा समे, -जिसते 4५ 
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| घ्ादिप्वे.! १६३ 
। 
गरी राक पुच्ाक्रा मार कर धनस भरी हहे इस पृथ्वीका पाही चुं ह उस नीमसनका आष्न 
[। किंस बुद्धिम पड़फर कड. देना निर्चय किया { कया आपका ज्ञान जाता रहा ? च्या दुःख 
तु करल चेलं कर आपने अपनी उदधि धिसार दी !॥ ७-१९॥ कुन्तीने कहा कि युधिषिर ! 
१ तुम भीमके च्यि इ.ख.मत माने; ` पेखा मत समन्ना मि बुद्धि चाकर सँ यह काम कर 
१६ रही हंः॥ १२॥ वेया ! धतराषटुके येके भयसे छुप कर हम इस ब्राह्मणे धरम सत्कार 
१ पाते हए कचं भी छेका धिना उठाये सुस्वसे दिन काट रहे है; उस उपकारे पलत स॑ने 
क ५ ठेसा करनेका निश्चय किथः दै; च्थों क्षि उपकारको पलटेमें जा उपकर करत हे वही सचा 
4 मनुष्य हे ओर. यद्‌ भी बहुत ही उचितःहै कि किसीसे जितना उपकार मिले उसक पले 
। उसका उससे अधिक उपकार किया जावे । लाखके घरमे भीमसेनका जसा ` पराक्रमं देख 
9 चको हं रार उसने जैसे दिडम्बका मारा हे उससे मै समभ गरं हं कि उसके पामि दशा 
निः सहस हाथियोाका. वल हे ॥ १३-१३ ॥ जा भीम ह'थीके समान तुम लाके कन्धे पर 
+ चाकर घ,रणावत नगरसे निकला था उसके समान यल रखने वाल। इस थीम कोडेवृसरा 
"¦ दिखाह नहीं देता । पसा जान पड़ता है फि मेरा भीम ल्डाकामें बडे श्चार वञ्चक धरने 
^ वाले इन्द्रको मी लड़ादमे जीत सक्ता है॥ १७॥ हे पारडवेमिं बड़े ! भीम जन्म लेक्ररही मरी 
५. गे।दसे पहाड़ पर गिर गया था; इससे उसके दारीरफे भारसे पाड टर कर चू€ चुरा गथा 
था॥१८॥ सा मेँ अपनी वुदिसे भीमके यलका जाननी हरं; इसलिये ब्राह्मणएके चान्नरका न 
$ मिटाना चाहा हे ॥ १६ ॥ मै लाम, अज्ञान अथवा माहे पड़ कर इस कामें फल नहीं गरं 
ह; जान बुभ कर मेने धमे करनेका प्रवन्ध किया हे ॥ २०॥ दे युधिषिर ! इस कमस दे भाते 
सिड हांगी ; एक ता यद्‌ दै कि जहां हम वस रहे हैँ उसका उपकार र दूसरी यह फि धड़ा 
भारा धमे ॥ २१॥ में भल्ो भांति जानती हं किजेा त्तज्निय किसी यतमे किसी त्राह्मणका 
५। हित करता है वह्‌ अच्छ लाकफेा पाता है; जा चच्रिय किसी चच्चिषके प्राणका चचाता दै वद्‌ 
"/ इस लाक श्चार परटाकमें बड़ा भारी यदा पाता है॥ २२-२३॥ चि, किसी वैरयका काट 
काम कर देनेसे भी पृथ्वी पर प्रजाका प्रेम ष।ने वाखा राजा हाता है भर क्षिय, किसी 
यद्र अथत्रा दारणम शाय हप किसी मचुष्यक्रा विपदसे उथारता है ता फिसी पेसे यंशमें 
| जन्म लेता है कि जाः धनो श्चार राजसे माना जावे॥ २४-२५॥ हे ऊस कुलकं 
भगनन्द्‌ देने वाले ! पठे वड हीः वुडिमान्‌ महामा उधास्जीने सुभे एस! टी उपदेदा 

१ दिया था; इसीसे मैने यह काम करना चाहा रै ॥ २६ ॥ | 

` आदिपर्वमे वकयधपवं स्थित कुन्ती चार युधिषिरकी पातीत याला 
एक सै चासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३४ ॥ ` 

















युधिष्ठिरने कहा कि माता ! विपद्म फस ए व्राह्मण पर्‌ दधा दिखान॑मे जान 

कर आपका यदह फाम करन? अच्छा दश्यां ॥ १॥ इत्तमं सन्देह नदीं रै कि आपके 

पर यों द्या दि्वानेसे ही भीमसन मष्य खानवा राच्सका मार कर लीद 

भवेगा ॥ २॥ आप ब्राद्यणएसे यद्‌ यात म यत्रके साथ ठद्टरा लना कि नगरवासी इसे 

। न जान सकेः॥ ३॥ वैशम्पायने काः कि रात वीतने पर भीमसेन खानेकीं वस्तुओंका' ` 

र वहां गये जहां रास रहता धा ॥ ४॥ अःग उस राक्तसक्र रहनकी > रमे घुस करः 

५ प उन खाने्ी वस्तुक स्वाते हुए राच्तसका नाम छं ख्कर पुकारने लगे ॥ ५॥ चस 

। वहे यड्धे.भार आष्टा शच।र वेग वाला रातत नौमकी वातस श्ट कर धरतो फाड्ता 

र चहां आया जह भीम थ; उस जिना दादी भार वाट छ" लाल, सुख कनं तक 
चा दुभा चारक तिव ञिमिदा स्यस्पु - 












१ 
४६४ ष्टाभारत ।: | 
बह रास मीमसेना अन्न खाते देल कर दति जङ्घः चव ज्म देख कर दातासे ओगेंके चवाने लगा ¦ ङ भं 
जानेसे उसके ` लिए पर तीन रेखाएं खिंच. गई" ; उसने आखर पला कर वहे१ही 
क्रोधसे काः कि फिसक्रा एेसी कुबुदि आ फंसी हे.कि यम .जके यहां जानेके छि! ल 
सामनी. बैट कर मेरे चयि लाये हए अक्षका सः रहा है १॥ ६-१० ॥ न्‌ 
हे भरतवंदावाले ! भीमसेन इस वाता सुनकर हंसने रगे श्नार राच्तसकषा ९ ९ 
द्र दिखाकर उसकी ओर -पीठ किये माजन करने लगे ; उन्दने उसकी भर ताद! भ 
नह ॥ १२॥ तय बह मसखेर ड़ .मारी चिर्लहटकेसाथ दानो टां वदा करप 
सेनक मारनेके दिप दैडा ॥१२॥ किन्तु शशांके मारने वाले मोमसेन केवल ए ११ 
यड ही निरादरके साथ उसक्गी आर ताक कर फिर अन्नाः खाने लगे ॥ १३ ॥ राहा! - 
यङ जागी कोधसे आर कर मोमसेनके पीेसे उनके पीठपर देनं हाथोंसे एक षडप ् 
बू सा.जमायाः॥ १४॥ जस बलन्रान्‌ राक्षसके देनं हाये धू'सेते वहत चेद त 3 
भोः भोमसेनने उसकी ओर नहं ताका ; बे चुप चःप खातेही रह्‌ गमे ।॥ १५॥ ऋ | 
बड़ भाप बल बाला राक्षस करोधसे एक वार. हो मानें अन्धा बनकर उनका मारनेड॥ च 
एक वृचा उखाड़ करके फिर उनको चे.र दाड़ा ; किन्तु वड़े मारी वल .ान्‌ पुर ५ 
भीमसेन तबतक अचका धरे धीर खाते ह रहे ॥१३॥ अगे जव भाजन शर चुके # ध 
भाक प्रसन्न मनसे लडनेके- लिये, कमर: कस कर खड़े हो गये ॥ १७ ॥ हे भरतवंश्वा। = 
राच्सने.जव कोधसे धिए्कर्‌ मोमसेन पर उस चका चलाया तय उन वीर्यवानते घ + 
साथ उसीःघङो बयं हाथसं उसका पकड़ चिया.॥ १८ ॥ यह्‌ देखकर वलवान्‌ (ह 
वडतरे वृके: उश्वाड़ ` उश्ाङ़- कर मीम पर. फोकने लग ॥ १९ ॥ हे महाराज .! ह 
मनुष्ये साथ वस् र/चसराजक्नी ` ठेसी विकट लड़ाई मचो क्ति वहांके सथ श्च # इ 
गये ॥ २० ॥-आगे -मांसचार वकने अपना नाम ककर करदा आर चड़ भारी थह ह 
-जीमसेनका दने हासि पकड़ ङ्या,॥ २१ ॥ महावीर तथा वलवान्‌ मीमसेन ४: 
ही वेगवाले तथा फुर्तीलि राक्षसका अपने पूरेः बलसे लते देखकर बलके साथ 8 - 
;लगे.॥-२२.॥ यों खिंचकर मोः वहं भौमसेनका खा चने लगा, शार इससे वह्‌ भांस्वा! | 
धकने खगा ‡ उन देने बेगसे थवी डालने लगी शार पासके वड़े बङ्‌ वृ द्रं न 
१९२-२४॥ आग राचसक्षा निवल देश्वकर भोभसेन उसक्षा पट ककर घु्नेके बलः 


पर दथाते हुए मारने लगे ओर अन्ते, घुध्नेसि पाठका दधार तथा दि | 
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भार षाथ हायते कमरके कः पकड़ कर उन्होने उसके यों तोड़ दाला छि वह दै 1 , 
दा गया ; यस राच. वड़ो टोः.विकर. चिष्धाह? मचा खगा ॥ २९-२५ ॥ ह ® 
नाथ ध ज भौमसेनसे वह्‌ विकट रप वाल। रातत यां दरश तव उसके युवते . 
क्कः साः = 3 1 8 
“,. =  -आदिपवमें वक बधपर्वश्ित वक श्चार भीमक ल्ड़ाश्कलाः | ` 
4 +“ । `" एकसः प्ेसछवां अध्याय.समास ॥ १३१ ॥ | | 
धा का वा ध) = ४ 
` वीः --वैदाम्पायनने कहा.कि यड भरी पवंतके समान्‌ उस राक्षस वकने श्रीक (| १ 
य्न शादे चिल्ञाः चिद्धःकर परण दाह( ॥ १॥ - हे महाराज! उसके स्वज : 
:विजञाह्रसे ` घषराकर नोकरोके ` साथ घरसे निकले अर भीमक यहां आये ॥२॥{ ` 
-डरते शर बुधो विखारते देषठरूर वड मार मारनेबाले भीमसेन उनका = ॥ ` 


रगो .ओर उन्होने उनसे यह पतिका कराल). वि 
यदपारोगेतोतत 


७ = द्यो,भ्रे ५ हरन तुमः फिर कमो यो नत 












` भारपिष्ं । स ६। 


क न योष्ययौपरयकषयाककायोपनीगयगनारररीिगायीन्क्यरगणोरं 


न भीमकी उस चातको नर राचसोंने.ऽसे.यह कहकर मान, लिय( कनि अच्छा षा ही 
होगा ॥ ५ ॥ दे भरतवंश गे ! तवसे नगक, लोग वहां राच स्यो वड़ा ही शान्त्‌ देखने 
सि लगे ॥ ९॥ भीभसेनने उस रा्तसक सतक शो लेकर नगरक फाटक पर फंका भ्र बे किसीकं 
नं देलनेते वांसि खस गये ॥ ७ ॥ वक रासकं गोतीवाे. सीमसे- उसको. मारे जाते 
19 देखकर भय ञ्चार घपरादटसे इधर उधर भाग गये ॥ ८ ॥ ब्राह्मणक. घरमे लोट जाकर 
पि मोमने रा्षसराजके मारे जानेका सब वृत्तान्त आदिसे अन्त तकर, कह सुनाया ॥ € ॥ 
| दीं दिन सयेरे नगरे लाग नगरसे निकले समय - पाड रो चेटाको माति भयावनं 
११ श्चकार वाले वकराच्सका मर कर पड़ा हु शचर लेषहसे भरा दभा देख कर चैके ॥ 
१६। १०-१ ? ॥ उन्हने एङ चक्ता नगरों छट कर उस समाचारके( दिया । हे महाराज ! तय 
ए सहो नगरवासो बाककेोसे ले कर बृह ओर छिथ तह. वक रक्षता दृशवनंकं लिये 
भाने -लगे । हे नरनाथ ! वे उश्च न्यरे कमक देख देख कर. चेरूने-खार देवताोकी ` 
८ पांसन करने लगे ॥ १२-१३ ॥ आगे वे पता, गाने चण्‌. कि राज -शाचस का भाजन 
श देको पार किसको थो । अन्तमं उसे जनकत्वे व्राह्मर यदा जा करके प्रथने खगे किं 
| क्या चात हे 1.१४ ॥ वहूतेरे नग वासि परूद्ने पः ब्राह्मन पाण्डव।क्[ छुपानर लियं 
ल कहा करि जव सुरे रार्क्ा भाजन. देनेकी आज्ञा-मिल)ः.तव स्वज१(क सध मरे रहा 
त धाक इतनेमं एक मन्त्र जानने वाठेउदार त्राह्मगन खाक दमार रसना क(र० प्रा 
४ नगको उस बड, भःरो विषदक्रा जान कर डारस-द्‌त ओर घ्ठककएत दए कदा कि 
९ उस दुषु यहां अन्नङ्ञा ठे कर जाजगा; मेरे लये कहं.सपन.कला॥ १८. ॥ इतना 
बात कह कर वे अता ठे करके बनके मात८राक्षपङे यहा गव ध ।ईसन्‌ सनद द 
ल“ | हैक उन्टेनिद्ा लागेको यद्‌ मलद़ंका ड॥ १६॥ यहसुन कट्व्रि, च्यः चदय 
६१ ओरं शद अवरज मानने ओर आनन्दके मारे ब्रह्मनदेएत्लः मनन ठ¶.॥ ९० .॥ न भ्रवासी 
बाग उक्त षडहो अयरजते-भरी हरं ब.तका सुनरूर नगरा कष । पाण्डव बहा रन 
| चे ॥ २१.॥ ॐ छ छ 
|: ^" अदिप वकूवधपर्वस्थित बका सादनं वाल(; ~+: 
| ` ` `, एकस दाचटवां अथ्वाय समाक ॥ २९५ 


= भः = = ज = कदो => क 


ए > = #षण उण 
























ज [न 


£ ट (८ ८ चेनच्नरथ पव ॥ | 

। \ +; , जनमेजगने पा किदे त्र्मण दृता एषवरिण १ 
। .कर अगि क्थ किथा था, से. सखुनना चादता दह ॥ :+:॥ 4 सि १ पदन त्वग ॥ 
राज ! पाण्डव जाग वक राश्रषक्ञा मारकर जह्मणर पद द ण धर पर याये ॥ 
¦ -९॥ कुष दिन पीछे एर ब्त रश्वने वाले व्रा्यण॒ ददन र ५49 तिथि) ब्रद्यणका षड 
| ~ ॥ ब्राह्मण नित्य अतिधि्ेंको सेवा-करतः य ५५3 नाद्यण चहं रर वातां वातं 


| वे 
सकारकं साथ अपने घर पट टिकाया॥ 2॥ ग द्र कुन्ती सभी. ठन बताकर 


बो प्ये बद्धे पाण्डरं 
ङा अच्छः वाते कएने गे । मनु स ३ ४ ॥ वेय नरे न्यारे न्प देशा, नगरों? तयै, 


{नने के लिये उनका यड भादरक 

षां खर ध १ आर नगरा क अच {जह क 
॥ दे (महाराज) जनते्जय ! उन ब्रायन बाति बातें जा द्रपदे ष्टे भारी यन्ञसे 
गन सवयन्यर, पृषयुश्र < विश्क जन्म्‌ वथा | ददार आाश्वय्यका सुन 
षदोके विन यानिक्तेजन्भरा समाचार मुनय 1 ७~< ॥ उम 


((-0. 1 (1 (~~~ ~~~ ©118\//80 \/8/8/185। 01661100. [10111260 0\/ 6810011 





ष, कराभारत। ` चका 
सस्त नज न तम न्‌ रत त 


4.41 6 ६ ॥ भर कटा. कि हे ब्राह्मण देवता ! आपसे खना चा्ट्तां | नि 
लने सष धरने बालेन बह आचाय ्ोयसे कैसे सथ अ कतो 
ता दूपदे साथ दरोणकतो पले ज मित्रता वह क्प र वैते विनी श १/१ 
‰3 १ ॥ शामपायनने कहा कि हे महाराज । परुषो बड़े पारडपोफी उस 1 
¬> उस घातका छ द्रप 


ब्रामण बौपदीके जन्मके वाका जिसे चलाने को | १९॥ ˆ १ 
ल 5) चैननरथपव खित द्रोपदीका जनम वाख : 1:21 ५ 
~ 3 1: एक सा सरसठतरा अध्याय समाप्त ॥ १६३७॥ ˆ `; 


( 





~ ~ - . ब्राह्मणएने कटा कि गङ्ागारक पास भरदाज चाश 
प्रपसयी सरार रते » स भरदाज नामक 
क. देखा म २९ खत हए रहते थे ॥*१॥ एक दिन उन्हेने गङ्‌ मे 9 रा 
0 कर देखा .फि उनके पहल वी" > 0114. 


९ वक्त बीय्यंसे द्रण नामक ` पुश्रने जन्म लिया । उन्हेने बेदें शार दासक ४316 
> राञ ८ । उन्ह्‌नं बदा आर वेदाङ्कें ०१ 
¦ म ज दप ष म मिन धे; उनके द॑व नामक इक ४४ # 
पने ये ॥७॥ राजा इकर सिषा इ नाक गोष साथ खेले । ५ 
| रश्ुराम | = - १ स द्‌ षर । छः | ौ 
स दा १ 
.मगनेदे लिये अपी तेवाते ॑ ज ! मेरा नालि" इ. म 
१ ठ सवान आया हं ॥ ८-९ ॥ परयुरामने ह हिम ५/1 ऽ 
ह । इनयेते चर व शस समय कवल्न मे(। शारीर चर चश्च हो. देभेते १( 
भार कटा लेनेकी विया सहि न सकते ्॥ १० ॥ ब्रोणने कहा कि अप ५{ ॥ 
कहा कि आगे भृकुमारने य 7 जपन सथ अश्ली सुशषे दे दोजिवे॥ ११॥ त्र 
पिये । ग्रोणने उन्हे पा कर स ५ अच्छा यदो हो अभने सव अखल उन! ^ 
अच्छे ्रह्मभस््कोा पा कर व्रोण प मता काम वना॥१२॥ परद्युरामते १ = 
, आगे । ४ । त 41 धरने वालेांसे चद्‌ कर हुए ॥ ` $ 
जनिय ॥ ४ ॥ हपदने कषा कि ज। दप यहा ज(कर कटा फि सुभे अपना २ 
. $: कमो भिता नहीं हा सकती । गणै जननं वाला नहो है उसे वा ज ६ 
कभी नहीं हे सकती भारजे। आप राजा नही नहा हे उससे रथं बालिशी म | 
“ ` हा सकती; सो तुम क्यों सुमे मिजन कह क ९ ह उससे |: 


र कुमान ब्रोणने कै र न 19 १:॥ २८ ॥ ब्राह्मने 8 ‡ 
1121 
साये दए बुचिभन्‌ द्रोण भं वाके हस्तिन(पुर नगरक्े^ गये ` 18 ह ५: भीष्मं ¢ २ 
रथा बहुत षन दे वन पहा अपने पोते शिष्य नानि लि हर सीर £ * 
छिपे शिष्य पारडवेकोा पास क ५.८ ॥ १७ ॥ द्रोशने दषदङ् म चंदला 8 ; 
कदो रि शर ठम अलोक विका सोल उ शहा पि दे निष्पाप राजं$मारो । म१/ । 
५ ल लोगे, तथ युदक्षिणाद लिये मेरे मनते ध. 
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£ = भादिषध्वं । १६७ 

---------------------------------- 
ह िशवय किये इए विरूपकः सुकषे दे देगे कि नहीं १] अञ्चैन आदि दिष्येनि कहा $. 
दृबही होगा ॥ १८-१६ ॥ आगे जय पाणडव लग  बिथाको सीख खुके तथ आचाय्यं 
पा |्ोणने शरूदक्षिणार लिये उनसे कटा $ एवंत राजा पुत्र पद्‌ अषिच्छन्र देशके राजां 
1/६ तुन उस राजयक्ो उनसे चीन लेक्षर शभे दे दे ॥ २०२१ ॥ तथ पारु ज्ञाण 
शु पदका लड़ादेम जत. कर्‌ र मंचे सहित षाध कर द्रोणके यहां लाये ॥ २२॥ 

५ क्रोणने (पदसे) कदा कष हे नरनाथ ! भे फिर तुमसे भिन्नता करनी चाहता हे; -गिन्वु 
अवरे राजा हः उम नदीं दा चर राजा न हेनेसे राजाका मित्र नहीं हा सकता; 
 ।स्तिये तम्दारे साध भिल कर राञ्य करनेके चयि मैने यह सेष्वा है.कि तुम गङ्गजीके 
दण तट पर रजा दा ओर मै उत्तर तट पर ॥२३-२४ ॥ ब्राह्मणले कहा कि तव अख 
नो } बिंयाके जानने चाले घे भारी त्राह्यणं बुदिमान्‌ द्रोणकी उस यातकेा सुन कर पष्डाखके 
श राजानें कह( कि हे उदार मन बाले भरदमाजपत्र ! आपका भलाहा; भापनेजा साधा 
१॥ है वरीं हा; आपके साथ मेरी भिन्नता सदैवके यि पक्षी हे ॥ २९२६ ॥ र्भके 
ग॥ तपाने बलि बोण श्रौर राजा पाञ्चाल एक द्‌ सरसे एेसी बात कर्‌ कर तथा पी मिघ्रता 
ए ना कर अपने ` अपमे स्थानके पधारे ॥ २७॥ किन्तु राजा पदकं जीसे बह ड़ मारी 
॥1 पमान घड़ी ` भरके लिये मी नदीं हदा ; उसके शये उनके मनने दुःख वनाद रहा ओर 
र बेदुबलेहानेलगे॥२द९॥ ` : | 1 19 
लि ` ` ` `" -आंदिपवमें चेन्ररथपवंस्थित द्री पदोका जन्म वाला 
॥ ` `` °. ` ` एक सौ अदृसववां अध्याय समा ॥ द८॥ 
1 1 । 4 £ 4. {ह < ५ प द १ ९. त 8 नद ख 
1 भाद्मणने कहा किं राजा दपद्‌ कोष शार शाकसे विकल.हाकर पुत्र पाने लिये 
्/ भेके जाननेवाले शरच्चेसे भच्छे ब्राह्मणोके दू दृते हए उनके आमी फिरने खगं । उनके 
मनम सदैव यदे सोच यना रहता था फि मेर अच्छी सन्तान नहीं हे ॥ १-२॥ षे अपने 
{ नितदरकते लिये पुत्र शरार स्वजनेोंकेा धिकार देते हए दरोणका यदला लेनेका इच्छासे 
३ | । सदैवं छम्थी सांस लिया करते ये ॥ ३ ॥ बदला लेनी इच्छा र स्वन पर मी वे सोष साषव 
ब कर्‌ कोह उपायं ठहरा नीं सके कि कैसे सन्रियक यलसे द्रोणके प्रभाव, विनय, रिखा 
८ आरे चरि्के छपर होः जाऊं ॥ ४ ॥ वे धूमते चूमते गङ्गाजोके तटपर कल्माषपाद्‌ नामक 
| 


१५ 
4 








। र।जाके राजमयनके पास प्राह्मणेके खान पर प्टुवे ॥५॥ यहां जिलने प्राह्मण थे वे सन 
कोड स्नातकः घतं रखनेवाले श्चरः मदात्मा थे। उनसे याज भर उपयाज दो बह्मकपि- 
0 योक ( देलकर उन्होने अपने मनमाने कायंके लिये योग्य विचारा; वे दोनों शान्तः ब्रह्मम 
¢ सगे हप, सदैव दारके पद्ने वाङ चचार कारयप गोच्रकषे बड़ भारी त पे ॥ ६-८॥ 
६ राजा दपद आलस बोडकर पूरी चाहसे ऽनको प्रजने लगे । अन्मे ऽन दोनो घोटक 
| . धक्तिकोः अधिकः पाकर चे उनो दारणमें चले गये ॥ € ॥ वं -मोगनेकी वस्तुंका लोभ 
| दिखाकर; पैर दयार, सीटी" वात कदकर भार सारी इच्छा ओका भरा फर छन न 
 षालेऽपग्राजओो सन्न करनेःलगे ॥:१० ॥ एक दिन यिषधिपूवक प्रजकरूर पदन उपवा नस का 
1 . र दे्राह्मय देवताः उपयाज ! जिस कमं करनेसे मर द्राणक्षा मारन वाला व्रा उक 
| पदि भाप करगे तोः य आपको दशा लार गरक दान दू गा । दे विजराज ! इसे छोडकर 
{( यदि "भाक दार भी कुब देना कटं लो भँ से भी निस्सम्देह द्‌ णा ॥ १११२ ॥ ऋषिमे 
- # (ी कहा किय इस : कार्मको न्दी कर सकगा। किन्तु षस परभा द्र¶्दन उनका नहा छड़ा। 
| ` भिर ऋविः जनानेक लिये उनकी से ष्छरने लगे ॥ १३॥ यों वेय पूरा ने पर पक 
दिनि विजगाज उपयाजने राजां द्रपदसे मीटी षाम कटा किं एक दिनि मेरे षडे भारे 
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९४३ _ शहाजारत्‌ । ~ चः 


4 


घने बनतेःभीतुर बूते पूते न जानन एसी. गौरे यश भरे इष प क) = 
किना छद नही थी ४7.१५.11 :मैन उनके पीपर जाते जाते उनके उस अलि मे 
४ लियाःथाः ५उम्हान-डस्‌ दोष वाली वस्तुको ; लेने कोई विचार नहीं किया |, 4 
४ ¦ 4 जीय यात्त-उटी-ही नहीं कि उसमे कोड. देष धाः। स र 
दन एकः> रम शडताका.विचार नदीं-कषिया.ःतव वे.शचार बातों क्यो दोष = 
कथात वार मनमान विषये दोष नही दे) ॥.१9॥ इसे कोड जव २ 

चक रदत ये तव संय समयम -कौरोक ज-ॐी को ९२ वरते ए 
=: 13 सम उनका कच.मी चिन नदीं.दातींथी; पे खदेव अन्नके गुणको ही छ > 
करते धे }.ऽनके वैसे काम कालके देलनेसे सुमे, विचारक. टाव यटा जान चथ 
कलषः चाहने लेः हे ॥ १८-१९ ॥ हे महारज 
दिये य॒ज्ञ करनेकी, सम्मति हामी । राजा दृष 


नथा. हीने प्रना.मन ही सनसे अपने ऋामकी 





चारकी.दपििसे यही जान पड़ता १॥ ् 
आप उनके .पास जाइये ¡उनको कै 
ने का एुनक्तर निन्दाकरा स्‌ 
ली अरव याजकी खं > ~ग वाता ।वचार.कर उपयाजकी वात्‌ घर 
प जाने सो पालो कर द 
शधुताकी आगते ज २ स! सदज.ग्ऊदेता हं; आप मेरे लिये यज्ञ की जिपे। म्र ओ 
र र दाप सपर कृशाका जत सीचतर चो ठसडा सी ६ 
ण्म वे सुक्षको जीत कहे नहञ्ख दोनोके ही पारञ्जत है; इस लिये मित्रं 

षदा कोर भौ चय इस १.८.॥.१३॥ चे उडिमान्‌. ओर कौ.वोके.पथान शर १1 ३ 

भारी दै; नके बाणोके ३.१९ नही द उनका षजुष छः अरलिके समान श्र मे 

जाष्यणके वेषे बड़ आरी नालस संनो जीव मारे जा सक्ते वे महात्मा भर ख 
| च विग चष. भारी दोक, नि९सःदेह.चत्रियोके तेजो, विगाह रा ६ 


५ १२.॥ को = = = लिये ० 9 < 

पार दरे तथा जलती {ति ज > त ड नहा सकला ॥२७॥ वेशा > 
(२ 4 नमत्‌ रखते हं । वे त्रह्मतेजके रखनेवाले ड न 
श्रहयतेनं कज्ियतेजसे, त वतक भित्याकर चालक जला मारते ह ॥ ९८॥ ६ पू 
अधिकः टै ^ 31 1} र {यद्यपि -यह्ुत षद्‌ चट गया ट तौभीं आ ॑ हयतेज (4 
ह. र म्‌ उनसे केव इसी वाते छोटा हो य त अपमा, हतत + 
आपके वर्मतेधंकी आरण लग अदा तथा .अच्वेसे अचे वेदोका जाननेबाला छ २ 
ह (द 9 ०१ लता ह ।-दयाजजी | द कय ~ 2 1 ३ 
ह-किजो लड़ा्में न हारे ओर नण । = कम कराफरः एला पुत्र पाना. 
11 11 
मनमं उस यज्ञवी यातक्षा सोच कदट्कर कि अच्छा पे ^ ही दगा ध { 
वन 9 त पातका सोचने लगे ॥२९- ५ अ क्म 
खिन दै आर उन्दने थद आज्ञ दी. वि भ ॥ शशक जान पड़ा कि वह्‌ कमो ध | 
| १३ कामम्‌ सदारा. द्‌ ॥ ३२ ॥ महा ऋषि क ऊ भ-कामना न रशनेवाले त 
र तपती कपयाजते भदन हि मने म मो मादने ति मी 


प 
उ 
ह 
॥ 
प. 
& 


दी तज, बल ज्रीं बाले ९ कों क च रकाः किह = मह (4 { श्राप ट ¦ ई 
राजा दहा ते जापते वसी एत हो २३३२ 1८ 
सय, समिभ्ियोका ला दिया शर २ पवक कम्‌ भूरा करनेके लिये उस वदधेःमारी ४८ ७ 
कष्टा फि हे रानी, पपत राज 4७. दान लगाः॥ ३१.॥ दवन हो जने. पर्‌, याजने ^ : 
चले आरो) दमहार त्र ओर = पताह ! तुम यके वोको कमेक लिये रत छ ९५ 
"(स्मा गयेदुः॥ ३३॥रानीने काकि ब्राह्म | 
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र । ----- = 
ग करे चमे ङ्म आदि. ग्धकी वरप मरी ह. । क्षौ परं भी सांज.वाज ह; से 
9 श्गुड रहनेसे, मै सन्तान, प नेकः रिवः इसःसमय यज्ञकर नदीं: ले: सकती हं. आप् 
॥\ छ दैरःउहरिपे ` ३७.॥: याजने कषाः क्रि तुम -चाहेःआशओ- वा नःआओ+-हवनकीः जिस 
ख ्र्तुकाःउपयाजने संन पद्‌ करः पविच्र.क्रियाःदै ओः जाःउपशएजसे, पदे जाः रही दैः 
१९ बससेःकासन्‌` ज वर्यरी परः हागी ॥ ३य;॥ जा हमणएनेः कदा: कि यद्‌ कह. फर, याजने र्ये 
षे हवन कोः हरं आग में मन्से पचिच्रःकिये -हए ःघोकी आदति. चदाह: योंही उस यज्ञी 
भर बस्तुसे अग्निकः समान रद्गः वारा, यङः भःरीः आकार बाला) तेवताके समान;पृक्‌ छरुमार 
श घुटः पहम्‌. -कर , तथा वडेदीः अच्छे कवच) तलवारः शार धनष: त्था षो ` लेकट्‌ 
॥ ॥ जनमा र . शरलने ; लभा ॥; ३६४९ ॥ बद्दः जन्मः ले -कर ही. एक यड्े-भारी रथःपर चद्‌ 


भर कैग र .उस परः इधर. उरः घूमने; ल गाः । यह देखकर ` पाष्वालकेःलाग नन्दकं -मारे 
र साधु साधु कहते कते दए इतने :चिल्लानेः गे -फि मानों यांनन्दसे भरे इए पाश्वाल 
7! बासियोकाःमार पृथ्वी से सहा नहीं गथा। उस समय आकाश वाणी हृदे कि इस राजकुमारन 
हा ब्रोणक्राः मारनेके लिये जन्म. लिया है} इससे पाञ्चालका यकाः वदेग मग्र जाता रष्ेग 
[ब्र श्रःराजाका दुख कूर होगा ॥ १४-४३॥ आगे वेदीसे पाशा लके ` राजाकी सं, भाग्यवती 
79 चर सांवरी छ्शा.वाऊी लद्धकी निकरी। उसके-सव्र चङ्क शाभा वोदीची; नेन्न नीले 
ए मीलेश्नार सुन्दरः तथां कमलके. पत्तेकी माति चाड; केदा काले श्रार घु धरां; नख ऊचे ऊच 
१, शरार तायेके रङ्गके ; ओद यड़ीहीः अच्छी: द्रो! मा: वाले रार छाती रची ऊंची तथा .मन- 
मादने वालः धी ; उसफे सुघडपनका देखकर ` यरी. जान पड़ता धा कि काई देवताको कन्या 





| खी यन कर मनष्यके चरमे आई हे। कास भर दूरसे उसकेःदारीरकी नीले कमलकरा माति 
ए, सुगन्ध ख'घनेमे चातीःथी । वह: देवताकेः समान लडकी एेसीः येजाड़्‌ स्वरूपवती धी कि 
घृ देवता, दानव, यक्त आदि भो देखनेसे उसको च ह । उस वड़े नितम्ब दाली कन्याक 
| भी जन्मे लेने परं श्रःकादावा णी हृ किः यह कृष्णा सव चियोमं अच्छी ओर .चधियांका 
ड नादाः चाहने यारी हग; समय आने पर इस पतली कमर वाटीसे देवताओं का काम 
॥8 परा होगा । इसी लडकी से कौरव लाग बड़ भयमें पड्गं ॥ २४-४९ ॥ पाष्ठालक -लाग 
= ४ शसःवातफा सुन .कर आनन्दफे मारे सिंह्धाके समान एसी चिल्ल! दर मचाने लगे फि थ्वी 
अआनन्दसे भरे रए उन पाश्वालेकिः भारका मानों नदीं सद सकी ॥ ५० ॥ राजा दु दकां 

५1 सन्तान चाहने चालीं रानी पुत्र श्चारं कन्याको देख कर याजक यहा जा करकं कन लगा क्षि 
र हे ब्र हणः हेवता ! देखा कीजिये कि यह रुडका भर लडकी सुभे छद कर खीर ङ्िसीका 
# अपनीःमाताः न समने चाये ॥ ५१॥ राजाके प्रसेन करनेके दिये याजने कष्टा फि अच्छा 
। पेखा ही. होगा । आगो त्राणानि मनर प्रा शान 
उन्हने कषाः किंराजा द्ुपदका यद कुमार धृष अथात्‌ राच्ुभ।को बड़का न सदन वाला 
{ कि हनेसे ओर भ्न द्रःदि धात्‌ कुण्डल र कव्व आदिकः साव जनम्‌ न ०१ 
४ लावेगा ; ` ओ ८ `काले रद्गकी- दो नेसे ' यद 'ख्डकी कृश्णा कदलावगा । द पद्‌ राजा 5 : 
#† भारोऽयज्ञसे इसी परकोरसे पुच्र चर कन्याने जन्म लिया था ॥ ५३-५४ ॥ चाग प्रतापी 

¢ मरवा पि जुचःद्रोणने' पाञ्छालके राजकुम.र धरषूयुम्नका अपने धर पर लाकर अश्नाकी 
# बया सिखा ओर येही आधा राञ्य मिलनंक पलदम का रा सरिधा॥ ५५॥ 
#‡ उदारः मन 'वःले द्रोणने यष्ट जान कर कि हेन्टार बातका काईं राक नद सक्ता अपनी 
# पद्रादेका चना. रचखनेके चयि वैसा कामं किया॥५॥ . _ ` `: ` ` 
2 १" ऋ ~ 9 द्मादिपर्वमं चेञ्रथपव चा ग | | 
#/ ` `.“ 54. , , एकं सा उनदन्तरां श्रध्याय समाप्त॥ १६९५॥ ` 
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2७० भहाभाश्त । 
 : ` बैशम्यायेनने करां कि चदे मारी बलबालि पाण्डय सन उदु र वान = 
रसेः दुलो ६. मानें उनकी घातीमे कटार ` पंस गर ॥ "१ ॥ सवी बालः क ए 
| तीम 6 ५५ ट दु ॥ च्टार्‌ धस ह ॥ ५ ॥ चा बात कह्ने ए ०3 
कर्तीने पुनो अनेमना देलकर युधिष्िरसेः कहा षि र. श भ ओततमे बे। ¶ 
नति घरमे रहने हमारे बहत दिन कः गये । इस सुन्दर नमः मद्भिः 
गते भर आनन्द्‌.भनोते प दमने यदत कालं गव" दियः.। य६ जितने सुरसि। ९ 
भार यगो वे सयं क्षितनी हो यार देते जा चुके ॥ २-४ ॥ ए दरः ्गुमार॥ च 
स्थ नाका फ? देलनेमें अय वेला चानन्द भो मनमें नही आता शे रः ही रमे ह 
बैसी भिक्षा नी नदी मिलता {~ ¶ ८ व + ० शः | |, अअस एष 

~ ५ ~ „~ ^} सा तुन्‌ कहा ता अव हम खुखकषे पाश्चालः ददार. 
दाह क या है से देखनेसे मन॑ 'भी मरसन्न' हेभा ॥ ५-३॥ देवष" 
ङा देने बलि! मेने खना द क्षि पाष्दाल देश्य खाने पीनेकी वस्तुओंसेसे लदा छ _ 
भर ` वा राजा यज्ञसेन भी ब्रह्मके जानने `वा है .॥ ७॥ एक शरमं बहत. 
रन नो मेगा मनः नहीं दता ` भर वह ठीक, मोः नहीं हे} से वेद! तुम ष 
९। क यशसे चते भरं `चनन्दके साथ वहां जायं ॥ =:॥: युधिष्ठि.मे. कटा किः भे 
कणी उसे ही दम छाग करेगे र उसीसे मारो वं -भारी भलर हाभो ; किन्तु जी 
यह नही जानता कि छाटे भारे टागः क्वा चाहते रै ६ ॥ वैशम्पायने काकि; 
कनीके बहा चलनेके विषयमे पने पर भोम; अस न; नङुल धार .सहदेवने भो अपे 
सम्मति दी ॥ .१०॥ दे मष।राज ! अन्तमं न्ती शार उसके लड़के त्राह्मणसे भिद्‌ ॥ स 
महात्मा र।जा दुपदके खन्द्र नगरका' चले ॥ ११ ॥ ¦ ~ = ~; 56 

` "` ` आदिपवेमे चेशरथपैस्थित पाष्दाल देदामे जानेका :::; `: :" इ 
` "~ `" “ ` एक सा सत्तरवां अध्णायःसमास ॥ १७०] ` ;.: 5... : (षः 
{2.5 वैदास्पायनने. कहा. कि जय. महात्माः पाण्डवं लागा = ह 
3 नी व्यवतीके १९१ + 1१1 ॥ लाम {छ पकर्‌ः त्र, इणक्ते-धरम( ह 
तभ. एक दविन .सत्मवतीके पुनन व्यास उनके. देखनेके-शिये वष्ट आये ॥ ९ ॥ शर ग 
तपानेःवाजे ` पाषडवः लाश. उनका: भते. देलकर उट सधे ष < दणडयत करक ह 
०२५ जाड़ कर सड हा गये ॥-२ ॥-भागे उनकी -आज्ञाः पकर वे वैर । ज्यास जी# रि 
मु जान गस इप्‌ भरः भीति साथ कहने लगे कि दे रे तपाने. बार 
+ _ "१ वः पकर शाखः मानते हए. अपनो. जी विका कर तेः लेते हां ?:पजारे १ ज 


आगे मात्मा कपि कष्य ट ् 














¦: { -\ = 9 ` 4 षः । 4 

न धनको न्यारी, न्यारी कार सुनाकर कि८-कने ' लगे 

श ; श कमर प्रतली; नितः बाड भर, जेद षदे. ही {१ $ 

~ 2 ¬ `, ८ चत हा-जच्छं थे ॥-4-३-॥ ऋषिको. लड़ी अपने. कर्मसे दमी ध 
षा; . र 6, "0 र. ङ्श अपनः कम्रस ॥ (क ॥ 

अ 4.४1 पर्‌.भी -उसङ्ञे-पति नहीं मिटा था ॥ ५ ॥ गड ही (न 
हप द पात पःतपकलने सगा) । बडी. हो कर सपस्गासे वसने 0 


| 
छ ४ < 
श्करका भ्रस्त कर लियाः॥ <:॥ भगवाननेः- प्रसन्न: दाकर उस-यश्वालीः गहीह घ 
रि 


रित ॥ 

गणस खहावना पति भगिती ¦ दितक चिः इदत्रसे - सार ,पार कहा, °॥ 
तेरे षां एहावमा सतिः गती हं ॥-१० ॥ अच्छी यान कह्ने. वाले भिवरोते इत 
^ 


तु 
शिरी. मलो त्र ,शाद्धर ह; लन्ने = ` ~ रीः 
हाशा ॥ € 1 ऋअषिकी व मदाना) द 8 

६ 


४1 गे; दार + ले.छगे ध 
पति हग; रवे भरतवश वाचेःहागे॥ १. ॥ व< दान दनेबाले.मद्टाद्‌ः / | 


थातका एटेनकर लढ़कीने कहा कि टे देता [हेः प्सु! ओ यहो चातो हं कि पकी 


मेरेएक ही पति शां ॥ १२॥ त, देवताके "वनु, देतव्रताने कि यद बङी अच्छी ५ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


षे 


। 
1 
॥ 





। € 
~~ भादिषष्वं । २७१ 


1 छ ितेनेःयद. बात. पाच वार कही हे, कि पति दीजिये, पति दीजिये; सेः भगले जन्मरम तेरे 


1. ०१० १५“: ०१2 जन्मी । 
[1 क जनी वताम हन द ह; 
तिरा भाति.दै;ऽसम्‌ का मो निन्द्‌।की. वात्‌ नहं है; दुपदकीः बही 
९१ कपा वुरहारी खी, उद्राई, गड है,॥ .१ १ ४॥ सोः भषत॒म पाण्बःल दशते ` जाकर .रहोः। 
पि ह-मदरे माधी .षल. वले ! इसमे सन्देह तदी दे फ, वमः उसे पाकर. सुसनोःहागे ॥ १९ ॥ 
^ पाण्डवोः परद्‌{ द षड -भार तपस्वीः-मह।त्माःव्यास छन्ती; तथा; उसके, एवो से -इतनी 
मए बत्‌ कह कर चिदा लेकरक वांस .पधार्‌ः॥.१६.॥.: 1; द ताः नत 
7; 5: `: = 5 ञ्ादिपवेभे चन्ररथपवं वालाः 7 ~ 5, 
५७ ह थ एध; तपकः साः एकहत्तरत्र। अध्यायः समाप ॥ १२ॐ१-॥5 37: 4; 
ह |<: वैशम्प।थनमे कः कि महात्मा स्या सजीके चले जाने पर पुरूपं षडे पाड 
चा! काग प्रसन्न मनसे माततणका आगे किय पाष्चालक नगतप्की. शारं चले ॥ १॥ वे. उ्दरकी 
रप आर सीधे दिन राते चलकर स. सेमिभश्रपण नामक तीथमें पबे कि जर्धा चचछ्सेणवर 
शनी विराजमानं हें ॥ २॥ वहां दिन ` षीतने पर वड़े भारो रथवाले अज न. पथ. दिखनि 
हि# चरि अपनी. बच वके सिये एकं जलती. हुईं लकड्ीका उठाकर सवके भागे . अगे. चले । 
जयां ही वे पुरुपा पाण्डव लोग -गङ्गाजीके तटपर, पबे ५५। ३॥ वहां एक  एकारत 
हा #.स्यानमं एक डाद्‌ रखनेवाले गन्धवेराज जलम आनन्द. मनानेके शिग्र. आकर मन माहने 
<} | बाले गङ्गाजलमें खियांके साथ खेल रहे धे ॥ ४॥ पाणडयं लाग नगीम उत? रहेथे कि 
:+ 1 इतनेमें उन बड़ भारी यलवान्‌ गन्धर्वने उख राच्दको चुन लिया ` चार. वे  कोधसं जल 
:: ¦ इठे ॥ 8 ॥अागे उहामे शत्रओंके तपाने चालते पाण्डवोकोा माताके साथ जाते देस्वकरर 
.\ बड़े भारी धनषका चदा एर फा कि रात हेनेसे प्ले जे धनो भ!र लाल सनध्पा देती 
(है उसके असी. लोका जड़ कर रोष सभो घड़ी अपनो ङच्से " विवशनं वते यलो, 
4 गन्धव (र रासे के विचरनेके लिवे ठहरा हरं रै; यक्त मरोर सारा समथ मचध्पेके काम 
के र लिये निरचय किया हु। है ॥ ६-८ ॥ यदि मनभ्य लग लाभम, पड़ कर दभारे 
#:8 लपे हराये हुए संमयमें हमरे पस आ जतिता म उन मूर्वकि मार डालते 
ब ॥ भार राच जाग भी उन मूसे ठेस ही करते है ॥ & ॥ इसि जे लाग राते सपय 
४ जलने जाते है वे पलवान राजभ हो ते। वेदे के जानने वालि त्राद्यग्‌, उनङ' निन्द्‌{ करते 


ष।६॥ १०॥ सा तुम शूर रदो; भरे पास मत आओः। क्था तुम नही जानते हा कि ्ैँ गश 





70६ जीमे नहा रहा हं ! ॥ ९९॥ तै अङ्गारपणं नाक ग्वं ह. लागत बडत मानने है ; 

4 सका मिथ ट; मै अपने हारि णले ट स चम श, द भ किसको चभा 
हा करता ॥ १२ ॥ मेरे इस यनंक्ञा नामः भी अङ्गारपणु हे 1. म इस बनमे गङ्गा भोर राकी 
षी ॥नदिपेमि न्यारे न्यारे खेरा खेलता हथ बिचरा करता हं; मै कवेरको . माने, पगौ 
16. ह | लक्षणेसि जान पडत है कि तुम लग र'द त, शो, , गन्धव वा यचच नशी (फिर 
व 4. मने भेर यां नेका सादश कैसे करिया? ॥ १२-१४॥ अज ननं कहा कि र दषं !.श््या 
6 


री + 
॥ 
>| 
। 
॥ 
ध 


१ 


=. 


# ह हिमालयनी र र गङ्गा--पे स्यान म, दिन, :रात, धवा. सभ्या समय 
केसी लिये सक सकते है !॥१५॥ अरे आदा इने वाङ ¡ सादे -नाजन क्षर 
२७ हो अथवा नहीं किसी मुष्यके लिषे दिन वा रात्रिका, इख नदिर्वाङी रानो गङ्गा 
अनेका निंपेष नहीं रै ॥'२६॥ फिर ठोक समयमे न अकर हमने यदि तुम 

0 विगाया हो तों उसे लिये दुम कर टौ कय स॑ने हेम राक्ति मान्‌ जो रै । भरे कुटिल । 


अरे 
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[1 


4 


धका 
त $ 
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इ, 
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/ 
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` ह. ; १ 
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ई 


व 4 पेशी लाजा लड़ी कि महीं रखते वुम्हारं आगे हाय जागृत द ॥ १७ ॥ पणे 


। ((-0;: 14111॥<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


1 








२७९ ध पहा नारत । 


संनये यंसन स्मि दना उन अड निन्य यह गङ्गा हिमालय प्हाडकी सुनहरी चारीसे निकरकर अर सातं जागेत \ 
सबुद्रम जा मिली ॥ १८1 जा लाग गङ्गा, युना मर ` पाकडसे ` निकली दुहे # 
रथस्था, सरयु, गाभती चर गण्डको इन साते नदिया कषा ` जल पौते है उनके स 
कट जति द । खनो गन्ंषं { आकिदि वहने वाली यह पवि गङ्गा आकरिः ह 
द्वताजक जाकर्म अलकनन्दा नामसे ओर पितरो लाक उस वैतरयी नाभस ४ 
ह ` हे "कि ` जे "पौ पियेकि ' लिये पार करना, किनं हे 1. करणे पायनजोने ' कहा } २ 
इस स्वगं चोर मलाई देने वाली देवताः नरो जानिके लिये दोक र 
नहीं हे; तुम उस न रश्ने योग्यं ` गङ्ग जीके कथां सश्च चाहते हे ! यह फा ष 
धमे नहा हे; सा दमः वुम्हा 0 सुन कर विना बिध्नही तेथाः न रुकने यार्य इ एच 
गङ्गाजीके. जलका अपनी इच्छासे क्योांन ष्ट? ॥ २३ ॥ वैराभ्पायनते कहा ¦ व 
वाता खनतो अङ्ाएपणं कोधके मारे धनुधक्षो तानश्षार वड़े भ(री विषोले सपश १७ 
धाणाके" ब्रसाने लगे ॥ २४ ॥ पारड़पुत्न अ जनने उ स जतो हद लकड आ. 
दाका घुमा खम कर उसके सघ बौणकि' देखतेहो देखते साक लिधा शर कहा। 
गन्धवं.! जा लेग अस्नफे जानने वाले है उनन्च शूठ मूठ डरान। नद. चाहिय; क 
वह इर उनके समने फेनी भाति देखतेही देखते मिल मिला ज.ता हे ॥ २५-२६॥ 8 
गन्धव ! मं जानतां हं कि गन्धव ला मन्येति वदं कर पराकाद; सेमे 
साथ दिव्य अख्मोंका. लेकर लङ गा, घेखक्षो कड़(दं नदा रड्गा ॥ २७ ॥ पत ए 
देवताजक राजाके गरु वृहस्पतिजोने भरदाजङ्घां यह. अग्नि अख्ञ.दिषा्था 
भरव्राजसे अरिन्‌वेदयक्षा चार अग्निवेश्यसे मेरे गड जदि वड व्राणा कि 
सन अ ४ डा. भारो अन्न दिया हे॥ २८-२९ ॥ वंशम्पायनने कहा किं १४६ 
इतना- बात -कह्‌.कर रूठ. करकं .गन्धवं पर उस जले करार 
ओरं उसे नामी रथका जला दिया ॥ ३०. ॥ चड़ भारो ८ 
अलक तजसे माहमं पड़रूर, रथमा खोकर ओरं घडही विकल हकर नोचेश्वो भ 
किये धरती प्र गिराही "वाहते ये' इतने जनने नङ एलको माला ध 
कशाका.पकृट्‌. लियः ओर चे अश्क चे(दत्े चेतन्य सेये हुए उन गन्र्वक् १४ 
इयर यदा ले गये 1 ९६२१-३२॥ आग उनकी स कम्भानसोने पति रच/¶ 
युधिष्ठिर को शरणम आकर कहा क्षि ह मह(त्मा सु. पच (इ्थे; मेरे पतिका छोड द 
स एनान इर्नीनतो द; मै गन्धी हं; पका दायते अ गर ह॥ १६५ 
तथ युधिष्ठिरे (अञ्च नसे). काकि हे रात्तभेक्षि म रनेषाले ! जा शश्र लडहमं द 
कम शख द्‌, यशक्रो डयोयं ओ? रीति बचाया ज ह! 
इस ७।इ.द्‌ा ॥ ३९ ॥ अङ्ग नने (गः 097 
ज गन्ववक्त) कहा क्ति हे गन्ध तुभक् जोवन .दि 
68 अ दख) मन्‌ हो । आज .कूदथे क राजा युधिध्िरनं 1 
~करन्‌ क| आज्ञदी है ॥ २६ ॥ गन्ववने कहा किते ८ 
भाति करिसी$ दने यग्प नहं धीं 4८ 
| ¦ इसीसे मे अङ्ग(रपवं कदत थ; अज 





1. + स ण 
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ता 
लोम्‌. दिक नदं सृतो तथ (र भं (1 य ननः 


भारो लाम ह दभा कि दिप त्त्र भरवां 
अन. यह यत्‌ उट्‌ रही दैक सिन्न सुन 
मेरा उत्श्र .विचिन्र रथ था; इषे चितं 
जर गया हे; से चिन्न |. 


0. 1\/1(1/1141<5104 


रद्कर क्थ। दाग ¡1 ॥ ३७ आजि ४ ~ 
ल ए5.भित्र सुभृश भिज्.ग 
को गन्धर्वी सायको विश्च. सिला 4 1 
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पिं कके ज्ञा गन्धथी विद्या पाड थी उसे आज तुम्हे सिखाता द; कंपांकि तुम भेर पराणंडे यचाने 
सा .बाठे भर महात्मा हो ॥ ४०॥ जा मूनुभ्य अपने वलसे चाचा राता चर. मादे 
स इालता हे शर शरणमे आने पर उस हारे देष तथा मादमं पड़ हुए रानरुके प्राण वचाता 


# 


पि 8 है वहःअवरथ भलाई पानेके योग्य द ॥-४१.॥ उस. विद्याक। नाम. चाश्षुा ह । मन भग- 
से # बानने वह विधा सभक्ा सिलाई थीं (र समने धररयावसुना ; मेने धिर्वावसुसे उसका 
हा | सीखा है ॥ ४२॥ परन्तु बह गरक सिला हृं विश्य! इस काथर. पास रद कर विराड्‌ 
क 0 है ।डस चाश्चुषः धिद्यकि शरुपरम्परासे अति रहेको बातके^ सुना चुका; अब खस 
छा बोयकी बातको फदता ह उना ॥ ४२॥ तीना .लाक्को जि फिंसी वस्तुको अ(खसि देखना 
र । चाहेगे उसे ही देख खाग॥२्य॥ छः मंहीनं तक एक पेरके बसे खड हकर तपस्या करनेसे 
ह धि भिक जाती द! भिन्त हारे उस जतजा न रतने परौ मं मा¶ दौ न 
शे ¶.उस विद्याका देता रं ॥ ४५॥ हे राजङ्कलव्राले ! हन इस वि याक परभावसे दी सवके अनु- 
५.५ भवेके जानकर मलष्ठांसे वदृ गथे है चर देवताच्के समान हुए हं ॥ ४ ॥ दे एरषाभे 
ह| षडे ! इसका काड़ कर भँ तुमा अ तुम्हारे भाश्वोमिसे दरेकक्ञा एर एक सै गन्धर्रौ 
श घेःडे देता हरं ॥ ४७ ॥ वे अच्छे रंग वाले अर मभक भाति वेगसे चलनेव्‌[ले धड़ दयता 
६।६ चार गन्धयोकोा ठे जाते दै । उनमें न यु रा अवश्या दै र न बुदापा दे। वे फिसी दरा 
वै भी अपने बेगका महीं खे देते ॥ ४८ ॥ पूव कालम वत्र -अशठुरके सरनक . लियं दृवता 
ते {` आक राजा इन्द्रा यञ्च वना था; वह्‌ वज्रश्च अशुर सिरं लग फर एत! द्टा.था कि 
। त सदस कड़े दा गपा थौ ॥ ४६ ॥ वन्न उच वहृतरे इश्डं का दृ गता लाग प्रनत इस 
म( त्रिलोके यशरूपी घन उस वञ्नक्ना एक इका ह ॥ ५० ॥ ब्राह्मण लाग जिस्‌. दधसे 
भागने आहति चा कर्‌ 'चच्छ फलक ददते दे वह दथ उस वजह. ए१ इ ६; 
¡च निका रथ (जिस पर चद्‌ कर वेदेवता चैः नाहे दातु मारत ह) त वजा 
ठ ई म इका ह । वैय लोग (देता चर तावक) जो दान देते है ९३ वभा 
0 च चा भावि 
(4. 
| -गन जाते; पर रथक्ते अङ्ग रूपी घाड़ं धं ।1इध। स जन्म लत द ; उननत जा वड. गन वर 
१ ्‌ लोकमे जन्मे ह वेः बड़ वीर देते दै; वे अपनी इच्छते रंग बदु समे ह जर्‌ अममे 
# रेका. जितना जी चदे उतनाही घा वदः सरे हं; इसलिषे मेएये घे।ड वुश्दार मने- 
1916 रोका पूरा करेगे ॥ ५२-५३ ॥ अज्ञं नने कदा कि ट्‌ गन्धव ' तुम सरनसं वचाप्‌-जान 
(2८ १ पसनन देकर यदि सुभे वह धिदा शौर ल्रन्नोका दे१ णे दा त; उन्हं न लना 
ध  नादता ॥ 4४ ॥ गन्धरवने कदां कि महात्मानरति भिलनेनें दी अनन्द 171 दै}. भिन्ु 
८. -तुनहारे ऊपर पसन्न -हानेश- इससे ष ` कर करण यद दै कि. तुमने मेरे पराण वश्ये 
| १, इससे मै तुमको यह विया सिना हं ॥ ५५.॥ द भरतङलने बे श न ! 
9 (भै तमक यं हो उस वियाकरे" नरी सिला गा ) थ तन र विधा सि कर 
१६ ऽसक षदलेमें तुमसे सदैव समान रहने वादे अच्छ यच्छ अ.गनब्रह्नण छद्ट्गा ॥ 
20 ९ ॥ अजने कहा ` कि हे गन्धरथ ! यँ अस्र देकर तुन वद्( मता हं; दमार्‌ 
4 ; मिता सदैव लियि हाः जातरे। हे मित्र गन्धव ! यद्‌ कटे कि. गन्वर्वापि भयुव्येंका 


ॐ क @ ऋ, 


| -डरना क्यों पड़ता दै शार यह्‌ मः खनाओा निहन्‌ शवु मान मारन आखः. जन्त भर वेदेके 






1४ - ष भाने बाले हकर मी राके समय चलनेन क्यों तुमसे डटि गवे ॥ १८ ॥ गन्य्ने कदा 
१५४. सि पाण्डव! तुम गुरुककलसे लैर चुका; शन्तु अना तक. वुन्डारा विवद नीं 
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९७४ भहा भारत । 


नादैः सजत स कानमनन हे; सा अमी तुमं किसी भी अ अमङ् नही द्‌/ र इसका ाड़कूर तुम्द^२ ८ 
ह्मण भी नहीं ह; इसीसे मैने तुम पर चद़।$ दी थी ॥५९॥ यक्त, रास, गन्धव कभ 
थर दानव लाग अच्ची बुद्धिरखते दै चार बद्ेभासे ङरवंरा ङे वृत्तान्तो, । 
हं ॥ ६३०८ ॥ हे बीर ! मैने नारद रादि. देवऋषियांसे मो तुम्हरे ज्ञानी 
-्रतान्तांका सुना है शार आप सथुद्रसे यित इई १५१ पर्‌ घूमता घूमता तुम्हार १ 
भावका ना दख चुका हं ॥९१-६२॥ हे अजगन ! चै तुम्दार गुरु भरवःजपत्रध 
भख(मांति जानता हं} बेद चार धष वि्ामे उनका यशं तै नां लाकांमें फेला इमास 
९३॥ दे छुरंकलवएलोर बड़ ! तुश्ार पुर कुरव शक्र बढ़ाने वाले र देवता 


थ! 
) पनन) इन्द्र चार दानं अभ्विनीङकुमारो तथा भलष्यों 


मं नड़े पाण्डु इन खेप 
वदी हो अच्चो रीतिसे जानतः हं ॥ ६४ तुम पांवां साहे राश्नोको विया! 
उतर चूक हा ;. सच्छे स्वभाव, 


चङ्‌ भारा आःमा, अच्छे चरि जार तके रस {र 
बीर हा; तुम्हारा भन वड़ा, घुषि अच्छी (र स्वमाद छु; इनस) बाह्म 
न कर भो मेने तुका डांग था; कये कि काईंभ। बलवान पुरुष पल्ीके सामे अः 
भपमान सह नहीं सकत{ ॥ ३५-१७|| धिशोप कर रातके समम हम लागा कषठ {नह 
बहता हे ; इसीसे हे कुन्तीपुत्र ! यै पनीकं साध वृहती रूट गथा था॥ द८॥ हेतररा 
चरा बदन वाले! मं तुमसे लङ कर किस-लिमे दार खा.गथा, सा कहता हं, 
९6 ॥ हे कन्तीएत्र ! ब्रह्मचय्यंसे षद्‌ कः भर्म नहीं है; तुम उसो धमाः णः 
हा;.इसीसे तुम सुश्च हरा सकं ॥ ७०॥ ह: रालु्ाकं.तपाने, बाले ! काई व्याह 
चन्निय यदि रातके समय हमसे ल्के ता. बह कमी जीता नहीं थच सशूताः॥ 9! (मि 
. इन्तीएुत्न ! व्याहा हया चनथिय यदि दाका पटा हा हे ओर पुरोहित, परे 
+ सय क्माका मारसैप देता वह भीरातके समय विचरने वालको हरा सकत है॥१बा 
इसोखे टे तपतीके वंशा बाले ! मनुष्यका चादिये फि सङ्कल्प किये हए हाथ कमक, 
विये इन्द्रियोके जीतने.वाल् पुरादित कर ठे ॥ ७३ ॥ ज्ञा वेदों श्र रिचा ८ भ 
बहो अद्गांके पारङ्गत ट, पवित्र व॑दातरे जन्ते हे सच याखने वाठे धर्मात्मा शार १8१ 
जीतने वाले हवे ही राजा के पुरादित हानेके याग्य रै ॥ ७४ ॥ जिस राजा$ र 
(& वात कनं चाले अच्छे चरित्र वाङे तथा अच्छे वदाम ज 
रहित रहते द वे हस लाकमे सदव विजय पराति हे र परले(कमें स्वर्गा जति। 
६4 राजा चाहिये कि न मिली हं वस्तुओ पाने श(र भिली हुईं वस्तुओं 
रखन वाल पूराटितके रखं ॥ ७ ॥ जा राजा सम्पद्‌ प्राना चाहं उनके चा 
सुत्रस लेकर सारी श्थ्वीका पानेके लि पुरादितका सय परकारसे मानें ॥ ५५। रो 
तपतोके वचा वाले! काह राजा जा ह्यणका। यिना रसे 5५१ 


वाव नहा जत सकते हं ॥ ७८ ॥ तुभ निरव 
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श्थका नने कहा षि तुम खुशका तप्ताका वदाबाला कहते आत हा | 
तेह बहता हं । हे साधु ! हम कुन्तोके सन्तान हँ ; इस. विवे # ‹ 
>, सष , किन्तु < तुत तपती नमथः ङि जिससे द्भ तप्ताक वंश्ाबालि १९ १ ४ 
शसक सच सच छुना चाहता है ॥ १-२॥ वैशस्पाय कुश क गषव 
((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 21188 \/8/81185। (0166101. 14111260 
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~ 
परणजनसे बह वात सुनकर उनसे एक पेसः कथा कहने कगे कि जा सारम परसि है 
, ,३॥ गन्धने कठा कि रं वुद्धिमानोमें चड़ ! में एक यड ही मन मेदनेवाली कथाका 
ते आदिसे अन्त तक्र कता हः > ॥ तुन क्यों तपतोका यंरयाला कड रदा था, 
प्ता विस्तारके साध कता ह, ध्यान लगा करं चुनो ॥ ५॥ चे देवता ज्ञा अपने नेंजसे 
आकाशाः व्थापे जए र उन्न तपली नाम वालो, थपने समान प्रभाव वाली, तप करवै 
(वाली रार तनां लाके यश रखने वारी ठकं कन्यां थी । उसकी जटी वदनका नम 
इनसाविन्रीः था॥ ३-७ ॥ वद्‌ एेसी स्वरूपवनी धी द्विः न यत्त, न गन्धर्व, न राद, चर न 
ष्ठत क्रिसीरी मी कन्या यैसीःथौ ॥ ८॥ उस सुन्दरी देने नेच बड़े ही सुन्दर, 
कालेकाले श्चार चडेये चचार सव अङ्क फेसे सुल घे कि उनमें कोषे भी निन्दाकी वात 
नहीं धी 1 उस सती आचार जैसे अच्छे थे वैसे ही यच्छे कपडे लत्ते पहन कर वह 
रती थी ॥ ८-& ॥ दे भरतवंरवाले ! तीनों लाके उसका जाड़ा नदीं था] उसके 
पिता खुष उसके स्वल्प, सदाचार आर शणोंकी यातं खनक्तग तथा उसको युवा 
मन्‌ अवध्यान पड्ंचतें देखकर च्यादनेके सो चमें षडे श्रार क्रिसी प्रकारसे भी मनका दारस 
६ (न दे सके.॥ १०-११॥ हे. छन्तीपुच्च ! उन- दिनों ऋतक पुत्र कुरु शिया यड बलवान 
7१राजाः सम्बरण सूरेशी उपासना करते थे ॥ १२॥ उन पृरुङ्कलवालेमें कु भी घमण्ड नदं 
धा । चे यड हीः यच्छ सेवा करने वा थे चचार नियमके साध छुड दहो कर तथा पविन्न 
८ मनसे भक्ति दिस्वाते हए, मानि मांततिकी तपस्या उपास धार नियमाको करते दृप्‌ भर 
६ 4 मारा; गन्धञ्चेर र द्खरी दूसरी वस्तुओंकी भेट देते ए भकारावाले सूयं नीरायणका 
| 9)।मिस्य हीः पूजाः करते यै ॥१६-१४॥ स्थने यह देखकर कि वे क्रतज्ञ दै, धमेकां जानते 
प्‌ १अे।र वेजाड़ रूयच्लि है, वचिचाराकिये दी तपतीके माग्प दलह दं ॥ १९५॥ दे कुसकुल 
है। {बाले ! आगे उन्हें उनं राजाच) वड़े नाभी कुलीन सम्यरणसे ही कन्यका विवा 
मरी करना चाहा ॥ १दे॥ जलतो दूरं किरणा बाटे सयनारायण अपन प्रकारास आकाश 
त्‌/ \भरडलका जैसे चा खेन दै चसदी नरनाथ सम्यरणनं अपन तजस पृथ्वामं उजाला नर ` 
इर्िर्णा धः १७ ॥ र दे कुन्ती पुत्र ! सर्के उगने पर जैसे ब्राह्मण लाग उनको उपासना 
क 0करते ह, वैसेरी व्राह्यण, धिय आदि प्रजा नानाथ सम्बरणक्ा उपासना करता थी ॥ 
्म।१८॥ बे श्रोमान्‌ नरेदा मिनो पर कोमल वन्तीव दिखानेमं चन्द्रमासे भार राश्रुओं 
7८ पर तेज दिथ्वानेनें ससे यदृकरद्ो गयेथे॥ १६ ॥ द कुच्छला" एम चरित्र श्रार 
(9 यष वाके नरनाथणो आप ही सथनाराथणने अपना तप्ता नामसवाला कन्याका दून 
हि! रना वियात ॥ २०॥ डे कुन्तीपुत्र ! एक समय व वड्‌ नारा विक्रप्रवाले श्नामान्‌ 
नरेश सम्धरण आग्वेट स्वेखने रेख पटाड़के पास वाले वनम फिर रहे थं कि इतनेमं उनका 
१ ५। भिसक्षा जोडा नहीं भ्रा भूर (4; प्ग.सक मरम: गया ॥ २२१-२२ ॥ तवच्सरारा 
ने रदनेसे बे पेदख होः पवन पट धूमने खगे । वहां एए चाडो चाडी ग्रं वाकी ण्डी 
॥९। सूधड़ लड़को चन्दने देख। ॥ २३॥ राचरुभकि मान वाच च पड़े नागे 1 
1 भरले उस अकेली लकी के देखकर उसकी ओर एश्रक लगरःय स्वह रहं नि ।॥. ९४ ॥ 
, (1 उभृकते सुवडपनक्ा देखकर चे विचारने लगे किं यष्ट लकमी छागी अधवा सूयेक्रो फरण 
४ पयसे पृथवो परः गिरक्र यह कन्या यनी दगा । उत्त स्नाक तजस भर दए शरारस 
[8 वानो आगाक्षी चट निल दही थी शर उसको वली दृद शाननस मान च द्रमाकी 
६5 निमेल चाद्नी दरक रहो थी ॥ २५-२३ ॥ वास्तवमं वह खुरद्र श्रा वाली जिस पदा डके 
| ` 59 गवड़ी रहकर प्रकाशचः ली र्‌.नहरा मूर्तिकी नाति शाभा कटा रद्ध धी व मानां 
: | ; बन्न, कतमा श प मथि उस कन्या न्यार स्ुचधडपन रमज 
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६७६ महभारतः। त 
चाजस खनहराः.जच रहाःथा ॥ २६-१८;॥ राजां उसको - देखकर मनः. मनः र 


चारो चियंका-निराद्र. करने लभेः र “यदः सा चने लगे कि मेरे ने, । १ 
.२६॥ जन्मसे लेकर उन ने जितनी सुन्दर घस्तुपएं देली थीं उनको सनम ला लाकरञं = 
सारः कि उनमेसे कई भीं दस्तु इस लड़कीके स्वरूपके समान नदीं होःसकती॥। ५ 
~ र ध देखते दी उसकी ओर नरनाथक्रा मन चार नेच्रःफंस गये; सावे भ ह 
प ४५० ० निश्चय कर.सकेःकि वया कर । येः फिर विचारमे लगेःषि विष म 
[निर कि र मङ्धय सभा: लाकृका चानकर. दस. चाड नेन्नौ वालीके सए 1 
4 वसवह -नकालः दगा}. वयोाकि तीनों, काके. इसके स्वरूपकाः जड़ा नही \॥ ६ 
२२.॥ सच्छ कटके, घेर जा उस सुम्द्रोका देख्स ही ~ । = 
र व्डेमारी साचे वड 3 = “ण दवत हा कामददक. त्राणस धाह \ 
किदे लुडए्ल 0 1 4 खड़ी उस ` लड्कीसे-मीटी घाति ऋत इ 
द! चस्दरी लम 9 म नहा किसको रकी हो ¡कयां यां वि ३ 
शाः चम ला करती द ।॥ १४०२१ ० 
(16, ?. गहने ही | तुमरे अङ्गं 3 ४ 1 :॥.ह्‌ इन्दः | ण्ट डन गहन९। 
न यचतकी कन्या, न रासद ङा पर उदृकर धम्य एह ॥: ३६ ॥ तुमःन-देरताक्ी श प 
` ~ „^ ५.१०५५) न राद्स्का कन्था, न नागकी कन्या, न गन्धवकी कन्था च्यारन र 


कन्याः, जचः.रही हा:॥ ३७ ॥ रे अपने र | 
~ ५८ ८...» ॥ हं जपनं धसस्डसे रहने वाटी! | ॥; 
आच्ची, खियोको- देख चुका रुदन वाटी ! अव तकं मँ जितनी 8 


ॐ [+ [च 
समान. नदीं समी. जाती प ए जिनकी खन. सुका हं उनमेसे एफःमी {1 ३ 
कमलके पर्तके समान दानां आसाकी दे. छन्दर छसवाली .1. लम्हारे स सुखकर 8 1 
देख देखकर ओं कामदेवे [रि = वाजास उदा रहार शार चन्द्मासे सी कोषं" 
दिया ॥४ ५ ॥-नरनाथक बति करा? शन्तु खरीने उनको कु भी उत्ता | १ 
क 9 द धार सार वैसा कटने पर बट विश्यालैनी उसी ॐ र ४( ` 


गूह . क्कि धि श~ . क (न 
समान. बाली वेव भीतर हय जाती ह ॥ ४१॥ नरन,थ उस क 
भमु सते ९०१ क इए प्राता मत्तवालेकी भांति बनके भीतर ` चार ५ 
देर लिये चय >, “गन्तु उस न देख. कर उन्न यतरे दृव मन मे । आगे प १ 
कि विवद ८५6 रदृ मनये ॥ भाग ९ | 
पु + + 11 प "प्या ९०9 ॐ, ~ 1 | 4 1.3 प | 
9 क सरथपच्रस्ित तपतीकी कथ। वाला ¦ ॥ 
क + ~ ` ` - < तरा जध्याय समाप्त॥ १७६३॥- ` | । 
;* द.थ भ 62 इक ६.४ ~ षः +" 4: | 4 । = 


2 3 ५ 4 ष 6 देने । । | ५ 
कामदेवके वदाम दाकर अपना छेदे ` दिलाई न दन पर. श्नुञओंके मारने बाल ५ | 
डसकान वाली शार चाड तथा मारः (व पती पिर शय ॥ ल (9 
१ नि उन.कामी छकवंां नरेशसे मीठी ससय न = ठगी 
पशुजाङ्गः मरारनबाले 1 उधिये ॥ उशिि ! सः (८11 उसशानकं साथः कनं गी 
री शा दल व म डन ता 
कामदेवसेजलते हप. चित्तवाते स डे नितम्ब वालोकोा ही सामने पाथा त 
कि दे.नीली नीली; कारे व श्राचखा दाढ्वादटी उस शीसे अधूरी बा^ न 
क ७५ 9८० न स सदावन, नच्रवाली | दे मवी श न 1 | 
१ “२ वराम ` दाकर {4 तुमका ॥ मनारटा ्ं } । न ५, सिव ४ त आग यादटन वाटं दिवा 
म मुर रषा हं । हे कमलगङेकी भांति {न मत्य चनियांको भांति मेरे ऊपर दया (१५ 
©©-0. 1\1111॥<511॥ 11881 \/881185| गो 7 पिपिष तु््छस हिय ही । 


(षि 
~ 8 ~ । 


 _-# नोति ॥ , ह ` ! ++ # नि 
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नमे तकी बाणास शुके वेध ` रहा हे; बह किसी प्रकारसे भीः नदीं रकता दे । हे मलो 
न्प हे प्रसन्न मन वारी ! कामरूपी सप सु्े डस रहा हे ॥ २-६॥ हे सुन्दर शंख शार भाश 
क्‌ॐ हथाः मेाटे नितऽ्थवा ली ! तुभ उस कणेर सपके विवसे सुद्र बच!(यो। रे किरया के गीताक्री 
ती॥ भांति मीटी व.त फद्ने दारी ! हे मनाहर च्म वाणी सुन्दरी! हे कमल वैनो ! मरे प्राण 
भ त्हारीःदभेलीमे है 1 हेः रपा क । तुम्हारे विरा वे पाण नदीं रगे । द कमलंदलबां संममिं 
विष प्रौ: धाश्टीः ! फामदेव ` वु्े वडाही वेधः रहा है । हे विदालनेनो ।.मरे ऊषरं दर्पा 
सए दिखाओ । दे कारी ' दीठ चाली ! मैं तुस्दारा भक्त हं । दे खन्दरी ! स॒न्चे मतं चाड । ह 
ीं†। स्वर्पती"! प्याके सारे खे बचा ला ॥ १८-१३॥ तुमकञा देखनेसे संम इतना परेम 
पत भरश्राधादहैकषिमेगजीं वड़ा ही कांपरहा दै। दे सुद्‌/वनी ! तुम्हारे सुघडपनको देग्व 
पेष कर यंहे जी नहीं चादृताः कि शार किसी दीका देख ॥ १४॥ दे भली! म तुम्दारी 
क्ट! शरणमे . ह; सुम ` प्रसन्न देओ; इस शरणम आयं दए दान नक्तका दया दिखाश्चो 1 
वरा सुम्द्री ! हेः विशोलनेनी `! तमके देखते ही फामधेवके चङ टी तीशे तीस वाणेसि भरा 
| जोएकंवारहीं पा पल थन ` गया है ॥ १६ ॥ हं कमरटनैनी ! मं.» शरीर कांमदेवको गसं 
नरि। जलह दैः मका जल स्च कर तुम उसे ठण्डा करे 1 दं भली ! हे सुन्दरी ! तमक 
१ देखनेसे लके यने दए भरचर्ड वाणां भार धष बाला कामद्‌व उठ खड़ा होकर उन न सहनं 
महु; पोर्यं वाणेकिो ला चलाकर खमे चेध रदा हे; ठम अपनेक्ा दान देकर उस जलन 
नी ४ धडा 1' १६-१८ ॥ दे सुन्दरी ! सुक्षसे गान्धेः विवाह कर छो 1 द फलका मति खुशैल 
# &। जांच वारी ! कदां है कि गान्धर्व विवाद सय विषा सि यदृकर हे ॥ १९॥. तपतीने कदा 
9 किः दे महाराज ! खसे अंपनेको दनी भता नहीं है; कयाकि मेरे पिता घने ह । 
कोप दि शुम पर आंपकां मन खगं गयः हो तो आप मेरे पितासे कटि । दे नरनाथ ! सु पर 
हर ( जैसे ' आपका मन लगां है, आपको देखते ही मेाःजी भी वैस। दो आपकी दारुक 
चत गया है ॥ २०-२१ ॥ हे राजराजश्वर ! समा सिय। मन चल्तद्दा कादेकमि नहा कर्‌ 
{ सकती है; सा अपने ऊपर मेरी भरखुता न रहनेसे मै यापके पास नही जा संकी ह; नीतो 
1 जिसके कुलक्षी य~ 18. सव 'लोगोंकीं जानां ददं दं उन भक्ता प्र पभम अ भार ९. 
२4 पालने बाले नरेको पति पानेके लिये किंस सीका मन मद््‌। चरता दाग  ॥ २२-२३। 
र सा आप दीक समय पाकर मेरे पिता सयो तपस्या, दण्डवत्‌ दयार नियमसे पूजकरर उनस 
| शुको मांगिये ॥ २४॥ रे शघ्रु्ांक मारन वाटे महाराज "मर्‌ पिता यदि खमे घ्या पकं 
 । दाथने सौपना चात तो यै सदैव अपक्त वराये रह॑गी ॥ २५॥ टे चधरिर्योमं यड {मेरा नाम 
| तपती द} नै लोकम पका देनेवाले सूर्थकती लङ्को शरेर सविश्रीकी छोरी वदन हं ॥ २३॥ 
`... , : . आदिपर्व चैत्ररथपवेधित तपताका क्थाचाला 
५ <+ ६४ चक सौ चौदत्तरवां अध्यय समा ॥ १०४ ॥ र 


"3 








॑ भर्यने कडा किं कुछ मो दोषन रसनेवाल तपती इतनो यात कदश्ठर उपरको 
१ ॥ -मन्त्रीने साथ चलने व्यिं तथा 
॥ 1 डी शार राजा किर धरती पर गिरे ॥ १ ॥ मन्वे साय चलने वि तथा सेन 
अ दिष्षे साथ दते ददत उसयड्‌ मा यनक र्‌ रद्‌ कव णरा 
‰ क डे-भ।री धुय धरने 
बतकी भांति धरती पर पड़ ए दं ॥ २-२॥ च म्न चड़ भ {रा चद 1 
£ गना. धम्ती चर छोदते देखकर मानों श्रागसे जलाय गय; उ नहाने सम्मानके सार 
हो उन कामस येमे ष बद्धे लारी नरन।थक पास्त जाकर ब्रहता, परस उन एस 
उ्ठाय। .कि जसे पिता पुत्रको उखा ले ॥ ४-५॥ कानः भ्रषस््ा, कोति शरैर नोति रेक 
पाते बटे ह. मह्ग नवको ठाकर उनकी पीष्ाको दूरःक्रिया ओरउन घरे ट 
(4(९5 1 
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६ त्ष ___ हाभारत्‌। 
ननाथसेः भली. जरः मी़ीःपातोमिं कहा कि हे निष्पाप नराद्‌ ल! 
शाप. मत. धवराहये॥;६- 1 आगे उनः ए्थ्वीन.थको भिज लड़ा कि 

हम धरती प्प वेतक८; मन्तीन श्रिचारा कि मेः थक गये होमे. शारः बण शदः 
डकल हाग्‌ ॥.<॥ वे पफमलकी.सुमन्धंसे ऽण्डे वने हए. जलसे उभे मस्तक, = प जः 
५ हभा.ार;द्टा गा दचा राजघुककर लगा हआ था धोने र्म ॥ ६ ज बहो 
थ-वेतन्य पा गये तथ.जन्होने म॑जीक्रो बोकर भचारः समथो भिदा क्षिया ॥१०॥ शन्‌ 


भाक्तास.सष सनाके. चलेःजाने परः वे फिर ऽसःपहाङ़.पर यैठे ॥११॥ वेः राच्चे ता ब 
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जोडकर.ऊप¶रकः जार ताकते रु र्ठ ध, | 
जीका १8, र ताकत ई से देए ओर ऋषिम वङ्‌ अपने पुरोत श 
रर 0 र - हा मनम सरण करन; लग} हे न नाथ! घे यो ही दिन रात एक ही । भू 
बा च. (द ध सड रदे तपर “विथ ऋपि वरि वहां पारे ॥ १२१४ ॥ प॑पे 
9. श (1 य्गिंक प्रभावंसे यह जानकर क्रि. तपतीने २१ 
1, द व द: जनक इच्छा पूरा कनेक लिये उनको सी यानि यौ 
9 > यागे सूर्ये र ८, 4८4 २ म्‌ | माला य तब सु 
6 १४५ ५६ 2 सतात जयाति. रखनेवाले महात्मा, ऋषि -सूरयसे क म 
^ ०४ सरज्राधस द्य लेकर ऊपरका गये ॥ | ५ [र - उन्हे "~ ~ ० | छे @ क कर ः | 
ससय बाले सताम ल दनि वेना दाधा जधा 
3" १ उन 2 ष्व €: | १ १4 & १४१. "1 चम | ३१ 
ध ५.२२ ल तेजवाजे सन खनिराजसे ` कहा कि दे मदा ऋषि न ४३ 
जाः डतर निग 8 नाया दते ह । हे अच्वीः यःत कहने बाले महामा ! आरं 
यदे मरी तपस्वी हुत.कठिन भी दगा ते मै देनेसे.नदी चूड ग ॥ १९-६'१ 
8 तपस्त बरा खनने सहल किरणवाले सूर्य उल वाये उत ग 
प्रणान क्षिया रका कि टे सूं [ए कुन कृ 
जा. लड़की. हे उसका भै राजा द्‌ छ” नारायण { आपकी साविच्नीसे छठी तपती. नाई ३ 
राजा स्म = राजा सम्बरणङे चये मागता हं । हे आकाशा विरा जने 131६१ 
जाकी कीति यहुत दहा यद्ध तथ। बि ० 163 जनं ^ |. 
०१ ©" क्व. 4.12. 1 चु ष्ट उदार दार वे धमे रार अ ०0 ० 9० ज 1 
दःस तःजा्का लड़कोकं पति दे(निके येागय हँ ॥ २१-२३ ॥ तषापि न 
{वि मनम कन्यादान करना रिर्चय क्रिया चचार द्रे सं व ` 
दी १ म 4 1 ब आप खनि बड़े ननोर तपती भोति ` 
851) "आर क्या निर्वय किया जाये ?॥ २४-२५॥१ , 
सूयन श निमि ५ जायं ¡1 ॥ २४-२५॥, 
1 द दिया ॥ २९ ॥महाऋपि यरिष्ठने तपतो, लेकर भद हो छन्दः ` 
वहां लोट गये क जहां घे, मा ग की स्तिवाले करज ठकर खसे विदा ली =: 
द आर तपतीमे मन, लगाये ;.ए.राजा, ३ 
वराष्टकं साथ च्याते देखक्रर यड ही प्रसन्न > | 
~ ^ ७५ ® 99 4 भसन्न प द्चार न प च. पि 
व्ल निकलषर । दिद्याञ्चेमिं .जैसे दव भरद टान लग ॥ २.५-२८ ॥ ! 
४ 1 कास {उतरकर -अपनोः ज्या तिस दिषाजंको 
8) कालेःकलर मियभ.प्र।. दोने.पर यर द्यार्मा बाद भ 8 
वार ॥ ३१] जनाय सम्य्ररणने यां.ही तदस्य ` वाल भगवान्‌.वशिष्ट ॐ 6 
६.१५ . 9; णन गा तपस्याम्‌ ९ ५ क. छ, व © । ( ॥ | 
उपासना.कर. महाः ऋषि यरिषटके व से सण वरद्‌न देनेःदालःस्य नार्‌. रिं । 
भा पाःयाः॥ ३२६ आगे.उन-न॒रसिंदने न लडकी तपतीकेा ची ना 
उस षडे ही च्छ पाङ पर 1 बेधिूर्वक तपती . ज्ञा स द्वत्ता शर गन्धर्वे.कं वि प+ 9 
साथ भानन्द्‌ म॒नानेके लिये राजन्‌ = स ।वघाद्‌ क्िया(उसख पहाड़ पर वाधि | 
4. न मज्ोका अन्ज्ञादी करि समाप 18 ञ्य, घ । 
(४. एकाकार ' नि 





| भापिपल्व।: ९०६ 
को ए दवताके. समान सम्त्ररण -उस.पवत पर्‌ द्वत्ता्ाका भातिः आनन्द मनाने; लगेः॥ ३३-२३द॥ 
। पा उन्दने. वारह क्यौ तक. उस पदाः. परके यन चीर -यगीचेंमे ` उस 'पल्रीके ¡ खाथ -आभन्द्‌ 
पर मनाया ॥ ३७.॥ हे भरतवं रिप्रमे वड़े ! सदस नेन वाले इन्रने चन राजा के राङ्य ओर 
ब। राजघानीमें बारह चषा तक जछ.नहा बरसाय(॥ २९ ॥ चः राच ओं क मारने वाले }; चचां 
।गाब न्‌. हानेसे : उस. समय चलः. ओर्‌ अचल वस्तुए जीर सवः भजा मरने लगीं 1! ३९५ 
केता वृषा न हानेसे फेसा कठिनिःकालः आ गयाःथाः क्रि धरती परःजश्च तक्र नदीं गिरता था सा 
"हा अन्न कैसे उपजेः१॥.४०.॥ प्रजा भूश्वके मार दुरो `हे किर ओर. घवा : करः श्रपने अपनं 
त री परोाडाडने शार जिधर तिधर भटकने लगी ॥ ४९१ ॥ राज्य भर राजधानीके लोग 
| मूलसे सदैव दुली रहनेसे एक दसरेकी मयादाका विसार कर खी अपुत्र मादिका 
पर॑ वेड देने लगे ॥ ४२॥ वह्‌ देशा भजन नः प्राने वाने भर मरते हए लारगसे 
ने ॐ इतना भर गय कि प्रतोंसे जरे हए प्रेतोके राजाङे राज्यज्ञी, माति ज्ञान पडूने खगा ॥ ४३॥ 
सप्र मुनिगज धमोत्मा भगवान्‌ वशिने उस राञ्पका एसी दशाम देखकर उसकं बचानेम 
.प मन लगाथा ॥ ४४.॥ वे बहुत वर्वोसि तपतोक साथ परदेशमःरह दए राजाका' राजघानोमे 
ढः चिवाःलायेः॥ ४५॥ राजद्ा।दूः ल राज मवनमें पहुंबतेही अरोक मारन वाले पसु इन्तरन 
हा 6 'पहलेको : भांति उस राञ्यकीः ओर ध्यान दिया ॥ ४१ ॥ वे. जल चपां कर अग्न उपजाने 
म छो । इन्द्रियो जः तने वाले. राज एजेन्वरको' राञ्यङो भलाडमे मन लगाते देखकर प्रजा 
प बड़ी हीः थसन्न हुईं ॥ ४७ ॥ आगे न-नाय सम्बरणने रानो तपतेः मिल कर फिर 'ब(रह 
९-४ वरषौ तक वैसे ही यज्ञ क्रिया कि जैसे इन्द्रने राचोके साथ मिल क किया था ॥ ण्ट ॥ 
र ॐ 'गन्धयेने कहा कि हे कुन्तीपुश्र ! सथो उस तपती नामवाली वडोहीः न(ग्पवती स 
र बंशने तुमने जन्म लिया े। इसीसे लुका मैने तपतीकी सन्तान कट्‌ कर छुकारा ६ ।२९॥ 
< |६ ह शच्चुके तपामे वाले ! राजाः सम््रणनं तपत स कर नामक पुक्‌ जन्मा था! उन 
अ इक वं शतं तुम्हारा जन्म हानेसे तुम तपतीकी सन्ताम कलाः खकत-हा ॥ ५० ॥' _ 





जि ` § ण “सक 
(बि ष 7 आदिषवमं चैच्नरधपर्वस्यित तपतीकी कथा वालाः ` 
वे 7: ; >: ` :. एक सो प्वहत्तरवां अध्याय समस ॥ १७५ ॥ ` .:; 





# &दध 1 ६ 42 । 1 =+ 90114 ~£ 
क ६ ; ; वैशम्पायने कहा किदे मरतङकलदौ पक! गन्धवसे उस्‌ कथाका छन मनति 
(इतनी. भक्ति हृ किव पूर्थिभाकते चन्द्रो भाति खद्‌/न. लग ॥ १॥ ५. धलुष 
1 भने बाले कुर्म चड़ अज्ञं नने बहिखकी तपस्याकं प्रनाव पर आः „ मान्‌ कर्‌ 

गन्त पा {क हे मिश्र ! तुभे जिन. वशिष्ट ऋषिका नाम॒ कहा उनक इतान्ता 

{ एनः. चाहनः हं; त्‌ उसे अदिस अन्त तक्र करटा ॥ २-२ ॥ ््‌ गत्व "सा 
११ भिवे महार्मा ऋषि जेः हमारे पुरलके एुरोदित ये कान भ (| ४॥ ०५४ कहा (कि 
(| तसि बरश्माके मानसपुच् ये; उनको पली अन्धता चा जा कान्‌ शाद्‌ म्र द्वताभके( 
१ भ ले.ड(उमे दवे दनोः उनकषो तपस्यसि हार कर सदैव अभनं माभ पर नक्‌ चरणाका 
र ॥ रखने थे; उन उद्‌(र भन वा महाशपिनं विन्वामिन्रके भ्रपरपरःबहुतः रूढनः पर्‌-भी 
4 छशिशवंयह्ामश्म नदा किवः था ॥५अ७॥ बे महासा विश्वान यु मार जानक 
„ > `इ\ख पाकर शाक्तिः र्ते भो मानो अशाक्त ह जातिः वन्‌. क विश्चमिन्नका मारनक्र लिये 
| हसी कडि काम करं नां के । व जरे यदसि अपने मरह योः न डला 
१६ भग मो उन्हाने यमराज्ञो मर्थीद्‌(मं यां बद नद लशा ककि जैसे सुद षने तदक नहो 
५ हाता इष्टके कंश बालि नत्ठिने उन इन्धि धाक जतन वाल पदमक पाकर इश 
1 १०6 
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धरतो परपरा अधिकार चाया था ॥ ८-१०॥ हे कुर ङुलवा जञ पाण्डवो बड़े! ऽ 
राजा भने, ऋषिराज-वंरिष्टका पुरोहित पानेसे दो भाति भातिके यज्ञश्ियिपेः 
उन सच राज आके यज्ञोका एसे परा किया धा कि जैसे बहस्पति जी ददता; १ 
करते हँ ॥ १२॥ सा तन मीं घाम बड़ वेदिक धर्मक जानने वाले किसी सेरुः 
बा णक[ द्र दु.कर पुरहित बनभ" कि जे वमर अच्छ लग ॥-१२॥ हे कुनीःते 
ए बके विजय. करनेशी इच्छ रखंमे वाले चिथ वशक छाग यंदि अपने राज्या 
चाहेः ता पहले ही पुोदित ठहरा कें; कपे ङ्ि ज राजा एथ्नोका जीतना चाहते १३ 
अपने अभे ब्राह्मणाः रखना चाहिये ॥ १३1 सो धर्म॑ अथ र काभङे तत्वेषिऽ। र 
वाले इन्वरियांशा जीत के दए किस विद्वान शरोर गगधान्‌ ` ब्राह्मणा अपना ए! 8 
घना लेना-तुमकोा स्वेथ।`उचित डे | १४) (1 
^“ :'. ›आदिपवंमें चेजरथपर्वस्थितं पुरे(दिति वनानेकी कथा वाला , ^ । लं 
"` ; ^"एक सै चिह्तरवां अध्याय समासे ॥ १७द्‌ ॥ - षु 


ध क, तन न क 4 | न | 
ह । १३ क १ च #" ' 


। अज्ञ नन पूवा कि. अपने . अपने ` खन्द आश्र रहने वाले विश्वामित्र! म 
विषमे, कों आपसकीः राच्चता उ खडी हहे थी! वह बात;खुमे मुनओः॥ १॥१ ७ 
कहा कि हे छन्तीपुत्र ! वचि यह कथा सव लोकते पुराण कदी जाती हे; सुभा, 
ठीक टोक कहता; हं ॥ २॥ दे भरतङ्खलदापक ! कन्नोज देते कुरिक. वंशः: क गाधि उ 
एक नामा राजाः ये-1.३.॥: उन घमास्मकेः विरवामिच्र नामक पक यु ये; नकी { 

अर ` सवापियोका पार-नहीं था-श्ार चे शजुञ्ाके मारने वालेयेः॥.॥ वे एकह 
नन्ता साथ आखरः चलते हुए घने वनः ओर निर्जन तथा विना वर्त वालो दुध 

भूमिम खगःओर खभ तका येघः वेषक्षर.क्िरने, को ॥.५।॥ हे महाराज ! वह शण 

चष(म थशूकरः र प्प्रसा हाकरःवदिष्ठशी छुराम गप ॥ ३ :॥ कऋषवेराज बशिष्ठमे ६१ 
विश्वामिन्रको आतेःदेखकर एसः सट रक साय स्वागत.सिय। कि यैक्ते अतिथिर्न 


चाद्ये ॥ ७ ॥ हे भरतवंशव्राले । उन ऋधिने छुःराल परकर ओर पैर धोका ज) ४ 

भा चमानका जल, यनके फल भाः मूल 

धिको सेवा की ॥ ८ ॥ महात्मा वरि |. 

भोगकर वस्तु वेनो कहकर दुदटतेये तभी उस पाजतेथे॥९॥ उत दिनि वरि ४ 

-घानी ` वरतुशको' पानेके लिये कामपेशुश्तो दृह्कर माभ चर बनके अन, दृष, 4 ५ 

समन चं रसा, उन रसोँसे वनो हर वस्तु, यी हा अच्छो स्वाद्‌ (ला €| से 
अद्धतक समन वस्तु; लाने पोने चूभने 


ने. दर चाटनेको वस्तु तथा ८ 
मर्य वाल मतिः मां तिक रत्नो ओरं कपड़ाक पाथा । त्रो श्चार सेन।नेकि साथ 


हुए ओर उ मन सा ४ 

उस्‌ कमधेलुरो रीर, पूछ चैर 
ठभरी हश धी, पसलियां चर जां चड़ टो अच्छो थीं, कनपटो श्ट लिल।र मोड ४५ & 
नेच यदय भर मेढककीं माति भरे दए थ) थन वड़ा भारोथा, पृद् मनकषो ६८1 ज 
थी) ती मति थे, सग यडेःही सुह ली. 
च 








वन थ तथाः सिर जेर 


देश मच्छ आाज्ञार वाली नन्दनो नामक उस कम 
६.५ गाषिडमर महा शाज यड्‌ हो प्रसन्न मनसे उसको प्रं ता करते हुए फ 

खक इस नन्दिनोकेो दे पाद्‌ खभिराज ! याप नन्दिनो के यदत मेर 
लेकर भाशिये॥ १३-१६॥ वशिने क कि दे निव्पा 


लो नन्दिनी 
ह 111 5 01120/21 \/ 2121125) (). ॥/1111।॥|<5[11 21/18/2811 \/8/8/185। (0611011 001०० ह 9411 नि 


| | सतंद्षञ्धं । शैद्व$ 





== व ब 
| क ताना, अतिधिके, पितं चार यज्ते चिवि रली द्रई दे ; सा मै ययते राज्यकामो 
धे; > | लेकर इसे नदी दं सक्ता ॥ १७ ॥ पचन्वामित्रने कष्टाः कि मं त्तधिय हं ओरं आपं 


तप कलमे वाले तथो बेदार पटने वाले व्राद्मर द । इन्धियेकिः ठिक लोपे हव 
से ¶ु कन्त चित्त खड अह्र खान्ध्यदडटा च्या ह? सा यि अआपिद्श्च ऋर।ङ गरेका 
कुनीः तक (मेर मांगी इदे इस गजे शुभे नदा दगेत। में अपनो जातिङहे घमेङ्ञा नदो छ(डंग, 
शाश इसे वर्ततः छीन लगा १८॥ वशर कषा शि खाप षलान्‌ चज्निवहै, राज( ष 
हग श्र भुजिं बीथे मो ए्खतेदै; स्ःजआपनजाजो चदसं दः कर सहने रै; दे मतं 
93 कोजिपे ; विचारा फां दी क्या १॥ २० ॥ गन्यवने ` कदा किद्‌ फुन्तोपुत्र ! विभ्वा 
7 पुरा भित्र उनको उस वातकफा सुनकर सूय चीर चन्द्रमाकौो भाति प्रकाश बालः उं 
।नन्दिनोक्रा कड मार माटकर इलो कने लगे भरर इधर उवट अर्का कर बरुते चोन 
| ल जानेका उ्यत हुए । टे अंजन! अच्छ ल्ग, वाला ननन्द्नाबा व। करता हरं मदत्मा 
पशि षिङ्गे सामने आकर अपरकी ओः मद्‌ कस्ते खङ्गा दे गरे र बहुत खदष्टे 
जाम पर्‌ भो उखं आआश्रमसे उद्वे दरना नदी चाद ॥ २१२३ ॥ वदिणरमे कदाकफिरो 
मि्रि। भणी नन्दिनी ! तू वारवारवां वां कररदा दै भारभ उस खन रहा द; ङिन्तु ते मलो! 
॥ गं जघ राजा धिश्वामिच्न वुक्घे वलस छन रदेदंता्भक्थाकरसकताहं: भता चनगुग)। 
पधं राह्मण हः ।॥ २४ ॥ ` मन्धर्वने कदा कि हे भरतङ्कलदी पक ! नन्दिनी विश्व.भित्रं अर 
पिं उनकोःसेना। फे डले धपराकर वशिने पहृतं दी पास. चल, द्राडे शनैर कदनःलगीं क्रि 
नी | भगवन्‌ ! मै विश्वामित्र री भिकरार सेनाओक नेदेसि पिरकर अनायतो नतिरे[ रदो 
एष ६ ह ओर भप मेते ओर नदं साक रदे दे ॥ २५-२३॥ गन्धरवनं कदा क्कि नन्द्नो 
र विकल र कर बाहा रा रदा था}. 1 न्तु नियम मानने विपुनितजननत। चद्‌ दिलादं 
ग 1 धारन उसका धोरज दी ॥ २अ५॥ उन्दने करट किदे, तभ्य" बर तज दे ओर 
मर बराह्मणोंका वल त्षभा;सा सुर तमाया रदाद); त्र चद्‌ ताचजा जा ॥२८॥. 
४ नन्दनीने कठा क्ति दया जप शती मात कृतर खक्ष कड़रदेदे!दे त्रश दवता 
कपः यदि छटनदैता युके धलंसे काई छोन नदहींलेजः सरना ॥ २६॥ ; वशिने 
7४ कहां क्षि नहीं मली ! चं तुमे गदनद राद; त्‌ रद सम्नो दे ते रद्‌; बद्‌ देख, तेर 
र) य्ह कङ्को रस्सोसे वधर चलसि जाग छीन टे जारं दं॥ २० ॥ गन्यवनं कटा शिदूष 
क्रो£ देनेवांरी नन्दिनोने विसे इत अातक्ता खुनी हो चि रद्‌ खिए अा( गलेहो, ऊरः उठ 
प कर्‌ चडकः हो प्रचण्ड सूति ध्र छ। र 16 म? अआ) कः चाल त्श भार्‌ र्‌ | बा 
हि $रती इर चिन्वा(लित्ररीः सनाओङा जिधर लिषर भगान ला ॥ २१-३२२९॥ अ(¶ हि. 
 रै( सनाया काड{की मारसे घायल दान्तः तथः चरा आरक्त अरकं जकर बड भना 
अ कोधसेभानेः जलनी प्र्यहय)देलपर याग्य न रदो श्चि जैवे देपदके धनय खय जक 
( पाक नदा स्ना देर अपनीपुखसेय।र यार कड्‌ यञ दराल नर््न् लगणः ॥ ३२-२३४॥ 
8 अन्तम उसने अपनी पु"वते पद्य, धनते द्राविभार दा, गावरसे काचाः पसलियेंने शर 
ह आर सागसे पण्ड्‌, किरात, यवन, स्िंदल, वयर, खतः चिव 5, यचिन्द्‌, चीन, हण, कएल . 
(| ५ बद्तरे स्लच्छरदा जननाथ । रं विरमे कपटे पद्ने तर बदर अन्न(ङकालिवे वे 
4 अन्म दए म्लच्डं सनाया उसो घडी उत्सादस वकर षिररभिवर स्‌ाननेद्‌ा इव उतर 
= (ी भद गधा चाचपाचथयात मातन मि ॐ(चरव, प्र व्ररषल्यह लड़ (चख्क्न ६11 ॥ २५ 
| 1 विद्व।निचक्घ देखमेभं दी नरो सना उन लागा बड़ नात आन्नव्रधििपव(यिरद्‌कए 









| भीरं घय रार इधर उधर मागन लगा ॥ ४०॥ द वशिष्टनो चां ्को सेनाश्ेनि 
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९८९ ` राभारत। _ _ 


बहत. कोधमे आजाने.पर भी विद्वा मिच्रकीं सेना्भसे क्िसीको प्राणसे नही मार ॐ 
नन्दिनीने केवल उनको. बहांसे भग दिया ! बिश्वामिच्रकी सेना बारह कोस १ ह 
गाह जाकर डर भार घयराहटॐ मारे चिह्याहट मचाने लगी र उनमेसे किस । 
एक भी मनुष्यको न पाया जो उनको वचाता । तवर विश्वाभिच्र ब्ह्मनेजके प्रभाकर 
बड़ मारी आश्चयंको देखकर क्षिके धर्म पर चिद गये ओर कने लगे कि द ॥ 
यल पर धिक्षार है, ब्रह्मतेज हौ सचा प्रल रै ॥ ४२-४२ ॥ यदि यल श्चार अवलक्ष ¢ ठ 
करना होः तो यही कहना होगा कि तपस्यासे घरदृकर बल नहीं है। आगे उन्होंने बडे म 
राज्य आर प्रक रवाली राजखरभः.को छोड़कर भोगोसे खु हको पैर छिथा र तक प 
मन लगाया । तव तपम सिड र घङे भारे तेज वाल होकर उन्होने अपने तेजसे 1 
खोकोंको चा लिया शार सय लोकोंको तपाकर ब्राह्मणएपद्को पाया । अन्लमें उन कु? 1 
मारने इन्द्रके साथ एकज यैठकर सोमरस तकूको पिया था ॥ थ | 
ने इन पः ९-४९॥ 
; ˆ ; आदिपवेमे चेन्नरथपवंस्ित वदिषठसे विरवाभि्नक्ी हार वाला | 
| 











एक सी सतदत्तरवां अध्याय समाप ॥ १७७ ॥ 





वने ॥ । ह 
व ` गन्धेन क! कि हे अजुन इरेवा$फ़ वंश मे जन्ते हुए एक येजाड़ धीर! 
राजाथ ॥ १९॥ ए दिन वे अखिट खेलने क्वि नगरसे वनबो गये । वे क । 
मारने वाले नरनाथ बड़े दो घने बनके भीतर वार यार तलवार चलाते हुए सृ 
छअरांका काट कूटकर फिरने लगे । यडा देर तक ये करते रहनेसे थ्न कर उन्होने ` 
१ खेलना यन्द्‌ म २३ ॥ इससे पले परतापी विश्बामिन्नने उनके यजमान क 
साची थी । लड़ा सिसे न हारनेषाले वे राजा कल्माषपाद भरल श्चा प्थासपं¶ 
दाकर एक ही मनुष्यके जाने येाग्य वड़े ही सक्त पथसे जानि जाते सामने आ|| | 
ऋधिराज वशिष्ठक पुत्र महात्मा यक्त सुनिकफो देखा । विटक कुल वदाम वाहे ¶। ` 
सतोशणी छक्ति महात्मा वशिष्ठक सौ पुमे ज ये ॥ ४-६ ॥ राजाने उनसे कहा ं 
इ ह जाइय । ऋषिने मीटो बातों दारस देकर उनसे कटा करि महाराज ॥ । 
= ८ सम्‌। शाखाम्‌ यह्‌ सदैवका घमं कदा गया है क्रि राजा व्राह्मणः प # ; 
स न ड ग पस" भगादृने लगे (रए दृ सरेसेऽकहं | । 
। इय ॥ <^ ॥ ऋथवि धमशा १ पथक्ते नदं दरे; < 1. 
ऋ'षरे पथ नद्लोडमेसे राजा अर्ण 


व, 


मान अर ठस खुनिको पथ न छोड़्‌। ॥ २०॥ 











५ १ वव होकर आर छोधसे अपनेको भूलक९ उन नरनाथ 

सा क अरनाचर(जा! मै तयस्बोहं, तौभोतेते सुभे रश्च तशो मति 
स ऋजक्षतुराक्षस हागा चैर मनुप्यक्े मांसन्नो ख | 
(1 र बल्‌ तनी बात कहकर १४५ ` 
६.८. ॥ १ २ पहतं उन कर्क्ञाषपाद्‌ र जाके पुरःदित नो यात पर ववार : 
4 9 श १ इस लिये उस समय विन्वामिन्र वरिष्ठ ६ ` 
रहेये कि इतने ' ' *५.॥ ह कुन्तीपुत्र ! राज। श्र रात्रिः उस (` 
तवः २ ० र कलार तप करने बाले परतापी शिश्वामिच्र ९ 1५ 
वरि्ठके शुन्र ह १५५४ यद जाना क्रि. वरिष्टके समान तेज वाले वे ` 

करने शे पकर उनकी तय वाले! अले .दि्वामिन्च अपनी यारी इ 
(त्तका सुनने लगे ॥ १८ ॥ राजराजेश्थर कल्भ।च १।द + 6 


11 01121211 \/ 2120125 । 11111151 118/811 \/8/2185|. (01661100. 01011260 0 6810011 








४९६१८१० । $ चक 





| ~~~ | १ ^ क्छ क, व्‌ 
द जाकर उनका प्रसन्न करनेके दिये गिड़गनिड़ाते ए उनकी शरणम दा गय ॥ {६ ॥ 
स हे कुरबनाभं बड़े ! दि्वामिचने उस सरेशके जीको चातका जानक रा चस आशज्ञादी 
कसी कि नके दाशेरमें घुसा ॥ २० ॥ किद्धर नामक रासु उन विभकपिके आप भार विश्वा- 
माक! मिश्रकी आज्ञासे राजःके शरीरम जा घुसा ॥ २१॥ द श जीतने बाहे ! श 
सरि विश्वामिच्र यद जान कर कि राजाके शारीरम राच्तस! घुसा दे > हास सक गग ॥ २२. 
को ¢ हे न्ती पुश्च ! राजा रारीरक भीतर दाले पाच्सस वहत पाडा पक्र भा ङ् न 
बहे न सके ॥ ॥ २३ ॥ आगे वे यनकं भीतर गय; वहा एकं शख चर. णत चतस श 
तकं फेसो वस्तु मांगी कि जिसमरं मास दा ॥ २४॥ मिशनोके पालने वाले राजानं श ९ 
जते कि दे व्राह्मण देदता ! आप ङ देर ठर कर मेर लाटनका षाट्‌ देष्विये; म लाट 
नड कर आपके मांगे हए भोजनक दे दुगा। यद क्‌ कर्‌ राजा यल गय) ग्रा व 
$ वहां ठदरने लगे ॥ २५-२३ ॥ टे जन । दाग बड अलुमच। महाराज यड सुख 
मनम.ना घूम कर छे चार रनिदासका गये ॥ २७ ॥ आभा रात्‌ स 
उन्दने उस प्रतिज्ञाका स्मरण किया कि जिसे उन्हान त्राह्मणस क्या व ए 4 
घड़ी रसाइयेकेा चुल कर उससे कहा कि इस यनन व ला ९  गान्त 
+ ५ ओः , अ इ = क ॥ क्त थ अन्न 1 १८०-१्‌ 8 क 
५ | निक क दृढा; किन्तु कदोंभीमनसनषा- 
„५ कहा करि रसोहइयने राजाकी आज्ञका सुन कर चत्‌ <» ३० राना 
० कर दृखी मनसे उनकी सेवां जा करके वह समाचार खनाया (५ प 
र ॥ ता | = -~- मीन दिक कर उसस धार चार कटा 1क तुम मनुष्य 
ने राच्सधादी; उन्दान ङक ¢ कि यदत अच्छा तुरत री 
न, रासते खला ॥ ३१ ॥रसाइया यह कट्‌ कर (कि बहुत अच्छा 2 
+ धारा हा „ > गोके मारने बारेके (अधात्‌ ज्ल। दक) घर पर 
य| निड( मनसे मारे जानेका दण्ड पाये हुए ले गोंके मारने वालकं (अध 
~ 'नड( भनसे मारं जानका दर्डप ~ अच्वे साध स मासका पकाकर त्री घा उस 
>| गया र मलुष्यका मांस लाया । आगे अलक स 1 कति 
छ | 4 9 4 ।॥ द्र स्वाना दिया ॥ च्‌ र्‌ २ ५९२ ~ 
| शत तपस्वी ब्राह्मणक यदा जा पच ~ रोधसे मर फर का कि यह अन्न मरं लान 
रि । पनी सि अन्मे उस अका पत यह न खाने येार्य शक्न विया, उस चूक 
[ज # ष्य नहीं हे । जिस नीच राजान ख प ५॥ पष्ठ चाकि षिन जैसा कहा धा 
पतर भल्का मास सवानेके लिये लोम ₹ ग मास त्आ श्र सव लेागोका राता 
१५) टोक वैसा ही > अ्रसष्योँका मास खाता ६ ६ 
- | सा.हीदहागा। यद्‌ र\जा मद र 








८4 श्राप खगनसे बह 
८ टा इस पृथ्वी पर {फरा करेगा ॥ रदे ॥ या = र लसे 
( च र = य रजा उनक ॥ 
† वहत ही लगा चर हससव -.,.  _ पनी द 
न सा रे २७ ॥ टे अरतवंश वाल ! जगं अपना! ड भर सजो किः 
¶ सने वाल उन बड मारी नरनायने ड दिना पर इ) सारम्म करने सरसे 
तमने दी सुते अनुचित श्राप दिया हे; इसखियं मनु । म यान फट कर देशवतो देवते 
पदन त॒म पर ही हाथ फरता हं॥ व य 1 स्वाटेता है येमे टी उनका खा 
उनका प्राणसे माराश्चर याच सैसे पक्ड़ेष्ए श च्श्ा ण्वर्‌ वार षार राच्दससे 
लिया ॥ ४० ॥ दिभ्वासिच् यद्धि्टक पुन्न श ॥ 4 १॥ उन रास वाले राजनं 
कने लगे कि तम वशिकं क्रार पुच्क्रा क त लिपा जैसे सिद ` 
| 9 0 न ग्र ष स्व्‌ श्चा लभा 1 (4 
॥ चठ क्षर महात्मा = श्र चचार पोका ली एक पु क > रजो 
8 श र मदात्मा 2 | न शाने जय सुना करि विश्वाभिनच्रने उनकं सथ पुरोफा 
६ शरसे गका सवा लता रे | ४२॥ धव ससे 1 
 " ( मरवा वः न मारे जानेके कार शाकका गम १ 
# _ पाया टै तव उन्टाने पचर उदा मन चालते जुनिराजने आन्मा- 
{शिक यंदाका नाछा करना नां चटा ॥ ४४॥ 









५ म ~ ट ॥ ४३ ॥ उन 
„4 भारो पाड धरतो अपने उपर रण्व ॥ ८ 
(| दत्या ठान खो; र्िम्तु तिमपरभभाका 
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\ 
नन दकद ) ॥ 


उद्दस उनको छु 
२.६२ ; 
"धर्‌ पर्‌ गिरे ॥४॥ 4 
भ नहा भरे तप स न 
न्तु जख्तो ४३ आगने वत 


कक => च क अ, 6 (क, ज चज) कोका कर कको 3.9 त = ॐ कत क कज 
11 


कके भोका 
° बन्दन सुमेरु पटाङकी चोरो परसे अप्नेङ्धा की शिरया; क्षिः 
छश. नहा इया । वेःपत्थरके राडञः.पर रेस भिरे किजेसे कोई ख 
व । वे मह! त्मा महाषिःपदाडकी चारी परसे भिर कषर 
क अग याल कर उसमे जाः घुसे ॥ ४द॥.क्घि 
ष वी) थः 7। हे ध मारन -वाे. । वह . खागःउनफा माने 1 
नाकं शाकस विकल वने हुए सुनि 
सज. सञुद्रका देखकर भ 
4 ८ च कर उसक जलमे करदे; रिन्तु-न इव कर च | 
थ गय ॥ य्ट॥ जव किसी प्रकारसे मी खस्य स = 
मनसे अपनो कुरीरं लट गये ॥ ४९॥ -. ^ भनार भौ खस्यु नह हु तय वेम 
ञ्आदिषप्‌ वेम. चच्ररथप्रवंस्थिन दिका शाक बालः ९५ | #ीः 
एक सा यठदन्तरवां अध्याय समाप्र ॥-१५८ ॥ | 








~ 











शन्धवनः कटा कि. आगे नि यद्‌ दृसवकर किः 


व हांसे फिर निकले॥ १ ॥ 

ॐस्ङ्कुल.च्ाले कुः 
पह दख कर कि वपां ऋतुमे,नये जलसे.भरी र ध 
अपनम्‌ भिलालेरही हैर सायन लगे कि 


वे अपनेकां 
रः वी सतारे साथ ब.धरकार उस.वड़ी -भारी-नदीये जलमये) टातरर्् 
ला दिया ॥ २४-९५.॥ स नदान ररसीकाषद्ारः कर उनका.दन्धनसे ठुडाया श्र तःप 
का ॥ या पाससे (अधोत्‌ वन्धनसे) छंडाये जा, र 
५.५ खा. ॥६॥ चे चाकसे..धिरे रदटनेसे १क्रसी एश ॐ न 

1 र र कला पर. धूमने (िरनेःलगे .॥ ७॥ एक, दिन थद 
शी दीं षडे बड्धेक्रोधी शरैर हिसा करन साले.जलवरोसरे ॐ व 
श <, ~° .जलम कद .पडे ॥ ८॥ वद-यङ् भासे नटी प्राहसः 

भागास यर करः भिदु हाने (अधात्‌ त 


कुटीसे उभे ए लोग 
च शाकेसे विदल धने हुए के 
३. एक्‌ नदा अधमं तर परक यद्धतर्‌ ददानः 
म इस.जलथइव कर प्राण साट्‌. ॥ ९५/ज 





रत "क दी तयसं श 
1 -ि मस भय) वनी चटी भिरे पर मी धर 
द ट मर ॥ त्भ रद्ध) सन्य व (1 ष 
लारःरहेभ्रतय "५ पदाद्ा शार रसद रद | 
उनका अरर्मन्ती नाभं वाली पत उने पमं घुन्न कर आश्रम न्न 


उस समय ऋ पिने अपने पीर पकःयार 


६ 


११९. ~ | न = 9 ~+. ४ ८ ५१. 
का कि दे महात्मा {सँ अपदीं पता. सिप दका किसर पीछे कम्‌ पारदा) 
१२-१२ ॥यरिष्ने पूजा कि, यरी 1 यः क्‌ ~ 
पदनेकी जेसी भवनि सुनी थी 
१ द्‌ पुत्र वारद वासि बेद्‌ पट्‌, रष 
हागीःः 0 ५ 6 1 गन्धर्यने प नि रशा £ $ आपन 


वशि अटरयन्ती = "तासं उसःधातके एटन.श्चर 


साथजा.रहे-थे कि ङ्‌  गिष्पःप्‌ । ~ 
तनन उन्न भिजम = ` निघ्र द चर य 
ख नत्र ५ | दख 


+ कल्मा भून ते टी तरोप 
। क 00.0.11 ((-0. 11144511 81188 \/8181185। (01611011 00४ 0 9।2।॥| 


इ द्यादिपिघ्वें । | ६६५ 





न 9 जाक की. च 


मि ककम 
$ष्रारे लङ दए थार उनका खानेके लिये चले.॥ .१७-१८॥ अटदयन्तीने सामनः ऽन कुटिल 
॥ १६ कमेवालेका देख कर भय. भार धवर। टक साथ वश्िठसेः काः किं वद देखिये; वह उदशड 
ड | तस कणर दण्ड भरमे वाले यमराजकी भांति काटी दकर.उधर टी छार दैः हेष 
{त षदेकि.जानने वाल हात्मा ! परथ्वी यरमं आपका छाड़ः कर पसा फाट नी मनुष्य नदीं 
नाक्रैकिजा उसका राक सके; सा दे भगवन्‌ ! सुद्का उस यड भयावने पापीसे वचाः 
षर प्रे । सुभे निश्चय जान पड़ता है कि वह्‌ राक्षर म देनांफा खाः लनेकेलिमे आ रहा 
तश ॥ १६-२२ ॥ वशिने कटा करि वेदी ! मतत डर, राक्चससे कुद भी'जय न दहागा । तु इस 
वे {पतमय जिनका देख करडः रदहीदैषे रास नरी द| जा वोययान राजा एल्मापषाद 
` थ्वी भरमें प्रसिद्धये दही वडा भय.चना स्वभातःपाकर राच्तस वन करक इस वनकं 
पितर यस रदं र ॥ २३२२ ॥ गन्धनं कटा क्ति दे भरतवदा लं तेजस्वी. भगवानः 
रिष्ट ऋपिने उनका खा गिरत देग्ब कर बड़ी नारी उपक साध {नषेध किया ॥ २९ ॥ 
1 ग-भञ्जसं पविञ् किये रष जलका उनक. मस्तक पर ड्‌ कर उनका उस 1 विकटं श्रापसं 
1 लियः ॥ २६३॥ सुं जैसे राष्से भरसे जाते दै षे राजा चसेदोःवारह चधां तंक वरि- 
ए ग्रक पन्न दारक तेजसे ग्रस हृएथ; यय श्रापसंदह्ठं कुर उन्दान अपन तजस उसवड़मार 
वृदोगनका पेसे रग दिया कि जेसे सूयं सन्ध्या कालसं कादलाका रगता द ॥ २७-२८ ॥ तय 
। सजाने चैतन्य पा कर कषिराज वरिष्टकोः प्रणाम किया दयौर दानिं दाधांका जद कर्‌ 
ब्ररण्टा क्षि सुदास राजाकभे सन्तान यरि आपक्रा यजमान & । टे खनिज ! म इस समथः 
तर पपा कर" फि जा शापक अचा ठभे ॥ २९-६= ॥ वद्िष्टनः कदा कि दे नरनाथ ¦ सुक्षः 
नधा चादिभेः धा वद्‌ टीः खय पर पूरा हा गया टे । अव चाप अपनी राजधानीका जाय 
६41 र राञ्यका चा) सन: क जपे; फिर कमी च्राह्मणांका- निराद्र मतः करना ॥३१॥ 
परप एति काः करि हे णहास्ता ! सै फिर कभी आद्छणेश्ना निराद्र ` नद करू गा । आपका 
भराजा मानना श्या त्राह्यरांश्ा-जस च {दियं ससं दा रजता रह्मा । द सच ददा जाचन 
ना गिल द्विजराज! सै जपसे य्दा चाहतः हं षक्‌ उचबादुचशक एस पार षाजाञः॥द्‌ 
श्र ` आप टश्वाक्ुःयंश्केः यद्ानेकते खये रुर अच्छेसे अच्छ स्वरटप्ानि र युणव,न्‌ चन्र 
जिये॥ ३२२४ ॥ गन्धर्यने कहा शि सत्प पर ठट कर रद्टमे वाल दिजराज धिन उच 
॥ भारी घटय धरन बाते यजासि प्रतलिज्ञाकी छि पृ्रक्‌गा॥ २५॥ दह्‌ मनव्यामि वदु ! 
14 ग याश ससम पादा उन राके साथ अचाध्यानामक्ती भसि सरारोकाः पथारना ३३॥ 
११। प्‌ पसं यख गभ इण गाजलाक्म यच दय सर पस प्रयखन्न सनस उनका दिखा लान्को 
अर्ध | क्रि संस दयला इन्द्रस्या अत दक्र यस्तत्र दात ॥ २५.११ लरनाश र त, {दनां प॑र 
ट दाक्रपरि विटक साथ पनिद्.ल्लण्यं लीं सगराम जा. घुस ॥ ~= ॥. उरः व अग 
}ह॥ पाके निवासी पुरधि सःय दरे दए उन नर्नायशचा ठय दए सयक अमि दछन 
8/१ ॥ ३९ ॥ चारद कः छतिं उखा हुच्या वाद्‌ जैस उशक्रारानय छाभाक्ता षाद रैन. उन 
५, दी सुद्धावने नर नाथन अपर्य श्ाथासे च्शाध्या चराय सर! द्या ॥. ४९ ।-उसं समय 
४. ष कर यच ही सुथरी यम गट थ आर नररश्छ ^ 7१1 प१२.दफररा त्‌ा 
 प्ाकाध्चायत वदध अच्छ तामा दखडदेष्डाथा) सा नररा दुग्व्केर जाक ` 
|: .आनन्द्क समुद्रमेव लगा ॥४१॥ दे ्ुष्नार ^ उसा सन्‌ सद रमठ ठ मनु 
५ ९ चरे नगरी कःल्माचपाद्‌ राज. अमस्‌ पसः सुदास खगा कू जसा नथी ` 
ई ५ -न्द्रफ जानस सदाता ॥ २ ॥ आमे राजत्छापक अपन न्या राजनवचनम जाने पर. 
न भःआस देशी राजानो दिष्टे पजने खगौ ॥ ४३॥ मा पिमं वड़े चदि 
धि ॥ १५. विधिम {नग्‌भ॑ प्रर रानी -- (| {सि 1 ८ ॥ द्ग राना7क गधय (| पर ` 

















"१ 
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९६२६ प्रहाभारत । 


कोभ प 
~ - क क क व~ द्‌ भ 
महः ऋषि राजास विदा लेकर अपने आश्रमको पधारे ॥ ४६ ॥ जव दृत सनि १. 


६ ह ११7 
न्भ चश्ाराा राजरानीकं सन्तान न हृं तय उसने अर्मकी (अर्थात्‌ पत्थरकी) बग 


` ४ [| चे 

गभेका गिर, या ॥४द]॥ इस लिये वाह्‌ वचां तक गर्भमें रदमे वारे पुरूषोमें बडे रद्वा 

जन्म ठन पर उनका नाम अग्मक हअ । इन्हीने हीं चादन्य ण 
# ५ ५ यञ 1 ५; ना भ्‌ श्र्‌ 1 १ 

था.॥ ४७ ॥ ` ४ दन्य नानक नगरम 


रि 





ध वंस्थि क ॥ ०१ ॐ, ६ | 
आदिप चै्रधपवंस्थित वशि्टसे सादासके पुच्र हने व.ला . 
एक से। उनासीवां अध्याय समाश्च ॥ १७६ ॥ 


अ ५ 
3 गन्धवने करटा (करि हे राजकुलवाले ! उधर टीम रहने वाली अदृश्यन्ती {म 
शक्तकी माति शक्त्के वंश वद़ाने वाले पुत्रका जनी ॥ ॥ हे भः तकुलवारः ह 
खुनिराज भगवान्‌ वरि्ने ्आापही उस पातेके जन्मके कर्म आदिकाः रिया ॥ । दे 
युर जप गमम था तव वरि्ठने परासु होनेके (अर्थात्‌ जो नको छा डनेके) लिये योडः ॥ 
था; इसलिये वं पुन्न परारार नामसे पृथ्वी पर प्रसिद्ध हए ॥३॥ धर्मात्मा परारार 
ही वशिष्ट खुनिका पिता जान कर उनसे ठेखा यतांव करते भे कि जैसा लङ 
साथ करने हं ॥ ४॥ हे दानक तप.ने वाटे कुः्तीष् ! एक दिनि उन्होने अफ 
अदर्यन्तीक स भने विप्ऋषि वरिष्टका पिताकहकर पुकारा ॥ ५ ॥ अरयन्तीने ईस 
च 

ष 










मीठी ब.तांम सपशर रूपसे पिता कते सुनकर नेन्नोमें जल भर करके उनसे कदा 8 
तम॒ अपन दादाका पिता पिता कह कर मत पुकारा करो । बेटा ! एक; 
तुम्हार पिताका यनक भी तर खा टिया दै ॥ दे-७ ॥ हे निष्पाप | दुम जिनका ब 
कद्‌ कर उकारा करते द्‌ वे तुम्हारे पित्ता नहीं, पिताके पिता ८॥ उद ५ त 
वल तथा सनी यात कहने वाले कविराज पराशारनें इस यातक्े। सुनकर सय हेष 
मारना निखय किया ॥ € ॥ मित्रावरुण प्रच बडे भारी तपस्वी वेदक जाना म्‌ 
4 द धति म चाले वरिष ऋषिने यदह देर्वक्र 3 म 

| नेका निश्चय कर के =) = उन 
र र किया हे उनके उस कामसे रोका दिया। & 


थृशवंश वालाकि पास धन हं मंगतांकी भांति उनकी से 
किसी किसीने अपने धनकेा यचानेक्ते ययि धरती गडरा 1 
५ के / 


कर चिन जैसे मांगा था देसे हौ उन 
भगे फिसी किसी क्षत्रिये अपनी इच 


। | | ४ 


दो निराद्रके साथनेाषीले वानाम या ये दए श्गुवंशियाकि` खट 4 १ 
भ टे बाणो ने ५ 4 (वार) 
पोका भीजा गभे _ मल मारन लग; यदांतकक्रिवे लोग शशव. २ 


3 मार मार कर सारी पवी पर फिरने लगे ॥ १८॥ 1 
| 


चदाका लगनग नाश = ह 
9 "व ५ #+ 1 1 जा भ ट ‡ 
 उखलर पर भाग गह ह जान पर गुङ्लक्ती च्िपां मय स्वार (हिमालय ‰ # २ 


षे 
हि | 1 क्ति, १ ` “र ॥ 
जहां जाना त ही कठिन है। उनसेसे एक सन्द" | 
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४ 


छ. घारिषष्षं । १८७ 
पिके कुटकी राके लिये क्षचध्रियांके भयसे अपनी एक जांधके मीतर अपने यड भ।री वीयं 
परवाले गभक्ा रख दिया 1 एक तराद्यणीने उसका सुनते ही चच्रियोके यहां जाकर सय यातं 
-रकह दीं । षस क्षनिथ लोग उस गभका नष्ट करनेके चये खड़े हा गये ओर गभ रखने 
श कवाली ्राह्मणीकोा उसके तेजसे जलते पाया । उसी समय गभका यच व्राद्यणीकी जाधक्ता 
। = = $ फार रा 
एर दापहररे भभस्ड चक नाति शतिभ सिरा पा 4 ञाण 
` दषिके न रहनेसे मदमे पड़ कर उस विकट पवेत पर धूमन लगे । आगे दपि पाने 
आशासे कु भी निन्दा न रश्ठने वाली ब्रा ह्मणीकी यर णमे गये । विन। ंचकी आगकी 
भांति अपनी ञ्याति ओर चैनन्यका खा कर उन्दने वु खीं जीसे यड भाग्यवती ब्राह्मणीसे 
तीर{कहा कि म आपकी क्रपांसे आंखाका पा कर इस पाप कमंसे निवृत्त होना ओर घरकोा 
| जःना चादते देँ । हे शाभा वाली! आप पुत्रके साथ हमारं ऊपर भरसन्न हुजिय; आसव 
॥ देकर इन राजाओशी रक्षा कीजिये ॥ १६-२८ ॥ 















डा आदिपर्व सस्मवपर्वस्थित ओवेके। रोकने वाला 

(4 एक सै अस्सीवां अध्याय समाप ॥ १८० ॥ 

¢ स 

पनी ्रा्मणीने कहा कि वेदा ! रू कर मेने ठम्हरी दि नहीं बिगाड़; व 


तीम १ सन्देह नहीं है क्षि मेरी जांघसे निकला हा यह शृरा वंटाका रड़का आज तुम लोगों पर 
[ & ६ चीद्‌ गया है। देवे ! इस महात्मा बच्चेने ही यह स्मरण कर कि तुमने उसकं गाती 
क {¶वालोका मारा भरा करोधके मारे व्हारी अंखाका बिगाड़ द। दे येटोा ! तुम जव श्गु- 
नक | वंशिपेंके गर्भम रहने बाले यच्चा तकका माने लगे तवसे मैने अपनी जाधभं सै वधीं 
| तक इस गर्भका रश्व दिया थ। ॥ २-३॥ छो अङ्गो सित चारों वेद गभंमे रहते समय इस 
यच्चेके जीं जा घुसे कि जिससे फिर शख वंशका हित हा ॥ ४ ॥ इसकं पितराका 
मार डालनेसे रू कर यह वचा निश्चय ही यह चाहता ह फि तुम लोगंका मारे । इसके 
मि! दिष्य तेजसे तुम्दा त आंखे चिगड्‌ गहं हँ ॥ ९॥ दे बेट ! ठम मेगे जाघसे जन्मे हए इस 
हि । अच्छ पुत्रसे विनती करो ; यह तुम्दारी गिरगिङ्ाटसे पसनन हा कर आंखे कि बना दे 
य॑ # सकता है ॥ दे ॥ वशिष्ठने कहा कि सव राजा लोग इस बानका छनक्षर उन जाधस जन्म 
दए ऋषिुभारसे कजे लगे रि प्रसन्न दुजिय, प्रसन्न हजिये ॥ ७ ॥ तच ओयंने प्रसन्न 
ध दा कर उनकी आंखें यना दीं । उन साधुओंमं बड़ विध ऋषिन्‌ उरसं (अथात्‌ जाघस) 
पः जन्म लिण था; इसलिये व द्रवं न।मस लोकमि प्रसिद्ध हुए ।॥८॥ हंतात ! श्ण 
ब $¦ वशके यैरका यद्ला लेनेश्षी इच्छा रखने वाले षडे मनुमवा ओवंने सव लोगोका भारनेक ¦ 
लिय बडा मारी तपस्या लग कर उसमे अपनं मनका एक वारही जमा दिया ॥&€-१ ० ॥ 
वे पित्तरोकोा पसन्न करनेके लिये बड़ी ही कटार तपस्य।स दवता अष्ठुर धार मनुष्य 
सयका ही तपाने लगे । दे ये ! आगे उनके पितरा नं उसक्रा जानकर पितरोकं लोकसे 
उततरकरके छुःलके अनन्द देने बाले भार्वसे कहा कि वेदा ओौवं ! तुम तपके प्रभावसे यदु 
। भमावी हो गये हो; दमने तुम्हरे प्रमावक्ता अपनी आश्वास दृस्ता है; अब तुम परसन्ञ दो 
| जाञना ; अपने क्रोधक्ा सम्भालो ॥ १:-१४॥ हे वेदा ! पटले च्रियाने जम शृशवंशा 
बालांकी दसा की थीं तत्र इन्द्रियां जीत चुक्रं हए श्रव सचालान अपने म।रे जाने 
† १ ङ भो ध्य(न नहीं दिया था; रखा नदीं कि व अपना मारा जाना यन्द नहीं कर 
् सकते धे ॥ १५॥ थु हूत चद्‌ जनस जय हमका षश दान ख्गाथा तये दमन आयं 
॥ दी याहा धा कि ्तच्रिय लोग मकरा उस प्रक।रसे मार डां ॥ १६ ॥ इसीसे शगकुट - 





! पाने चध्रियांसे यैर करनेके लिये अपनं अपने घरोंभं धनको गादकर उनका विषया था॥ 
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५ शक्त ‡ः तह मारत । 
पिय यकार कनाेककाणक नाणक मो ॥ 1 
९2 ॥.दम तेः सरगमेःजाना चादते रः; सके घनसे काम ही. कय प अ ए 







वह्‌ तःषनःटकटड्ा करर रलाःथाः॥ १८५ ज दभन दसा क्षश्च खो प्रक्ारसे पी 
वी सकन वः तव हमने इस उपाया अच्छा समभ्‌। धा. ॥ १९॥ हे 
शच(र कुप्क्षिजस्मदत्या, करने वाला पुरय.अच्छे लोक सीं जा 
परनहत्थाः नदी की थो ॥-२० व 
4 श द { ॥ ;९१.॥. न्तु खनो वेश ! तुमने जो काम करन। चाचा 
की गहा १ सा दुन सवर लागांके मारनेफे पाप न्र्भस अपने भगश 
क ९ ठ्‌ दन. ^ जत कोपने तुमको भ्रप लिया है वहे तपस्या तेज मि 
६ सात्र खकः ताःदूर रह, खम्‌ ज्त्रया तककेसत्माते॥ | 
मन ए क आदिघ पतं चै्ररथपर्वस्थित शार्वकाः१ मेषेध करने बाख 
ना (क = 1: एकःसा एश्ःसीवां अध्याय समाश्च ॥: १८१ ॥ 
ओवन कट्‌(--कि दे पितरा ! शने ङ्क्ष 
हे वह फी भटी नहीं हागीं .॥;.१.॥ घ य~ 
यदि मं इस प्रतिन्ञाक्ता पररा न करूगा ता 
जस, ्चागबरनक्राः-जलाती है।॥.२॥ किसी कारणस कोधः-उय खड्प छाः" त। 
भल्य्रःसक्: लताः बद्‌ कभी षभ, :अर्थं ओर शम इन तच्छं वर्गा पुरा एय 
नद्यःकर सकताः॥ ३॥ ओर सत्रा. जी व | £ 
4 सचा जतनका ङच्छरा रखने वाले राजा मी ` कही 1 { 
न रस चुर्‌ छागाक्रा शासन ओर भले लोगो पालन रोता र।१ ६ 
प्ल जश्न जव षका वालके मार्‌ा था तव ममे जांधक्े भातर गथ # य 
र्‌ प्रड्ाःरहः करु. माताओंशो -रुखारकी, चिलः डनां धो |] जव क्षन्निषु 
कक्षा “ऊाग ण वंशः वाला करो मारनेमे गर्मके वचो तन्ना नदं छाडते थे तम ४ ठ 
कभ र्या श्ाः॥ ३; जः; मर्‌ पुरश्च द्यौः णगभकालामाताप चो से 14 
स्ट थी ओर-मयसेःघवरा रदी धी तव (| 
1 घ तानां लाके उनका कामी गचन ४ ४ 
ल ४ भ) जरो द्लिधांगे नदं बवःया सव मेरो यहु आ ह| ३ 
एर.जाचमःचिय दै थः ॥ =;॥ देखि 
= य? थत्र पर पाप कमरा ८१ 
क हताः दं ता कड सलश्पाप नहा कर सहना ओर लः्कोमिं पपा रोने १३ 
१ :त। बहुतर पापःकर्ममे ¦ फस जते हं ॥ ९-१०॥ जे मतुभ्य.सक्तिनान्‌ | 
५ वाखा द्‌7कर मो जान लुन करके पाप फते नद रि, 
1 स जता हे ॥ ११॥ किन्तु राजा लागे भोर सन्धो उपा 
अ ५ इसी व पितरो, र्तः नद का कि उनके जर 
॥ ` इसासे मने खड कर उन सम लाने वेते पाय ई 
कम्बर कसा द; सेः आय लागेतको वात्ता त्रं न व ना ॥ | 
क ९३ कर (याद्‌ मं वद्ल. लनेर/ यथन्नन कग ने फ 
र बत्ताबदहानराःयह्( मारो भय खड़ा हेगा। हे प्ुभा {मँज 
क ध सागाक्रा नल्‌ चाहते; से पेतोजआज्ञाकोजिगर किमेता 
लोगों कः ^ ॥ {४-१द ॥ पितटने कदू शिसप लो ? ठट ६ 
साः तुम्हरा--जा- कव क 
व अ. आगः सव लाङतार अनततः चात उतर तव 
; च इपोसेःतुष्टारोः भलाई हेत्य 4 
र्खारःसाराः. संसार: श ॥ १०॥ हे विजराज ! सपर रस ज 
4 ` न्य ् < न जलत ङ: शना दअ; (| सी तब इस कथ ५. [॥ 6711 । १ < 
"स्टार सग बहे भारा जग्ध स्वम ट कटय हा अ । 
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र सव कागाक्ोमारनेङी जे प्रति 
नहा चाद्ना. षके नितथनद्धप्र 


यह्‌ काधका आग सुक्क वैसेदी जलापा घ 




















3 | भदिषष्व! ` ह 
हारी ॥ १८॥ दे त्राण ! जव सारा लोक ही जच यना दा है तय एला करनेसे 
| भातुनहाराः सङ्कल्प नदीं विगङ्ेगा । दे निष्पाप ! एला करनेसे तम्हारी भतिज्ञा भी सच 
वग निकतमी ओर देवता तथः; मनुष्येकि भरना नरह पडेगा ॥ १९-९० ॥ वचिष्टनं कदा कि 

॥ रगे धार्वने अमन कोध्रफा आगकेा समुद्रम छाङ् {दथा । वद्‌ आग समुद्रम रदे कर जल 
17 {पिया कतो हे! वेदे†के जानने बाहे ब्रामण जिस वड़दा सुलक्रा जानत हं वहं आग बही 
मनवा सुल यनकर उस सुखते सप लेको जानो इ वाड़वाग्निका उग्र उगलकर जलका 
शि ] परीमे लगी । दे ज्ञ.नियेनं बड़े परारार! तुम भो परल्तारूषमे सब वाताका जानता; 
1 ` [हुम्हारा अला हा; तुम नहं चाद्ये कनि सष वाङेका मारा ॥ २१२६ ॥ 
अ(दिपर्वसं चेन्न प्थपवे खित श्वकी कथा वाला 

एक सै षयाक्तीवां अध्याय समाप्त ॥ १८२ ॥ 





५ `“ गन्धर्वने कदा कि उन विप्रह्वि पराशरने मदात्मा वशिषठी इन वातजा दुन. 
तरा क्रं सव लाका मारनेकेकोधक्े शान्त ङिय, ॥ १॥ जञिन्तु उन स वेदे के जानने 4 
ला बडे भारो तेज बाले शक्ति दमा महाऋपि पराशर राच नाने यज्ञ करने लग ॥ 
उध| २॥ जग वह्‌ बड़ा भारो यज्ञ वदरत चल पड़ा तथ वे शक्तिर माता जाना अपण कष उस 
ध ¶ यज्ञं थालकसे लेकर बृ तक सष राले जदछाने ठे ॥३॥ वशिष्ठ ने यद्‌ विचा ‹कर 
वरी 1 क इनक्नो दूस? प्रतिजन का ताडना नदीं चाहिये रास. का मारनरु उनका नहा राका ॥ 
६। | वा तीनां अग्निक साभने माने चैथी 
| 4 ञ्मम्नि यन कर सुदहाने खगे ॥*५॥ 


।४॥ सुनिराज पराकार राचतसांके मारनेके यज्ञन इ ` 

४ ०॥ खनर यःदश्ाके दर जनेसे ख जैषे च(काशमं उजाला 
४१ भर देने है वैसे दी शक्तिद्कमारने आहति वाले धवले यज्ञसे आकारा प्रकाशा मर ५ 
4 ६॥ उस समय वदि्ठ आदि मदाश्षि लेग अपन तजत्त जत न पा कि 
पि दूस ग सूं विचण्रने लगे ॥ ७ ॥ आगे उदार बुद्धवा मद्‌(ऋपि अज उच यजत कः 
पोर किसीसे रा नं दे/ सर्ता था ण करन किमे उनरे पास अव ॥ = ॥ स 
ग भि मारने बाज्ञ ! तय पुलश््य, एल्‌ भर बड़ मात यज्ञकर्न व लर ९.ॐ नार 
 ॥ पराण बचने लिये वहां आवे ॥९॥ हे मतङ्कलदपरु चदन ~ 4 तं ता का 
ने ¶ जानेसे पुलस्नयने शरान्न के मारने वाले पराशरसे प्रा क्कि वुश्द^र अ, ५ कत्‌ 
( 1 बिष्यनदहं हातष्डै दे वेया!जे निदेौय राच तु्दार (पिनाक य = लत 
\ तका नहीं जानते उनका मी मार कर क्था तुमका चानन्द दा रहा छत 1 न्‌ ड ॥ 
नी चाहिये कि मेरी प्रजाका यां नाश्च करोा। तपस्व ब्रह्मि ववत 
 १०-१०॥ हे पराशर ! शान्ति दो उनन्ना सवस वकर ४ ४ उ मनी है ॥ १३ ॥ 
हे पराश! तुम यद्धे धाभिकः दार भी देते कमन ठग 1 नं च.दिये । 

१। चः ८९७. , "१० € >~ म ध ०, > ना छाः त्त ई ६ २ द ९... १ 
> सत कमह करके आपने धमरे जानन वाल + | १४॥ करोति दे वचि्टके कुल- 
८8] भिना तरश अनाक्ञा-मी नादा करना ठक नद्‌ र ० अ 
प सारण मेरी भजाक्ाभनी नाश न यः बह देवल उनके खागटी राप देनेसे 
16 ह? , उस समय तुम्दारे पताका = (दनन्ति! ५॥ दे नि! निमी राक्षन इतनी 
7५ दधी; वे शपते रपतद्ी नि लोकसे चठ वक्त ॥ .\। < 4 न 5 

| चा, च अपन दासा द्‌, , तमा; किन उरनदने अगदः अपनो खत्युकेा 
६१५ वामध्य नहं थी क्कि वुम्द्ारे पिनाक खा =) > ननित श्च | इन समय 
ॐ बुला लिथ। था १६॥ हे पराथ( । विश्वामित्र इतत कव्व ८ 
५५ च चि शरार राजा करनाथ याद देनं टौ स्थन 9 न ४ अ 9 कः 
` प्कष्नः „ ` £ ~ ~ ~ धव भ च ड 3 न्तर ध 
८ ब शक्तुसे छार खुनिरा ह 
((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 0141260 0 66810011 














९९५ . नहाभारत् । 


| तामि साय खख कट रहै है॥ १८॥ हे खनित [ल ल पत्म ~ साथ सुख खट रहे हँ ॥ १८॥ हे खुनिराज ! इन सव वातक्ा विष्टरः 
हे । ह्‌ बे वदिष्ठकमार ! इस यज्ञम विना अपराध जा .्ल् भारेजा (२ 
मर^रन॑म तुम कवल निमित्ती दे। रहे दे; से तुम इस यज्ञमा घन्द्‌ करो; तुम्हारा ठि 
६/; अव तुम यज्ञा सम. कर ला ॥ १९-२०॥ गन्धर्वने कहा कि बुद्धिमान्‌ र 1 
दिष्ट $ खुनिराज दात्त कमारस इतनी वात फटने पर उन्न उक्ष यज्ञा समा | 
भार सव राच्चसत'क मारने यज्ञके लिये जे। आग वनाई गर थो उसे हिमा्पकी २ 
आरका बडे भारी वनकं भीतर फक दिया । अत्र तकृ यहं देखने आतादहैकिषका (४ 
पव पव पर राक्षस, दृं भार पत्थर चारा करतीं ह ॥ २१-२३॥ ` ` ` 
अ[दिपवमे चे्नरथपवंसित भेर्वदी कथ( वाला ` च 

एर सा तिरसौीवां अध्धाथ सम, ॥ १८३॥ 











ड | 


(ड 


(1 


व 8 हे 

..::-, अच नन प्रा कि ट्‌ भिन्ने ! राज( कल्म।वपाद्भे कये अपन) पलना वदेते 
बाम बडे शु वश्िष्ठसे निलाया थ! चैर सदात्म, महाकवि वदि ध्रवः ध 
सानन बालहा क: कथे उस खीस मिलेषे क्षि जिसे मिलन नहीं चाहिये !॥! 
या उन्हमन अधमं क्रिया था ! इस विषयमे सु सन्देह हे र ३; सेदो तुभसे ए 
ह; तुम उस मिश्रो ॥ ३॥ गन्धवने कहा सि दे कितीसे न दृधने वाले अज्खुन। टु | 
उन्‌ भिर््रोके पालनं चालते राजा रर वरिष्ठे विषयमे जा वाल पूदधी उसे कहा 
छना ॥४॥ ह्‌ म्रतकुल वालन बड़े! विशुनार महातमः दाक्तिपे जेते उन नलाः 
श्रापदिधाथासा ना मैं सना दी चुका हं । (अव आगे सुमा) वे दात्रे तपे ए 

















॥ 
` शरनाथन्रापजा कर कोधसे भरे हुए नेत्रम पत्नीके साथ नग एसे बाहर चज्ञे॥ ४ 
निजन्‌ बन मातर्‌ जाकर वें वहां रानोके साथ घूमने लगे। वे श्रापि हुए नरन थ रङग (गः 
व भर हुए, भाति मांतिके वनचरोसे ठसे दए, अरेकानेक उक्ष खता चैर शान 
र ए ६। रः चिर्ञाढरसे जत हुए उस बटे म चनङ्ते मोतर घूमने घुमते एर (8 
शरस बड़े विकल हए । बं अपन स्वानेकी बस्तु द्र टतेद्रदुने बहुत यक्र गये भे कि दि 
उस्‌ यनशा.एक निजन कारमं एरु ब्राह्मण श्चार ह्मणो मेथुन क्ते देशा । वे रि 
ह चाम नदे जाने पर भी षहो टो धवार साथ वासे भे ॥ ५- 
१ < नकः पाद पीठ देङ्‌ कर कलसे उन द्‌नेमिसे व्राह्यणङ्ञा पकड़ लिथ। । प 
२ न का क्र हे अच्छे त्रत रणवने बले मदाराज! नैज | 
1 1. 
समय श्रापसे चेतन्थका खा प ; नि ५ | ५ इन्‌ ८. 
चाहिपे ॥ ११-१३॥ (4. ; 
मिलरही थो ) ्गिन्तु 14 ध भास सन्तान पानक स 4 
पतिक छा दज । ब्राह्मो इतन, यत क्‌ क ९६१ सन चह! यस हन 4२ 
यन कर उक्त पतिक केष त (6 ङि = त ध र्‌ र्न त््गणा, किन्तु रजन 1 । 
तथ ब्राह्यलीने मोड माथ = क. कत याव श्ये परह दषु खगक्े। लत 
10111 
यह कह क! कोके मरं रा ` इल आर्‌ शाक्मे जलो हूर उम तर | 
ग स ाजकपि कटमापपाद्काश्राप दिः क्कि रं 1 ! मे? सनम | 
ह षने प्यारे भर बहे अन जाते तने $टि् भते नि्दरो बन कट मेह ६4१ 
। न्त यज्ञ र्मे बठि पिरतः वालि, नववेत्‌ ते 
= क ख। लिय; इनतेतृ न ~ | 


` > 





१ च । 
# 


, 





(॥|<8|1(1 ©118\/21 \/22/188| 01601101. 01011266 0 €8110011 











भादिषिश्ं } २३६१ 


जा च्टुत करद दर्दरा उञावेगा कि ऋतुकालम पन्रीसे मिखने हो भिरुते मर जायगा । तने 
ह 1 जिं महाकपिर पुकः भारा दै उन्दींसे मिल कर ते? रानी पुञ्च जनेगी 1 अरे ` अधर्मी 
हाग्यंज। !उसी पुचसे तरे बंशकी रक्ता दामी ॥ २४-२१.॥ अर्विराके कुलम जन्मी हुई अच्छ 
लर बाल. वद्‌ ब्राह्यणो र्या यह श्राप देर उनक्ने सामने रो जलती ४३ यागे 
माजि घुसी ॥ २२॥ रे राच्चे तपाने वाले ! महात्मा वशिष्ठने अपने वड भार) ` तपदे 
प्रभावसे ज्ञान रणी मेधो सारे उन स: याता जान लियो ॥ २६॥ आगे षुत "दिने 
दपर वे राजषि श्रापसे वच गये । तथ एक दिन ज 1 उनक्षो रानो मदषन्तोका ऋतुकाठं 
आया तम उनके उसकी ऋलतुको रक्ता कने चाने पर उसने उनका राक्रा॥ २४॥कम- 
देवसे धिक हानेसे राजा. आपको चानका मृर गयथे; रानाोरो यातका सुनतदीषं 
बहत ही घ.रये न्नर आपकी चालक सनपभेखालाश्र बडा दः दुःख मनानं लगं॥.र 
. हे.मलव्येःमे वड श्रापे ए राजाने इसीलिये- वरिछटजींसे अपनी रानीको कऋतुको रक्ता 
९जकरा३ं थी ॥ २६ ॥ 


[~ ----------- -------~~----- 








क्लि. दि रथपर्वस्थित वशि्टकी कथा वाला 

. सीवां अध्याय समाप्र ॥ १८४ ॥ 
पत 5: व 
॥ जनने कह क्ति. हे गन्धर्वं ! तुनना सभी यात जानते दा; अव कहो कि 
कहा वेदोद जाननेवाठ त्राद्यण हमारे परादित हानेकषे यार्थ द ॥ १ ॥ गन्धवने कहा क्रि 
नापवनके भं तर उत्क्ाचक् नामक तीते देवलके कारे माई प्रीस्य नामक ऋषि तपस्या क( 


पन भ ह; यदि तुप चाहा ता उनको अपना पुरादिन बना ल्‌(॥ \॥ वैराश्पायनने कदा कि 


€ ०७ न, 
संस चे 
मी चैारा 


॥ "अगं अजु नने प्रसन्न हा कर उन गन्धवा विधिप्वक अभ्ियच्न दे दिया श्चरकदाकिष्ट 
रई गन्धवराज ! तुम्हारा मङ्ल दे! ; तुम्हारे दिये हृष धाड़ इस सुमय तुन्दार द्य पास रह) 
# ध काम पडण तथं उन्हेमंलेदट््‌गा॥ ३-४॥ जग पःरच्वलाग आर गन्धयं एष दूसरसं . 
द्‌{हाकर सदावनी भागःरधीक तट परस भपना अपनी मन मान ठाराक्रा पधार ॥*॥ 
1 मःत वंश वाल! ततव पण्ड्या उत्फाचक्त तथेमं धौम्य ऋषपिको कटा पर जा कर 
नका पना प्रोद्धित वनाया ॥ द ॥ सथ वेदक जानने वार्खोमिं बड़ धान्यन यनक क 
| भार मूलो से उनका सत्क-र कर उनशी पुरोहिती कए ली ॥ ७ ॥ माताक साथ प ए | 
 प५३न ब्राह्मणको गाङ वना छर एेसा विचारा कि माना राज्य) राजलदमी श्ैःर स्वयम्ध्र ॥ 
धर पर द्रौपदी उनके द्वःथ लग गई ॥ ८ ॥ ये उन छ रूपी पुर दितका भा.कर साच 
४ {लगे कि अय दम सनाथ प ; वयक वे ऋषि जे उनके रए वद्‌कि अधा तत्वा 
पत ' नानते प्र चचार उदारवुद्धि रम्बते धे । धरम नधा समा विषयक जाननचाल उन व 
भा उनके गुर यन कर उनका अपना यजमान बनाया ॥ <- १९॥बेजुद्ध) वाय) बल चार्‌ 
इसे भरे \प उन वोरोंके रिपगम सायन लग्‌ क्रिये लाग अपनं अपन 
राञ्यक्तो पाञज,यगे। * १२ ॥ मसष्याम गड्‌ प्राणदानं उन व्राच्मणस अच्च पाकर 
पाष्दालदेदामं स्वयम्बरकी शर पर जान्‌ 


निश्चय कर ललिया॥ ५२॥ 
आदिपवमं चेच्ररथपवर्थिन चास्या प्रादित करनवाखा दयार यैन्ररथपचक्रा 
पूराकरनवाला एकमा 


पयामावा अध्याय ममात्र ॥ २८५ ॥ 











स्चयस्य. पय । 
्‌ यंशम्पायनन फा पएद्षाम अच्छ दाचि पारण्डव वड्‌ नारा उरसव्म नरददय 
|| पाल देरा श्चार पा<यालमे राजाको लद्कीक्रे। दृष्वनक चिव चने ॥ १ उन नरकाद्‌ ल 
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२६४ _.._ __ बर्भारत। हि - 


क कुक = रजि आति ७ क. 
= क ~~ 











स, 
भाहपाने माताक साथ जाते जाते पथ पर इकट्रं बहुत घ्राहयणांका चलने देखा ॥\६ 
महारःज ! उन ब्रह्मचारो ब्राह्मणेने पाण्डवोसे पधा कि यप लाग कहां जायी {वी 
कासे आ रहे हं {॥ २॥ युधिष्ठिःने कहा.कि दे व्राह्मण ! हम पाचों माई माता, 
शकं होकर घूमा करते + अय एकचका नगरीसे आ २ हे है ॥ ४ ॥ ब्राह्मन शरभ 
भाषलागः आज ही पाथ्वाल नगरमे राजा दुपदके राजभवन पर ज।इये } वहा पष्॑ष 
लगा कर्‌ः बड़ी ही धूम धामसे स्वयम्बर होगा ॥ ९ ॥ हम भी वहीं जा रहे है । चलिच 
साध चह । व्‌ यडीदो धूम होगी ॥ ३ ॥ पाच्चालके राजा मदात्मा यज्ञसेन भे 
लड़की द्रौपदीने स्वयस्यर करनेका निरचय कर टिया है; वह बेदीसे निकली है ऽ 
आख कमल .दृलके समान ह, उसके किसी भी अङ्मे निन्दाकी कई वात नही ५ 
कास द्‌ परस उसकं हारोरसे नीले कमलकी भांति सुगन्ध अती है चचार वह ५ 
ख उमर, उदार मन बारी तथा देखनेभे बड़ी ही अच्छी है ; जिन बड़ भारी बी ।म 
अग्निके समान भभावी धृषएुञ्नने द्रोणका मा.नेके किये कवच, तरार, याण रए४२। 
पका लकर जन्म जिया दै उन्हींकी वद्‌ "कुं मी निन्दा न रखने बाली सुन्दरी {च 
य्न हे । म द्री पदी श्चार उसके बड़ ही अच्छे स्वयस्बरके यदे भारी उत्सवका ए २ 
जा रहं हं ॥ ५-११॥ उस बडे भारी उत्सवं षड़ी चद्ी द्तिणाओके ठ ^ 
यज्ञ करन वाले, वेदांकं पदृनेमें मन लगाने वाले, अपने धर्मं पर डर छर रहने वाले, ९ 
गहत्मा, युबा अवस्था वाले, छुषड़ चार अस्रविव्याके पार उतरे हए यड बड़ ६. 
धार एथ्वीके पालने वाले राजा श्र राजयपुन्न बहुतर देशांसे भावेगे ॥ १२-१३॥ । 
स्वयम्बरकी र पर विजय पानेके लिये गऊ, धन, खाने चचार भागने आदिकी ५ . 
देरके देर छटावग । हम उन सव वस्तुञ्चोका ल कर तथा स्वयम्बर चार धूम ५ | 
कर जव मन चलंगा तव अपने चपने घरोंकोा लौट जायंगे ॥ २४-१५ ॥ उस हः ५ 
डर पर बहतर देशांसे नट, ताल देने वाले, स्तुतिपाठ करने वाले ) पुराणोको कथा. ८ 
वाले, भाट) यड चड़ वलवान्‌ मःल लोग चर नचनियें इकट् होंगे ॥ १६ ॥ डे मह 2 $ 
चापलाय भा दान लेकर शरैर उस आनन्दको देखकर फिर हमारे साथ लौटना ५ 
दोग लर भर स्वरूप रान्‌ देख रदे है; स्वयम्बरकी ढोर प आपलरोग | 
५५२ । अच्छेसे द्री पदी एकायक व्याह क तो आश्चयं ही क्या दै॥ १८॥ 
4 ज श्रामान चार देष्वनेमें बहत ही यच्छा 
१ ८ ४०५ ता कदाचित्‌ यड मारी घनकेा जीत भी सकते हैँ ॥ १६ ॥ युधिषिरं | 
1 ह ¦ भःरी स्ःयम्वरके उत्सवकेा देखनेके लिये जाये ॥ ¢ 
॑ ादिपवमें सम्भवपवंस्थित पार्डयेोके शाने वाला 
एक सा उयासीवां अध्याय समाश्च ॥ १८६ ॥ 












॥ी 


कै 


| ज क ऋ काक 


ञ्ज ए"  । नवि कः |  +णी ह. , । 7 [ , , | (ण ज [क = । री 


वैराम्पायनने कटा कि रे जन 
दक्षिण पाष्वार दशमं जां 
दए शद्ध स्वभ।व वाले भद! 


+ 4 


मजय । पाणडव लोग ब्राह्मणं से इन वात 
छ्पद्‌ राज्य करते थे चले ॥ १ ॥ पथस पापकी £ <+ 
को । शार वे भर पात भद(त्मा द्रंपायन जोका देवकर उन्दने चिधिपूवक उन 
आज्ञासे दुपद्के राज स सत्कार पकर तथा मांति भांतिको वात चीत करनेकं ४५ 
भाकार स रनवनकगं ओर चल ॥३॥ वेबरेदोंके पदृने चाल, यड्‌ ही छ, व| 
मलो देते लवा श कने वाले शार ड १ रथवाले पथमं खट बन ५1 

५ पाण्दाल नगर श्चार से उन खारा उरते दए पाष्वाल देदाका जा पुव ॥ ¢! ` 
ॐ सनाञ।के ठ्रनेकी । मका छे > क धर पर्‌ क 

कष (2(-0. 1५101015 8118\/80 /2/8185) ह नभगदानिङ्गाष्- पक्क "कफ 


। - नाषद्षष्व ॥ ९.-> 


(न ---~- <~ 
॥ ५६ ॥ वहां ब्र'हमणोको रोतिसे भिक्षा करते द्रए वे रहने. लगे, सा स्वयम्बरमं आय रए उन. 
य (वारो कार भी नदीं जान सका ॥७॥ राजा यज्ञसेनको सदासे यह इच्च. धा कि पारडव 
ताअजञनको ही कन्या दान करे; किर्तु उम्हने इस यातको किसीसे कहा नहीं धा ॥ =॥ दर 
ने शरभरतवंश चाले जनमेजय ! उन्होने छ्न्तो प्च अ नकी यःत साचकर पंसा एक कटार 
रालः नवाया कि जिसे अज्ं को बोड्कर चर कईं नवा न सके आर आकाराम एक्‌ 
चक्निधनावदी यच्च यन कर्‌ उसमे एक निशान; धर दिषा । आग श किजो राजा व 
त एएडोर चढाकर इस सज सजायं बाणसं उस यञ्चका पार करक शानका ५ स ट्‌] 
है, मेरी छड़कीका पावेगे ॥ ८-११॥ यैशाम्पायनने कट्‌ कि दे-भ तकुलवालं ' राजा दुपद्न्‌ 
1 1 मरा (६ ६ ५ ‰ ९ ् र >; 
हीं {जव एसे स्वयम्यरकीं डोंडी पिट ईं तब -जा लोम्‌ उस जानकर उस जर्‌ पर्‌ आन य 
ह प्र/भौर देशा देशसे मद्‌ स्मा मद्‌।ऋपि, बड़े बड़ सनोगुण' ब्राह्मण र कण तथा दुयोधन 
. वी {आदि कुरङ्कलवा खे स्वयम्बर देखनेके ल्यि चरा पहुचे । महात्मा राजा दरपन 9 
 ्ना(धाजाभःका सकार किया ॥ १२-१२॥ याग पुरदासा लाग बड़ नभः सय ध 5 
द्री 1 लहगेकी भांति बडी भारी चिह्ञादर सचाकर द्रौ पदीका स्वयभ्बर दनक लव स 
5? | वने हृष्‌ अलग अलग चचूत 7 पर जा बेरन लगे ॥ १५ ॥ राजा लाग शिद्छमारशिर नामक 
> # स्थानसे होकर स्वयम्बरकी समाजमें जा बैठने खग । नगर उत्तर दार पधकं र बी 
(> क [# © ॐ, च ह ईँ ह ({- 
-" + समथलमे चारों ओर -मवनोंसे चिर. हह देर्‌ पर स्वयम्बःक्य सम्‌ःज छदा इ 
की $ छ्चार भातसे चिरी दृश थो; उसमें वड़ा मारी कायक उगा द्गा 
> रथ ६९३ ॥ वह समाज खाई भार ई ण यो -अन्छेते अ 
|३८१ा; समी (रोने चंदवा सुहा रदा धा, सेकं तुर्दिया वज ६ ०. 
दी. अगरकी सुगन्ध फैल रही थी? चन्दनका जल चिरकाया गया धा शार कलक | 1 
> । सभी र सजा गहे थी । उसकी चारों शार राजभवनाम सानेकं जाय = ४ ् 
र दक रही धां । मणिेंसे जङ्‌ हए स्वभे लग रे धे अच्छे गच्छ असन ५ वरे 
{ चटक 








© क्५ ध 1 १ क, , 
पह समी साज दाज अच्छे थे, सी हिं सुखसे चदनेके योग्य खुन्दर वना गड धी; वं वशः 


~ = = लासपनलकी चाशोकी 
8 प्रबले राजमवन यड द जवे ऊंचे तथा य.काक्रासे धाते करत द्ए ला नमत 
माति सुहा रहे भे ॥ १७-२० ॥ वे सव राजमवन हंसक गल नत, द हिम,रूय 
पेते विषठने भचार आसन विकर खुदा रहे थे करज गचन ४ मं फैल रही 
भांलि घातुन्चसि ठंकष्य धेच: वड्‌ दा भ भ ना सैकां द्रार 
धो; उन सथ मवनोकी सुगन्ध चार कास दृर्‌ त्क ५५ ६. र न दृसरेरी सावर 
हनने चौड चाङ्गे कि एक दी समयमे बहुतर लागा ध (२ डाह रम्ब 
नदं हाती थी । सयं राजा लग जलः भ.ति सजधज क्‌ 4 ड ॥ २१-२३ ॥ बड़े ड़ 
1 कर्‌ उन सथ भानि भः तिक सप्तल (सलमन्दिल) ५५ त ५ ं लल वाल स्रन्मे मन ॑ 
सतागुणो, चड़ वटे पराक्रमी, यङे कड़े भाग्यवान, वडा = वर्नीसि सष लेपे प्यार 
लगाने वले, ्नपने अपने राज्याके पालन वाल श चे सव यड चङे राजा जव 
बने हए श्चे(र काले अशर आदिसे अङ्खंको गाना 1 2, जनन्ति देखने चगकिज्ञा 
| न्‌ उन धों धिराजे तथ च स 1 यढ दृष म ॥ २४--२६.॥ 
॥पदीकेा देम्बनेके लिये चारों च्रारक श्च ~ जाको चद भारी संपद्क्ता देश्वन 
| ष लाग साथ इकट + 9 दानिम पतर स 
( ` २७ ॥ ठ [नर र नच ^ ` ~ ~ ० ¬~ २.८ ॥ च नरतः 
| जादि दानत खानी द यह सभा रहन दिना नक च र ॑ सं भ 
॥{ शलदोपक ! सेलदये दिन पर द्रौषद। नहा बाकर 4 5 ^ साने बाली 
पो चेततो पहने भर यवं मरमां व उन ठ (प 


द, | ((-0. ॥(11110॥८8111 2118\//8211 \/8181185। (0161101. 01411260 0 66810011 


























९ महाभारत । हि 


व कर---~------------- -- टं स्मा = & ` ०५9 
जक धखाङ़मं आ गरे ॥ २६-३० ॥ सोंमयंशाके पुरोहित सच जन्म पन्न 
द्ध हाकर रथा डाभ विधा कर विधिं पूर्वक्रःगते आ दुनि चारै, यज्ञके धोस 
देवको प्रसन्न किया श्चार व्राह्मणोंसे स्वस्ति कहला कर च! ओ नने रः र 
चन्द्‌ कया ॥ ३१-२२॥ हे नरनाथ ! आगे समाजत चुप हे.ने पर षा ४ 
नाडी भांति गरजने व।ले धृध्यश्न विधिपूवेक ` द्रौपदीक्ता ला फर असख श 
गि र लोदी सोति = म ५.०. कर अखाडमे हमः 
„र. चाद्लका माति गम्भीर शब्दसे चिल्ला कर अर्थसे भसे हु, मन एह 
च ली भौर द्ड़ी ही अच्छी बाततौमे कहने लगे फि हे पधार दए नरेशे ! सुनिपे | पर 
| व पाच णि भार आश्षाद्रामे निशाना द, टनमेंसे इन पांच वाणे चा 
भ छेदक भीतरसे उस निशानेको वधना हग ॥ ३०४-३९ ॥ मै सच कहना मिः 
| धि न बलवान ओर लान राजा इस वड़े मारो काका कर सके मेरी 
क्ष्णा आज्‌ उनको धन्नी दहैःभी ॥ ३ ९॥ पधार दए नरनार्थोमि हंतनी वात कहं क ए 
कुभा(ˆ अशनो वदृनस उन्‌ नाम, गेत्र ओ कर्मी बाति स्नाने लगे ॥ ३७॥ ष 








©, ५० ॑ 
आद्पिषमे स्वयम्बरपवंस्ित धृषटद्यञ्चकी चात वालः सु 
एक सा सतासीञां अध्याय सम प ॥ १८७ ॥ भ 


स र तरे "च, कनक ५वज, नन्द्‌र, चदा ली, तु,णड धार विकरे री 

सर चतर :ड़षड्वल वाले धरतराटपुत्र कणफेसथ तुभ्दारे लिये जाये है॥ 14 
नका छाड़ कर ओर भी अनगिन्ते चन्चिथ पा> + ६ „जी 
५ न्त्य पध्रारे हं । दाङ्नि, सावल, वृषकः, 
५ गान्ध।रके र।ज.के पुत्र आये है । सथ अन्न 

.*र शजं सज धज कर तुम्हारे [लये दाये हे 

स ९ नभ (४ 
तनि श पुश्राके साध चिरार;व 
१ च।क्तान) यड्‌ बलवबचालटश्रे णिभान्‌ समुद्रसेनयं > पे (8 
विदण्ड (दण्डय दानो य चतन 
| पता चर पु, पौण्ड्क ऽ सुदेव, वीय > - $ ( 
ताश्नलिपर, पत्तनाधिपत्ति, पुघ्के साय मद्र वेदान्न र इ भी ६९३ 

क कद्‌ । ० ७ \ द, > ९ 1.4 

रिक अर, र छख चाले से मदत्त,. सोमदत्त पुत्र वड भ री रथ वात ष 
ध्‌ र सालः इकः य तंन चीर स्ःदक्िणि, काभ्याज, पूर्छ्कल दाले द 


इहेद् धल, सुषेण उदान .के पुष चिवि, परचर निद्र 7, कसुषक्ते राज यलदेव, १ । 
भाशुन्नि गद्‌, अक्र, सात्यकि, उद,ग मन 


वीय्यबान रा किमिणेप, शाम्ब, चासदेदण, 
यव, द्‌ दिश्य) कृतवम्मा, पु, विशु, विदूरथ, कड, जाद गवेषण, आशा वद, ५ 


क प्रा 
धृषद्यमने दुय विं ख, दष्प्रधर्षं ह 
धदुमन कहा कि दु्याधन, दुविंसह, दुःख, दुष्पधर्पण, विर्चिंशानि किः 




















१३५ १ 
धन वालाम्‌ वड महात्मा अ 


१ -शमनप ० ( ति, भि्ी, पिण्डारक, चिक्रमी चशीनर, यं सव र ॥ र 
वा १ म रप) वतनन, सैन्धव जयद्रथ, इहदय, वाहक, चङ़ेभारी रथ वाले भुवे 
| ॐ । १ 


सदर सेनय, चिच्राङ्गद्‌, छ माङ्गद, मत्तिमान, 
द य सवथ भरतेंनामी यौः ४ 
रुर लि एत्‌ भचछते अचे नि (8 
. “~ "जा इस निहानेका वेगे उनकु गलेन देन 
सा गेत हम भरमा दे ॥ १५.२५ ॥ 
| | भ राजःआओंके नामांके कनेक 
एक सा अटासीवां सध्याय.ममाप्त॥ १८द ॥ 
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वत्स ज, काशल नरोदा, शि्ुपाड ^| ध 
पराक्रमनोनरराश्यौर दूसरे यहुतर +, ि 
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| भादिपद्वं । १६१ 
(+ 


कोभ 
बराः. . वैाम्पायनने कदा कि चाग छर्डल अदि गदनेोसे सज धजकर अये दए युव 
से श्रवसा बाले नरनाथ लाग अपनेक्ा अशोको विदाके जानने बाले चार बलवान विचार 
ए बकर एक दूसरे पर घभण्ड दिखा दिखाकर उठ खड़े हुए ॥ १ ॥ वे साग अपने धन, युबा 
च वस्था, इल, रील, स्वरूप श्र वीय्येका धड़ा भारी घभण्ड हिमालय पर जन्मे हृष 
मै ह मतबाले दःधियेःकी साति दिखते हुए एर दू तरेका देखने लगे चैर कामदेवके वरामं 
मन कहकर यह कहते हए फ ब्रौपदी मेरी हो हेग ए शायक अथने अपने आसनंसे उरे ॥ 
प, प्‌२-३॥ अखाडयं उतरं इए चधिष् लाग दरुपद्को लड रीका जीत लेनेके लिये उसक्गी 
णपि वारां ओर खड होकर ेसी न्यारी शोभा पाने लगे क्षि जैसी देवताओने पवतराजङ्गी 
हं 9ल्डकी उमाको धेरक्षर पाह धो ॥ ४॥ वे नरनाथ ले(ग काभदृवक वाणासि अपने सय 
तेरी स्भङ्गोकेा घायल कर त्रौ पदक पानेके लिगे उसी पर मनका लगा करके प्यारे मित्रक भी ` 
क डाह करने लगे ॥ ५ ".आगे रद्र, चादित्य, वशु, दानो अरिवनो कुमार, साध्प, मरत्‌, 
७॥ यम, (वर्ग कुवेर शार सव देवता विभानं पर चदु चदु कर वहां पधार ॥ ३ ॥ दैत्य, 
सुपण, महोरग, देवचऋषि, गुशक, चारणः विदवावखु, नारद्‌, पवत ऋषि दरार अप्सरा- 
५५ साथ वङ्‌ षड गन्धवं भो वहां आये ॥७॥ वलदाऊ, कृष्ण तथा क्रन्णक्नो बात 
ाननेवाले बड़ वड वृष्णि, अन्धक चै(र यदुवंश वःठे इधर उधर देखने लगे ॥ ८ ॥ 
। पुव रियेमिं बड़ करुष्ण कमलक्गी भार खुद क्रिये हए गजराजकः भाति द्रौ पदृशी (खुद 
विथ हए भार मसते की इई आगो भाति दिखा देते हए मतवाने दधिषे कि समान 
संवरपाचा पाण्डवेका दृ देखकर से.चनं लगे ॥ ९ ॥ अःगं पलदाऊजोसे उन्देनि कटा क्षि सुभ 
पड्ता है किय युधिषिर, ये भोम, पे ङ्न) ये नकुलं आर य सददेव हं । बलद्च- 
(८ ने भी कमा; पक एक करके सेका देखकर प्रसन्न मनसे क्रर्णकीं ओर तार ॥ १० ॥ 
{सरे बीर राजङुमार चार राजाओंके पाते आचखांके लाल लालकर ओ चबातदुए दरौपदी 
सपर्‌ स्वभाव, मन श्चार ्ांखकि डालकर उसी का देखने लगे । पाण्डवान उनको आरताका 
ना नहा ॥ १२॥ लम्बी लम्बी सुजा बाले कुन्तोपुत्र युश्ेश्ठिर भ्म ओर अजुन तथा 
० बड़े अनुभवो बोर नदुल चार सदद्व भी उस समय द्रीपदीका देख दलहर कामदेव 
4 .सायश इए थे ॥ १२॥ तव स्वगो सुगन्ध भर हुए, स्वग फलस खद.त हए 
8 1२ यसो, बीन डल आदि बजांसे यजते तथ. बड. बड़ नाड अ(दिको ४. 
ध £ त गर्जते हुए चहाके आकाशाक दवता ऋषि, गन्धव, उ › नागः 1 क्व) 
। ¶ य जाने पर उनके विमान एक दृसरेसे लग लग कर अटक्न छग ॥ *२- ९ 
|> भन) शाल्व, शल्य, द्रो णपुच्, काथ, नोल, चकर, कखठङ्गनरशः वङ्ग श राजाः 
"| पर्य) पारड्‌, विदेद्के राजा, यवर्नके रज यं सयराजा आर दृक्तरे राज्य करने ब(ले 
[था कमल दले समान नेतरो वा राजङृम।र भार राओ पते द्रीपदोके। पानके 
4 सि कशः विकम्र दिण्वाने लगे ॥ !५-१३॥ खकु2) दा ९, कुऽ; षड आदि यहु १२ गह 
(4१ से सजे दए तथा पराक, बल शरोर चीय्य॑ते ग (जने हए बे सष स 
र षे ग मनष्टी मनम यह्‌ साच भोनसककि कत ः क चढव ५ 
= अ।> फु लाकर अने अपने यल, शिक्षा, गुण ध्चार परास जथा द्‌। जथा धरु वम र्‌ 
५ वी न पयन्नकरने ल त्यो दी तयां धनुर चरस क आ १४1 र ५ १ ९ 
१ ` चर उस कामस मनको दटान लग । उनक्र पदन ह? मुक म र्‌ (र इधर उव्‌ गित्न 
4 षधे बे बल स्वोकर लभ्यो सांस लेते हए चुष हान ठग ॥ {०-!६॥ तव कटर धलुवस भव 
“दह दृण शचार दार, पिक्नावरच्रैर कटका स्वाथ हुए. व याजा चाग द्रौपदी अ(श(क 
1 रर्रहापदहाय करम लो॥ २०॥ सगलाजा।क दु्वतन बहे लरत भनु भरहन वाल 
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14 ४ 
९६६ पराथरत । । 
कणे वहां गये । घलुषको शीघ उगाफर उन्दंि उसम डोर चडाया ओर देखो | 
पाणाका जोड़ा ॥ २१॥ वतन कएका दस्कर वड्‌ भारः धलुष घरमे वात १ 
लाग विचारने लगे कि आकके पत्ते पर आगकी- सलक चार चन्द्रमाफी किर ९१ 
भाति प्रतिज्ञा रङ्‌वाल्े उस च भारी निहानेकोा वेधकर यदह धरती पर गिरा? 
९२. ॥ जन्तु द्री पदीने क्णंका देखकर चिल्ला करके कहा कि मे खूतसे विवा = 
शरू 7 । कणन क्राधकी हंसो ठंसकर शर परकाशवाले सूर्यकी चार ताक कर ऽस शठ 
रख दिया । उनके यों निदृत दाने पर श्चि च(चसं द्भवाषक़ पुत्र बड़ भारो म्र 
धीर वीर श्चार यभराजके समान बलवान्‌ चेदिये।के राजा शिद्युपालने धद; 5 
=ार चहूनिम बुरनाफे बल धरती परं जा गिरे \ २६-२९ ॥ तय बड भारी वोयं पह, 
चड़ भारी वलवान्‌ रजा जरासन्ध चलुबक पास जाकर न हिलने तलने वाठ एन 
भति खड़े रह गये चार धनुषसे चाट खा कर्‌ घुरनकं वं धरली पर जा गिर्‌ फ 8 
राजा अपने राज्यका छट गये ॥ २६३२७ ॥ तत्र चडे भात बोयबान्‌ चैर वलबा्‌ा 
दरक राज। शाल्य भो धनुषे डोर चदानेसें छरनाकं क्ल धरतो परजा शिरे।५२ 
जव वड बड़ मानी मनुष्योंसे भरी इषं उस समाजन्ञे राज छाग निन्दा पात्र: 


तत्र छुन्तीकं पुत्र बीरोमिं वड़े ्र्जनने उस धनुषम डर चाना च्चार वाणां ग च 
चाहा ॥ २६ ॥ | 



















स १ [वि 


. ॥ ॥ क्य + न > - 
2 2 + 8) ग्व नह ऋ >= ‰ 


आ।दिपवेमें स्वयम्परपर्वस्थित राजाथ सुह मे!डमेका 
एक सा नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ 

वशस्पायनने कदा कि जव राजान उस धलुषमें डार चदानेसे सुह । व 

१ उदार मन-वाले अजन व्राह्मणोके वोचसे उटे॥ १॥ यड यड ब्राह्मण छाणष 
समान स्वरूप वाल अज्ञुनका जाते देख कर खगक्काला कष्‌ कपा कर चिह्धाहद 
लग ॥ २ ।काड काह उदास चौर काऽ काई प्रसत्त हुए । कोड कई बुद्धिभान चौ 
न्राह्मण अ।पसम कहने लगे क्षि हे ब्राह्मणां ! धनु दके ज।नने व, ले, चड़े भरा ष 
कणे, चाल्य (दि नःमो नामी क्षिय जिस बचवका छु का नदौ सङ उमे उर 
ख्य कच मो अद्ंकी चिदा न जानने वाला आर ङु भी ब न रण्वमे वला य 
सा ब्रह्मण केसे कमर क्त रषः है !॥ ३-५ ॥ यदि यह्‌ नियर जाति कि इतण 
नाल्मणन अपनं अनजाने कामम हाथ डाला ते इन सव राज आके ब्रीच ९. 
हसा हागा॥९॥ दे ब्राह्मरे( ! यदं ब्राह्मशङ्कमार घतण्ड, मनष्टी मेज अथवा बु 
षचुषका नवानकर चिमे जा रहा है; इसके रोकिे नि वह एसे काभ हाथ न डाते॥ | 
ब्राह्मणानं का कि इससे टम न छर दा जायगे रन राजा छाग हश पर विहगे ध 
मारो दसी उड़वेगे ॥ ८॥ किसी किसने कहा कि यह युवा ब्राह्मण आमा 
भारो कन्धा बाला, गजराजङ समःन जज्च; ओर सुजा वाला, हिमालय पवंनका + 

धीरज रखने वला, खेलने ट्ष्‌ सिक भाति चलने वाल र मतवा ले हाथीकी 
पराक्षमो दिस्वारे दे र! दै ओर यह जसः उतसाह दिखा रट है उससे जान ११ 8. 
8 द्‌ इस कामका कर लेग। ॥ ६-१० ॥ यह च्ाद्यग वह भारी उत्ता ६.7 ` 
रखता दे; यद यदि समन। कि दत किरः कर नहा सङ्गा ते यड व ॥ ` 


व ५५ १ ५ पसाकमिदी नद्ादजेा मरने चाले सतर्यो ब्राह्म ॥. 
स्न ॥१२॥ य नत र्ते वात्र + ॥ 


क्र | | ध { 
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स [171 
7 द! रहते हे । ब्राह्मण चाद भला वा बुरा कम करं, किन्तु उनका सुख वा वुः लान घाल सीर 
त वड़े वा छेटे किसी भी या पडे हुए क.मका निराद्र न करना चाद्य । दख; यमदृन्निक 
र्‌ ¦ त्र रामने च चये ` लड्हमे हराया था ; अगरत्य ऋषिने ब्रह्मनेजसे अपार ` संखुद्रका 
पौ लिया थाः; सा. अ.पलाग.छीघ्र.आान्ञा द्‌, जिये कि यद्‌ महात्मा व्राह्मण धुवं शर 
विवा! बावे । इसपर जर, जाने कहा कि अच्छा पदी हा। त्राह्मण लाग रेस ही नाति भ।तिक्तो 
उस ष वाते करने लगे ॥ १२-१३ ॥ अच्छं न घलुषङ्ञे पस ज। कर पाको भाति खड़े दुष; आग 
री म! ठसंकीः प्रदक्षिरा कर सिर नवा कर्के उन्नि वरदान देने वाछे दगता्राफे नाथ शि 
[पक जाके वरणाम स्किथा ओर मन ही मनमें ओओकरडणङ्ा से(च कर धडपका उठ लिथा॥ ` !७- 
1 ॥ सकन, सुनीथ, वक्र; कणे, दुयोधन) दारय श्चौर चार्व--ये सर धलुवद्‌ जानन चाद 
३ ए नरसिंह राजा थड़े बड़े प्रथल्न करके भो जिक्ष धवन डार न्दा चड़ सू थ, उस्म चाय- 
। ए| वाने बीच यडा रखने वाले चेर इन्द्रे बेटे मादेक समान प्रमावी अन्चनन दत्‌ 
लब्‌ देखने डार चद्रा.कर पांच या्णांसे नि शानेके ` काट डःल।। च त विने पर चद्‌ उत्त -घह। 
॥ # यन्धके छेदे भोतरसे प्ररतो पर चाथ ॥ १६-२१॥ त आरशन ्यौ^ समाजमे चड् 
श्रम भारी चिष्टु'हट उठो 1 दे पता शत्रुओं माने वाले अज्चुनत्‌ मस्तक पः स्वग करिका 
का 3 यरसाने.लगे । सदसो व्राह्मण अपने अ गने दुष का उनले प्वजयवताकाका ना) ् उदात 
` "1 ए उट खड़े दए ॥ २२-२६॥ जे दग निशानक्रा मार नद्‌! सकष लज क शापा 
भोर हायदहाय.करमे लगे; श्राकाशासे समाजकरो चरा आर कूल च सन लगे।.7. जा वजन्‌ 
वारम) अङ्गका पूाक तुरहिये.कोा बजानेलगे मौर टल्ञाग माठ करट दाद 
गाने लगं ॥ २४-२५.॥ रचात्भंके मारन वाल राजा द्रुपद अरग नक दस्वकर्‌ भष्‌ 
पई ओर सेनाश्मोके साथ उन्होंने उनका सहार, देना चदा ॥ ९९॥ जव चद षडु ह 
ग बह चिह्व(हर मचीःतय बड़े सारी धामिंक युधिष्ठिर कट पर पुरुपाम्‌ ये नङ्रुल आर खदद्‌ बन 


द ४ लेकर डरे पर वले गये ॥ २७ ॥ ब्रौषद्‌ ने अजु नस निशानेका यपरे जात देशश्वर 1 १ 
# ¶ देखकर कि ये इन्डके समान हँ पसन्न मनस घवङ। धाता द्र जयमाल ले क क 
पहंबी॥ २८ ॥ जज्ञःन ठेस कमं करनेःवाल् भे क जसा पता साचनस. म ती 


गता धा; वेः त्रौ पदोका जीत कर श्रौ? ब्राह्मणां स सत्कार पाकर अल्वाड़ेसे निकले; द्रापदा 


1 भीं उनके पीठे पीके चरी ॥ २६. ॥ 
घ ` -; ` : आदिविपम स्वयम्बरपवं स्थित निखानक्रा यधनका 
| 4219: ` एङ सा नच्येवां पवं समाश्च ॥ १६० ॥ 


११ 


‡ 1  * > ॥ ~ „आओ: ध 
येशम्पायनन कदा कि राजा दुपदन जय निरमा मारन चालं ५१५१8 
दान करना चाहा तय पास वाले राजालाग ए २९ अर ध क ध र 
राजा स पथा 0६२ नः १ ह १-२ ॥ यह दुषखान्मा 
1. एष ब्राह्मएके हाथ अपनी सुन्दरी कन्यका दान कनः यादा दे॥ 


भब्हाटगा रदा 
करा गिरा रदा; दमार्‌ मान 
य (भी पने वश भृशा भिक्त अथ इय युणाङ्ा नदा 


ह.दम सङ दुराचार 
7 मार डष्छिंग। यद्‌ द 
£ रखता च मातन पाने याग्य नदीं दै; से राजाजक्रि डा्टरम्वनं र सुय धा 
। , नार डालना, चाहिये ॥ २-४ ॥ इस दुषन सप नररा श बुला कर नानक सा 
अच्छो .जच्छीः न स्तुओसे उना पूजा शर दष उनका नान जिगा र्ट दै  दृ्रताज्छ 
- ४; क्या इननस एक 
भैषी वारं हती है यदीं सव राजानां वैता जभौडा दश्वा; श्या उनम 
, 
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रुष वृत्त उसवाड़ कर एकाथक नरकः मर 





। ४६ ¦ हाभारत ॥ | 


मो राजा उसकनो याग्य नान नरीं पडदा ------ उसका याग्य जान नहीं पड़ !॥ ४-६ ॥ एेसे विवादमें ब्राह्मणो र 
मश हे; सदैवसे यद घात सुनी जाती है कि स्वयम्यर क्षचि्योके लिये हे । र ए९ 
लडह क्रिसो भी राजाको पति यनन; नहीं चाहेगो ते; दम इसको जलती हु आमरु 
भगपने अपने राज्यातो जाट जायंगे॥ ७-८॥ इस ब्राह्मणने यद्यपि लोभ वा बुला 
राजाभंको चाया है तैम इसको मारना नहः चाहिये ; व्याक हमारे राम्‌ 
जीन, बेटे, पाते तथा शार जा छुं सम्पदो वस्तु हे सभी आ्रह्मणोको कषापे कषा 
दै ॥ &-१०॥ हम यहां राखन करेगे ता श्च ९ किसी स्वपम्षरको रमे एसी पातश 
स्गी; सभी लाग मान विगड़नेके डरसे अपने अपने धमव रच, किशरा करेगे ॥११॥ कप 
मनन खजाओं वाले राजसिंह लाश इतनो यात कष्टक? ।र प्रसन्न मनसे भल्ञर. 
राजा पदको मारनेके लिय दैड। राजा पद्‌ यद्‌ देख र क्कि राजा लोग खकरा 
लेक? आ रहे है इस भसे व्राह्म्णोकः रारणत चले गे कि करटी त्र ह्येके सूपो 
खन्निय मारे न जावे ॥ १२-१३॥ यड भारी धनुष धरमे वाक्ते तथा शाश्च आके मापे 3 
पाण्ड्षु्र मीम भर अजन नरे मतवा ग नराजों रो भांति वड बेगसे रैः 
दंखकर उनको भे।र चले | अङ्ुलि रए (अथात्‌ दस्ताने) पने दए वे सब्र राओ; जा 
भारे अल रार गाखोको उट; कर करभक र.जङ्मार अजुन चार मोमसेनश्े धव 
गलनेके लिये हट पड़ ॥ १४-१५॥ वस्‌, वजजनेसमान किन शरीर विचर बड़ मा 
पराक्रम तथा न्ये चर मय(वने क्म व.ले यें जड वोर मीमसेनने मतवा ह(थीक्षो ९ 
दथांसे एश दृचका उखाड़ कट उसके पन्ताका नाच डाल दार दण्ड धरने-वाति एए. 
कार दण्डका लेकर जैसे खड हेते हँ वैष हयो चात्र के कूटने 





नर जञा इतनो कुडिरलते ह कि जिते दृकर कोड्‌ नदो रखलना,-भोभ चचे(र अजक {रि 
शरचरजवालेकामकेोदेलकर ञ्चगने वो्ष न्‌ वे म! यला ऊ जोसे कटने लगे कि ह {ल 

यदि कष्ण हं तो इसमे सन्देद नहीं है कषिबे ज। तेजनं वाले सिंह तज को भाति उर। हा 
हाथसे इष ही छादे उस यङ्‌ माते धनुयक्ञा तन हए दे, अजे न हैँ ॥ १९-२०॥ शि 


मगानेके लिपिं लग रहे बे मीम (ता 
भोमसेनके बिना इस धरतो पर काई मो मवुभ्य लद्धाईको ॐरतं देखा काभ न ८९ 
सूता । द इन्द्रिया जीतने वाङ ! सुमे जन पट्त। हे कि इससे पहले ज। १४ ५ 
गये ह जिनके नेन्न कमल दलक्ग समान चै ड़ है, जिनः चल यङे भ(री सिंहर ई पि 


है, जे। विनयोश्चेरगेरेटै निनो नाज लम्बौ, पङू(शवालो (र सुन्दुरहै, जे 4 ५ 
दाय जन्ये शार उसो डोरे मे हं, वेटो धर्मभे पुत्र युधि्िर दँ ॥ २१-२९॥ +मा 
साथ कातिकेयके समान जे( दे कुमार परध(र चुङ्वे अश्विनो पुत्र हेण ८ र 
खना हे क्कि इन्तीके साथ पाणडव लाश लवे यप्र जलनेसे वच गये ये ॥ २२३॥ (रा 
ग रग बाले यलद्‌ाऊ नीने पसनन देकर अपने छार भारं कृष्णस 
८ ध यदे पारडतरांके साय फूफो जो य बरगद; इक्ठसे वदभ | ष 





ह्‌ ॥ रथे ।श 
, आदिपवत स्वथमपरप 1 


१ ` 
पवेस्थित कूष्णक्तोधात १६ | 


। ~~ 1 111 


| आदिपव्वं । १६६ 


श ------ ष्क ककव लव द र्द "षणि मी भी िोषपिषि मि 


बक (= --------~ 
7 री . `. यैदाम्पायनने काफि आगे व्राह्यणे.ने सृगाला धरार कमण्डलोंकोा हिरा हिला कर 
र पहा कि डरो सत, दम  काचु्ाके सःथ लड़गे ॥ ? 1 अनम ब्राद्यणोकी इस यातका 
गमेन करके दस कर्‌ शष कि आप्र साग एक ओर खट देकर देखने रद्िये, म सीधो नाके 
सैरड/ वाणेंसे इन रूढे इए राजाओंका तित्तर वित्तर कर पसे द्वा गा कि जैसे 
रान्षा जानने घाला षड भारी विषीेः सेके तेजका विगाड़ देता दै ॥ २-१॥ यदे 
पाते क्षारो लः बाले य्न इतनी चालः कष्टः छर पणते (अथात्‌ वाजी मार कर) पाये हष 
गतरस थनषकषो लाये शौर माई मीम्सेनके साथ पहादृको मांति अदल ह कर षे हा 
१ एप ॥४.॥ आमे हाथी जैस विराध हाभो पर चहुज.त- हवस नाम्‌ स्नोर अजुनं 
देनं (माई) लड्ाईमे सि, ए कण आदि राज यके? देवकर निडर _ मनसं उनको आर 
श्राःदैडे॥ ५॥ लडनेफे , दिये कमर कसेः६ए राजा लाग कदने लगे क्षि लड़ाश्की ‡। रें 
समोऽड्ने आये हए ब्राह्मण नी मारे जा सक्ते हं ॥ ३॥ इतन। वात्‌ कट्‌ कर्‌ नरेदानि 
मरातेष्सी घोः द्रा छ.णों पर धावा किया 1 आगे हथनीका. पानेके दिये हाथी जैसे दूसरे 
है हिधी पर चदं करता वैसेदीड़ेभ.रीत्ज वाल कण ठड्नक लिये अज्ञु नके साथ 
आ प्रजा भिङ्धे । बडे भारी दर वाले मद्रदेाके.राजा चार्य भी मसेनकी आर दैड नौर दरया 
त्न अ्र.दि राजा भंने दूसरे त्र ह्यते पर चदाह की । वे ब्राह्मणक साथ कां प्रयत दिना 
आ यं ठःलीः लड। डे डने टे ॥ ७-€ ॥ यागे श्च मान अञ्न सूयङमार्‌ क.णका सामनयमात 
क्ष धवल शर बड़ मारी धनुषा ताने नाकोल बाणाका छाड़न चार उनसे उनका येधने लग ॥ 
ते फ! ० ॥ राधाके पुञ् कण॑ने अज्ञं नके तीचे तीचे आर नोकीलं चाषा घुर्मा कर यङेषी 
सःथ उन पर चद्ाई की ॥` ११॥ जीतने रलम वद अजुन अर कण एक दूसरे पर 
र्ठ कर श्नौर विजय प. नेक लिये पेसी फुर्तकि साथ खडने लगे करि करिसीनं नहा जान। 
वे वाणांङ्ा लते नौर निशाना आदि करतेभे ॥ १२॥ चं एक दृसर पर वीरता 
करते ष्य एक दूसरेकोा पुकार पुकार कर कटूनं लग कि तमने जा काम किया उस 
अभी राक लेता हं; तुम देखते रदे(; भेरे दारके दलको देवा ॥ १२॥ आगः स्य॑कुमार 
£ यह देख कर कि धरतो पर अज्जं नक्ष शजाओंकं बलका जाड़ा नद्या दे, मनका ठिका- 
निमे ला करके डने ले ॥ १४ ॥ चे अञ्धंनके ङे हृए बड़ी वेग बःल वाणा 
राक कर्‌ सिके समान गरजनं लग; सन क लाग उनक् उस कामकी प्रासा करनं 
॥ १५ ॥ (आगे) कणां ने (अज्ञ नसे ) कडा किदे व्र.द्ण! इस लड्ाइको गरम तुम्हार 
न टूटने वाले चल ओर विजयी आच्रोरा देस्तकर यं भसन्न दरश ॥ १६ ॥ दे ब्राह्म- 
यड भै समश्नता ह क्रि तुम आपदा धियं द्की सूति अथवा परशुराम किम्बा द्‌व्र- 
राजा इन्द्र वा इन्द्रिया जीतन चाल विष्णु रागे ॥ १५ ॥ तुम = छपानक 
हथाके वीर्या दस्रा कर लड़ते दाग ॥ १८॥ म लडका दरम ट तायाष 
अथवा प,रडपुच्र अज्ञं नके चिना काठ भी मेरं साथधलड़नहा स ॥ {९ ॥ ष नष 
इस यातक्का खन फर उनसे क्दाकिटदेकणं!मनता धनु री मृत्तिभध्चीरन 
{1 पःशुराम हं; भ सव अश्र धरन टा ञ्चा लडाकांमिं वडा ब्राह्मण हं। रं व 
11 ॥ ‹<'राजक) क्गपासे ब्रह्म चचार इन्द्रकेः धमतरी सीसखदयुशदट्ट। द्‌ वार ` तन धपारज षरा 
8 ८९ तुम" सार्ध लिये लष्ठ हा गया हं ॥ २०-२१॥ ध्म्पायननं का कि तच 
१, व शके युश्र यडधे आरी रथ वादे कने दस वालन सूनक्रर विचारा कि त्राह्मणक तेजका 
([ १भी मार नहीं सकता लङ्द्यणुद नाद्‌ लिषा॥ २२॥ षर आर चिद्या भ यलसे 
~ लार करने वादे धार मतवालद्‌'धा हा मति चस्टवानवी7 नीमसनश्रार राजा 
१॥ द रदेतै॥ २९॥ वक्‌ वकार पार्‌ कर कमनी मुदे तरर युशनांको चोशसे 
१. (1811६ 81122 ४/वरवे/1288| 0661101. 0100170 0४ 6810011 



























३७6. पटाधारतः 

क १ (रत । 
` दू पर फन, कमो अपनी ओर लीच क्तेन, कमो सामने ताल ञकने श्र. क क्रः 
गिराने ्ारःकभी एक द्‌सम्केत पकड़ कर घुसे जमाने .लभे;उन दानी माष ` 
चर्चसदट कानामं घुसने लगी । चे दनां एक दृसरेशा ये मारने खगे कि मन 
पाङ इड कर गिरने लगे ॥ .रे-रदे ॥ अगे दनां एक दृसरेफा लींचने लगे । देकः 
छरुकृलदा पक 'भीमने हाधेोंसे राल्यका ऊपर उठा कर अला ण्ठा ; सब हक 
द कर हंसने लग ॥ २७॥ किन्तु पुरुषोमें २डे वलवान्‌ -भी मसेनमे ग्ल:र सने वातेश भ 
पस्‌ सचरजकं सं ध धरत पर पटक. दिया कि उन कुक भी चारन भी॥र्द ॥ ॑ य 
स जा चस्यका भोमसेनसे पड़ते चार वणका. सम्दे्भे `पड़ते -देखकर मप ( 
भीमसेनकेा धर कर खड़े हा गये ९ सव इकटं हकर धन्य धन्य करते हुए कहने हक, 
च दाना ब्राह्मण सचसे षड द । अरव यह जान लेना चाहिये किये कहां रहते हा 
जन्मे ह; इस १४ गं परशुराम, पाण्डुपुत्र अञ्न, दे कीके तर कृपण अश्वा 
, पु :कृप्राचायका छोडकर शार कान मनुष्य. राभाके पज्र कारणक सामने लड़ा (# 
सदटताःहै! शेर पेसाकौन मलुप्य होगाजा दुयाधनके साथ ड सकता हे! वीर < ह 


किकी = => 









पाण्डुपुन भःम अथवा दुयेाघनका काद्‌ कर दथा चचार कई भो मलप्य यड्‌ भारी इरा 
नन्द्‌ राक्‌ राजा शल्यका लड्ाडेकी रमे गिरा सकता है. ! अध ब्राह्मणोंसे इस ` ह 

` छदना छड़् दा; ब्राह्मण अपराधी भमीदोंःतो सदैव-उनकीः रक्ता करनीः ना ह 
पले इनका ` परिचय लेकर आगे प्रसन्न मनसे रुंडने लगेगे .॥ २९-२५-॥. वैरा, जे 
१ उस न्यार कमका देखकर क्रष्णने जानः चया. कि येः दोनों ५ र 

६ अन दं ।: १ ग सच राजाश्चासे विनयक्र यह कद्तेष्ए्‌ अलगःटुर्‌ फिइसनत्राह 

ˆ वनसा रापदीका पाया टे; साहम लोगोँकाउन परं डाह दिखाना नहीं चाहिये ह 
आर ङड्ाईको विग्ाके पारङ्गत वे सब राजराजरवर रड़ाहसे खुद मोड़कर वा त 
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छण. पन अपने घरक चले गे ॥ ३७ ॥ लिन = > = 4: 
कते हः चन्धेगये ष्ठि श्य 5 अ एल्रक ले यर प 
बाहर क = ६ न लडाहक असाङमं नी त्राद्यणःहं-. वे. निकल) 1 
न रदा गदे । जाग मं.मसेन श्चर अर्जन खगद्राला आदे रः 
त सदा प पः पाका" चलने ठगे । पूरा पिमे उ न 

` = वादलस वाह्वर निकल कर जसः चोभ्या दिवानि द दाच्शनासे सकय कर मर 
वद्धः -मारी चीर नीम भ्रार चजन चथ = ० रनक _ 

करली दो "र च्छन पच्छ खन वाली द्रौष्दीपे सध मीड़स 
ब (4 ८९ उधर उनक्ती मत्ता छन्ती यद देर्वकर कि श्री 
जख . ससम भ.स्त भागकर? लौटने श्रे उससे ० 
[य,मां्ि- मालि) न ^“ उस्सन्नदरत देरी दान परं नी उस दन. 
4 ` भातिकरी चिपदांकरा सन्दे करनी डे सेचने लगी कि कहीं धृतरा 
चटाक्रा पचान कर्‌ भरन डाला हा अथवा कदाचित्‌ यड | भ्दारी यैर खम 
धर.नाया रचन वाच चडुदही भावने गाच्तसोनि उनका -ः " चोगा+।१ 
महात्मा -व्यास्रजीको कैस। ठलरी बुद्धि चा. ग 4 
आशा दो भी? ॥ ६८ खता कुण्ड. ऋआ गड धी {उन्होने क्यो मका यह 4 
= ५ ॥ भ ॥ पुञ्नांक् भमसं न्ती यां हा साष्व रही धी कि इतन ; ६ 
~ ~> "~र कर्‌ लागाक प्रायः चुपदड्ा जान पर उस कुम्भाःके यं वेस गाथ 
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क „> 


शिःजखेः वादलांकं = > 
"5. पद्लाक उम घान पर इुदिनमं सन्ध्याम पञ मे चिरा इ ^. 
दिस्त देः॥ रेव ॥ ॐनम सन्धया परल यादसे विरा 0 | 
91 क 1 ४.4 २१५ ८ 
॥ ह . + सआाट्िपष (>. @ +न+ ] (+ र र < 1 र कनी - : 
कि ४; रवम स्दयन्यरपच स्थित पाशडवो लौर आनका ¦: ` ~ ॥ 


| राकः क, 4 ट 
प 3 की प्न अध्याय समत ॥ १९द्‌॥ 










(५, ^. 
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म 7 - 
| ६ दास्पायनने फट ` पि अलुमवी ` मनुष्येःमे षडे भीम चर अजेन बद्धे हः. 


भ मनसे प्रो पदीके साथ कुस्म, के चरमे ख ये चा कुन्तीके' षस जाकर उससे कहा कि 
ब अम्मा! आज यीः भोख मिली दै ॥ १ ॥ कुन्तः उसं खंमय कुरीके भीतर धो; कुष न देख 
हम करं ही उसने का कि तुन. सच माड मिलकर उसे अ पसम चांट ले ; आगे क्रप्णकाः दम्ब ` 
7 ्षकर उसने कटा क्रि ट. ! सने क्या दी अनुचित वात कह डाली !॥ २.॥ मागे यद .अपभरे 
ते शद चयस चचरा कर सनत साच्त प्रसन्नमन वाला उस वरौपदं क दाथकाथामकर युःधछरके 
द! यहां र उनसे कदने ठगी कि वेरा ! तुम्हार दा भ इने जव इस्त द्रुपद्‌ 1 जङुमार का 
म सार विक्ा.कद कर सके सांप दिया तच मनेः असावधानासेः उस .समयःजा यात 
ने हं कटनी चाये थो उसके कनेमें यह कह डाल किं तुम सच .मिलक्रर उसे अपसम चाट 
(1 ताः" हेःकुङ चंरियांमे बड़े ! अरः कहा फ कैसे मेरो वात भुजे नहाने. पावे).कैसे अधमः 
इत पाष्वाल 'राजङुमारोका न ग्रसे छार कैसे यह दुखी) न हाने पावे ॥ ३ ५॥ वैदाभ्पा- 
पि यने कड्‌! कि मयष्नं. वड़े र बुद्धिमान्‌ कुरुओंके प्रघ न राजाः युधिठिरने माताकीः 
< । इस याततकोःसुनक्र कुक देर साचा चचार उनक्ोःद.रस देकर अज्‌ नसेःकदा कि तुमने इस 
राजकुमारी त्रौपदीका जीत लिया दै; से तुम्दरे साथःइखक्रा विवाह दानाःटोकदहै। 
त हे राच्च शफे वेगके सम्भालने ले! तुप आग वाल कर विधिप्रूवक इस चिव. हकर 
ति ला ॥ ६-७ ॥ अस नमे कटा कि हे न नाथ! आःप सुश्च यध्रममे मत्र डालियिः; आप सुन्न 
ा जा आज्ञा दे रदे हैं वह धर्म नदीं दै; यदह यते लागोकः पथ नहीदः। पटले अ.प्का तय 
र उन महाधीर भः मका फि जिनके कामका काइ माच कर भी पता नदा लगा सकना र 
ब्र भागे 'मेराः तत्र मेरे पीछे जन्मे हए नङ्लका शार ससे पी बडु वेग दाल सदृदेषका 
वे विवाहः दानाः चाहिये । हे महाराज ! अ मसेन, नङ्कलः, सदेव ये ख्ड़को द्यारर्मदमः 
सभो" आपकी आज्ञा मान कर चलने दानेर्ह; सा यद चिचा कर आज्ञ कीजिप्र फि 
से धम दीक रटे यदाष्ट्रेारःराजा पञ्दालकाः दित दा) दम लगाम काड-भी 
एसाःनही है करिज्ञे आपकी आज्ञा न मानं ॥ <-१९॥ | , 
सैराग्पायनमे कदा च्लि अजनकी मक्त श्र पेमस मरा टं उन साताका सुनकर 
॥ पाण्डवान पाञ्ट\लरा कुमारीका आर ताक छर द्रौपदी मो उनो आर दृस्वन लग ॥ 
४॥ पारव साग उस गशव.टी कृष्णानछी अर देखकर एक दूसरका खुहका आर्‌ ताकत 
ष बेशःगने योर सयका घन उसकी ओर दल षड. ॥ १२॥ विध्रातान द्रृतपद्‌ क छदाः 
६ चने स्वर्णवा दुसरी सिवास पेसा अच्छातशथा सन जादा पमा समन मादन बाला व्नाय 
धष्े-मारी तेज रग्न बालं पार्डयानं उ्यादी उसर्दय्वा व्या कासत्वन उनका 
शिया मय कर उन पर प्रण व जमाखा ॥ १३-?४.॥ महप्याम बड़ इन्तायुत् युधिः 
एिरनेःडारे महया रंग हंग दम्ब कर उनके जीक्ो चतक? नान लिया ओर उस समवः 
बद्ष्यासकी.कष्टी ई सारो वाते उनके मनम उक खड़ा हुड ॥ ।५॥ यद साच कर कि-कीं 
अ# -गश्योमिं विगान दा; उन्हनेकदा कनि यद यच्च लश्लणा यादी द्रीपदी कमस कीः खी 
&4 । गोः | 9 देः वैशम्पहयनन डा क्षि एण्ड ताग जत भइकाःउम बाकर क्र मरन 
लि, ^, ? नेः 
मर उसा. विष्छार वतरन लग किस्य विचारनस क दुरा नहा इए ॥ {५ ॥ अ 
६. दाक सवस: ङ वोर द्रप्ण यदह तिर कर किये पारख्डव द्रं बलदा जीरके साथ 
वहा पधार कि जहां कुम्नारये च के चरमे वै वीर लग रक दृष च ॥ १८॥ च्ागे 
जः मर उन्न देस्या करि वहां लम्बी लम्बा खना चाल वं युधिष्ठिद्‌ कि 
जिनका. दे छाच्न जन्मा नष्टा दं अपन अआ गद्ा माति प्रकारा श ना माष्पासि धिर 
ठेष्ट्ष्‌ दै॥ १० ॥ रासद नप्प अजमादु चश वाल चटु नार्‌ भ्रायिक्ः छन्त 
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| भादिवध्ये । । ६९१ 
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१०१ नहा भारत । 


इमार युक पास नकर इपत छ चस व पास जाकर श्र चरणेःका हक : उनसे कडा फि रै कष्ण पटु षं त 
भी बसे ही प्रणाम क्रिया । पारव लोग राभमश्चैर क्रुऽएक्ा देल कर प्रसन्न मनसे ।। 
सनाने लगे । हे भरत षंदिामें बडे ! रागे यदु वशी वोर रामश्चैःर क्ष्ण फूफो रं ज 
पैरां पर. गिरे. ॥ २०-२१ ॥ उन इरश्ङ्लवालामे : ङे युधिष्िरमे करि जिनके मितो 
जन्म नहीं लिया  क््णको ओ।र देखकर कुदाल पा योर कषाः कि हे याद, । 
एप कर यां ध रष्टेधे; तुमने मके केसे जानः लिया १॥ २२॥ छुप्णने हंसक ५ 
द ज # 4/4 लनेसे भ आग नां छुपतो है ओर षट्स प्रती पर पाण्मी 
व; < ल॒ष्य व॑सः पराक्रम दिखा सकाना धा  ॥ २३॥ अपलाग-डे गाम 
०", धक्का स्कर कटिनसे कठिन आगमे जलमेसे बन शये है ओरशे ब्र 
भ। न धृतराष्टूका प पी एच ओर्‌ उसके मन्तो खोग अपने मने(रथङे पूरा नही / ल 
् ॥ रषे ॥ श्म. ^ लोगोंक। भला हो; वह भल ई अव पेमी हरमे छुप वदै किह 
ल मह" सकता; आप लार बदृती हह आगकी भां नि वदृते रहिये । अवं ग 
अ क हम लोग अपने रम चले जावे किं जिससे कोड राजा अ{प लोगो ¶ ही 
जान रुं । कमी न घर्नेवाली शामासे सुष्टःवने कष्ण इतनी वात कह क पु 
भाकास यलदाऊजीके साध तुरत ही वदांसे चले गये ॥ २५ ॥ | 
भादिपवमं स्वयर रपर्वखित राम शार क्रषणक् जानेकी कथा याल। 
| एक सै तिरानयेवा अघ्याय समात्त ॥ १९३ ॥ 






ना क ज 


९.६ वैश्पायनने का कि कुरुङकुम,र भीम श्चार अञ्न जय ङुम्भ,रके धरा 
रह ध तेव पान्दाखकं राजङमार धृषुयुन्न छुपकर उनफे पीछे पीठे जा रहे थे | ष 
व अपन साथ चन व्पलाकोा सचेत कर पाण्डवे तथा भचार किसीके न उने 4 ह्‌ 
ही एक गारे छप गय ॥ ९॥ सन्ध्याके समय श्रशांके भरने बाजत, र सदैव ५१8 
वङ़ाहे पर्‌ डं कर रहने वाले चार बड़ा भारी जलुमव रखने वाठ मीम अजुन, १ प 
शा १ चले दार लौट कर भ. खकी सच पस्तु्ांका यु भिरे ए भ 
घड़( दानी कुन्तीने गस हे भली | 
यस्तुञ्नांसे अगले मागका स व 0 
मनुष्य अतिपि द कर आये हँ उनके श्चात्जारा 
सष काम.करकजा कुच यवे उसकादा भागते बार 
वयाकि गिरिराजक्री भांति दारीर वाला गारा अरय 
ही नि भ.जन करता है । दसरे मागक्ता छः माराम ‹शि, जनह युधिष्ठिर $ 
सार | ० ल १ सपलाग स्वायगे। बड़ी टौ भली राजकुमार ब्र 
भागे स्योने ` माजन किया दस उनको उस भरी वतनता ठक दीक ररा 1 #॥ 
क १ पा ॥ ४-७॥ घ ङा फुत्ती चाले माद्रोपुत्र सददंवने अगे सदी स 
सृगाला यिध कर क. क वस पन भने भप्ते व्यानि जनी 

साये षे; उनके सिर्ानेकी ओर ह वड हाग दृक्रिलिन ओर मस्तक +|: 
१ छशा यिघा करके साकर श्चे(र समो 
















; उनमंसे एक भाण -भीमरका 
वा अवस्थायालाःवोरम मसन'| 


ॐ. ० 9 ए १.18 
राशो ओर ौपदी सेई ॥ € ॥ वी 
द्रीपदीने मननेन तो कार र पेरोके नाच तष्ियिक्रो भांति स्ह ( ख 
पाण्डव लाग लेटकर रथ, व = भरर न उन लोगोके , निरादर दिष्वाया॥ 1“ 1 | षे 
0 न्यारी | धाते ¦ कने | ~ ५ ४०५ ग र} गदाः फसा, स्वग - श्म चैर सनाकं ५“ ८ ४ 


शृ. 1 99 ॥ पाराकं ७. ७ छ 
9 इ र षरा 1 
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हि < भ्ादिषि्ं । ३५३ 
ध ------______________~_~_~~_~_~_~~ ===] ~~~ _ 
उप छृवृय्॒न चने से भार वहांफे लोगोँने मी राजकुमारी कृष्णा उस दशामे देषा ॥ १२॥ 
र गाआगे रातके समय पाण्डवं शी जो वातचीत हुड धी चार वहां जो ङुछ काम दुभाथासा 
" कदस राजा पदा आदिसे अन्त तक सुनानेक लिये राजङ्कमार धृष्टयुज्न टपर ` वहसि 
सा ए बले ॥ १३॥ मदात्मा राजा पाब्बाल यह साचते हए कि मँ पाण्डवोंका न पा सका दुखी 
६१।]मनसे वैठे दए थे; धृणुशयुन्ने वहां आते ही उन्होंने उनसे पा कि कहो वेदा ! कूष्णाका 
काशक्ान ले गया ! वह करटा गह ! क्षिसी नीच जाति वाले शद्र अथवा कर देनेवाले वैशयने तो 
ण्डी सेरी रड्कीका जे आकर मेरे सिर पर लात नहीं मारी है! मन मोहने वालीमला तो 
# ॥ भरघटमें नहीं जा गिरी ? जो पुरुष मे लडकीका जःत ले गये बे काहे अच्छे क्षच्रियवा 
छ (ल लो हैं १ षिसीं ओ।ठे मलुष्यने शरऽ्णाका जोत ले जाक मेरे सिर पर षायें वैरकी 
कालात ता नहीं मारी है! यदिमे लड़की कृष्णा किसी नरसिंह पुरुवसे मिलकर चली गहे 
कृ हो तो यै कुछ भी नहीं पर्त. ता । हे यङे अनुभवो ! कहो, कौन मेरी लड़कीकेो जोत ले 
वं आ गया ! कुरभेमिं यड विचिच्च वीर्य पुत्र राजा पाण्डुके येटे जोषित तो हैँ ! क्या भच नमे 
फा ¶ हीं धनुष लेकर निशाम माए गिराया 7 ॥ १४-१८॥ . 
0 | 83 यादिप स्वयम्बरपर्वस्थित धृष्ठथुक्नके लोटनेको कथा वाला 





ओर स्वयम्बरपवेकोा परा करने वए्ला 
एङ सौ चौरानवेगां अध्याय समासत ॥ १९४॥ 





(न बिवाहका पव । ॑ 
रदा यैशम्पायनने कहा कि साभवंदियामं बड़ राजकुमार धृषयुश्न पिताक श्न सथ 
| ॥ बतेंका सन कर उनसे कहने खगे कि किसने द्रौपदीके जीता हे दार वहां क्या कया चातें 
र ९ इह ॥ १॥ धुषुश्यन्नने कडा कि चौड चौड़ दयार लाल लालनेन्रीसि खु्टवनेः काली गाला 
६ शिवे हुए, देवते समन स्वरूप बान्‌ आर युवा अशश्य।वले जिन पुरुषने डे भारी.षल- 
, २ पते डार चदा कर निशानेको मारः ओर धरतो पर गिर।य वे फु तलि पुरुष किसीके साथ 
हं भो नहीं मिले । बे ब्राष्यणोांसे चिर कर चचार पूज जाकर राजाओमि पेसे पराकमका भकाश 
की ॥ कने रगे कि जते मदाऋपि चे(र देवताशरांसे धिर कर देवताओकि राजा इन्द्‌ दैत्योमे जा 
धई इसते हँ ॥ २-३ ॥ क्ररण उस पुरुषकी काली खगक्ा लाका लक! पसन्न मनस से उनके 
[11 पीठे चलने लगी क्रि जैते थन गजतजके पी जती है ॥ ४1; उस समथ सपराजा 
| पीगज सकर शचःर रूढ कर लड़नेके लिये दौड़ने लगे ते श(र एर वोर्‌ धरतो परक उल 
7 सामं चा पडे भ्र शदे मारी एर वृ मे" उखाड़ कर उक्तस राज।#।क। एल खदड्न लग 
[| रि जैतेस्े हुए यमराज अपने दश्डङ। लेकर जोव! मारत रदृते ट ॥ ९ ॥ हे नरनाथ ¦ 
ए तष राजालाग उन नरसिंह वीरोकी ओर ताते रह गवे श्र बे देने। वीर कृष्णक लेकर 
1 चर भर स्तो माति सुहाति हुए नगरके वाह्‌ ए्ङ्कन्मारर चरन जात ॥ 1 ॥ वहा 
(| भागकतो मांनि स्वरूप वारो एक बहो ख पात वै दुर वैते हो भ रक स 
| १ ४  बेठो हषे धी; सुभे जान पड़ क्रि. वह उनर। मति देशो ॥ ७ ॥ अगे वे दोनों बीर 
४0 रसके पास वहुच क( ओर उश चरेम पणन ₹९ कर" ५ णाम करना कट । तव 
9 इस्याकेविषयमे यक कर कि यह हना त भिचः दै, वे सय कोई नील मागनेका चले ॥ ८ ॥ 
#, रके भिच्‌(से ॐे(टमे पर करस्ग(ने उनसे मिक्षाका वह्तुजर(ल१र छक अश देवनारका 


। 
¢: ौ दिथः, पवी हृरयल्तुेमितङ्कव्र उन बरदा अर्‌ उन पांवोमें 
#[| पाया सं †हे( दिवः) पवा <-> | 
| शार 1 अर्‌ कुछ ब्रह्य, 5( । ९ 
{ 











॥ [ . ४ 
#| बर दिया ओर अन्तम अव म) कुष स लिथा॥९॥ ष्ट मटाराज ! श्रगे भरती षर 


र 6 ¶ 

(॥ - 
# 3 स 
7 स 
न ५ न्क 
त ५ 


भ नि्ा कर सीप, दश्चाल पि दक, क पिद्धैन। वनाथ, गव! रहे विद्धीति परवे 


(201 \/28185। (01661101). 01041260 0 €७8104011. 
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~ 18. 
चु 
की 






भः 


। 
क = 
(ष) 








३५ सहाभारत । | 

लेटे; छे) कृता उनक् वैरकि तञ चा तवक कृष्णा. उनके पेरोंके तले माना तर्िया बनकर लेरने -लगो.॥ १०] घे श 
काले ५५४ माति ग्ड़गड्ाहटसं पसम बहुतरी न्यारी न्य(री वाने कहने छो 
च बात न.जाह्णकरी)-न वेदयङ्गी ओर न शाद्रकी हा सक्तो हैः ॥. ११॥ ह महाः 





यु डके निषयक्ो जसो याते कर रहे थे ,उघतसे वे निस्लन्देद अच्छे अच्छे क्षत्निव| 





पिना इमे शङ्का टो नदीं कि दमारी अ-दा( पूरो $ है; क्थोक्ि्यैनेख | 
"लोग: किले जलनेसे क ध 1२/१६; 9 छ हेन 
_ >  गख्नस चन्न गय ध जीर्‌ उन बड़े. भारी वीरने जैसे बड़े भारो धतु! 


\ | छे, @ श ल क क छ छ 
चकाकरःजेते दसत खेलने इए निशानेन्ति. मार गिराया तथ वे आपसे जैपी.बा। 


रहे ये उससेःसुभे निर्चशर ही जान प्रडताहेक्षियेही पावो पारडय'है। वे गः, 
माताकसाथद्कुपकर धून रहे हं ॥ १२-१२॥ बस; राज ने पतत्र मनसे यदह्‌कश्‌ री , 


पारडवे।क यां भेज दिया क्रि आप उनके यद्‌¡ ज 
हाकिनी; मे वुन्हारापरिचथपाना चाहता 
पाण्डवा क यदा गये चैर उचित रोतिसे उनतत 


कर कहना क्सि तुन मदात्मा पारड़गीए 


नयी के जः 


| 


५ १ "१: 
ह ॥ १४॥ रजकी आज्ञा वारूट्रानु : 
४क यदा ग्ध चार उचित्‌ त हरंरुको भरणअजलग प्रशंघाःकटराः 
कड़ी इई सा य.तोाशे" आदिसे अन्तत उनते कडने ले ॥ १९॥ (पृतेहितने श . 


क ५ क, १ र. ६, छ ~<. > सथ 
ह छदावन. बद्द्ान दृनेबालेपृथ्वोनाथपाण्वालमे आप लक, परिव जान २ । 


वे हन वीरा निशान मरते देख हर अगार आनन्द्के जज्तमेडूय परे है॥ १ ॥} 


अपनी गोली भार छली चात कहकर राज। पाच्चालः उन ते साथियों रमं 
दषदकं एसे प्यारे भिच्रथे कि उन दोनों कुद मो 


स्वरूपम ५५४ ना निन्दा न रसने वाले वोरो ! राजा दु (रक मनतं सदैव य; ५ 
इड थी क वड़ो-ही लम्ः सृजा वाल्ञे पाश्च" ॐ 
यही बात डरे हा ता उनक लिये इससे यद्कर मलः, पुरु बाला; यशवाल। चर्‌ | 
वदान वाल कामि नह्‌( दा सकता ॥ १६ ॥ पुरोहित विनयते इतनो बातें क 



















डप हृष तच पाण्ड्वाकं राजने उने (र त।ककए पाकपे वै प भीन ५। ¦ 
भद्र पुतहिन (८ वड मारो ० 4 


इनका पर धोनेक जल चर अध्थदो;येराज। 
ईह इनको बङी अच्छो पजा होन! चाहिये ॥२०-२१॥ हेनएन(थ ! मीन तेनने आकरा 
वड़ा अच्धी पूजा की । पुरादित्‌ व्राह्मण पूजा ले कर जय परसच् मनसे सखते # 
युधिष्िरने उनसे कष्टा कि हे ब्राह्मण देवता ! ध 
५५ नह को; उन्(ने अवने घमसे निद्यानेका वेषनाः वद्कर कन्य.दानक्ो खानी ४८ 
इस चरका उनकी कन्ण मिल गह} से" इ समय जाति, कुल, दाल शरीर 
विषयनं उनको परञ्जना दो "क्या रहा हे १ घनुमे देर चदाकर निने वेषनेरी'॥ 
अातेका पना एक पार होः यनद हे गथा है । घन्होके सद्धल्पसे, हन महत 
8 (1 जीत लिय। टै; पेसी दशाम सोमवंशी राजः षद र 
समय दुहे तेः केवल उनका दुःख द। वदगा; क्ये यह्‌ न्यासो सव पवन राजद 
छण जच्छ दिले देने: टै; जि मलुव्यतें वल नहं हे वह क = अन्यम (५ 
"वदा सकता. जोर.जाः नच जाति वला है अथव जिप्रने ना ती 


वद्े-फभं च्छ ` ` ९ 
मनुप्य ॐ 

1 क्‌ 

कै ८ ठ 





षेसी सामथ्यं नदीं रखता कि उस निरानिश्षः 












त पा््डाख 
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भरसन्न कोजिये चचे< रान्नुओकि मस्तशो पर लात मरि ॥ १७ ॥ महाराज पाणु 


-यह्‌ इचा ध) किः । अन्तर नदीधा; सा राजा 
यह्‌ इच्चा थ) किं उनकू; लड़की करण ` उनके मित्र पाण्डूकः पतोहू हो ॥ १८॥ | 


£ ॥ | ५, 
जजन ध्नपूवे क उनङ्गः कन्या उपाह ॥ 


॥ ¶. |॥ त्र # 1 च, ह प श्न ॥ ५ 
ता ˆ राजा प।ष्वालने ता अशनो इच्छसि 


न 


कभा उस निरानेका . मार कर धरती पर गिरा नां सकन आर अवक ॑ 


न न लड्कीकेः = ~ क्षमि + को लि 9 { ~ रदे 1 च 
कस कीरे किये न पचताना कः अच गिराना उलटा करदे! स ई 
घे ४ दुक । ¢ हि 1 # , = चम्‌ (त र्ता भार 1 
चेष रसा द अच्छा दे ॥ २२-२८॥ युधिष्ि इन वतका 


शे. पासमे.पक दुत यद सपा नेतिः ननमय 
, प शितिततेःडिकित्स्य चया ^ 


| | „2 भाए्द्षव्व । ३०५ 


न षया ज ९ 








वं का सयक न 
| प्न यना है ॥ २९॥ 
आ दिपधेसे चियाहके पव स्थित पुरोाहितके आनी कथा बाला 
पङ स पयानवेया अध्याय समाप ॥ १६५ ॥ 





¦ दृतमे कहा कि राजा दरुपदनें चिराद्‌ देशी इच्छासे यरालिांक लिय अच्चा , 
दमन यनवाय। है । आप छाग नित्यक्षमोसे निट कर वहां रीघ पधारिये ; वदी द्ु्णका | 
¦ विहि दोगा ; आपछाग दे८न कजिधे॥ १॥ सानं फमलासं खहादन अच्च अर 
॥ बा, चाङाक्षा जेातश्र राजाश्चां कर चदूने याग्धये सव रथ लाय गयं; अपि ला ईन षर्‌ 
गि चदं कर पाण्वाखके राजभवने चिप ॥ २॥ वैशम्पायनने कदा कि यागे छरुओमि चड़ 
` पारुडव छाग पुरे(दितका चिद।कर उन सथ बड़े बड़ रथांभसं एक पः? न्ता दरार कृष्णक | 
: चटकं आप नी एकत एक पर चह श्र यहां चल ॥३॥ द भरतवश वालं महराज 
उधर राजा पाष्च(ल पुरे/दितक खख घस्मराज युधि्टिरक। कद्र टर यानांका सुनकर ` 
उनको जालिश्ना जांचने चेर उनका भट दनक लय चारा वंणौके याभ्य फर, यच्छी 
 च्चच्छीं पाछा, दाङ, कव च, आसन, गऊ' ररसा) धःय, स्वताका आर्‌ च्रार वस्तुञं तमा 
-शिहप कम्भङ्े (अधं त्‌ कारोगरीकत) यार्यं कार्नक यच्च) म्विलानं आदि प 1 | 
ओका इका कर रथा ॥ ४-३ ॥ अच्चो लक बाला चं छ आर श्वच, अन्त व 
। धेड; रथ; : बदा धुव न्यार न्यार काण, सान्‌ सदा ५६ शक्त, भाला च 
| ` (र्थौत्‌ बन्द) ओौर छार; ल देक शार धेर वहत ध वस्तु तथ ही स व 
` चोद्र, माति भातके कपड़े अदि बहुतेरो वस्तु श्राका अलग अलय सा ०. 
` ७-८॥ जगे कखवंशी राजन छन्ती वड़ी दी यच्छा द्रापदाका ^ श 
रनिनासङ् भोतर चली. ग । राजतनयः प्रसन्न मनत उनर( < छ ध क: क 
` लगीं ॥ ९ ॥ दे महाराज! गजा पाष्डालः उनक सं › प्रः सिन्न 1 (9 क 
राजप(^वारके सरे जाग खगछालाक ईप ख्पि इए उन वार षाष्डवु 


न, श 1 सद 

उनकी सिंहके ससःन विक्रणवाखी चालः ता ववा व र प 
५. तरनी हई भजायें शर वड़े धड़ क 

# ; वीतो मति बे सीर ज्लाग छचं मीन दिक कर्‌ निडर 


“ सशुद्रमे इथ गमे ॥ १०-११॥ धे रदुष्वाम चङ त ट 
स 
| असनं पर ये छेःटेकं ल्गरस जा य ॥ 
त£! सजे हुए नौकरों नौकरा निधा नने(र रसाश्येनि ठाक (क निवमद साय त ता ¦ 
6 वर्तने वड हो अच्छे स्वाद्‌ वाद राजाओकरि याग्य खान प.नक्ताव त त 0 
द महाराज ! पुरपांभ बड़ पाण्ड्य लाग भनमान २१९५ करन प्रसं ४० 1 
 षस्तुभामेसे चर सयका देाड़ कूर कवल ठड्दकार। व व 
३-१४ ॥ राजः द्रुपद उनके पुत्र चैर बद बडु मत्र ना यद्द्‌ 
राजकुमार विचारने लगे श्रार बड़े दा भ्रषन्न. ॥ ५ 
आदिषवभ विवादहपर्वश्ित लड्‌।देक ` बस्ठु ¦ 
एसा चछनिववा अ याय समश्च । 


सा काको 


छ = किमि 





[ प्र्ा्ागाले पाश्चालक राजा द्रुपद्न बः 
१. का कि आग यङ्‌ भन। ह 
ॐ नारः क युधिश्छिगका मनवं कृ ल न शियः कर आद्यन्त जनत 
7 `: ३६ 
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=) भ णि कः तक ~^ ~~ *९।.५।९ ॥ 
इ क ध: श चालत विचारू ! अधवा क्था यहा जानु फिच्याप देवता द 
क ९॥ 4 1९५ च (>| ज्रर्छ्यण खश्‌ म शिचरतं दिष्य ५ +, म्‌ 
याथ सच किये ड ० ‹त कृष्णा कू चिथ यहां पार 
ग मारे जीसे वा जठ सह ह ॥ १-४ ॥ च्छा 
= हि| सा (नड जाने (1 न खर ~ त क ^ ९. 9. 
हमारे लिपि क्था हः शा ह ह १/1 व वष 
म. इ , >+ गा । ह जतराक समान ! अपनो इच्छाद्धे दी 
खः 5 मत किये ॥५-३॥ ६ दाश्च आओ > ह वार कम. भाम्‌ नह 
पको जाति २॥ द शां दवानेदाले ! सं आपन्न वात सुनकर मिप 
राना!आष चि सवा नका वन्ध करगा॥ ७॥ युधिठिरने कहा किरपा 
अ दुःख न सानिये;धसनन टजिवेः; इमं सन्देह नहीं है कि .प्ापके ॥ ४ 
गे 18 





वाति प्री दृ ै॥८॥ हे महराज 
1९ ट महग राज! टम क्रियो खाते = 

पाण्ड्फ पुष हं; मे ङन्तीदा तण „< ९ (वाक कशाम्‌ जन्मे इए महासा 
त (दः नह; य देने भोम चेर अज्ञनदै॥ ९॥ हन 
भार सहदेव माता र हं ॥ = त क्था ह! भः जरं क्या है षं | 
जाभिये चौर मक्षे भ °॥ साहे नरसिंह! आप हम लोग 
गि = ५," । कमल्लक् सपान गी लडकी एड 
तृ घरी ला = ६ ४ ग आपाय द्‌ लङका ए 9 

इन सय 4 ५ ९ महराज, आप हमारे यङ शौ वड ह) अच्डी गतिर; 
, पाने चात्ति ता स "दथा ॥ ^ २॥ चश नपाथनने फट भि दे मद्ार^ज ! आगे ८ ६ 
„ च ज पदन्न पाण्डे परिचय पार वड़े भार आनन्दे 
अ नि न श्ल इ | च क 

व र ०।क उततएन्‌ दसङे॥ १३॥ बङ्क यल्ेउत 4 क 
यल वद्‌ बत कदी ङकिजो उस समथ कनो चाहिये. थी ॥ 1२ 


िक्खद्रेए शिवे युधिष्टि 
राककर उन्दने घव 
उन्न क्षि ध (:। ध ४५ 
गोका सुनक ण्‌ नाया ॥ १५ ॥ बडी अच्डी बात, कहने वाले राज दुषद : 
$ रस दक्र 9 “दका नन्द्‌ करने लगे चचार उन्होने छन्ती पुत्र युपि 
मह्कल श्चार सद्देध ता) ¦ 5.८ १ (९-१७॥ अगे छन्ती, द्रौपदी, मोम, शरी 
राजा यज्ञसेनसे सम्भ त ए वदे मारो मवनमें गये ॥ १८॥ हे महारवः 
दधि £ = (जभवन्ये टम्‌ लगे "` >, 
1 उन्हान.युधि्ठिरसे का क्रि हन छन। राजा पद्‌ भार्‌ जनकं 
भा प ~ ४०० क, च 
कहा (8 0 णमा करक कृन्णासे विषाह कर | 
(९ ८4 | 1 धष न्मा धि ० क > 
न्वाद करना हागा ॥ २ ब छनं उनसे फः क्षि पथ्थीनाथ ¡ युम" 
स = ॥ २१॥ दरभदने कद कि हे योर! तुम्ही तिति > की 
युधि्िरमे कषा कि ६ सा साव छन्ण्‌(पृता विवाद करना चाहा कर दा ॥ ११ 
ह ८ । ९ द॥ २३॥ अपर तज्मेध चैर तत (८ (शगः 
भादवरमे यदप त व जि नगक जोन लिया है; त भी हे महर (9 
2 ध ॥ ए ठ घर रन्न -4 त ० 1 नो > | 
वर! टम उ (नयन पाने ह जस इ हाल मो 





















षभ दीसे शरष्या दम सः सादेस नहा र सङ्घे -२५॥ , । 
= „< मसा र दाग) च < र सकते ॥ २४ ^; 
खभाोसे चिब कर 11 १ राना दग । वह अग्नि सामने यङ्‌ देके विचा ५/१ 


| र | २ म =, ह 

यत स्मया दुभा क) 1 द कुरेक्नार ! राज्ञो विधित एर ६ 
हे ॥ २७॥ हे इन्तापु् ! त}, चन्वु वद्‌ नाकम नदी सुना कि एक ज्ञीके वदत, (६ 
१ ~` ` उन्द्‌ भेर भेके जानने वात हशर व्वा त 
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डादिषस्थं । ३०५ 


क व 
|| | दकि रिख अधमीं कमं करना यारतेदा! गयां त्स्टा१ फेसी वुलिषशाीर्ी दहै?॥ 
प्टि॥ युधिछरन कडा कि महाराज { धभका पथ दी सृष्षन द; उसकी गक दम 
षाग नदी जान सकने ; किर्तु पचक मद्ाःमा जिस पसे चले दै एम उसी पथसे चेते 
वपर९६॥ हे महाराज ! मरी जातान यसी आज्ञादीदैशचार एद मेरभनमेभीषुमो दै;सा अवश्य 
त स यह सनातन धसे है; बयेक्नि मेरो वाणी मी शख नष्टं कती द चार मेरा मनभी कभी 
नह प्रषमेमे नदीं पंसा । दे नरनाथ ! आप दिना रुं चिचा" करे यहीं कौ जिषे ॥ ३०-३१ ॥ 
(४ दने कहा करि टे कुन्ती पु ! तुम, कुःल्ली 7 मेरे पुन्न धूपुदञ्च यह तनं मिलकर विचारो 
क्या करना याहिथि; जा करना चाद्वस भं फल करूग. ॥ २२॥ वैशम्पायनने कटा 
दकप्कि रे भरतवंशवाल ! यागे ऊम्दी, युधिषिर द्राः धृषृ्यन्च ये तीनों भिलकर उस विपथसं 
ल्म तचत करने लगे; इतनेभें छेपायन ऋषि अपनी इच्छासे वहां आ गये ॥ ३३ ॥ 

ह्न ॥ आदि्पिवमं विवादपवंस्थिन डेपारनके ्ानेकी कथावाला 

























वहां र्‌ एक सा सतानयेवा द्मध्याय समाप्र ॥ १६७॥ 
1 वैदास्णयनने कहा क्षि पारडव यड भारो यशवाले राजा पाच्चाल तथा र्दा 
र > वृखरे रागांने उठ कर मह.त्मा क्रष्ण देपायनक्ा प्रणाम क्रिया ॥ १॥ :ड़ शरल्ुमवा 
क्पे आद्रके साथ उनने प्रणामकेा लेकर कुशल पदन १६९ श्ड संनिक्रं आसन प 
हं 8 ॥ २॥ पाण्डव अःदि स्यं लाग अपाः तेज दाल क्ष्ण दपाणनक आज्ञासं ब्लधत्रान्‌ 
\ सनां पर येठे॥ ३ ॥ दध पृथ्वीनाथ! जा पृपनकते पृच्र द्रपद्ने भेडी देर पीर माठ षाताम 
हासप्रा ऋषिसे द्रौपदी वादके विपये पृद्धा कि देमगवस्‌ ! एक स्री कटं पुरपाकरो 
पत्रा हाता संक्रःपनक्ा दाप हाला द्द शि नदं (अधात्‌ उसकः पुच्राक रिलाका निश्चय 
सकता है कि नटी); यह्‌ वातत षम क ठीक कष्टे ॥ ४-५॥ व्यासमे क्जि कडा घेद्‌ 
१ र लेकोके चाके विरुद्ध दोनेसे यद धर्मं गिना नदीं जाता दै; किन्तु इस विषयभं 
(भन क्या कना चाहते साम सुना याहता ष्ं॥३॥ दरपदने कदा किद्‌ द्विज?! ज ¦ 
नमी धश्त डागाङी ष्क स्री चदा दात्म; सा यद म लकःक यआायार आर वदाक 
ग्ध दानस अध्रमेटलन द्ग्ल शना उपला दे ॥ ७ ॥ पृद्लर भरदात्वा दमण म चत्ना 
म अधमेसे नहीं चल्ञे रै चि्या रश्ने चलि. किसी धकारसं ना अधरसक्न पथस नहा 
ज चलना चादहिभे ॥ ८ ॥ इसा मं इस कामका रर मनना सुभः सदस सदा दाता | उस रम भा 
मुभे सदैव वड़-भा? संदे जच रहा दै॥६॥ धृषनुञ्चने कदा रिद्‌ व्राह्मण देवता 
आप ्राद्मणोमें बहे नोर लपस्पागते वलके रव्वने वाद; फषिये ते सटी जेठा भाद सदा- 
दाता वष्टरवैसे दारे भाईकी सीसे सिल मच््ताद ?॥ १५० ॥ परमन बद्धाद्धा रदुक्ष्नदे); 
॥ १४ भिसो परकारसे मी उसकी गनिक्षा सभस्छ नदीं सरत्‌; सा म यह्‌ नन्व न्त कर्‌ 
् क करन विषय धम नाला श्चःर ्ैन विषय अधमे बाहा ड; इस लिये यद दन 
साथ कह नीः सक्ते क्ति द्रौपदी पांच मलु्यंकी ख दा ॥ !!- {२१ युधिष्िरन 


मेह राणी कन उल्टी बान न्मी ददतो आर तरा पन ना कणा धमको शर 


ड अ शन्न 1 4 
2 दौड़ना च्िन्तु इस किपस लगाम द्‌ १ एद; सा सुस्े यह 1 ० भा 
नदोरहाहेकि यद दाम धर्मद विः ॥ १३१ पुराणम भ नाद क्रि जटिला 
(:॥ 
पि 


् 
॥:1 


1 
(4 


ज 


नृ अधच = 

गाम गाच्चन्ी धर्यश्चार नदस्य करसे चाषे डक चा: सात ऋचि उसस 

" (भिः) किया धा॥ १४॥न्रार पर्याप एद ही पचन, प ॥ ( करन वाट च्रर्‌ 
। चम श जगः > 

4) शि जीन चुके हृष मखा भटे ध इच जमा 9 व म 

रि चाष्ट शा ॥ ५४ ॥ छ मद जायन पाशान तड , कदा जाया ४ कि गुमः 
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+| 
0 भा मारत । | 
७९ ध्य भ ८ "रो <~ ----~ = (ष्णाय स्मय द 
जा कहं बही धम द रार माना सय शुरुनंसे यदृकार दै ; उन्दी सवस, षडर ए 
। प 





चाज्ञादीरैकि तुम सच मिल कर्‌ भिलासे मिली हहे वस्तुक भांति (द्रोपदी ॥ | 
हे दिजराज < इसीसे ग्‌ काम सेर चियारमें बड़ा भारः धमे है ॥ १५-१७ | क ; 
का ककि धर्क पालने वाल युधिष्ठिरने जा कुद कहाहै वद्‌ दाक; सै यडी ही ५४ 
क्ति कटा मेरी यातत शूकं नदा । हे व्राह्मण देयता ! वयक मे 7 यद वात चनो र; 
१८॥ व्यासने कदा न्ति रे गली ! वन्न यानी न, तना 
ध ८॥ ष्यासने काकि हे भली ! तुम रो वात चनी रदृगी; तुमने जे वः कही है वही ए 
घ है । द राजा पाञ्चाल इसम जु मी सदेह नदीं है कि ज युधिष्टिरने कहा है बः 
द । यद्‌ जसे शार जिनसे सनातन ध्म ठीक दे हेता ससे नीः कश्या: व 
॥ यद्‌ असं ; # द! चुका ह्‌ सा सवस नदीं कष्टग ; कवदश्ुस 
सुना ॥ १९-२० ॥ वैशम्पायममे कटा क्षि आगे ध 1: उट 
१६२० ॥ वैश कटा कि आगे परञ्ु पायन. भगरान्‌ व्यास उवार 
राजाका दाथ पकड़कर राजमवनमं जा घुसे॥ २१॥ छन्ती पाणडथ लाग श्रार पून 
उका पाट्‌ ताकरन देष वहा वे रहे ॥ २२॥ मह।कपिदेपायन सहास्मा दुपदके पास 





लग क श्या खनक पुरुपोंको एक खी दाना धमे विशद महीं हे ॥ २३॥ & 
आादिपवसं विवादपवेस्थित व्यासकी वात बाला 8९ 

कर,  # 
एक सा अद्धानवेवा अध्य.य समाप्र॥ १९८ ॥ . ~ भ्र 















च, क 


दुन 
4 














४। 
च्‌ 
( 


उन्न अ.गको आआंचक्ो भांति श्रलक रस्वने वाली पृक 
पानकं लिपि गङ्गा जोम उ उस 
ट्पक टपकः कर सानसि दः 
दस कर उस श्धीके पास 
| १ वुम्हारी सारी वाता 


"यासन का कि दे महाराज ! पहले नैमिषारण्ये देवतानि वडा भरी 
करना आरम्भ क्रिया था । उसमें सर्के पुत्र यमराज्ञ प छक मारनेका काम ¢ 
लग ॥ † ॥ उस यज्ञम नियुक्त रह कर वे किसी भंजाा नदीं भारतेथे; से। मनुष्य हः 
चच्कर छख विनि वदत थद्‌ गये ॥ २॥ शभे चन्द्र, इन्द्र, वरुण, कुचर दाना अविर 
इमाः? साध्य, रद्र, वसु भ्र दृसरे देवता संसारके रचनेहारे परजापिक यहां गप क 
स्ने भिक मनुष्याकं वदुनेसे धवराये हुए भनमें लोकां युस उन परदादेसे कह ! 2 
नज्याक वद्‌ जानसं हत बहुतहो डरकर घचरा रहे दै, अवर सुस्व पानेकी आशासे र # 
शरणम्‌ आग ॥ ३-४ ॥ परदादने कहा कि भसंष्येसे तुमा डर क्या दै? तुम प | 
अपरद; स्वा जा मर जाने बाल दैः उनसे तुमद्धा डरना नरी चाहिय ॥ ५ ॥ दृता : 
काकि आज क मरनं बाल मी श्रप्रर दृषदा द्व उनसे चमारा के! वा क 
अन्तर्‌ ऋहा रहा दे; इमल्यि दम घवराकरर इरः वि्यारसे श्प यां आये हैक 
वालान्‌ दर्शया (तर्‌ रदे ॥ ३ ॥ भगवानमे कशा कि आज र सयक पच यञि श 
ह} दसस मचुप्याक्रा सत्यु नं हाती ड । क्तु उनके यक्घका क सप्ररा दानी 4 
मरनका द्निजा ज्ातचगा) उस समय यमराज शारीर तुम्रं चीर्यसे शाभा पाक्ष 
रर्‌ उभवाकरा मारन ठ्गेगा; यचुव्योिं कछ मी योरयं नीं रदेमा ॥ ७.८1 दप सतं $ १ 
कि भागे बड़े मारी यल बाले देव्ता लेग परदादेकी घालका सुनकर र हां गे रिस 
नेभिपारण्यमे यज्ञदा रद्टा भरा । वेवदवांयैठे हुए मे क्षि इतने देखा कि आामीरथीक ध 

एक सानक्षा कमल दहा चला जाता; उसक्षेः देखते उन्डन अचरज भाना। ‰\ ह 
यद इ टनके खियि कि ह सा ं ट १ 1 
ड दनः द्‌ साना कमलं कटां वन र्ट दै, देवता यों वड़ो वार, ¶, 
रण्वन बाले इन्द्र वहसे यले ॥ &-१०॥ जांसि गङ्ाजी सदैव निकट र दें वह ज", 

रोका देश्ता | वह्‌ रोती ६ ; 
तर्‌ कर नदा री भो; उसके आखु द (र 1 
मल चन्‌ रदी थ ॥ !९॥ देशता्ंके राज.ने उस न्यारी 46 द 
जाक्ररक पूछा फिकटा, तुमकैनष्टा यौः कवेर रही 81 
ना चादताहं। १२॥ दीने उन्तर दिगि फिट इन्ध 1४ ५. 
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। धादिपष्वं । १०६ 
गरपरमागी ह; यदि यापे भरे साथ द्या्वेगेता जानते सफगे किम वोनहंच्नौ च्यारोरदी 
५ । ऋ, के, ने ५9 ॥ । च ७ ७ क, क, छ कः 
१ ) ॥ | हे महाराज ! आप मेरे साथ चलिय ; म पके श्ागे चलती हं ; मर रानक्र क(रणका 
काप ज्ञाप हो जान दो ॥ २२॥ उपासने का कि देवताञके राजा उस खीकी इस त्का 
री शघरुन कर उसकं पीके जाने लगे कुच दूर जाकर पास दी हिमालयकी चारी पर दखा क्षि 
मो २ 4: £ वड़ा ही सुचड़ युवा अवस्था चाला पुरुष एक युवा अवस्था वाला खाक साथ सद्य. 
ही पप्नन पर चै कर चेासर स्वे रहा है ॥ १४ ॥ देषताअओःके नाथने .उसवा सरमे बहुत 
रै विता दुभा देल कर कदा कि हे चिद्या रखने वाले [इन तीनें लोकेति मेरे वशम जानना । ` 
वहस पर उस पुखपमे जप छु मी न कहा तथव इन्द्रे सू कर किर कटा क्षिमसारे 
टक्नक्तसारकाः राजा हं । उस समथ उस खेलमेवाल पुरुषने इन्द्रता सूते देख कर हसते हए 
र नको ञओआर एक यार ताका। इन्द्र उनके देते ही जड्की भानि. यन कर स्वधे रह गय ॥ | 
पातर५-१३ ॥ आगे उस पुरषमे चे सरका खख हा जान. पर्‌ उस राता द्द खसे श कितु 
[स्का यहां ला; उसक्रा चै डांट्‌गा कि वह मेरे सामने फिर घमर्ड न ~ १७. ध 
इ खीने देवताअओंक्षे राजा लानेके दिये ञ्धां ही उनके लिया त्यांहीवे ग 
परती पर गिर गये । तथ उन पुखषरूपी बड़ भारा तजवालः भगवा धु च 
॥ हे इन्द्र ! तुम पिर पेसा काम मत करन।॥ १८ ॥ तुम्हारा बल ६ षाय अबार्‌ ट) सा 
म इस विलके पथते रोकने वाटे वड भारी पत्थरको तोपकर विलकं भातर जा इस. ) वहा 
स - र्यत टा वाले बटूतरे इन्द्र ॥१९॥ तवडन्द्र 
प स्तम देखागे कि तुम्हरी भांति सूयक समान पकार वाल बह र इन्र = 
प श्रते बड भारी पाङ्की उस विलके पधक राक कर उस त देखन लग रार न्द 
्रदिदिखा कि उनके जैसे स्वख्प वाल चार ईन्द्र चद्‌ वैरे पवन दर 5 य्‌ 
पम दख मनाने लने कनि मेरी भो तो ेसी दरा नदीं दागः ॥ ०॥ दत्ता व 
कर क न्ताः नद्रसे कडा कि टे स्मै यज्ञांके कने वाल तुभ 
ष श जनि ऋोध्वेः मारे नच्राक्षा फटा कर इर द. (` पदसीसेः मेर नि.ादर 
विन्न भोन ~ 1; ले ही तुमने अश्नी चापलूसासं मरः (नदर 
आसि विलक्ते भोलर जा रहो ; कथाक्ि पले दा उ टो उसी ४ शरदो 
म्या दै ॥ २९१॥ इन्दर पशुष येसी रुणो दं वाल चनक्र ड _ ० 4 
गहसे यो वहत ही कपे लगे क्षि जैमेष 
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दाक्षो चोटी पर पी पलक पत्ते पवनस चलकर 
आजिपते रचने ह ॥ २२॥ म्दने धेल पर चने वाल महादं 7 जत एक भाक 
पिनि बाकी वाला सुनकर कंपते दए शरोरसे क व आ क भ ६ ही 
(लने याले कठोर देवतास कदा ल्िदे सतारक नान क स अ । दुय जानने 
॥ ० षि र) 1 ऋ | रचन ५ १९ 7 ऋ. ॐ 
वचाः पसल, सतुं सित सारे ससक ~ त कः क्षि जो लोग एस 
।:॥ २३॥ रचये ही कठोर तज उं मदाद्‌ जानं १४ = पमादो काम कर 
र शपमण्डी दै उन पर यै कमी प्रस नटो होता । देखो? च नव इन नह वि लम 
नि । दसविलस य ~, =>. जार पड़ रशो ॥२४॥ इसपर सन्द न द'त 
करे ॐ › वलम घुस चुके ह; तुम भी व्‌" जा ~ दोकर मनुध्योंकं लाकम बहुतर न 
इद पमोकी ददा एसी ही होभी ; वुल पां जन मच कर अने पहले पाये ए बहल ` 
सहने पारम कामो कर शने र वहुतरं जीका मार ° भते भरे दएश्चेर थार च,तर 
^ ("व्यै ५ ० ॐ = द अधारः ष 3 ~+" 4 

| दा षडे इन्द्रलोकमे नागे चार णरसी पर बक १, ह च्ल इनः 
ती पानो क तमहारे लिने यदी निय कि ह ॥ १५ का 
५5 कि द्म ए नाश्नो लोकम मलुप्योकः उस लोकम चला जापः (९ जा शम 
, ताद्योके लाक गुनु #जाष्टमारीम | 
उ दा विनासे ( ह; पर दमा विनती यद्‌ द कि यह स म द 


@ @@ के ॐ, @ ऋ भ € 

91 वेन, देवता श्रः शाजा चग दोना प्मश्विनीं कमार दन भ त ५ श ५ १ 

„ / | दमक जनम । < मलप्पोके कमं स्वर्ग अखरीसे लड़ना ल्ग्‌ रार्‌ अन्तकरा ई ण 

, कमे चे | दासे कदा कि उन्त्रन इतनी वात सुनकर दवताश्चक्रि द्वन स कट 1 कः 
¢ (1 छ. . क । = श्र (॥ 4 ४ 9 
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ल" | भहा भारत । चः 
स रन'जाकर काम प्रु करनेके ल्यि अपने रत्‌ | 
आग ह अगवा - 1 ७५9 = 
तेजस्दी इन ५. नन दया वशम हकर विश्वसुक, भूतध्रामा, चि शानि ७ 
कक्ष्मीरूपी. उस खोरे > इनको विनत. मान ली तथा समर खोकोंकी मोद नेवाली प 
~ ०२ सष लाके बेजा चिना अन्त वाके, क्रिसीदं „१ 
अजन्मा सचसे पुन, सदैव स्थिर रमे चाने = ५, कत वाल गि १ र 
पाघारे1 मगधान्‌ नारयः ५ स्थररदन वातिशचार पार विशी नारायणी 
ट ५नारायणन उन सव घातका ज नकः उसे अय क 
धरता पर जन्म लेने लगे | भ ्रिनि "व ‹ उस्म अपना सम्मति द्‌ १ 
दे केशो „=, भगवन्‌ हरिन ञचपनी शक्ति रूपो काले शोर भवलेरै 
५ पपक्य उखाड़ाः ॥ ६१-३२॥ वे देना देश यथ 1 + 4 
गनम जा घुसे । नाधाथणके ~ ~" ङ्ख चलो रादिणो ओर देक 
चाठे दुरे कोशन १ करान बलदेव वनकर जन्म टिया ओर कप 
1 नकर अवतार लिया ॥ ३३ ॥ इन्द्र रूपा जा रप 
यटा. र, षु क [प = ६ ॥ २ || इन्द ष्व्पा जाश 
यनक धः ह । ति २.५ पादक कन्द्रामं अटके हृए ये ये मनुष्ये लेके पां 
पहले इद्र धे बे यो. भ = १ दनय अयसे सपे ॥ ३५॥ हे महाराज ! ज 
लक्ष्मीकी घात पहले कही गे दे बही व अर जिस स्वगे स्वरूप £ घः 
(९. प न 
५.४ समाकराखतरो दागा ॥ ३९॥ देखे 
मानिदेश्यौर जिसके दारी .की सुगन्ध 
कमाकर का दानपर भ्रतोसे निक 
उम ग चङ्ाही न्यारी दिव्यटष्रिकां बर 
पर्त दिव ओर पवि देहे देख ले 
करन वाले पविच्र विप्र ड 





३०५ 


[ब्‌ - # 
२० उरूपक्ा जन्मा दुगा ॥ व 
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एक कगस दुर तक् चलनी वहस देक 8 स 


ल सक्ती धो {॥ ३६ ॥ दे नरनाथ ! यै प्रसत भ 
पन दता ह; उसके सहारे कन्तीके पुत्रः उप ए 
धोने ॥ ३७॥ वशस्पायनने कहा कि चङे हो उदा ४ २ 
तश्र राजाने पाण्डबेकेा ठीक रो त पसक ५ जव राजाङका.दिव्य नेन्न दे ¢ 
सोनेके सुकर ओर माला पने ट प ४ दहामि द्व छिया ॥ ३८ ॥ उन्दनि देगा 
क. 9 < ट `| मरुयङ्घ ~ ~ 4 चिति 
४९ रय गहनस मन माहनेवाले बने इ पह सनानि रङ्गा लक रण्व 
ग ॐ ष, ५. ५ ८1 1 ट 21 पध य =: 
ज ‹ पाच दाथसे छव ही एक धाड़ी त & ( पस्था वाख उनश्ञो, । 
: ॥ २९ ॥ सव गुणोंसे भरी हई स्वर्गो पाद चरर चे ४नद्रके स्वरूपकोा धरे (षै 
वालो म.लासेयड़ो दही मर म भापियोंक्ो पहने ए हैः ओर अच्छी सुग वि 
इग्व्र ् | पि न ९; द्त्यक्षी भाति द्वा आर गये न क ७ 9 1 
₹"ढक पुत्र अजुन ठो इन्द्रे स्वरूप वान, च दग्र वङेढी प्रसन्न ए फ 
किक के चन्द्र ओ. अमनी नोति । जाग उन्होँनेउस येज दित माया दृ भ 
3 व, ५ ६८ १ [च बाली लन्मी> # „ ` # 
ग टा अच्छो दिव्य कन्या यह यिचारा किय ० ४ & 
र ५५६ १ है ॥ ४०-४२॥ राजा द्रपदने 
सत्यवती स परण ह (ठी 
मनसे करक | ङ तदे. वनतः > कच भी अर्य नदा 
बधो, युवा र ङ क ९.तप, वनते क्षिमी महामा स्विन्न एकन ल्य शा: बह स 
सा जते बह स्था चलः जौ" मनो हाने प भीष र लडका था; वह्‌ ~ || 
रेवत्‌ ऽ बड दो कार तपस्या क्‌ शिधजोको पमन्न 


रता ३र्बरने भसन्न हा उस कर्‌ दिध । आपदो वर देने ब, |> 


खड कोने उसे सुनकर घरद्‌(न द कि तुन्न जा जो चाहे वष्ट ररदान माग |> 





१ - 2 ~~ ॐ, क ऋक, + 1 9 
` ५९1) दृवताशओंके नाथ रिव जनि प्रसन्न मनसे £ | . 
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भाद्षष्व । 1 5 1 


ग्व यवववा ्ववव 
॥प्रेवरदान दषा कि दे भली! तम्हार्‌ पांच पति हेग ॥ ४७॥ शिवजोकी क्रुषा पां ई 
तानि | उधर कन्य.ने वरदान दन वाले दवलासे फिर कहा क हे शङ्कर ! मेँ ्ापसे एक हो णवान्‌ 
ली श पतिके लिये चिनत्ती करती हं ॥ = ॥. भरसन्न हा चुके दए देवतताओके देवतः ने उसमः फ? 
गेषेः (वट्‌ अच्छी बात कटी कि री भली ! तने यह्‌ कह कर कि पति दीजिये, पांच वार खसे 
पर्भना की है; सेः तेरे पांच पतिहीदेगि; तेरा लाहा; मेरोःषात ञ्च नहीं हागी; 
कौ । अगेके जन्ममे तेर पांच पनि दांगे ॥ ४६-५० ॥ द ट्रुपद्‌ { वह्‌ देवता रूपी तथ! कुष -भों 













दो ।१निन्दा न रखने वाल; तुम्हाी यह लड़को पांच मनप्यांक्षी ख हेनेके खि. निरिचत हा 
शंके दै॥ ४११ स्वगग लदभो रूपी यह लड़को कषटिन तपस्या, कर पारुडवेके छिपे बड 


्‌ मार यज्ञसे निकल्ञ कर वु्ह्‌ारी लड़की टुडे दै ॥९२॥ देवताओ.से सेवा पाने बालो यह्‌ 
कः पन्द्री देवौ अपने कमस ही अभ्छी पांच मनुष्या खी दगा; विधाताने.इसी अभि 
५ प्रायसे अपटी उसे दनाणा है। दे मदाराज द्रुपद ! तुभता अग सव सुन बुर; अषजा 
चहेःसोा करो ॥ ५३ ॥ । वि 

आ दिपर्वमे विवादहकफे पवेस्थिन पांच इन्द्रो शो कथा वाला 

एक से निन्न(नवे 7 अध्याय समा्च ॥ १६६ ॥ 

दरुपदने कहा फि हे ऋषिराज ! पहले न जाननेसे मैने वेसा प्रन्ध करनेका प्रयज्ञ 
{षया था; अव चै सची बात जान गथा; से देवताश्चे(को उदरा दुह याततका शख नदीं 
„ {सकता ; पदले जा वात ठहर चु है उसीको मानना सने निर्वय कर लिया दे॥२॥ 
४ त मागयक्घो गांड नद नहीं सक्ती ; केवल अपने कमस के धात नहीं हो सकती ; 
" " {एक दुलेके खये निशान। बनाया गथ! था, बहो अथ पाचके लिपे निद्‌चयदहा चुका ॥ 
द५.।२॥ पह जन्ममें करृष्णाने जैसे पांच वार कह। था पि भगवन्‌ ! खश्षे पति पानेका भर- 
दन दोजिये वैसे हो भगवानने मी कडा था क्रि तुके पाच पति का घरदा(न द्वा गया; 
(& सा इसक। भला बुरा वेहौ जानने देँ ॥ ३ ॥ जथ भगवान द्कएने पराः परषन्धःक्रिया द 
र) र इनके लिये ही क्ररणा वनाई गरे है तथ चाद दृक्तं भ्रमे ही दे अधवर" अधम इससे मा 
व (कहे अपराध नहीं हा सकता । ये जाग विभिपूेक ओर खुले द्रौ पदोसे बिबाह्‌ करं ॥४॥ 
र ५ 1यनने कहा कि आगे मदहाऋऋषिने प्रभं (जक कद्‌ किदे युधिष्ठिर आज अच्छा 
युग दिन दै ; चन्द्रमा पौ टिक येगक्ताः पावेगा; से- पदे तुभ आज ब्र पदीसे विव।ह करो ॥९॥ 
^ महात्मा देपायनक्ते एषा कदने प पुत्रके सहित राजा यज्ञसेन कन्यकः) विवाह देनेका प्रयन्ध 
ए क क‹ने सगे । उन्न दानके लिये जसा चादिे वैसी ही गहुतेरी अची अच्छं ` वस्तु- 
| भाक्षा इडा किया शार द्रो षद्‌ को भांति मतिर गदनोसे सजाकः संगाय( ॥ ६ ॥ राजाकं 
9 | भिन्न, मेनन, श्चार ब्राह्मण लोग तथा शचेर श्चेर पुरासौ विह देखनेके दिये बडे हो 
इन `| मशन्न मनसे अपनी अपनी षडाईके अरजस्ार वहां चाने लगे ॥७॥ राजभवनक अगन 


त | कमृ आद्‌ बहुतरं जलें जन्म दए लोकी बड़ी बड मला भ्रति सजय गये । बड़ी बड 









भपोदावाले लोगो पथारनेसे उसक्गी बड़ा ही न्यारी शोभा हर । घाक्ाश निषे तारोसे 
४ { ६ एकर जता न्यारी “रो भाः दिसवाता रहत. दै वह्‌ राज मवन जहां जैसा चाहिये सजी 
(> दह सेन; आदि ्चार चतरे तथा न्पारे न्यारे रनोसे सजया जाकर वसी वाताम्‌ न कने 
। भोग्य शोाभ। दिखाने लगा ॥८॥ दे प्रु! भागे अभ्निके सभान तजक रखने बाले 
1 रदित धौम्यने जय पाण्डवे अभियेष भार मङ्गल कर्मकरा कर छिप्रा रब भूवा अवस्था 
| 2 पुन्न ोग भां ति भांति मुर नङ्क कपड़े श्रार गहनस सजगर कर व ६ 
च धसे भरे दए चन्द्नका मलक्र तथा कुण्डल वहन र परत जनि इए बड .; 0 


~ 
 # 
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) ति 5 वोत = क जो त कोकः किक त च क ति 3 मि क जका रक न 


| व ---- व ३ ` तदाभाति । 
. भांति बङ्केही आनन्दके साथ क्रम कमसे उस समामे चाने रगे ॥९-१०॥ चाग मन्रञ 
"वातत भचार वेदों पारङ्त धौम्य अभिका रखकर जलतो हुड आगमं विधिपूवक मत्रफ़. ` 
.छ्याहृति छो$नं लगे । अन्तमं युधिष्टिःको छुलाकृर जव द्री पदीके साथ मिला दि : 
` दुला चीर लड़को दोनोँने आगका फेरा देक विधाह कर लिया । वेदीके पार श ' 
` .पुरोदित उनका विवाद कर वषे भाते लटक युध्वटःसि पककर राजभयनसे चष] ' 
११-१२ा यां ही चड़ बड़े रथवाले तथा ऊुरवंशक्ते बढ़ाने चाल्ञे राजङ्कमाराने अच्छ : 
, वेष चार आभूषणोंसे सजप्रज कर ऋम कऋभसेए रू एके दिन उस्र खुन्दरीसे विवाहं ` 
 १३॥ मह,षि चप्रासजोने इष विषयमे सुमते यद एरून्यरी वातकी धी 18 
` यङा री अलम धवार तथा पतलो कमर खा द्रीपदौोका एक दिन चिव। ह हो| ` 
. सरे दिन बह फि( कारी बन जाती यी ॥ १४॥ यों विवाद हो जाने प बड़ शुं ` 
¦` सोमवंशः राजा द्रपदे आ गका स।ं( बनाकर वड़े बड़ रथ चाल पार्डवाकरा च| ` 
दए बहुतर धनश्षा दहेज द दिय। । उन्दने से।नेकी राक्ष वाज्ञ चार घोडे एकसौ ४ 
मदे {ए अच्छे अच्छे रथ, सेनेक्ते बनावट सींग वाले पवंतके समन र +| 
हए एक सौ दाथ, घडे वड़े सूल्यवाले कपड़े, गहने अर माज आदिसे वना | 
नवयौवन वली ए$सौ दाही, भांति मांतिके बड़े २ड़े सूल्थ दाठे कपड़ चेर. 
चार उनसेते दरेकक्ा एर एर लाल सेनो खुदा (अथात्‌ मोहरे) दं । अने वि | 
" ज्ञाने पर बड़े मारी सलवा पाण्डव लोग अपार र्न के साथ उस लक्चमीक् समान 
` पोकर र.ज ` पाञयःलक्ञे राजमवनमें इन्द्रके समान आनन्द मनाने लगे ॥ ११-१२॥ | 
: “ आ दिपर्चमं चिव! दके पवंस्थित द्रौपदीके चिच(हको कथा वाला 
पैः ` दो सौषां अध्याय समाप्र॥ २०० ॥ 






४ 





येदाम्पायनने का फि पाण्डवे;के साथ राजा द्रुपद क्षा सम्बन्ध हा जाग 
एक चार ही निडए हए; साने देवतांस मो उनका जय न रहा ॥ १॥ महाता "|, 
 'रनिवं(सकीं च्यम छुन्तीके पांस 7 आकर श्रार भपना अपना नान कह कई $ | ` 
„ वैरोमे सिर नवा नवांकर प्रणाम क्षिय (॥२॥ वि भादा सून बाधे हदे शे र विवह | 
` पटने दुर द्रौ पदी सासके चशणामि प्रण.म करके आग देना हथाका जाड कः 
" साथ उनके आगे खडी ह ॥ २॥ कुन्तोने स्वरूप चैर अच्छे ल्ल वाली तथः 
“ सदा चारसे सजी हुड पताह द्रौ पदीका पेनसे भर रर यष्ट आशिर्वाद दिया # ६.१. 
`` चाची जेते इन्द्रको, स्वाहा जैत्तो विमा सुशो, राणी जतः चन्द्रकः) दनय । 
` नकी, भद्रा सैकतो कुवेर को, असन्धती जैष्ो चरिछठन्ती शेर लदमी जैषी ६ 1 
प्यारी तुन मो वैसी पतिरेको प्यारी हाश्रा। हे मलो तुम विर्व बीर, ॥ ` 
बहुत सुख लटा, सै भाग्यक्ञा मागो, धनधान्य चैर मे गासि भरीं पए हा ज धः 
“मन लगा कर रहा योर यज्ञश्षो दाता लिये हए पतिर्यो" सदवर्मिण। दे ` 
` पाहुन, साधु, चे, बृदे चौर शाभा न्यायके साथ सदैव सलक्षार करते करत ९९ | 
` कांटा करा । तुम करुजाङ्लके राज्य शेर नरस धर्मक प्रभो नरनाथ घराजर + ` 
^ शदः पर विराजो, सारी घशती तुशडरे षडे मागे वल्लव ले पनिवेङे पराक्रषस ||. 
" कर अरथमेष यज्ञम तुम्शरे हाथसे ब्र'्रक्ति( द्‌। जवे ! दे याग वरतो ! पृवान्‌ ली 1 
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चाले रल्नहे उनका तुम पाजाओ तुन वड़े ही दष्वसे वै(यर्षं विति `1 हंग | 


आज तुमक्राः विवाको धेती पने दरं देल कजे अनन्द मना रहा हं तु 
पर रर पस, ही आनन्द मनाऊग- ॥ दै~-२२.॥ चदाश्प(नने फटा कि अआ“ | ्- 
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© पार्क लिये क्ररणएने आगे कहं हुए धनक्षा द्देज मजा । माती जड़ दष च्रीर नोलमणि- ` 
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स, यंसि खचे पचे दए सानेकं गहनः बहुतर दृशाकं बड़ यड मूल्य वाङ कपड़े, दृ्वनम अच्छ 
देण ओर नेसे खख दने वा, अच्छा जच्छा कम्बल द्रोर शरगलाला, चहूत रंग ढंगकः यच्छे 
ऽं| अच्छे विधन, आसन यौर्‌ सरिया, नीलप्रणि्ासि खुद्ावने र रीरेःसे स्रचे दुर 
हेष सैशा वसेन, अच्छ स्ख सिखाये इए तथा अच्छे लक्षणां डल हाथी, गहनस सजद्रेए 
ते» ` अच्छे अच्छे घे, बहुत दा बद्यां र्ग चाल श्रार ऊच जवे तथा सधेषेाडां बाले रथ 
१ शरैर खानिसे निशला हुभ( छद साना--इन स्र बस्ुच्र(ला $ रक, धर ञ्चार सामेके कराडों 
| ` कड़े उन्होने मेज दिय । वेजाड़ अत्मा बाल मधुदूदनन पाण्डवतका सनक लिये स्वरूप, 
| युवा अवश्या दयार दानीपनक्े खुदावना शरैर माति मातिर गहन।स वनी ठनी डं देश 
र ` देदाणी सदस्यों द्‌ासियाका भा दिया 1 धमेराज युधिष्ठिरने करष्एका प्रसन्न करनेक लिमे प्रसन्न 
र| ` मनसे उन सब यस्तुञ्का खे लिथा ॥ {२-*९ ॥ 


मह: ` `.  . ` आदि्पवंम विवाहपवं स्थित कष्णक्न भट जजनंको कथः वाला 
वि ^ : दाः सै पहला अध्याय समाश्च ॥ २०१ ॥ 

मी । ~~~ ~ 

२१ विंदरकं आका पच | 

बब 


दलाम्पायनने कडा कि आगे राजानि भदियां सत जान लिया ।क यच्च लक्घणा 
(ब ` बाली द्रौ पदीने पार्डयोकेत पति पाथा दं ॥ ! ॥एजन महात्मान चुत नवार लि 
||: मारा था वे ही बड़ मारी धष धरन चाल चार विजय पान वाल अञ्न ह ५ त 
घलव।न्‌ पुरुषने मद्र देशके राजा द्रार्पक्रा .उठा कर भरत पट पटक दिया धा, जिन्ह 
अखाङ्मं रूट कर वृक्ष उखाड़ करक खत्राका उराच था, जिन सदास्माक मनम ङ १ 
, ¦ भय दिखाहे नहीं दिया धा भार जिना इना तर चान्नरभे।का भयम डलरदटाथधाष र 
१ रश्वुञ्माक सारन वाल मानसन रे ॥ २-४ ॥ नरनाथान पहल दूना धा ।क पार्श्व ४ 
ग {| -ात्ताके साथ लाख चरमं जल मर है; उन्दान. अय यद सुन कर कि भी र 
क ` धरे इए चान्तचित्तवाल प।रुडव थ बड़ा नारा अचरज माना र विचारा स 
१ ताग फिर जन्म देकर आ गय दं ॥ *प ॥ व छाग पुराचनक् "क्य टप ध अने 
काभका साच कर छुरङ्लब्राल धृतरा चार ष्मक्ा धिद्घार ४. खग॑। 3 
स्वयम्बरका सथ काम पूर। दामं पर व सव राजा यद्‌ जान पर कि स व 
विवाह हा चुका ह, अपना अपना राजवानिवांका खाट गवं ॥ = ॥ ५ ५० 
जानकर कि द्री पद्‌।स अञ्च नका वचार हरा "दै, अश्वत्थामा शक्रुन) ध = न 
` भा्याफ साथ खा मनस खाट गथा । लासन लजा क‹ उनसर ध ५ ५ 
क्षि महाराज! यदि अधन ब्राह्मयकं वपन न रता २ 
सकता । जानि यह ठ,क ठकं नह। जाना भा 1 वरद अञ्जुन १ १ ५ ५ 
उन्हांनि उसका चना का धा ॥ ₹-११॥ ह लया ' दमन ५ स 1 
पयत किय, तिस परभा व ज। रहर; खा दार र्थ पर्‌ ।धक्षा ह ' 


{ हा सत्ता ॥ ५२॥ इभ्शासन 
करन वाथ प्रचन्नस कादं कान नरह 


। यं पारुडवां हा अगक्त वच फरक द्ुपदृस 
न मन [परता जा पद्व ॥ १२। 1 

ति विच(लने लः धार धृषु १ धा स । 
|. वद्ाश्के जानने वाक दृसर द्रुषदङ्भ(यारा सव साच करर नयङक मार उदास हप 
५ 
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किन न्ड 














१४१५ ॥ दे मनप्यके नाथ ! चिद्टुरने यद सुनकर कि पारड्ोने द्रौ पदीके। पस 


धृत । धकं धट घरनरडनत ह्यन पर जाकर सार आव हें प्रसन्न मनसे धरतराषट न 
हमार सा न रस ॐ, र इट काल वदु रदृ हं | राजाध्रः षट वटूरक््ष उस (का १६ . 
चाक भार षड्‌द्‌ ५सेन्नदाक( कट्न लग किक्याद्‌। साभननग्यदै) क्या दही सैम 
हे भरतव वाल ¦ युःद्धमान्‌ राजा धरतराध्ून वचदूरक खश्नस साधारण दुर 
शब्दकः सुनकर यहं सभम नह्‌ सक ५ क वार्ड ताग जारह्‌है मार बहृपौम 
उन्ह(न साजा धा राजा दुपद्का लडकानं उनक पुत्र दयोधनका व्थाहा ई ॥ १६।११ 
साव खसा धडा दुथाधनस व्क्ह्न ठग एक बहुतर गटनांरू साथ सा घड, मषी 0 
दरीपदी का लान्रा॥ ९०॥ आग वेदुरन उनका समस्ता शर कदा 1क पाण्डव लाग ई ९ 
द; ्रीपद्‌।स उन्हका प्ववाह्‌ अः ई; र्जा हुपद्न उना बडा मान दिखाया है। । 
स्वयम्ब.का ठारम सम्बन्धः स्वेजन आ।द्‌ बहुर्‌ छाग दल दक्र साध उन लाभि 
खक द्‌ ॥ ९२॥ घरतरषटरुन कहा क्त ह विदु ! व पाण्डुक जैत प्यार धं उस मी हमारे (त 
प्यार हं । उन -1 राक @शसस रद्र मच्राक साथ मस जानेस न्चार उनसे सम्यन्धिप 
सर दृ सर यलवान्‌ भार पराक्रमियांक मर्त जानस उन पर मेराप्रमश्चेरभी 
पट ॥ २३-२४॥ निकाप कर राजाओंमे कषान एकता लक्षमाका खाड अथवा लमीका 



















दागाकि जा भिन्नो साध राजा द्रपदका सन्न पानसे प्रसन्नन हाता हागा ?॥ २५।१¶ब; 
म्बायननं कहा कि नरनाथक्षा हन बाताकाः सुन कर विदरन कहा क्रि महाराज! 
तक्र व आपी पेसा हा बुद्धः च्नो रह्‌॥ ९द॥ हे एथ्वानाध ! आगे दुयोधन 

न श तराषटरक पात जा कर कषा क्ति म विषुरकं समने आपका केह देप दिस 
रकन ; आव नराला पाकर आरापसे जः कुच कहत है से। सुनिये ॥ २७-२८ ॥ है ् 





¦ ६ २ राच ओके बदृनस भपना ददृना चिच।रत है १ हे नरनाथ ! क्य आप 
वरोधियाक्" मह रेभ !॥ २६ ॥ ह निष्पाप! जनं = 

इ १. में द. द थ ॥ न ॥ द्‌ नस्पाप ¢ जहा जक्ता काम करनाचा 

५ कुरत द्‌ । दं ।पता , अव्र सद्‌ यहा चेषा करनो चाहिये छि उन 

पल घदे ॥ ३० ॥ अध जैसा सभय आ पड़ा है उसमें यदी युक्ति करनी चाहिय | 

मकं, हमारे प्रो शार भिरा तथा सनाश्ोका न ग्रस सङ्घे ॥ ३१ ॥ | 

आदिपिवभ्‌ पिदुरकं आनक पचश्थत दुधीवनका बान बाला | | 

दासा दसर। अध्याय सम।प्॥ २०२॥ | 














= 9, 


र चपा कहा न तुम लना चदे मै मी धीः करभा चाहता १ 
६9 09 #। कद्ना नद्‌ चाहता; सैं उसके सामनं पाः 1! 
1 था ध र वह्‌ फिसो प्रकारस्तेन मरे मनर वातङ्ञा 7 > 
सैना विचारा र र (अ दमनं जेशा करना निय क्रिया है भोरे कण. ६. 
त दनव समय आया हे; उसे इसत समय कशो ॥ ३॥ या ~; 
`^ क वाम आपका चमाड़कर दे ॥४॥ अथवा वे लाग राजा द्पद, 
धा शर्‌ माद्धाका दुत घन देकर सुभान क्ष जिसक्त वे कन्तीके पुत्र युधि. 

1 द अथः म! र ज ््‌ र गाभस हरकत पसचुश्य अलग अलग पु यडध्रा्ञा समक ।. 
व न सरामं रहना दी ठक दै; यस, रेता केसे हो 4५ (व 
५ ०1 दगा ॥ ५-अ ॥ अध्वा कड एक चतु द्या यश्व म (भिरे 
ष भावान विगाह हा कार उनका एक दूरे पर्‌ भेन न रहं ॥८॥* | 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 










आदिषव्वं । ‡१५ 


न 7 फुसला कर वे एसा करे कि जिसमे उसक्रा पतिप्रेम मिट जावे; जव कि सक 
१६ पत्तिहैतेः थह करना किन नहे गा अथवा वेएेसा करे कि जिससे पाण्डर लागांका 
पदो प पेम नरे; एेसा करनेमे द्रौपदी उन एर चिद्‌ जायगी ॥ 8 ॥ अथव्रा चतुर 

ग वहां जाकर छप कर्के एेम- का उपाय करे कि जिससे सोभसन मर जवं; क्योकि 
६ महार ज ! उनमें नीय रो घल यहु अभिक दै श्चार उसीके भरे से पहले गुधिरठिरं 
का महीं मानता भाः । यीयसन वड़ा नारी योर दैश्चार प ण्डवोका सद्रसे पदक 
मा दे। ›०-११॥ टे प्हााज्ञ ! सीश्रसयतर भार ज.न परव तज दये र उत्सादक 
(क कि रज्य पामेक्ते लिमे पणत न्धः करम ॥ १९॥ लड़ाञमे लोम भक्ञन पीडा 
४। पृषभाले ना उमा कारे मी जीन नसी यस्ना ; ठडाहेम यसमनरद्‌ता अखन कणक्रा 
| गाई भी नीं रा सरता १३॥ भोससेनके मे रहनस दुबल पन द्ृए्‌ पारुडव छग 


६ व हुन निधल श्चार दमकाः अप्नेमे अधिक वलवान्‌ विचार कर राउप पानक लिये 









नहां करेगे ॥ १४॥ थदि वे यां राक्र हमार वामा जाचग ञयैःर हम री \ तका 

नकर चलने लगेंगे ने दम नी निराशे मद्ारे उनका दण्ड दने लगग ॥ १५ ॥ अधवा 
दी सुध्ड सिमी स्रीके अर २ उनयमे दरोकका द भाता चाददिये कि जिसमे उन पर 
रः प्रे्रन रहे ॥ १६ ॥ हे सण! अधवा उना बुल्डानकः ल्तिमे दत भेजा जाव; आग 

| १ इकटु र"कम्यद्ं वं न {` श्रामः मलुद्णणक सरीर चट कटन्ष्‌ शिसी न किमी 
 _ पयसे. बे चिगाडे जावें॥ ४७ ॥ इन सय उवानेसिमे आपका ज अच्छा जान पडे उसे 


र % 
रोजञिगे समथ च्छा जागा परै. अधदेगे नाशन स्यं ॥ ॥ अ? तक्र थ 


प ¶ए राजा दरुषद्‌ पर उनका राम न.जमे तच नक राद अच्छा उपाप र नसवं दाष 
1 फु धश न चलेगा ॥ १६ ॥ दे 


जबेगे ; राजा द्रप पर जना विश्वासं जमनेमे फिर 
पाण्डवोांकाद ने लिये सने श्ट उपाय ठेःाया है; आप विचारिये कियद्‌ 
भदै के नहीं । हे फण ! तमे मी कटा कि तुप या दिश्चारत दहा ॥ २० ॥ 
आ दिषपर्वभें विदूरक्षे आनेके पयेस्थित दयेधनकी यात बारां 
हासे तीसरा अ्जध्यःय समाप्र ॥ २०२ ॥ 















कणने कश्टा कि दे दयेन ! तुमने जा साचा हं खम वह टाक नष्टा जान ९ ध 
वहु मे घाट ! पाण्डोंके श्यथ किसी उपायन नदा चलना । हथः ! घु 


त पष्टल उनका अच्छे अच्छे उपायांसि भारना चाष्ट था किम्वु सुष्हारा कुर्न नषा 


ह पोधी ॥-२॥ हे ण््वीनाय ! ठस समरयये डके ये, कोड उनका सहारा देन बाला नां 


| रिषे तुम्ार पास; न्सिपर शनो वम तनक्छा खाट द नि नटा प्डचा सक = ॥ 
>4॥ किन्तु थय वे चिदेचानेंह् उनका सहारा देने रटे मिट गय हार च सष भ थ 
प शकटः सो सुमे निचय जान पदन कि यप किसी उपाव उका 
= तणा जा सकेगा ॥ ४॥ शार उनको लमा कर भी इुपधन्‌ ख जा व क 

उनमें दैवक्डा वल छ श्चार ये पितरा पदक्य पाना चात त र | 
कना भो वन नदीं पडेगा । कथांश जव पांच नार एम पेम पस्करं - 
ह ततर उनते कना विमा नद दा सकती ॥ >~ ॥ 6 सदारं 
का पार्ये भरसे हट डना नो सदजमें थन नदा पटा; चा ५ ४ 
र (1 वबा श्या धाः तम उनश्ष छा अस्या सहाथ ; {र आष ता = अः चप्‌ 


निः: ४ ५ ॥ ७ ॥ रिनप कर सिखा वटत पूवक पानस प्रन्त्तद्नार्दः सा कल्पः 


+त ६, २। य छनि, सिक्षासा सूल नशी पडगा ॥ = ॥ पाभ्वालक राजा 


इ 31) 0116101. 01011260 0 66810011 । 


३१९८...  महत्नरते । . 


ष णव नसः (प 4 है ४ क ए ग्लह्मष्वतल---- 
धम्भे मानकर चलने च.ले हं; सा उनका यदि सारा राज्य भी दे दिया जाय 


इसमं सन्देह नदीं है कि वे पाण्डवा नदीं छेडगे ॥ ९॥ फिर उन राजांके पु 
गुणवान्‌ हं ; विशेष कर पः ण्डं पर उनकः जी खग गयः है ; से ल्भानेसे भौ वे रः 
नहीं आवेगे ; इसलिये सुभे जान पडता हे कि ऊपर कदे इए उपायमेसे रवति 
-पारडवाका ङु भी नदीं दा सकेगा ॥ १० ॥ दे पुरषे.में बड़ एथ्वीनाथ ! इस सभय एोमल 
यदीं -करना ह कि जव तक्र पाण्डवेांकी जड न कटे तथ तक इथ उनका मारते रघन 
तत ¦ अ.ष इस दिपयमं सम्मति दो जिये ॥ ११ ॥ जव तङ दभारा पत्त वदा चदा ५२ 
धार पारडवोंका घटा दधा तथ तक जडा छेड़ कर उनका भारना चादि, इसमे शुष भि 
विचार ` करनेका प्रयोजन नदीं दे॥ १२॥ टे एृथ्वीनाथ गान्धारी मार ! जय ज इश 
भि, स्वजन चार सवारियां इको न दों तव त र चिक्मे साथ उन पर चदा कीलिवी, 
१२॥ जब. तक्र राजा पाब्दाल पने बड़े भारी वीये सखे पुञ्जोके साथ लड़का प्रकषुर 
करना नहीं च) दे तव तक्र विक्रम दिखादये-॥ १२ ॥ श्र जव तक करदण पार्डदौको रात 
दिलानेफे च्यि यादवी सेनाका लेकर राज; पाष्वालके घर परंन यावे तव तक ८ २ 












दिखाना चादिये ॥ १५ ॥ छरष्ण पाण्डवे दितके लिये खाति भां तिके भोगी वसुे(त 
धन, चार .राज्य तक्षका देङ्‌ सकते है ॥ ९६३ ॥ हे नरनाथ ! महात्मा भरत परत्र 
ष्टी धरतीके राजा दए थे; थार इन्द्रने विक्रम दिखा कर टी तीन लाकांका जीताष।भा 
१७ ॥ राजामि वद्धे एथ्वीनाथ { विक्रम दिख्वाना ही चच्रियेोंके लिये प्रशंसाकी १९ 
हे } चिकम हो च.रोंका धम है; से! ्चाइये, दम वड़ी भा र चैरज्ो सेनाके साथ कुर्व | ६ 
द्रा.न्‌ करक राजा दरुपद्का दवा कर पाण्डवांका यां लादे॥ १८-१९ ॥ साम, दाम१।२९ 


भदस पःर्डवोाके विगाड़ना बन नदीं पड़ेगा; सो विक्रमसे दी उनको जडक्ा काट दीप 4 


२० ॥ चिकमसे उनक्षा द्रा कर इसु सारी धरतो पर एक ही राजा दो ज इये । दे ना१।१ | 
इसे छाद्‌ कर र का काम करनेका "पाय सुञ्े दि्वा ई नहीं देता ॥ २१॥ वैशसपाप| ¦ 
कहा कि परतापी राजा धृतराष्टुन कणको वात्‌ सुन कर उनका सरादा श्चोर का 1 
खतकर पुच ! ठुम बटे उुदिमान शरैर अरद्योके जानने वाल हा; सायां रिक्रमक्षी 8 
कना ह! तुर्हार याय द्ुखा ॥ २२-२३॥ ङ्धिन्तु (पसान कर) मोध्म, द्राण, विवर्‌ °| 
तुम दाना जनं आपसमे युक्त कर यदी करोः क्रि टभारा अला स ॥ २४ ॥ टे मा: 
आग्ःवड़े भारी यश वाले धृलरःषटु, नोप जादि सव मद्धि वल्क परामर्य 8 
लगे ॥ २५ ॥ | | | स: 
^ आदिपवमें विदरके यानेक परर स्थिः | 1 ध 
४8.19 इर आनकः पचसि धरतराष््को युक्तिक्ती कथावाला ` 
(ए दा सा चाथा अध्याय समाप्त ॥ २०४॥ हिवि 

















हं कनक ककः = क ~ = 





ति ह छन्ती ? त 0२ 2 चसु 1 , ॥ आर गान्ध्राराक ष 1 ` 
क :न्ताक प्च भावसदाप्पारृ्ु। ट धृतराष्र्‌! तुम्हारो सचा करना ॐ. 
जैसा उचित है उनकी रच्‌। करन] नी वैसा री उचिते ॥ २ ॥ ट पृथ्वी नाथ ! इसरम | १ 
मी सन्द नी दै कि वे दमारे जैसे जपने जन दुयोधन यादि कुरुककलव ठे मी ^+ 
हो अपने जन हं ॥ २॥ ठेसो ददाम उनसे लदा रेडुनेकी इच्छा ककर हा ? २५१ 
५१५ 1 उन्‌ चाराक साथ सन्धि (द वनका धः रःञ्य दे द । यद न्दी कुरकरशवः ग कः 
वद़ोके पित्रोंका ही राञ्ण्दै॥४॥ दे देदा दृर्यीघन ! तुमं जैत इसे अपने पि दे 
राज्य विचारते हा पाण्डव भी इते वैसे हो पने तरका द ~ ५९ 
 ©-0. ॥५५1॥<511॥ 2112५81 स दा कपल, पित का रा. कानत ह 1 5; | 


| अआदिषंडयं । ३१७. 


गा} लदलदी पक । यदि सुमने यद सेचा दे फ तुष धम्मेसे राञ्यके पाने धाले दा डके हता. 
दलम यह विचारना चादि कि वे पटले ही धम्मसे राञ्यफे पाने वाले दौ गये | इस- 

। ऋतिय मेरो सम्मति. यद्‌ है क्रि पसत्त देकर उनक्रा आधा राञ्य दे दा । दै पुद्पेयें ब । 
तेता करनेसे ही सवन्दा दित हागा ॥ ६-द ॥ यदि एसा न करभे ते दमर्भंसे किसीका 

| र न हागा ; चार इसमे सन्देद्‌ नरीं रै कि तुम्हारी निन्दा उङेगी ॥ ६॥ तुम कीरिके। 

र बनाये रखनेका धरय करो ५ धरतीं प कीतिं शी दा भाती वल ड धार षसके वा 
शप भिक्षार है कि जिसको कीति नहीं ् ॥ १० ॥ दे यकुल राले ¦ जिस मधु्यकी दीति ` 
द पमितने दन वनी रहे, उतने दिन मर जने पर भी उसका जमा ताया जाता दैथेर: 
{ शीतके इव जाते दी वद्‌ जीता भी रदे ता मरा हा कटा जाता दै॥ ११॥ दे वड़े भारी 
नि पीर ! ङुरुद्ुलके यर्थ घस्मका माना कर/; भचार उन कमेः वैसे करो फि जेसे तुम्हारे 
प्रते करते ये ॥ १२॥ दमारे सै भाग्पसे दी छन्ती धरार पाण्डव लाश जाते द। अष 
रामरा दी सै मार्य है कि पुरोचन सफल मनोरथ न होकर यमराजकं चद चला गया द 
५ ३॥ हे गन्धार कमार । मैने जसे सुना कि ङुङ्ता नाजक्र लड्काक पच्च खग व च 
लर तसे इस एथ पर कफिसीके अपना खुद दिखा नदीं सहता ॥ १४॥ हे म डे 
क्रपताग ङन्तीको उस दाका नकर तुमका जैसा देाषी मानते दँ पुरोचनक्ा वसा नषा ,. 
| ॥ १५ ॥ सा दे महा ताज ! पार्ड्वोंका जीता रहना शैःर उनका किरि देव्नना मानां 
प म्हारे कलङ्कका मिट जाना हे॥ १६॥ हे कुरङ्कमार ' उन सव वीर जात र्तं श 
४ भी यह सामथ्यं नीं हे कि उनके पिताके र।उ्यका छान्‌ ल; विशेष करक व स क | 
परशरहे ह शार धर्मक मान कर चलते है; तिस पर भो वें तुम्हार अधरमसं अपन राञ 













नेहाथ घा रदे रै ॥ १८ ॥ यदि तुम धर्मक्गी रक्ता करना चदन दाः पदि तुम मेरा 6 स 
नाप कना चादृते दो श्चार यदि तुम अपनी भलाई चाहत द ता पारुडवोंका आाधां राञ 


द्दा॥१६॥ ९. | ^ 
४ ञयादिपर्वभें विदूरके खानेके पर्वस्थित्त भीष्मकी यात वाल 

दे सा पश्वा अध्याय ममः ॥ २० ^ 

| न ता क्रि मन्त्रौ खोग पराम 

१ न = न 1 रमार खना ~ ॥ ५ - ५ 
र|... व्रीएने कहा किदे राजा. रा पदात अचर्य दीः कनो चाहिय ॥ . 
। ह दृने गं , ठन ऋ. | १, [1 ॐ $ नाल ग्र भश्च चला व्रत (, | 4 
' $| ,` लग त। उनका धम याला? अध च म्नि मेरो मो व्र ड । पार्ट राञ्पका 
[१1 देतात! महात्मा मोप्मकी जा सम्मतिदं मरा शा 2 ॥ २॥ दे भरतवंश' 
भगदे देना चाहिभे; एेसा करनेमे हो सनातन वणक ० ने (- व पाण्टबेकि 

` बे! चयमोटी यात कटने वाले किसी मनुप्यका नाच त रर दुलदिनक 
 . शय यदत रहन लेकर द्रुपदकते यहां जावे ॥ ३॥ ह स 1 1 
` „,! प्राक +~ भ = ७, त = । दय ग्ज र ५ ९ १५ ५.७ 
{त "प रल्रके गहनां दिका लेकर द्र पद्क यह ग वदी प्रसन दए द शा. पनेना 










॥ 
१५. 


; ॥ « रजा ५ धृतर!् देर दुयेभधनक्ा सस्वर दटायस्त ६८ स न टज दरपद दरार ध्रपद्यञ्नकः 
| नामान्‌ समभ रदे ह ॥ ४॥ दह भरतव वाट 1 त चसद च तें जेः सम्बन्ध 
{$| गमने यार यार यद कदे कि श्प लोगो साथ (ही यादा रथाद ॥५॥ 
थ दभा > कुरकरल या्नाक लव र 
# नाद्‌ वह्‌ बद्रुन ही अच्छा श्चार कुर -रयकी वाने कट, दरौपदी छुद्र साने चने 


९. श्म = दथ, पाण्डयों श्यीर कुरती का उनक याम्य 

बूल गद्टने दे जा पाष्डाल) उनक ४०. ~ 

=` रेपे श्चा: न स „ छ वरनङ्कलदीपक ! यादः पय्‌ रर्‌ पारड-{1 / म 
> * भर्‌ गरदन द्‌ ॥दे-५ ब ` =^, य उव पत्यक आनकः सिय करं 

॥५ ` ` बह अन्तम उनके आनकी नान्‌ शारद 0 । 
8 ध. , न्तुनु जन 300 8118५५81 ५३ त)91 ०2010). 2190250 0/ 6080900 ~ - 2066101. 0141260 0 €6800011 





४ क, 


|  नर्‌,जद्‌३र ! श्मागे वह्‌ दृत पागडवाका 


११२ भदाभररित । #: 
तवः हुः्ासन चैर विक अन्धी सेनाजश् उप् सका सन च्च्य विकणं अच्यी सेना ओका लेकर उनके लिश लाना जावे ॥ 1 ¦ 
आगे जव पुरुषान बड़ पाणडव लोग राजघः नोभे आ जावे तव चाप उनका यड बर्ष ' 
साथले लेव ९.वे भजाको सम्मतिसे पिताक राञ्व प विगजं॥ (१॥ दम 
' मेरी चौर भोष्मकी सम्मतिसे आपका अपने पुच्ररूपी णरुडवोँसे पेसा ष्टी तोच 
चाहिये ॥ १२ ॥ कणने कहा श्नि भीष्म चैर द्रौण चयापके लद कानेका जानते है ॥ 
आणक दिये हए धन ओर मानसे षषे हए; निस पर नी याद वे.अ.पशय आफ 
| भलाका परामण न दषे ता उससे वद्क ए यौर आश्चर्यं कया हा ?॥ २३। | हे महागर 
ज मन्य जाम मिरोका दाञुता रखत। शार राच्चे दितो बुडिसे | | 
ह बर्‌ क्थां कर भलाहे फर सकता है ! ॥ १४॥ ःरष एसा नदीं है कि विपद्‌ धमे 
सचा. वा क्चुठा सन्रष्टो भला वा बुरादेकालादेला दै; क्यांकति सुरव.श्ार दुख भागं 
हो भ। जत हे ॥ १५॥ देखिये, बुद्धिमान्‌ र युधि न रखने बाले, वाल चार रे 
सद,य वाचार सृहाय नर रखने घ लि सभो प्रकारके भवष्य सभी सैर मे समी प्रशं 
वस्त ए कते द ॥ १३॥ खना दै फि पहले राजयृह नामक राजधानों मगधदेशं 
अन. अम्बुवाच नामक एक नरेश भे ॥ १७ ॥ वे राज्यके कार्या कधं भोर 
द्खन ध; वकाम कदल इतन। ही करतेये फि समि लते नार फंकते ये; इसदिये म॑ 
लागांक. दाथ उनका सथ काय हो गया ॥ १८ ॥ महाकणिं नामक सदत; सन्त्र ग्रा 
व क वलवान्‌.समक्चता ट्या राजाका निराद्र दिग्दान लगा ॥ १। 
ऽस सूख-मन्ध्ाने राजाके भागनेको खो, रत ओर धन-सभ सम्पदेकि- आपटे दपि) 
° ॥ उन सयक पानसे उस लाभीका लोम आरभी यष्टा: उसने राजाका सव § 
लर राज्यकया मी मार लेना चाहा॥ २१ । क्षन्तु टेम खुन युके टै कि बह म्प्र || 
इ 7 भरयन करको उस ङ्क कामन करने वले तथा केवल सांस भरक्षे लेन वाटे राज 
रा म्यक छान नहा ल सक'॥२९॥ हे पहार । 






















1 | अ 


न कस? वह मापक ही हायते रहेगा चार यदि वह पके म ग्यसें यद्‌। न होगा तो आ 
ब्त यल करक ना उसक' रच नटीं सर्गे ॥ २४। । शाप विद्धा ष म च ली | 
कि मन्त्रयाम कौन सच्चा खः कान शटा है जः धुरे ्यौर क प्रप 
1 । ९५ ॥ बाणन कट कि हे कणं ! समभ गय; नि लुम्ारे जीरं दप भरा. | 

; इसास तम .एस कट्त् छाग ; पारडवां पः तुम्हारा साह र दसं हट; तमं टन. | 
4 ह द।॥२२॥ किन्तु मैन जः कदा उमसे घ स्कल धदृगा श्र चङ =| 
< ५ 7; वह्‌ यदि तुम्हार विचारमे अच्छान जे ते म यही कहा कि जश्ते ५8 | 
 । > ॥ ख्य ता निश्चय जान पडग। कि मैने जा पडो = व वास स | 
उसक्ं न म(ननस द्खत हा द्ख्वन कौ योक" नारा हो उ त | ॥। 
आ7दिपवसं विदूरकः आनेवेः पर्वन > णरा दात व 

काला द्ठां ध्याय समा ॥ २०३ || क 








११ १ * त # ज ` न 
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विन ~ ६ ट त, 
शत करि मान मपे २.जन कोण विषय र चाप न | 
कुल बालन , श्व क न परत्लनस दी पट रिकने गीं पात ॥ + हे नरणःथ “ $, { 

~ +, = ` दङ्म(र सोष्नन जः प्यारा च्चा मलः वा च आप ५९५ | १ 
म.न रहं ह ॥ २॥ भौर भावामं द्रोणे जोषः त्रो अ यात की ० ध ¦. 
0-0. (1114९510 ©118\/81 \/३/208€ं 1 1( 11110 दल वल्धा स्य स य 
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आदिषग्चै | ११६ 


1 कहीं उन्हें मी राध्राके घुच्र कणं अपकरे लिये दित लाने वाली नहीं मान रदे ह ॥ ३॥ र 


आह॑ महाराज! में से चकर भ, यह नद समक्न सक्ता कि पुर्पोमिं यङे मीष्म श्चार द्रोणसे वदुकर 
५ ` बुद्धिमान्‌ श्रार अ.पक्रा दित चाहन वाला भरर कौन दै ॥४१बे दोनों बुद्धि, बिया 
श्रं शरीर अर्या वृके टं । हे राज 1जश्वर्‌ “ उनकः आ.प प्र जैसा मन दै परुडवों पर भी 
क वैसा ही दै ॥५॥ ह भरतछलके मद.राज! इसमे सम्देह नहीं है कि चे लोग धर्मं धार 
्ाफ़ठ| स यङे भरिषयतं द्षरथकर पुन्न राम भार गथ.सुनसे भा बदृक्र दं ॥३॥ एसा तोः जान 
र| नहीं पड़ता कि उन्हंन्‌ पहले भा कम। आपक दित न होनेको वात कटी हा अथा 

आपकी कारं वुराईको दे ॥७॥ हे नगनाथ ! अ,पने हन दो बे पुरुषोंकी कार हानि नहीं 
को है कि वे आपका अच्छा परमदा न दं । जव क्रिवे देने पृरुप्रसिंह सस्यपर इंट 
क हए दै ६ ज्ञानी दै तव टे नरनाथ ¡ चे आपसे कमभ का छलक्गी थात्‌ नदं कह सकते ॥ 
षं ८-६ ॥ हे छरुकुभार ! भे {बुधिं यह्‌ पका सि वान्त क्षिवे दानां धमं जानने वाले पुरुष 
बाती धरनके लाभम पड़कर कमो पक्षपातकां वात नहा कहग ॥ १०॥ सा उन्दने जा कुच कहा 
„ „| है मेरी समभमें उसोसे आपकः भलाई हो सकतो है । हे भरतङ्कुलवाले महाराज ! आपके 
रः लिये दुर्योधन आदि पुत्र जैसे प्पारे 1 पाण्डव भा निस्षन्देहः वैसे है ॥ १९ ॥ जा मत्री 
"|. दाग इसका विचार न कर आपके पारडयेंका मलाई न करनेका परमदादेते हवे 
मः च्रापङ्लो जल डे प पूरा पूरा ध्यान नहा देत॥ १२॥ दे महागज ! यदि आपकर. जीं 
^  श्रपने पुच्रोंके लिये कुछ अधिक भम व भा तो इसमे कछ भी सन्देह नहो दैकिजो कोट 
"| आपके ज.क उस भेमक्ती उकसाने दालो बात फटेगा बद्‌ अआपक्रौ बुगाडे करंगा ॥ २३ ॥ 
+ इस चयि उन दोना बड़ भारा तज वाले महात्मान चापसे अनुचित धात नहीं कही हे ॥ 
। $ १४॥ किन्तु = पुरुषोमे यङ ! अ.पके मनक. बान छ्यु न होनेसे आप उनक्री धार्तोका 
(१. / समभ नहीं रहे ह ; उन्दने आपसे कहा है फि आप पाण्ड ओके जीन नदीं सकेगे ; यह मात 
[अ| भटी नहीं है; हम यही चात हँ कि प॑णडवोंसे आपका भला ठो ॥ १४॥ हे महा.ाज। 
९ । क्या लड़ाई शरोमान्‌ पाण्डव अजुनका इन्द्र मी जीत सक्त हं { ॥ १३ ॥ लड्ाइमें दश 
| सदस हाथियों क समान बलवान्‌ बड़े भारौ वोर -मीमसेनका कया देवला लोग मोः जीत 
1, सक्ते हं !॥ +७ ॥ लड्‌. ईक खेन छौन जात चाशने बाल। मनुष्य यमराजके समान लङ्ाकं 
9 | नङ्कल चे र सहदेवक पराक्रमा सह सकता दै! ॥ ४८॥ छर जिन पुरुषमे धोरज, द्या, 
5 । चमा, सत्य शरा पराक्रमे सअ युण सदैव विराजरद्‌ हं उन पर्डवोमं वड़े युभिच्धिर 
प | क्या लां जोति जा सने दै !॥ १९॥ योय करके राजा द्रुपद्‌ जिनके ससुर दैः 
आ | दपदके पुन्न चीर धृष्ठद्यश्च आदि नाई जिनक्ग साल चलद्‌ ऊ आर सात्यकि जिनका 
५ भारदहैश्चार करष्ण {जनद मख्र लङ्क वे किस नहा जोन सजन : ॥ २०-२१॥ हं 
१ ` भरतवंशा बाले ! इस्ास आप थद सममः कर पि उनका काडं जात्‌ नदा मक्ता रार च 
६ | राज्य पानके अधिरारा ह; पर्स दः उनकरं साध अच्छा वन्ताव कीजिये ॥ २२॥ ह नर्‌ 
ह | नाध ~ बह्ने बाटो जो कारित ्रापक्रा लग चुकी द 
भ्रा ड. लित ॥२३॥ श्चार उन पर द्या दि्वानस 
६६ घ. भारः मद्धल दगा धार्‌ सच्रय घदृग ॥ 
ॐ ॥ हे पृथ्वीनाथ ! पाण्वाल देशप द्षद्‌ धड़ नादी राजा द; प उनस हम्‌(गे शश्नता 


त. 


4 च " पुरेचनश्टो की हु बड़ी हा धद 
| इख समय प,ण्डवों पर दया दिष्व क 









९ ता लस हमारा यल वद्रुन बदृगा ॥ २५॥ ट महारज ! 
4 | प: भी चिचारना व्रा कि दश्वा द्‌ = 
4 हानेते कोन मनुन्य कृषटकर उसे पूरा करना 


५ प्र 8. क. ० ~ 
१ «षा; अवच श्चपनी चचार उनि ~ 3, ~~ 
| ह बलवान्‌ श्रार वद्रून द्‌; क्ररणं जिगर रगे 
- { वै 
((-0. ८1114551 8118811 1 (0161100. 14111260 0 60810011 


` ~त 


ड. 
>. उधरष्टो रहेग;से। छुप्ण जिधर रहे जातत ज उधर दृ दाग ॥२३॥ जो काम सामके 
1 ९ प्रू ह्‌। सरता दरसन 


+| 


ची ~ 








. : $१९९ वहामरित्‌ । 


` "चाहता होगा ? ॥ २७॥ हे महाराज ! नगर चर गांवके लोग यह्‌ सुनकर प्रसर प 

कि पाण्डव जीते दं; सा उनका प्यारा काम्‌ करना पको सव भकारसे चादि) इ 

` दुय घनः कणं अर खु बलक्षा पुत्र चानि धमक नहीं मानते, षडो हो बुर ुद्धिएु ऽ 

"= छार शकड़ ह; उनका वात सुनने येण्य हा नदं है ॥ २९॥ दे गुणौसे सुहावने फां इ 

मैने पहले दा अपस कहा था कि दुयोधनके चयि सारी प्रजा भारी जाथमी ॥ ३ ` ठ 

३५ ` आ दिपव्रेमं षिषुरकं आनेका पषेष्थित चिदुरकी बात याला | 
दो सा सातां अध्याय समाश्च ॥ २०७ ॥ 





 धरृतराष्रुने कदा क्ति वि्ा रखनेषाले शान्तठङ्कमार चचार भगवान्‌ ऋपिग्र। 
` कक कह उक हे आर तुमन जा छक कद्‌/ वह वईत हा अच्छा श्चार ठक ह॥१।॥ 
आर बड़ बड़ रथ वाल इन्ताङ्कमार जेषे पण्डके पुत्र दै वैसे हो धर्मस मेरे भी¶ ` 
र 1 इत्र इस राञ्यक जेस आधक्रार। है इसमं सन्देह नहीं है कि पाण्ड्डेष ` 
"वैसह हं॥२॥ ह्‌ बिङ्र! तुन जाच्चा नर नति(क साथ पारडये शचेार देवात्री 
-बह्ञा अच्छा सत्कार दिखाकर यहां लत आशा ॥ ३॥ मेरे बड़ भाग्यसे पाण्डा। - 
` हं आर मर हा भाग्स इन्त(की का वड भारा हानि नहीं हृदे तथा रे ही सौग 
+ बड़े षड़्‌ रथ वाल पाण्डवान द्रीपद्‌।क( पाथा ॥ ४-५ ॥ ह बड़ सारा तेज बाः 
¦ भ" ज्वस दए दम खनि यदृरद्ं आर देभार मग्यस दा पुरोचन मर गया तथा 
: सव दुःषजात( रदा ॥ १ ॥ चद्शन्पावनन का 1क ह मरत्वशवारे आगे शिपि 
` राष्रूका आन्ञास राजा यक्ञसन द्राषदा आर पाण्डवेक1लदे माति मातिक घन नरर४ ` 
\:३ देकर नक्त ग्रहां चे ) जव चं सव शानां रार धमक जानन वाक्ञ यज्ञसेनके प! ` 

^ तव उन्देनि जेता चाहिथ नभस्क(र) गल छगना श्[दि क्या ॥ ७-९ ॥ राजा ए 
` धमं सान कर उठ करक वि्ुरका ल लिव अर न्प(य पूवक एर दूसरने इशत 6 ` 
>; १०नदाद्‌ भरतचशबाल "बड़ नारा बुद्धनान्‌बडुरन पाण्डवां आर करुष्णका देख क्‌ *.| ` 
` "मर करकं उनका गल लगाया आर रल प्रा ॥ ९१॥ चाग उनस म। सत्कार पक॥ 
` -राष्टूकी अ।रस यड्‌ दा पेमक साथ पार 4र पण्डव(से कराल पूद्धन लगे ॥ १२॥ ह 8 
' तब उन्दान पास्डवा, इन्त, द्रा पद्‌। चचार दु पद्क पुरा धघूतराद््क दियषहुप बहुतः | ` 
निः धन जिस जेसा चाद्दिय दिव ॥१ ह {२४ ॥ र उन उदार मन च।(लन विनयक साधि 
“ ओर छरऽणके सामन राज। दुपदसत भरमक्ते मरा इर बातामं कहा कि ह महारा | ` 
' ` अने मन्न्िमां ओर पुत्री साथ मरा वातत^्का (नथ । राजा धरतरा्टन मन्त्रिण] | 
` आर स्वजनाक साथ प्रसन्न मनस बार बार आपका कुशल पृद्ठाह। ह बहाराज. |. 
` साथ इस सम्बन्धक हानस व अप पर वड़े द्‌'मलत्नद्ुए ह ॥ १५-१७॥ वड म # 
प गान्‌ खान्तचुङ्कमार बान्सनं जा सव का.वोांक साथ सव परकारस आपका £ ३ 
हे ॥ १८ ॥ अपकं प्थारं {म्न चड़ भ।र। बुद्धनान्‌ मरदाज पुन्न दशनं आपका ‡ 1 
` जता कर अपना कशल ध्छ। ह ॥ १६ ॥ द पाञ्चाल नरश ! धूतराद््‌ आर स५ ॥ 
बाख आापक्ते साथ सम्बन्ध हदानस अपनका धन्प मान रद हः ॥ २० ॥ हं यऽ 8 
` क्था कहं आपके खाय विवादा सम्बन्ध दान व जेत मसन्न हृद्‌ हं राज्य १ : 
` वैसे नहा दाते ॥ २१॥ यद वाति जलनकर अम परारडवाक्ा वह्‌ नज दज ॥ ` 
बाल पाण्ड्वा देलनक छिथ षडष्् विश दुष द ॥ २२॥ मदुर्पानं डप 
44 ओर न्ता बहुत विनां चाद्(दं;व लगन द्वरकरह {लिव बन हअ हत ॥ 
` -२६॥ कुरवका जिया (र दन(र नण आ <अर(नहनं त्दन तज लागद्रपद्ाक दह 
((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\//811 \/8181/185। (01661101. 1011260 ©\/ 0 स. ष 
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व -------=--11 
प्रद देख रहे है ॥ २४। से मैं यह चाढतां हं फि आप त्रौपदीके साथ पार्डवोका वहां 
ज्ानेकी आज्ञा द्‌।जिये ; दे. न काग जये ! २५॥ हे महाराज ! जव आंप पारडवोका वहां 

जञामेकी ज्ञा दंगे तव भैं धूतराष्टफे पास जाक{ वह यात कंगा भर शीघध चलने वाले 
| हतका आपको सेवां भेजवाऊंगा ; तब पाणडव लोग छन्ती चौर द्रौपदोकोा साथ लेकर 
३॥| वहां जायगे ॥२६॥ _ द | 

` ` शआदिपर्वमे विदुरके आने पवं खित विदुरका समाचार वाला दे सो भठवा 

। अध्याय श्नौर विदुरके आनेका पवं समा ॥ २०८॥ ` ` ` 


# 
ॐ ऋक 





राञ्य पानेका पव । 1 
9 हषदने काकि हे बड़े भारी वुद्धिमान्‌ विदुर ! आपने इस समय जा कहा षह 
।॥| : दीक. 1 हे भरु ! इस विवाहके सम्बन्धकं दोनसे म भो बड़ा पसन्न हु्। हं ॥ ९ ॥ अयं इन 
१ रहात्माश्चौका घरमे जाना हा सब भकारसे ठीक दै } किन्तु मं आप उश्च वातकता नी क 
$| सकता ॥ २ ॥ यदि छन्तोके पुत्र युधिष्ठिर) सीम भचार अज न तथा पुरूपामिं ड़ नङ्ल 
1 ओर सहदेव जाना चाहं ओर धमेके जाननेवाछे बलदेव भर्‌ कृष्ण जानका क 
प्ड) ` जावे । बलदाड अर कृष्ण दानं ह पुरूषो. बडे हे ओर सदव उन लोगांक प्यार -% 
¶| हित कामेका करते हे ॥ ३-४ ॥ युधि्टिरने का {क महःराज ¦ इस समय मर माश्याक 
बः साथ आपके वासे हं; आप प्रसन्न हेक्र ज. कु कगे म उसे हो मान ण ॥ ५ ॥ 
धा ^ -चेदहास्पायनने कहा कि आगे वासुदेवन कहा फि मेरी समम जाना दही टीक ह; व 
वि्‌ -षपनौके जाननेवाले राजा द्रपदं जा भिव्वारे वहा ठीक ह ॥ ९॥ द्पदने कटा क इस 
१ | समये विचारसे एुखवोमे उलम महावीर दृष्णने जा इ कहा मरा समा ८.५५ 
य 1. है ॥ ७ ॥ इसमे सन्देह नहं हे कि इस समय महात्मा पण्ड; साग मेरे जसे प्यार: 
| पुरवोमे यजे वादुदेवके मी वैस हः प्यारे है ॥ ८ ॥ वे इनका जैसा दित चात र 6 
ह `| पचर युधिष्ठिर मी वैसा नहीं वाहत हाग ॥ ९ ॥ बंशम्पायनन कटा द श 
{| पाण्डव लेण; कर्ण श्र विदुर दरपदका आज्ञा पाकर बड़ लस अ नन्द्‌ भ 
क" पश रखनेवाला ङुन्तो शार दरी पद; कं साथ हस्तिनापुरका चल ॥ १०-१९१॥ ह ण 
६१/ षाले ! नरनाथ धूतराष्टने यह सुनकर कि पाण्डव छाग श्रा गव ह उनका .लिव ~ 
१८| किये चड़ भारी धनुष `धरनेवाले विकणे भर चिच्रसेन तथः मद २ 
| भार गातम ङुलवाले कुप-ङरुकुलवालांकी (५ ९५ न अ धीरं त 
| -उनसते धिरकर श्चार होमा पात हुए धड़ भारा बलव यां देवेशी लःलश्वासे 
1] इस्तिनापुरमे जा खसे ॥ २४॥ उस समय वह्‌ नगर नगरवासिनः ६५. 
र / । मानें स रहाथा। पुरुषांमं घडे पाण्डव कागाका द्सवकर पुरवा सियाका शाक < ड 
१६३ ७ 9 ० क (> 

ए भिर क ॥ 4 ॥ जला बादने बाल पुरवासिथार जी ण्य, १ स चङ मारी पुडष 
8६ जाती रे इस परकारकी धातं खननं लकि य नम मरते ये ॥ १३-२७॥ आज 
६ | छाग फिर अचा रहे है } ये स्वजनों क मां ते धमस हम इससे यदृकर हमारे आनन्दो 


र श्रिया हा अथवा यदि हमर 









0४ वीर हुन्तोकनार छाग हनारे नगरमे फिर पार रहं द; 
पि ` तपत्या भ 408 = कलसे पण्ड लाग इस नगरं सा भं विराजं ॥ २० ॥ 

"^ , ~“काबलदहाता उस दतर शसुजनेकि पैर दए ॥ ९१.॥ नगरके 

{( गय पाण्डवेंने धतरा, महारा ना 0 जारः रहने लगे ९२ 

ए६ ` गिसे "१ ^ - ८ ञ्ज | { ॥ । क 1 
= गोले नो कुराल पू कर नर्न नाक | ५: 
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९१९ | 2 --कराभारत। | 


सहात्मा.तथा बड़ भारी दीर पाण्डवान जव छव काल सुस्ता लिया तष राजः त्क इ 
न्तकृमार भीष्मने, उनको बुला मजा ॥ २९॥ (नकत अने पर) धृतराषटून (य पु 
कल्म क. ₹.ङुन्तापुच्! भ जा कटं उसे दन भाह्योके साथ सुना तुभ खारइपं प 
जार बसा {भ जिससे फिर दमसे तुन्दाय भणड़ा न हा । द्‌ पता जेस इनदरसे.वचापेर क 
रे वैसःहोः.खुनसे यवाये जाक्षः तुम वहां र्दन ठगागे ता तुमसे का भौ यवाः 
कर सगा) सा तुन राज्यना आधा नाग जकर खाण्ड. पश्यनं जायसा ॥ २४ 
बम्प, यनन वहा कि मयुव्थोमे बड पाण्ड्वाने राजः धूत. घात मानष पे 
 \ज्िक आधे मागका एक. उनको प्रणम कया घाः वे धन वन मीतर खारडष प 
ज्ञा ष्च । चं वाःञक् पुरुष साग. जब वहां ष्डंचेःतव वह्‌ स्थान देवताश ता 
` भात खनः लगा । बड़ भा. रयन पाण्डवान एक - अच्छी, दित लाने बा १ 
भृण्णस भरी इ सोरम कृष्णद्धंपायन सदार शान्तिक कमो शा कराकर भली मातिर 
“चस चा । सखुद्रफो भांति बड़ा मारा ख'ईस.उस नगरका शामा वदा गई शे;र भोगः 
सरसि 1घरकर जसा शभ पाती दै वसे ठा-चन्धमा धार धूलक रगवाले तथा शा । 
न चाले भवनासे वह्‌ हान लगा । उत नगरक भवन क्रिवाड़ रगे हुए शौ वोदे व 
ारोस पेस्ी शाभापनेलगे कि जैक्षा उना चाहते हए गरडके पंल पैल। नेसे हे।॥? 
¦ ३१ ॥ बादल श्र मन्द्र पहाड़को भांति चह्कतर शक सजाय दए अखनो से भेदे 
न रहर उस नगरका र्ताःकने लगे ॥२३२॥ ठार ठोरपर सपाकी माति दा र । 












शाक्तः नामकः अस्नांस धिरकर, अस्म्राकः विया सीखनेक भवनं सि सुहाकर ओर टापं 
-चचय ऊ कर तास आङ्सेः, ए -हा समयमं सश्र मलस्य पाण छेनेवाठे ९ 
नासक सगतार लग हए "यंच जर लार बड़ भारी प!हेयेसे अच्छो रक्चा पा ॥ 
नगर छान लगा ॥ २३३४. ॥ उसकी सड़क बड़. हा विचारसे चाधो चड़ वन१{ १ 
शर्‌ डसन्नं दैव उत्पातका डर न रहा । हतर ठं गक धरूलकं रंग वाल बडे ह अच्छे ४१ इ 
^ भचन्परस ; दाकर दह्‌ नगर्‌ इन्द्रकं नगरका शाभा दिलःने लगा ; इसलिये उसका ^ प 
"नदरभस्ध दूज: 1 पस हीः नगरका बड़ा हा अच्छ यर भलाई लाने वाला (रमं धमते 8 
९ 

१ 

१ 

२ 

। 














0 ण छतरकर भवनक्का भ\ति हुतं राजमवन ` ्ाकाशमें फिरनेवाली विजलीसे भ 
8 दला भति खटाने लगे ॥ ३५-२७\॥ ह्‌ महाराज ! याग संद्कूत, पाङ्रत अदि 
द्रकय नाषाश्चाके जानने णाल गौर्‌ चार देक पारङ्त त्राद्मणाने अ7 आकर च हां 6 ३ 

त ३८ ॥ धनिये कमानेके लि -देश देशसे बह आने लगे । खय भङ्वार धित) २ 
न 1 जानने वाले) बहां अः अकर यसेः के ॥ -३९॥ नगरकी (ह 
:तपनामद्धशर, ` यडल जच्छ वगःच. चन; अम, अम, कद्म्न,. अवाक, चम्पा, 4 
न व < कनल) साख, ताड) तमाल, मौलसिर मनभेहनवाल 
सपताका क व न अर्य, लाध,.अच्छ. फूल वाल देर; जासन, णटल) - 
फो "तर र मदाय सय तथा दूसरे दूसरे नित्य एूलने वाले 
तथतः पर थालो श १ टन च्छो । माति मांतिके पच्‌ -अौर 
"नदा देवीं हा ॥ क जरर व मगाच एष शाना दिखाने लगे कि जाक 
: {मन मादन ब.ले £ २ ॥ अन गिनन द्पगज्ाः भांति नमल मवन, लताया ई ॥ 
` चष; यृ्ुतर्‌ पारय ५३ ९ जक वन दष. सलमेके 5 पाड) ` । | 
० ९, घले ओः लःल आदि मानि माके रभा ग भद 16 


हां भन मःद्नवालो < + 
सशनास ददा य, ठता, कार्र्डवों (अ यत्‌ ज्म चरने वालि पष दथा ॥ ६ 
((-0. ॥\॥(41114(5511 ©8118\/80 \/8/811851 ०९204 न्‌ स 1 111 ॥ 
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(5 भादिषष्षं । 4, 


क [ि 1, + 


वह यडे.तथा अच्छे न्छे तछायेसे उदकी -लोभ्ण वदा गहे ॥ ५६-४७ ॥ हे महःगाज 
पवान्‌ लोभासे जर द्रुए उस दे मारी देरसे जकर पाप्डयेोंश्षा छ्चानन्द दिन पर दिनि 
पह लगाः॥ ४८ ॥. -भोरम चचार राजा पृतराषुक पाण्डवोके साथ वैसा धभेका यत्तो 
उ इपर पारव लोग खः ण्डः पश्यसे .सडकश च त यदुम चदृने लगे ॥४९॥ वड़े, भारी 
धंतुपं धरन वाल इन्द्र सखम व पाच पाण्डवामं उस नगरका शामा पसा दे क जसा 
नोगवती नगरी संपांसे रातत दै ! ५० ॥ हे मशाराज ! पल्दाऊजोकं सथ घर इष्ण 
\ वें ही पाण्डरा राञ्यपर विटं कः उनकी सम्पतिसे. दार सःकेः. चले गये ॥ ५१॥ 
` ` ` ्आदिपवंभं राज्यल्ाभपवं स्थित श्ररणके चले जानकी कथा वाला 
दासे नरां यध्याय समाप ॥ २०९॥ 

६ । `.“ ज़नमेजयने कदा क्वि दे तप करने नाते ! बडे मारी सदोषः चाः, महात्मा भर्‌ 
~ । षुरखे पाण्डवौँने इन्द्रधस्थमें राञ्य पामर श्मागे क्या किया थाः उनको धषन्नी द्रौपदी 
कर्याकर सको मनाकर व्वलती थी १ चारं टन पाचों सारयवान्‌ नररा एक हा ्रीपदीको 
परममर फसे रदहनेपर भो क्यो उन य इयोँमं एक दृमरेसे बिगाड़ नहा होनी था १ ष 
| । महाराज ! करष्णाके साथ मिलनेके विषयमे दे महान्मा लोग एक दसरसं सा बता 7 कर 
र प सा सथ सुना चाहता हं ॥ १-४ ॥ वै्ाम्पायनने कहा कि व क 
५ धृतराष्ट्री आज्ञासे राङण्के पाफर कृष्णन्के साथ गृहस्थियाका ध 








भारो तेजवाल्ते तथा सत्पपर छंररर रहनेव ले युधिष्ठि" राय पाकर र स 
प्रजाका पालन करने लगे ॥ ३॥ चाच्चश्माक जीतने बाद यड मागा ध भनक 
+ धेम पर स्थिर रदनेवाके आर” पुरुषों धं वड़े दृ सरे एाणडव क लः व 4 कका = 

पसन खगे । घे लाग षडे ङ मूत्यवाली र जगदिथ षर द पनी व्शसे 

¦ १ ॥७-८॥ एक दिन वे सव मह त्मा चैटे दण भे कि इतनेभ द्व । 4 गा £ क व 
षहा आ पचे ॥ ९॥ लुम न्‌ युधिष्ठिरे पिका आने देशव उन > विधिषू्वक 

( भन मोदने वाले सनका चोड दिया । जव देऋषि वैठे तय ५ व प्रसन्न भनसे 

इनका र्ध दिया श्चारः रालक'जकी सारी बनें कह नाइ । ऋः च १ ॥.१०-१२॥ 

| शका आक्ीर्वाद्‌ देते हए वैठ गे । राजा युधिष्ठिर मी युनि! अन पदी उस वालक 
र उन्दने कृष्णाका अगवान देय्यिक आनकः 4: 1 तै काग नारद्क 

पुनते ही शुत्र होकर शार मनका टिकानेमे लक बहा अ ङ्किजाषा 


रार घुर कादर खद्धो रह | धमीत्मा नथा सन दद्‌ देकर जामेका 
कख भी' निन्दा न रग्वनेवाली उस राजक्ृमाग का च न छर दि स: पाण्डसे 
 { ष्दा॥२६-२३॥ कष्णे चले जःनेपर शगवान 9 “मपी. १8 दै ; इस दकम 
1 भिरा लेभ कटा कि यदा रण्बने कालो द्रौपदो अ्रकलातन स तेचा के नियम कर ला. कि 
> भायाम आपसका गडा खड़ा हा सक्ता टे; सा एत छ्चार उपसुन्द्‌ नामव 
गगा न हो ॥ १७-१८ ॥ पूर्वकः लम तीनों शा नहीं ये भार इकटट राज्य 
इक रहते थे ॥ १६९ ॥ वे किंसीसे मार्‌ ज दकः श्ासनपर वैठते धे. चार 


{ति धर + 
› कट एव घरे रते ये, एफ विस्तर पर्‌ स उन्न न्िन्नेत्तमाकं लिये 


पर -न' 
दा रसं भोजन फारने भे, सदै हतम परेन 7१ स {म -एरः दूह पर 


¢ पपन आर दासा शा ॥२०॥ सा द्‌ क" स्नषशी॥ 
{1 ति पाय पजा पनाय रव्या; देता प्रयद्र श्रा हि तुन श्व र पून हो 


((-0. ८1114451 8118811 ८ (0161100. 14111260 0 6810011 | 
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२१.॥ युधिष्ठिरने कष्टा कि रे शनिराज ! सुन्द चार उषदन्द--पे दोनों असुर भि) ध 


पे  कथांकरः उनमें अःपसका अंगा उढ खडा शा. था ! क्योकर उन्होने एक दशर र 
भोरे, डाला था. भार जिस तिोत्तमाके रिये उन्दने कामम फंसकर एक दूसरे ४व 
डाला था वह्‌ किसक्ती सीधी; वह खी अप्सरा अधवा देपताको लड़को थो !॥ १३; 
१६] हं .तपस्वो महाराज ¡ इन. सव वातींका विस्तारके साथ आदिसे अन्त तकएय 
चाहता हवं । हे राह्मण देवतः ! इसे सुननेके लिये जीमं थड्ा दो उच्ाह हो रद्‌! रै।१५ 
भा दिपवंमें राज्य पानेके पवैखित युधिष्ठिर र नारदकी यात वीत वाला (व 

टो सौ दशवां अध्याय समाप्च ॥ २१०॥ ।त 

¦ 4 


^. `" नारदने कहा फि हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मादयोके साथ तुभ इख पुरानो १ ए 
चमसे: धिस्तारके साथ -आदिसे. अन्त तकत सुना .॥.९.॥ पूवंकालमें यड. भारी : 
दिरप्यकरिपुके वदाम निकुम्भ. नामक. एक यलवान्‌ चार तेजवाले दैत्यराजने जना ९ ९ 
प्राः॥.२ ५६ उसकं मप्रावने ` पराकमवाले, यड भरी. ची्य॑वाले, ऊुःटिल चित्तवाते | २ 
रेह कटो? दा पुत्र .जन्मे थे । उन दो दैत्यराजङ्कपागेमेसे एक्का नाम सुन्द था ४१ 
दसरका उप्रखन्द ॥ २॥ वे दनां सदै.एश रः सम्मति, आर एक ही निरचयं रखे ॥° 
तथा,एक टी कायं करते हुए समान सुख धार दुःख भाग.मोगकर काल काटते पे॥॥ ९ 
षे देनं एक दसरेसे प्यारो घात करते ये शार एक दूसरेका प्यारा काम करते पे! 
आरे द्‌ सरेके चिना न भाजन करता था श्चैरन कटी जाता.था॥५॥ उन देने माह! ९ 
स्वभाव अर यत्ताव एर होनेसे एमा, जान पड़ता था कर मारन एक मनुष्य दे मगो ° 
गया है। सष कामम एक जुद्धिः रखकर वे देना बड़ मारी वोर्थवाले भाई करमर ¶ । 
वरग ॥&॥ वे तोनां लाकेांका जीतना निरवय कर. रिन्प्याचलपर्‌ गये अर दीवा, ५ 
त्रा मनका; ठिकानेमें लाकर करोर तपस्या करने लग ॥ ७ ॥ पटल जया यदाकर। / 
कालः पहनकर तथा. मूल. ओर प्याससे थककः तपस्या लग गये ॥ ८ ॥ त 
चछरीरमे तिष्ठा भलकरः पवनक्रो खाः खःकर पेरोक्े अंगो फे थल खड रहकर, ४, । 
ऊट्‌ ` उटराक्ररः- आंखांकी पलक. गिरने न देकर . चौर व्रत रखकर यदत दिने! तक हः | 
(सक्र सादति देन, लगे ॥ & ॥ उस समय यद एक न्यारी चात दईं थो कि विन्ः ५ | 
डनके तपके भभावसे तपकर यदत दिने तक धुआं दाङ था॥ १०॥ अगि देवता 
उनको कठोर तपस्याको देवकर. डरने. अर तपस्थःका चन्द्‌ करनेके लिये विर 


। 
। 
। 
। 
। 


॥ 


छगे ॥ ११ ॥ अन्दोने खलवानेवाले रघन. ओर च्िये†को -मेज भेजकर उन देने ' 
धार्‌ लुभाया ; किन्तु उन बङ्‌ भारी व्रतवाले दोनों मःइयेने किसी भकारसे भी ध. 
। 


अततका-न्‌ छेदा ॥.१२॥ आगे उन्दने फिर उन दानां ड़ -भररो आतमा वातेन # ( 
माया री -उन देने अचरोकी पदन, माता, पनि आर दृसरी कलवःदिरया 7 | ` 
। कर षा विसतराकर आर नगे घुग यनकर हथ शल. छिपे हुए एक रचसे ८ ` 
४९ शद्धः हो चबराहृटसे उन .दानें, अरोक पुकार घुकारंकर. व 9, 
ˆ ` ष्ाहद.मचानं लगी । यह देखकर आ यड मारी च्रतवाले सुन्द्‌ ओर उपशुन्दन ५ 
श्रतं उदा २३-१५ ॥ जव उन देनेमसे का मो न चीद़ा र न दुखी दथा । 
चियां ओर रास व्ही .मिद गये ॥ १६॥ नय सव लांगोफा हित करनेव! ले 8 ॥ 
देने उत दा बहे मारी असुरोके समने ्रःकर करः कि धरदान मांगो ॥ १०६ 
मीः. जिक्रम्‌व,खं देना म डे सुन्द ओर उपसुन्द पञ्च प. दादाजीका देखकः | 


४ ७ 9 क 7 4 ज्नौर , देखकर  ॥} 
1५ ५4 जाषृकरे स 6१. भार दानानि इवहिह।कर ष मद परदादनी ह 










[ . भारवि । | १९५ 
1 4 403 4 र 1 १ व क्छ == -- ~ 
सु) पदि हमारी तपस्यासे प्रसन्न ए हें ता दमक यही धरदान दीजिये कि मं दनो माया 
ए रलनेवाले, अर्के जा ननेयाले, षलवान्‌ चर अमर हा जावे तथा जव जेसी व ह 
भसे ही स्वरूप्को धर सके ॥ १८-२०॥ व्रष्माने कहा कि. ठुमनं जा जा बरदान्‌ स 
[1 ऽनसे अमर हाना छड़कर पुष्हारी भर सारी चभिलाषाए पूरी हेम । तुम अमर होनें 
पातको छाडकर ओर के एेसा वरदान मागो कि. जिससे तुम अमरो रावर हा 
॥ | नाभा ॥ २१ ॥ तुभ तीनों लोकों प्र हानेकी इच्छासे यह धडा भारी तपर! करने लगे 
ा पै; इसलिये, तुम्हारा अमर होना ठीक नी है॥ २२॥ रे देनं दैत्पराज सः इसी लिये 
| तपरा करते थे कि तीने। लोके जीत लो; सो दी मै वम्हारी अमर दनेको इच्च नदीं 
रा करता टं ॥ २६ ॥ सुन्दं ओर उपसुन्दने कष! किं हे परदादवाजी ८२ (यदहो ध दीजिये 
षण क) हम देने ऊाड़कग इन तीनें लोकम चलं ओर अचल आदि किसी भी व॑स्तुस 
ी र्‌ हमारे मरनेका मय न रहे ॥ २४॥ पदादेन कहा कि तुमने जे" बरदान मांगा भौर 9। 
न्ध फु कहा सा ही रागा; यैं तुम्हारी इच्छाको पूरी करता ह; तुभ जैसा चाहते हा वम्हारी ` 
ते # शत्युकषी वही ब्यवस्था कौ जाती है ॥ २९ ॥ नारदने कटा फिषपःदाद्‌न छन्द - र ॥+9 
धा बुन्दक्षा यह भरदान देकर उनकी तपस्या न्द को श्र वे ब्रह्मलाककेा चले णय ॥ ९ ॥ 
खो ॥ जय दोनों दैत्यराज माद बरदानसे किसी भी टाकसं मार जानक यार्न रहक{ अपन 
पे ॥॥ प्रका पहुंचे तय उनङ्ञे स्वजन उन दानो धड़ यङे मनवालोको वरदानसे सकल. ५ 
प; ¢ हते देखकर चड़ ही आनन्द मनाने लगे ॥ २७-र८ ॥ उन दनु (46 दिनी ॥ | १४1 
हि( इर सकट, षङ ड़ मूल्यके गहने अर अच्ची अच्चो धुल टृड धियां पहिनी ॥ ` र. 
गग{ जा चांदनीं समयका विचार न फर हरेक समयम वनो रदा धी.वह वड़ा भ्रम्‌ धाः ॥ 
ए; ध जाला देने लगी" ; उनके स्वजन लोग हर घडा अनन्द मना मनाक^ दिन चितान लगे 


^+ 


द्‌ ह| ३० ॥ उनके यहां घर घर टर घड़ी यही चिद्य "हर उठने लगी क खाश्च, ८ २ 

\ र| सेलो, गाओ श्चार पशो ॥ ३१ ॥ डर रपर दैत्याको सिक गरजकः सम १.६ 

ग ( ॥ भोर थपाड़ी पीटनेके यड भारी शब्दसे सारा नगर आनन्द्स नः ९ ह 

ए स्वरूपङे धरनेवाे दैत्य लोरगोके बड़ जारी चानन्द्सं वैसे यैते १६ ौ ध ग मनाते र्ट 
उनका चक $ चकः एकः दिनके सप्रान जन पड्नं लगा । 

४ एक एक वषं एक एक दि ६ 

॑ अ7{दपर्वमं राज्य पानके पवेभ्थित खन्द ओर उषसुन्दकीं कथा बाला 


५ दा सी ग्यारहवां अध्याय समा ॥ २११॥ 


नारद्ने कटा कि त्याहार हा जःनं पर उन दानां भाड्योनि सीन ५3 ४. 
¦ ५ दि. - [प नेक्ठी श्च. ज्ञा दी ॥ १॥ स्वजना? बरद बूः दत्य 
7 प लिप परामधां कर सेनाभा्ा सज क म करके बे राले समय मघा नचनच्रमें 

{{ भार भन्त्रियोंसे क्‌ सुनकर यान्नाके कमाकोा पूरा करक च रातक २ ८ 
धरसे प चर्मवाल- वड भारी दैत्यसेना, गदां, परा, 








¢ 5. चले ॥ २ ॥ उन्दींक ल 
34 छि व्र का टे गते ९ 25 ६ 
द ई क १ देनेवाको सतुिथोसे पने जाकर , ९१ चलने 
खगे ॥ ४ ॥ दोन दैत्यराज कदर ल्डूनेवातन ओर मनानि = १, क 4. 
स्यसे पल आकाशकेध चदृक्रर देवता ओर टाक गव 1.१1 अन कपर द्स 
| का नेकीं यःतको सुनते हो अयने अपने स्थानोका छट ड्- 
> चिष्टमयाल दानो दैत्य इन्द्रलाक, यच्च, राच्षसों 


ऋ  @ @ छक = क्व 
जनश साथ चली ॥ ६॥ देने दैत्यराज भागकीं 


। वरदान पानेकी सोचकर उनके 
छे, = > ्रखलाश्षका > [4 $ (4 क. ~ 9 ५, ०.9 
| शार ~मलाकक सिधार ॥ ` ॥ जो्वोका जालकर यासि चद ॥ ७ ॥ आम. उन्हान 
। र्‌ ठ दूसरे आराषागम रदनवात ५ ७9. भ्टच्छ ---*~ ~.--~ हराय ~ ॥ द ॥ बङा 9 > . ` कष्‌ 
र जाम तकर सस्री दपु म्दच्छाका हाया ॥ = ॥ बङा दी 
हमे रंद्नेवा ल्‌ सूप जीतकर, २ प 
; -(. ॥\/॥(111(11<51॥॥ 218५८80 \/8।8185। (01621101. 01011260 श 9 "णी 


९९१ धद धारत । - "रः 


[~ ~ ~ अ, कका ॥ाान्कायान्ययाण कया "सुन्द क 
कठोर शासन करनेवाले भौर यड घडे रथवाले उन दीने माहे सारसं | 
जी तनक लिये कमर कंसकः सेनाको पुकार पुकार करके उनसे यह थ डी हीं तीस 
कही कि राजक्छपि लोग वड्‌ बड़ यजञोसे शार व्राह्मण लोग देवता भार पितरो | 
देवता तेज, घल ओर रदमीकेो- ददाते द;वे छोगं उन उन क्मोका करते? ्ै स 
शुत छडते है; सो दमे सव इक होकर उन सवेष सय पकारस मार शदेगे॥ ६) ः 
धङ्‌ ससुदरके प्व तटपर ` णेसा निर्दयो सद्धल्प -ठोमकर सासे सनाद थ; ज्ञा दे देश 
चार ओरदेड॥ १२॥ उन दे बलवन भाहयने जिन सय व्राह्मणाकफा यज्ञ की! ९ 
भ्भत.दला, उनका उसा घ मारकर वे आगे वदने लगे ॥ १३ ॥ जनको सेना ॑ 
कुच भी सङ्खाच चिना क्षिय 'इन्दियेके जोतनेवात्त खनियांी ङुटियेंमं घुसने लगी ॥ 
उलकः. चंदो धका उठा उठा करं जरम फंकने लग ॥ १४ ॥ यात्वा तपस्वी मा 
लागे खट खटकर श,प देने रगे; 8 उ द्माजाक ब. दानक यंलसे उसका इछ भी ४ 
हआ? व नाप उनका नदीं लगे॥ १५॥ जवे दिजेशे सांप पत्थरपर र ए तीक्ष 
निष्फलः हाने लगे.तय षे लोगं नियसका पालना चन्द्कर भाने लभे ॥ १६॥ 
जितने चन्ति चाहने बाले तपस्यामें सि वम हुए श्चार इन्द्रिसेःके जौतमे वाले ५ | 
उन यस.पलःभागन. लग कि जसे सष गरुडके भयसे मःग जावे ॥ १७ ॥ ये $ 
करन चार धड़). यज्ञकर यन्तन आदिक ूष्टन तथा ईशर उधर छित (मे जलाभैस पमार 
पडने खगा.कि मानां सारा संसार प्रलय कालन आमेसे गडु कर सुखा होगया रै॥ 
टे भदाराज् ^ भागे सुनि खछाग जव इधर उधर ष शः दिखा नदा देने लभं तषवं { 
ड यड असुरं नका नारनेके लिये कमरं कसक्रर्‌ भाति भांतिके स्वरूप वनने टये ॥ ॥ ॥ 
च कभा.मद्‌ चृत्‌ दए सतवाले दाथीका स्वरूप धर कर गदां (अथात्‌ किला) ९ ॥ 
तपस्वियांका यमर।जके घर भेजने टगे ॥ २०॥ वें देनं कुटिल शभः सिंह वनते 
याधकाः स्वरूप धरते चर कभी योदा जाते मेदि कोड न देखने पावे । ये. भांति | 
उपायासे बे पियको माने लगे ॥ २१ ॥ उस समय परथग्ी पर यज्ञ श्चार पठन । षिः 
द्‌ हान दार राजय मार जानेस यज्ञो उत्लकवशपफश््- दरा न्यसे गया॥ + .९ 
सव छाग अभक मार +धरवरा कर य दाय करने लगे; लेन ३ उवते कम, 
कम, चि गदः ग्वेती, गरर्योी गद्षाश्आादि सभो कर त साः । 4८. 4/0 
कर कदल हड{डया ञ्रार पञ्जरास भः उनसे पृश अद र १ 0 ५ ददिव टन ॥ 
४ ॥ सव दृश्य गितं ग्ण क्रिस ५ र यज्ञ यादि मल्ल नदथ क जानम सधा "~. 
अयातन -जान प्न लगा कि उसपर तादेदधा मम न चद ॥ २५ ॥ चन्धर, स्थ, अ, 0. 
ओआर आकारामे गहने वाठ अश्विनो आदि नखच्र उन्द्‌ श्चा उनश्वन्ठे < कामे ) 
स्कर उदास द्‌न.लग॥ २६ ॥ इस पका के छुटि कमस स द शाकः दरार | 


2. 
अन्तम ना चना शपनङड्‌ करये स्तम उा चस ॥ २७॥ ¦ क 
स्थित सं द्.लार उ. दुन्दर्कः कथावाखा. | 6 

























214. छ्ादिपवसं रस्य पानक चयरि 
लि (स ४ (कासा पा-दवा.=६ १ समाप्त ॥ २१२॥ 


> ॥ 
` 3 =+ भकः 








द =>, नारदन का. फि जगि कान्ति भोगने या £ र उन्दिमोयो जीत चकं ६८५. 
चषि, परम ऋषि श्र सिद्ध लोग जी (५ ट) ; 
दुवो हए ॥*१॥ क्र्ञ्सम्जो भरो ह.याका दलक/ 4. क 
न ञे सत ५ ता आत्मा ओः इन्रमोभि उत जुन क 
॥ च (वाकिं ¦ ` 

देवताच्के साथ येठा इभ हष उन्यान दां प्रददे" सिद्ध भार ध्र (जि, १ 
दस्रा ॥२॥ वहां दृबताआकि दृवता मदाद्‌वः ७"! |. 


-0. ॥५५11(॥.5110 2118810 88085) 0॥661010. 01011260 0 ©©810011 


| . . ` भादिपव्वं। ४९७ 
वम ---------------------____________~___~__~_~_~_[_[__ 
ख १ चन्द्रः सुय); इन्द्र, चरद्यमे सन. खाकर रद्ने बले ऋषपि)- वाल ब्रह्मचारी, वाङिखित्प, 
| बानप्रख्यः मरीचिप, अजं) द्मविसुग्ध) तेजागभः. आदि अलग यग. तपस्वी ऋषि पधार । 
7" सव वड़े बड़े ऋषि्येोनिं सलिम मनसे परदादेरे सगमने; सुन्द्‌ भर उपद्न्दके कामे,को 
६-॥ सारो वातं कद्‌ सुनाई 1. उन दानो द॑त्थानं जिस जिषख ठंगसे, जेसे.जैसे काभ कयि थ 
क| तया जेसी जैसो भार मचाई थी उन सबका. कम क्रभसे भादिसे अन्त तक उन्होंने कहा । 
| सव देवता न्नारं बडे यड ऋषिखोग परदादेके पास गिडगड़ने लगे । परदादेने सव 
पं सुनकर. घड़। .भरफे लिये सोचकरके जे करना चाहिये सा निखय -कर.खिया धार 
\| इनः दोनेके मारमेके लि म्वकर्माकाः बुखायाः ॥.2-१०॥ विन्वरूमाफे आने. पर षडे 
भ अनुमयो, परदादैनेः उनकी ओर ताक कर आज्ञा द्‌। फि पेसी एक छन्द्री खाका रचो 
कि जिसे देखकर सवका मन खले भार जिसे सव लोग. चाहें ॥ १२ ॥ विश्वक्मो, उनका 
प्रणाम. करः शचार यड. री आद्रसे उनकी. आज्ञाका मानकरच।र बार स।चत इए एक वड़ा 
धः ह .अच्टी सोक्ता बनाने लगेः॥ १२॥.चरिलोकी भरमं जितनः देखनम वड़ा हा अच्छा, चल 
 शराए.अचल रस्तुपः ह .उन स्वको बटोर. कर विश्वकर्माने एकु खुन्द्रीकेा रचा श्रर.उसकं 
सारे अङ्कां करोड़ां रन्नोके गहने पद्नाकर .उसके। - रतेका पुतला बनाया ॥ ¦ २३--१४.॥ 
विध्वक्माके बड़ भारः भयल्से यना हरं वह-खन्दरी- इतनी स्वरूपवती हृदे कि. तीने। 
लोकोमे उसका कराई मनी जोडा न रहा ॥ २५.॥ उसके शरीर भरमे.एसी कां छोरी सीं 
घटो टौर मी नही रही कि. जिसे देखते ही देखन बालकं आंख उस न्यार सुचड़पन . प्र 
¦ नफंसे॥ १६ ॥. साक्षात लक्षमोको भांति मनमानं स्वरूपकरो धरनवाला ब्रह नदरा समी 
; । जोबेंकेः नेश्रों .श्चार मनेक -चुराने लगी ॥-१७॥ विश्वकमांन सय रलाका तिल तिल 
॥ एकह फर उस सुन्दरीकेा रष्वा थाः; -इस लिये परद।दृन उसका नाम तिखेत्तमा रखा ॥ 
१८६॥ तिलोत्तमामे जद्याजोके( भरणाम कर भार दानां हाथाका जाकर (उनस भ किह 
भ ^ सव जीवोके नाध! कटिपे सुका क्या काम्‌ कनः हागा ? स क्यां वनाह गहं ह! 1.१९ ॥ 
५ ४, पदादेन कहा करि हे तिलोत्तमा! तू खन्द छ्मार उपसुन्द्‌ नामाबाल् दाना स पास 
व, जा.-धार अपने बडे री अच्छ स्वशू्पस उनका लुभलानकः प्रयत्न कर ॥२०॥ रा ४ पसा 
1". षेष्ठा कर कि तेरे स्वरूपो शो भःका देखक्रर उनमें अःपसका कगड़ा ण्ड ॥२१॥ नारदनं 
^ कष्ट! कि तिलोत्तमाः परदःदेफी वात मानकर उनके चरणान्‌ पडा ञचार दे3ताांकों चारों 
| भारसे भरद च्तिणा करने ठगो ॥ २२॥ उस समय मदात्मा परद्‌।द्‌ा पूव -जार' मरा 
‡. दक्षिण आर दूसरे .देवता दाग उर ॐ र धार कविलाग जिधर तिधर खह श्वि. चठ 
0 हए थ ॥ २३ ॥ लिङो तसाः जव फेराः देने लगी तव इन्द्र॒ भैर भगवान्‌ म यड़ीही 
| ोरजके साथ प्पे अपने स्थानां पर वैरे ता रहं ; षर दलन चाह 1 
"ज्यां दी तिलोत्तमा सद्र्यरकी दाहं भारक गईं त्वाना उतर खिल हुए फमलक _द्‌लक 
नेजसे सुह्ावने उनका शार एकः ख चना ॥ २४२५ ॥ (४ = 
(| पोेकी ओर गई स्वो ही पच्छिम आर उनका रार एक छख वना "र चह व 
~ | श्तर्‌ आ्रारका गह -तव बाड जरस उनका दयार ए खख निकल( ॥ २३ ॥ मेन्द 
उनक. सामन, दाना 
, ‰/ सखनेको चाह रदनसे तिलोच्तमः मेः उनकी चारा चर्‌ करा कत सनव 
१ गन्धम (अर्थात्‌ बगला) चार पीठ पर--सार शरारम खाच धार बड़ घडे एक सदस 


आ॥२७॥ हे कुन्तीपुत्र ! पूर्वश्चाटनें या द महरवर्‌ चार्‌ ख वाल शार इन्र 


































11 


^ 


धा 


क 


4 सदरधरनेच वालेयते य ॥ २८॥ शरोर क्षेरा लत सन्य तिटाचमा जिश्रर जिषर जातो थो उधर 
¢| ये "धर देवतां र वदे बे पिया चुल पिते ¶ ॥ २६ ॥ उस समय बर्मा जाको उस 
॥ देका छाषटकर्‌ ठन सथ महारात हो जखिं वस खाक 
न 11 किव ल-प्र द्‌ 
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११८ नषाणारल। _ __ _ ह 


[म (9 पो मनि 1111 1 ण अयि र - 2 1 = (4 ~~~ न - ~ 
` हरीर पर गिरी थीं ध ३९ ॥ जय तिलोत्तमा चलने लगी तवं सय देवता शार ।३ 
ऋषिं उसके छघड़पनकेा देखकर सा चने छगे कि. बस, यय कास यन गया ॥ ३१॥१ ₹ 
तंमा जय देबत।ओंका काम करनकेा चली गहं तव सथ लोकांके प्यार ब्रह्माजीने त ग 


` लाद वको छ ` केकः चज ० अक कका & ज ऋणो काकः क श नकि क चठ = 





ओरं षिका वहांसे विदा किया ॥ ३२ ॥ दे 
„  आदिपववेमं राञ्य पानके पवस्थित तिलोत्तमाके चलनेको कथा वाला ।त्त 
` दा स तेरहव। अध्य।य समाप्त ॥ २१३ ॥ ।री 
| व |= 

॥ 


नारदने कहा कि दैत्य खन्द ओर उपसुन्दने संसारके जो तकर तीनों लोके त 

हो ढंगसे अपने वरामं कर किया । उनके कामम जव कोई भी विध्न डालने वालान्‌! च 
 उन्हान.थकाःटसे पार पाकर अपनेके। सफल मनोःथ समज्ञा ॥ २ ॥ वे देवता, ए 
थच, रातत, सपं रार राजाभां आदिके सव र्नो दुटकर बड हो प्रसन्न मने ए 
काटने 'लगे ॥ २॥ जय उन्होने देखा कि हस त्रिरोकोमें काहे भो उनका रोकने व।ता त्र 
तब निशिन्त दाकर देवताओंको भांति षडे सुखसे वे अनन्द मनाने खगे ॥ २॥ प्रान 
। चद्म). खी, तथा साने, पीने ओर भागनेकी भांति भांत्तिकी अच्छी अच्छी वस्तुओं १९ 
भागकर बे बूत हः सुख पाने रगे ॥ उ ॥ कभो रनिवासरमे, कम वनङे भत 8 
. यंगीचेमे, कमी पहाड़ पर जय जहां मन चरता , वहीं चलकर वे २,ख लूटने लगे॥\ 
एक दिन फूलों से खुन्दर यने इए, वरदो से ख दावने आर -समथल पत्थर वाठे वि 

चरकी -चाटो पर वे आनन्द मनानेका गये ॥ ६ ॥ चहां मनमःनो अच्छी अर. भाप ४ 

बस्तु्चे(कं भा जाने पर वे स्ियेके साथ प्रसन्न मनसे वदिथां आसन पर जा बैः। ९ 

सिया उन परपतन्न करनेके लिये घहुत हो अच्छे नाचांका नाचने ओर गोतांके गा॥ 


तथा उनज्गी स्तुतियोके गोतांका गा गाकर उनका मनाने लगीं ॥ ८ ॥ देसे हीं समयम ॥ £ 
, त्तमा एक ही लाल घोतो पहनकर श्चार जैसे मन चला वैसे हो सजथज कर उस वरण 
पषटुबी ओर फूल ताडने लगी ॥६॥ नदे तर पर जन्मे हुए अमलत। सके एक न ् 
.वह, दाने दैत्यों यहां धीरे धीरे चलो ॥ १०॥ वे दोनां बहुत ही अधिक मदि प 
शार नेत्रांका.लाल.लाल यनाकर मतवाले हुए थे; उस सन्दरोको ` देखते हः 4 ¦ 











;थाणसे वे एक बार ही विकल दए ॥ १९१॥ कामदेवके वामं हाते ही बे देनं र 
 छाड़ कर उठ खड़े हुए, उस सुन्द्रीके पास गये र देनो हो उसके अ।गे १4६ 
` खगे ॥ १२॥ खुन्दने अपने हाथसे स छन्द्र भैदां वालीके दाये दाथका प | प 

उपर्चुन्दन बयेके ॥ १३ ॥ एकता वे यरदान पानेके धमण्डसे मतवा यने हए ९ 
प्र अपनी चीरता भर धन तथा रन्नोंका घमर्ड उनका मतवाला बना रहा धा भार (9 
- यदकर मदिरा भार कामदेवने. उनको एक वार ही मत्तवाला बनाया धा; से ५६ 

कर वे एक द्‌ सरसे मग्ने लगे॥ १४-१५॥ खुन्दने कहा कि यह सुन्दरी मेगे ज (पा 
तुम्हारी माजा हई ; वम इसे केड़ो । उपखुन्दने कदा कि नहां यद मेरी खी ९४ । 
¦ भया हाती हे; तुम इसे छाड़ो ॥ ५६ ॥ अःगो वे एक दूसरेसे केवल यही बात, ¶ 
रि यह मेरो खीरे तुस्दारी नदं भार यों कहते कहते उनमें कोध आगया; दा 
 “द्वरूपकभ छटा पर इतने फस गये फि उसके ण्ये करोधके मारे एक दृ खर परक ५५1 


सि बैठ त ती दशाम दानां भयावनो गद्‌४आंका लेकर डंट गये ॥ । 4 
| कहो सव स कर वे दोनां मश्रावनाभप(वना गदाषं ० १ 
कञो ॥ २९॥ यह्‌ क्त हुए उनका चलाने गे कि मै पहल वाह पक 1 ^ | 

 - प्रकी ॥ २९॥ .गद्ााशो चरसे षे दने -भमावने आश्लार बाले दैत्य ४. ८ 
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० ग्क्त व ्वण्याण््दयन्दष्या 
ष लाहृसे लां दाकर धरती पर एस गिर कि जेसे आकादाते टकर दे सूं गिरे । तव उनके 
॥ 6 खजन दैत्य श्चीर दत्यो सिया उदास हकर यर मय खाकर कापतो हई पाताटका चाग 
नं ए 7६॥ २०॥ छ्य आत्मा बाल मदात्मा परदादाः ज तिखोत्तमाका सत्कार दिखानेकं लिय 
दृता चर मष्ट ऋपियांरू साथ वहा पधार॥२१॥ चां पटच फर भगवान्‌ परदादनेः तिला- 
तमाकाःवरदान देना चादहा-।.घरदान देनेकी कष्ट कर प्रसन्न भनसे उन्होने उससे कहा कि 
री सुन्दरो ! त्रु खयंलोकमें विचर सक्रगी ; तेरा तेज इतना अधिक दोगा फि काई भी मजुष्यः 
तेरी योर. दर तण तारः गदा सक्गा ॥ २२-२३ ॥ सव लोकाके परदादा प्रु ब्रष्माजीः 
>+) तिलोत्तमाफा यां यरदानःद्‌ कर चयार इन्का तीनां सोक्षाका अधिकार देकर च्रद्मलाक्का'- 
ङ! चले गये ॥: २४ ॥ नारद्ने.कदा एके दै भरतङ्कखथदी प ! छन्द्‌ श्चार उपस्ुन्द दाना भाइयानः 
४1 देसीःभिच्नता धरर हर थात. एफ निश्वय रखन पर भी तिखोत्तमाे लिये खटकर आपहीः 
मनते 





ए दृसरेका मार ङाला धा॥ २५॥ सा तुम पर प्रेम रहनस मं कता हं कि वुम यदि क्षः 
प्रसन्न करना च।दे।/ ताः पसा नियमः वमा ला कि तुम. मादयन आपसका सगड़ा उठःखड़ा: 
| प्रा नहाः॥ २६ ॥ वैरास्पायनने कडा रि. ह महाराज ! बड़े भरी तेजबाल महाफपि नारदकीः 
तिर इस बातका खन कर सहात्ला पाण्डवेनि एक दूसरका सम्मातस देवऋपिक सामने दही यहः 
तह एनियमः कर. लिया कि दमतेसे केर भाई जब द्रीपदाक़ साय विराजेगा तव यदि दसरा का 
भाहेदेख लेगा ता उसे वरद्‌ दयां तक्ष बरह्मचारी चनं क्रं यनम रहना पड़गा। धमकन 
र पाण्डवं रोगों चां नियम करने पर सुनिराज नारद्‌ प्रसन्न दाकर मनमाना दारकाः 
त पधारे ॥{२७-२९ ॥ हे भर्तव्रंशवाल्ते ! पठे नारदके कहने पर पारडवोके एला नियम करनेसे 
ही न भादयामे आपसका सगङा नहीं ज था ॥ ३० ॥ व क 
 ":“ आदिप्थसे राञ्य पामि प्वस्थित खन्द सार उपखुन्दकषी कथा बाठादौ सी (` 
ध वौदेद्वां अध्याय श्चार राज्य पानेका पवे समाप्त ॥ २१४ ॥ ;3 


1. 1: `: अश्मक यनवास्कषा पव । ` | 
रा¶ ५. वैराम्पाथनने कहा कि द्रौपदी विपयनें वसा नयम कर पाण्डवान बहा रहत ` 
पय अश्ञोके प्रभावसे दृसरे राजाेंका अपन वशं कर लिया ॥ १ ॥ व्रापदा मजव्यान ` 


दार वड़े भाय तजवाद्ध उन पांवों पाण्डे जनाश्तर चलन रगो ॥ २॥- 


पदो चौर उसके पांच पति एर सरे पर परेन यें वाने लगे क्कि जसे तलावस सदी 
118 वनस्थली चार राधिके छण्ड ए दूरे चामाध्यके पदात है ॥ ३॥ महात्मा ` 
| "दवो के घ्मफ पथस चलते रदनेसे खनी कौरव दोषन न तकसं वचकर छख मनात्‌ ` 
(३१ भने लगे ॥४॥ दे नरनाथ ! या कुव दिन कटने पर एक दिन एक ब्राह्मणक धरमं 
द एक चोर घुखकषर इनकी गडरा चुरान लन ॥ ५॥ दे राजराजर -र ' वररान जब 
एकी गउञओकोः ट्ट श्लया तव व्राह्मण न्ोधस जखफर स्ाण्डर्यव्रद्धन गये प्र दुःखके ` 
रा चिह्छाक्षर पारुडथोा एुक्ारते इए कहने खगे क द पाणडव. : आज तुम्हारे ' 
पापा, नीच ध्चेार निदयी छटराच एङापक् आक्र सरा गडा स्युरा ख्या दै नि 
7.॥ ६-७ ॥ ` हा ! क्या टा इुःखक्ा वात्‌ क्रौआ अकर शान्त चित्त बाले ` 
18 ग्रे "° यज्ञक चाकाचुरार न गद्‌ सिटी मादच्धा छना पाकर कूट रहा ह{. 
1५ | ~ राजा पजाक्ा.रच्ला म कर उनसर धृट आग उगादतर्दं परिडत छाग उन्दी सधं ` 
चे रस बदुकर पापी मानते दं ॥<-& ॥ हे पाण्डवा ' घुर त्राह धन द्टूररहं ह; धमं, ` 
विग रह्‌ 1 तं चाशा करीचमं इषकर बार पाररा रद^ष्ट;सा मेरे हाथका 
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१९५ वहाभारत । 


पककर सुमे यच ओः॥ १०.॥ वैशम्पायने का कि कन्तीके पन बरन प छम यच.ओ॥ १०.॥ वेशस्य यनने ' फटा क्षि कुन्तीके पुत्र अजु नने पास प; “ 
हुं घ्राह्मणकोः उस चिह्ञाहटङा सुना ॥ १९॥ सुनने हीः उन -मष्टावीरने यह फटकर जं त 
हरस दिया कि आप मन डरिये । किन्तु जिस घमं ` महात्मा पार्डवोंके अल्न ए| र 
धे दत्तम धमराज युधिष्ठिर द्रौ पदीके साथ षिगाजरहेथे। सो रोते दए व्राह्मणफी षो 6 
बा वार उकसाय जाने पर भी पल किये एए नियमक्ी से चफर स्के धरे पु इ 
भरलोका लेना शरोर चोरके रोफनेके किये जाना उनसे यन नहीं पडा । ब्राह्मणको 6 
कलाशेका सुनकर दुखी जीसे षे साष्ने लगे कि न तपस्वी प्राद्णकी गष बुरारण। ह 
उन्हे लाका इनके चांछश्नांके भेटना मेरे लिये सवेथा उचित है ॥ १२-१५.॥ यह्‌ प्र 8 
छार प्र भाकर रो रहे हँ; थदि आज इनकोन सुन्‌" तो इन पर न भधान न देनेर ॥ ! 
रजका थड़ा भारी अधमं छा लेगा॥ ९६॥ आ. .इनङी खननेसे ये हम सभो प \ 
पिरेवास रखने वाला मानेंगे यार अधमं भो नीं होगा ॥ १७ ॥ किन्तु इस समय १ १ 
शं चाले महाराजके पास जाने उनका निरादर होगा श्रार इसमे सन्देह नी, 
व यत्ताव ठीक नहीं होगा ; भार उनके पास जानेसे सुमे चन रसम भो $ 1 
गा । पर चाहं राजा$! निराद्र हा, चाहें मेरे अनुचित यम्लावके लिये घे | 8 
धैरलेवे अथवा मेरी खस्यु हे इन सव वातांकेः ता सह ले सकला छ; किन्तु धमेके तार १ 
छाड्‌ सकता ; क्योंकि शरीर छट जाने पर मी धमर वन रहेगा ॥ १८-२० ॥ हे ना १ 
फेस निश्चयकर वे अन्ने चरमं जा घुसे र राजा यूधििरसे बातें कर तथा धतु ॥ 
लेकर प्रसत्त मनसे यः दर निकले । गे उन्होने व्राह्यणसे कष्टा करि हे. दविज ! क्षटपट | । 
जब तक पराये घनकरेलोमी ्चारनीच लुटेरे वन दूर न जा स्के तय तक हम दोनों १6 १ 
खनसे ओपकी त्ठदी दे गड्ोका छीन लाये ॥ २१-२३ ॥ महायोर कुन्ती पुखर अज \ 
घात कहते हए फवच पर्नकर तथा घलुपका लेकर ध्वजा श्चैःर पतःकासे सुष्टावमे ४! 
चद षे तथा फटप त्रो पर धावा करके पाणांसे उनको मार मारकर हराया ॥ ९४ 
वन ब्राह्मणक हाथ नकीं गउञ्चाका देकर उन्होंने उनका प्रसन्न किया ॥ ६९५ ॥ जर्थ व ¶| ! 
नगरमे लट भये तव उन्हेाने सय बडका प्रणाम किया चार उनसे मान पाया ॥ ९ ॥ , 
वैरम उन्हाने धमराजसे कटा फि हे पु ! जय यने आपका ्रापदीके साथ विराजति 
धनाथ दप नियमका तोड़ा हे तष सुरे नके पालनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २७॥ १4 । 
चासका जाता हं । धमराज युधिछर एकायक भाई अजुःनकी इस घातको सुनकर # 
विकल दृ भर इटो फूट पानोमिं यह पूखा कि कथो । अगे दुखी मनसे उन्ेनि नए | 
त खक हए भाई अजं नसे कहा कि हे निष्पाप! य दि मेरी याका १६ 
हारे लिये चिन हो ते मै जे कं सो खनो ॥ २८-३०॥ हे वीर ! मरे ब्रपषदीर4 , 
. & एं १ = ह वार , मर 71" | ॥ 
` रहते समय तुमने बां जाकर मेरा जा अनष्यारा काम किय - ह ठससे मै कुच मी नही ( 
ह} उस विषयमे मे जा कहता हं सा खनो ॥ ३१ ॥ जेरा मा-$ जिस समय सिके डा ्‌ 
उस समय छार महक वां ज.नेसे कारं हानि नहीं हाती ; हां, जेर मारैका शं 
, रु हसना ही ठीक नहीं; सो इससे न तुम्हारा घम यिगड़ा हं शार न मेरा निराद# ` 
८4 ह महावीर! रुजा, भरी यात माना॥ ६२-३३॥ ज्ञु नने काकि मैने आपदि । 
ष खलसे धमे करना ठीकनदींदे; सान सत्ये ट नहीं मक्गा। सत्य पर डंटा + 
ही म अलके 1 वाध रदा हं॥ ३४॥ व शम्पायनने का कि दाने ज्ञु न राजा युषिष्िरक, + ` 
लेकः भार षने रदनेकः रीतिभेक्ा सी सक्र यारह वष सं कारभेके लिये चे॥ 
5: , ऋः दिपवने अद्धंनके घन वासके पव स्थित अन सम कवन अलनेकीः ' | ` 
का त अधं नक तीर्थयाच्यामें चलः । 
( पन्द्रहबा अध्याय समा ॥ २२१५ ॥ 
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॥ ४१९११५१० १ ४ 


सः 
सशी) पैरा्पा यनने फटा कि फुरङुरकी कीति वाने वाले महावीर अञ्च न जप चले 
र तुष. द्रके साथ षुतैरे मरास्मा चार वेदो के जानने बाले व्राह्मण मी गये ॥ १ ॥ हे महाः 
इष] राज्ञ { बेदके पार उतरे इए आर वेदों तथा वेदाङ्खीके जानने वाटे ओर अध्यात्मकी 
ी षृ चिन्ता करने वाखे ब्राह्मणां! गवहयेा? पुराणाके कहने वाले सते" भगवानके भक्तेफि कथा 
पर वादने वाते, ऊद्धरेत ओं चारे मोरो मीठी कद्‌(निपेके कहने वाले तथा पसे हीः ष्ुतरे 
को ॥ प्री घाते कदने वाक्ते साधियोंसे धिरकर षे यों चलनं लगे. कि जैसे मरुद्रणसे (पिरक 
रं देवता भके राजा चखने है ॥ २ ४॥ हे भरतवं वाले! मरतवंशके चड्‌(मणि ष जाते 
ह सम्य वह्तेरे न्यारे न्यारे यौ. मन मेहने वाले तख, नर्दियें, सथुप्र। योर षदुतेर देशों 
नेर तथा पुए्यवाले तीरथीका देखने लगे। गे गङ्ग। दार पर जाकर भश अजु न वहीं थसने लगे ॥ 
7 ए ५-३॥ हे जनमे ! पारव षडे ओर शुड आत्मा वाले अज नने वहां जा न्यारा 
मय शाम फिया थासो क्ता नो ॥ ७ ॥ छुन्तींुश्रके साथ जय ब्राह्मण छाग वहा-रहत 
१.१ तव वे बहुतेरे अग्निदोच्र करते धे ॥ ८ ॥ दे महाराज ! गङ्गा जीकं तदपर नहाय हषः 
मो ड विदाः रखमे वाले, नियम मानने वाले र अच्छे पथ पर चलन वाल म्ात्ना त्राद्मण 
भे 9 शोगोंसे उन अग्निहे भके छलगाये जाने) उन पर 'एू्टाको भर चदन, उन्‌क बालं जन 
ते † भ्रोर उनमें आहुति चद्ाये. जाने पर गङ्गा दारकी डो द। अच्चो शाना टुडे ॥ ६-१०.॥ 
नता पृक दिन पाणडवेमिं सच्छे अज्गुन नहानेके लिये व्राहमणांसे धिरकर्‌ अपन मामक, पास 
 षतू# ही ष्ठा जीके जलनं उतरे ॥ १९१॥ दे महारज ¦ व नहाकर ओरं पितराका तपणकर 
विं हवने लिये जलसे उडना हां चादते थे भि इतनेमे पाठने रहनेवालीं उद्धपी नामका 
पर पिके राज्ञाकी लड़की कामदेवे बाम दाकर उनके? भक्षफ मीतर पकड छे च्ी ॥ 
म ; १२-११ ॥ खस समय उन्हनि कौरव्यनामक्ष सपक. रा जाके यद टौ अच्च भवनम पषटुय 
१ ए। हर सधक देखा आर मलक्ा ठानं लाकर हपने छिपा ॥ १४ ॥ छुम्तीुत्र प्रज मकं 
9४ इरे हए जसे भाति दमे षर अभि देव उन पर परसत् दृए ॥ !. ॥ हवनं हा जाने पर 
प + इन्त पुने सर्धं लडक्षीसे कषा # दे सुन्दरी ! तुमने यह कया 
षे इन्तीपुचने सुमङ्धरा कर सपीके राजाकी लड़कषंस का 1* द ४ कं सो 
९ घासका काम किया है ! हे डरपे क ! हे सै भाग्यवती ! यद कीन देश च: ५८ त॒म केन शे! 
१ रिसरी लड़को हा !॥ १६१७ ॥ उदपाने कहा कि टे महार।ज ¦ एवते च दान चान्य 
॥११ हए कारव्य नामक एक स्पैकि राजा; मै उन्हकी लड़की उलूपो नाम वारी सापिनं 
१ ह॥१८॥ हे पुरुपांमं षङ ! भाप नहानके लिय गडा _ जीम उर ध; ा षी म 
#{# शमदेवसे यदी ही विक्षल हृदं ॥ १६ ॥ दे ङुच्डृमार ' मरा विधा नदीं एज ट; भन पल 


भिसीसे -_ ~> कामदेवक्ष वश्ये षो गे; हे निषदपापः 
सीसे पेम-न्हां किया ; एस समय पक जिय कालववकः ववम = < ४९ शी जिकि 
8 भष आप अपने देकर मेरे खानन्दका वदाय ॥ २० ॥ अख नन क अष 
वि चने चा त पार्ट वर्धाके लिये व्रह्मचयं ल छिया है; सा 
ही (+ वाली ! धैमे धर्मराजकी ज्ञास षारह घय क गा 
५ भने वदाम नटीं हे; जीमेंता यष्टवाृदा रा द ते ९ १. 1. ५ 
| पते कभी शटी यात नहीं कदी है; सो भव यह कंसे चनं {क मरा धात सव! चना श्‌ 
हारा मी. व्यार काम क. शार घुम अघम भी न धिर; दं सापिन ¡तुम इसा 
न्यं करो ॥ २१-२३ ॥ उपीने कडा कि दे पाण्डव र जाननी ह कि. जाप था 
 शृषवीें ट चाः आपके यडन कयां आपका ब्रह्मचयं लंनक्मञअज्ञान्ध ॥ ५ न ॥ 
भाष लोभन न {नियम विया था कि पसे कादं जय द्रपदीक साथ विराजेगां 
| ष षां लार प ज कड जायेगा उसको जारश्‌ च तक ्र्मप छर्‌ चनव 
पडेगा । सो केरल द्रौपदीके द्यि दाप लोगों यह यनवासका नियम दयां 


रहना <; र + ? 1 ६ क ओः [+ 
{ 9: ग लिये सन्न दए र तथ जापका धम ही क्यौ 
१. १॥ २५-२६ ॥ भाप जय उस घ्री राके पिव सष हुए द 
व ((-0. 11411465 8118811 1 (01661101. [14111260 0 6७810011 | 
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------- 
षिगड़गाः {हे सन्दर नेन्न वाले ! दुखी मनुष्यों क खं छुडाना आपका कर्तव्य 
खभ खी .जानकरः उस दखना छुड़ानेसे आपका धर्म नही विग । दे जन) ४ ९ 
छु धमे घटे भी' तो.सुभे. पाण. दै दनेसे आपका वट्‌ . धसे पूरा जाय 
पञ्चः कुन्तीपुत्र ! सहवास चाद्ने वालो जीका मनारथ पूरा करना साधुआओकी र 
ठोक्‌ है; साख अपनी दासी जानदर ङश्चसे भिखिये। यदि याप इस वातका ष 
जान लीजिये किसेमररी घुकी ह । टं पुरुषाभ उत्तम  अदहाखेर ! प्याज घ रं 
शरणमे आ गड ह्रं ; सुघ्े भाण देकर च भार धमको ट्रिये।. देः ङुन्तीपुच् ! मै फा 
नार दीन दाकर षर वार रोती आपरो छरणं रे ९४ र काभकं वश॑ 
भापक चागे गिड़गिड़ा रही हं । आप दीन.आओर अनाथ सै रक्षा करते प 
्रापका मरा भीं प्यारा फाम करना चादिये; याप अपनेका देश्नर सेरौ चाह पूरी शो 


>८=३२ ॥ वैराम्पायनमे कष्टा 8 त 
क सपाक् राक्षे लड़क नंज पलापीं 
कहा चव उन्हान धम जानकर उसशा चाह पर द दै य क 


| कः.॥ २३. ॥ चे रव्य नाभकं भ 
शज्ाच् चरम उद्र | त त्म {दक्र श्यत उभर | (11 10 ८. श्र रप्‌; ना राजाका ५ मर 


५ ५ भार पर्‌ खाट गये। जामे सतीं उषी उभे यह धरदान.दृकर ल 
ध श क जलन मातर काट जलचर आपदा जल नदीं ५ र 

| दद्‌ नषा च आर्कं वशम्नदहाजासेभे॥ ६४-२६-॥ > ` 
आदिपवमें अज नके यनघासंके प्य॑स्थित उ पसे सहवास. करमेक्षो `; : 


ध ` + क्थावालादा सा साख अध्याय समाप्त ॥ २२१६ ॥ 
































९ वेचाम्पायनने कदा कि आग्‌ इन्द्रङ्मार त्र्य ७ 9 ७ 


णास पटे ` दिनिकी सारी वाह 
कर दहिसालयके पास गये ॥ १॥ 
अगस्त्य वरषा देख दः 
उन कुख्क्कलव्रालाम यड देर कर ये वशिष्ट पर्व॑त पर जा १ घु 


गज. रटनेके शद्‌ दना नामकः पवत ` पर शुद्ध होकर त्राहि क ए 
नहा धाकर्‌ बहाक्‌ < व । २॥ ये पाण्डेय च डे नरसिं&.दिरण्यविन्ध नामक 
५, पचास स्थानांफा देखने लगे ॥ ४॥ हे भरतवं शाले) आगे वर 


कुलतिलक बहां 
सव तीर्थौकेः दन क 9 फर प्रच दिका देसरनेके लिये चे ॥ ५॥ वे 18१९ 
भरसे नदौ गा, काश्चिष्ही नयसाटनन्सयखो उत्पक्लिनी नरद्ग, गया, यद्यषाता 


देखते हए आतमा पावि करना छाः दतर दरे नी र भाग 
र उन्हेःनःग्राह्णोका सद्रुनेरो गयं ठ? ॥ ३-८ ॥ अ्गी + 


धार.कलिङ्ग देशे ती थां 

ना ता शर परिचर स्थानोभे,जा जाकर शार र उनका. देस देखकर उः 
नाण लोग कषक व न दया । मः तवं वाले! छन्ती कुमारणे.साथ चलन्‌ 

छनतापन्र वार्जुन अ पतक गये ओर वहासे उनी -आद्धासे सौरे ॥ ९- 
१९॥ बे परख कलिङ्ग य र आनज्ञासेभोडधेसेमनेव्योका साथःलेकर सखुदर्ी मर ६ 
दुष्‌ चलन्‌ लगं ॥ ? त । (५ देशो आमश्चमा चार खुन्दर खुन्दर पे 

78०1. 3 ॥॥ ` -7\* ९ 1 त सदटात र 1! ॥ मेन्द्र पवेतका 

द्या हच.॥ १२३॥ हे महाराज! वं महावीर त 
श | र पकी ॐरोका दस्वकर अन्तमं मणिपुग्कं राजा . 
¢ +कष्धि - ७ वाद नर दचाक् यह्‌ | ग ~ 
कथा ॥ १२१५ ॥ एक दिनि य : य 1 उनकू चिच्राङ्कदः नाम बाली एक 9, 
तनेमं अजुन बसर न व्‌ छन्द्री ठस .नगरके भं सर अपनी हच्ासं 4 पे 
कासरकी षातका कटने कर कामक वदाम हो गमे शार राजाके यहां जाक ॥ 
का क हे मदाराज ! भ मदाःमा क्षचियक्ी सन्तान < ` 


~-0. ॥५५111८॥|<510 2118800 \/8/885। (06611011. [1011260 0४ €68/10011 हः. 






५. 
८. 
॥ ~ 





क आ्दिपव्वे । १६९६ ` 
॥ | 


3 
५ भरनो कन्थाका ठजिये ॥ १६-१७॥ यद सुनकर राजाने पा फि तुम किसके युत ह ! 
१९ अज ननेः कहा फि भँ छुन्तीका पुर पाण्डव टं; मेरा नाम अल्लुन है॥ १८॥ राजनि मोटी 
या वतम उनसे फहा कि हे पुरषोमें यद ! इस वराम प्रभञ्जन नामक एक नरेदाने जन्म छियीं 
व धा ॥ १६ ॥ उनक सन्तान न दोनेसे घे सन्तान पानके लिये बड़ी भारी चपस्या करने लगे । 
रा । हे न्ती पुत्र ! घछेपधारी इश्वर उमाकान्त देवताके देवता भगवान्‌ मद्‌।देव जीने उनकीं 
र कोर तपस्यासे प्रसन्नं होकर यद यर दाच दिया रि वुम्दारे चरमे जितने पुरुष है.गे सवके 
५ \ एफ हा एक सन्तान होगी ॥ २०-२१॥ एस लिये हमार कुलम सदास एक द्‌ एक सन्तानं 
म लेती है । मेरे पुरुखेमेसे सथफे ते पचर दए ये ; किन्तु दे पुरुषों वड़े ! मेरे वदाकीं 
६;\ पटने वाटी यद्‌ एक दी कन्या जन्मी है सै इसे हो एर सममा करता ह ॥ २२-९६॥ हे 
कामि मरनं -कृलदीपक ! सेमे इस फन्याकेा वि धिपूर्वक ` पुचिका वनाया दै; सो इसके गभस 
सीर तुम्हारे वीयसे जा पुच होगा वह सेरी प॒चिकाका पुच्र होगा ॥ २२॥ वह पुत्रं मेरी कम्याके 
1 र भृत्यकी भांति सुखे सिलेगा श्र सेर बंरद्धा धडाषेगः। हे पाण्डुपुत्र ! इस नियमसे तुमं 
ष मेरी. कन्य (का ला ॥ २९॥ डुन्तीके पञ्चने परतिज्ञा की कि अच्छा यदी हागां भार आगेउसं 
१ लड़कोसे विकाह कर उस नगरमे तीन वर्षं विताय ॥ २९३ ॥ खुन्द्रा चिच्राद्नदाकं गभस 
ए पत्र जन्मने पर घं उसे गले लगाकर तथा मीटी बातें कहकर रार राजास विदा लेकर 
“ ` | व्शाम धूमनं लिथे चलते ॥ २७॥ 

य्रादिषवमं जु नके वनवासपयस्थित चिन्रादुट्‌क पानेकीं कथा याला 


दो सौ सच्रहवां अध्याय सुमा ॥ २१७ ॥ 
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वैहाम्पायनने कडा कि आगे भरतकुलदी पक च्च न दक्षिण समुद्रफे तद पर ऋषियासे 
छावने पदिध्व ती फक्त गये ॥ १॥ वां पापौके छुडाने वाल तथा अश्वम पज्लका फर 
वाले दयार यड ही च्यु तथां पिच आशस्त्य, सौभ पौलोम, कारन्धन यार 
भ ज नाकः पांच तीर्थं थे] पुर्पोमें बड़े यजने उन पांचा तीवाका दवा ॥ ४॥ यट 
किषे पांच तीर्थं पविन्न दाने पर भी धर्मके जानने वाले खनिपास न्यागे ए है 

३४ नहाने दोनों हाधोको जोड़कर पामके तपसि मेसे णा कि चह्मक जानने वाले १, 
। इन पांच तीर्थेःका त्या दिया दै !॥ ५-३॥ नपस्थिगान कद्‌ किष कुख्छुमार ' इनं 
वा थाक जलसं प्व घडयाल रदतद्; वं तपस्वियथोा सारा क्रत र इस लियं 
४ षुमियेनि इनका त्याग दिया & ॥ ७॥ रशर्दायनन कटा पि परस्याम्‌ वड मदावार स्नः 
ध, की वातक्षां खनने श्चास उनम रोके जाने पर भा उन सीधा दग्दनकफे लिपे 
॥ ५८॥ वे श्नं नपाने चाले बोर सथसे पलं राजकपि खनद्रक ष ही अच्छे 
= सो नाम्न तीर्थे =श्र रक"यक्त उमकं जलम दतर करक नदान कग ॥ ^ ॥ इतनेमं 
४ पट भातर चरमे वाते णक चङ ->"२ घड्यालन पदयो बड़ कन्त) पुन्न चख नक परक 
॥ १९॥ यड सारी" बलवा सशावीर पारण उम फुत्तीले जलचरका' लेकर यद 
ऊपर उठे ॥ ११ ॥ 2 मद्रराज ! जलमें चरने बाला घदिथाल यच्चा रसन यार मजु नसे 


त्री यदा टा, यच्यीः 
उडठाये जाते व्री श्र {ति दिखा द्न ला 
ते ही एक रकी दुई. अन्छे लचणां बारी, मनमो हमे वाली 


न्तीपच्र भर्छनने वड़ा दी ्यरज मानकर 
उस स्त्रो से कटा. कि टे अच्छे लचणां वाली ' द्‌ जलन र नी! ठम कौन टो? 
ॐ (=. पसोःदकाण्छाः पा गई दा ? वमने स्यां पटर यदा मारी पाप किया । रः १४ ॥ 
¡९ कान,म वगाः या) । वगनि कदा किदे षट भासा बलवा महाका य देवता 


हि ~ ४: | ((-0. ८1114551 8118811 म (01661100. 14111260 0 60810011 । 
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॥ शर्‌ >, यड़्ी ही चच्ी दामा से जल जला” 
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९९७९ बलहा चरत £ 


हि बनें बिषरने बाली भण्सरा हं; मेरा नाम वर्मी है; व रक रः सप१ ; 
प्यारी ह ॥;१५॥ सेरी मनमानी गतिसे चलने वली तथा अच्छं लक्षणे; वाली षा) 
किया हं |, एक दिन मै, उन .सखयिांके साथ लोकपालाके यहां जा रही धः षि त १ 
पृक मनका ठिकानेमं लाये हुए तथा पएक.न्तमें रहने बले घडे अच्छे ब्राह्मणक र 8 
१8:७9 ॥ हे महाराज ! उनकी तपश्याके तेजसे वह वन भरा दुआ था; सूयक ५ ४ 
दस ठोरमें जालाः मर रहे.थे ॥ १८॥ हम उनक्षी. वैसी तपस्या धार न्यरि स्वरूप्च| ? 
करुः. तपस्याम्रं विहन डालछनेके लिये वहां उतर गहं ॥ १९ ॥ हे भरतवंदावाले ! सौ १ 
समीची, बुद्जुदा, लता धर मये पाचों हृकट़ो होकर ए ही समयमे उन ब्राहमण ५ 
पषट्ी ॥ २० ॥ हे वोर ! हम उन ाह्मएका लुभानेके लिये हंसमे चार गाने लं, ३ 
घरे हमारी ८ किस, मी परकारसे ध्यान नष्टं दिया ॥ २१॥ उनका. मन निर्म 
स्यामे हीः लगा रहा; इछ भी नदीं टखा । हे चचियेम धड़ ¡ आगे उन्ह्ाने खटकर ए 1 
श्राप. दियिा कि. तुम्‌ बडियाल धनकरः सौ वर्षी तक जलम चः7 करोगं-॥ २२॥ । 

भा दिप्वमे अजं नके षनवासके पर्वस्थित तीर्थ घड्िपाजांका भरापसे दटनेशी 





द 
दो सौ अटारहवां अध्याय समाप ॥ २१८ ॥ 
वाने कहा फि हे भरतङकखवौ पक | इस पर दुखी. जीसे उन इन्दो # | 
 धाले तपस्वी. जाल्माणकी रारणमें जाकर हममे कषा कि हे तपर्वी महाराज ! हमनें 1 
ङडः अवस्था आर कामदेवके घमणडसे अनुचित काम क्रिया दहै। हे ब्राह्मण ।॥ 
पर्‌ क्षभा कीजिये ॥ १-२ ॥ पसे इन्दिये।का जीत ुके हृष युभिको लुभानेके व्यि ध 
यहा-आनाः दी मानों उत्युका बुला लेनाधा॥ ३ ॥ धभक ने.वाज् विचारा कत ॥ 
सिधा एेली वनाहे गरे ह किकार उनक्ानम,रे; सा आप दमक न मारिपे) भा 
धम यगा ॥ ४ ॥ हे ष्क जानम धाते ¦ पण्डित लोग कष्टा करते है कि व्राः 
जीने. मिभ हं । हे स्व गलादेयाके रखने वाल ¡ पयिडतो ढे उस कारन सच कीरिं 
५॥.मले लोग शरणमे अ ने वालाः व्वाते दै; देम ्रापक्ो शरणमे आ गड ह; अ 
पर चमा कोजिपे ॥ ६ ॥ वैदाम्पायनने कहा कि है वीर ! गे सथं चार चन्द्रमाकरी*, 
, छटा ,रखने बालत चारं "भटे काके करने वादे ये धार्मिक व्राह्मण अष्सरा्ोका 4: १) ; 
चुनकर भ्रसन हए चर कदने लगेक्रिसैी शार सैशडा सदस शब्देरंका अथं कभी क्म) 
भ. दन चला. काल. समा जता द । मेरा कहा जास दषं दाव्द्का श्रथ 
हकर सा वप हा होगा ॥ ७-८॥ तुम अमे चरमे वाले चद्धिपाल हकर ९ 
पकती रदागी } से; वपं परा हाने पर एक यङ भारी पृष तुमका पकषुकर ॐ 1 
देगे॥ € ॥ उस समय तुम फि? अपने स्वरूपा पाजाश्चोभ । सेरी कष्टो रयन क५। 
नही होगी सैन सीमे भी कभी भूठ नहं कही है ॥ १०॥ सुम जय आपसे ध ग 
तबःवे तथं नारीतीर्थके नामसे परसिद्ध होकर सन्तेंके पविश्च करने वाहे शः ४०८६ 
बाते होगे ।। २१ ॥ वगाने कडा छि ध्या दम उन ब्राह्मणको प्रणामकर र त क 1 
परिशमा र चङे ही. दुली मनसे वहट.से चली. चर सेचने लगीं किजा वड्‌ ना 
नात पदक स. रूपका दे देगे उनमे किस रमे रहने हम पाङ दिनक वी | 
॥ सर्केणी ४ \ ॥ १२१३ .॥ हे भरतवदरा याजते ! हमने धाड़ी हरी दु नक ग्ला साचा , 81 
इतनम महात्म। देवश्चपि नारदको देस ॥ १४ ॥ दे छन्तो पुत्र ! यङ भरी तेन 
ऋषिका देखकर हम प्रसन्न मनसे उनके धरे; कर भारे खन ॥ 
पवी रही ॥ १९ ॥ उन्हने जय दमारे दुख 














| <।॥ १०4 ॥ २१५ 
९ छते कंह खना । सुनकर उन्दने का कि दक्षिण ससुद्रके पास प्रायः जलसे मरी टृ 
बाद दरों ण्यसे मरे हए भार मनमेदने वाले पांच तीं हँ तुम स्चटपर .वहां चली; जाओ ॥ 
क ज्ञे १६-१७ ॥ वहा छद्‌ आ्रात्ना वाल धार पुरुषाम यड पारड्पुच्रं यजु न तुभका निस्सन्देष्ट 
7. हस दखसे घचावेगे ॥ १८ ॥ हे वां! ¦ हम उन महाचछषिकी ` घातका रनकरः यदा अहे 
भा थीं । हे निष्पाप ! इख समय सत्य ही मे आपसे बचाई गरे ॥ १६ ॥ हे बीर! मेरी घे चार 
पश्च} सहेहियां भी एेसी ही श्रार चार ठरोके जलमें हं; आप यां ही उनको मी पचार भले 
स कामके फलङ्गा दुटिये ॥ २० ॥ वैडाम्पायनने कदा कि हे नरनाथ ! आगे पार्डवोमें वड 
१ श्रजञनने प्रसन्न मनसे उन सभांका मी ` ्ापसे छुडाया ॥ २९१ ॥ हे महाराज {अष्सराण्‌ 
+ ज्ञलसे निकल कर चार पहलेकी भांति न्यारे छरीरके पाकर . पदलेकी भाति विस्वे देनं 
व? स्गी.॥.२२॥ यां दो अजुन उन. पांच तीर्थकोा सखुधारकर र. उनसे. षिदा लेकर 
र एं विन्राङ्दाका देखनेके लिये फिर मणिपुरका गये ॥ २३ ॥. हे महाराज ! उस सम्य उनकं 
` बीय॑से जन्मे हए पुन्न वभ्रवाहनने वहांका राज्य पाया था । कुन्ती पुत्र ` चित्राङ्गदाका 
धा ¡ देखकर वहांसे गाकणंको ओर चले ॥ २२ ॥ 
















्आदिपर्वमे अञ्नके वनवासके पवस्थित अजु नकं तीथे जानकी कथा वाला ¦ ` 
दा सा उन्नीसयां अध्याय समाप्त ॥ २१६ ॥ 





वैराम्पायनने काकि आगे बड़े भारी विक्रमवाले. अद्ध न कमहाः उन सथ तीथं 

वार पुण्यक्षी अरो का गये कि जे पच्छिम भ्रान्तमें है चेर पचिम सञुदरके तद परफे तीथां 
भरं निमिं घूम कर अन्तम पमःस तीर्थं पडुचे ॥ -१-२ ॥ कष्णन छना फि उनकं सला 

| किससे न हाने वले अजुन पुर्यसे भरे दए भार भनमेहने बाले ममास तीथमं अये हं 
स बे उनसे भिलनक्े खयि बहां पधार । उस परभासमनर्‌ ञ्चार नारायण रूप। देम भिष्र 
हृष्य शेर प।ण्डवने एक दृ सरेकोा देखकर गले लगाया चैर वे .एक दूसरा कुस प्र॒ 
कर बां यैठे ॥ ३-५ ॥ कृर्णने अज्ञ नकं घूमनंक दृत्तान्तका जाननेकी इच्कासे पद्ध किर 
पाण्डच | तुम क्या इन तीथाम चूमरददा १॥ ६ ॥ अज्ञु नने आदिसे अन्त तक सःरी यात 
ग कह सुनार । ब्रद्णि वंशवाले प्रञ्चुने कदा कि य ठीक षोःहु्या है ॥ ७॥ भागे बे दानां 
॥ प्रभासमे मनमाना श्रानन्द मना कर रहनेके लिये रेवतक पर्वत पर्‌ चल ॥ = ॥ इसस पहल 
करृष्णक्रो . च्ज्ञासे नौकरोने उस पटाड्का नर कर वहा वहता, खानक वस्तुभरांका 
षना रखा था ॥ ९ ॥ अञ्जने करष्णक साथ वहा सा पाकर नचनियेकि.नाच दि देनं 
लग ॥ १० ॥ उदार मन बाले पारुडथ उनका दीक ठीक सत्कार कर र प 
सनाये.5प्‌ अच्छे विदधान पर साये ॥ ११॥ मावीर आजु न वशां जस अच्छे च्धाने पर 
कर क्रप्णसे = हूतरो नदियों, तलावा, पदा ङा) घनां आदिषी यात्ताका ५ खमे ॥ १२॥ 
¡ इस भरकारकी चदतेरो षःतोका कहते कहते च उस. स्वगक ह स 
भच्छी सेज पर सा गये ॥ १३६॥ रः यीतने पर मोढे गीत, स्तुतिका पठ शर 

भधारसे जाग कर चे उदे शार निट्यकरे कमस निवट कर ञ्मार ध सत्शारका 
सानेक रथ पर दारकाका गय ॥ ¶४-१५ ॥ इद जनमजय कुः 1 न 
-¶दानेके लिये दारका पुगीकी सडक, वगीन धरार णह आदि श रीर ` सजाह गहेःथीं । 
गारकाके रहने वारे सैकड़ों, सदग्ब्ां मर्लध्य चर नका देखनक लिय तुरत ही स्का 1 
भाने लगे । वां सेफड़ों सहस्नो भाज, ब्रृष्ण चार अन्धक वत्रावाटःपुरय चचार च््ियेकी 
भीड़ लग गड ॥ १८ ॥ मोज, वृष्णि भर दन्यकवंदावाखोने अजु नका जैसा. चाहिये धैसा 
दिखाया \ षन्हेने नमस्शर वानेवालांका नपरक्ार ष्या. भार इनस सम्मान 
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ऋक चाकन्क कन्कःकनय 


पाकर तथा सव मारांका सत्कार दिखा कर समान अपस्थावालोंको. धार धा | 
रगाया' ८५ आगे. अजं न करुष्णकेः खाथ बहतर रन्न श्चार भोगनेकी वस्तुभ्रसे धिरे । 
छन्द्र शहर रहने खगे ॥ १६-२१॥ ` : ` कक ` 
"  ्ादिपवमें अजः नके वना संके पर्वस्थित अजु नके दारका जानेकीं कथावाला ।1 
"+ दा से बीसबां अध्याय चचार अचु नके बनेवासका प्व समाप ॥ २२०॥ ` | १ 


#) 








7 व 1 ` ६1 शुभदा इरमेका पर्व । क 
पाणः वैदाम्पायनने कहा कि हे राजराजेश्वः ! कुर दिनों तक्ष उस रेवत पर्वत परर 
धार अन्धक ॑ वंदावालेका उत्सघ.हाने लगा॥ १॥ भोज, ्रद्ि चार यन्धकवंशवार 
लाग उसःपहाङ्‌ परके उत्सवक.ःसमय सहस्रो जाह्मणें्ता भांति जां तिष्ले वस्तुं दन 
२॥ हे महाराज ! रे3तक् पहाड्क्षी चारो ओर ऊपर शार नौ चेकी ठरे रतोंसे स 
छलपद्रक्षकी भाति भोगनेको वस्तुभसि भरे हए गदो से सजाई गहे ॥ ३॥ बाजा जते 
तथः नचनिये चार गवहये माति भां तिके वाजे वजाने, नाच नाचने श्चार गीत.गाने य : 
४ ॥ बड़े मारीःवी याल बृषिणएवं शके कमार साग सज घज. कर सानेकी सवार! ' 
इधर उधर घूमत हुए छृहाने लगे॥ ५॥ सर्डं सदसो पुरबासी पल्ियों श्चार सापि (0 
साथ भाति आातिक्षी सवारियां पर विचरन रगे; काहे केगईं वैदल री भूमने लगे॥| ' 
ह भरतवरावाले { रवतीके साथ भ्रञ्ु यलदाऊजो सदिरासे मतवाले. होकर साथ 0 
घाले.गन्धवे,के' संगमे वहां विवरनेःलगे ॥ ७.॥ वैसे ही ध्ृदिणवं दियो के राजा अता # | 
सेन. एक सहस्र स्रियो शार पीठे चरने वाले गन्धर्वो से.चिर कर घूमने रगेः॥ ५। ॥' 
लाक शास्य शार खविमणीके पुत्र मदिरासे सतवाले हार शेर अच्छी अची ह 
धार कपडे पहन कर : दबता्चांकी - भति आनन्द मनाने लगे ॥ € ॥ अक्र, सारण, ॥ | 
चश्च, विदूरथः निशठ, चारुद्ष्णः एथु, पथु) सत्यक, सास्थफि, अङ्गकार, महारव, हा । 
भार दस्र बहुतर अपनो अपनी स्त्रो-तथा गन्धर्वीसे यिरकर वहां लिचरते इष 4 
भारी त्यादारकी शोमाका चदाने लगे ॥ ` १०-१२॥ इस प्रकारसे जव दह मनपो ८ | 
भार न्यारा नन्द्‌ मनाया जात। था तव चछरष्ण शाः अज्ञं न इकषदटः होकर घूम 1 
१३॥ उन्हीने इघर उधर घूमते धमते देखा कि वसुदेवकी छड़की शमपरा बहुतर गथ 
सजो हर, स॒ृलयासे धिरीं हरं श्चार अच्छे अच्छे लक्षणांन्ता लिये हृदं दै ॥ १४॥ 
द्खत ह्‌"अज न कामदेवके वरां हा गये । हे मरतवंरा वाले ! पुस्तं बड़े 
जान लिया कि अङं नका मन किधर दौड़ रदा है र दस शर उनसे फा षि जो यद | 
स पूमनेः वालके मनम मो कदेव डावां डाल मचा देता दै ! खुनो अर्छन + ` 
 सारणकरं$सगी यन शर मेरो मी बटन रै; इसका नाम सुभद्र; यह भेर १, 


प्यारी. रको है ! पदि चुम्हारा मन इस पर लग गया हा तो शँ आपी पितासं | 



















ता भला दा सक्ता दै ॥ १५-१७ ॥ अञ्खंनने कदा कि पेमा कौन र म 
शतो ससी हणम बहम ओर मेज सवसव य ही न | 
मै सन नहारी बहन यह मबा यदि मे सो होगो तो इसमे सन्देह नरी है डि ठम ' 
स हणी १६॥ र नन | अम कि खम क मिह | 
11111 
उमे शद्धा बढ सकती क्षविरपमं स्वयम्बरसे विवाह होना ही ठक ई 
र -परिवतारे भाविते द्‌! कथाकि स्तरिवेका स्वभाव एसा है कि उनकां क 
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क ह 














॥ 


~~ भादिषण्वं एस . ७ ६. 


र फस जाती दै ॥ २१॥ भम जानने बलि लोगं कहा करते द कि वीर चिरि से 
५ कपा ठस ए देना भो भजा द ता इ म त वा नान स्‌ 

| जले इत अचछे लें ब मेरो बहनो चलते दर सो} किः शनं जान 
॥ | छु्रो क्या चाहती दे ॥ ९२-२२॥ अगे अद्ध न र करने अपने क्व्यको ठहरा कर, 

“ ^ हनेमखयम धमराजक पास रान वलन वाल इतका भजा ॥ २४ ॥. महावं,र पाण्डुषु 
बहि 5 ध उन दी उस श भाद £; 0 4 
पर `` ` आदिपवेमे त युषिष्ठिरको आल्ञाकी कथा वाणां; - , 
श्वास ` ^ ` . ` ` दोसौ षकीसवां अध्याय समाप ॥ रर१॥' ~ _. _. 
| :,.: वैवाम्पायनने कद षे जनमेजय 1 ुभिठिरते आशो आ पर प चरै 
[जकन भज नने ' वाखदेवके पराभरांसे थह 'उहराः छि कि क्या ४. होगा भे।र वे ठनकी. 
त्न आज्ञा लेकर भार यह जानक्षरं किं लड़ शीं रवतकका गहं है बहांसे चलेः॥ १-२॥ तलवार 
पवि! षषे, कवच पहने तथा विद्ध र याचनं खंगये वे पुरषेमिं बड़ भाखे खेलनेक बहाम 
सां रथ पर चढ़कर चले । उस रथमे व्यं भरं खुत्राये नाम वलि चे! जने दए थ, इ चरको ` 
गे ॥\| मःला लटक रही धी, उसको यनव दासक. विधिसं ८३८ गहे थो धारं बह राखी, 
थ % विषिसे हौः बनाया गया था, बह सेनिका बना आ र जलतो हदं गक भांति तज 
ताप8 बाला :था, बादलंकी गजेनकीं जति उसक्ता ` गडगडाट हता, धीः उसका धरघरादरमे 
६ ¶ श्ुभको छाती ` दह जोतां धी ३-* ॥ मदा यड भाया रेवतक पहाडुका पृजकर, 
ष परिकमां लेकर देवनां ओं की पूजा कर र त्रायसे सवस्ति कला क प ओरं ` 
र९,॥ भठना^ही चाहती थो कि इतनेमे कामके वदां हेगये इए इन्तो भदनन उस सार 
हरत हिडकर पक्षाय उस नखसिख खुन्दर) सुभद्रो कों रथ पर चदथा 1 पुरुपांमे षडे अ भ 
` ६६५ 





षां ह प्रसन्न मन वाली सुन्दरी छ भद्रक लेकर उस साने वन हए, रथ प्र र ४. 

ह{ भपनी राजधानीको ओ(रः चले ॥ ९-८ ॥ सेनाकं लोग च भगराका अं नसे खे स 

, र१। वकर विहते हुए दारका नगरको शार दड़ ॥ ६.॥ वह। पड चकर = न 
हौ ज डि सव प्रकारसे देवता्ोको समाकतो माति थी उन्दने समाक रखवाठसे - मज्‌ क 
1 प किकरक्षी यात सुनार ॥ १० ॥ सभाक रलश्राजेने उन खु हस उस यातका व सा 
एनं ५ वि हुए उस वे भारी गरज बाछे नगाङ्का बजाना आरन्मा किया कि जा क 
ह| षडनकी घात चेतानके लिये यजाया जाता धा॥ ११॥ भाजः ष्णि शा ( अन्धक ला र 
४ ५ ऽस ५ नगादधेकी ` गरजसे। यड़ाही डावाडाल व ‡. श न 
कध रसे इक होने लगे ॥ १२ ॥ जती हरे आग जसे लकड 


; | चमे बङ्तथा यड यङ्क रथ बाले बर।ष्ण चीर अन्धक लाग यड ही अच्छे चा द्रसे इफ 
स ध भणिधांसे खये दद -द्ागका माति जल्लनका लिये 'दुएं तथा बड़ी मारी छदा चल 


म ए सैकदा सिंह सनां पर पिराजे ॥' १२-१४॥ देवता भके कड ५ शन | 
ने ‰#| 9 दाकर यैठन ` पर सनाकं रंखयासने साधियकि साध मिलर्र उनस अ नक क तक 
ती ; षा कहो 1 १९. ॥ उसके सुनते हीं शृप्णिव दाक धनणड वीर्‌ लोग भ्राखाम मद्री 
चै सक्ष? सिंहासनेांसे उठ खड़े हए ॥ १२॥'उननस कर्तान रा किं शटपट्‌ क . 
नौ बा सजा; किसी किसने कहा क भाला लाथे(}.काईं कट्‌ कन लगे कियद नाशी सूर्यः 
46 , = धरु. ्े.र वड मारा कथचका ` लत अजा; रिसा किसान चिद्य करके पुकार कर 


ह पष 'हाश्ने वाठेसे कहो कि सटपट रथके/ जता) दा घ्रताके लिये कारं कोर आरी 
। (6 ९८-0. 1071104 080 ६ (0611011. 01011260 0 66810011 


॥ ~ 
१६८. | वरायारत 1. ^ "ऋः 
<< 
सानक गहनस .सज हए वाङाका रामं जातने लगे ॥. १७-१८ ॥ उ य: 
भ ४ तदै ४ ५ दि > ७, छ, लम + ` ५ रांकी > > क + = / सख समय र्ध षष 
(द्‌ लानक लियं वारको बड़ी -भारी चिह्वाहद उठ रही थो ॥ ९९.॥ आ, 
मालास सुका, कैलास पवतो चेादाकौ मति नीली घातो पने इए शार मति , 
मप्ाले-षलदाज छाने कहा कि कृष्यते कु पिना सुनेहो तुम यह. किस फेरमे फा 





हौः (लको -यात.षिना जाने,ही तुम निरथं करो धके. भारे गरज. रहे हाः । ये षभ 
भन वि क्ष्ण पहले अपनी थात कहं } आगे उसे जानकर तुम छोग भारपद इसे! 

६4 ४ ९॥ सभर लाग उद्धिमान्‌ बतदाऊ जोकी उस मानने योग्य. पातं प 
क क्कि ठोक कहा) ठीक. कह भार चुप होकर फिर समामे ज पेठ ॥ २३-२४।? 
शालाक तपने वाल वलदाऊ जनं क्ष्णसे कहा कि हे कुष्ण ! सुम क्यों कुव भीरं ९ 
४ ह 1 कयां उदास हकर वैठे हुए ताक रहे हे! हे इम्दिये के जीतने वाले । तु 
भ्य. हा हमने वस. इन्तापननका सत्कार क्षिय( था । वह कुडुदधिवालः छुलाङ्गार # ३ 
सा पानमेकं यार्थ नहा षा ॥ २५-२६ ॥ जा. मनुध्य. ्रपनेको ल्छे कलमे जन्मा { २ 
भप ९ व कना अन साकरर अन्न यत्तनक्ा नहो फाड़ देता है ॥ २७॥ पदि! ठ 
गा सम्पन्भ करना भो ह्‌। ते सम्पद्‌ चाहने वाला फाई सो. मनुष्य पष 
भ वकर एस साषहसङा काम करनका नहीं. दैड़ सकता है ॥ २८॥ ॥ हि 
ध हमा पाना उतारा है, वुम्हूरा निरादर किया हे चार बह आज. अपनी | ज 
सथ किस हर ले गया है ॥ २९॥ हे गो विन्द्‌ ! उश्ठने मेरे सिर पर लात मारी ह।१ ष 
५ क रक हनका नहा सहता वैसे हो सँ फभी इस षातका सह नहीं सङ्गा ॥ \॥ ए 
क ` अका ह( पथ्यो परसे कीारवोका नाम तक मिटा दगा; सै किसी भकारे ह 
अच नके अनथ नह सगा ॥ ३१॥ जो, इष्य जोर अन्धे एक मातरे भ 
॥र नगाड़को माति गर ग्न वात यलदाऊ जीका पातका मानःलियाः॥ २२॥ : ` 


| ९४ सु मद्रके हरनेके पवस्थित्‌ बलदा जके कोधकी कथा वाला , | 
` ५ से कारे अध्याय भचार चुभद्राको रेका पथ समा ॥ २२२॥ , | 
9.7» ~~~ = < | ५ } । । | 

: . दहज छना पव । . ` |ष्‌ 


वैश्र ५ प + याँ 8 | 
5: , बेशयम्पायनने कशा कि भागे पृष्णियांके अपनी अपनो वीरल भो अदसार १ 


व व 9 हे (4 कर्ने. लगे करि अनेज # | ५ 
` किया है कलक. निराष्र नहीं हा हे} इसमे सन्देह नही ह भि इद्‌ 8 
श भी षदा दिया हे ॥ १-२॥ वे जानते ई कि 0 मह १ 
| भ दं °न्दान धन दकर विवाह करनेकाः पयत्र नहीं क्िया.चर स्वयम्बरमं भो ९ ६ 
ब र; सा उन्होने उसके लिये मो भयत नधीं द्याः ॥ ३॥ पञ्चक १ 

न्यादान करना, किसी चश्रियका नहीं भावता है शेर कन्याका बेचना..मी २ 
भचुष्यक्रा प्यारा नहीं हे ॥ ४॥ 9. जान पढ़ता.हे कि कुन्तीपुत्र अर्जुने इन सव वो ॥ ६ 
न भो वेरो मरा इट्‌ छिपा है ॥ १ ॥ दभा जैसी. वा 
। " "हा ६} स्‌। यह सम्बन्ध अयाग्य नही. या हे; इसका मी स 


कर्‌ कन्या = 
ए.उन्हाने कन्याक्रा पलसे हर छ्य होगा ॥ ६ ॥ फिर भरतङुखके यश वाल) ^ ध 


नद) +: इन्त माज नती उन अखं न्त मित्र पानक. श्छ किस 

` इकर ५.२ ॥ तिलोषकर त्रिलोकीं ररे मान तोते त्रा मङमाज १ 

 ८।॥ह रैण! र रस्बी तोन देल जाता जा ल्मे यछसे मदन ६० ए 

<॥६ ५१ ` एमा, सखार भादि जितने इहह इतत कोन रेषा कव हणा \ 
9 


षृ | 
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= | भादिषल्णं | ११६ 
५ एको रने धाले "र मेरे घो वाले तथा वैसी फु सीसे अख चलामे आले भार वैते 
भाग पडे स्के अजु नके समान हो ! सो मेरी बच्ि यी भारा कि तुम भट प दौ 
, मति) परस मभसे अच नके टारस देर शटा लाथ ॥ ९१० ॥ यदि घे वलसे लुम लोगो 
मं ष्‌] हते ओर अपनी गजधानीको लोर जागे सो भाज ही तुम्धारा नामं दंव जायगा ¦ 
पष रस देनेसे तु्टारौ हार नटी दोगी ॥ ११॥ हे नरमाध | वासुदेवशी उस षातकोा सुनकर 
उत ॥। पादवने वैसा टी पान किया । प्रभावी अज नने शृर्णवंश षाक सस्शार पा फर 
7 ए ्आारकापुरीमें कौर करके एुभग्रासे विषा फिया शर वहां ममताने आमन्दकेा मनाशषर 
२४।१ भर कादा ॥ १२-१२ ॥ आगे पुष्फरसं जाकर छन्ने शोष दिन भिताये चीर व।रह षये 
भो ¶ दर -होभे पर वे खारडवपस्थमे लौटकर राजा युधिद्धिरके यष्टा गये तथा विनपके सापे 
1 तष ुषिदिर भौर ब्राह्मणक? पजकषर प्रौपदीके यषां शये ॥ १४-१५॥ प्रौषदीने प्यार" चिएसे 
# # इनसे कां कि हे फुन्तीपुप्र ! आप वा कैसे आये! जहां सुभद्रा हे वरीं पधारिये ॥ १६॥ 
नम {॥ रस्सीसे दृ बंधी दे वस्तु पर षंयसे भी श्य्‌ किमः भर यन्धन रे देनेमे व पष्टसेक। षन्धन 
पदि बोलादज-ता टै; सो शुभः पर यावके परेमका जो थन्धम पषटटेसे धा यह अष दीता हे णपा 
प है । यों माति नांतिसे विलपती $ प्रौपदीको अश्यीमने वार वार दारस दिया भार कदा 
2॥१| किम तुमसे क्षमां मक्ता. च्ागे उन्न रेरापको लां पोती पमे हह सुभब्राकि पास 
नी श जाकर हसे भट पर गो पीके कपडे यदना करके रनिवासमें मेज दिध” । बीरपनी) यधा" 
ह।४ बाली मौर तिके रपे वड च $ श्न वाही चह सुन्द? वष कपटं भार भीं धची 
॥१५ शोभा पाकर षडे टो अच्दे यवन जां पष्टः तथां मवसे पते नके जणों वाली. 
रवे ¶ कतीक्ी सवाव जाकर वल्लक परैः बर पशौ ॥ १७-२० ॥ कमतो धषी हो प्रन्ने दक्‌ 
तेष चष थमे सुचङ्यनं रण्ये वली न पमे चु पद्राके मस्त्य तव ले चयक भगीषं, 
| पे ॥ २१॥ यागे पूर्ण॑चन्धकी मानि सुव वरी, छमद्रीने वरते री दी श यद्‌ जाकर 
[` | वसो प्रणाम फिया जमर कटा कि पै आपकी दासः यार ह॥ ९६९ ॥ द्री षदाने जती पश्ी 
शकर कष्ण सो वहेन क्ते लगापः भौर प्रसत्त होकर वाण कि नरं पिशा शा १: 
(शला करं मं रद सुभधरामे हन्ये हए जीने कष्टा कि पेम ही दै. । आगे ध क : 
." |बेवङ़ेरथ वाले पाशटव आ छुन्ती यष्टी प्रस्तोक वशां ने छग । दशकं तपा 
[६५ प्रतते ओर चुर सास्मा बाले कमरतैन करष्णमे सव सुन कि पाणष्ट मि यद डन इद्रपस्थमं 
त 4 भाकर राजघ, कोः पष्टुच गये तय से बहुतर वद वदे ल्क तथा यड ष रथ व लं वो, 
^ । चर सेनाभंसे पनी राकां प्रथन्धं कर चर भामां तथा पुरीसे धिरक, छड्‌ मन, 
ही ¢ पाशे प्रदा जके क्षाय २ छ षड श्णपेों भर धन्धकासे इक हे/र स्वायदवपर्यत 
| एषे ॥९३-२७॥ वुदिमान्‌ चार षड मारी कीलिमान्‌ तथा दनी ज, शृष्णिगो क 
री सेनापति यड भ{0 तेज षाटेश्चार शघ्र्चेके जीतमे बाले अनपि, षट भावी चवा धा 
8 इद्वः वृहस्पति जीते दिष्य यङे भारी बुद्धिमान्‌ भीर अनुभवा सत्पकः सायक, 
09 तित, कुनवा, परान्न, शाम्य, निश्चट, शंक. चा ददेष्ण, विमो शि, िष्रथुरमा-ण 
धी ॥ धार षद मारी वीर तथा विदान्‌ गद आदि बष्ुनरेद्रप्ि, भाज भीर भन्धक्‌ वरत्‌. 
न भविक दहेज लेकर स्वायडवप्रस्थमें आये ॥ २८-३२१॥ यदहं छुनर्र फि कृष्ण अ.य ट उन 
पतकारक माथ सिय? लाने न्वये राजा युधिष्ठिरम नक़ल चैर मद्‌ का नजा ॥ .३२ ॥ 
२५ ष्टी यदे यष हृष्‌ वृण ल्योग उन देा पुख्पसि स~ गत पा कर ल्ारद्वमल्यन्‌ - मा 
र शर गगर इट कटे मनुध्धासे -नर। दथा भार यनि्ांसे वुद्‌'वना द्र्रा था; उसको. दरार 


भकु 


ए पर फुकांकी मालाणः लगी एई षीं; अर्धो गन्धवा भग रकं जलनस्‌ -जगन्ध ४. 
१ ॥ ५ ग्राह क ज वर न गन्ध उद रदी पा; † 
` ६, 4 म्रा, शु शद्‌ शने वादि त्न ग ५९६ 
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- < ॥ ` == „~ व म २ ०५००.५.०५ 0 
१९ मदीमारत । ^ 
` सुदृके,षृटुत ही सुथरी थी, ओर-उन त्केुत दी उपरी वीरज परजल बिद 
¦ 5 { क्षण्डे अ 
फहदएरही, थी .॥ .२४-३३.॥ वृष्णयो, न्धो. ओौर,-भाजोंसेःधिरे हए ४५. 
<क्यषलह्यम. जाक साथ.उस.नगरमे आकः सदसो त्राह्मणे यर पुरवासिपासे स 
पृक, ज्िये गये +र. तव्‌, बे इन््रकी.पुरीकी - भांति राजभवने भीतर गये ॥..२७-८ $ 
र्‌(जा,.युशि्ठिरने उचित. री तिसे बलदा ऊः जीकेः स्वागत फर छष्णकत प्रस्तके, पू! 


इनका, दाने. दाथोंसे गजे लगा लिया ॥ ३९.॥ छषणने.भसन्न मनसे. विनती 
फे 
पूजकर < चाहिये. वैसेः द: पुरषो मे वड भीमक पूजा क ॥ ४० ॥ युधिषिर 
से ही सय. रर्णयां - ओर; अन्धका . खादर सशकार दिखाकर ज्ञे शिप ३ 
१1 उन्होने. णदी भांति किसकी प्रजा षी }-शिसो सिसीका सपान छवस्था प्रातं 8 
ते. ता धार किसी .किसीका भीठी-षातेंसे मान षडाथा चर किसीष्निं ¶ 
र स या ॥ २२.॥ चङे मारी यशवाछे श्रीमान्‌ कमलेन कष्णन षिवा ३ 


इले; चर वरातियोंका वहत ही -अच्चा . अच्घाः धन दिया चर गोाती.ब् १ 


स्‌.खमग्राकोाः. ददेजके लिये वटुत्‌ धन दिया 1.४३ ॥ उन्हानेः प.र्डवेकिः-अच्छ ए! ५ 


४... वाप ६. सारधीक्‌ साथ. चार घोड़े वाले चार घुयरुभेकी मालसेःपा प 
सू एक स रथः;मथुरा देदराकी तेज बाली. चार वल्त दूष. देने गाली दशं व 
गवन समा न.रगवाली रार शड्‌ .सोनेके,. गहनां से, सजी ड, रकः. सहल धों ए 
| सा धवल रुगवालो, पवनके समान-शीघ चलने. दाली, अच्छी. स सी. प 
गस चच था? नहाने शार पीनेके उत्सव)को. सेवका ई जाननेषा त, बडी. ही १ 
| सत 04 (| श तग गोरो, अच्छ . कपड़े, पहने. ई, निरोग बदन 
यनी. ठनो दई, गलेमें स सै सुवर्णके क 0२ 
 -स्टसर दासियां, . वाहीक - देके सेकडों 9 
सषटखां ख्दए घोडे यहुतेरं ञे वड़े मूलम ४ 
1२ द्ग चर वेभिलाबरीं तथा अगके २; 1 
न व ॥ 2४५१ ॥ दलधर बलदः ज जीमे प्रसनल-मनसे की का ४ 
ना.यकारकी मद्‌ घुवाते दए, पहाडकी 
राको भाति थडे.ष 
त न वालः. सानेका माला पहने हुए, ` ठनेठनाती दुरे ¢. 
), मति ननम्हनवाले एक सदस हाथी, दै दे शार महावतांङ साथ ५६ 


५६.१९१ 3 , कर - ह्न 
धराज युधि्िरने उन स्क >, सभ 
यडादही शि > र 1 लकर्‌ वृष्णि चौर अन्धक वाके वड़े धड़ रथव ५ ह । 
„ मिह छं दहं द या ॥ १७ ॥ मदात्मा कुरुककुलयाले लोगं त्रस्णिद्चार अन्धकं 

1 *८ ॥ नते जिताने लगे कि जैसा परं न लेग देवबताओके लाक्म र 
टार षर्‌ दीः चड़ो 0" सा मनं जला भार जसा स भता भा बह वैसे ह 
वनेष या र.चद्‌, कर घूमता अथवा धपाड़ियांका पीटनेकं सधि । 
बाले र्‌ दी मारी -चिद्धादट माता हमा मज मनाने लमा । बद्धे भारी ¶ 
मनां कर्त श वाल अन्धक रार बरच्णि लाग उस नगरे युत दिने, तकृ श 
धल्दाऊजाका सामने पूज जाकर चर. खनक द्यि हषः 
चदु भारो यदत कर मारा प्रका गय .॥ ५९-६१॥. हेम 
प जछ्भव वाले कष्य अञं नके साय षस मनमा्ने व 
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ध शना दिषश्यंः। ६४१ 


ह स ही रषः गय भारं र साध यञुनःजोके तट पर्‌ शगः स्र आदिक माः ते हृचे थाखेदे 
„ धश लेल खेल कर नन्द लेने लगे ॥ ६२-६३॥ आगे इन्द्राणोने जैसे नाभी जयन्तका जना था 
तः वैषेदही कृष्णक्ञो प्याति हन भले लकणं बालो भद्रान लम्बः लम्बी सुजा, चड़ी छाती 
५ भर वैलके जैसे नेशो वाले तथा मलुप्याँमें बङ्‌ ओर राधुओंके मारने वाले षीर अभिमम्युका 
्श॥ जना ॥ ६४-३६॥ बे शकु करून वाले चौर पुषा मे बङ्अनुनङ्मार अमो अर्थात्‌ निडर मन 
आप्र हले खीर मन्युं यथात्‌ कोध वाले दुर्‌ थे} इस लिये वे भभिमन्पु कहकराते थे॥ ६३ ॥ यक्षी 
4 प्रीरमे छोकरकीं कं ड़ोके ेदंसे आगः निकालनेशी ` लकङुीके.सहारे जैसे आग निकरतो शै 
` छर वैसे ही छभदाकोगभैसे अश्नु नके वीथेसे वे बद्धे ना? रथवाङे अभिमन्यु जन्मे ॥ ६७॥ है भरतः 
7 भृ वैशाल! उनं छमा रके जन्म लेते ही वड़े भारी' तेजवाले छन्ती पु 'युधिष्ठिरने रोमक 
सीर दशं सरसं गज घौर दशः शाद सेभेके शपये दिये ॥ ९८॥ सथ खोग.जैसे चन्द्रमाो ाहते दै 
विषां वैतेही अभिमन्यु लङकपनसे धी पिता, चचां, ताऊओं थार कृष्णक प्यारे ६ ॥ ६९॥ 
| वा कृष्णने नके जन्मे सथ अच्छे" अच्छे कभ क्रिये वे अस।धारण बालक शष्कषलके चांदी 
च्छ भाति दिनि पर दिनं बदृने लगे॥ ७० ॥ जव अभिमन्यु वेदोका पदु जिया तथ उन्दने चारं 
म पदर्वाले; "ददा प्रकारके देवताओं चार मनुष्यों ए षलुवंदका सीख दिया ॥७१॥ चड़ भारी 
दश 8 बलषीाले अलु नने उनका अस्त्रौकी विद्याः शर उनर्क८ परिपाटी तथां कामको जली नाति 
बो सिलाया; उन्हौने दाखों भार अचरे चलाने विषयमे सुकं अपने समान घनाय तथा चै 
शिं पह देकर किं उनके पु द्धक हरानेके' शण रखने वाके; सव, लच्णोसे' खु्ायमे, यदधः 
त ही कर येच मां ति कधेःवाकते, सर्पी माति फैले हुए घुख वाले सिंहके समम पटं वाते) 
डी ष षडःभारी धनुष धरने वाले, मतवाले दाधीको माति विक्रमः याले, यादल भारं नाटक 
> इं भांति गःजने बाले, पूनोङे चाँददी माति खुलको शो भा बालेश्वर गुरता, वीरता! आकार ` 
1 चारःक्ो विषयं करणके इमान हुए है, पसनन हए । इन्द्‌ जैसे थद नके देखने अद न ` 
पि. नीःवैसेःटीः उन पुरक ;देखनेः लगे 1 ७२-७३॥ भले लचणेां बाली रौ पदन भी पाच" 
1 शध पतिपेसे.पर्वतके समान पांच वड वड वीरः प्च, पाये ॥ ७७॥ अदितिने जैसे देवता ्राके। ` 
चना च्‌ हो पदी यिः ये धिवि मीमदन्त सोमः 
सा यं नक्े-वी॑से श्रना. नकुले वीसे चा नानोका ओर सकद वी्॑सेशनसेन नामन 
दर पच वड़े वधे रथदा ल्त यीः पुश्च जने ॥७८-५९॥ दासे यह्‌ वात जान्‌ कः भि युिषटिर्‌के 
छह - भं चिन्ध्याचलकी' भति शच्चचोंकी मारके सहने वाल हग ब्राह्मणेन उनक्ञा नाम प्रति" ` 
ह #। रन्ध्यःरस्या ॥ ८० ॥ दक सद सामधन्न कर लेने पर भोभसेन रे.बीय॑से अन्धको किरणकोः 
ए भाति तेजव; छे शार चड़ भारो धलुप भरने वले पुत्रे जन्म दिया थ; इस लिने उनको 
| नम सुसामा 11 ८१ ॥ अञ्न जच यदुर शरन (अथात्‌ वैदिक) कनका पको निदः" 
प रफ थे तथः उनके डन ुच्चमे जन्म लिया था ; इष लिव उन्ञा नाम श्चुनक्षमो दुभा ॥ ८९॥ 
1९. | शमे सकी क सिके थदाने वाले दातःन' क व ¦ न 4 
1 ०न जाके नामसे चद्ःलने षने पुच्च्य नाम दातानाके रला ॥ € ९ ॥' आर्‌ सहदवक 
१ पसः पदीने जिन पुच्का जनाः उन्दीनं कृसिका नचत्रं जन्म लिया था; सेनापतिं 
५ भत्तिकेयके कत्तिका पत्र होमे; भददेरकं उन पुत्रक नाम, त्सन दञ( ॥^८४॥ 
५  ोजरालरवर ! द्रौ पदो पुमे हरेकमे एर एषः वषपर जन्य शिया था? चे सष कोद 
पके वृसरेके दित ववाहे =^ षर यथ रसने चाले थ ॥८५॥ द भतकृलदी पकः! भरौ्थर ` 
1.8 ऽहतन विधिपूरदक उनके जन्मके कमं, खण्डन, यज्ञोपवीत आदि सय संस्क।र करम कभसे ` 
| + रि पराये ॥ ८६.॥ उन -अच्छे चरिन्न वाले लड़कान क पढ़कर अच नसं दवताओआं चयार `. 
भुष्योकञे ॥ दे राजसिंह ° पाण्डव छाग देयकुमारोी माति 
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१४९ बहमभारतं । | 
न न 
उन चौड़ी-घातीः वाले शचे(रः बद्धे यड रथ घाले.कुमारांकोा पाकर भसन क्‌ ॥ द६॥ | 


।# 


के छ, कन ॥५ सः ८. 

` आदिपथमं ददेज लानेके पे स्थित दो सौ तेरेसा अध्याय : .. | ह 
“ , `: ज्र ददेज लानेका पधं समाप ॥ ९२३६ ॥ >$ क { 
हुः व. ५ 
ाण्डवं वनके जलानेक्षापव ।  - :: ::-! ज्ञ 


4; ~ वैशम्पाथनने. का कि पाण्डव जोग राजा ` धृतराष्टः भार शान्तलुकुमार भीष न 
भाज्ञासे शन्परस्थमरं रहकर एसे नरेशांफो य शमे लाभे खरे ॥ २ ॥ प्रजा धमराज युषिणिं षू 
भासरे षडे मारी छखसे पसे वसने लगी भिः लैसे पुण्यक लद्लणौँसे भरी दरं देणे वू 
भार्मा सुख मनाता ररत! रै ॥ २॥ हे भरतकुलतिल ! नोतिके. भानने वाले पुर्भिएष 
धभ; अथं भार काम तीनां गकि आस्माके समान भिन्न मानकर यें उनी. सेवा १ ह 
लगे, कि एकसे दसरेका विष्न न दा ॥ २ ॥ धमे, स्थं ८ कामने मानें शरीरकं 
धरती पर जन्म लिया धा शार राजा युधिष्ठिर माने; उनमें चोभे यनकर रु्ाने ले म! 
३॥ प्रजाने उन राजाका वेद्षाठी, ये यड़े यज्ञोका करने वाखा र सय पुण्यवानेका पए ए 
वाला पाया ॥९५॥ उनके राज्पके समयमे राजाओंकी ल्मी अट दईं धी, उनका. मन १ इ 
लग गया धाः र धमे बष्टुत यद्‌/ था॥ &.॥ धर्मराज युधिष्ठिर एसी अच्चो शाभा ¶।द> 
लगे कि जैसी चारा वेदकं पठनसे .यष्धे मारी यज्ञको.शोभा रोती दै॥ ७-८ ॥ दैवता व भ 
` प्रजञापतिकेा भरकर उनको जसी उपासना किथा करते शै धम्य गदि यद्धे यङ्‌ वृह 
सभान भाह्मण वोग धेरकर उनकी वैसी ही उपासना करते पे, पूणि माके चांदफे समान १ 
पमेराजयुधिष्ठिरकों प्रजाके नेच भर मन देने दी समान चाहते थे ॥ & ॥ पेता 01 ` 
रजा जानकर. ही पजा नक चाहती धी; पर बे उन काया करते भे किं जिनसे स 
चिसर्भ.खानन्द्‌ उपजे ॥ १० ॥ षे. बुडिम।न्‌ जेटे पाणडव मोठी यात कते ये ¡ उक ¶|: | 
कमी. कषटी युक्तिसि उल्टी, कषटठो थार अनप्यारीः जही होती थी ॥ १९॥ हे भच 
बालों बड़ ! चे षड भारी तेज वाले पना भचार. सषःसोभोकाः रित एक ही ठंगसे स 
र्टकर यद़े अनन्दसे: दिन काटने लगे ॥ १९ ॥ उनके भाई लोग राजां अपने भगा 
तेजसे, तपा करके विभ। धेड प्रसन्न मनसे वसमे लगे ॥ १३ ॥ कुक दिनों षर ७४ 
एष्यसे का कि दे कष्ण | अश्र गरमी आ गहं है } युम यदि चारा ता चलो) दम॑ पा 
जीके तदपर्‌ जाब ॥ १७ ॥ दे जनादन ! हे मधुसूदन ! हन भिक साथ वटीं आननद क 
कर सन्ऽ्याके समय द्र साट्‌ भावेगे ॥ ‹९॥ शछष्णने कहा पि दे कुन्तं पच 1 मेरो (भिः 
यह चाहा रहो दै रिम मिक साध सुखसे यघुनाजीके जलं आनन्द क ॥ 


वेशस्पायनने कष्टा कि हे भग्तवंधा बाले } अगे अजुन ओरं छप्णा आपसे रेसीं शा ९ 


कर लेने पर धम ाजक्ी भाश्ञाखे मिक साथ चले ॥ १७॥ बे उस अ नन्दक शार पः 
ने बद तेस भरो इन्र नारो मंत, र विर त सावन) 4 
पीने श्र भागनेकी वस्तुओंसे भरी हट ओर यड यङे मूल्य वाख. चष्टे श: सुगर £ †1 
मालांसे षद़गी हो अच्छी यनी ई धी । वे यहुतेरे अच्छे अच्छे रजनो सजो इ 4/१ 
भीतर तुरत ीजा पषटुचे । द्‌ भरत्तवंश वाले ! ( बां पटुचक्गर ) साथमे जानि वई 

मन मान सुखाका मनाने. लगे ॥ १८-२० ॥ वङ् बडो दाती चार चोद्धे नितम्ब वा 
गमिनी चखियां कष्ण चोर अनी आज्ञासे वां खेखने लगीं; कोई कादं बन५/ । 
का जलम सार कादं कादं गमं प्रसन्न मनसे आनन्द मनाने लगीं ॥ २१-२२ ॥ ॥ # 
राज! तव्‌ मदमातो रे पदी चचार खु मद्रा उन शिया कपडे र गहने देने वग 6 








त 
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काट केरे करी. मनसे नाचने साः का. ददे गप्ने 11.141 शङ्गा ( दसी ` 


| आदिपिश्च ~ ॥ ३१३ 
*॥ | गं; फिसी किंसीने बड़ी हो अच्छो मदिर पी री ¦ कई कारं भपसनें नान्तं 
`“ | हगीं शर्‌ कई काट पसम छुपी हर यातोका परामश करने लगीं । साथ यह है फि 
| भिसो जैसा मन चला वह वैसा हठी करने लगीं ॥ २४-२९ ॥ घस समय वह यन यीन, . 
। बासुर, सङ्ग आदिकी जो बहलाने वाली भङ्ारंसे गूजर बहुत ही षदा चदं हभ 
- । जात पड़ने लगा ॥ २९ ॥ यां जच बजा भारी उत्सव हा रहा धातय महात्मा धार शश्च्थोके 
मीपं नगरोके जीतने घाले अच्खंन श्चार कष्ण एश मन मे।हने बाली शरमं जकर पड़े बडे 
षि सृत्य बाले आसनं .परः वैठे ॥ २७-२८ ॥ वहां पै धीते हए विकमेको शर 
] श्र दूसरी ःवातांफोा फते इफ भानन्द्‌ मनाने लगे ॥ रद ॥ देवताओमिं देनो चग्विनीकुमार 
युष! एषह जेसे यैडे रहते दै वैसे ही वासुदेव भौर अर्जुन प्रसन्न मनसे वहां धैठे दए ये किं 
बा श एतनमं एकं त्राण उनके पांस वहां चते भये ; उनका शंसीरं पडे भारी साखके वृकी 
र छ भानि लम्बा ` था, उनको बर गले हुए सोनेकी भांति धी ; उनकी उजली दां हरे चैर 
तगे१ मीके रंगकी यी; उनकी. लम्बाई जैसी बडी धी चाड़हे मी वैसो ही अच्छी धी, षे पाल. 
काप सी भांति दिखाई देते थे; उनेकराः खुल कमलवलके समान था, उनको जया तेजसे जलती 
न हह भर मदीके रंगको थी चौर वे चीर पहर हए ये ॥ ३०-३२॥ `भनुष्येमं न दिलाई 
मा ¶ देने बालेउस तेजफीः वदासे जलं अलाते हुए विजराजकेा पास आते देखकर षे दनां अपने 


च 


ता | भपनं आसनोको छा डकर उठ खड़े हुए ॥ २३ ॥ 


हरी! ` ` आदिपिषेमें खाण्डववनके जलानेके पवं स्थित घ्राह्यणह्पी अभिक आनेकी 
नं ॥॥ "5 कथो बलहा सोः -वीवीसवां अध्याय समास ॥ २२४॥ 
| . ˆ | | 


शी ण धदाम्पायनने पहा कि आगे ब्राह्मणने कृष्ण भर अद्ध नसे कहा कि तुम दोनों 
कष ¶|5१ लोगों बडे मारी धीर हो भार हस समय तुम सारडवमस्थके पास रहते मौ हो ॥ 
म ५. बहुत खाने बाला ब्राह्मण हं; सदेव बहुत ही अधिक खाथा करता हं! अय तुमसे 
११ १ स मागता हं ; तुमं लानेको देर मेरी लक मेटो ॥.२॥ वोर अचु भर छरष्णने 
त्न ता सुनकर उनसे कहा कि कहिये कंसा भोजन पानेसे अप प्रसन्न गे; एम उसके 
इ १२ लिये भयन्न करे ॥ २॥ वे दोनों अपसम यह वात कह रहे भे कि कैसा अन्न बनाया 
भमि वः इतने उन ब्राह्मणरूपो भगवानने कहा करं म वैखा अन्न खना नहीं चाहता । वैँ 
भद कि  &, जो भोजन मेरे पे,ग्य हो वह खे दो ॥ ४-५॥ यह खाडव मामका बड़ा आरी 
रर ¶ द; इन्र इसकी मदेव र्ता करते हे, इस लिय मँ इसे जल। नहीं सकता ॥३॥ इन्दरकषा 
4 गचत नामक सपे साथियोंके साथ सदासे इस वनम रहता है; इसीसे इ षडे वड 
1 शान सका बचाते रहते है ॥ ७ ॥.उसके साथ षहतेरे जोव यहां यच रहं हैँ (५ 

8 भयाने पर जी इन्द्रके प्रभावके छिये जला नहीं सकता ॥ ८ ॥ के जलते देखनेसे 


प * ९६. से क क क 1 = = इख (श 
` पादो से जल वषर शुभका बुक देते ह; इस लिये घडो इच्छा रखने षर भीं 









0 ताण्डव वनका जला नहीं सकत ॥ ९॥ तुम दोनों अस्री की विथय।कोा भली भाति जानते 
# 1 उम उभे सहारा दे ते मँ खारडव वनका जला सकता हं; षस, इसीसे मरा अच्छा 
उ शि. "दा सकता है, } वुमसे भ हसो आओजनका मागता रं । खाण्डव यनके जलाते खमय 
' 0 घय जीव इष्वर उधर भागना यागे द्मार बादलासे जा जल परसेगा उनको तुम अश्न- 


र पवर १ सब पकारसेःरोकना ॥ ` १०-११ ॥ जनमेजयनं श्वा कि हे ब्रामण देवता ! अग्नि 
०४८, षया इन्द्रसे रखे. जाते हुए धार षहुतेरे जीवोंसे भरं ए स्वाण्डव धनका जलाना 
" थ( 4; ब्राह्मण. देवताः ! उन्दने जय खटकर ग्वाणडवका जलाया धा तव सा जान 


= ९ षि | शृ ककर कुरनेका, काह. 11 851 भारी 01 "शह "दा [) (१ 9 १ १ ॥ ह = 


९४४ मशभीरतं । ॥. 
ब्राह्मण महाराज! मं इसक्रा सचा दाल विस्तारे साथ सुना चाहता हं; हे सुनि! भाप 
क्िकयो.सवाणडब यन ज्ञलाया गया था ॥ १४ ॥ वेदयाभ्पायनने कां कि हे मनुष्यो ष 
. निय, -भापसेः खाण्डव बनके जलाये जानेकी वह. कया ःकहता हं जा ऋषिको शी) 
ञारपुरानी दै॥ १९ ॥ हे महाराज! पु णमे खना गयाः दै कि पूवं कालभे इन्द्रे समाक 
भारः विक्रमः;रखनेःः चाले श्वेतकि: नामक. एक ` राजाः थे ॥ १३ ॥' उनके समानः बुदिग 
दानी स्मौर यन्ञःकरनेः लो-काहे - दू सराः नहीं था; :उनकी बुद्धि सदैवःकेषलं हसी ध््बर 
ृगीःःरदती' थी-फि प्ल आरम्भ हा, यज्ञ चले रौर भति भंंतिके दान दिये जार।४१ 
महाराज.। किसी - दार क.ममेः वनक्तोःबुडि देडतीं नदीं धीः॥ १७१८1 ऋत्वे एमन 
` इन्‌ बुद्धिमान. नरनाथके चुत दिनों तक यज्ञ करनेसे.उन रोगों कीः आं धुपंसे छां शर 
हाःगदे ओरः तरे चिषु.करःराजाका छाड़कर चले. गयेः॥॥ १९ ॥ नरेराने बार बारे सुभे 
ातःम्‌ उनक्रा. बुलार; र्‌ःआंखेांके विकल हानेसे वे किर.यज्ञ करनेको नहीं आये ॥ ११ 
` तथ. नुरोदाने .उन पुरादितोंकी आनज्ञासे दूसरे पुरो दितोंका बुर'कर उस आरस्म पे {शः 
यज्ञका पूरा-किया ॥;२१- ॥; ऊद दिन, वीतने-पर :राजाने-फिरः चोः वस।मे पुरे हेमे ए१ि 
एक यज्ञकरो :पूरा-करना चाहा :॥ *२२ ॥' पर ऋत्विकांनेः उस ` थ॑ञ्चको ` करनेसेः ह पतप 
` लिना ॥ २२ ॥ महात्मा राजा-आलसी न दाकर भिन्रोके साथःबड़ः यज्ञसे प्रणाम २ 
दारसदेतश्वार द्‌.न करते हए यार वार पुरोदितोँसेःधिनती करनेःलगे + पर वेमा ११ ` 
वाले फत्विांने किसी -प्रकारसे-मी उनकी चाह : पूरी नहीं छी । ` तय राजकऋषि र! 
आभअ्मामे रहने बाले व्राह्मणांसेः कहने लगे. कि हे चाह्मणा-! -यदि यैं पतित ॥९ि 
सदैब साप रोगोंक्ी सेवा नहीं पिया करतां ते ब्राह्मणां करी जानमें बुरा शिना जा 8 
ह भ्रार आपःलोग मी उस दशाम चिना छवःदेर किये सुसे छेड़ दे सक्षते है; पर १५६ 
पतित तः ओर अप ो्गोसे भेम रखता हं तोःअन्यायसे सुने कोड्‌ देना अथ ग १ 


षञ्चका करना चाहता, हे उसे फरनेको मेरी दामे -विष्न डालना आचक्ष नहीं बाप ॥ 
९३-२७ ॥ म आप-लोगोंकी शरण ल रहा हं, आपको चाहिये किः सुक्ष परं कपा (9 
ओर: खुर दारस्‌ देकर मेरे कामका पूरा करेः॥ २८ `॥ हे दिजराजे। ! यदि भए १३. 
धरां दाकर सक्ष केाड़देगेतो म.यौ९ कद्ध उपाय न रदहनेसे यद्या करनेके तिप प 

भरिवकं ग -सेवामं जाङूगा । इतनी वात कहकर राजा चुप ६ ए ॥ २६-३६०॥ पुरो ५4 
ता.जानतः्दी धे किव गश्ुओंके तपामे वाले नरेकाके यज्ञक्रा कर. नहीं सर्कगे ; 1 
बन्हानेः रूढ एःजीसे राजराजेरवसे कहा किं हे नरनाथ ¡ सदैअ आपके दैव कमं । 
ह+; हमः निरन्तरः उन कसको कर फर धक गये .हैः। हे निष्पाप ! आपकी बुढधि 
वक्र खा गहे: है फि आपृ चद पट उस ` कामका करन; वाहते हैँ ; सपं 8 
पुरोहितो शा-छाङ्क्षरद्‌.्रे कत्विकेंक। चारणः लः जिये ॥ २१-२३॥ आपं र ४ 










हभप 
४ 


वेःही आपके यज्ञक्रा करा ` सर्केगे । राजा रवेतकि नसे यां डरे. जा; दर क्रोधं 
र .केलास पवेत^पर्‌ जाकर कटर तपस्या करमे लगे! हे महाराज ! चेः ठस ठौए १८.८१ 
पालत्‌. तथाः मत्त. खार्‌; उपास रखते हए बहुतः दिनोःतक भदादेव जीकीः उपारत (तेज 
लगे.1-छुद्'दिनों तक वेः- की यारहवीं घडी पर शार कमी सालदवीं घड़ी 9 ॐ 
शार खख;स्वा-खेते धेः वे. चः महीनों ` तक मनका टिक्षानेमे लाकर -हाथको ॐ +भ 
भौर षमासवोकी.पलक ,न गिराकर जट़को -भांति अच्रल यनःकरके रह भे 1 हं "6 
वाख ॥-भगब्तर र यां वड़ो -भारीः तपस्या करने वालः ङमः राजराजेश्वरी १ 


(1 
+ च 


क; ॐ फ 


रसनः हाकर ;उनक्रे सामने पधार जर कहने लगे फिर ` शच्र्ेकिः तपानेवाले न + 


भि 


दम्ारो.तस्गते भस भाद. दहरा, गक चुम्‌ खात भणि 






. सदिपर्यं | १४५ 
मलः उन नारा त्ज चल जहल्ना बदादेव जोक्षो ख कातफो सुनकर उनके प्रणाभ 
मि बरिया ओर उनसे कटा कि टे देवताओं नध ! दे देवताभके देवता ! आप सय लोकेष 
। = पाने वाख नगान्‌ दह्‌; अत्व यदि भरे अपर प्रसन्न हुएहतो आप ही मेरे यज्ञका 





समति्वीजिये। राजाकी इतनी चता सुनकर सुह पर ल।जसे भ? हहे प्रसन्नता फा लिये दए मगवान्‌ 
वुशिरने कहा क्रि महराज ! यज्ञ करमेका अधि जार मक्षा नहं तु तुमने यज्ञ करानेकर 
सीं शचम्वरदान पानेका चाहसे वड़ो भारः तपस्या को दै । सा दे रञ्चआंके तपाने बाले महाराज ! 
| रए नियमसे तुम्हारा ज्ञ कर सकता हं कि तुम च(रह व्च त्त ब्रह्मचारी धन कर भैर 
" चिक्षानेमें लाकर सदेव ऊख भी रोक ओफक विना घाकी धारासे अभिका तपाया 
छलि त । यदि एसा कर सकागेताजे कद साग रहा वहो सु्से पा जाओगे । एथ्वीनाध 
५ हाथमे शल चयि इए शद्रक्षा इस ज्ञाना शयुनकर उसके थनुसार सथ कामाका 
॥१रने लगे । जव घारह्‌ वयं पूरे ए तव बे फि ८ महेन्वरक्तो सेमं जा पहुचे ॥ ३४-४७ ॥ 
कि (रोका प्यारे शाद्धःर राज शजेरवरकेा देश्लक़र ङ्के प्रसन्न हुए श्र उन्दने नरेरसे कहा 
हेमे एकि ह राजाथोभं षड ! भै वुभ्ारे केसे च्डा ही प्रसत ्ुभा हं; किन्तु हे गजुओकि 
| 4 बाले ! यज्ञ करना प्रा्मलेका दी क्राथ द॥ २ ॥ सा घै आप इस स्म्य तुम्हारे 
; नदो कराङगा । धरती पर दुस्ता नाल्त एष्र नामी बहात्मा दिजराज ह; 
व्क मेरे दी यंश हँ । ये तेज दाले महाछपि सष आश्ञासे तुम्दारे यज्ञा करेगे । तुम यञ्च 
न्थ करो ॥ ५०-५१॥ रजा रवेतिनि भदरदेवशी च्ाज्ञःसे अपनी राजधानीका लौरकर 
ज्ञो सव वस्तुक कड़ा पिया ॥ ५२ ॥ उन्हाने चरभे फिः सुदरक यट। जा कार कषा 
हे पथ सहादे ! सने सथर वस्तु भार सःसन्रिपरोकेा इका त्तिया ह । अय मेरी प्राथना 
पह है क्ति आपकी एूपासे कल मेरा दक्ा हे लपि । राजाष्तौ उस वतको सुनक ( नगयान्‌ 
{&. वुवांसाक्ता छलाक्रर उनसं फटा कि दे दिजदाज ! ईन महात्मा एथ्वानापका नान्‌ 
तुभ मरी आज्ञास्र इनक यज्ञा शरा । अयने र्र॑से कदा फिं बहुत भचछा) 1 
गं पु चा हा करूगा ॥ ५३-९६ ॥ आगे महात्मा नरनाथन जैस बाहाथा ठीक वैसा ष्ठी, श्ना 
प इणिणरो दक्षिणा चाला यन्ञ हान कगा ॥ २७॥ हं महाराज उस चड़ भारा यज्ञद हा जान पर 
वड तेज वाले महात्मा यज्ञ करने वाले र सदस्य जा उसका कर्‌ रहं च दुवाशाकी 
पसे अपने अपने स्थानेति चटे गये धार वे मदात्ना द्वात मी श्रवन कुरीका 
रे॥ ५८-५९ ॥ उस बड आरी यज्ञे वदत अधिक घौ पीनसे अभिदेवताक्रा पीड़ा 
1 \। बं दिन पर दिन अग्नं नजा खान खग; उन शरीरम दुःख रोने गणा ॥ ६० ॥ घे 
की नेको विना तेजका जानकर सत्र ताकांसे प्रजे जानि दए पविच्न बरह्मलोकका गय ॥ द१॥ 
ध | ^ चहां ये हए ब्रह्माजासे उन्दान कदा किट स.गरक स्वाभा ] अष मे तेजको खा 
हं ओर निवल द गया दं ॥ ६२ ॥ अव यद्‌ च्छा दौ रदी दै फि श्यापकी कषाम 
{ गनो पहलेको पभरक्रलिका षा जाजं । सब लाके विधातान अभिद्ेवषी हस बात्का छन. 
केम कर का दि दे महाता ! तुमने निरन्तर वारं चां तधना राक याक बु 
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| प ॥ |, = 

, चदाये ग्‌ चीका पिया दै जिससे वुम्दारी एसा भाड़ा द। १ १. । 
&१५. १ खाजानेसे तुम एका यकर दुःख मत भधानना ; ठु । १५ स्वस्ध हा जध्राग्‌। द्‌ भ्र । 

: चमन दवल्ाआक छम दबत्ाश् ह सदा रदनश्ष डर जिस यद्धे ही 

0 गने खारडययनके। जस्त शिया धा वदां अथ बषटनेरं जोव रदत द ॥ ६२-१७॥ तु , 


7 पोकर श्रसन्न श्चार निरोग दा सकाम; ता उक्ल वनका जलानकं लिये शोध 
} षसके जलानेसे हो तुम्हारी षाड हट जधा ॥ ६८ ॥ त्रखाजीकः खणखस निकला 


< ५, 
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१४६. बहाभारलं । ऋः 


स इस घातको सुनक अम्निदेवता वसी धङ्‌ बड़ येगसरे दौड ॥ ६९॥ चचार एः 
यावन्‌, खाए धनम भटपट जाकर क्रोध स।थ एकाय पवनके स्टार जल ऊ #। 
खाण्डव मनम रहन बारे सव जीय उस नक्ता जलन देखकर आगक्ना सुक्च(नक्ते सवि र 
दाक्तिसं प्रयत्न करने लगे ॥७१॥ सैका सदसे दावा रू्ड कर टपर सुडसि 
लाकर. बहुतरी घ.रः धेम थि पर दाडने लभे ॥ ७२-७३॥ ह सरधदलवोर 0 
जाकान भा उसा पकारसे धूर उड़ा जड़ा कर तथा ब्लोक डालो ञ्प्टो ध । 
कामको हौ देखत च्रागक्तो जुभ।या ॥ ७४ ॥ अभिदेषता खारडय वन 
ष प 0 ६७ भार्‌ जल उठ ध; पर्‌ यां लुाये जानेस "अपनी इचा ¶ . 
आंदिपवमें खाण्डव बनके जसानेभे पं स्खल च धिदेवत्ताक्ष दर खाजामक्षो 
रुधा चालादा सा पचीखया सष्याय समाप्त ॥ २२५ ॥ 
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जः आतः जक चः = कः = ज क 


वेराम्पायनने कहा कि आगे राग भागते टुए अग्निदेवा सारडय वनक्त 1 
आश्लाका दं डकर ख्टे दए ज।से द्रष्य समस परत्र दयार उनस उन्हीन 
वाताका सोक ठीक सुनाया । उन ग च्छ्ल वहा जर्‌ सायर कहा कि हे निषप,प।॥ । 
जग एक अच्छा उपाय साच, ई मेसखं दुभ आजा ए<ताजाक राजक | 
स वा सूकाग॥ !-२३॥ ट अञ्चि! नर न्चार नाराच नाम वाल दाना 

चद; अर पे खार्ड 
॥.ठुम खाख्डव धनके जलानकं लिये उनसे यिनत । शरा कचि ग 9 ; 
षनकी र्ता करने पर भी एम उसका जला छो ॥६॥ इसन सन्दृह्‌ नदा ह किकरुष्ण # 
ब ५ इ क राजाका राक सकगे १७॥ इस वात त ९. ध 
नका सवान जा पडे श्चर टे नरनाथ उन्टे।नं उनसर जो बति 
49 चुका ह| ह नदाराज! थग अज्चुनन क इखि 
वारय गतीति ति्‌ चाह रखन वच! ले अग्नि द्वताक्म उस वातक्ा सुन कर उस ९ `, 
हा क मरं बहुतर अच्छं अआच्चर्गगनत यन्न द जनस वञ्च धरने घाल ५ । 


ह ६८ र १ ह ॥ ८!?॥ किन्तु भग वन्‌ ! मरं पास रेवा धप £ 
र मर वगा क्थ £ 4 
रीधर शोध वाण चखान २ ङे '*" सथ पन्ारसस सह्य ॥ १२ ॥ विशव करक धु 


सा खुकद्रम इतन > ः 

नदा का अयजन हग नि जिनका 
रष नवर 4. (भ द्‌ बट्‌ मयाजनक् जितने धायः ख नहा सकेगा ॥ १२॥ वा 
जाता दुभा, यादु शखर रगका, पथनक्ः समान दग रखन शला, स्थर्शके याङ़ोसि < ॥ 
ह ॥१४॥ चर इन १ समान धरचराहर दाल व्वा दथ (कः तज रख व ५१ ः 

य क पासभापे 

१ उ ऋः असन नहा 1 य श 
ल रि शइ कजाः इन का ॐ 
सह ले श्चार जिससे ब लड़ाई सतर पिशा चरः सपव ० र ॥ १५॥ ह| 


भगवन | <, # १ क्न 1 
वन्‌ ! एसा कड्‌ उपाय सेचय क्रि जयते दृवता जार इख बड़ 


सत्भ २ (८ ६५। र्‌ सद + {7 कान्य {२4 1 (आ 
पर  । 'जतना हा सक्ता दसामा देम कर दिखा | 
खाण्डव यनक जलल वा चाये से मप दनक दशज्वि ॥ १०१ | 
बाहा देसी मके पवस्यित जज्चुन श्चार अज्निश्लो बात चति |. 
चस्वासवा अध्याय समाप ॥ २२३ ॥ ध 
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कर्‌ सकें ॥ १३॥ द्‌ अरन्‌! 
कसर कस लेत. हैः; 
` सादिप्वमं 





भा दिपश्वं । १९७ 


[1 
वैशाम्पाथनने कद किं अग्निदेवताने चलं नी त राता सुनकर लाकेके पालने 
धरुणदेवलासे सिरमेके छिये उमच्छ स्मरण किया ॥ १॥ ऋदितिके चुत तथा जटक भार 
द्वार नाथ वरुणदेवत उनके समरणद्ा जानकर उन सामन अय ॥ ६॥ दग्नि उन चये 
होकपाछ, दे तावे देवता श्चार सदैव श्वर रदनं याल जखक राजका आद्र साथ 
[गतत कथा शार उन क्ते {आदा जा सायन जो सरक, धचुष छ्रार फपिध्वज- 
वाला रथ दिथा या अप उन्दः दीघ ला दीजिय ॥ १-८४॥ न्ती पुश्च उस गारडीव धलुपसे 
रं शरष्ण पमे चक्षसे वदा कारी काय्यं करेरी; मा राज र जाप. उन्द्‌ सुक्लका खा 
1 | - दीजिये ॥ ५॥ थशूणदेवमे सदः क्ति अच्छा) देता ह । प्राग वरणदृवतान ऽस धरेयका "दिया 
 [न्नि जिसकी चक्का पार सदौ था, जा सथ सजा च्मिादृनं वाजा) यशक्रा दीति 
| बहाने वाला, शश्जौसेन इशे वाला, ख , पका असि वड़ा, जशुयेःको सनका विगाडुने 
वाला, राह्यक्षां घद़ाने वाला, सकद सदशी धटर्षाक समास) स: प्रकार चि सदने- 
वाखा, वष्टतेरे न्यारे न्यारं रगो अुदावमा, सनजा मादन = देवता दानव भार 
7न्पधौको सदै प्रजा पामे गला आर न्धार्‌ रल्तक सनानि धा दमार्‌ उस तरकसका 
दिया कि जिसके षाण कमः छुक्त नी जाल ध तथा उस रका भी दे द्या जो भन 
चार पवनक्के समान उेगसे चमे वाखा, भुसर वादलक समन रग वाला) ांदके समानं 
चश वाक।, सामी भालाओंसं २. हादना, गन्ध ङे नगरमे रषटमे बाले षाड़ांसे खीला 
ना जाता जा, स्वशक्ति अच्छा आर लडका स्मारं धार अश्म चरा षश्च तथा चता 
चार दैत्येसिन दारने दाखाथा श्वः जिसकी धरध्‌ दद चा दरस सुभा देती 
| जिसे संखा रयन दारं परजा प्वरयश्वमान धषी भार तत्स्यां करकं धनाया षा) 
क | जिसकी शाष्म पेक्तोः धी कि सयश्षी सति देखन यार्थ हीं धी, जिस पर क 
प्रु साने दानधासक्म दराया था, जा अपम उजासेस भाता जल जल्ला धा. जिसकी क 
वही दूरसे दिखाई देती थी, जा आदाशमं उट इष्‌ भ चाद०१। ध्रंति शत ष 4 
धा, जिसद्धे छरी भाग पर घडे ट्‌. अच्छं सनमादन चार तथा इन्द्रः धष नाप्त (५2 
हुए ध्वज शचैःरं ऽस उपर सि ञ्चार याधके समान पराक्रमी स्वगंकां अन्दर शार 
लाकांका जलाने स्ति उजाला मरता भा श्चार जिसक्र ध्वजकर भण्ड एर गा व 
भाति मांतिक ताकी गस्मार गडगड्ाहट्का सुमनस राच्चन्नाक् सना माना नना 
हप “| चेतनाका खे देतो धी । तलवार) कवच, धिद्जा चर प्ररुलिं यचाने चाल ५ ५५ 
1 पहन करदे पने चचानेषा उपाय कर खम चत सर्डास छदा श र सै क 
का #। चार न्यारे रथीः पमा देरर र दे<ताओन्त माम कर चख ह य सवग 
सा" लाग विमानो पर वदत दह ॥ १८ श्चारउन्दान व्रह्मा र श्माय हप गार व 
ऊ षदे ही अच्छे ध्रनुपता अनन दके खाध = \छना ॥ ५१९ ॥ दामे वीयवाम्‌ 
। प्रणाम क्रिया दार वलके साध उस गाण्डाचन = चदा ॥ २० ॥ चलन्‌ पाण्डवु्क 
१) उसमें ए चष्टात खसय जिन जिन मखुप्पान उक ड्कङ्ा्‌ व १ र 
डलगया॥ ९१ ॥ रथ, धलुप धार कनी क्षथन दन म दान) व 1 र 
मन्न मनसे अ रनद महारा दनेश समधष्ए ॥ २२ ॥ आग श कु व र 
# ८ पडे दी प्यारे नश्य दिने {जिसदधवभी अग्निका सारा दं दु 
-{& ¦ अरि किदे मधुश्चदन । उमम सन्द जय क तुम चड्ादकर समय म्रचुष्यि 
| -“भनने उनस्तकटाकिद्‌ मथ (खत ॥ २४॥ नुम लाक कारन ;उन 


{ धू छाड़ङ्‌ -= र जाबाश्छ %" 
| क के (र दा दानद) क्ष, णिदान, सप आर सनुपयांस निरसुन्ददु वद चदृकरः 
< 1 


५ यख वा ष।र राघ्र्यां पर बलाय जानं पर भी 
| ५। त रष्येनं 1711101 ४५ \/2181185। (0611011. 01011260 0 66810011 
















4 
+ 
1 
+ 





५# च ट 8 व 
¢ व. ____ भ्मारत। ` ` - ऋषि 
। ५५९५४ मार कर फर तुम्हारे राधं लैर आके ॥ २५.२६ ( उत त~ यारे पथु षष ७ 
॑ इ स दज्जक समान गरजने घांली) बड़ी ही विक्घर काभे।द्की | $ 
~" ॥ तव अन र क्रुषण अख्तर, ६३ का पाकर परसय = ` 
छ ५ लगे कि यव हममे इतमी क व स मनत 
१ से रने ~ ङयि ५ ७ ` (3 असुर 
| स खडा हि वारे, अकले वञ्च धरने वाले इन्द्रस 
(0  ।छ्य कनखी षड खत. है ॥ २८-~२६ भ्न 9 = 
न 3 = ९.१ न ॥ अचु सने कटा क्कि 
४ विचरते मार नीं सगे ॥ ३०॥ चै भो हृ कभी हामे षार 
। . &७ + ्दनर 7 ४५९५ १. । ५ तुष म्‌ हानं बातत |] 
ला ११५ धदषक्ता शकर ए सार सखारक्षा जीत लेनेका उत्साह श्वर सकता ह। । 
जलल षटि ¦ हा जाप जस मन चज्ेयेसे दी दस वड़े भारौ वनका चारीं चारै ; 
किञ्मन्नि द दनक लिये समध हा सके दैः ॥ ३२ ॥ वैशम्पायनो 
लिया र ठस वनयं न चर. कृष्णको इस वातका सुनक: प्रकाशा वाला खल 
^: स.चनक्रा जलाना अरस्भ क्षिया ॥ ३३॥ अगे के सात लपक ९ 


खारएडव नका चारं ओरसे चे मे लगे 
~ ~ अनकाचारा ओरसे वेर कर जलाने लगे। तय ठेटा जान पड्ने लगा कि मानों 


- ष्म ठ & 
| व सया दा रहा ह ॥ ३४॥ हे भरतकुलतिलक ! जलतो दु अः 
लीयो कंपाने लमा कर उसमे जा शरो आौर वादे गरजनेषी कड्कद्ाहे 
९१ । ₹ भरतङ्कल चाले { तब उस जलते हुए वनने सूथकी किरणे 
हए चुः 4 गहाड़का स्वरूप धर लिया ॥ ३५-३६ ॥ ल 
` आदिपर्व खार्डव्‌यनकते जलानेके पवंस्थित खाण्डव वनके जलानेक्षी 
कथा वाला दे सौ सन्ताटुसवां अध्याय समार ॥ २२७ ॥ र 
























पायः बेदाभ्पायनने कहा रि पगे २५ बालो 

। घनकी स द ६ प ४ ५ ५१ लाय ठे 

उल बनक्णे दानों ओर ङं गमे शर 

खषा स सार्डत्र नके रने भा ले च 
८ लगे ॥२॥घ लोन स न लंग खहा {दाव ५, 

र इतनी पुति ५ विल 1 रः < अपने अच्छे भगे रथोपर स नक्षी च| १ 

भ वचने का र चरन खगे क्रि उमे रथ ्नोजद च> ६- =  | 
चम काइ अन्तर नदींजान प ~> < खाद देन कगे; उन, 


(त घनी - (+ ॥ २ | र्न क ; ङ ~ ॐ, क न्य * „१: त्‌ 
भया्ेनी चिल्छाहट मचाते ॥न्वरडय भके जलने संकटों स्टभो ओ 


ह कष्ण श्चेार्‌ अद्खन रथोपर च¶भ 


#। 


च्‌ 


वदा च्ारस नागमे दए जीवना मान को॥\॥ 


ले "उरं ~य , 
स जच माणन हिन्व. = 






गये केऽ 5 दए अरां भर {गिरने ने नी ग 
भल शये काहे काईे बड़ी मारी चसे पकरजय क (४ ॥ कसी किसीके एक ५ रि 


' ॐ £, (९ छ भ श, 0 ५ यु [ ८{ 

गर! कोषे कां गत गये चार का फटे भक्ते भाः ४ १ किसी क्रिस जो्ोंकी रल शर 
< पिताक < ९ ७ ९ = © न्तानरथ 9०१. 

को पिताक, ओर कड 55 स भागन लगे ॥ ५॥ का बाई जीव सन्ता 


ताता == _ ~ ऋध ६२ भारा गल दनः खये रथव अर 
पाण ऊाड़ने खगे; पर परमके ण॒ उन्टर छेषड़कर च “ खगा कर अपने रदटनेशी दर्म 


कटकराते धदुते न मि सं नरजा सक्ते ~ कारि 
ध दए षदुतेरी वार गिर गिरकर ओर षदो ह ॥ ६ ॥ का 


~~) (न । 
४ 


1. 
ह| 


लगे ॥ ७॥ कोाड के ९ { च्छर्‌ गवं 76 {^ 
काह जलीय ङ्न; = त १. ग्रा खाकर फिर अगम सि 
1 111 
0 र ००५८ गारते =. ~ ~" > ॥ ८ 
बहनि तलाव आदि शगसे लपने र प र भास कोकते दिलाई देने रगे. 


४ जीवी १ # 4 मबलियां नि 
बाले जीवक लोधे इधर छ नोस कष्कए, मघक्तियां आदि जलम | इ 
मर +) शनक अलते ह ५९ ॥ उस घनके भीतर जो सब जीव ०।।ब' 


द्रए शतीर एसे जान पटे => 
८ ्‌ एे पटने लभे 
जितने परौ उ़रदे धे उनका रजनवा 


- कि मानो रागक वने दूष शारीर ई।.,/ क्ते 
। १० १९ ॥ वे पक्तीः याणांसे करङ्ुरकर यङ मा 


७ क, । ६ ॥। १: 
| मवात वैशसं ४ शुः १ ४ ^ 

ठ री चिद्याह्ट मचाते हुए बड़ वेगस |. 

((-0. ॥\॥1111(4/6511॥ ©118५/8॥1 \/818/185। (01661100. 10411260 0 66810011 ३ ५ । 


भादिषन्यं | | १४६ 


जिः ` को, क ००. ` क क 3 च जा द, ७ १ कि ॐ 1 


गि 

छुं दूर तफ जा ज कर ।सर्‌ उक्ष खाण्डयः नम द्र शितं लगे॥ १२॥ खुद भथत 
समय जेसी विकराल गरज उछाथो उसकी नाति धाणोसि चोद साये ष्क्‌ यनयरोकी 
बडी मारी विद्वादड खुनारे देने लगीं ॥ १३ ॥ जलतो दईं आामकती यज; यड लपके ने देव- 


कि 











सहस नेशो बा इम्मेकं यदा गये ॥ १५ ॥ देवतेति कषा छ हे अमरोकि नाष! श्या 


४०५१ 


सं शो आग इन सव भुष्योंके लोको जल्ायेगी ! क्या श्रय छमारे लिय प्रलयका समप ओ 
लेता षया हे ! ॥ १६ ॥ यैरएप्पायनमे छदा कि वृ असुरके सारनेवाल इन्र उसको उप्त पातका 





रस 9 पचनिक्षे चिषे च्छे १७॥ याभे रग विषरभे वड वड रथास अ-क.शक्ा चाकरं जल 
यतन ¶ परसाने लग ॥ १८ ॥ सका) खदेश्चा बादल देवता्नकं राजका आज्ञा पाकर खःख्डव 
र नके ऊपर रधक्ञे पिये श्चारेके जिननी से धपारसे जल धरमाने लगे 1 ?6 ॥ पर जलक्ी 
पता वे मारो नाशे धारे यागकी आंचसे याकारपं ही सूष्व ग्ट ॥ २०॥ आगे नमुचिके 
नांप मारनवाले इन्द्र वदत हो चीद्क्नर बडे {डे वादलीँसं आग उपर श्रुत जल बरसानं 
द्म ३तग॥२१॥ उस सथव चह उ, चारा चन गर लप ओरं जल इकदटुदा जानस 
हदे ॥ पुभं रार विजल्यांसे भरकर तथा ऊषरे कादलोसे छाकः बड़ा भयायना दिष्वाड्‌ 


णा दन लगा ॥ २२॥ 84. 
द्ादिपवमें सवाण्डथं यनक जलाने पयं स्थित इन्द्रे डटनकः कथा वाला 
दा सा य्सय ध्याय समाप्र ॥ २२८ ॥ 


[> हरे षै 


वैशम्पायनम कटा क्षि आनि इन्छकेा उस प्रफःरसं जल वरसाने दृष्वक ` अचु नन 
[ च अपने अच्छे अच्छे दश्ीकता दिस्लिाकर सासा वलात्‌ द्ुए उर पा रोक समि ॥ ?॥ 
7 ॥ !॥ चन्र जेसे चाससे संसारका व्याप दला ट वैस ठी येजाडङ़ आ वाज पारडुु्न भेकट्ं 
तव बाणांका चरसाकर सतार श्वाण्डय दनद चेर चिना ॥२॥ तहा दना दार वापा[क 
ही बा समान सरसानषाज्ञ अञ्जुसन अपम चाय :ए द्पणःस आदारा पस राप षया जि 
ब्र का भी जाय चदास नस्त चदा स्रा ॥ ॥ पर ॐ. गारा बलि सप्ला गजा 
ॐ पक्षक उस समय धः नषध या। जद स्याण्डद वमन्त जलन आरस्न दा तम चह ऊुर्न्न् 
क था 1 *५॥ सका पज चटवाम्‌ :ध्वसन सश्ा श । उस्नं सकारा ५ यनक 
व| वय यङे बडे प्यत्र किये ॥१॥ पर अय नथः बानांस स्कः चर वहस 1 नदं सस । 
ह| भाग उसकी माता स्पकरी लड्क्तीने उसका निगलकर या ष्टा ॥१॥ च उसा वयानक 
र । ६६ उसके सिरका निगल क्र पू छका निगल {निगलन शाद्चखसमागर ४९६, कि ठ ननं 
| खनने उस्ना देशव लिधा ओर चौड़ी नोक यार ध. तास चा उमस.पिनकेसिरकाक्ार 

| 


१ गला । इन्द्रे यह्‌ देण £र अन्वसेनका य याने र लिव ठा घटय पवन इस भर नका म्ब 


( 4 ९४ दश्च थ 

~ ट सय उस्‌ सपस 
८, णि । नच कट जाग गमा ॥२-&॥ य ननं उस्र 
५! >~ चस उसी समय यश्वसन य 


॥८॥ अ जाकर श्नौर उस मायाकोा जानलर अ.काराम ग दए भावन अ साम्‌ 

| गदा तीन तीन इकडे क डे ॥ १०॥ यङुन. कल्य जार अग्निन यडा ख्छदःर उस 
ॐ, >" सापके श्राप दिया क्रि नेरा नासर द्टरव जाया ॥ ११॥ शद्ग च्यु नन उदका 
॥। एणा छेनेके लिये रूट कर सी चखनेवाटे णास प्राक दान दिया श्चार इन्द्रकः साथ 
= ¬| | गा छो ॥ १२ ॥ देवराजने भी उनका लङा टत देखकर श्चन तीयच तीन यस्स 
9 १५१ चका टा लिया ॥ १३ ॥ तय पय नन मणटना गरज सथ दआाल्मद्धाक्रा नरक्रं सव 


4 
ह: ` ((-0. 1\॥(411115511 ©8118५/821-\/8/810185| (06611011. 04112680 0 6810011 
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६९५४ निवता 


न न्न 
सखुदरांका दिलाडते हुए बडी मारी गड्गड्ादट्के साथ यादसे उवजायः । नरः - । 
इस ठौर पर बिजली ओर वञ्जी ककः हटके साथ जल धसे लभा | इने # 
शक्तिं रखने वाले अजु नने उनका रोऽनेके स्यि बड़े ही अच्छे पवने मप 
छा जिससे इन्र उस यद्र शार वादलोखः पेण आजर सेल जात) ६ दा ॥ ![ 
जलक्षा धारां सुख गद ओर विजि शी नषु द मई" । सेते ष्टी दैस्वते 
शू ओर अंधेरी जातो रदी तथा सुख देनेशःली ठरो पथमं वलन खनी 10 ४ 
` पटहलेके स्वरूपा धर लिया । उश सश्तय अग्निदेव दिना रैक ठार मैय ल्गरपै। 
हहे बीस नहाकर आनन्दे मारे माति मतिद्धे याकार धरते यौर श्री 
इए आकाशा तकभ पकर फलो दुर लपक्षेसे जद उ ॥ १७-१९ ॥ हे महाराऽ ( ^ 
रादि पक्षो क्ष्ण ओौर अश्ंनसे उस खार्यः वनसे छली टे आभे षचापे सत 
करक ते खङ्ग न समकर आकाशम उडने दमे सौर य्चको समाने पं) वेत 
नसि कृष्ण ओओ? अदं नकषा मारमेके लिये मीये उत्तरे ॥ २०-२१॥ उत ः 
दए सप भा प्रचण्ड विष छाड़ दोड़कर पाण्डवक्ते पास द्मा पष्ुखे ॥ २२॥ असु नने 
आगंसे भरे दए बाणांसे ठन सवे काट डाला दथा उलक्ती जारे जलती द १ 





ज। पडा ॥ २३॥ अघर, गन्धव, यश्च, रतस जर ख लने्े लिये वडुत गाज 
दौढ़ने रगे । कोके भारे उस समय उनका तेज भी यड ऽथा । मे छेष 
धार षडे बडे परथरके रोधा दे छशडो 


वे दूर तक चलाने ऊकटरेफो यने हए यरो 

बदा ष्वलानेके पवभ्खेकी रस्खीक यंश्च--इल सथं अख्यदा क्षरे ऽखं स्मेर ॐ 
मारनेके लिये दाथ रजा उठाकर आ पद्मे खगे ॥ २४-२५ ॥ भासी ड दक्र उन | 
गरसात दखकर अजनन्‌ नोकीले बाणोंसे उनके साथा थमे सभे ॥ २६ ॥ शध" 
वाले धार्‌ वडा भारी तेज रण्ठमे धाते कष्ण मी इल दैत्य उर दानशष सारसे लगे॥८ 

साड कोई पार वल्वाशे दैत्य चा द्शन> वासे दिधकर शार चक्की चेष 
हकर उत्साह न रदनेसे देसे थथल दे^भये ति जैसे ललन्ती रुरौ थद से धरण 
क तरम लगनेसे ठहर जाने ्॥ २८॥ धाने देशतां राजा श्यश्ु पकि याद 
इर षडेरी रूटकर भूम्‌ रंगवलेष्टाथी पर चद्‌ कर 
दौड ॥ २९ ॥ चनौर उन्हांने षडे येगन्ने 


के ष्णं शौर अर्धय देन 
04 ष अने कमी न निप्फन हामेवादटे स यशी 8) | पि 
उनका आर्‌ 1 ४ १नेच्धथ >+: दवता खोस 1; श धस घं यं द ५) र 
जावेगे ॥ ३ ॥ देवतानि यद्‌ देवशर नि इन्द्रे षडे भासे बजा उद य र अपा 
अस्रीका उठा लिया ॥ ३१॥ हे अदाराज { यपंराज च्ालरषी दर्शत सकलम डंडगच। र प 
गदा उठाई ; वरुणम भालः श्चे(र ६ ~ 

हटनेयाले सुमेर पदाड़को नाति खड ण्‌; त 


त द्र भूक ् क नत रा (+ क ण 
न्यर्‌ क्जभा किय; स्वनि श्लास्विक शशा 
~=. 2... र ५ न त 4 रो =, | १ 

) पर्न अनः म्दनः सुस्वर शदन्पशथा 


1 
। १३.०९ 
¢; (॥ ४ ` 
,॥ ¶ ।) 
2१ । 
^ 
"> खि षो 


लकर ड; ८ 011 ‡ शयने समल शाना; -ङ भा ~ दशाः त्वन [३ 
पहाड़ उठाया; सयक अणे दृवता्नःः शान्त घ धरं इक डगर सिय श £ मा 
"टत्खुद्चतानं फरसा ल छियः ; यय्यला परदप्टं सदः छम दश्चर श्लिवरमे खे चार {4 


ङ्ख 


५ ६ ० = = (14 + „^ 
छरको माति नोकवाले वक्रया ते लियः । दे वर दा । यथ, परा शचैःर सविदा 


धलुष ओर तलवार देश्तर शरण्य भौर द्म ६भा 


- 2 -~ = - 4 च्य ल्‌ = (८) 
१. १९ | ९१ भ १ + 
क ॥) ५ । 


जला पद षद बलवाये स्वर, य, मनम्‌, (५ अर नान्य लष प 


>~ >) ~ + = ^ ह भ, (५ । ध] हि । (1 > , 
दस्र दवता नाति नति या सकद पुरामि ऽन्व शप्प्‌ ओर अ १ 
तिये दौड । नय प्रलय कालक णानि जी य यत्य, तारक भि.न च 
त्यार उस्पात दिना देने को ।। ३२- उप दिध दतत | 
गपा न 111 त 2० 2.1 1.11. ॥ [-" 



























सिडेदश्वं । ५९१ 


त्प सव कारे खड छिपे ङंदते देशक्र डोर चाये हुए धसका छे करके निडर थर 
तके ल मनसं दौड ॥ 2१॥ थं दाना कटर लङ पुरषं खाय दए देवताओक्रा रूककर बज्र 
पर {मान बाणेसे अति सातिदे धारने लगे! अमि देवताओंद्ा सङ्कहय करप्ण अर अज्ञ नस 
॥ 1 (1 वार माति चतस हवन चम जार च उरकरं टडादंक सतस चग तथा इन्द्रकी 
(रणतं चले गये । द्ाताामे रने चाले खनि जोग कृष्ण ओर अं नसे देवताओं 

ते देखकर अचरज धाने लभे । इन्दर कडि टौरमं वार बार धज्न चचार 





एके हाथोदे बलक्या धमण पाकर डे ही भसन ए भार पिर लड्ने लग्‌ ॥ ४२-३९ ॥ 
¡ िर देने दासे समाम लडने चारे उजं जका सासथ्यक्ता जाननक्र चि बहुत 


डा अधिक पत्थर वरसामे कमे! अद्धमने मी दढ फर वाणां धरसा करके पत्रांक 
१ (त वर्षाका रोक लिखा ॥ ४३॥ इन्द्र अपं पर्थराक्षा वरसना निर्फल ₹ति दखकर फिर 


* ६4 


1, 
सः 


मी अधिक पत्थर वरसानं ठे । इन्द्र्मारमे वड़े भारो वग वाल बाणास पत्थरकी 
स भयावनो वर्षादि रेष्ठ कर पविता आनन्द वद्या ॥ ४७-४८ ॥ आग इनदरनं पाण्डु- 
रक्षा मारने लिये दनां दाथौसे सन्दर पाङ्क्ता एक बड़ भारा व बृ्लोके साथ 
छताड्कषर उन पर्‌ डदाया ॥ ४९ ॥ अरं नने सीधे चखनेवाले, जलती डे नेकवाले भार 
१ ह हो बेगवाञे वास उस पटाडको चेरीक्ता ताड कर सदस्य कड़े कर दिये ॥ ५० ॥ 

स ाटोकत दरद कर शिरसे खनय एला जान पड़ने लगा कि मानों चाक(दास चन्र ख्य 
क्ादि प्रह द्र कर भिर रटे दँ ॥ ९१ ॥ उस बधीके उस खाण्डव चन पर गिरनंसं उसस 


प तर्‌ वह्‌।क यद्ुनरं जवन भाद्‌ 1 द्‌ ॥ *२॥ 
= आदिपवेभे खार्डव वनक्रे जानन पं स्थित दवताया साय 


॥॥ 


[~ । ग 
। + 
र 


3.1 


क व ~ ॥ 
> ॐ 


4 प्ण शार जद्धं नकी जड्ाहको कथा कलादाना 
र| खलती सवां अध्याय समाध ॥ २२६ ॥ 


| <काम्पाथनमे कदा क्ति खाण्डव वनम र्न वाख दानि? रास, स) चीत, भादः 
रा (अतबाले हाथो, केखः याल सिंह, वाघ श्रार दृखर बन चर उस पड्याडक गिरनेसे उर फर 


यभिर घपरा कर भागमे छे ॥ १-२॥ पर न्दान द्वा क्षि कष्ण र्‌ अह्न लाका 


धेःहुए है शे,र उख दनय चारं ओर चिद्हर सच रद: ह॥ ३॥ बे उस षनकाषारं 


से जखते श्चार सछरप्णद् अस चानेकं लिय कमर का दुखा देखकर षडा भारा 
णं चिछ्ठाहट मचामे लगे ॥ ४ ॥ उम नवरा च अयावनी चिद्धाहट चैर आगकमो चद 
पा शषाद्टसे आकाशम मानों यादीत गद्गद दनि सा ॥ 1 ॥ त ह 
पर ष्णने रनक सारनेके {ख्य अधने तजस जलत ध यङ्क हा प्रचख्ड द ठ भः श 
हणा ॥ द ॥ उससे दानव, राक्ष आदि ये सच मनचर ववशा च्‌ 
ते एसे भ ६ याथ चने वादलकीं भांति दिवां दन ग. ॥ =॥ ह्‌ मरतचच्ा 
द) | + 4 ष 
ष्णि कुलक प्य यमराज मां तदस्य विदणाचः प्ताः स चापायांका 
र गार कर वूमने लगे ॥ 8 ॥ श्नं भारनेवाछ कव्या च बार बर्‌ द अनगिनत 
1 ६ गोका सारतः ;; सार ही उम दाथनं चलः आच लगा ॥ १० ॥ सच जीरवाकं 
{ कका राल्लस् भा दिका मारत रहनस उस समय उनका 
 उ॥ "ना शरणद पिशाच सपः, राच 
रसस १ इस भारत १॥ आये रषु देवताच्रामेमे काहेमो 
4 म्प्षड्ा ही कडेर दिखा देन लगा॥ ५८ निके 
(4 ११ अज नसे खड्कर विजय नदी पा सका ॥ १२॥ दत जघ करण श्रार अजु नके बलक्े 
ट £ 9: इस घनका ललनेसे चचा नहो छक थव द म-इ कर्‌ चल गप ॥१३१॥ ह महाः 


1; ((-0. 1\/॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


१५ कि 


। 
५९ 
|. 


ञः क. 





| १५९ बहाभारत । 
(0 
राज {. इन्द्र देवतानां छदन २ ष्णश्च र शरष्ण शार अर म 
६ र देश्लक्षर सर घ्न ध >+ रु छै "6 [+ ¢ 
` छग ॥-१४॥ जव सय देवतां लोर गये द ६ स र ड ह ४ 
न 1 दन्द्रका पुकार करं बडा हो गम्भीर सिह 
व डे क्षि १ पर्छ सन्न सपषोक्ता राजा सक्ल्क मरा नदीं दै; दह इस लमा 
नि ५६ सक्षत्रम्‌ गया ह, है ॥.१५-१३॥ हे इन्दर ! आप मेरी इस ॥ (क 
ह 6 स कि 1 भा पुरुष कर्ण यौर अञ्च नका किसी प्रकारसे भीर | धः 
` नशी. सक्ष अ ॥ च द्‌नां नाभा पुराने देवता नर श्चार है । अष 
(ह ५९ नामः रान र नारायण 
4 नु ने ९ दन्ना वायं चचार विक्रभ किलना अधिक है ॥ १८॥ ष? 
क कराई भ" उनका जोत नहीं सशता ; 8 तै लोकम एक भ? 
व १ सक्ता; "कसी स्के लोकम एकभीषर 
युरुष लदा द जा उस्रा हरा सक ॥ १९ ॥ बे दोनों 5 भ | 
जा उना ह ॥ वेदो ऋषि.ाज दे | 
राक्षस, गन्धव, मनुष्य, ए ‡ ख ५. रानि ऋषिःाज देवता, अद 
8 › "यु-यः किन्नर, सपं रादि सभोंकशी हे एजा पने 
च 5 ` > {41 दप इ ठर = अर े | 
श | रा क सथ इस ठोरसे एधारिे । खारुडव वन विधातताको इच्छते 
` सचा गया द॥ २१ ॥ देवताओंके राजा इन्द्रने ख < र 
५.८ आर रोका शङ्कर वे स्वश सिषारे ॥ २९॥ 
ह 94 लर्‌ सवाक साथ उसके पदे चले ॥ 
न † भिर उगकर २।ज.दा छद्‌ साते देखकर पिं 
महा पज, ! <. नल जान पर वै प्रसन्न हकर मिडर 
५५॥ परनःलम धरादल्छोक्ता मगा देती द चसे 
















दे द्ाराज ! देधत। अपने एः 
९२ ॥ सर अधन श्रवा 
दश भाति गरजने लगे ॥ २४. 
मनस खाण्डव वनका जलने ह॥। 
-4 अज्जु ५५ छ ॐ @ = 
दा जद्धन देवलाश्चांक्ा दराकर 


खाण्डव नमं रहन बाल जीयोदे त ४. 
छिद्‌क ४४ ५ च्म ल्‌। रत तः = न = क उन + ५ 
र कोह भी. धाणी वरांसि {निकल नकट? जागम ऋीडने लगे ॥ २३ ॥ उनके रौ 

साक नह सक्ता ॥ २७ ॥ शुं के घ्म कमी 


नहा हात थ; एस अ नके साथ वदत बल वाले तथ वद्ध 


ना चाड. काडक्र आगमं भिरन ल्गे॥ ९९॥ न सदीके तर पर | 

ना, अ < कटा भा जाकर वे वच नहीं सके । सभो रोसं वे ची 
स त ° ॥ तरं जोच इखो मनसे क्ली अर) £ ~ लगे ; ११ 
२ 4 < ड ः श्र ध # (1 छ 

श चिज्ञाकर रान लगे ॥ ३१ ॥ उक्त चिद्ध।दरसे कण भी 
ञी चन व धा वनवासी मसे घराने कगे ॥ ३२॥ ह| 
(3 । < आर अच्छ नसं क्िसाका लना पूर रट 5 यार 8 
स ॥ . ॥ ज रतस) द्‌ःनव आर सपं इकटं इ. ई ड न 
९ अर दसरं बद बड़ दारीर वाले जं।व मी वैसे \\ ५ 












तष अग्निद < ग जी [सि ४ वसेद्‌ गमे गि ने गे ॥ १ 

हम ता नस दोह र्‌ चवे गस हकर पुस वच न जा 
मरौर - ला -' गरन दद कन अख, जल जलातती हइ जीभ, जल जलाते हए५ | 
सदार मानें (1 म जीभ चर्धीका पाने लग ॥ ३५ ॥ ब करध्ण आर ४ # 
ए कथक देख {लथा तः नराण दए या. पडे हः प्रसन्न हुए ॥ ३८ ॥ मागे ४ | . 
पवनको मानों अपना ` म नान अशुर तचचशक रद्नेकः ठौरसे भ.गः जाता ई | | 
 यादलकी भांति व ८ च नव शेर धर करके यर जटा बहा १५| ` 
` मारने ठे दौ १ इ ४ । इचा कर रहे है । चस, षाखुदेव 5 (| ` 


= वः च पन पकड्नक्ते कवि अग्निक्ते अते, 
` भषद्‌(ननने कट्‌ क्षि हे अङ्गुन ! दृ! ध अग्नं ४ |. 
¦ ९! "९ द जजन ¡ दूह्व, शुक्ल ४ 
((-0. 1\/॥(111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01611011. 0) 
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णि च चाइय । अश्जनने उसका 7 माता 


\ €819011 


_..----- (न न~ ------- 
| त र्उससे कटा कि डरो मत। वे दयावान्‌ थे । इसौसे उन्हान उसका निडर र 
६९-४६॥। अद्ध नने जय नयुचिक भं उस नयक, निडर किया तश्च कूप्णने, मं ह 

ना नरी. चाहा आर अग्निने भा जलानस इह माड दिया 1 ।४ ¢ ॥ वैरास्पाय 
र श कि करष्ण-्ौर अञ्चु नके सहारे इन्द्रसे बच कर बुडिमान्‌ अग्निन. पन्द्रह दनभ. उस 






















= ह च ॥ ] त्‌ ् (ः भ्निनं ६८१ क रहते वालाभंसे अश्व 
र्सग्र तका जलाया ॥ ४> ॥ उस धनको. जलति समय अ{र्न- ह सक. रुनं वा ५ 
भी टः तेन, मय नौर साङ्गक नामक चार पक्षिया--कवल ईन चका नहीं जलायाः था ॥\ ५१. 
। 9१] ` . अदिप लाण्डवबनके जलानेफे पव खित मयद्‌ानवकं वचानेकीी कथा वालः ` ` 
(व दा सौ तोसवां अध्याय समाप ॥ २३० ॥ ` 1 
भीर :ॐ ५ स क | ध 
४ ~ < 4 ९ ९. कि क च, चे अ, द्‌ तामं 
उ) जनमेजयम कहा फि हे ब्राह्मण देवता । यह किय कि. उस चनव जयन १ 


अम्निे कयां शाक प्तियिंके नहीं जलाय।था ॥ १ ॥ आप यदह ता कद्‌ स 
शार मयदानव क्या जलनेसे बच गये थ; पर चार राग पिया के न सवता क 
तद्‌ आपके नहीं बताया ह । हं ब्रह्मन्‌ ¡ शाङकंका धचना खभ. अ व ए, 
| सा कटहिये फिचे अग्निस च्यां नहीं जलाय गथ. ॥ २-३॥ वेशम्पायनन्‌ ९ द क प 
ज्ञोतनेवाले ! उस दामे अग्निन क्या राङ्क नहः गा (५ 

। [तक कहता हं खुनिये ॥ ४॥ हे महाराज ! मन्दपाल नाम ए द वदि दुन 
| बरतक् रखने वाढ श्चार धर्मक जानन वालाम्‌ वहत चङ ४: कप ८ 
धारण करने वाके ऋषपि्यांके पथमं रह कर तपस्ाक १। सा ध ५) 
हनु जप ये प्रीरक्ा चकर पिता मलन बां के जाना न 
ड नः मिषा । उन महानधिने अव ५ पनी तपस्यास खुरे जा देक 
प्ाफर घर्मराजके सामने रहने बाल द्वताञ्नास शा ध १ ० 
र अर मिलना व्चाहिये थाबह्‌ मेरं लिप च्यां रखकर गया ¦ क्या एन. ५ ¦ जोग करे 
हि| जिले इन एुरपवाले छेतकमे जाया यता द १।७-६॥ ट देवता ८ पानक यद 
| हि कों यसे अपनी तपस्याका फल नदी मिल रहा € इय सन्देह नहा ६, मलुपय 
संवाह कर| १०॥ देवताश्च नि कहा किं ब्राह्मण वा क ० जतम 
५ जाग कमे, ब्रह्मचयं भार सन्न उपजाना शा > ण चे उत्‌ णेस 
| सेत हैं ॥ ११! यज्ञ, तपस्या यर पु्नाका र (इन तान पापे सन्तान नही 


र| बक्षण हा जाते हैँ । आप वहत तपरा आ खक्ष हं । आष सन्तान उपजाय 
"> 0 छि स्यि -- [क ~ 1 । प ड # छ कन १ 
मै # | ददे है; इसीसे आपके लि ये सव ुण्यवाल लक १ ६ ॥ १९-१३ ॥ ह ब्रह्मणा बड़ 


पस = दका (ग सर्केग 
` षस फिर आप इन संब अच्छे अच्छ लाकांका भाग स. = दाप धुत. जन्म(नका प्रयल् 


ह र 4 ह; ~ 
॥. वदेमि पिताक क्र नरकस उव(रतार्द 1 उ < ~ 
1/6 दि रि पुनर पिताक र वो (कि मन्दपाल देवत्ताजंका उक्त बात : 
र ॥ ४ कानि वदाग्पायन > दीघर बहुतरा सन्तान. उपजञाई जा सरूपः 1 न 
# | शगेकिकिस यानिनरं जन्म नस पाङ दिनम बटर सन्तान सा 
॥ कि ~ ----= {; क उसक गभसे 
ॐ | 7 जरिता नाम ्घंकास सिट करक उस्र १ 
+" ह वि ह ~ जरिता नासवाख च्य ]; ¢ ~ क्रा > ५ 
>| ` शाक वा भार्‌ च । तव स उन वर्चोका आर उनको मात्ताका उसी चनम 
१०. छक जाननेवाले चार पुत्र ह ,७ ॥ र -भरतवंशाल ! उन कपिताक यदा जानं 
 #?\, जङ्‌ कर लपिताके यहां गथ ॥ (4-^- ˆ: _ ~ व त(चन लमी 1 ऋपिशव 
उर | षङ भयव परता सन्तानक मेमसे यिकल द(कर चत सवन च ५ 
=. ४० 


५ \ : ॥ > वि 1. ५. = 
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६५४ त | महाभारतं । 
लाव भने मीतर जन अण्डे भीतर वाजे वचि ॐ देने पर म ए 
शरिताने कषिके उनं न्‌ छाङ़ने याग्य योक नहीं छे!डाः । वह्‌ वड: हीः परेमसे स 
अपनी जातिषी रीतिसे उनका पालने खगो ॥ १८-२०॥ याभे मन्दपाल ऋषि 0, 
साय उस वनक मीतर विचरते विचरते देखा फि अग्निदेव खार्डव घनकोा जलाने लि 
है ॥ र ॥ चं न्यक जाननेवाले विप्र कषि बड भारी तेजवाले ओर लाके ४५ 

व उस इच्चाको जानकर यह विचारने लगे कि अमी तक मेरे पुत्र षवे | 
छलक र्ताके लिये वनसे विनती करना निश्चय कर घयराे हुए. जनसे उनकी सीप 
सगे ॥ २२॥ मन्दपालने कहा कि हे अग्नि {आप सथ लोकोके सुख है; टवनमं जो पाः 
जाती हँ उना ्चाप ले लेते हे । हे अग्निदेव ! आप खव जीवोके जीं पकर विचरं 
२२ ॥ विवान्‌ लोग कहा करते है कि अ, पसे परे काह भी नीं है र यह भीं भ्‌! 


करि आप तोन मकारके है तथा वे आपके ्ाठ भागों कटा इभा जानकर प: 


४. हे अभ्नि ! वड धड़े ऋषि लोग कते दे किचन. ही हस सं 
लोम श्चन अप न रहनेसे जज दी यह सारा संसार नष्ट ए जाय ॥ ९। 
४ का रा भणाम करकं अपने कमोसे खा र पुोके साथ उस लोकका जीं 
भार चले जाते हैं कि जसे कमी 6 खीटना न पड़ता ॥ २६ ॥ हे अग्नि । पणिदत॥ ष 
प हँ दा विजलोके ४" आकारां रहने बाले बादल है, धणं ६ 
0 स रवांका जल। मारती है॥ २७॥ हे अग्निदेव ! आपने ही इस सं 
५ ५.६ कः भारी छट। रखने बाले । कमी विधि देने वाले वेद्‌ आपके ही प 
व र अचल जाव आपके हो बनाये इए है ॥ २८ ॥ पहले आपते 81. 
र ६ सारा सस।९ आपसे दः वना इरा हे तथा दवन फरनेक( धी त 
ट क पी हा ध ण लकर यनी दहे हैँ ॥ २९.॥ हे देवता । श ९ 
शाता $ ६7 रखन वाल हे; आपी षृहस्पति है; द्याप दोना अ।३ 
क ; सापो खय हँ; आपद! चन्द्रहंश्चार चापो व ॥ क मतत 
श 4 ५४ तज वाले मन्दपाल खुनिकी स्तुतिका सुनकर अग्निदेव श 
रवा तंर पस मनसे उनसे कहा कि हो तुम क्या चाहते हे 1 
कि अच्छा एसा हो हागा भरर उक्ल समध वं सतय क = 
आ दिप्वमें खाण्डव यनक्षे जलानेदे पव स्थित दाङ्गंककी कथा वाला 
दो सौ एकर्तीसवां अध्याय समास ॥ २३१ ॥ | 
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वैराम्पायनने कहा कि आगे अ।गवे => ~ ड दलं ` 
डा, धत ययराने चने ह्‌ प आग आ। गक जलनसे वे ज्ञाङ्गफ पन्लोके यच्च वड़े + 6 
करत्वा. रान लग उन्दान वचनेका काहे उपाय नहीं देखा ।॥ २ ॥ उनकी अ / 
कहा कि च रिति ने पालक पुच्रा्फा लकर बुःख चार लोक मनाती हदे बिलख 4» | 
तपाती इ ड़ानवाला यद्‌ भयःचनी आग घने यनक जलाती शार ध 1. 
ल न नी जती १९.) ₹यस्द्प्रम यदा चली आती हे ॥ २-३ ॥ मेरे इन. बे, | 
एक ही गति त ५६ चल भी नही सक्ते ट र अयोध श्चार ये ही अपने ९३ 
लेती हर र ङा ते ज मानो खम ठ रहे ह ॥ ४ ॥ आग बरक हर १ 


| र .यड्धा भारी डर उपजाती दुहे < विना. 
षका भा सेकी अ इधर ही टखवक् रहा टै ° पर भर < ५ | - 
इन षरा अभी तरु भागवेकी राक्ति नह ह ॥ ९॥ चोर शक्ति नरी ए 


(-0. 14111115 1182811 \/21/8185 11011. । 
२ दव, 





+ 


__ (लज समरज तपा तिप सस नर जा रर भद नो नरी ती (लका देकर उदकं तथा विपदे सञुद्रसे तर जाऊं भार इको छाड़ भो नहीं सकतीं 


81 | हा | मेरा ओ मानों उचल रहा हे ॥ ३॥ किस येके लेजाऊं; फिसे णड द्‌ ! 
पा शी रो १ येरेो सोचते होगे १॥ ७ ॥ मै तो सोचकर तुमको 
| शर भेरी चाहं पूरी दे १ हे षेरो ! तुम कया सोचते होगे (॥ ५॥ म ता साचक्‌ 
वने छंचनानेका केह उपाय नदीं देख्वती भ यदे विचार री हं कि अपने दारारस तुमा 
कुर अत्तं सय इकष्टं भरर आआथंगे ॥ ८ ॥ वुम्हार निदेषी यापनं इससे पष्े चलं जाते 
स्य कषा था कि मेरे चार यु्ोभेसे जेखा जरितारि चक्का रखनं बाला हाथा) सारीखप 
हमक येदा पुशर.जन्मा फर पिलभैके रुके थदाघेगा ; स्तम्बभिश् नःमवाला चया तपस्याम्‌ 
त सण प्रन लगावेगा शौर द्रोण नामक नाभीं पुतन वेदेंके पारक्गत होगा ॥ ९-\० 1 किन्तु आज 
क शो; यै किसे लेकर जा सद्कूगी; कैसे मेरा 
रख वष्टामेवाली चष्ट वी आरी विपद्‌ या वड; ६२ / } । 
बलु: रेखीटी य्न ~ जरिता अककुराने गी । अपना 
> > परनारय वु होगा ? रेसीही धह्नेरी घात साच. कर ला 
८. >. ` से अपने पोका यषाये॥ ११॥ 
~ वद्धिसे छख भी उपाय नटीं निकार सकी फि जाग ं ^ 
का 5 ऊय क्षमे माता ठेसे विलपते देवकर ससे कटा किं मैया ! त 
वदाम्पायनमे का कि जाङ्खीने माताश्षो एसे विछपते द 
र्‌ पह > = ~ | ग नहींर॥ १२ ॥ अम्मा । श्म मर 
„ प्रेम विसार कर पेसतो सौरा चली जा कि जहा आग्‌ नहा < ". 
सस ८ -4 = द्मे ~ तेर भरनेसे यश रहनेकी प्राचा नी 
जापंगे तोः तेरे फिर दृसरे ववे हो सकेगे; किन्तु तैर भर्‌ = 
९, रहेगी ॥' २३ ॥ री. भा! अव यहीं धिचार है कि हमारे साय तेरा मरना अन्वा त = 
का जात = 35 दोमके विचारकर सँ सोचता कि श्यवहीकाम 
[वोडृकर तेरा यच जाना अच्छा दै; इन दोन े । तु वेके उस भेमको पिसार 
शापं एरनेका समय आ गया दै फि जिससे हमार छलका भला ६ 


2 लय मे वाटे पिताका य्‌ 
द कि जिससे सको टी जक सरना पडेगा भार स फा (क चद" (व 
९. कपप १४-१५॥ अरिताने कटा किं वट" इसव्च र, हीः ॥ 1 

। हा | वश ^ ॥ ५ 1 १) + ५ र तुमा <. 18.1.11 जणा संक्गा॥ र ३॥ 

हः दिखाहे देती दै; तुभ उसके गीभर जा धसी ; वदा 9 विलदे शुष्को तोष दृ गी। 

| म जय इसके भोतर जा हुसोगे तप भ॑ धूल ला व है ॥ १७ ॥ जय भाग युश्च 
| भय जलतो हृदे अागसे थचनेका सुभः यही एक उपाय, -7गते यचमेके लिये मेरो 

| | १ = ~~ धूलका दटराद्धगा । तुम ५ न 

अति जायगो तव मं लौट फर विल सुसं ४ > तक दमारी पंस नहीं जप है; अमा 

+ स धातक्ता माने ॥ १८ ॥ जादा नं का शि व्यामेवं ला वृदः निश्चय ही हमक 

= इ तक म मांसके गोले हो हैं; सो इसमे जानेस मासका भीतर जा नदीं सकते ॥ १६ ॥ 
द्व , पार डाटेगा; सा इस 'मयक्ो दातवा जानक्रर दम न जला सके, चूदा नीं ष्वा 
9 `, (= ५ क ॐ ~र ` + ए गह्य ^ * ~ 

[आ भग॒ एसा कोर उपायः नहीं देता क ५ हमारो मानाके प्राण यच जार्वे;मो 

ह| सक, पित्ताका पुत्र उपजाना निरथक नदा विल से चेते रौर बादर र्टनेसे चागसे 

| निश ६ $ ड | २०॥ चिल घुसनेसे चस ५4. 1. 

५ चय दो मार सत्यु या गं {विचार क नेसे यदी जान पडता टै कि 
| जाते रहे 1 हन दोना अरो सु दीक नहं ॥ २१॥ केकि भली आगके 
| भ्रागसे जलः मःना अछा है । चृहेसमे स्वाया जा ~ वातरं मूलम सामे जानेसे बुरी 

[षं शरीरके दे देनेसे अच्छो मति सिसन ; विल 

| रु हे गो ॥ २२॥ ताक विलपनेशी कथा वाल 

. ॥ । र्‌ । नयने जलानेके पर्वस्थित ज रता विलपनेगो 

4  -ष्द्पयल खार्ड ~ अध्याय समाप्र ॥ २३२॥ । 

10. ` दा रौ वतासः7 
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| | ~ < भा; एक यज आकर उसे 
#  उर्लिनेकडाक्वि दम चिख्स एत यादा चा 1 डगनक्षा के यात नहा 
की पते दनो तैर वन्ध करयो ठ गया; सो उस त गं जानत भ्रार यदि 
14 ९५ दा्राने कटा शिम वजर =, = 2 स विलमरं एूखर चृ द; उनसे 
ध ते पले नो गधा हाता पैसा मो हौ सकता १९ | ; ; 


>+ +: 


। 


च 
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१६६ ए |  , भाभारत । 


निथयंही मका भयं दे ॥ २॥ किन्तु इसमें सन्देह हे कि आग यहां व शिनेर, 
ऽक्तटी वायु चमसे कभी कमी यह भी देखनेमे आला द कि भाग वहां मह १ १ 
सा विले रदनेसे अस्य ही मारे जाये चचार यार रदटनेसे यद्‌ ठीक नहीं ¢ 7 
जायगे कि नहीं ॥ ३ ॥ दे मैया ! जहां रहनेसे निश्चय ही खल्यु होर्भः वासे पेते ९३ 
रहना ऊछ कुच अच्छा है कि जहां यद्‌ निश्चय नदीं हे किं सत्यु दागी पि नरीं;ष।अ 
दीक जता दे कित्‌ आकाशकोा उड़जा; तेरे प्राण वचेभेतो तु द्‌ सरे अच्छे एप 
सकेगी 6 ४॥ जरिताने कहा कि हे येटोः ! जय पक्ति्योसें अच्छा चेर वजा भारी षम 
थान अलस चेका लेकर कटकेसे उडने लगाथा तय मैने उसक्षा देखा था आरउस३॥ 5 
स 1 लं जाते समय सने उसके पीछे पीछे भटपट खड्नी हुई उससफो यद अदी स दिया ए ४ 
धड़ भारी याज! जपकि सुम मारे शुकोले आ रदे हो तव तुम श्चा से ययक देवा 8 
लोकम जाभागे चारः -सानेका शरीर ठेकर वहां रोगे ॥ ५.-७॥ अ।गे जघ इत ४ $ 
वृकाः खा" लिया धातवे चसक बह यात जताकर घरका लौट आहे थी,॥८॥ १ ह 
शी कदी र नं मानकर मिले जा ससे । बहा रहने तमक इषुभी २ 
{गा \ महात्मा याजने. मेर सामनेही वृदेकाःसवा लिया थः ॥ ९॥ चाङ्खाने कडा कि भेया!॥ 
नदीं =, थ क्रि च(ज चहेको लेकर वाथा; सा इम भली भांति उस यातवे! ४ 
जाने'व्रिलमें नदीं .जा सकते ॥ १० ॥ -जरिताने का कि वेशे ! तुम मेरी मातक्षा ४ स 
क म ङ्च भः भय न रहेगा ; क्योंकि मैने देखा दै कि याज वूदेकोः ले गध २ 
“५ शाङ्ग न.कह्‌.कि दम यद तो नहीं साष्यते कितु चल करके मक्ता इस उरे ऽ 
रही हे; कयो कि जुद्िकर यिगड़नेसे जो काम किया जाता है उसके विषयमे यह मर ¶ ए 
आती कि बहाम जान वृमकर का गया है॥ १२॥ पर हमने तेरी का मलार ¶ 1 
ह तु य मीनदीं जानती कि'दम कौन हैँ; फिर त हमको थचानेके ल्प क्था £. 
तेर क कररहीद (॥ १ ३॥ देः न तो तृ हमारी कराई होती हे भै१1।. 
स 7 तत्‌ चषा अवस्थां वाली चर स्वरूपवततो है लथा अपमे पतिको मो {|| ° 

हे; सातु पत्तिका दर दनेके लिये जा कि जिससे तुक्षे अच्छे पुच्र मिल जाथे |!| ‡ 


यदि भाग 1 ॥ फे ने = क क ० . 
शाङ् न च जात षि ( हमार यदा आना ॥ १९ ॥ यैकास्पायनन ^.) ९ 
व ५ ग चातका छनकर उनका उस खाण्डव नें ही छाड कारये मटर ४५ | { 
तीखी लपक ग कि जहां ्आागकीं आंच नहीं थी ॥ २३ ॥ आगे अग्निदेव वुग्त री ९ 
„७ {ध £ 2 ववका मपे पाद्य याते च 6 ` ७४. लेण #। प ह 
उनका खना सुनाकर कह्ने टगा ॥ ?८ द्खा त्थ उनमस ्‌ 4 
०३१. ९१; । ४ 





@ ‰०.ॐ क क 
भदिपकने सारडवयनके जलानेके पवस्थित शाङ्गी कथा वाला 
ः दासा ततासवा जध्याय समाप्त ॥ २३३ ॥ 













न 
भ. र 2 = 


>+ 
क = 


उन = जरितारिने कष सि जानी रष मरजेका समय नेसे पदे जागते रते. 
जनि त्युका छशा सहना नहीं पड़ता ॥ ? ॥ जे जाग अचेत ह वे खः (४ | ` 
न 0 रहते दँ भौर उनके इत्युका शेश भोगना पड़ता दै तथा व || 
दुभ भीर चरने च ॥ सरो खन कहा क अम हमारे भाणांके लिथे कय आ 4 , 
दुष जनी र बोर गन हा; तुम्हा टमा यनाओ 3 कोंकि ष ॥. 
इयारनेषाला हाता है; सो ज £ ॥ „. ॥ स्तम्बमितरने कदा कि जेटा भादं ग्नाईं 
¦ से जे भारं दो विपदे वचाता दै । यदि जेदा माई । अ. 
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भादिषि्यं । 


च च र दुक भ ट गथा 


४1 ॥ भ यचाषे ताः वाहे भां साभ ष्वा कर सक्ते ह !॥ ४॥ दरोएने कशा कि यद्‌ ~ 
कम करनेवारे तधा. सात जी म भार सात सुख वाले अग्निदेव दधाते ष्‌ सये दन 

६ ‰ हिषे टपर आं चको फैला कर मारं रटनेशी रमं ददे याते ह ॥ ।८.धम्प।यनने 
एते कहा कि हे एथवीनाथ ! मन्दपाल बेटोँने एक दूसरेसे यां याते कर सिग 41 करम जैसे 
दीष अग्निकी स्तुतिकी थी से कतां टे निमे ॥ ६ ॥ जरितारं कष्टा 8 ग्निदेव ! आप 
पप्र परनफे आत्मा रै; आष लताओंके शरीर दहं । डे शुक ! याप जलह जन्मे ह यर भाप 
री षर लके जन्माने वाले मी हैँ । हे यङे भारी बीयवाले ! घापकी रुप शी किरणों की भाति ` 
उसर6 इपर, नोचे; पी चार इर उधर सभी ओर फैलती दं ॥ 9" ॥ सारीसक्षने कशा फिदे 
देया णा अन्निदेव ! देभारी भ।त/ दभारे देखनेके बादर दो गहे दै {तशो थी एम नष्टा जानते 
देवं भार अभी तक टभारी पंस नहीं जभी द! रम अभी. तष्नर द ॥.& ॥ रे अग्निदेथ । 
इत ए अप च पको चोड कर हमारा कोई मी घचाने वाला "द्‌! द, स यापदमरो वचाय । 
८॥ १२ हे अभिनि! आपके जो भलाई लाभे वाले स्वप सर सात लपक दँ उनसे आप दमारी 
घ भीप्‌रकषा कोजिये; टम डर गये दै ओर आपकी शरणम द ॥ १०॥ हे .भगनि ¦ 
सैपा है देवता ! दे इवनके लेने वारे ! चाप उकेलेदीं चारा. आर जाक फैखाने द; यापका 
तरे छोड़कर चार का किसी भी करणम आच. पडुवान्‌ वाला नदा दै; म ऋषिको 
को पर सन्तान चचार यदेष; खाप इसको वश्ये; च्चाप मका च क भनार (रको चले 


ते गषा|| जादे ॥ १२१॥ स्तस्पमिच्मे कष्टा ® रं प्ममिनिदेव ! आप अकले दा सारा ससार र; 


रसे ६ श्रापसे ही सारा संस्लार थना द्जादं ; आप छा ईस चिलोकोका षयि दष द-प 
मही खव जीका प.लन करदे हं; पदा तज रौर आपी हवनकी वस्तुभाका 


नहा ¶| विये द प हैं तथा आपसे वद्कर काटे मी दवनका वचस्तु नदा 1 | परडित खग जानत 
ड श्रार का्थके स्वरूपमं आप बहुतर द.॥ १९- 


बे 1 ₹ फि कारणके . स्वरूप खाप एका 
्ना११। १२ ॥ हे वनेः ल्भेवाले अग्निदेव । आपदा पर्दल धिलोकोष्ा रचते दँ भा? यःगं 
मो {| समय आने पर्‌ आही यदकः किर उसका नाच करत दे; सा चापदा ताना ल(कराक 
(थं |!| पनान ञचार निगाडने बाले दं ॥ १४॥ द्राणन का किर संसारक नाथ ' श्याप जाचकि 
{ भीतर रहकर. यद्‌ करे उनके स्वाये दए यन्ना सम एवात द; सा आपका दा कारन 
रहकर सम जोव चनेदप रै ॥ २५॥ ददन | दे अग्निदेव ! आप रग वनक्कर अपना 
# किरिणोसे धरती सारे रस शर शृथ्वोके जलका लते प्‌ फिर कमी कमी उसको वपाक 
# स्वरूपं चोडते दँ जमन अन्न दि उपजत ्॥ १६ ॥ हे शुक्र ! आपसी यद्‌ सच द्र 
¶ दर पत्तं वाली लता, आोलं द्नौर सय भलादेकेः देनेयालं समुद्र वन रह्‌ ट ॥ १७ ॥ 
| हे तीखी किरण वाज्ञि ! हमारे छारीर रसन इन्द्रियश्च नाध तथ जल राजा यरूण 
म फी क्रूुपामे यने इष 4 चर अप) जलक्छ क आ 8 श 
# † । पेसी दक्षां आपको मारो एव श ०४ 1 नास 
४ ६ । क [ ह 

¦ बोदर व = ५२ २ र प॒र बने द्र खहकी भांति धा प दमक छाड. द्‌१जय ॥ 
५९ ॥ वैचाम्पायनने रदा धि अग्निद्वता ग्रद्यकः जानन बास द्राक्‌ इस वात्क्रा सुनः 
प्रसर हृ श्चार मन्दपाटसे जो यात. कट रा उस ण कर उन्हान द्रात एदा 

तुम्हारा प्या पूरा करूगा; तुभ पमन डरा॥ 


ऋषि दण वहां वदद 
५८ १; त॒म्न जा कु 
०२१॥ ५३ सन्द्पाखने तुण्ड रे लिये छसे विनया कि श्राप जव सतार यनक 


॥; 
7 # गलावें तच सेर यचोका मत ॥ २२ ॥ हे द्रोण! मन्द्पालक्री वह्‌ खात आर्‌ अ 
1 पर बडा भारा प्रनवि डटर 

40 ~> लोगोकी षद्‌ यात दोनों मिलकर सुश्चप रट ६; सा 
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अव्य सदा न इ (1 
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` ९५८ व्हील व्वा 


~ (वप लिथि कया करू । हे ब्राह्मण देवला ! श्हारी सतत्िसे भे यडा एसत्न( 
सदैव भला होगा ॥ ९६३॥ द्ोणने कष्टा कि हे अस्ति देवता 1 हे श्चक |ये 8 
मेजय ! द डराती रहती हैँ ¦ सो आप इनफोा वंडा सहित जला भारिये ॥ २४॥१ | - 
ही कैलक्र भग्न दवताने शाङ्खांका दिष्वा दिणाकट खी यिनती पूरी की तथा ३९ध 

ˆ  द्मूववनको जलाने लगे ॥ २९ ॥ | 























` धद्व श्वा ण्डवधनके जलामेके पघेखित शादङौकी कथा वाज्षा ` । 

व दो सो चतीरघां अध्याय समाश्च ॥ २३४६॥ : | 
वेशाम्पायनमे क, क ख 
अग्निदेवसे वेसी' घात -दाहकर +, कल वा उधर = भन्दपाङ ४ 


ढारस नहीं दथा ॥ ` १॥ ध ध्वाके लियै सोमे छे; किवी परदारसे भी उने रन 
लपिता! नीं जानता. नरे वेलिमे जीमे जलन लेकर उन्शौमे लपितासे ष र 
आग यदत गी. त रे वेदे ५२ ह; वे लो चङ नीं सकते ॥ २ ॥ जव पवर र 
| मेरे ॐ % ९५ ¶ र ० ९ 

यचावेगी ! वह तपं करनाली जच म ्चेगे १ ॥ ३॥ उनकी साना" उन ५/4 
० ४" ५ | 9 दव्य क का न 9 फ स्रेलो + ्रो्सै 
भरे एक यार ही विकल होगी. ४ ॥ दरे वचानेकी कोई उपाय नरी देषेगो १३१ 


पर ते ्ै, उक्षे छिन >> गेन तो ऊपरी उड सकते देँ ओर ११ प 
५ धर १4 ¢ + भाम जलन सकर श्चा" टन लेन $ वद कैसे ग 
सनम्पमिघ्के भाण से चेमा चष पन जरिता कैसे जीवेगा १ सारी ते प 
पनेको श भी गि  ्ोणकी रचत वैसे ट्शीं ओर भेरी घ तप करे 01 

देसे विलपते र शो १.9 ॥ हे भरतवाल ! द, पि चन्दणालंको बने भी 
जिन षच्चोंकी ५ पपार दाहनं वेग लिया शा वेर उनसे कष्टे लगी हि ध" 
कुव भी भय न होताः शार लिये मत साचो। चे तेज आर वो वाॐ | आगते ९ 
धिनती कर मी चुके छ, तथर तम त) शाप मेरे सामने टी उन वन्वे लिये अगि 
~, भ हा वा अग्निदेव भो थह कलकर तम्हारो वालके भान चुके ५ 


युन्र आदि स्वजनों पर दः ध ९.६.५५ जिसका मन दा ओर फंसा रहता ह ब 
नहीं सकता ; जिस ओर -4 उसका जी का छोड़कर उनकी ओर ध्यान यिना दि ि 
; सो अय तुम मि.के लिये पदनः ` सगा दथा रहता दै उधर उसका मन वी 
दिना समस्मे बुभ बुरे पुरुषका छना रहे हो उस जरिताके पास ६ चले जायो) | # 
रहंगी ॥ १२-१३॥ भन ५५४ कदा था अव वैसा हो दण्ड पाकर मैं फेरी > {| 
फिग करता हं; = 2. कि त॒ मन्न जैमा जान री य उस के + तै 
ट्ट सन्तानं उः विपद्‌ १6६ उपजानक चयि ही भँ गां ष्रि रद्रा र | अथ मेण 
वालीकी ओर ध्यान इः ५॥ ८ 5 श पुरुष इं दवा बातकेाः विमार१ ४ ६९ 
सो कर । मेरा जी उन वय वद्र खगे किस से साना नहीं जाला; सा तेरे जीमं च, [4 


| उन # | (~¬ ष (सः) न ४१ , श्री 
ग व्रच्तोका चारती ऽ >~ चयि पडा षा दिकल दा रहा दै ॥ १९ ॥ यह 3 १८. ¦ 
खरम केवल बुराईेकी क भर्‌ इस धषराये दए जोष फेवल तप ती ही जाती "# 
हेपेफो ठौरकषा पारकर क २ भर रदी दे॥ १३॥ वशस्पायनने कडा क्न आगे जय ९, । 
ववार, ^ ग पाकर दं तम जरिता रोती रै धो देके से किर ब ^ 


((-0. ॥\411141/5511॥ ©118५/8॥1 \/81/8/185। (01661100. 10411260 0 66810011 (स . 


त १४ ~ ह आदिषपश्वं । १४५६ 

। ---- ल= 

े (4 इसनं दंखा किव इ -बनक भात्तर अगस वचकर भले चंगे वमे दुष्‌ द ॥ १७-१८ ॥ वे 
४॥१३ माताको देखकर रोने लगे । जरिता नक्तो देख देखकर वार वार आसर गिराने 

५ ०9 9५ ५५५. स्र गिराने लगी रार 

पा २१ धड़ उनक[ च। च[ करत दख कर द्रेक्क पास ज। जा करके गले लगाने लगी ॥ १९ ॥ 

।ह्‌ भरता वाले ! इतनेम हौ महाकपि मन्दपाल एकाथ वहां आ पचे । उनके वेदने 

वनका देखकर जान न्द्‌ नहो मनाया ॥५० ॥ वे ऋपि बार बार हरेक यस्वेको श्चार जरिताको 

|छाड्‌ प्यार दिखाने आौर पुचकारने लगे} पर वन्दने भला बुरा छर न फहा ॥ २१॥ मन्द्पालने 

क |(आगे जरितासे) फा कि इनमेसे कीन तेरा जेठा, कौन दसरा, कान तीसरा शार कन छदा 

यवा है, मै जामे इख मान कर बेर वेर वुक्षसे प्रछत। जात! हं श्नार तु न कुष कतो है धार 

उनके | मेरा सकर करतो दं । म वु चे! कर यदसि चला गया धा; पर मेरे जीकरा' दरस नहीं 





कष्टा धा ॥ २९-२६३॥ जरिताने कहा क्रि जेठे, द सरं, तोसरे अथवा केरे बेरेसे दुम्हं काम ही क्या 
नके है ! पहल तुम खुचे र षातमें ओष्ठीं देलकर जिसके यहां गये धे .खय उसी मोटी सुसकान 
चमे धार युशा अवस्था वारी लपिताके यहां ही जाओ ॥ २४-२९ ॥ मन्दपालने कषा कि सियाम 
सृप तेत अथवा चर पुरषकष सो चसे वदृ कर इसर, कमे र छ भी घवराहद लाने वाली, 
र १९षैर बहानेवालां तथा पर लोकके पुरुपाधंकी यिगाडने।ली यात देखी नहं जातो । सात 
क्ते फौषियामिंसे बड़. मारी अनुभवा ऋषिराज वशिष्ट बड्हीं शद स्वभाववाले धार सदैव 
स परमपनी जोक दित चाहने वाले तथा उस पर प्रेम दिखाने वाले थे; तिस पर भी सव लोकमि 
ते नामा चच(र बत रखनेव।ल( अहन्वतोने उन षयाम बड़ वशिष्टका व्यभिचारी हानेकी 
न भीरङ्कासे निराद्र किया था । वसा ठुरो बात साचनेसे वह भले लक्षणों वाली अखन्धतीं 
कि ष्मा जालं धुएकं समान चटा लता, कभो पिना स्वरूपकी हातो, कमी रिखाहं देती धार 





(ः ५ नहं {दिखाई देता दुहेः इसाहतको भाति लागेके व हे॥ २९-२६ ॥ वशि 
अन्न, उ अरुन्धत(को बुरा चाहनवले नह; थे म मो वैसा हो तेरी बुराई चाहने वाला नहीं 
च {(8}मैकेवल सन्तान पानके लिथ ह्‌। दूसखरीसे जा भिला ह; पर तु खसे भाज अरन्धतींकी, 
ह ति यत्तव कर रहो हे ॥ ३० ॥ ख्यां कभो केवल यही जान कर विश्वास नहीं 
ता र्ना चाहिये कि यह ता मेरी ख है; वे जय पुत्र पाजाती हँ तव यह नहीं विचारतीं षि 
जति" त सेवा करना सुश्षे अवररथ हा चाहिय ॥ ३१ ॥ वैराम्पायनने कद्‌। फि धागे उनके बेरे 
रिण भेलो माति मनाने लगे शचे(र वें भ। वेका ढारस देने लगे ॥ ३२ ॥ 

हेव आआदिपर्वमे खाख्डययनके जलानेके पव स्थित दाधार कथ( वाला 

1 द सी पैतीसवां अध्याय सम ॥ २३५ ॥ 

4 -न्दपालने कहा ष भने आगसे ठुमञा बचाने लिये अन्न वसै विनतो कौ शी 


{12 र ऽन्दाने भी वही दागा कह कर मेरा वातका मान जिया धा ॥ !॥ मने अग्निदेवकी 
रम &(7> तका साच दर ओर यदह जानकर कि वुन्हारी माता धम्नप्र प्रन रखनेवारी तथा 
> > ` अपार वोर्य्यबाले हा इससे पले यहां नदा आथा था ॥ ९॥ टे रा ¦ तुम सुपर वु 
| # कर क ७ ॐ ५ = र; अ म ओ ~ ९. 
3, भानना। तुम वे ऋषि हा कि वेदाम मो जिनक् नाम द; अ।ग्नदव भी तुमका जानते ई॥ 
" ई 18 ‰ च = 9 ७. क ॐ कोः ॐ ऋ ~. 
, 4 र करम्पायनने कटा फ मन्दपाल यां वटका दारस देफर खरीक साथ वासे किसी दूसरी 
तती ( पि चले गये ॥ ४ ॥ भगवान .अग्निर्देवन यां दी कृष्ण [र अञ र सहारे संसारके 
„१४ पका यिय बहुत हो पीटकर खाण्डव बनक्रा जलाया ॥ ५॥ च वहां चव्वीकी नदीको पोकरं 
प्रा भनस अद्ध नके सामने अयि॥ ३ ॥ आग भगवान इनन द्वताश्नांसे धिर करके वह्‌ 
भस उतर कर अङ्खंन शार छ्रुप्णसे क! क दवता भी जिख कामका दका छः 


पसा १.१ 
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= ॐ. &, 


षि 


३६० | । 


, नषस्यासे तुम्हे सय अग्नि-खख, सय पवन-अख भार भ्रपने सवं ओर र 
दशा; तुम छे लेना ॥ २१-१२॥ आगे कृष्ने चिनती को किः आद्ध॑न ओर उने 





-८ ॥ वैाम्पायनने कहा कि आगे अजं नने इन्द्रसे सव आखा सांगा । बड़े भारो 
` वाले देवताशचेःके रःजाने उनके देने समय ठहराकर कदा कि दे पाण्डुुतर ! जवः 
महादेव तुम पर प्रसन्न हागे तब मैं तुम्हं सव अका द्‌ द्‌ गा॥ &-१०॥ हे कुरः 


 ६ैताओंङे छोकके चले गये ॥१४॥ सगवान अग्निदेव सगो ओर पियोंकं सात्‌ ` 
` धनको जलाकर तथा यड ही प्रसन्न हाकर चन्द्रह्‌ दिनोंके पीर अंभः गये ॥ १५॥३ 
` लोह, चयी चीर मांस खांकर बड़े ही अआनन्द्के साथ क्ष्ण शार अजु नसे का |. 
` ` दोनों ही बोरश्वार पुरुषेनमि बड़ हा; मैने ठन्दारे सहारे हा मनमने छखका पश्‌ ॥.. 
` लटा । अव मेरो आज्ञा यह ह किं जहां ठुम्हारा जी चहेगा वहां तुम जाव 


कृष्ण रार मयद्ानव. तीनो इक्टे कुं काल टहलकर मन. मेएदने बाली नद$े ध 











वरदान नामो ; यदि किसी पुरुषके छिये उसका देना कन्न मो होगा ता दे व 


॥ क 


| 


जव अस्नके देने करां वह समय आ जायगा तब उसे मँ जान द्‌ गा 1 सें तुम्हारो ष 


सदैवं पेम धना रहे । इन्द्रने बुदधिमार्‌ करूषणका वही दरद्‌ान द्या ॥ ९२ ॥ प्रमु 
कररण श्चा? अञ्जने वरदान देकर तथा अग्निदेवकोा सत्कार दिखाकर देवंतओं 


१६१७ ॥ हे मरतशल वालोमं बड़ ! महस्मी अग्निदेवके एेला आज्ञा देनं पर्‌ 


जा चठ ॥ १८-१९॥ | ४. ( 
+. स्प.खदेवशी बनाये ए, ए लाख संदावः रौ संहा म(रतके 
ध आदिपवेनं खाण्डव बनके जलानेकः. पव भेर दास | 


कै 





१ 
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॥ ध; ॥' | 


1 5 महाभास्त। 








सभापव्वं 1 


| | |  श्रोनारायण मगवान्‌ चर नरो भे चेष्ट नर मगवानकोा सरस्वतीं देवी को भार 
थास जी को प्रणाम करके जय -राब्द्‌का उच्यारण कर । 4 9८ 
वैशम्पायन वाले किं टे जनमेजय ¡ तव श्रीकरष्ण च्चर यज्ञ न के सामने दाथ जाड 


ˆ हि मयदैत्य मधुर वचनं से कहने लगा कि हे पाथं ! आपने खाखडवयन के दादसमय मं 

फे | की के नारा करते हुए भरकृष्णसे र इस जलाती हृद आगसे आपने सुनने चाया दं 
दियं म आपका कया भिय करू । अ „ । 

| अञ्न वोल्ते किदे! माखुर इन मधुर वचनेोंसे दीं ठम ल्युपकार कर चकं इम 

` „ म पर प्रसन्न ह, जाओ तुम.भी हमारी ओर प्रीति करते रहना । मय याला फि 4 पुसप- 

9४ ! अञ्न याप जा कते हैँ सा ठीक है । मँ दानवेोंका विश्वकमां शिरुपविदा में षडा 

 “ (नपु षै सा अपनी इच्चासे भोतिपूरवंक आपका कुं भिय किया चादता हं ॥ १-३॥ _ 

` अल्ल नने कहा हे निद्पाप मय !' तु अपने को. खल्थु के छखसे छटाया हा मानकर 


पकार के वदलेसे कुव किथा चादता हे इससे दम तुक से कुव कराया नहीं चादते चर न 
¦ ५, नी ५ यप ज इसलिये ~ जी ~ दो पूरी 
„ ४.५२ इस सङ्कल्प का व्यथं फिया चादते दं ई श्रीकृष्णचन्द्र जीकीं आज्ञा के पूर्‌ 
{> उसाका हेमारा प्रिय जानो ॥ ७-८ ॥ ध . | 
_ पार्थी आज्ञादसार मयने जव श्रीकूष्णवन्द्र जीसे परा तव इस दस्य के क्या 
जञ देऽ इसे मृतं भर कष्ण जीने विचारा शार कडा । ए ! शिल्पविध्यामें निपुण 
{भदे 4 तुभ युधिधिर जीकै यात्य पक सना वना दा। दरार वट सभा एसी दहा कि -मचुर्व्‌ 
` गरू भरमे शसा क्च ते देखकर के! वसी बना सके । आर जिस सभाम देव- 
4 ` भरम वसी कीना न उसे देखकर कादं चसा बना स. 1१ 
{माके धरार असरों के शार मपय फे गन्धव के पेसे २ चिच्रदा भनार चिचमं एसे र भाव 
। ("4 जायं जिनके देखनेसे व्रयाण्डके भीतरकषी सव वस्तु देखीं दईं सा दा जाय ॥ € -१३॥ 
4 (< विमान ` वैराम्पायन या | पसनन चित्त से भगवान को आज्ञा का ग्रदणकर मयदेत्यमे 
अ 9 
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(भान के सद्दा सभ? वेः पाण्डव के लिये बनाया । तव श्रीक्रष्ण भार अजन दानो इस 










द. 
` ` { {ते ४०.५५ ते ४ भ - त . नमः ५. ६ । 
ह :..3 वान धमेराजयुधिषिर जी से कटकर मयदा नय + उन्‌ क लाथ तय शुध्‌ 
(. दानव का उचित स्मार दान मानसे श्विधा शार उसनं नी वड नन्रतासे उसे ब्रहण 
१४-२५॥ श्चर हे भारत) तव वटां पर मयन विन्डसरोवर त्रा वृथपवां ने जा 
पिया था उसकी सय कथा पाणड्पु्ौ से कटा । फिर विभ्रान करकं मरय ने मदात्मा 


५ ॥ 
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पाण्डवं की समा का यनाना विचार पवक परम्म ङिवा। थ शत्‌ अभि {ज = 
मङ्कल पूवक देवपूजन करके लोर से इजारा त्राह्मणों कों सन्तुपुकर शार बदूत भन रा 
देकर छुभ दिन श्चार शुम षटं सरं सव भातु के शणसे पूणं मनके हुरमेवालो दष ; 
हाथ लम्बी, चैड़ी भनि सभाक लिये नापा ॥ १६-२१॥ - ` 

इति रो क्षहा भारते सुभापवेि प्रथमोऽध्यायः ॥ 














वेशम्पाथन जो वेले कि पाण्डवं से श्रा सहित पूक्तित्शतं पूज्य न 
सुखप्रवक खाणडवप्रस्थ मे छव दिन वास किथा । पिता जीके दशन फी इच्छ ए|उ 
विशालेन जगतवन्य छ्रर्ण जी ने धमराज से "र पथा से अनुज्ञा छेकर अपनी ष 
चरणां का प्रणाम किया; उसने सिर ख कषर गलते लगाथा ॥१-३ ॥ तथ यास्व सगवाश मि 
जी अपनी वहिन छुमद्रा से भेटकर चानन्द के आभं से नेर को प्रणेकर संप 
१ दितकर सत्य २एसे वचन वारे जिनका उत्तर न हो सके॥ ४-९॥ सुभव्राने भीषा 
उनक चरणा का कर माता आदि से जा कछ सन्देदा कहवाना था संय कह दिया। 
सत्कार किये गये ओर रिरसे प्रणाम किये गये, -ीक्रष्ण जीं ने उसे आरदीरवादसे 
्रौपदी ओर धम्य पुरोहित का दशन किया । धौम्य के प्रणामकर प्रौपदी को सम ¶ 
ओर. जाने कीं सस्मति लेकर पुरुषों मं शरेष्ठ. कृष्ण जी अजुन फे साय माशयेर¶२ 
युधिष्ठिरादि के गद में गये । वहां इन्द्र जैसे देवताश्चां से परिदरृत. रहता हे उसी परस ए 
पाणडव स धिष्‌ गरुडध्वज, कष्ण जी ने यात्रा समय के याग्य सव कामें का किय ¶ 
स्नानकर, पविच्र ह्‌, आ भूषण पहनकर, देवतां का चाद्ये के पुष्प, भाला ध 
द्किणादिसे सतुति से पजा ॥ १-११॥ इस प्रकार याच्ना समय के कामों का करके च, ६ 
शष्ट आङृष्ण जीं वार्‌ की क्वा से यार आये, वहां प्ञ्य आह्यणोसे स्वस्त्ययन ९१। 
अद्दत सादि मंगल पदाथा का दशनकर ब्राह्मणीं को दचिणा दे ओर वस्तुओकेदा {१ 
कर गदा चकत, तरवार ओर शृङ्ग की धद्य आदि अनेक" अखरशाखो से सने ११३ 
जिसमे यः सुभ्ीव आदि वार धादे लगे हे, एसे गरुडध्वज, दीघगामी रथप ¶ 
शुमदिन ओर शुभदे म पधार ॥ १२-१५॥ तय भ्रमसे राजा युधिष्टिर भी दारुक ६९, उ 
दटायकर. उसके स्थान पर आप यैठ गये जर लगाभ अपने दाथ मखे लिथा।- , 
अङ्न भा रथपर चदृद्याए ओर साने फे द्र्डशाली खरदल करने लगे । ६/1 
मीमसेन भी दानां माहृयों के साथ ठे पुरोहित ओर अन्य ब्राह्मये के साय ओर ४ ' 
जनके सदिति ध २ चलने लगे । उस्र समय चाच्ननाराक भगवान कष्ण * । २ 
कामित हते जसे प्रिय शिष्योके पीछे २ चलनेसे ग॒ दोभित दाता र॥ %।१ 
गाषिन्दने अजु नका पेमसे गले लगाकर युधिष्टिर चार नकट का द्र से आ 
आर नङुल स ददेवका प्यार किया, युधिठिरआदिने भी कष्ण का परेम से खाति {१ 
र्‌ न्कल सहदेव ने प्रणाम करिया ॥ इस पकार शच्चपुर धे जीतमेवा दे छरुष्ण ने आध 1 
मागे कर, युधिष्ठिर जी से लौटने की भाधना षतं | ग (१ 
युधिषिर ! युधिष्ठरजी न को प्राथना को॥ १६-२३ ॥ तव हे भारत. \॥ १ 
युधिष्िरका चरण टा भार धमात्मा युधिष्ठिर ने केराव को उटाकर, मस्तक सध ( \ 
नरन छृष्णक्य जाइ, एसा आज्ञा दिया ॥ २४॥ इसके उपरान्त हम फिर आएगी) ५..॥ ३ 
कर अति क से उनके चिद्‌ करके ॥ २५॥ रेसे ्रसन्न मनसे अपनी घुरीके गये ०९ ' 
भमरावती फी ओर जाते ह। तव पाणडवेोंफो दि जां तक देख षको, कृष्णकी ९, (| 
रदी, परन्तु कृष्ण की ओर पम अधिक धा इससे. पारडवोका मन आक्कुष्ण जी 18 
अला गपा उन पाण्डवौ फी दि देष्वते २ तेल भीन दोमेषा थी कि केदावक्षाः { 


| चख 
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र 
वक न 
॥॥\ हागपा । श्रीक्रुष्ण जा पर लन लगाए. दए पुरुपश्र्ट, पारडवलाग) इच्छा न रहन 
 ब्रापर मी अपने नगरका लौट भए । तय देवक्गीनन्दननमी रथ पर वैते हुए, शीघ्र हारिका) को 
1 दगध चनीर याद्वा में वीर सात्यकि पीक जाता था । तच कृष्ण जी गरुड समान शीधगामी 
रुक इत के साध गरड के समान येग घले रथपर ये द्वारिकापुरी के पंच ॥२१-३०॥ 
चैराम्पायन वेले क्षि हे जनमेजय ! धमे राज अपने माद्यां के सहित घरक लाटक्रर 
त तिन नगर सें परयेश फिया। सव सुदो को भाष्यं का पुत्रों को पिदा फर के पुरुपश्रष धमेराज 
कृषंप्रीपदी सहित आनन्द मे मगन भये । वैराम्पायन बोले कि प्रसन्न चित्त फंराच भगवन भी 
छा हइग्रसेन आदि यदुश्रेष्ठो से चादर पाकर पुरी मे प्रवेश किया । तथ कमनेन मगवाननं बृडपिता 
पी षसदेव जी का चौर यशस्विनी माता का वख्देव जो के। प्रणाम क्या ओर पुन्न, साम्ब, 
सगदं निशठ, चारुदेष्ण, गद, अनिरुड ओर भाल नाम पुन्ना का गङे लगाकर बास चाज्ञा लकर 
षप र स्सिणीङे घरकोा गये ॥ ३१-२द॥ =, ध । 
णा इति श्रोसदाभारते सभापवेणि भगवद्‌ यानं दिलीयाऽध्याय, ॥ 











क, 













= =. © 
ए वैशाम्पायनने कडा, कवि विजर्यी पुरुषों मे श्ट अज न से मयदै्प नेका कि हे पाथं ¦ 
_ + पदि आज्ञा हाः ता कैलास के उन्तर मैनाक पवैतडा मँ जाऊ भार बं से घुम प्दिरआ;ऊ । 
{ दानवो के यज्ञ समथ सें चिन्दुसरोवर फे पास एक विचिच्र सिंगरिफ आदि रंग फे पदाथा स 
| पणे, जिस सेश्रत्रिम मयूर आदि के चन्द्रकः लाचन मादि मलो माति रचेजाय, एसा 


| एक भांड मणिम भने रचा था वह्‌ बृष॒पवां दानवके यहां था ॥ जा वह" चद श 
५उसे भः लेता आऊंगा तब आप केगेंके यशक्‌ बहान चाल ह. सवर ध 
भूषित सभा शी रचन करू गः । हे कुरुनन्दन ! जान पड़ता, ह व = 
एए घ बडी; कार गदा मी पड़ी है ॥ १-५॥ ब्रषपवा ने लच्‌ गदा कं म्‌ र > 
| विन्दु से जरित, अदन उस शान्तुघातिनी गदा सं रातु .का र = व ५ र 
"  छड़ा है । आपके योग्य जैसे गांडीव धलुव दं वैसे वह्‌ भामसखन क धा > = ॥ व 
षज १, (देवता कादेवद्त्त नामक एक बहुत बजनेवाला श्व मी उस विन्दुसर्मद्‌ बहना 

„ १ र पर्थं उत्तः दिशा ओर गधा ॥८-६॥ 


हा जाक देऊं न से रेखा ककर प 
रर्‌ अवर देऊगा । वह्‌ असुर्‌अयु स 
भगीरथ जीने गङ्ग(जीकलानक 


क़ घ?" 
¦ +> धक भ} [, जके ~ म = नं रं 3 मी जा- 
ई शिपि वप तपस्या की थो । र भरत श्रे! इमी सरोवर क तर ब 
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॥ 
१ 


 ६११६। 
| ओ ठ्न 
| न 
र 1 # 
कि =| ८९ जै 
१०१९ 
नः के 
५. 
ए) 
४ ८ 
८ ॥ 


। वहा क्लासके उत्तर मैनाक पवेत कं निकट मणिथा 
/ | भारौ पवेत है वहां ही भिन्दुसरोषर है इसीकं तट पर 
७ + ५४ - 
ल्ल स नहीं केवल सो माथ दी मणि क यज्ञ- 
+ पतिने सौ यज्ञ किया था । ओर जहां शाख सिद्धान्त स नही कवल च = 1 
८ ॥ स्त्म श्मौर धत्य बन रकल है । जहां यज्ञ करक ईन्द्र वि उपासना किये 
॥ १६१ रके महादेव जो ने सथ लोकां के रचकर उसमें चिराजमन १ यज्ञ किय 
| भाते ह । र जां सहस युगोँके अन्तमं नर, नारायण) व्रह्मा? यम गयो अदास 
१... दा सदस्‌ युष १. 6 जक लिये बषीं स्तक बड़ा दास यञ्च 
{रते हं 1 ओर जहां वासुदेव मशवान ने घशश्यापिन = सतम ओर अत्यन्त चमक्षले 
४" कियाथ्‌ =. ~ ~ से मूषिन हजारों यजचके सतन आर अयन 
धाओ नेकीमखास य 
ओ, { ज जह( सा ए युप्तमप्रनञउसगदाका चावका आर्‌ 
' .& भारे( चेत्य, मगवान ने दनि क्रिवाथा। हा स्म यादे महामणि फे चूण का 
१० सदि भ पवः स्फटिके समान रवतन सित क भा आर वनराः सा सय 
॥ भरर वृषपर्वाके यज्ञ सथा^के लिने एकडा । र ~ 0 
३ | ले छिव) ६११ नोर रातं क रथा यं धा उस मदः: न बहा जाकर 
६ ख वथ।॥ श्ओरजो धन यक्ष्या रा. तनो लकां म प्रसदः मणिमयी 
= 1) ष पपका चतर ल {त भ्रा 1 उष सबर् वह्\स लाक ~ ~: ७ छ, क दि प्मीर 
कं ५ अपतिष 9 ल 1 क वय॥२०-२०॥ तथ उत श्रेष्ठ गदु का भ.मसनका द्‌ ष्ट्या खार्‌ 
(प्रतिम खुन्द्र सखम 
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ह तमान से पजक करक इन्द्र जैसे अमराधती मे वैसेरमे ॥ ८ ॥*उस 
"थ स जार ्ुए राजा लोग ओर ऋषि लोग पाण्डवां के साथयैठते पे। 


` स्थूशक्िरः. कुश्णदरेपण्ण्न) छु, सुमन्तु, जैमिनि, वैक, व्पाखहे चित्य इम लोग । ( 









भ उनो न्क नकर्कु 


ज कः काणो कक 9 
ज ककमा गोद 1 


जिस शाख क नाद्‌ से प्राणिमाच् कांप उष्ते थे उस देवदत्त नाभ शंलन्धा अं नप्र मरह ˆ 
अपेण कर दिया ॥ | व 


न हे महाराज शुने वृक्षां से रोाभित वह सभा दरा हजार हाथ खम्बो, ^ 
नाहे गह । अग्निकीः सूय्यकी, चन्द्रकी सभ के सपान प्रकारामान यड साकारा ` 
कर अपनी. चमक से खयं की चसक का जीतती हृदे सी चमकती थी ॥२-२४॥ दिं 
छा किकतेज से चमकतो इहे वह्‌ नवीन मेघ के समान आकारकेा घ्राषरण करके श १ 
विभ्वक्रमा मयदैत्य ने जेसी लम्दी चाड़ी थकाहट दूर करनेवाली, रमणीय दुषु षतत ९ 
रदित, उक्तम द्रव्य स युक्त) रन्नको.भित्तिवाली रन्नजटित तारणसे भूषित वत | व 
युक्त चह मृल्य स्वात्म सभा यनाईं । वैसी न श्रोक्रष्ण की सुधर्मां थी न च्या जी | १ 
जिस, अति उत्तम सभा का मयने बहुमूल्य द्रव्या से खचित रचित किय। धा एसे श्र २ 
चारा वड धली बड़. २ कारके कोह रक्त नेच्र को कंजे,. शार शक्किफणं, मयान ' 
सदस दास्रधारीःफिकग नाम के राक्तस, मयको आज्ञा र रक्षा करते चार काय॑६; 
करते च ॥५-२९॥उससभामे मयत्य ने एक सरोवर बनवाथा । जिनसे वैदृ॑मणिभ 
अन्य मणिं के, चचार सुवणेके नाल यादि रै एसे पद्य की सुगन्धिवाले कमलां सेह 
धार वह्‌ सरोधर भांति माति फे पचियों से भार खिले दए कभ से चारुव पी 
म्री आदि से दाभित था भार जिसमेंकी सोंदियांरंगः विरंग के मणि की थीं # 





अनमय". 


# ( 
० ण "= 


जलम काचङ्का नाममीन धामन्द्‌ वायुके आन्दोलन से सर्वत्र कमल फे पततो प? 
सड्त्या दे मताका चृदसशाभिततध्ैःर महामणि को ष्िलासे जिसमें विचित्र ४ 


+ 


ददे दे पसे भांतिरकेम। ए सेभ्रःर रनों से शाभित उस तालाय के देखकर केर रराज ' 
सखकरक भा नहा जानते थे च न उस में गिर पड़ने थे ॥६०-३४)। उस सभाके चारौ ओ 
देपुष्पवाले भाति भातिके | चरोततल्छायायुकत मनेद्र खुन्दर बर्न गे ये ।. यह घु 
समद र वह सराचर हस कारण्ड >, चकडं चकवा दि खुन्दर २ परिये स 
थ. । वहा जक्षद्य ञ.र स्थलपद्म आदि पुष्पों की चृता को सुगन्धिवाली शीतलं र ; 
पाण्ड गं की सेवा करती थ एेसी समा का चुरा १४ भास सें तयार करके मयदैत 
राज महाराजके अपेण कर दियः ॥ ६५३७ :॥ . 
इति श्र महामारते सभा पवंणि सभानिर्माये तृतीयोऽध्यायः ॥ 


छक्का 


. 
(प 


। 
| । | 
"५ 











~ वैकराभ्प यन बो कि ह जनमेजय ! नव राजा युधिच्धिरने मधु घत मिधिः + 
विध मक््य, भाज्य, चोष्य) पेय से अर्थात्‌ फल, मूल, सृगमांससे हविष्य आनस, उ | 
छन्द्र ~ मारा अदिस श्चार अ पदाथ से नाना दि्ासे आए दए उत्तम २९५. 
जाणा क सनतु करके उन दरए र विं को क्षि? हजारों गौ दिया ॥ हे जनमे | 

नाह्मणो के पुण्याह वाचन मन्त्र पदृने को ध्वनि एसी आदा म मर गहं मानो । 
पच गहे । नाना पकार्‌क षा्योसे तरह ९ के सुगन्ध पदार्थं से पजाक्र 2ेकानेर 01 ; 
स्थापन कर युधिष्ठिर के सभाम प्रवेश करने पर ॥ ९-६ ॥ वहां मल्ल छाग, भद {1 
-रलानेषाले थारनट लेग, खन लोग, वैताचिकर लोग, महात्मा युधिष्टिर जीकी | 


त 


खण दिखाय २ कर करते धे ॥ ७ ॥ इशः पक र श्रातृगण सहित राजा यि + 






१ ४ सपिभारी, महाशिरः, छमा, वसु सुमिन्र, सैच्रेय, चन क) वलिः. र (>£ प | 
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।_ -----------_~_-______{_____~ प 
१ भे, यान्ञवल7्प भार सपुत्र लोमद्पण, यष्ठुाम्य, धम्य, अणीमारुडच्य, कौ दिक ॥ ६-१२॥ 
2 दसेष्णाश्नः ञैषलि, पण।द्‌, घर्जालुक) माजायन, वायु भक्त, पाराशये, सारिकः, वलिवाक 

बो\ सिनीवाक) सघ गाठ, कृपन्नन जाचुरुख्य, शिखावान्‌, आलम्ब, पारिज।तक, म्टाभाग 
गरा पवत, महाखनि माकंण्डेय; पविच्रपाणि, साधण, भाल्टुक्रि) गलप, जंघाषन्धु, रैभ्य कापवेग, 
व्ये भयु, हरिवघ्रु, कौण्डिन्यः वशु भारी, सनातन, काोवान, शौपिज, नाचिकेतु, गौनम 
क सि पैङ्‌, वराह, छुनक, महातपा, शाण्डिल्य) ऊुकुर, वेणुजं, काकाप यौर कट ये सथ धर्मज्ञ 
पृ व संरतसूना- ओर जितेन्वरिय वेद्‌ ओर वेदान्त भें परिडत उक्त सुनियर्गं ओ इनसे अन्य 
४ बहुतसे पविन्न शरेष्ठ २.वेदादि पारगत ऋषि लाग पुश्य कथा ककर धमराज को उपासना 
| रतेथे । इशो प्रकार उन्तन २ च्निष लोग धमेएज को उपासना किय करते थे ॥ उनमें 
उसे श्र भीमान्‌ महात्मा धमात्मा सुज्जकषेतु, विवद्ध॑न, संग्राम जित, दुषु, वोयंवान उग्रसेन ॥ १६- 
मयान! २१॥ मूपति कष्दसेन, अपराजित क्षेमक्त, कस्बोजराज कमठ) षडे पर।करभो कम्पन) जितने इन्द्र 
काय॑ £ महाराजने कालकेय नाम अखुरोका जैसे कम्पाय रका है उसी प्रफार अश्न दालक ज्ञाता, 
[पि षलवान्‌ पुरुबाथीं ययने के सदा कश्पायान कर रकता है ॥ २२-२६॥ मद्र कानाथ जशासुरः 
वह शिरालदेश के राजा कन्ति, धार पुलिन्द, उसी प्रहार अङ्गराज, बज्ग के राजा यरद, पाणडव, 
व ए उड्राज, यन्धरू, सुभित्र राजुनाशीशैरप, क्षिरात राज छुमन।) यवननाध, चाण्र, दे वरात) 
९६ -माज, मीमरथः श्रुतायुधः कालिङ्ग, मगधदेशक्ता राजा जयसेन । ख कमा, चेकितान, रार 
१ नाहर पुर, केतुमःन, वश्ुदान, वैदेह, एतच्ण' सुधमा, अनिरुद अतिव्रली श्रुताय, अनूप- 
देर का राजादुर्ष, कमजित्‌, खुदशनः पुजन सहित शिद्धपाल) फषटपदेश रा अधिपति, बरद 
| लोगों के कटर देचस्वरूप छमारगण, चाहुर, तिथय, गद्‌, सारण, अकू?) छूतवमाः शिनि 
| का पुर सस्य ॥ २७-३० ॥ भीष्यक, करति, वड़ा घली दुमस्सेनः. बड़ धलद्धर्‌ ककय देशक 
| राजा लोग, सभक के पु यज्ञसेन, केतुमान, द्ुमान ये सव श्र दूसरे षट्रुतसे राजा छोग 
₹९.॥.धरमराज युधिष्ठिर की उपासन करते रहते ये । उनमें से खुरुय ९ राज कं नाम लि्े गे दं ॥ 
३१-३२॥ उनपरं से श्त से यलो राजङ्कभारो ने आर श्रृष्िणि वकी पयश्च साम्ब, युयुधानः 
++ सारय कि, खुधर्भा, अनिर) शैव्थ आदि राजङ्कमारां ने अञ्न के पासरह कर, व्र्मययं कर 
। सृगचमरं धारण आदि निथमवासे दो वहां घलवद्‌ सीखतथं ओर धनञ्जयक्षा सखा तुम्बुरु न(म 
( गन्धव नित्य उपस्थित रदता ५।॥ ३२-२१॥ चिन्रसेन आदि सत्तादहेस गन्धा फ गण रीर 





















क 
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।  धरष्रां के गण नित्य उपस्थित रमे मे । ये स गाने में बजाने मे बडे कुशल थे ओर सास्य 
| नामतालसे, धनि की समता भें, लयमें पड़ चतुर परिश्वमी च । तम्बुरुगन्भ गर को आज्ञ/से 
॥ पे दिव्य तान लेकर गान कर २ युधिष्ठिरादि को सवा करते थ ॥ २०-३९॥ पि लोगों को 
उतत, १/६ मीये लोग उपासना कर देवता लग स्वग म जघ त्रह्मा का वंसेद्ो युभधि्िर आदिक 
जय{| सासन क्रिया करते ये ॥ ४०-४९॥ _ व 

इति शरी समापवंणि सभाप्रवेशो नाम यतुरमोध्य.यः ॥ 

# हे राजा जनमेजय ! जव मदात्मा युविष्ठिर, खादि पाणडव, 
र ॥ राजा साग, प्रधान २ गन्धवंगण सित. समा मं यट तम्‌ वहा षर्‌ वद्‌ाक उपनिषदि 
। ॥ भ सातः, देवतां र पूज्य, वेदोक्त मन्त्रो अवष्ान कस गण र ४ इतिदएस चमर 

१ राप ज बाल, एवं खण खर देवता छग दैत्य खगे इत्यादि येदे(कत धिष 
¢, { श पतयन्त देष्ठनेवाले, न्याय के धम तसो के जानने" वेद्‌ ‰ शिच्‌ कर्प श्च(दि 
वि (+ | भगो के जाननेवाल सवं श्र, नाना राखी प परस्प्र्‌ पिरूढ य कमा एकता करन्‌ 
8 सेए घं त अनेक चर्म के मिलान केः जानने बालि धेर धव्रके तत्वकेमदूकेश्चैःर 


"| ^ ` वैशम्पायन बोटे कि 


<| कः - 
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६ | प्हाभारत॥ = ` "कः 
स्कर के जाननेवाले; बे बोलनेवासे मौर किसीसे न दवन प्त बोलनेवाले खीर किससे न दवनेयाले, परस्पर ~ < 
योलनेवाले, दाय विभाग आदि स्ति के वमामेबाले, राजनीति के जानमेवा | ४ 
बुर का वभाग करनेवाले, पमाण सदित दर एश वस्तुं का विचार करमे वाले ॥ 1. ^ 
प्रतिज्ञा देतु आदि अवयव सरित अनुमान के शण श्चार दे।ष के जानने वाले, रौ ॥ 
के वातत क भी ठीक ९ उत्तर देनेवाले, धमे, अर्थ, काम, सेक्षश्ठा ठीक २ निश ^ 
वाले अति बुद्धिमान्‌ यागवल से इस संपणे आत्मा भर अनात्मा के श्रार न † 
लोकां के भस्य्त देखने बाले, वेद्‌ अद्वेतदी का प्रतिपादन करता है इस षेद ॥ 
खूप शांख्य के भार चित्त दृत्ति निरोध रूपी योग के प्रयोग के जानने वाले, देवता ॥ 
अद्रो के निषेद करने वाले ॥ ५-७ ॥ संधि चर विग्रह फे तत्व के जानने चाले, प । 
चानु क बलाबलां के ठीक अनुमान करनेवःले, संधि धिभ्रह आदि ३ गुणों कफे 0 
कशल आर सव शाखं मं पण्डित ॥ ८ ॥ युड शार गानविथः के चाहने वाते, सा 
शार सय चिध्याओं मं एकसी गति रसने वाले श्रार दूसरे बहूतसे शणो करके युक्त प । 
तजस्भरी भसन नारदज! महाराज व तसे पारिजात, पवत, सुषु, सौमा आदि र 
ऋषियों का साथ व ण्ि इए लोकां मे चुमते २ पार्डवो फे देष्ठने फे लिये उस समा ¢ = 
वेग॑से या पटच भार जयरब्द्‌,-आशी्वादसे राजा युधिष्िःकी पूजा की ॥ ९-!?१।१। 
यज्ञ पाण्डवां सं घ्र जा युधिष्ठिर नारदजो का आया हुखा देखकर भाईयों कं सकि ९ 
हा कर्‌ बडा नन्रता सं प्रणाम किया र उनके जाग्य असन फा थथा विधि ५ 1 
मधुपक) चचार अधे से पूजा किथा चे भी युधिष्ठिर से पूजित दाकर प्रसन्न ईए । षेद 
उन म्पि ने धमे, अर्थं संयुक्त जागे के पर्न का युधिधिर से पा, नारद्‌ बोरे ग९४ 
राज ¦ तुम्हारा धन, यज्ञ, दान, ङड्‌म्ब पोषण चचार राजकार्यं समर्थ हे या नही! स 
मन घमं मे खगता हेया नही { उस्छे टता ते। नहीं ! आर अन्तरात्मा सं मन लगने प 
उधर ता नहा जाता 1 तुम्हारे पितामहो से पुरोहित आदि उत्तम मध्यम शचैःर अधम 
पठ भागकर लनवाली स्वीकार की गट शरे दृत्ति दुम से भो निर्वाह हाती रैया 
यथक लोभसे धमकावाधाथःरधमंसेचर्थश्चार कामको वाधा शचा-र भोतिसे श्र ५ 
। क की वाधा नदा हातो ?वुमनेधर्भ, यथं ओरकाभनक्ना करने के लिये कल्क , 
। 4 4 
 मन्चिधांके उपदेश करना व ा १ राजा 
मच्च फरना, दानु के द्वाने में उतहषं दिखाना, तक वितमे चुर 
मान्‌ हाना) शूल का शाल सं ओर भविष्यत के वुद्धियल से जनना इनमे निपुण 
नी !भारसात पाय अभात्‌ साम, दाम, द्रड, भेद, मन्न, यौषधि श्चार अपने शवरः 
वलका विचार इनक प्रयागा मे चार इनके समयक निर्धारमें कुराल हो या नही अ ^ 
# वधा ~ £ ^ " 
दोषश्नथात्‌ नास्ति षता, असावधान, दीघदत्रत इन्द्रियों के व सं रहना, किसी यड ^ 
अकले विचारना, एते मन्यां के साध विवार काना जो उलरी. समभ बाठे ह, शोध ३ 
` ज्ञानिथां से मेंट न करना, निश्चय क्रिये हए कामका चारम्भ न करना अथा सधात १॥ , 
करना, सम्मति को परगट कर देना मङ्गल कामों का न करना, सयं शानां पर ९ # 
# चदाह करना, शट बोलना शचेर अलस्य इन चौदह वानेंशना भलो खाति विचार ध & 
शर इनसे अलग रहते है वा नहीं ! २१ ॥ भर वेड हाथो, किला, याध, 26 ` 


अधिकारी; चात्र शासन, व्यत ८ त्र" 

प्रबन्ध चयप्र ना भ; 

` का प्रवन्ध ` अवने ' र र दृत मल जमा श्वच रथ दिही गणः हीं! | 
अ कसान पर चा के बलवला तारतम्य देले दौ वा स ¢ १ 

५ न्पापार का पवन्ध, सङ्का का, किलां का श्र पुं शा वन र ः 
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ध । 


[~ सम पिरच । ७ 

--- ~~~ 
इः व्र कै वदत सवान कारण गवि र म वधवाना, सना चांदी ्रादिकीं खानोौंपर कर दधिना, 
वारे दज हवे देशांकषा चसाना करते दौ या नदं ! ॥ ९२॥ दे राजन, तुम्हारी येस.त प्रश्ु 
ल ॥1\ तिपा अथात्‌ किलेका रुचक, सेमा पनि, धमरीधिकारी, पुरोहित चमूपति, श्र्थात्‌ लड़ाई 
वृह पर सेना का जे जाने खा) वैय, स्मात्तिषी ये तुम्हारी सात पङ्कतियां घन द्वःरा सादितता 
था नहीं एं दँ { अधीत छत तो नहीं हाग्‌ है! यर स्पथेवाजता हे करके रूतपान आपि 

| ५ व्यसनमे ता नदीं पड़ ग दे {। आर सव॑ परकोरसे व्ह रेमं अनरक्तः दै न {॥ २३॥ अमात्य, 
"१ षद्‌! का, =) रद्‌ आर सना ये सय मपर ता न्ट हुए दै अथात्‌ शु मे घन दवारा उनके 
वता §| पने वशा मे ता नदीं कर लिथा है ! तुम्हारी क्षल वुम्डारे विश्वासी चर शदसे मिले भरष्य। 
रीर मधी भका ते। बेर रते {॥ २४॥ मिश्च उदासीन श्रार रानु जो किया चाहते द उसद्ा 
पटिेसे जानदेतेष्धै या नद! चचार समय फे थनुसार सन्धि भार तिग्रह करने का जानते 
होवा नहीं चैरजा न तुम्हारे भिच्र हैन शश्र है अर्थात्‌ तुमसे श्रार तम्ारे रानु देन से 
मिले हुए रहते हैँ उनके कल्तैव्यको देखते रते ्टौ था नदीं ! दे वीर ! तुमने अपने समान 
६ शुद्धान्तःकरण, समर्थ बुदिमान, क्रंड, कुलीन शार भीतिमान मलष्यो को मत्री किथां हैया 
भा१५ नहीं १ न्नी ही चिजयक्षा सूर गिना जाता हे । तुम्हारे राज्यका एेसे मची जा मंचका 
1 नि । फिसीसे न कटै (र रासे प्रवीण हं र्ता करते हँ वा नदीं! धर कदं राज्यको वुम्दारे 
सक्षि शन नए ता नहीं करते ! तुम समय पर जागते है या निद्रा के वदाम रदत दी चीर अपन 
| | काय का विचार पिच्ली रा्चि मे करते हौ वा नहीं ! अकेले या बहुत आदमियां क साथ 
त संज नहीं करते रार वह मंत्र खय राज्य में विख्यात ता नदीं हे जाता ! जिनमं 
धड़ा परिश्रम चार बहत फल हा एेसे बड २ कोमेंके शीष पारम्म करते हो भार विध्नं 
ती नहीं करते ? ॥ २५-३१ ॥ तुम्हारे सव कमारी जग अज्ञात शचैर अविरवस्त ता नदीं 
ने १ । हारपसे ता नीरैः कि छुद्धाय कर फिर नौकर रक्खे गए हां.या एक कामस 













म ९ दूसरे काम पर वारवार बदले गए हां ! भर चि्वासी अलाभी भार वरमागत्‌ र 
है या? मनुष्य दार तुम्हारे कृषि आदि कामदेते दैवा नीं ! र एसा ता नहा देता 


थश शिवे काम धृट रैया प्रे दए रै इसका भी आपफे मधान. श्रार श्राप न जानते 
4 हा ! तुम्हारे पु्ोंको शाखरके जानने वाले अध्यापक लाग धलुयिदयामं सुखिया यनात 
¢ हेवा नहीं ! राजा उचित है कि दज्ञार मूर्खा वदले एक पण्डितकेा माल से क्योंकि 
ीं स £| #ठिन काम आने पर पर्डित ही कल्याण का करने वाला हाता दं। तुम्हार किल, धन, 
होना ,| चन्म, आयुध, जल, श्चार यद्रो से शिल्प विद्या के =(ननेवाले धनुधारियेों से पर रहते दं 
पष (। पा नहीं ! एक ही बुद्धिमान श्रवीर, जितेन्द्रिय, चतुर मन्त्री राजा अथवा राजणुन्र का 
इ पदी.खमी की पासि कराता है वुश्दारं मी ठेसे मंत्री ई बा न्दी! तुम षात्‌ 
ओ ५ धो, पुरोहित, युवराज, चभूपति, बारपाल, अन्तदे रिक; काराणदाधिकारी, कादाध्यक्ष, 
यदी ¶ वान, नगराध्यश्च अर्थात्‌. कठेकटर, कारय्थनिमांण कतां अथात्‌ इंजीनियर) _ धमाध्यक्ष, 
शोष | माध्य, द्र्डपाल, किले का रक्षक, राषटरान्त पालक आर वन पालक राञयुक पच वार 

त्‌ ४, . न अटारहोकेा श्चार मधी पुरोहित युवराजका छाड़ शेप पन्त्रुह अपन पक्षब्राल ईन उक्त क 
| परिक र परस्पर न जानने वाले तोन २ चर यारा जानन दा या नदा ॥ २३८ ॥ 
१९८ + सदा सावधान निन्य उच्योगो तुम पराये नौके से भा दि २ शुके उद्योग का 
20 ॥ ` प मन क्री घातो का जानलेते दी वा नदी! तुम्हारा न्न, कलन चतन दापन लगा 
रि -लाःशाखकी चच करनेवाला, बहत से शास्त्रों का जानेवाला) विधि काज्ञात्ता, घ्मग्नि. 
4 ‰ ची) बद्िमान, सीधा, पुरोदित वुभसे प्रजित देकर समथ पर दाम करने के लायक धस्तु 
£ \ र समयका सद्‌ा यतता वा नटी !॥ ४२॥ साद्धिरकान्निकार्परपत काज क परीत्ती 
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¦. ८ ` पहामारत । 


करनेवाला तुम्हारा शाख इरालजोतिषी आंधी, भूचकेतु आदि दैवी ओर मूर्प अ चारि; - 
संयन्धी होने वाते उत्पातां का पष्िते से यतात्ताडेया नदीं? ख्य कासे द्य 11 
मष्यम कामें में मध्यम श्रार रे कातेंसे दषे नौकर लगातेद्ै ने? अल रिति १५ 
अन्तःकरण कुख परस्परा बाले शरेष्ठ अमात्यां को तुय छट कामां सं गते ठ न १।२२॥ एप ¦ 
। बड़ेद्डसे प्रजा घधड्ातो तै महो {३ ! रतश्च मी जाग तुम्दारे आश्ञाफे अजनुसारराज्ः हे 
। स।धन करते है यानीं! यज्ञ कराने बाले त्राह्मणं जेस परितका अर स्वै? पत्तिक चो 
अनाद्र करती है वैसे त्यत कर ग्राही सम कर पजा लाग तुम्हारा अनादर रे, नी म 
दे-२४॥ तुम्दारा सेनापतिं बुद्धिमानचछरवीर श्चौर भिष्कपद र ङ्ककी नश्चार प्रीति पते 
। चलचुर्‌ सेनापत्ति शार तुम्दारी सेना के खुख्य खथ धकार के युद घै खल, दीठ , शुत ५ 
। जिन्हाने संभ्राम मं यिजय क्ता लाम कियाद पेसे सेना वोरलाश तुर से ५ के 
शवे ओर मान किये हें या नहीं !॥ ४३-४७॥ सेना्ओं के लिये रसद (र मासिक ठी एश 
पर देते हा थार देर ते नदीं करते क्योकि रसद श्चार तनंर्वाद्‌ देर भे मिक तो री 
साग अपनेस्वामी की बुरा करते दै वह बड़ा अनर्थ है मणी से लेकर भर सव तुम्हार दि 
लोग काम्‌ पड़ने पर युद्ध में वुभ्हारे लिये अणने प्राणां के देने के छिये तय्यार रहते 
नहीं { शाखे का उल्लघन कर अपनी इच्छा से एक मलष्य वदरत को अर्थात्‌ ग्राम केकि 
कारी शुरो का गजरथतुरंग पर चदृकर लङने वलो के र पैदल खडने बालौ के (५ 























आज्ञा नदीं करता ! वयोकि सवका जा एक'अधिकारी होय चैर यदिः द्‌ मेद्‌ मे 
हाय ता सय नाक एक वारमी ह सकता है । तुम्हारे राज्य सं ता रेखा नीं हने ए 
तुम्हारे राञ्य मं अपने पुरुषां से वड़े कामका करे ता उसे रसद चार मासिक ते र 
धन आदि देकर उसका मान करते दो या नहीं !॥ ४८-५२॥ चिदयावान, ज्ञानी, भग्र मत 
का उनका? राण के अनुसार यथायोग्य धन चार मान देकर प्रतिष्ठ करते द्ध या ¢ | 
तश्दार णि युद मं खत्युका भाघ हए मद्यो को विपत्ति धार दई स्तरिय; को पाठे 
नदी! भयसे शरण माये इए अथव। दाक्ति से सण युद्धम जते भे रिषुको दे मरति 
पवत्‌ रचत करत हा या नदीं! दे राजन !मात्ता पिताकी तर सव णथ्वयी फा एकस्‌ ` 1 
रित्‌ देखते हा या नीं! चरपने दानक, स, लश्रा, आट, मथ, नां थ, गीत, य ४ ष 
नारक निन्दा थार दिनमं सोना आदि ठ्पसमें से चिक सुनकर श्चार अपने का तीनों यह ् ५ 
मंन काप श्रोर सेना से संयुक्त देखश्षर वेगसे चारे जोततने दे छिपे जाते दहा या १ 
हे महाराज ! पाष्णिमूरू अथात्‌ धारष्ट पकार के मंडल के काला का निय जान क + 
विजयका भली धकार जानकरयाग्य समयं सिपाद्धियें हे परिले टी से अग्रिमवेत 
र देकर विपत्तियां के उपाय का भली भांति विचार चाचर्नः पर युद्ध यात्रा र क 
७ * हे महाराज ! शुके राञ्यमें मेद्‌ अधौत ट हा जा इस स्लिय उनके (३ 
प २ उत्तमररन्नकादेतेहा यान्ीं१््या तुम अपनेका जी त कर अर्थात्‌ सेनि ४ ५ च 
जितेन्द्रिय हकर अजितेन्द्रिय भ्रार अखावधान श्रौ हराना चाष्ते दा था, ति ८ षे 
६ १ क्या चादयुओं पर ववद करने से पष्ठ टो अच्छे मुख्य दारा भली भां बही + पि 
क्य गय साम, द्म, भद्‌, दंड, ये चारों उपाय तुम्दारे गणदाई होते द्धै यः श {धि 
का चाद्ये कि पनी जङ्कार कारके धूसर पर चदा करं आर युद्ध मय) 





पराक्रम कर जीतने पर सय की यथा येग रक्ता करे तुम भो एतए करते होया: जीर ा 
वम्दारी सेना; रधी, गनों पर चोड पर यद्‌ कर लने बे पद्‌ श्वर ` सपार ~ स च 
काम करने घाल शत्य, ` क चत पंगा द 

५ ष्ट्य) युस चर, वदां के रहने वाले ओर खुच्िया इन आठ = 
तुम्हारी चतुरशगिणी सनाप वङ्‌ धोरा स सि, गट < उनके प्रधिक्छार "` | 3 1. 
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सभापष्वं,। & 
आदते के क्लिये जाती हैँ या नहीं! कृसरे के.राज्य भ अनःज काटने..के समय में भर 
सुर्य ४ दु्भिच के समयमे शच्चओंकं जीतने के लिये उपाय करते ष्टो या नहीं {॥ ३९५ ॥ क्या पने 
त १ नाज्यसे श्र शक्र ओंकेरउयमे मेदलेनेके यिनि युक्त तुम्हारे भृत्य गण प्रजा का वशः 
८२।कुघ्ग करना शार कर टेमा आदि प्रयोजन सिद्धः करते शार परस्पर रचा करत हैया नदीं! 
ररह महार ज ! भोजन के पदार्थ, वचर यादि, चन्दन, कस्तूरी, वशर भादि, भतः भ्‌ः 
का खो पसुगन्धि राले पदाभेजो क्रि दंग देशों मं भी उत्पन्न हाते है उन सों का तुम्हारे विश्वासी : 
न्ध्य तुम्हारे र्ये रन्ता करते ह या नहीं १ ॥ ६६ ॥ चाप के भक्त आर कर्पा एकारी) मनुष्य 
त पाष भंडारा, घोडे हाथी आदि वाहन, थियारः दयार लाभकंस्थानाका ५ करते 
दति, हया नहीं १ । हे राजन्‌ १ क्या तम रसो इयां पाचक आदि महल के भीतर बाला ^ त धार्‌ 
तकार दे सेनापति प्रभृति अधिकारियों ` से अपनी रक्षा, तथा पुत्र अमात्य न अपनों से पा (= 
ठीकक््रीर सेनापत्यं की, पाचक एवं सेनापति से भ्रात्‌, पुत्र अभा की आर पुत्रस ६. 
तो पी र॑दा करते हो या नही ?\ दे७-३८॥ तम्हारे पान आदि इ का प को 
हारे फे पव भाग पं शि के सामने निवेदन ता नं कर देते ५ ल 
रह (भाय के चती से श्चार सामास्य समय मं आधे से भर दुभि म वा = गर लोगों 
मरे व्यय परा ोजाता हेवा नहीं १॥ ६९-७० ॥ अपनं जातिके दरिढ्रलाग ह अ दनं 
धरे बुडदौ को यन्यि का ञ्ार कारीगरी का जो चीण, घन की व करा = "चिखने ः 
द्‌ नीरं धान्य से सहायता करते दा वा नटं । । आय व्यय १ वा नहीं !॥ ७१- ; 
त प शव जोग लेल ठम सेर समय एिलाय सममा मो 
च =" चतुर छार हितकारी अचरां का अपराध नाहा कामों सं वन काः 
॥ 


। ग खन के योग्य 
(खश के दत्तम मध्यम शार नीच राणो का जाने लाभी, जार, दय से वम्हारा 
नवसिखिया 









) 
[4 † ४ \ 1 ९ ने 
7 नियुक्त करता वा नटी दहे खारत काम कर = अर्थात्‌ लाण 
9 ० कव्व " ९ जिन्दों = चटिले ले काय्यं कता न्दी देखा दे लाभ्नियें छ ® क 
सतं ¢ शर मानने वाले, चार जिन्दा ने पषटिले क देशा वरो से, नाभिें से, राजकुमारीं 


च " क 
भरत कार्या सं नियुक्त ता नहीं किये जाते! तुम्हारा खेतिहर ल द 

| भा ` ८ हि साग ता 
कसा 0, जियें से चार पतेज्ञ वालं से पोडा ते नहीं माष, हात! व लायास | 
यथं ता ता नहीं करते १ तम्डारे राज्य मे सदाजल स्‌ स कपि अच्ी नदं होतो ॥ 
र बनाये शये वा नी १ ककि केवल वृके मरोसे १२ न तो नी करता 1 
या १-७७॥ तम्हारे किसानों की आजीविका श यी न व की भांति (अथात्‌ 
र म किसानों कोः एक उपया सेके खद के साव यु के देन लेन 


येत 0िकाषी के धकार) >> १ चम से उदटराये गये चेती, सदागरी नहीं 1: 
वेत ५ षी केप्रकार)देतेषटाषा नरी (तयम हं दन पर दरद हो कर अजा चलती ई था नहीं 


१ भार धन आदिकेप्रयागमंजा नियमदं बुद्धिमान द्यरवीर पांच २ मनुष्य मिल; ` 
शर्‌ तुम्हारे संप्र राज्य मं नगर २ चार शाव करते रहते द वा नीं !॥ ७८-८०॥ : ` 
| ४५ गर्वा क - - 
1 (ष म्या, व्यवहार का निर्णय श्चार जा का गरे समान दार धान्त माग चर गवि 
नि नगर आदि की रचा के लिये ग का नर बाले याप का करं द्या करते द 
- म ~~ ? उन स्थाना १4 ५ हः [4 नगरं १55 
(1 | 46 कट्‌ दिया दे ध इ चा नीं !॥८१॥ गाल याध इवय च यज = 
४1.10 ५६८} < ञ्यम् ` 
हत [पातमा कोर डां के नाध के लिये, वनदा र करते श्तेः = 
सिते रते ह चोरों जोर दा सयं का भोरज देते नकी रचा करते रषटते"दा' 
षान करते वा नहीं !॥ ८२॥ बत क देतिएवा उनका विश्वासिता नाकः 
त८३े भ करो छिथ से श धा ध र उस के लपे उपाय विना किये अपने भानद | 
1 ८३ ॥ कारे विपन्ति.की वात्ता म ` | ॑ ष 
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3 महा मारत । | 
से महल मे साता नहीं रहते ! रात मेः परिल दा पष्र सेक पिछले परभ ् 
अपने दित कीं चात दिष्वारा करते हाः या नदीं १ हेः पांडव ! समय .पर उक प ° 
खित. वहां आक ६ दशन चाने बाले प्रजागण से भट फिया करते हो वा नष्टं ! जप १ 
वैरतः हे उन समयां मे तुम्हारे चारो यार लाल वरदी परिने हए चा( हाथ सनं ` 
बार लिये 'हुए. मनुष्य तुम्हारी रता करते. या नहीं ! अपराधियों को; तुम यमां ६ 
समान दड देते हदा .या नदीं {अपने प्रिय अथवा अभरियज्ञा भपने पूज्य है उन से यष ह 
वतांव करतेहाया नष्ीं ? हे पाथे!-क्या: तुम चारीर सस्वन्धीं इख के श्ैषषी आ ट 
भादि नियमे से; मन के दुःख का बड की सेव, से, दूर करते रदते हो या नहीं! 
वैय 'विद्या में ङराल : शार तुम्दारे सदा. दितः चाहनेवा ले. चिकित्सक तुम्हारो इह १ 
चादते रहते टः या नहीं! हे पजापालक } ठेस तो फमी नदीं दाता कि वादी भर प्रं; 
सन्छुल आवे .अआर तुम अभिमान.सेखोभ से वा.माद्‌ से उनका निवेदन न पुर्‌ 

थात्‌: उनकं काममंध्याननदेतेदो.?लोभसे.माद से विश्वास से चर प्रीति : 
तुम्हारे अ।भित दँ उनं की जीधिका तो -यन्द्‌ नहीं, कर देते हा! तुम्हारे पुर के र्त ¶ ¦ 
या द्र वासी तुम्हारे शक्र. कं आधीन. दाकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते! ` 

“` “ "ह युधिषिर ! काह तुम्हारा राच्च तुम्हारी. सेना से पीडित होकर कालान्तर 71 
भोर सेना से फिर तुम्हारे विरद. बलवान्‌ तो नदी. हे ? हे महाराज ! धान ९४, 
क सबक खच तुरुहार भभ बने हँ न !-शार तुम से आदरं पाकर तुम्हारे हये परण ` 
देने ५७ हन ! षियाओं मं निषणो की भर ब्राह्मणों की. पूजां शण केश ` 
करते हा न { क्योकि पेसीं पजामङ्कल करने वाठी हाती हे॥ ८४-९द॥ रे भारत वेद१ 
रमो भिस प्रकार तुम्हारे रखे! ने. सेवन किया दै सी, रकार भक्तिसे करते | 
था नही :‡ शंणवान्‌ भियावानः. ब्राह्मण लोग शणकारी स्वादिष॒ अन्नं तुम्हारे यहां ग 
करते भर दक्भिणा.पाते है.या नहीं 1. एकाग्रचित्त होकर वुम. पुण्डरीकः चीर बाजपेप ४ 


नी गि 


यज्ञं ५ भांति करते रदते हो वा नहीं {॥ ९७-१०० ॥ अपने बृ लोग; शक्वग ए 
छन्नी अधात्‌ चेत्य दब ओर जा्मण इन छा प्रणाम किया करत हौ षा न! ६४ 
दुम दीन जन. हृद्य से शोक, भौर अष्ट फे हृद्य मे शोध तो छतप् नं शर देते ! म 
हाथ र लेकर एरादित्‌, आदि जन तुम्हारे पास उपस्थित रहते ह न !॥१०२१-२१०२॥ ११६ 
कया तुम्हारी < बुद्धि. उक्त मकार ही की दै ! भार तुम उक्त धकार ही से आहारं ५ 
| ८ सं घत्तातर करते हो न * क्या कि एसी जदि शार वृत्ति, आयु फी, यदा की, ४१ [ 
ए शास्‌ की दधि,करने.वाली. हाती. हे ।. इस वुद्धि के अनुसार कारन वाते ९१९ 
राज्य मे कमों पीड़ा नही. दोती चेर बह राजाः संपू प्थ्वी कषा जीत फर अत्यन्तं ६९ 
पाता हे ॥ १०३-१०४॥ कईं आयः वि छड चित्त किसी निन्दित कम्म के कारण ) 







बारा नादि से.रहिति किया गया ॥ आर अधिक धन द्र्ड उससे मिलै इस लार 1 
भूख भमात्य आदि. से तुम्हारे राज्यमेंमारातो नही. जाता ?। एेसा' तो नदः ध 


काह श्वोरजो.चारी करने के कारण प कडा गया टो बह लाभसे धन लेकर + \1 
जतो)हा ¦ आर, पेखा ते नही हात्‌ कि कीं धनादप म्व को अह घनं १॥ 
देखकर शो सेप्ररित हा बरी भादि .से इस घनी ने इतना घन हका किंवा रै ६ 
शगार उसके घन्‌ -के( ता नहीं हर लेते ! नास्तिकता, यृ'ढ योना, रोध) रमा ८ 
धूता, भौर क्षानी से न मिलना, आलस्य, विचिता" केले यद्ध २ कामें का वि 
लेना, भार. जा अधं नहीं जानते उनके साथ सखा करना, निग्यय किये इय | 
। 





४ क ` 4 य 
भरारम्भन करना मन्न का गु न रखना अमंगल बातें धकना, पिन्‌। समे भूमे ट 
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| 7 रन दाथ डालना, इन चाद --- उत जुन आदद देत कजा राजं सं ते ह तुम इन से अलग रहते दाषांकाजे। राजां में हेते ह तुम इन से अलग रहते 
१ हानं! इन दोषों से जिनकी जङ्‌ मजबूत रँ वे एेसे भी राजा लाग चिगड़ ८५ हं ॥ १ 3 
ष ११० ॥ वेद पढ़ना, घन, खी, र शास्र ज्ञान तुम्हार च सय स दिन! ६; ` 
न. युधिष्ठिर वालेकि दहे महाराज ! वेद पदृना रादि ध से सफल 
यम हति रै १ नारदजी ने उत्तर दिया कि अभ्निदाच्र आदि कमे करनेसे (म स 
यषां सता है । दान देने से भोग से घन सफल हाते हं प्च फल प्राति सेरति सं संक 
ी आं हेती रै धार सदा चार चमार सत स्वभा दानं स राख्न ज्ञान स ॥ (< 
9" : ` वैदाम्पायन वोले कि हे राजा जनमेजय ¦ यह्‌ कहं कर नारद्‌ न ५ फर न त 
) इ से पा, व्यापारी छाग अधिक लाभ की आका सजा दर ५२५ से ति 4 धनर प 
| । र वस्तुओं का वेचा करते है उन से तुन छाग उचित कर्‌ रत दाया ५ न ह 
त स जञा-व्यापरियों से कर उगाहने के छ्य लाग नियत हं च उपधा अधा (व 
2 
रहे¶ पूरुषं को बाते खनः करते पा पुन छुं छ भाग आह्मणों को देव 
। । सेनां से उस्पन्न द्रए से मधु श्रार धी में से उत्पति का छु नाग महां 
४ 7 पितर के उदरा से. द्या जातादहेवा नही ‹ तुभ शिर पजीवी . 4. १ 
+ १४ ष्णात मरं फे लिये सहायता को भांति द्रव्य भ्रार आजार आ सा न 
पराण तुर्हारे राज्य मे जिसं मे किश्ची नचीन वस्तु क। पा यनन को पभरगर 1 म 
ह| छ उपश्ञार किया है सञ्जनों में यैटठ कर उसका ११९१ पतिः क केरोगेांकी उपाय 
। हे मारत ! आप दस्तियां के, चाड़ां का, रथा कं स | त 
, ॐ{ बलाने चादि के नियमें को भली भांति जानत ॥ ६ ध (यास नि किरि 
प नुद कं सचां का ओरं यंच्न खत्री का नगर हितकर ग यत्र सन्न ~ दाविप प्यानं क्षा 
र हे वा नदीं ॥ १११-१२२॥ टे अनघ ' ब्रह्मदण्ड भा र त नीं {दं राजन्‌ ¦ 
† र| जिनसे रानु का नाका किया जाता है भली भाति जान बति दायान! द 
1 1 अन्धे .गूगे षं हीन, अ = 
| त यान रथ ते है य नही 1 (4 
ध भत्यन्तसदता प सज्रता इन द दाषांकााङ् ९ < त जर 
07 2. 41 
त | नारद्‌, उन प्रक्षा का सुन कर दण्डवत्‌ कर चड़ स द त सवः काम किया 
8 मे पभो के मिस से जो जो उपदेश किये दँ उन्दी ®पद् दर तकं पृथ्वी पर राज्य 
च | स्ना यह्‌ ककर वैन हो वततव अर सा स से चारो व्की रचा 
४ क्षिणां ॥ नारद्‌ जो किर बोले कि ह धवि क हवा क्रा प्राप दाता है ॥ २१२७१२६ ॥ 
| का र दासा न छि पष्वपे-ऽध्यायः॥ < 
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1.) इति री अरत समापव 
1.11 | ॐ ५५ ' 4 

1 “श जो फे कट्‌ खुंकरने पर धर्मात्मा युधिषिर उनकी भली 
„ {| :वैदाम्पायन षोड फि नारद्‌ 


च 


1 
क भकः 


[ऋ 


| [ क | + ¶ 
अति ठेद्े भाक्ञा पकर यो फि टे भगवन ` 

अ ~ _ >. | अथावत चतर द्‌ 8 ह 
{॥ ` (२ चापरे त्‌ पूजाकरःउनक्र सय भ इ २ कीं है स अपना शन्ति भर उन यालां के अल 


~ 


‰(  'भपने चम्मं के असार सब यात. २ काम राजा के करने के पोर चर्थन किमे र 
+ सारकामकरताष्ं। धर आव्न ज 
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॥ 1 ४॥ 
~. [१ 
~ | । 
न रः फ 


=" ` ८ ५ 
अ. । "ॐ ^ ३ 
=> नद + नै ^+ ~ 


५९ | । महाभारत। 


| बन समोका नीरने किया ई। रतने कसल सखभांकाभीमेनेश्ियाद। हांद्तमे कारं सन्देह नहीं क्षि प्रचीन समय ६ | 

ने.जोः २ काम्ये) है ओरःजिसः २ राद पर चले है वह-सष कल्याणा शच 
युक्त अथं युक्त है.। क शन "दम उन-छमागःपर चल( तोः चाहते है परन्तु वे भि 
पुरुष जैसे "ले हम वसे नही चल. स्ने ॥ १-४॥ वैशम्पायन जी पोल कि हे जनमेज ॥। 
तेजस्वी घम्भरत्मा पाण्डु नन्दन युधिष्ठिर ने देषपिं नारद्‌ जीसे पदीः हहं पाता 
देकर समय पीछे उन षड तेजस्वी सवं लाशों जाभषाले मह(शुति देवप गा 
का विश्राम करके प्रसन्न खुस्थचित्च वैठे देखकर अप मी उनके सभीप वैठके षि 
जान सभ।मं सित राजाओं के सन्मुख पा क्कि हे महाराज ! आतप मन की भाति 
विश्वः के. सव अगणित लोकों मं जिनको ब्रह्मा जो ने मन्यो के" उत्पन्न करने $ १ 
निमाण किमा था घूमा करते हसा क्रपा करके किये कि यापमेक दीं पेषी समा ॥ 
हेजो एेसीःहे। वा त से श्रे हा {!॥ ५-८ ॥ वैरान्पतयननं कह शि धम्मराजसे क 
नकर नारद्‌ सुनि हंस कर मधुर बाणी बोले कि हे बेर मत ! वुश्ारी इषि 4 
दोभित सभा.के समान्‌ मनुष्य लाक में आजतक न.त दूससे समा घनो है न तेषं | 
प जव तुम छना चाहते हा ता तुभ से यमराज को, धाभान वरुण॒ कीः इन्द्र, , ङे ने 
ब्रह्मा जीकी निर्दोष, दिव्य स माओ का वर्णन कष्गा उन -सखमाअओः;ने दिञ्य च्चै ५ 





















न सव लोकां की वनवरं से बनायो जाक ` अनेक रूप घरं हैँ ॥ ६} 
१ -४ नक दवगण, पिलृगण, साष्यगण, यज्ञ कने व(ले :(जतेन्दरिय, शान्तवित प्र 
व १ खनिगण सेवा क्रिया करते दै ॥ १३॥ नारद्‌ जी के एसा कप र 
१८ माहयां थार ब्राह्मणां के सदिति हाथ जाड कः बोलते किह बरह्म! 
छना चाहते ह । उक्त सभाय किन २ 1 4 


उक्तः सभाओं का वृत्तान्तः विस्तार पूर्वक 
यनी ेश्चार उनकी लंवाई चर चोडा क्रितनी रहे व्रष्या जी की सभां 


। व करते र । देवराज इन्द्र सूरथकुमाः 
सभाम कान २ उनकी उपासना करते हैँ 
[1 


५ ४ | ® ऋ कष्‌ ©= 
कि महाराज ! मै 4 ण ऋनश्वर कहता हं से। अ।प सुनिये ॥ १४-१९॥ 
५५५ हनारत सभापवणि पपरोध्यायः ॥६॥ ` 





ऋ 
# 
~ ~ ॐ = क = = जक ॐ । 
> व 
॥ि 


, नारद.जी (41 ` ॥ अध्याय ७॥ ॑ | 
.  : नारद्‌ = ४.६ | 
धार 4 यु धिर ¡इन्त को विश्व कमाके पथन्न से घनो बह समा / ।६ 
-शअकके समान चमकीली हे अपन ही पुय कमे उसे पाया है । भार बह दिन्प ११ 
देह सौ योजन डा न 1 यङ्ञादामें विराज ने वाली कामगामी समभा लम्ब 
ग्लानि भिटाने वाली शंका वू याजन र उवाह मे. पच याजन है । बरडत।, शोकं | 
छुणह र सुन्दर आसन १ 4; शान्ति देने बालो ञ्ार मंगल करन व 
रने वाली है । उस सभा ५ करने बाछोः दिव्य इको से सु्टावनी वह स्मा +॥ 
अम्बर धारण श्ये तथा ०. श्रिरीट खुर भरे लाल गाज बन्द पहिने 1 
यति तथा की सिद श डन्द्र माला परदिने हु अपनी पत्रो शानो, शामः, सभ्य | 
४ सदिति परम शुन्दर आसन पर्‌ विराजमान दे वह (स मर्हए ५बे 
देवगण भैर पहने ना करते रहते हं । सिदगण, देवभिंगणः ` प य्‌ 
खुन्दर २ म एला परिने हए मखतगण खव लाग दिभ्य रूप घारणः शिं ५/8 
श &९ आपने २ साधिं के साथ दान्नुदमन महाराज देवराजः क ¢ 3 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 





। समभापच्त। १३ 
स न---1८॥ ह पथ ाअमल 7-55-3 
मथना कसे ह॥ १-८॥ दे पथं अन, निभाम्‌, अमिन समान दहि मन देर तजक 


सष करने वा, शार वर पीडा से रहित, पराश, पवेत, सावि, गाव, खं. 
तारः हित, ओरिया, | दुबांखा, -क् (धन, षन, दोषेतमा, पदिच्रप्णि, खवणि, पाज्ञः 


पवत्य, माल्ुकि, उद्र षेतकेत्‌ , ताँड्य, मांडा यनि, इषिष्मान, गरिष्ठ, राजा दरि ~ 
1. गराहहयउदरशां डिल्थ, पराशय, छूषायल, बातस्कधः विशाख, विषाता, काल, करालद्न्त,; 
प नाषवष्ठः, -विश्वकमा . तुम्बुख, एसे सुनि जिना जन्म पे(निषे हुमा है, धेर वे पि जिनता 
शल निले नद हा है। काह ९ ने बाय हौ मच कते हसं शम शो 
ति आरति मात्र खाते रै र इन्दरको उपासना करते ह भचार सददेय खुनीथ, षादमीक्, रामह 
नेः सत्यवाक. प्रचेता, सत्य सङ्कर, मेधातिथि, षामदेव, पुलस्त्य, पुलद, कत्‌, मरुतगण, मरोचि,. 
सभा  हातपा स्थाणु, कल्तोवान, गतम, त्ये, यैन्वानर सुनि, कलक, वृचीय, आभ्नप).दिर- 
सेय ५ सम्यर्त, देबहव्य वीयं गान्‌ विग्वकसेन, करव, ` कात्यायन; गागं भार कौशिक. यद्‌ 
घ मिंसवःकषि सुनि.आदि इस समामे वच्च धारी इन्द्रको उपासना कत्ते हँ । हे पाणडूनन्दन | 

दे उपल, तथा दिव्य घ्यापधियां घडा, मेषाः सरस्वती, धमे, अथे, काम, विशत, जलन 
कुवे < मषकाः दल, वायु, छल, स्तनयिलु; प्राचोदिक, यन्न प्रा करने घाल सत्तहल.अग्नि, अग्नी- 
र शरिषोमः इन्द्राग्नी, मित्र, सविता, अया, मग, विश्वेदेवा सव . स.ध्यगण, इृहस्पतिजोः 
॥ €~ द्क्राचायये, विश्वावसु, चिच्रसेन, छुभनु, तरुण, सय यज्ञ, सप दकिणा; अ्रहगण, स्ता समत्र 
वितत गरा यज्ञवाही मंत्र जिनने हैँ सय उस सभा में इन्त की उपासना करते द ॥ &-२२ ॥. 
| र ¡ वहां मने. दरने बाली. अण्सए छर गन्धन्वं तरह २ के नाच, गीत,^वाजाः दसी 
हात्‌ (सति, मङ्गल कम्म श्चार विक्रम प्रगट कर यल वृज्ननाशो, खणवान) ` देवनाथ इन्त्रके चित्तका 
र £ प्रसन्न करते ह । अग्नि समान पकारामान दिव्यमाला आर गहना पदिने हए ब्रह्मपि, देधपि 
ङ पार षहूतसे दूसरे पुरुष तरह २.के विमानं पर चद कर उस सभ। में जाया जाया कते 
बेर ह 1 बृहस्पति श्र छक जी वहां निय रहते हँ श्र यहुतसे संथतत्रत सहारमा). बर्मत्रन 
हैर शार सपर्थिं लोग चन्दरमाके समान भिमानें पर सात खम की तरह परिपदशेन बन 
जो १ण्जस सभा में आयः जाया करते ह । दे राजा युधिषिर ¦ मैने इन्र की पुष्कर मालिनी 
६॥ षमा इस प्रकार की देखी है अब यमराज को सभा का वणन करता दं छना ॥ ९४-३०॥ 

„(1 "^. 5 इति श्री महाभारते समापव्वंणि स्तमाध्यायः ॥ ७॥ 




















11. ५ आठवां अध्याय। द 
॥. + नारद्‌ जी येते कि हे राजा युधिष्ठिर ! हम तम से जख सभा का यणन करते. हं 
{ जिसका बिग्वक्मां ने सय्यं के पुत्र यमराज कं ल्य नडे हे। हे पाण्डु मून्द्न 1 बहू ` 
| दिष्य कामरूपी सभा लम्याई चोदा मं सौ .२ योजन से मी अधिक टे बह ययं के सम्रान 
"शग प्रान समान बहुत ठर्डी ह न बहत गम चार इसा कारणस वद्‌ मनका षटुत 
भनिन्द्‌ पुवाती दे। उस समामे बुदापा, चारु, सूल, प्यास अप्रिय, दीनत्‌।,. थश्ावट 
| भरेष कु भी नहो है । उस सभा में सथ दैवी भर माुषी पदाथ धेर भ्य, . भोज्य, 


च तः चोष्य चयार पेय आदि बे २ स्वादिष्ट, मनोहर खाने के पद्ाथं रहते. भर्‌ पेसे .२ 
प्वेल्गे है कि जि फल को इच्छा दोषे वही फल उख मं उत्पन्न हेता हे भौर मीठे, ठण्ड 


धर गमं जल वहां तय्पार रहते है । वहां उ खा में पविश्र राजयिं भर भति छख 


7" ([वपिगण भरसन्न वित्त से चर्यं के पुत्र यमराज कौ उपासना करते दँ । दे महाराज ! 


ए व्य 
1 नि "ण नुव, पुरु, सांधात। समक्ष) खगः चरह्तद्स्यु, कू नवीय, दतन्रश्ः अरिष्नमि, 
ह ।  कतवेग, क्रति, निभि, । व्रतद्नः शििः प्रत्ष्य, एष लाय 1.4.91 कः प्रहतः, 
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~ ` ` ~ `" नो 
१४ महाभारत । 


~ अ | 
कुशिक; सांकारयः सः कति, शा ९-१०॥ चव सदस्यो, कवग स 
खुरयः नीथः निरदाठ) नक). "द्वादस, छलना अथरीषः भगीरथ, ठ्थश्व, स 










॥ $ 
येग, पयव, एषव्रवः वसुमना, वलवान क्षप, सुषट, वृषसेन, पुखकुल्सः भई 
भाष्ठिषेण, दिलीपः महात्मा, डशोनर, अशीनरि, पुर्डरोकः रार्याति, शरम) शिंग 
रिष, वेनः दुष्यन्त; खञ्चय, जयः भांगाुरि, ` सुनीथ, निषधः वंहीनरः ` करंथम, 3 
दुद्यन्नः बलवन्तमधु, ेल,राजा मर्त, कपेातरोमा, तृणकः सदेव, अज्ज न; उयश्व ष 
कारव, चादाविन्दु, दशरथ. कं पुत्र रामचन्द्रः लचमणः ` परतदेन, अलकौ, कदे) (व 
गोराईवः जामद्रन्यः राम, नाभागः सगरः ` मूरियुश्च; महारव, एथाम्ब, जनकः, न {6 
वारिसेनं. पुरुजित; जनमेजयः, ब्रह्मदत्तः चिगन्तै, राजं? ` उपरिचर ॥ ११-२०॥ 79 
मीमजानु, गौरष््ट,अनघः अलय, पद्य, खुचड्धन्द्‌ः भूरिद, प्रसेनजितः अरिषनेमि एं 
एयुलारव. चक; मत्स्यवंरा के सौ राजा, नी पवंही सै" राजा, हय वंशी सै प्र 
एक सां धत7ष्र्‌ "खरी जनमेजय ब्रम्हदत्त नाम के सै राजा, ईरिण नामके पोषं 
भीष्म नामक दा सा से अधिक राजा, सा राजा मीम नम के, प्रतिविध्य नामव 
राजाः सा नाग से दय; सी पलारा. सां कारा करादि. मशाराज शांतल, हाद 
राजी पाण्डु. उशङ्गव. शतरथः, देवराजः, जयद्रथ, मंच्निां के सदित वुद्धि मान' राज१(8 
दै, नीर ब सहसो दादाचिन्दु जिन्हें ने वदत दक्षिणा दे. देकर अगणित यदध ९ रष 
ज्ञ किये -थ; यह सथ कीतिमान बड़ २ राख ओर ज्ञान केजानने दाते पविघ्र\स 
घसं सभां स राजेन्द्रः यैवस्वत कीं शूजा करते है ॥ २१-२८॥ यौ ए भी अगस्त्य, मतः ¶ 
खस्य ` यज्ञ करनेः वाले, खि ओर, यागी गण, अग्निष्वात्ता: फोनप, उष्मप, सुषायु 44 
चदं ओर २. वमरे सूतिमान पितृगण, कालचक्र, सात्तात अगवान अग्नि आरे 
जञा पाप कमेः करके ओर दं्िणायन सयं मं मरे है । समय के ठहराने वाठे यमा“ 
नकरः चाकर. शिण. पलार ओरं काश; कुटादि स्वरूप धारण कर के यमराज न १ 
सना करते दं । दे नरा में श्रेष्ट !: पितृनाथ के इन. संब चौर ` दरे अगणित < | 
नामों कम्मां-को वणन करना रखाक्ति.क धार दै ॥ २९-३३॥ उस रमणीक काम 8 
सभा सं किसी के जाने मे सकांवर नहीं है यौर चिश्वकर्मा -जीः ने बहुत दिने 1 
कर के उस का यनाया हे । रे भ।रत ! वह सभा अपने तेज से उज्वल ५1 
हे कटार तप किये हये सुव्रतः सत्य वालने वाले; रांत स्वभाव बाल, छु पुएय ४ 
पविच्र यने हुए, न्द्र हारीर वाले; ओ सुन्दर चसन पटिने दए सन्यासी, चुन्द! ४ 
पंहिनेः मद्या ' माला ओर उज्वल कुण्डल लटकाये अपने २ अच्छे क्म ओर परप (ष 
 सेशाभित हो कर्‌ उस समा मे जाते हे । महात्मा गन्धर्वं ओर बहेरी अ | 

गान; ` हसी; बाजे से उस सभा.की शाभा का बदति है। सव जगह पवित्रः बि 
पुय ध्वनिःचड्‌ “रही हे ओर छगंधित दिव्य माला सव जगह रतीं है । स ६, 
सदसः धम्मात्पा मन॑स्शी छुन्दर रूपः वाले राजा लाग यमराज की उपाखना ` ५ 
राजनं !'मशाराज. यम की 'वह्‌ सभा एसी गुणवान है अवं -वरूण कीं पुछ _ भ 
समा कावणेनकताद्े॥३४-४१॥ ` `. - ` .  . 
°“ “> „¦ इतिः महाभारते-सभाप्वणि नाम अपुताऽध्यायः ॥८॥  . ( 
क 3 19 54 ~ ~ र 4 3 2 त 4 
1 ऊ १87 51 कः | 





{2 --*ः 


14 र ह श्री न ओ ८ क क. ॥ नवां अध्याय ॥ प 144 $ । क (1 1 १३. 
४ + ' श्री नारदंजी बो, जि हेःयुधिषठिर ! वरुण कीः भति दिष्य संजा | 
राजक संभा के तुल्य हे इस मं भक्रार शार तोरण शुभ पकमर के खगे है । | 
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संभापव्वं । १६ 


सोनो 
सं समा का जक भीतर यनायः है. उस में अनेक २ पकार के दिष्य रन्न जष्े दौर 
कछ फूल कं सदा देन च ले वृ लगाये: हं बह सभ नीले. पीले, सफेद, काले भौर लाल 
्रवतानेंसे यथात्‌ चंदवा फेसमान लता जाटों से आच्धादिति शओौर.मंजरी जाल धारीं 
शुत््र से बड है उसमें मधुः.योली योलनेवादे. सुन्दर २ सदस पी जहां ता वैढ़े रहते 
उस सभा के स्पशदटीसे सुख हातारहै, वहांनतो हत ग्रीष्म न-यहूत शीत.हाता है वट 
रवप वरुणपाली सभा भ्वेत्वणं फी है श्चार उसमें यदुत श्ेप्र २ आसन -पिषेरउस.ममामं 
चस [वरुण जी' वरूणानी कं सरित उत्तम वस्र ओर श्राभरण पटने विर, जते हे! पाला लटकाये, 
) राज दिश्य चन्दन ओर गन्धलगाये आ दिन्यगण दां जलनाथ वर्ण फी उपासना करत ह॥१- 
५५ द्मीर . वासुकि, त्तकः नागः रेरावत, क्रष्ण, लोहितः पद्यः चिच्रः बी यंव, न्‌ .कयलः, 
अश्वतर, धृतराष्टः बलाहकः मणिमान, कु डधारः कर्कोटकः धनंजय > पाणिभान, $ उधार, 


नि, 


(| मृपिकाद्ग्ौर जनमेजय यह -सय पताकी, मण्डली ` तथा फणध।रो नग, भौर 


तग्शार।िङखः शाखः सुमना, समति. धटोद्र, महापा इवः थनः पिठरः विदवरूपः स्वप 
 राज्गी(बिरूपः महाशिरा, ददाभ्रीवः बाली; . मेघवासखाः दशा चरः टिद्टिम्‌ः बिदभूत्‌, सहाद? इन्द्‌ 
ट हीतापनः दैत्यः दानव कुण्डल आर माला पिनि हए सन्दर वख धारण. किण हए धर 
वित्र सपं यङ शूर निन्टोने वरकः प्राच किया हश्चार स्यु से विगत हा गए दं ्।र अच्छ चरित 
बाले एसे सव उस समा में धर्म॑ पादाधारी महात्भा वरुण की सेवा करते दं ॥ <-१७.॥ 
घायु्त4वारो सुगर ओर गंगाः कालिन्दी विदिक्ा, वेणा बेगवती नमेदाः विपादाः इातद्धः चन्द्र- 
र १ षणा, सरस्वती; इरावतीः वितस्ताः › देवनदीः गोदावरी; . कृष्व णाः नदिया मं 
 यमभिष्ठ कावेरी, किंपुनाः विदार्या, वैतरणी, नदीः बृतीयाः ज्येष्टिलाः मद््‌। नदशा णः. चम्म- 
ज क्षती. पणाशाः, महानदीः सरयू, बारवत्या, लांगली करतोया, आघ्ेयी, महानद, लो दित्य, 
समािपतीः गोमती संध्या, चिस्रोत्तसी, भार २ नदियां ओर तीथ, . तलाव,. कूप; भरना) 
हम गग, दिशा, पृथ्वी, सव पहाड़ धार सय जलचर जीव अपने २ दिव्य स्वरूपांका धारण 
त करके सभा प्रं जाकर महाराज वसण की उपासना करते दँ । गन्धवं ओर अप्सरा क 
गीत ओर थाजा से वरुण की स्तुति करते दँ । बड़ २ र्न उत्पन्न करन वाल प्रतिष्ठित 
अपना २ स्वरूप धारण करकं मधुर फथा सुनाया करत हँ । वरुण का रञनाभनाम 
सुन्द पच चैनो तथा गोनांम ओर पुष्कर कं सदित उस इश्वर वरुण की उपासना करत 
| हे युधिष्ठिर हम ने वरुण षी समा इस प्ृक्ार को दम्या ट अय कुवर.रका कथा + 011 


सा रः सुनो ॥ १८-३० ॥ 


1... श्री महाभारते समाप्व्वणि नवमेाध्यायः॥ € ॥ 


ङ †1 । ॥ ददायां अध्याय ॥ ॑ 

¢ नारद्‌ जी बलेः राजा युधिष्टिर! छृवेर की ८ सा 1 शी 

£. ^ सत्तर बे उससभाका यड 

सामने सभन ९ ककम नष्ट है अर्थात तिरस्कार को जाती दै उस की उंच 

श के दिस्वर कै समान दे गद्यकषां से दईं जाती दं पालकी सी वह श्नंकारामे बढ़ी 

| चह सथा ऊंचे २ महलों से शाभायमान दै ओर उस मे चारो-तरफः रत्र 
च ६: 4 यहां उत्तम २ मनकेहरने वाला छग भी कली.रदती दै वद्‌ सभा श्वेतवर्णं 

+ ¦ प्ण म्नो तर तैरती 7, म्रालुम पडती टै चिजली कं समान चिच्रित दिष्य छुनदर 
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` १६ ~ ` च ------------- ----- ५ भदाभारत। ; 
। र्ध से ६ अत्यन्त चमक देती है; उस सभामें फषवेर दिव्य आमरण नौर | ए 
। भषित संहस्र खियां से धिरे हए, उज्वल कुण्डल का धारण किये हए, स्यं समाः | 
दिष्य बदरा से ठंपे ओर जिस भें पैर रखने का उपाधान भी यना ई रेसे सुन्दर# । 
। षर विराजते है उस सभा में शीतर आर हृदय को आल्दाद्‌ करने बाली वाय 9 
। मन्दार आदि सगन्ध देने वाले घनें ओर अलका नाम नलिनो अर नन्दन यन दी ए 
। चपि हए वहती है। हे म्टाराज ! वहां सभा गत देव ओर गन्धर्व अप्सराओं से पर? 
दिष्य त्तानें म णाते हँ । भिश्चकेशी, रम्मा, चिश्रसेना, छ चिस्मिता, चासनेच्रा, फा 
मेनका, घु लिकस्थला- रि रवा ची, मदजन्माः प्रम्लाष्या, उवी, इरा, वगा. 
समीग्वी, बद्बुदा लता श्मीर सहस्रौ अप्सगा श्यौर गन्धी के गण वां गाते ¦ ४ 
रहते द ॥ ९-९२॥ ओर किंनर, नर, मणिभद्र भ्वेत मद्र, गहयक, कचोरक मेड, कड 
। स्तु बड, पिदा, गजक्रणं चिद्ालक, बराहकर्ण, ताम्रो, फलक, फलोदंक 
। शिणलावते, -हेमन् विमोषण, पुष्पानन. पिङ्गलक. हा णिता दः प्रवालकः, वृच्चवाख, ॑ 
चोरवासा, ओर लाखा गन्धवं लच्मी ओर नलक्ूवर ओर भै मेरे समान ओर एष्या 
र बरष्मधिं देर धि शौर कव्याद सव वां रह्‌ कर कुवेर की. उपासना किया क्ष 
च मादेव जी जा उग्र अजगव धनुष ओर छाल के धारण करते रै त्रि 
पावती | अर किंकर, चतजाच, घोारनाठकारी, मांसाहारी, भयानक अख रखा!» 
गूतणृण लन का साथ लिये अपने मिच्र कवेर की सभा सं उस के निकट रहते रै ॥! ५१९ 
सः ड पतः रप चिन, गीत चिजरथ, ओर अन्य 
क क पतिः ओर विद्याधरो का राजा चक्र्मा भपने डरे मायो सहित ओर्‌ ९ 
सिम आर भगदत्त आदिं राजा श्नौरः किम्परुषों का स्वामोः ठम अर ` चसे का 11१ 
षण मद्र गन्धमादन ओर यच्च गन्धर्वं सव निशाचरो का साथ लिये अप २ 
विः रजी की उपासना - करते । इसी पकार सुमे पव॑त. भी हिमवान, पा 
बे शश भन्द्र, मलय दद्‌ र मदेन. गन्धमादन, इनद्रको ल, सुनाभः. आए (= 
त स.पवता का साथ लिये धन के ईश्वर महात्मा कुवेर को सेवा करते है । भी : 
0 महाकाल शाकुकणं श्चादि दिव्य पारिथिद ओर का कुरी शव 1 | 
ह।९९११. पपि | (मः रक्षस्‌ चार पिचाच सदा कुबेर फी, पासना किण + 
भावन मादेव जी 9 प सव ज पावते ओोर सरो सुदित स देष 
समीपं दैठते हे जौ स जाकर सदा अषु अङ्गो से प्रणाम कर उन कीः ाज्ञार , 
समीप वेटते हं अर कमो २ शिवजी भी मित्र भावसे वेर की समा मेज ५५ 
निधियों मं खख्य शंख पद्म आदिकाः लेकर कुबेर जी की ना किया करते | 
युषिषठिर । इम ने अन्तरित म कवेर की इस भकार की सभा देखी अव इम रधा 
की सभा का षृत्तान्त कते ह ॥ ७० ॥ | क 


महाभारते ४ ॑ ¢ 
>= += 3॥ इति आओ महाभार सभापवंणि दश्वामेा ध्यायः॥ १९ ॥ ~ “` 
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१८ 17 एजद + २४.१२ ४ र 
वन स पदिक पक सम तय ओ यं देण ज {१ 
~. सक स श्वी पर अये ओर उस समा को भजुष्य रूप धर कट 1 
इंखकर दम से कहते भे) चय 1 4 नयुन्य == 0 
रमानेवारी अप्रमेय तान भरत अशठ! वस दिव्य प्रभाय से जीव. मान्न ते| 
-0. ।५॥॥11॥<51८4 माके. शसो व्ठी०स मकस" वे, का हरा = < † 


1 


त 
= 


~ न महाभारत) १७५ 
। -- ------------------~- ~ 
र स्यादित्य भगवान (4 कहा ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌! सै ब्रघ्ा जी को उख समा का देभ्यना 
समानः| चाहता हं अतएव जिस तपस्या से, अथवा जिस कम से वाः घाण्य ध्राषभि से जैतेखा 
न्द्र 9 तैसे पापनादिनी उस शुभ समभा का देख स्रं ॥ ६-७ ॥ सदसरफिरण भगवान्‌ दिवाकर 
वायु 9 मेरी घात का खन कर बाङे, कि एकाग्र चित्त दाकर सस्र घर्ष सं पूरा दानेवाला त्रत 
न की प्रहयव्रत कटो । तदनन्तर दिमाचल फे एठभमाग मं उस मात्रत कायै मे आरम्भ 
किया ॥ ८-९ ॥ चिना परिश्चम, निष्पाप भगवान्‌ आदित्य परम सामथ्यवान्‌ सुभे उस 
ब्रह्माजी षीसभामे ले गए। हे नरश्रेष्ठ! उस सभा का स्वरूप वणन करना शक्ति 
केयाहर हे; कारण कि प्रति्त्ण वह नवीन २ रूपका धारण करती टै। हे भरत- 
| नन्दन {उस समा फा माप वा जाड किसी से निथित नहीं हु्ा। यथाथ वैसी 
"4 जोभा मेरे देखने सें प्रदिले कभी नहीं आहे थी । उस समा में यैठनेदी से ष्ुषा, तृषा, - 
+ धकावटः कुचं भी नदीं रहती ` परम सुख का. देनेवाी वह समा फि जहां न ता अति 
रीत हे न उष्णता ॥ १०-१३ ॥ परम तेजस्वी नाना प्रकार फे मणिं से धनी हे जान 
पठती है । न स्तंभ के ऊपर खड़ी है, न उसका कदापि नाश हाता है । वष स्षयं ्रपने 
प्रकारा सेः प्रकादामान हाती हहे यनेक प्रकार के दिव्य मासो से सर्य, चन्दर, यनि 
यादि का लजाती छ प्रकट हा रदी दै 1 हे महाराज ! वे सवं जगत्‌ के पितामष् भगवान्‌ 
। °". व्रह्मा जी,.स्वयं देवमाया से अकेली सकल ठाकर की रचना करके उक्त खभा मे धिराज- 
खघ मान है । दक्ष, प्रवेता, पुलह, मरीचि, फरयप, भूरा, अचि, वसिष्ट, गतम, अ्धिरा, 
॥! ६ पएलस्त्य, कतु, भ हाद्‌, कदम आदि प्रजापति, चथ्वै, खाद्धिरसः मरीविपाह, षालखिक्य- 
गण, महातेजा अगस्ति, वीयेवान्‌ माकंणेय, जमद्ग्नि, भरदाज, संवते, यवन्‌? वृवासा 
ऋष्यशरङ, महान्‌ तपस्वी योगाचार्य, सनल्छुमार, सित, देवल, तरववेता, जगीषव्य, 
षभ, मजितशच्च, शार मदावीयं मणि आदि खथ उस समा में ब्रह्मा जी की उपा- 
सना करते ह । शार अपाङ्ग सदित आयुर्वेद, नक्षत्रों सित चन्द्रमा, गमस्तिमान खथ, 
बायुगण, सं शणं यज्ञ, सङ्कटप, प्राण, मन, आकाश, वियागण, वायु, तेज, जल, एषिवी, 
= रस, गन्ध, शच, स्पश, परकरूति, विचार, धार रथानावाल्ञे भन्यपदाधे सय पना 
अपना स्वरूप धारण करके भगवान्‌ च्या जी की उपासना म एकाग्र चित्त रते 
शल ॥१.खब ड़ ही घ्रताचरण करनेवाले महात्मा दै, धार इनके तिरि धमे, यथ, 6. 
द्धा 1! हष, देषः तप, दम यादि अनेक अन्य पदाथ मी उस्र सथा मं उपस्थित र्ग द ॥ गन्धव 
प्री र ¢ ति परष्सराशां के गण, दंस, हाहा) हृद भादि पूखरे सात प्रधान मन्धच, 
† सै #1 भागे लाकपाल, शुक, बृहस्पति, बुघ, मञ्जल, शनेशर, रा, केतु, थादि ब्र" मन्त, 
‰{ वन्तर, साम, हरिमाण ध्चार वसमान, नाना भकार क कमे उग्नीपोम, इसदरारनी, 
करते १ बादि नाम से पसि इन्द्र सहित देवगण, विश्वमा, आया वदुगण्‌, पिद्गण, सव 
धवि) भ्येद्‌, यद्वेद, अथयं वेद, घे शा, हतास, संणे उपवेद, वेदाङ्ग, ग्रहः 
ˆ {्, सोम, सय देवता, वुगैशरणि, गायत्रो, सात प्रकार की वाणी, मेधा, धत, स्छति, 
1.) वुद्धि, यश, क्षमा, स्तुति, दाख, सामगान अनक प्रकार क गधा! छक सदिति 
` (पण्य) अनेक रकार कर नाटक, काठ्यकयथा, कानी, कारिका य, खच थर अन्य भी 
; कार पजक वटं रने ह ध > महाभारत ! क्षण, सटव मृह्रतते, दिनि, राधि, यै. 
1 {मास च ४ दते दं ॥ {४2 ९ कै वर्षं मृग यारो धकार के ग्रहरराच्र श्चार 
> 2*;. ` , "य, मास, छ ऋतु, प १. ट (4 मि न 
५ [प दिव्य क छार धर्मयक् ये सदैव यां रहत । ट युधिष्ठिर ! अदिति, 
द चरता, वितता, इरा, शालिक च सनात पु सदी, 
नि दा पटी जादि वेवमाता। एष्की, गडा; २", सवाहा, शति; छरादेमी, 
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शची पृष्ठि, अरुन्धती) - संदृत्ति,. यारा; नियत्ति, ष स्र रति इत्यादि येद ॑ 
अजापति ब्रह्मा जी छी, सेवा करती द । दे परुषभरे् !: आदित्यगणः, वसग 
साध्यगणः.विरवेदेवगणः, अश्िनरीगरणः, पिद्गण, ये भीः घरच्या: की: उपासना, 
हे धमराज {पितरों के सात स्वरूपः है. तिनमे चार दारीरवान्‌ हँ चोर तीन अह 5 
है । वैराजादि धार अग्निष्वात्ता, गादेपत्यादि नाम से परसिड ये सव पितृग प 
फिरते हं, चार समपादि, एकशचङ्ग, चुवेदादि, कालादि ये सव, पिठृगण वर्म॑ 
चारो चणो से. षूजे जाते है ॥ -३७-४७ ॥-ये छाग पदिक चृत हा, एिरे पे१|र 
तृष.फरत टं 1 हे महाराज! षे सवःपिदगणः.उस सभा से बह्मा जी कपि उपास र 
६ । हदं नरनाथ ^ रा्तसगण,. पिशाषवरगख, दानवगणः. ॒द्यकगण, नागगण, पुष 
सखवः.पशुगण, धार. स्थावर) जंगम, चर यन्य महाभूते के सखुदाय अति परसत्र सर 
तैजवान्‌, पितासद्‌ की-उपासनाः करते है, `देवताथें फे राजा इन्द्र, वरुण, ङुवेर्‌, फा 
खमा सदित स्रहादेव जी यै सव सदी वां, जाया करते हे । देः महाराज! साम 
गिक, नारायण भगवान्‌; सव देवपिं+ वालखिल्य ऋषि, चार यानि से ऽतौ > 
विना यानि से जिनकी उत्पत्ति दै देसे. सथ जीव उस सभा. भँ उपासना करते १॥ ! 
९ जाक म. स्थावर जङ्गम जाः चं पदार्थ हैँ उन सवो को भ ने वहं 8 
¦ ॥ ४८.५३ ॥ दे पांडव | ऽस खभा . मे अङ्ासी . सस्र ऊद्व॑रेता श्र पत्रास १२ 
खन्तान वाख कपि भं ने. देखे । सथ स्वगवासीः टाक पनीः च्छा से िसे१ ` 
वदा ब्रह्माजी का दुश्वन कर्‌ साश्ाङ्ध  दण्डवत करते ए. पने २.स्थान का जाया. 
₹.॥ द नरनाथ ॥ सप्रणं प्राणिमातच्र पर `दया करनेवाले, परम युडिभाम्‌, यतितः 
विश्वात्मा सतैलाक-पितःसद स्वयञ्प्‌ ्रह्मा जी उस सभा सं आण दए देवता # 
दैत्य, नाग) यक, कालेय गन्प्चं अप्खराद्वि महाभाग यतिवियो का यया वितं अर 
गर भाषण, सम्मान, चथ र भाग की वसतु दे देकर भसन्न करते ई ॥ ५4४ । 
चद्‌ न्द्र सभा जानेवाले ` भार. जानेवाला से भरी : पूरा रटती ह । रहम „(३ 
0 शार सवं तेजमयी खम का एर करनेवारीं द दिव्य सभा व्रह्मा क 4 
समान्‌, शसम ४ शाना सः भरी हे। दे राजश्ादल ! तुश्टारी मी यह सभा | 
क्तम दुखम्‌ दं सी स्वटाक-दुटम उस प्रसा को संन देखा टै ॥ ४९-६९॥ ९ 
५ ग्पारदवां ध्याय समाप घ्रा । „1 
५; राजा युधिष्ठिर धे) कि हे चक्ताथों मे श्रेः देवर्विं नारद! पर | 
अ उससे वैवस्वत यन क्ण समामे प्रायः सव राजां के नामः सुनाई 
वरुण की खमा में अनगिनतःनाग, दस्य, नदी सागरो के नाम दिवे गए । घनर्णा | 
कमो सना मं णक, गन्धव, सप्लरागण ` तथा भगवान्‌ महादेव जो भादि क र| 
गद्‌ । ब्रह्मा की समना मं मषिं, संप्र ~^ 1 
इतर की सभा में अनेक महपिं भार अनेक गन्धर्वं जिनके कि एक एक करके नाभ 


देवगण, शालादिकां का र्ना कदा ° . 16 


। > परर ते प ध कवल ८ 5 ॥ ५. 
परन्तु द्‌ महा उनिराज.! उस्र सभाम राजर्षिं द्रिथन्ढ्र की ष्टी था ध | । 


द्रि ¢ 


भारी तपसया घा देपनसा पसा र = कवलं 8 
ह र. हि घ | > # है तै त १.५५, ¶ | सर्छ्भं श्प धा ज्जि ख च . द घ 
स्यां करता ह १ ॥ १-७॥ जेसफे प्रभाव से कवल 





काही 1 सा हे संपतात्मन्‌ [ महान टै यदा जिस एसे राजपिं दरि र ॥ 
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दे चिपरयर !. बटे भाग्यवान्‌ मेरे पिता पण्डु न 
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शि ॥ = = क ददे श + | + @ @ क, शबर 8 4 {६ : 
च "क्त भकार भर दुर । शार उन्हें मे यापे क्या कहा? द भमव! # | 
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य ख| सव फथा सुनने का सेर चित्त भं परम कातुद्ल उत्पन्न हभ है । याप क्रपा फर सै 
ए स टत्तान्त सुभे स्युनारयेगे ॥ ८-६ ॥ <, १ ५ ०१ 
गक ` ¡` ` श्रीनारद जी धारे, दे. महाराज ! उुडिमान दस्थिनतर फे विषय मँ तुमने 
न भ जा कुर पथा, वट घृत्तान्त संप्र भँ तुमसे कता ह्रं । वह्‌ मद्ावलयान्‌ राजां खय 
गण प॑ एथ्वी के राजां का संज्नारं था । उस दरिश्वन्द्र फे प्रताप से सय मूपा पे दिर नवाए। 
 वराहरण्ं उसने सुव्णमय एक दथ पर आख्दृ ` रोकर. अपने शल्न फे प्रताप सेसता शीप के 
रे से| राजां के( जीत, दे महाराज ! पाड वन श्चार कानन सित संपूण एथ्यी को जीत करं 
स्र राजसूय नामक यज्ञ प्रारम्भक्तिया उनकी श्याज्ञा से सव राजा वटुतस। धन एकघर फर 
, घुष ब्राह्मणों छा दत्तणा यारे के लिये नियुक्त थे । उस यज्ञ के समय याचको ने जा षु 
सत्न | भागा, ` राजा दरिश्वन््र मे भ्रीतिपरवंक उसा पचशना द्रष्य अधिकं देकर संतु 
र, य| क्षिया ॥ १०-१५॥ प्रणाद्ुति के समय नाना दिशायां से ध्याये हुए ब्राह्मणां का उनके 
[ खाप मनभावते अनेक परार के अद्य भाज्य शारं अनेक प्रकार के घन सेःप्रसस्च रपा । वं 
उत्प # ब्राह्मण भी रना से वृप्च थर संतु ` दाः कर सवच यदी ` कटते शिरते धे, कि राजा 
रते १॥ हरिशन्द्र संप्रणै राजाओं से अधिकः तेजस्वीव ` वखवान हए ह । दे मदाराज ! चत्‌ `एवं 
` बह दरिश्न्र उन सहस्य . राजाओं से भली ` भांति भिराजते द । उस परतापी राजा ने उस 
चास यज्ञ फा समाप कर सात्राज्य में अभिपिर दाकर बङी शाभा पातकी थी । हेः भरतन- 
किलं ¶ नदन । जा राजा इस राजसूय नामकं महायज्ञ फा करते देँ वे भी इन्द्र कं साथ स्वगसख 
जाया ¶ चूते ह ॥ १३९० ॥: जे चीर, संग्राम से खुल न भाडकर सन्षठख युद मे मरते दं वे 
+ 4 पुरी में भास होकर वहां फा सुखभेग करते हे ॥ २९ ॥ इस लाक भं घटे उग्र 
वता # तपा थाचरण करके शरीर को त्थागते है वे भी उस खाक में (इन्द्र) जाय अनेक भकार 
आ की संपत्तियों को पाकर चह्ुत कल तक रहते है ॥ २२॥ हे छन्ती । ठार पिता 
। ५६ राजा पण्डु, हरिच्यन्द्र का दभ्यं देख परम विस्मय का भास दोकरःतुम स च सद्य 
दप शहा दै । हे नाय ! सुका खतयुलाक मे जापते देख कर भणाम कर वेले, ““माप युधिषिर 


7 न) 2 क 





। „१ (4 । क ५५4 र के [~ 
. # त च भेरी भरसे कहना, कि तुम्हारे सव भारे तुम्हारे वशा मे दः से) तुम. संदे श्थवी 
श 7 जीतने पं समर्थं हा, अत एव राजख्य नामक महायज्ञ फो करो; तुम भेर प दे, 
६ -६२॥|. ¶ तुम्हारे उस महायज्ञ के फरने से मै "भी दरिथन्द्र क समान दनं का सभासद्‌ नकर 
, । गकं साथ बहुत काल तक छख मागंगा । १ "~ 4 
|. ` हे भारत! सैने भी वुम्दारे पिता को प्राथना इस भकार भान ष्‌ 
+ यदि मे खत्युकाक भ जाऊंगा ता अवश्यही ठ्दारी मनकाभना राजा स न 
पम ¢ ० 4 । हे परमपुरुषवंर ! पने पिता पण्डु षी इच्छा रौ करने फा प 
| | के करने से तुम भी अपने पूर्वजां के साय नध क स कम 
वरि < पदाराज ! श्चार रेस कषा दै, फि उस महायज्ञ क आरम्न कर" त प 
= | स्यत हेते है, यज्ञ काः नादा करनेवाले ब्रह्मराक्षस सदा, उसन, दापू करत ६, 
५1 च यज्ञ के सः नय, शन्ियचिनारी वार युद्ध उपस्ित होते दै । यहां तक, कि उससे सव 
6.२ फ समय क्षत्रियविन युध. ८' 0 काच ते 
4 धो का नाश हाने की शंका उत्पन्न होती दै । वास्तव म उसम ङ्च द्‌ 
१ 4 अनार की संभावना दयती है । अतएव हे राजन्‌ खूब साच विचारकः जा शुभ जान 
> ~ सा करना । ब्राह्मणादि चारों वर्णौ की रचा. कं लिये सद्ग ध्यान वकर कमर्‌ कसे 
^ । सयश्षी संमति छेकर द्रुत काठ तक सुख नागा ब्राह्म्या का धन देकर उनका 
स हे । जा छ तुमने पूवा सा विस्तार षवकृ दष दा दन्दो भाजा 
६} ` गारकापुरी को जाऊंगा । 
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श्री वैशंपायन जी याले, कि हे जन्मेजयः! श्री नारद्‌ जी छुन्तीपुषो ध 
फट्‌ कर उन षियां के साथ जिनके साथ कि आये ये चले गए । श्री नारद्‌ बीर 
पर राजा युधिष्ठिर अपने मायो के साथ राजख्य यज्ञ करने काः विषा 
लगे ॥ २६-३४॥ क । | न 
त २ ॥ वारहवा अध्याय समाध ॥ 

विचारप्रकरण । । ॥ 

: श्रीरवैश्ंपायम जी वाले, फि हे भरतनंदन ! श्रीनारद जी की यह दू 

कर राजा युधिष्ठिर छभ्वी सांस -भर के राजख्य यज्ञ की चिन्ता करते हुएःउनक ¢ 
प्रकार से सुख न रहा । महात्मा राजरपियेों की" महिमा,. तथा सत्कम से उत्ता! 
यज्ञ किये हए राजा द्रिरचन्द्र को तेजवान मूर्तिं इत्यादि सुन के, विषा 
नहा नं राज्य यज्ञ करने का विचार किया । चनन्तर राजा युधिष्ठिर समासि 
पूजा करके व उनसे धरतिपूजित [ पलटे की पूजा | शोफर राजद्धय यज्ञ के लिये भ 
करने लगे । यज्ञ करने की यात वार २ सोचने पर उनका मन उसी मँ मनश 
अद्धततेजविशिष सकल धारिकां में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, धर्मं का ध्यान कर के साचे १ । 
कि प्रजा का मंगल किस प्रकार होगा 1 ये प्रजां पर क्रुपार षि दिखाय सब का 
करने लगे । कोप, बेष का छाड़ एेसी आज्ञा चलाई कि “जिसे. ज, छु देना १४ 
दिया करो” इखसे चारों भार से यद सुनाई देने लगा कि ‹ 'वाहवा { बाहव १ 
राज ! ' सदा एेखा पुण्य करने से परजा अपने पिता के तुर्य उनका विश्वास करे 8. 
कष्टे मी उनका देष करमे बाणा नदीं रहा इसी से उनका नाम अजातराच्र हुभा॥ + 
धमेराज के सवके अपना परिवार समान जानने से श्चार भीम के पालने, ४ 
फे शञ्ुका माचा करने). ुद्धिमान सदेव के षर्मानुखार शासन करने, धार मः 
के सवे प्रकार साधारण विनय लताने से जनपद से कलह मिट गया, चय का नाद, ` 
गपा । सय अपन २ षव्यम में निमग्न घने रदे, भावते समय पर व्रि होमे पं । 
अष्डी होमे लगी, प कारण पजा की वृधि हने लगी, धार्मिक श्र्ठ युधिष्ठिर $ 
कार सं उनके छकमे के भरभाव से इदिजीवियों (व्याज खानेधाले). की 9 1३ 
यज वी योग्य सामशी, पदुपालन, खेती, चार बाथ साना) वी सी ६९ 
चछ से प्रजा का धन दरण करना, ब से ल्ट्यना, व्याधियेों से कष्ट गावा ~> 
जलकर्‌ नाछा हाना, अकाल से सस्यु इनमे से एक का भी उपद्रव नही रहा। ४ ॥ 
ठनो मे, राजा से षाःएक व से कभी. भी असत्‌ ष्ययहार नहीं क्रिया, अथवा ध 
ष 

त 


¶ 


॥ 
1 


सू 





4, 


भिय जने ने कोह अनुचित काये किया हा एसा भी नहीं सुनाई दिथा {कर ११२ 
रजा सं भेल विष के काल्‌ मे सन्नाद्‌ के भिय कायं तथा उर 
भार नाना जाति के बणिक्‌ अपने काये के अथं राजा का दक देने को सदा 9? 
इसी से देश की संपत्ति की दद्धि इ । केवल राजा श्चार यणिकजनेो से ही रही 


त भाग भागने वाछे लाभादि रदित रजाशणिजने से मी देथ". {` 
५ ५ बा यास्तव म युधि्िर्‌ सब स्थानें में जाते ये, सव शवां ₹ > 4 


बाले 


क 


खन करने बाले, सवत्र भकाशमान हेते थे । महाराजा {उस ` वाना ¦ # 
भरकाशामाम यशस्वी ने जां २ अधिकार किया था वहां के निवासी श्र 4 







ए किक (0 


गोपाल [ अहीर ] तक सय प्रजा वनका पितता माता से मी अविक मानते घे॥ ` | 





> ( 
"` 
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महाभारत । २१ 
~ __-----__ ~] ~~~ ~~~ ~~~ 
घ्रां ५8 येरंपायनं याले ! वाग्मि्नेष्ठ युषिष्ठिरनें भद्यां को चार मंन्रियेां क्ता 
ज्ञी ५4 , उनसे यार वार राजस्य यज्ञ की बात पट्वी । तव ये, एकच्रित हप, मंत्रि समूह 
विधा नके वचन का यथं सममः सेच कर, परम बुद्धिमान्‌, यज्ञ करने की इच्छा फरने बाणे 
` युधिष्ठिर से थं भरे यद वचन योरे, कि हे छुरुनंदन ! जिस यज्ञ करके अभिपिक्त 
हने से राजाओं को वरूण के गुण अथात्‌ सर्वाधिकारता, शीत्तरता, त्ति भर सव 
साषनादिकें की प्राति हाती है, स्वभाव से टौ प्रजाजनेंः का प्रसन्न रखने, बाला होने 
: (र्‌ भी वे जाग सम्राट्‌ के यार्यं उन सथ चिख्यात्त शणो की प्राथना करते हँ । आप भी 
, , धनशणेंका प्राप्त करने करे याग्य पारँ ।साश्याप णे भित्रवगे इस समय का राज- 
ह यां य के लिये चेाग्य सममने हैँ । जिनके घ्रत की स्तुति की गहे है; एसे ऋविगण अग्नि 
इनक (8 स्थापना फरने के लिये सामवेद के मंत्रो फा प्दृकर छं स्थडिल [यदी | की रचना 
उक्त त है, क्षन्नियसंपद्‌ श्यात्‌ घुजयलापि से उस यज्ञ के करने का काल आपके अधीन 
, पिषाहभ्ा है । राजख्य यज्ञ दोजाने पर मंन्नित जल से. अंभिपिक्त हकर राजा अभ्नि- 
मास शित्रादि सय यज्ञ काः फल पाते दै तिखकर के वे सवं जित्‌ कटलाते ह ॥१९-२४ ॥ दे 
लपे हावाहो ! पका ता साम्य है, हम सय पके वदा मेद! अतएव , आप, दीप्रही 
| ह एमहायज्ञ राजखय प्रणे कर सकेगे, सा हस . विषयः भ आधिक विचार का कारण नदीं 
ताक पै । विना विचारे ही उस महायज्ञ के करने मं ष्याम दं | भिध्रों मे एथक्‌ रेहोकरभथैर 
` छा कभनित होकर इस प्रकार कदा ॥ ९९-२६ ॥ दे महाराज , शचुमधन पाण्डुनद्न राजा 
ना षिष्र र ने उनका घर्मयुक्त, प्रगरुम, अभीष्ट श्रार वरिष्ठ; वचम सुन के मनदी 
हवा मन .उसकेा मानलिया । मित्रो: की बह थात खुन समार अपने सामध्ये फा जान राजस्य 
ङ्ख प के विषय मं उन ने पुनःपुनः मन के लगाने एटगे ॥ २७-२८ ॥ अद्धिमान दार मंत्र 
ञं 1 {9 जानने वाले धर्मपरायण राजा युधिष्टिर ५५०५ विलक्षण मान्दा लनकर ्रातृगण, 
श्रा ' चार पुरोहित चर व्यासादिक से पुनः विचार कर्‌ थाॐ॥ २६ ॥ 
नै ~ च के सरथं मेरी जा यद 
५ युधिष्ठिर वेले, कि सश्नाद्‌ के याग्य मदाय राजच्य. क ` नौ 
उतपन्न हुई है, वह्‌ फोवल श्रद्धा भरःयली से कथोंकर सफल दा सक्ती है {॥ ३०॥ 
| आ येरांपायन जी वारे, कि हे पसन्ननेत्र ! वे घमराज युधिष्ठिर से र इस भकार 
9 ए जाने पर, उनसे यह याल कि महाराज! आप राजखुय यज्ञ क याग्य पात्र द, सा सहव 
टी मे उसे करेगे । ऋस्विक्‌ ओर ऋषियों के यां कनं से, उनके मंन्नि भार माहयां ने 
¢ का घडा आद्र किया । परम इदिमान, जिलारमा एथानन्व्न युधिष्ठिर अपना 
। वामध्ये. द्‌ अय व्यय 
(शरम्बार नन व की चिन्ता करने लगे। वास्तव भे भली भकार शुदि से 
विषार कर कायं करमेदी के कारण बुख्िमान जन नदीं वदते ह । यह विचार कर कि कवल 
भपने ही = ~ -- उचित नदीं है. थ्मराज छधिठिर ने षडे जलन से 
दा निश्चयसे यज्ञद्यारम करना र्‌ 7 उपायं निय करने कं 
पक्तकायं र फा आरम्भ करने का मार मपे ऊपर उटाय उसक शान ए 
ष जनार्दन श्रीक्रस्यद्ी को सर्वतेाकें से चे जानकर छन परम मन्या १. 
एकर नरथानि सें अपनी' इच्छा से जन्म छेनेवाखे महाज इरिका य । #: 
क्षी उनके देवतुरय कार्षी को आलाचना कर्‌ युधिष्ठिर ने यह्‌ विचार श - नै 
-$ त्तु उनका ~ > ठनन्े कम से न सिद हानंवाला कार फा ही नह है । 
॑ युत सतक अनजान महीं हउ विचार करके युधिषिर ने श्री- 
यु | भैर ` उनका यस तेत विपय गी नहीं 4 । इस्त प्रकार ५. यु 1 
| उष्य का स्मरण किया । श्रथाय युधिष्टिर ने दस तरकार बुद्धि क स्थिर कर युरुजनां क 
स 1 पोर आशीर्वाद: = ज्ञाकशड श्री्कप्य कं समीप तत्काल दृत का भेजा 
॥‰॥| ` आरीबांद्‌ समाचार के साथ 
` १. ((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 












२ यदामारद। 

घट्‌ दतः शी 'चलनेधाट रध. पर सवार्‌ दो के यादवञ्कुल तुन पटच कर 
श्री्लप्ण क पास गया ॥ ६१--४१ ॥ श्यागेः श्रीकरुष्णचन्प्र ` दशैन चारनेवालेुषि 
भद केच्यधे उस इन्द्रसेन के साथ हम्द्रपस्य पा चले । सीच का करनेवाले भावाः ॥ ॑ 
चलनेवाले रय पर चद्‌, अनेक देशं के मागं मे छाड़ते इए इन्पस्य पे रहनेवा 
छिर के समीप साय उपस्थित, हुए घर सें पट्॑चमे पर फफेरे मा युधिष्ठिरा 
सेन सेः पिता फे समान आदर पाय पीछे प्रसन्न मनसे रूपी से भि । नकुल सहं ४ 
र कं समान आद्र प्राय, ्रसत्नता से हषित भित्र चज्ैन से भिलकर आनन्दं [ 
आग धमराज, -अच्छे स्थल भं धकावटं भिदाए श्वस्य चित्त है ; देखा ` अवसर पाय 
भगवान के पास जाय पना प्रयोजन खचिल कर याल, क्ति हे कव्णचन्द्र ! गीष 
खय यज्ञ करन फो. इच्छा पी है, परन्तु दच्छामाच्न से वह कां पूणं रीं त 
किस प्रकार से परणं होता है वष्ट भे पकारं सखे ठम जानते. दा. लिखसे सव चमः 
सका हैः जा सर्वन्र प्रजे जाते दै, जेः स्व भूमरख्डल.धे श्वर है. येदी राजसूय है 
कर सन्त दँ मेरे भिच्वगं ने एकच्न दाकर छसे यह महायज्ञ करने.का कहां १।४ 
दे कष्ण { उसकी कतेव्यता के विषय भं छुगङारी.वात ही प्रमाण है 1: कारं पिकिवि 
कारण किसी कायं यरा दाप नदीं क स्ते; के अपे स्वा्थैवश पशु का पिय 1 ¦ 
कहा करने ह, शार कहं भिय सममकर वीः सिदध करते है जा अपने लिये ररी 
। काय के पणे करने के विषय मं छागो मे ठेसीःदी कहावत देवने मे आती 1 
कृष्ण । तुम काम कराध के वश भं नहीं हा आर उक्त पफार कं स्वाधादि दोषं १६. 


१ 


दा. अतए च. खाक म जा उत्तम दित्तकारी है षदी कडा ॥ ४२--५१:॥ 11: " "¢ 
„~ तेरा अध्याय समाप्त॥ : `“ . ( 


+ +** = वु %-~ "~= ,.. लि 
1 ५ ' | = $ 3 
। * कै क ~ ॥ ष । । , न |: ॐ च त र १ ५. | # | 1 1 । 
9 ज # ` क ध ॥ ४ 
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.:. भी दष्णयन्द्र वाणे, कि हे मदाराज ! आप | 

भकार सं जापका राजसप यज्ञ करने. फा अधिकार ह । 1 १ 0 
तथापि मँ भापसे ऊ कना "दतां हं । जमदग्नि के पुच्र परशुराम जीने जिद ई 
ङ्ख का नाग क्रिया भा. उनसे ये चव जा तचिय प नाम .से पुकारे , जाते 
छल द्‌ ॥ हे धरानाथ , ्ाज्ञाकफे साभ उन धियां ने जेसा कपल करके निय 
बह शप्‌ जानते ह "नहा, । पसिद्ध राजञ की प्रर्परा शार . भूमण्डलं „ + 

ल्त 4 अपने. तरह एल भार इ्वाङ्चकाः के सन्तान कहलाते है। १ 
चार (3 १ र्‌. ११४ केसा ययाति चचार माजका व्रा 
रण ।- अनव उन-खभां से थ्वी चारो भर चा रष्टोः है । सथ " 14 
' % ^ भारयलद्मी की प्रजा करते दै, पर दे महाराज ! समत मे 08 
उन राजबंरीयां का साभाग्य पाय श्थ्यीपति धनकर. अपने . तेज सखे समा रा | 
सदज. जानके हम मं भापस काः भेद्‌ लाने ष्ठी कर्पना की हे । | | 
श साक द ज संय वके पक माज ` अयिकारी बने ह वही %4 
साथ साज्नाज्यलाभ के अभिक्रारी 4 1 दे महाराज! प्रतापी शि्ुषाल | 
जरासन्ध का चलम्थन कर उसका संनापति बना ह । अति पराक्रमी < 
युद्ध ष भिति वक्रदन्त्‌ जरासन्ध के पास शिप्य. के खमा ` 

रहता € । कसर अति .बीयंबान्‌ दंस भार भक दानं ने अति षी उख ज 
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क न महाभारत) रद 
-------------------------------- ~ 
ष ४५. ए ली ट ॥ दन्तवन्त, करूपाधिपति चर मेचवाइन `ये: भौ सव;उसके वद भ द गप 


पु | महाराज ! खाक ेःजा. अद्भुत मणि ` पसिद्धःदै उस दिव्य मणि का मस्तक पर 
















 भावा{रणः करनेवाला. जा राजा खरु. यर परश छा शासन करनेवाला पथिमःदश मं-अधि- 
नेवारे दैलाये ःरदते दै, बे आपके. पिना कं सा अति वली यवनां केः एजा, वृद भगद्‌रा 


र ाशचचरं धार.कमे से जराश्ंध. के यागे मस्तक ` नीचे .. किये ; रते द ः। परस्तु मनसे यापी 
ल सारः भीं पिताः के तुल्यः भक्तिः रके स्मेहयुकत द: । ` दे पुरपश्रे्ठ जा ` पञथ्िम थैर 
द ेह्दिण देश फे राजा ह, वे कुन्तिचंश ; क यदरानव्रालं शर, . शुना) आपके मामा 
य्व भापकी तरफ हं ।देःयुरपशरे्। जा छमति चेदि देश पर र्या द) भार इस लाक 
! की क्षं अपने का पुख्पा तम शरक मानत ई, मादस मरं शंखः चक्तायुधा का सव धारण 
# हेत रता दहे; जा जगत सं “वासुदेवः इस नाम से प्रसिद्ध भा ट, चङ्ग. एण्ड आर किरात 
नर राज्यों : के स्वामी उस -घलवान पण्डकः: राजाने मी, जरासंध कीः; रारण ती 
६९॥.१-२० ॥ प्रथम मँ ने उसका मारा नही इसी से बह्‌ भगधयंख का 'राजा द चेटा, ह । 
हा १।हाराज ! जेाः्थ्वी के चाथाहे माग का भाग करनेबाटे शार इन्द्रे मित्रः ५ 
१ गकरिविद्ायल से पाप्ड्यद्यार्‌छ्ुथ.कारिकां काः जय किया टे जिनके माड जहति जा 
य रराम फे समान वीर्यवान ये वहः पलवान राजा माज भीष्मक यमी जास क 
न्‌ के. कुडम्वी ई, सदैव उनका प्रिय भनार चाज्ञा. पालन करक 
परियप्फरमदहा.णए दः। टय उन 1.4 ५ त रहते दं । ड 
ती {पिय कयं करते ह तथापि वे हम से परेम न फरक बुराई भं चिरा सगा र्‌ द । 
प से फीाराज! वद्‌ अपना वल, कुख, शील न जान कर अरास्‌ क्‌ तेजःव, यशच.्णा-दख इतत 
५“ वरा मेदा गए है । हे जहदाराज्ः खन्तरदिशा कं भाज्‌ तेः श्रना १ 
+) -{रिकार, वाध, चाल्व, पटच्चर; सुस्थल, खकु. कुन्ति, कलिन्द. स व परार 
;८ # हिक्रा के साथ जरासंव के भय. से पञ्िम दिणा का भाग गथ । ९ च व ज 
 , ६ क्षा फे राजा ने छन्ती देश की शरण ली दै । मरस्य, सन्यसतपाद्‌ दथा स 
¶ यसे स उत्तर दिशा के छोडकर ददति दि न शा । स द किन 
र श भय से र कर अपने राज्यः का आड्‌ चारों तरफ़ मागे हए द्‌ ॥ ९१-५ ( 
निस ईते पर जरासंध का जामाता कंस नामक महावटी राजा न याद्वा ग व 
तिद, ध्र वृद्ध का पुत्र जरासंध सधी कन्यां स पि न व 
परिदो षदे है उनके नाम छम से अस्ति र भा, लाम की शरी । दे महाराज से 
ल $ ¶२ सृ फंसने उस .वल से ज्ञातिचें फा जीत करर पडा 0 र -्ाज कंसो दडः राजानं 
५। ह कष्यपहारसे त रवण्त ट उस इरत्माक = 
। ६ (पषदरसे उसको छनीतिका परिय हाता था । म पर शमा भवार की धी । उस 
ति शि धन सताने पर उन्दं ने ्ालिञद्धार कौ इच्छा परव जी फे' सहित विख्यात 
प सने अनर से भदक कन्या छन्तु तर 4 
< ॥\ “< का ४ [ ९ 1 4 भ $ ७. 
महाभा ब क्या धा । दमस एकन नव जरां बुद्ध फे लिये उपस्धित दाने पर हनने 
6५1 1; गए मये जया नास दान पर" ~ कयां कि शच्चनाशी चदे २, रखना से यदि 
करा 4२८ कनि राजवंश से विचार कर निश्चय क्रिया "क शारु कर सक्त । वयोांकि 
रिम तीन साः यर्थ ठव लार यद्ध करेगे तै थी उसक बलका नाशा ठ न उसकी सदा 
1 यल दे। रस श्चेर डंगकनामा दा दर्‌ ~ धः 
ही 4. चमर्‌ समान तेजान्‌ सहावल < _ ~ {ष्क वे दनां चीर र तीसरा 
" यते करनेवाे ् चे शखरा से परार जामे पारव नार (91 क 
` {जर क तीनां (५ जान पडता कि तरैलाकय में उनकं समान कोद चीर 
माया (ना, धयतीनां भल जान = लका ईह सखुद्धिवा चे ! यद्‌ मत कव दम्‌रा दा 
न नी & न उनके सामने सार री मत दुध्रा धा ४३०३६ ॥ हंसनामा विषयात 
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रथै ॑ नतो ऋ 


१ भदाभारत। । 


एक गडा राजा धा । जराखथ के साधना इमारो सवद लडाई दई == लदा हृं उन - 


यलराम नं उस हस का मारा धा । हे-मरतयुच्र ! छिंम ने दंस का नाश > क 
निश्चय १ कि, इस के विना जीमा धय । घस अ जल र ५ 
विये. हे शच्लओं का जीतने वा ! ` हंस भीः छिभक का हाल षन कर यग 
इया । दे भरतश्रेष्ठ जरासंध राजा डिंभक के श्स्यु का समाचार सुन, उदारी! 
अपनी घुरी को लीरा, जरासंध के लाट जाने से हमखाग आनन्द पूर्वक मधुग १ 
लगे । यागे पद्मपत्र के समान रै नेर जिसके देसी कंस की. री पति के सत्यु पे | 
हा अपने पिता जरासंष का वारंवार उमाड़ने लगी, कि मेरे पति का मारने 
नाश करो। तव हमने पिले विचार की हहे थात का स्मरण कर उदास वित्ते 
चाहा । महाराज! उस जरासंध के भय से हमने यह विवारः स्थिर किया, § घि 
संपत्ति का भापस में वाट कर प्रति मजुष्य धाड़ासाः बाभः लेकर  शड्के षडे, 
[र च युगपा क साथ माग चले । तव सव मिलकर पश्चिमं दिशा का भागे। ह ¢ षः 
उस पिम खर म रेवत्तक पव॑त फी शिखर से सुशाभित ऊुदाश्थली नामक १ 
भित एसी एर मनोहर पुरी सँंःजाय वाख किया थ ०-५० ॥ वहां के दुगं श्रः 
सस्कार ( सुधार) किया । बह दुगै रेखा यमा है, कि देवता मी उसमे भवेश नरी 
वहां से छीगण भी चिना परिश्रम लड़. सन्ती दे । विष्णुवंशी महारथो 8। 
ना दै! दे धाश्रुनाश करने वारे ! अथः म सय विमा भप दे रहते १९ 
ध का क मिय कर कि जव हम मगघनाथ के देरासे बाहर इए ॥ ऽ 
जान माधव का बड्ादी चानन्द हा । इस पकार जरासंध के अनिए|५ 
सथ भकार दुःखितं दाकर सामथ्यं रहते मी दमने प्रयोजनवश गामन्त पर्वतश 
1 । वह्‌ पव॑त तीन याजन (१९ कास) चोडा हे । प्रततियोजन के वीच २११ 
त घना हे | प्रति योजन फे अन्तर्‌ परसा सी दवार बने हैः । वीरों का पा से 
क ग से भरा दे, भर युदकटार अठारह चन्ियवंशी उसकी रचा श्‌ १ 
4 र दम्धर्‌ ल न अटारद्‌ सहस्र माई वतमान है । भद्टुक के सौ पत्र १। ष 
म माद्यां के साथ चारुदेष्ण वक्देव, साध्य, सै, बलदेव जी 
्ः वावा, साम्ब, इम ये सात अत्तिरथी है । इनके अतिरिक्त जा महारषी | 
„ड चान्त कता हं । कूतवमा अनाधि. समीक, समितिंजय, कड, #९ 
न्त थ सात महारथी है । धार भी अन्धक, मज के द धुत्र तथा स्वयं वह 



















यह मदावीयंवंत वज्रसमान देदधारी 
ष्यं मं बसे है ॥ ५१-६०॥ हे भरत 


के यारय हँ । अतएव च्चियों म = 
हाता है कि.जरासन्ध के ज सन्द से भसि करे ॥ य 


क्यों © सिंह 


उसने राजां को सेना के साथ षार 
| , थ षारयार्‌ पराजित.कर उनका अपनी पुरी 
नाम किया हे । हे महारग्ज ! उस 1 राई 


< फाल में मी उसके ख्ये का 

५ तप स भी उसक रसे भाग मथुरा 1 
४ ह क र ् क आप जाः, यज्ञ क्या चाह ता उन राजा ~ ८६ 
च क षध का उचाग करे । रेयान करने से यदी चैयारी संर 
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त 4 आ “व 1 3. 





्‌ महाभारतः! २५ 
च 4 न ----------------------------------- 
न व्रा ज्ार॑भं कर अपं उसे पृण न कर सकेगे । हे मत्तिमन्‌ ! राजसूय यज्ञ पररा करना चा 
ना छु मेरी बदिः में एता करनाही उचित जान पड़ता है । ्रापकी युद्धि मं जैसा द चसा 
कर 9 >} वर्तमान समय सं कायं कारण को स्वयं विचार कर जान पड़ वैसा करे ॥ ११-७० ॥ 
यषा ` `“ : ` : चैीदहवां अध्याय समा्त॥ :.: | 
न # 2 ^ ` . पन्द्रह यघ्याय॥ . `" 
लु. भरीयुचछरजी वालः कि हे कष्ण परमात्मा! तुम परम बुद्धमानं हा 
च्ैसा तम कदागे थेसा किसी से कहते न वनेगा । मेरी शंका का मिटानेवाखे प्रथ्वी सें 
त्हारे ष्यत्तिरिक्त दूसरा कोई नदीं ई । परति राज्य में अपना २ परिय करनेवाछे राजा 
प शिगं विद्यमान दै, परन्तु केह स्नाज्य लाम नहा कर सुकरता । यथाथ न त 
द पर यहं शब्द्‌ पम दुलभ ह । जा दूसरों के यलवीयं की यड़ाईं जानता है, बह्‌ स्वयं ५ 
। ह वडूवारगो नही करता । युध मं दा से मिलकर भश सित श हे बही श 
प रै। हे यदुङुलतिलक { अनेक रलं से भरी इई एथवी कि भांति मनुष्य सपर 
बहुत विस्तृत भार यनेक प्रकार कं अच्छे २ विषया सु भरा इहं ह । थ्वी के दूर षा 
नं पर्यटन कर जैसे मलष्य ज्ञान क्षा लाभ कर लेतौ है यसे ही युद्धि वग परम्‌ उन्न 
पाय अपना मंगल याभ्य रीति से जान ठेता है, वैसेदी हे जनादन ¦ मै चान्ति काश्य 
करनेवाली जानता हं, शान्ति का अवलम्ब करने से मेरा कल्याण हागा । राजन्य 
जन आरंभ कर के अन्तिम फल का पाना कठिन जान पड़ता हे ॥ १--९.॥ दमार्‌ द र 
लिये मनस्वी पुरूष यद सममे हँ, पि किसी समय उन मस काहे भी भ | 
८ प्राप्त कर सकता डे, परन्तु दे महाभाग | दरात्मा जरासंध कं ककार पनसेन ना 
५५ ५ भयभीत हए हैँ विशेष यह कि जिस कं भय स ठम भी इर्‌ा । हमत क 
, सुजल के आश्रय सें रहकर अपने का कसं बला समः सकते दँ !; हे महाथज * य 
४ ष साच कर फि तुम, चलराम जी, भीम, अजयैन इन चारो म सं स मीं न च ५ 
चा ध (श्ल म समथरागावानर्ही;ःमता वारंवार उदासर दाता ह 4 (= क | 
पात्‌ वाग्मी भीमसेन बेलि, ॥ ३--१० ॥ *क 
( शराहृते दै वे, भार ज्ञा दुल चिना उपाय सेच .बलवान से भगड़नं ४. दा 
| ही अपने वित्त को वल्मीक (वायो) को भाँति गवा दल दै । दृवलगण, लि मः 
१ उचित परवन्ध से यदि बल्ियें के साथ ले ता अपनी इच्छा का पणं कर सकता 
ए महा श्रीश्रप्ण नोति भं याग्यदद) मरा विलन्तण बल दं, धनंजय मी सव का जातं 
य. ॥ ह । जैसे तीन धकार के अभि से यज्ञ प्राता हं स हा हम तीनां मिलफर 
ध का मारंगे॥ ११-१३ ॥ नीमसन का काःपत करन क अध 0 
› कि यनसमस्के सलधय परिणाप्र का यातकरा न सम कर ५ ध 
ने से उदयत दाते है, बु द्धमान जन स्वाधी अपर'चत वा रात्र ०.५ 
कते । दमने यह सुना दै, कि साधु कालम दीवनाश्व, भगीरथः कातवीयः भर व [र 
सह पांच पएथ्वोपलि ने अपने सच वशीमरून जन! क चिचारकरथ्नमस म 9 
केने से असंमति, पालनः. पावय, भल! धार संपत. इन. न 11 
आष सवगृणसम्पन्न त्प माभ्नाज्य श उच्तर करन 
ए रसाय त 1 रक प्रनुसार्‌ श्राय का उचित दै कि वृद्व 


केवन्न जरासंध आ मारं 1 हे भरनकरेठ ! भाष यथाश सतन विध्या एर देस्व, पि 
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२६ 'सभापवं । 





राजवंरीयों में जरासंध के एक. भी नहीं रोक सकता । सो. बल ही 

सान्नाज्य का माग रहा हे । जिन के पास रत वे राजा रतन देकर उसकी र 
करते हे) तिस पर भी यद भरसन्न न हो कर अनीति से उन पर चदा करता } १ 
एक भौ पुरुष देखने मे नी आताः जिस से कि बह राजस्व का भाग न तेत |च 
प्रकार जरासंध ने से राजाओं का अपने स्वाधीन रखा है । हे भरतनंदन ! तुम सवै 
राजा कयोांकर उस से श्त करेगा ! पुः पालने बाले के घर भें रहने वारे एषः 
सदश यथे हष चार बलि चाने के अथं निश्चय क्रिये हुए राजां के जीवरफी 
कैसा ! यदि राज्ञ से मारं जाने पर सचिय ठाग सत्कार के पाच होते हैते श्री 
र्म खय एकन हा कर जरासंधका कुठित -करंगे । सी भें से ८६ राजां श्रे१र 
बलि दान करने का निश्चय फिया है, अव केवल १४. राजा अवरिषु रहे ह । ११ + 
णण स के हाथ. लगते ही वह कूर कायं -उसका पूरा होगा । जा उस चेष्ठा †॥ . 
डालेगेषे ही चन्द्र यश का पर्वे, ्चारजा जरासंध काजोत लंगेये षी सां 














छख के भागेगे ॥:१४-२द ॥ ~ ` ~ 
हर कयः - ` पन्द्रहवां अध्याय समाक ॥ 


प 


पा + .  सालहवां अध्यय ॥ ऋ 
: :,: युश्वष्ठिरब्रोले,.किदे कृष्ण ! मै साघ्राज्य को इच्छा कर ` परम स्वा म 
केवल साहस पर थार देकर, भला तुम्हे जरासंघ कां मारने के अर्थं केसे भजग! 
नादेन ! नीम भर अजन ये मेरे दा नेत्र हार त॒म मन हौ, सो नेत्र शीर मन? ठि 


"|+ -‡3 3 ~` 


कथांकर जीवित रगा । यमराज भी जरासंष को अपार सेना के पार कर न स 
सक्ते, एसी दशा में तुम्हारा पराक्रम प्रकारित करना कैसा हागा, प्रत्युत हष १ 


० 


म हाथ दालन से महान्‌ विष्न उपखित हागा । मेरे विवार मे, विचार किय हए | 
चार्‌ करना उचित नहीं जान पड़ता ॥ १-२ ॥ हे जनार्दन ! इस {वेषय में म भा 
पि चिचार करता हं सा अवण करो । राजस्य यज्ञ से हटजानाही कल्याण ¢ । 
¦ क हं । संमति मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल हा रहा हे, सुभे निरी 4. 
पड़ता भजक यज धरा करना सामथ्यं से याहर है ॥५॥ 
नरकस भथ शगघनजी वेते, कि अण्न ने अपने साम्यं से गांडीव धनु अषप | 
नि 1 11६ व मनाहर सभा ४ सव भ्रात कर सास से युधिधिर $ ५8 
९.५एन ^ अक्र भष, थाण, वीयं, सहायता, ए्थ्वो, यद, सेना श्रादि५| > 
पदाथमँनेपाए ह । च १ - र्धा" २ 
ष 1 . साजुसमाजः विदान, पतित जन कुक मर्यादा की (4 : 
विरम मं वह भी, वलक्ष समान नहीं दे । मेरी इच्खा पराक्रमी ५ 
"वर्ष आक्षित हाती है । बीयवान्‌ ऊुल में जन्म ठेकरं जिस नें बीरता नही २६। 
प्रम तच्च हे । बीयंहीन छल मे जन्म ठेकर जेः नर वार्य वान छतिष्वे ४ ध 
1 ल. भ जन्म लेकर जा नर वीर्यवान हातेदँ वे. 
ह श शनो १ का जय करना यही जिन की दर त्ति दै बही पुरुष चतर । 
जञालमम्य, कूल मया दादि यणां से रदित हाने .पर भी केवल वीयं होने ते {` 
कर १५.५६ 1 रार सव श्यहाने पर भी वीर्यवान्‌ नदा वेते कार भी क, 
नही हला ॥ सन्त यात, णीय ते ह मधौ अ | 
£ त्‌ च ॥ \-११॥ बहत विचार करना, कमं, वा दैव ये तीनों जय के (1 
च बलवान्‌ हाने पर भी बहुत बिचार करने से काई मी जय की प्रातिः 4: 
्ट{ सकता । पर्यु अल्लवान होमेपर मी ६ क 
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महाभारत २.५ 


हीनता घेर लेती दै यैसे ही थलवान के मे पकड़ लेता दै, अतएव जय की इच्छा 
की सकरन बाले का, अनथेकारी मादव दीनता इन दुष्टं का त्यागना उचित है । यज्ञ के 
तो अ जरासंध को मार कर सब राजाओं को यंदि से खुक्तः करे ता हमारे अथं इस से 
ेता (इम कार्य क्या हो सकेगा १ यह विशेष दै कि यदि यज्ञ. करने से .पराङ्सुख हे कर 
तुम सावैठ रहं ता सर्वं साधारण छग निश्चयही हम का गुण रदित जानेगे । हे महाराज ! 
ठे षरषलुरादि. स शण रदते भी आप.हम का नियणी क्योंकर मानते हा { भथम, हो साति 
जीवर. इच्छा कर सुन यननेः से, पीछे ता गेरुञ्याः वख . लभी है, वैसे हा -अवल च्यु के 
ता ्मंजीतने से हम को भी विना ङु कि ही साश्नारय मिल जायगा इस लिये हम ्रव- 






ना शे प्यही युद करेगे ॥ १२-१७॥ ` , ` ` मक} 

है । ११५... साल्वा अध्याय समाक्ष ॥ ` ` 
चेष्ठा ६ ~: :: ~ .: ¦ छण &88 ४४ , 

हीषा ` ` सतर्वा अध्याय ॥ | 


..  ( -  आीङ्कषण भगवान्‌ बले क्रि मरत कल में उत्पक्ष, कुति के गभ. से निःखत वीर 
.. (इष्पकी जैसी युधि हनी. उचित है वैसी ही अज्ञुन ने भकारित किया, हम नहीं जानते, 
„  [क्िरान्निमे, वा दिनि सें सत्यु कब हागी,. आर यह भी नहीं सुना, कि युड नही करते 
(वे अमर हा बैठे हेां। अतएव विधाता ने जा नियम दशित कयि दहं उसी क अनुसार 
री ष शघ्रओं का आकमण करने से ही हृदय का आनन्द प्रास हता क्षत्रियो कं अथ यही 
मग | इचित है । उपाय रदित अर्थात्‌ उन उन्म नियम्‌ के संयोग से कि जिस कं देवता भी 
मन 5 | विरुड नहीं है एेसे कायं का प्रारंभ किया .जावे! ता अवरय ही काय प्ण हाता द। 
र सामादि उपायं से रदित नियम के संयोग से अवरय ही विनारा दाता है । उक्तः 
इषं प्रकार के नियमा से यु करने से एक प्त की उन्नति हाना सम्भव । न 
हुए पच्‌ की प्रायः समानता नहीं हाती । यदि समानता हा ताभी जय के विषय मं संशय 
¡भप ही रहता है 1 वयोंकि जय वा पराजय दानो उभय पश्च का नही दाता । अत एव दम 
ण शर लोग नियम का अवलंयन कर के दानु के सन्घुल खड हे 90 धा सय श ध 
ध्यदी इन्मून न्मूलन करने वाले नदी के वेग के समान राच्रुका नाद्य कर. सकरंगे । अप 96: 
4 पानी 4 षा गोपन कर परपच्च की भूल को देख आक्रमण करने से स मा. व 
क्षप {4 सिद नहीं दगा । विदाने की नीति यदी हे, कि उयूह रचित अति बलवान तं भय 
र 7६ श्वापि न लड । सै इस मत से भीं विरुड नदीं हं । परन्तु घ रूप स नही होगे ॥ १-८॥ 
आटि ( र चस का मारे श्चार अभीषु सिदध कर सवे ता निन्दा १ पाल नद, ५ 
ददा 4 पभस मूतं के अन्तरात्मा के समान वह पुरषश्रट जरासंध संपूण एश्वय 
११ ्ष 8. पो = ~, 1 अथवा ज्ञाति यां ( जाति ) क 
की १ भागता है उस का क्षय हाना ज्ञात नही दाता । = ~ रः ६-१०॥ 
7 के अर्थे इसे यु चैमारेयाइस केददाथसं मार जाकर त क्ण 7 फर 8, त 
4 पना सुधर बेल, क दे ष्ण ! यह जरासंय कन {इस न 
न . ५ 8 है क्या पराक्रम र १ ज्ञा कि स्मच दे समान तुमको स्पा करका १ ख्‌ | 
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^ अ | । ^ 4 त => „ च 
तै. नहा {॥२२॥ ; शरार 
4, , आकृष्य < जरासध का यल पराक्रमः नार 
प (६-* # र । भ भगचा याल क्रि हे राजा „इस, +~ ने 
ष समारा अपरा ष्य वगो, छिस प्रकार हमा ने इस की उपेचा की, से अवण 
| भरो ॥ भपराघ करने पर तेना का स्वामी, युड के अकार के कारण 
क १९॥ मगष्देया नं तीन मची धिम ज न दद यदी से दीदित, इन्द 
क| चह › रूपवान्‌, श्रीमान्‌, पराक्रम सं पूणां, सदैव यज्ञदीक्षा से दी शित, इन्द 
४82.” <पचान्‌, बलवानः ^ तज सर्के समान, कराध त्तं यमराज क्त 
छ | भान बृहद्रथ नारक राजाथा। उसका तम दन 
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संभापर्वं |: 
























राजवंशीयां मे व जरासंध का एक भी नहीं रोक सकता । सो बल १ 
न का माग रहा दे । जिन के पास रत्नैः वे राजा रत्र देकर उस कीॐ 
करते हँ सं परभी यह प्रसन्न न टा कर अनीति से उन पर चदाह . करता ॥ ५ 
एक भमी पुरुष देखने मे नहीं आता जिस से फि वह राजस्व का भागन लेता? घ 
भकार जरासंध ने सो राजाओं का अपने स्वाधीन रण्वा है । हे भरतनंदन ! तुम १ 
राजा क्योंकर खस से. शक्ता करेगा ! पद्यु पालने वाले के घरमे रहने वारे एः 
सदश वधे हए चार्‌ बलि चदान के अथं निश्चय किये हए राजानां के जीका 
कैसा ए यदि का से मारं जाने पर चचिय जाग सत्कार के पात्र दाते दहेत अज 
दम सव एकच हा कर जरासंघ का कुठित करेगे । सै में से ८३ राजां शने 
घलि दान करने का निश्चय किया है, अव केवल १४. राजा अवदि रहे हँ ३५. 
राजा उस के हाथ लगते ही वह करूर -कार्य उसका प्रा हागा- । जा उस चे १ . 
डालेंगे र यश्च का पा्वगे, रजा जरासंधका जोत लंगेवे ही मा. 
छख फा भागेगे ॥ : १४-२६ ॥ । स । 
५; ` ` षन्द्रहवां अध्याय खमाश्च ॥ 


>» ˆ+ 


{य „ ` सलवा अध्यय॥ ` 

 ; ` युश्वष्िर वले, किदे क्ष्ण ! मै सान्नाञ्य को इच्छा कर परभ स्वार्थ प 

कवल, साहस पर याभ देकर, .भला तुम्हे जरासंध का मारने के अर्थं कैसे भतग। 
नादेन ! मीम र अञचेन ये मेरे दे नेर हैँ शार तुम मन हो, से मेज शार मन 3९ 
कयांकर जीवित रगा । ` यमराज भी जरासंध की अपार सेना को पार कर १३ 
सकत) एसी -दन्टाः म ठम्हारा पराक्रम प्रकारित करना कैसा दागा, प्रत्युत इष ` र 
म हाथ. डालने से महान्‌ विध्न उपखित दगा । मेरे विवार से, विचार किय हए १।१ 
आरम्‌ करना उचित नहीं जान पड़ता ॥ १-४ ॥ हे जनादन ! इस विषय मे मे भप € 
मान्न विचार करता हं सो अवण करो । राज्य यज्ञ से हटजानाही कर्याण 8 । दे ॥ 
भ समक्ता हं ।. संप्रति मेरा चित्त अत्यन्त व्याङुल हा रहा हे, सुओ निय 8 
पडता हे ४९. राजख्य , यज्ञ पूरा करना सामथ्यं से बाहर है ॥५॥ ` 
नरस ची पायनजी वा कि अशन ने भपने सामथ्यं से गांडीव धलुथ भसय 
कि पत 1.3 ° भनह्र्‌ सभा ये. सव मास कर साहस से युधिष्ठिर १ 
पदाथंर्मने पाप ह। साधुस (0 चा णवो, य ४1 सना शा २ २ 
कः माज, विदान, पतिष्धित जन कुल मयांदाकीं (41 
प सथ सभ म वह भी, वलके समान नहीं है । मेरी इच्छा पराकरमही' १ ३ 
वदप आकपित हेती हे । वीयंवान्‌ कुल में जन्म छेकर जिस से वीरता नहीं + १ र 
व द । बीयहीन ल भे जन्म ठेकर ज नर वीयं वान हेते है वे म ५ 
इ ६ महाराज  दान्ओं का जय करना यही जिन की ब्त हे वही पुरुष च त ' 1 १ 
र मव्य, छृल मयादादि यें से रहित होने षर मी केवल वीयं होने से 44 
8 1 चैर सव शण दाने पर भी वीर्यवान्‌ न दहो वेते कारं भी १ 8 
नरी रहता ॥ ६२२ क सन्डुल यावत्‌ गुण गुलीशूल हाते रं भात्‌ जन श २१॥ १ 
अर्थात्‌ यलवान्‌ हन" जहत विचार करना, कम, वा दैव ये तीनों जय १ 2014३ 
हा दकता) घ त भी बहूत विचार करने से काईं मो जय की 4. „१. 
“ ~ 1 । पर्न बलवान देने पर भी ञयुफेद्रारा मारा जाता दै 
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छ दी 58 घेर लेती दै वैसे ष्टी धलवान को माद्‌ पकड़ लेता दै, अतएव जय की इच्खा 
तकी 7५१ बाले का, अनथेकारी माह व दीनता .इन दुष्टां का त्यागना उचित है । यज्ञ के 
रता £ जरासंध का मार कर सब राजाओं को यंदि से खुक्त करें ता हमारे अध इस से 
ता [इम कार्य क्या हो सकेगा ! यह विशेष हे फि यदि यज्ञ करने से .पराङ्ख हो कर 
तुम ष/ै5 रहं ते सर्वं साधारण छाग निश्वयही हम का ण रदित जानेगे । हे महाराज ! 
ठे ध रादि सब शुण रहते भी आप.हम के -निरोणी क्योंकर मानते हा ! धम दो शांति 
जीवरकी इच्छा कर सु न बनने से, पीडे ता गेरुया वख ` खलभही है, वैसे हा प्रवल शच्च का 
ता श्रंजीतने से हम का भी चिना कुचं किये ही ` साभ्नाञ्प मिल जायगा इस लिये दम श्वः 
ञं भन ¶ही युद करेगे ॥ १२-१७॥ ` , ¦ 


ह । ५ , साल्वा अध्याय समाप्त ॥ :. ` 
चेटा ्{ .: ~: ~ :: : वथ &३ इध 
हीणा ई सतरहेवा अध्याय ॥ | 


, ` आकर्ण भगवान्‌ यारे, कि भरत कुल मे बस्पख, कुति फे गमे से निःखत वीर 
एष्व की जैसी बुद्धि हानी उचित. है वैसी ही अञ्न ने परकारित किया, हम नदीं जानते, 
क्षि रा्निमे, वा दिन सें खत्यु कब होगी, चर. यह भी नहीं छना, कि युद नीं करते 
| भ्रमर हा यैठे हें । अतएव विधाता ने जा नियम दधित किये हं उसी के अनुखार 
श्भा का आक्मण करने से ही हृदय का 













ा्ी क आनन्द प्राच होताहं । क्षन्नियों के अथं यही 
"उचित है । उपाय रदित अर्थात्‌ उन उसम नियम्‌ के. संयाग से कि जिस के देवता भी 
विरुड नहीं हे ठेते कार्य का पारंभ किया जावे? ते अवरय ही कायं प्रणं दाता ६। 
र सामादि उपायां से रदित नियमे के संयाग से अवरय ही विनादा दाता है । उक्त 
। इष पपार के नियमन से युड करने से एक पत्त की उन्नति होना सम्भव है । क्योंकि उमय 
हुए १।१्‌ की प्रायः समानता नदं हाती । यदि समानता ह तौ भी जय ्े विषय में संशय 
/ श रहता हे । क्योंकि जय वा पराजय देने उभय पा का नही हाता । अत्‌ एव इम 
धग नियम का अवर्छवन कर के शन्न के सन्सुल खड हो जाग | (व इका 
| न्मूलन करने वाछे नदी के वेग के समान दातु का नाश कर सका । ० स 
धानी को गापन कर परप की मूल के देल आक्रमण करने स कदापि हमारा मनारथ 

१ नहीं होगा । विदाने की नीति यही है, कि भयदं रचित अति व ह 
| श्दापि न लड 1 सै इस मत से भी धिरुड नीं हं । परन्तु श रूप स शानु हन स ॥ 
कर उस का मारे भर अभीषु सिद्ध कर स्के ता निन्दा कं सा (५६ ९ ८ 
84 उमस्त मूतं के अन्तरात्मा के समान वह पुरुप जरासंध सं (नौ जाति) के 
7. शी शभागता हे उसका क्षय दाना ज्ञात नहीं दाता । 6 
। पा के धर्ष इसे युः में मारेवादइस के हाथ से मारे जाकर स्वगे का भाति = 


। र । १ इस की क्या सामथ्ये 
1.६6 राजा त [ यदह जरासंध कौन रै! इस कति # | 
£ गा युश्विर वेषे, कि हे कृष्ण * यद्‌ तुमको स्यदौ कर वे 

त्रिध, १1 क्या पराक्रमद्ेएजा कि दमि के समान तमक्रा स्पदौ करकेभी ई ५ १५ 
ते {1 +सन हआ ?॥ ११॥ कि हे राजा इख जरासंभ का बल, पराक्रम, चरे 


का ५ ७ भकार हम लोगों ने इस की उपचा की, सा अवण 


₹ ॥ ष ~ ~ ॥:.“ 1 तौ्िणी < [१ यज्ञदीक्षा के # 
हप १२ ॥ मगधदेदा मं तीन ची पराक्रम से प्रण, सदैव यज्ञदीक्षा से दीचित, इन 


{ तज खय के समान, कध में यमराजे 


¢ ‰ ६, रूपवान्‌, यलवान्‌, श्रीमान्‌ 
छि मान दहदथ नामङ्‌ राजाभा। उस क 
ड 
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कट ¦ ` संभाषे । 


नोक 











, ~~~ -----~___ ग व्क चस्य | 
तुदथ, दते पृध्वी समान, षीरता सें ङयेर कं तल्प धा । दे भरतनन्दन ! खयं क षि 
जैसे तरि सं तार मे व्याप देते दं वैसे ही उस को शणपरंपरा' से पृथ्वी भरी धी ।‰४ति 
कषति यलवानः राजा न काशिराज षी दानं कन्यां से विवाह क्षिया । उस एए 
भरे ने उन सिये से यद प्रतिज्ञा की ` थी, कि हम देने पर समान परेम करी छत 
गजराज हथिनियां फे सायं रीड करता है वैसे ही उन दा मायां के वीच में बहकर 
राजा शाभायसान देता धा ॥ १२-१६ ॥ ` गगा चर जसुनाजी के बीचं सूतिर 
सागर के तुल्य शाभायमांन देता था 1 इसी प्रकारं विषय में निम्र हाने वाठे राजां ६ 
धवन ` शप्त गया ॥ २०॥ ` उस राजा ने चंश की बृद्धि के अर्थं अनेक मङ्गल फ ए|7: 
काम्येषठि आदि यह्ुत उपाय किए परन्तु बह राजा वंशा का यदाने वाले रेसे एं हा 
का भीन पा सका॥ २९ ॥ एक समय मदात्मा गतमं वंशी काक्षीवान के तर ¶ 
कारिक तपस्या पूणं करके अपनी इच्चो से याते हुए, ट्त सूल मे ठे थे । राजा द 
श्रपनी दोनों खियां फे साथ सुनि के सनु उपस्थित हो उन को देने योग्य देसे 
९ पदाथ, रन्नादिक देकर उन्द्‌ पसनन करता भया । सत्यपिय, तथा सत्य वक्ता श 
शे च॑डकाशिक रानां से याल, फि राजन ! मै पसन्न ह्या हं, इच्छित बर भौ 
राजा शद्ध खभय पत्रिपोां के सरित कपषिश्रे् ' को भणांम कर निःसंतान हेन 
&ल स नच्ाम जल भर्‌ कर कातर स्वरसे वाले, फि हे मदाराज ! यै परम 

ह, आज तक चख का अलुभव न दाने के कारण `राज पाद सय ॐाड़ तप क| ` 

ध ह अतएव पेसी दशा मं वरदान से खक्‌, 

९ थाके किं राजा का थद वाक्य सुन, इच्छया 
एकाग्र कर्‌ उसी आत्रटच के नीचे ध्यान करने लगे । अकस्मात्‌ उसी आ्नदृक से 
फल जा कि दछयकादि के चंच से न श्रष नहीं हाः था सुनि द गाद ते गिरा 
युद्िमान चंदकारिषूनेउस फलकाले कर संतान २3 ; राजा 

दिया र राजा से-कहा कि तेरा ममर 7 सा दीद ४ 
पने ७ र कि तेरा मनारथ सफल होगा, इसे द्धा, अव तुम सीट | 
अपन स्थान का जाओ ॥ २७-३० ॥ राजा बृददरुथ ने सुनि की यद वात खन | ॥ 








इमास शं होने पर छ दे रानि न ह राणा परम मसत का 
> य पक कान ए हाय एर पाव, भद उद्र, जं जिद यते विनिः 
क चिर भर्‌ कान समीं र उदास हो, विचार कर) न स 
दाने खंडं को चतुप्पथ पर शने, को दिया चतुर - दायें ने उनः देन 4 
“भा वच स लः बाहदः निकल, कर, चतुष्पथ, (राहा › ९ दक द्या । रचि 
का सेवन करने वाली जरानामक राचसी ने उन देनें "खंडं का ठेकर. विधिदस 
सहसा उन.खंडां काः एकच कर ले जाने की इच्छा से दाने खं का जाड 
शिया । दे सरूप भढ । वे दनो लंड यत ही एक बीर सव = 4 
७से देव बह रची. भशवय -युक्त नेरा से बजतस्यर कमार बन श ११ ल ४ 
ष्टा करन प्र भो उडा न सकी ।.बद्‌.षालक ह, क ९. सुखे द व 
मेष शी समाने गंभीर स्वरसे रोदन करमे कमा । ए = व १८ गंभीरः | 
~-0. ॥/५111८1|<510 ©118/80 \/8/8188। 06611011. धि 111 र 4 
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महाभारत 1: २६ 
(तग इसी भयमीत हो कर राजा के साथ सहसा निकले । वे निरा ह, 


| = र धु वाली; जिन के स्तनेों से दूध प्रसविता रदा था एसी ये रानियां पुत्र प्रासि 
(वीच्बाः से एक(एक दैड़ चली 1 बह राक्षसी रानि काचैसीः दशा में देशव, राजाः 
{संतति षी इच्चया वाल( जान, उस वालक का परम्‌ यलवान देख विचार करने लगी 


|# इस राजा के देश में यसनी हं, यह परम धाभिकू भार महात्मा दै, विशेष करः 
 ब्र्तभ के लिये . आतुर है, अतएव ` इस वालक को .किसी प्रकार नष्ट करना सुक 
| वित नहीं है । पेखा साच. विचार करः मानवी . देह. धारण कर्‌ उस कमार काले 
[ता सेबाली, कि दे घरृदद्रथ {यह पुत्र तुम्हारा, हे, ख॒निवर के. प्रभाव से तुम्हारो 
वरिष से उत्पन्न मया दै) अव यँ. इसे तुम्हे देती हं से अरदण करा ॥ धाच्रियां ने इसे 
करःदिया था सै ने बद्धे यत्न से रण किया है ॥ ३१-४९॥ : _ . _ ` ` 
| 5: ; सीकष्ण याल, कि दे भरतश्रेष्ठ {अनन्तर काशिराज कीं वे दानां छम लचण 
कत पन्नियों ने उस चालक का पायः स्तन से निकले इए दुगध से उसी क्षण ठसं स्नान 
घ्राया ॥५०.॥ पञ्चात्‌ प्रसन्न. चित्त वह्‌ राजा पुल्र.कऋा पायः; वण कग समान. चप 
1 ्राचसी. रेसी राच्चसी, से प्रता भया ॥ ५१:॥ राजा भाला, कि कमलगम कः 
(पग है कार्त जिस री एसी तू कैन हे ! सुभे; त्र देने बाली आपन इच्चा से विचरन 
बी देवता समान भास ने वाली तृ कीन है सा कद्‌ द्‌ ॥ ५२॥.. ¦ 
~. सतर्वा अध्याय समास ॥ 
| क 
0 ५ ६ । - ऊ 4 @ , ९ अखारहवां अध्याय ॥ । ध | अ, स ५ > व 
र. राक्षसीः थाली, कि हे महाराज मै जरा नाम राचचसी ह मँ अपनी इच्वा से 
कह भकार के रूप धारण कर्‌ सत हं, मलुष्य माञ्च के घर नं भतिं दिन वु कतल 
६॥। ब्रह्माजी ने ग्रहदेवीः नाम से प्रथम छम का बनाय दानवा क, विनाश क अथ ।नयत 
दा =  जमेक प्च से चैवनावसखाः की मेरीः मूत्तिं चपने घर मं 
ध (8 रखता डे बह सदैव मंगल . छख नागता है। जा नहीं (न तं थो ह 
५ , क ड <. ~ ९ सेरी प्रतिमा म्हारे चर की ता ९} 
९'ता हे 1 हे प्रचा! बालका स युक्तं मरा भ्र तुरह्‌ ये = 
ऋ ९६ & नेक भाग, यैवे. भादि से प्रजी जाती 
भ्‌ तुम्हारे घर मे वास करके गन्धः युष्पादिं अनक नागः > जन दनं 
[३१९ =. - दाना 
|॥ से सदा इरा रसवती थीः] हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुतन कर इन दा 
बो ( व क क स्याही एकन्र किया स्याही एक कमार वन गधा । 
1: ग (+ डुक्डा) का देख 1 स १.9 
¶ ? महाराज ! > भाग्य से दी यह सव भयाः मँ केवल कारण मान्न हं ॥ {-अ ॥ 
0१. ता ^ वन्दार चप = वालक षी कया थात दै । नदी, कवल तुम्हार 
| पर पतक भी सा सस्ती हं ता, इस वालक ९ बया नह ८॥ भी 
(| पनी जा 1 ५ यपूवका इस बालक को तुमह संप देती हं ॥ ८॥ ५ क 
> एगो जाती हं अतएव संताषपू ४. टृतान्त राजा से कह कर अन्तान ई । उस 
|+ +;*क वह राक्षसी इख भकार छार गया । यथाचित जातकमादि संस्कार उस 
१ रका लेकर राजा भी अपन वर ` शयी क्षा उत्सव करने की आज्ञा अपने मगध 
र्‌ क विये । उसी दिन से उस जरा नरनाथ ने यह निय किया 
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| र (1 पच ए छित कः ४: पि इ ३ क समान उदन । 9 
[९१ £. ‹ किं ॥.&.-१०॥ दार बह्मा दर्थ ज्ञाडा अत एव इस फा नाम जरासध 
{१ जेर रान्त धा क्ता संधित किया श्रधात जाङ़ा अत ` मजेस्वी ध च 
१ वम न्या | सगधनाय का बह तजेस्वी पुत्रः. न 
# श्चा कटकर ¦ ~ मे ग्नि यती रै चैसे र २ यः 
हा धर दर जसे रविं से अग्नि सृती हे वैस पक शुक्‌ 
गा विता कला आनन्द देने लगा ॥ १११२. 
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३५ सभापवं । 


-------------------_~_-----_ 
+ ~ श्रीकृष्ण जी. बो; फि ङुचं समय ोतने पर महात्मा चंडकै। चिक मगध द| 
युनशमाए । राजा ने बनके ` आगमन से सन्न होकर, ` मत्री, ` पुरोहितः युयल रार 
तथा पुत्रके सहित निकल कर, पाद्यः अध्य आचमन आदि से उन की परजा की । हे भारं 
नन्दन { उस्र भूपाल ने राज्य सहित उस पुत्र का उन्हं सप दिया । . भगवान चरढकषा्चि| 
मगधनाथ छी वह पूजा ग्रहणं करः प्रसन्न मनसे बोले; कि दे महाराज ! मै दिव्य दप 
सब.ात. जान चुका हं । तुम्हारा यह पुत्र भविष्यत्‌ मे.जैसी उक्षति करेगा, वे जैसा ल. 
शण, बल, पराक्रम को प्राप्त होगा सा छना । पेश्वयं श्चार पराक्रम मे सथ सें शरेठ हेष 
सवे संपदा कों पाप होगा ॥ १-६ ॥ गरुड़ की गति का जैसे अन्यपच.अनुकरण | 
कर सक्ते र वैसे काहे भी राजा इस के समान यलवान न हा से गा। जे इस से पिरोष 
करेगे वे अवरय ही खल्यु के लय थनं जा्वेगे । हे भूमिनाथ ! देवगण भी यदि इसपर 
अख चलाव, `ता, जैसे वेगवान नदी, पाङ मे गकर खाने. से पाड को षी 
नहीं हेती वैसे बह अल्ञ निष्फल  हागा ॥ ७-९ ॥ समस्त मू्धाभिषिक्त राजां | ¦ 
मस्तक पर परञ्वदित रहेगा । संपृणे तेजवान पदाथौं को सूयं जैसे फीका कर डालता रै, प ॥ 
9 संप राजाओं के सोभाग्य की चमक का नष करेगा । अभि में कूद कर श ञ्‌ 
जैसे दत्यु से मिलता दै वैसे ही दलयल वाले राजा इसे जीतने में स्वयं ही नथु हे जाक। 
वथाकाल मे जब्लती हहे नद नदियों का ससुदर जैसे निग्रह करता है, वैसे ही : री 
यदी महे भी कोा स्वयं लेगा ॥ ९ ०१२ ॥ छम अशुभ सव प्रकार के पदां, खेती भ 
म शासय अरे धाह 
ते है वही शर करन वाङ भापिमरा्च स॒वं ्ूताश्मा वायुदेव क ब | 
^ ८. सह स्र राजा इस्त की आज्ञा के ,वचा रहेंगे ॥ ९४ ॥ ` विशेष कया कहर 
पषमगधाधिपति श्िषुराठर.का नाश कने राले द्र भगवान, महादेव जी. का सादा 
द्थन पाङवेगा ॥ १५॥ हे अरिदन्‌ !-ईसं प्रकार कहते दए कु निज कायं का उरण ९१8; 
इृव्रयराजाका विदा किया ॥ १६॥ राजा बृहद्रथ मे शअ्षनीं | नगरी सें प्रवेद कर | 
धावा क सदवतमान जरासंघ का राज्याभिषेक. किया । जरासंध का अभि 
भ स्वस्यचित्त. हयः. पयां के . साथ . तपोवन क कियाः। मा 
भपाः॥ ९७-१६ ह र | नप कने जसं सम राजश क बद? ५ 


नार्यां बहृहबय राजा दीर्ध काल ` चरथ १|| 
मां के सदवर्तमा <: (५.4१ तक उग्रतप का अ | 
5 खद्वतमान स्वगे को गया । नवीन राजा जरासंथ चक शिक के वा| 
चखार सब बर पाय.राज्य का पालन करने,लगा । हे न ॐ 
प्र री कृष्य से.जरासंघ का जामाता वः लगा । दे भरतनन्दन ! उस समय व्‌ 1 |, 
दसा करं द क्स मारं जाने के कारण उसी दिनि र 
साथ वैर ष गया ॥ २०-२२॥ महायलीं शः 

















गिरी पुरधासियों = 9 ऋ से प्‌ ह, श मथुरा ॑ »4 न योर्ज ( 8 
11 
शा महरा ५ ए चाय गिरो बह सान गदावसान नाम से रि ॥| 
श से मारे जाने बा थे शभक थे द रीर ज जरासंध के सहायक ४ 1 | 
फडति धे, भिन की 7 {६ म्या म्‌ भजे चतुर, बद्ध से डे चतुर व र | 

¦ १४ त भने नते कही दे, कि दस, भक शार जरर्त' | 
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महाभारत । । ३१ 


िंएकत् शने से एेखा जान पड़ना था कि च्रिलाक मेँ उन के समान केशे भीं नही 
| रंकता अतएव छचछुर, अन्धक, र इष्णिवंशीयों ने . पराक्रमी होने पर भी केवलं 
पी कारण से जरासंध का उप्ता की धी । नीतिशाखर मे, बलवान्‌ शच्च को त्यागनां 
(ता है॥ २६-२८ ॥ अ (5 गह प 
^ ` ` खन्नीसवांँ अध्याय समाप ॥ 

। ५ | ~क . ` : ` 


५) 
` `. ` बीसवां अध्याय ` 
॥  आवाख्देव मगवान बोले, फि दंस शार डंभक देने ने जल मं दय कर भाण 
ष । सहायक वग के सहित कंस मो मारा गयाः। अब जरासधःक वघका समय 
(वर हुमा रै । सकल खुराखुर उस के खाथ सन्घुल लड़के उसके परास्ता नही कर सक्तः 
घव उसे याहयुद से. जीतना उचित है । खमे नीति है, भीमसेन मं -बल है, 
[इन हमारे र्वक हें । तीन अग्नयां से.जैसा यज्ञ पूरा दता है बवैसेही हम तीनों भिल- 


= 


द्‌ 
। 
(4 


(पक्तरासंष की त्यु अवश्य सा्धेगेः। हम तीनों जन एकान्त मं उसे घेरलं! ता वह्‌ 
शास॑ष हम मे से किसी न किसी के साथ अवरय ही भिटेगाः अपमान स, लान 
(| ल .के द्धं से अवश्य ही भीमसेन से. लड़ेगा ॥ १-५॥ महाखज: यलवान्‌ 


) 
११, 


षेन उसके लिये पयां दै, जैसे बद हए छाकसघुदाय के शयु नष करता र, 


८ 


९, 
(परी अति बलवान भीमसेन उस अहंकारी स्वभाव वाले जरासंध का मारने में समथ 
0॥ १.६ ॥ हे महाराज ! यदि आप हमारे द्य का जानते यदि जुभपर्‌ व 
| पिषास हे, ते ये धरो रूप भीमाजन खुर के सैं पिये ॥ ७॥ वैशंपायन = 
[षान्‌ आङष्ण ने इस भकार युधिष्ठिर से र दार मीमाय न 
॥ भ पुषिष्ठिर बोले ॥ ८ ॥ देः च्युत ! हे रा्ुनाशी { आप पेखा न कटा" छन पा 
1 (ह शना ज >>) ने किया है, हे गोविन्द्‌ ! वुम्हारा कहना युक्ति- 
६ , हा, तुम्हारा आश्रय हम लागो न कियाद, डं $ 9 
एद हैः भी करिये दमी" जिन से खह माड़ती है त॒म उस के. सन्छल नहीं जात । दं 
बा [तुरं लदमी जिन सं खुह्‌ मा न पड़ता है, फि मै ने जरासंध का मारा, 
प, तुम्हारी संकेत भरी बाता सं यह्‌ अः 1. 
पभ का बचाया, शार राजल यज्ञ भी कर डाला । द युर पताम = मी स 
से यदी करो, कि जिस से उपस्थित ५ ही ल तीनो त बिना यं अधीर 
। काम से रहित हा कर दुःखी रहता ह चस ~ > ] 
|[५१३॥ मेरा यह्‌ थं | य है, कि जैसे आीकरष्ण विना पाथं नी रह्‌ सकत धरार पाथ 


। त्र 4 ॐ द ४.१ जीतने ५ त त तन्रिखा को मं काहे नष्टीं है 1 र 
क 9 > क याम्य प्सा च 
! ऋ दर ॥, यैसे ही करुष्णाख्ेन सेजीतन क यलवान तुम स भिर कर मला 


[ध भद्र भी यलवानें मे छुक्य ह । यह्‌ यस्व? बह सेना अपना कायं पररा कर 
| + \ कर सकते ? योग्य सेनापति कं दाने से ह, च स्ते बद्धिमान सनापति 
(की है! अनायक सेनां क विज्ञान ल्ञाग तुच्छ मानते हं । इस वास = ग जल पे 
[षैः से स. न छाती रै, . बुद्धिमान्‌ लाग जलका 
६ पना नी - खद = क्‌ पर सि । दालद्‌ार ह १ ‡ & 

४९. शर छे जाते दँ । धीवर भी उसी आर अ स निमित्त कदत र-युदडिमान 
|+ 4 तस्मात्‌ यल की अरे ही शरे दै इसे सिदध करनं ऋ {नमतत ०६ ह सा लि 

` धा समथः कर उसी चार सना चलत ई सा. नियम 
क्रि ण श्तु की निचाहं आ चूल ॥ म्थन कर अवदय ही कायं का पररा 
४ | ~< भू ` ११ ` ज्ञानने चारे | पुरुषश्रेष्ठ, शाषन्द्‌ कम अवल (> परायना ७५ र क, † च. 
नेका गतर करेगे ॥ २८ ॥ जः कार्य पूरा करनं की पाथना करत्‌ ठं उर = 4 
[ड धर कः <, तसे आक्रष्या का अगवा. करना चाद्य 1 पस 
{ ५ ) नीति, भिःय प्ररि म्म ८0 पम श्री 4 
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शुणनयि शरीक्रष्ण के कायं करने वाके अजेन व. मीमसेन साथ जावे । एसा रोने ठ 1 
वीर्यं की सिद्धि हारी ॥ १९-२०॥ वैशंपायन बे; कि इस प्रकार युधिष्ठिरे ॥ 
+जाने पर तेजस्वी छ्रष्ण, मोम, अजं न भिन्नां से संमानित दा के स्नातक ब्राह्मण फा र / 
बनाय मगघ का प्रस्थान क्रिया । उन का शरीर अग्रि, सथ, चन्द्रमा क समानतेग्‌| र 
था1 तिस पर ज्ञातियां के कायं. के अथ काय से प्रज्वलित हाने पर चर भी प्रदीप 
गए । युद्धम न हारने वाले भीम चञ्ुन के सहित श्रो कृष्ण का एक ही कायैषभ 
चित्त का लगाए देख फर जरासंध के वध.करने के विषयम्‌ लागा का कुचमभीस|प्‌ 
महं रहा क्यांकि बे दानां महापुरुष संपूणं कायां फे करने वाले ईश्वर रैं । चार धमी ् 
छाम कं परवतेक हैँ ययोत्‌ उन्दी की प्रेरणा से याक करते है ॥ ९१२. ॥ वे दृष्ण।ह 
. लुन चार'नीमसेन कुर देरा से प्रस्थान कर के कुरु जंगल का विता कर सुन्दरं रम ४ 
एसे पद्म सरोवर पर पुषे । आगे कालङ्ट का पीर गड, गंडकी, सदानीरा, सहाशए।¶ 

एक पहाड़ की नदियां का पारं करते हए चले । पीछे, मन का हरण करने वाली सरयु र 
पार दा कर, पूव कादाल देश के देख कर, भिथिला, माला श्रः चर्मरनी नदिं 
पार कर आगे का चले । गंगाशारशाण का पार करके वे तीना वीर, सदा उत्सहप१ 
भरे, उस समय पूरव दिशा का चले । कुश ही है य्न जिस का एसी कुशाम्थर देश ४२ 
जातीं क समान मगध देश के किनारे भाघ हुए । उन्हें ने जख से प्रण, गाद्या से युक्त पुन 
बृष्षा से धाच्छादितत पसे गारथ नामक पवत पर चह कर मगध देषा का देखा॥ २६-११ 
यसां अध्याय समाप्त हुआ ॥ | 
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| क क  ..  ; इक्रीसवां अध्याय॥ अ 
श्रीवाखदेव भगवान्‌ बोले, क्षि दे पाथं ! अनेक भकार. केः पशुओं से मरी! 

पए उपद्रवां से रदित; खुन्दर २ भवनों से सखुधाभित्त फेसी  मगधराज की र 
दंखा 1 १॥ ऊँची अची चादियां का धारण किये, शीतल च्ल वाले, परस्पर १ ५] (३ 
हए यार, वराह; वृषभः कषिणिरि, चैत्यक ये पांय घडे २ पर्व॑त मानें एकः घर बन 
गिरिघ्रज की रका कर रदे हं ॥ २ ६ ॥ शालायां के अग्रभाग सें लगे इष्‌ पष्प 
के कलायः सन का दरणं करने चालते कामीजनें का भेमरूप धनः रेसे ले 
नं माना उन पाडा का ्ाच्छादित कर रखा हे] वदां परं धरसि बधःका 
करने चाल मदात्मा गातम्र खनि ने चाशीनरी नामकः गाद्धा खी. मे काश्लोयानादि 
परसिद्ध एस पचा का उत्पल फिया। गातम वीर्यं से चाद सं जन्म लेफर भी उस 
उस नवनम्‌ राजा हान का कारण यदी जान पड़ता है, कि राजाओं पर 
कूषादपि ची । हे भ न ¦ शूवं फाल मे परामी ग. वंगादिक के राजगण मी 
जतम जीं की दिया भं श्राकर भानन्दित्ि हते ये। देखा ! शततम जी. के अ 
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समीप ॥ ५५. । 
शाकवापी नाम के. सपा का, शार शचचतापी, स्वस्तिक. अणिनाग -के ५ 

है । भगवान मल्‌ ने-मगधनिघासिषें का पेते रवा है कि मेघ कीः कृषा उन ¶२ ५, 

४ 1 जल सम्बन्धी कणर खन काकभी नदीं दाता । श्चार करिकर तथाः या | 
। व ;.3 पर द्या म्रगट्की दै । इस भकार स॒वे प्रकारमे द्द सुन्दर शण पुर्‌ =" 1 ६ 
दक ५ । ४ वाता ् ग 
षी शदएवन््र भीमासु न तीनेरं मिल भा भ न ॥ 


कर मअगपपुर की भार चठ, € 
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< बार वर्ण के छागो से भरं, अजयं श्रथात्‌ पिसी से -जीते न जाये । एसे 
पं पचे । पुरद्वार कं समीप न जाकर राजा बृहद्रथ के परिवार तथा प्रजा- 
॥| क से ¶जित मागधे को भ्रिय एसी ऊची चैत्यक अथात नगर. को यताने बाली चारी 
| तडा ॥ &-१५ ॥ उस स्थान म.राजा बृृद्रथ ने मांस का खाने वाले मांसाद्‌ 
| म दैत्य पर चटाई की थौ, श्रार.उसे मार कर उस के चाम से तीन नगाङे शंप कर 
[ते पुर प लटका दिये थे । वे तीनों नगाड़ इतने.यङ़ थे, फि एक घार पीटने से एक 
| ्ीमे तक उस की ८२नि गजती धी । वे नगाड़ दिव्य फलां से सजा कं बदा पर -पजाए 
| पेः। जरासंध का वधर चाहने वालं श्रीक्रष्णादिकेां ने उस. केः सिर.पर चाट 
कायं माता+उसं चादी फा ताड डाला ।:मठी' प्रकार, जमी अति कार, बडी -भारी) 
ति सुदायनी जे पुरातन चेटी -गंघ मालादिकां से सदा प्रजी जाती धी उसे: तीन 
वरं ने धक्घा देकर गिरा दिया चर भरसन्न मन से मगध पुर म घुस ॥ {९-९' 
~ ..-पेसे समय में चेदपारग पुरोहितं ने कुणकुन) इथ्िन्ह्‌ देख जरासंध का दिग्व- 
रवा श्रार जरासंध फो गज पर चदाय जलती हह लु्राठी से आरती उत्तारी । प्रतापी 
रजा जरासंध भी अशुभ की शांति.के अथं दीदित भार नियमयुक्त हा रहा ॥ २९ २२॥ 
[षर लातक व्रतधासै, चिना चख, केव शुजमान्न टी है शास्र जिन का पसे करष्णा- 
रार.मीम नगर मे आय पद्धवे.। हे.भरतनन्दन ! वे राजमाग सृ चलत हुए जपन 
नन की सामग्री तथा सन्दर माखादिका. काः दख बलात्‌ माललियां से माला्ाका 
र सुन्दर बखर तथा कुण्डलां केले घारण कर जैसे गोशाला का दिमाचल का सिं 
तैतेही निःथङ्ग तीनां बीर जरासंध के भवन कौ चलं । दं महारा वं = 
गिं बोर, अगरु चन्दन से शासित खज, शाल दृश्त क सपान शाभनं ५, (स ण 
(षिव सी उन के वड़े मस्त हाभो के समान शाल स्कध कं सदश ऊन ५ ड़ - 
५२ देख प्रम विस्मय के पाच हए ॥ २७ २8 ॥ पुरुषश्रष्ट श्ना करुरणादिक्) तीना स 
(वी ) का अतिक्रपभरण कर संगषं हदय संजरासध क निकर जा पटुच॥ ३० ॥ हो 
ती राजा जरा संघ उसो ऋण पादाय से श्र गौ दान से ष्जन त थ । 

रार “आप का स्वागत हा?” कद्‌ कर उन का पूजन सत्कार (कवा द जरस 
समय पाथं श्चार भीमसेन मान धारण किये घे । वड़े बुद्धिमान शने वि 
ट केले, कि दे नरनाथ ! ये नियम धारे हः सा इस स राजनि यीलने पर उन 

पंथ उनको" यज्ञाला से टिकाय राजमवन म गवा ध्र : ६ त पारि 

(ग केपास ्माया। दे महाराजः! सुत्ररविज जरासंध का य्‌ ट 


जरासध उन्म 
६. प्राह्ण चाधीरातका भी श्यावे ता उससः [न प ! उन दवान्रुनाशी 
तीरों ने जगसंध ङा आते देस, परस्पर क चार पांडवेंकायैटन 
| ५ न मव 9 % 
91 नस पान दीतिभान भास रद ५ ३ णि 
री आकर्णा" ९ 
जरासंध, गु्तवपभ 
क्रुरुनन्द्न ! अनन्तर सय, सय प्र्ार से हम जानत द 


दा कर्‌ भाला. इत व विना मालादिक्तं का धारण नदा | 


नधासी ्राह्यण यदस्य नाला चारण किम दा, तुन्द स म ६ | 


२.५ दवस वत वेष यनाय. शार ग्रनुचित चन्दन सालाना 
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4. महाभारत एम्‌ 


कयि 
का धारण किये अपने. का व्राह्मण कहते हो, से सच कदा तुम कैन दे! मौ 
राजाओं के विषे सत्य ही भता दै ॥ ४२४४ ॥ राजा से अनिशर हाने का मयनक् 
कर चैत्यक पवत की चाटी का ताड अनुचित दार से पुर मं भवेरा किया । ब्रा 
फा वीयं यातां से हीः जान पड़ता है काय से नहीं । से तुम्दारा यद कायं क्रिय पोष 
हआ दै । अष कदे तुम्हारी. इच्चा क्या हे १ श्चार इस अनुचित व्यवहारं से भेर णह 
पास होकर मेरे दिये हुए सत्कार का क्यां नहीं ग्रहण करते हो ! मेरे पास शराश्च 
प्रयोजन वया हे १ ॥ ४९५ ४७.॥ ह 1:31 + 
`" जरासंध के कहे जाने पर महामना, बालने वालां मे खे्ठ आकरुरणचम्् मू 
गम्भीर स्वर सेवेले, कि हे राजन्‌! तम हम के स्नातक ब्राह्मण ही जनो, हेन! 
नाय ! व्राह्मण, दध्रिय धार बैरय तीनों वणं स्नातकब्रत से रह सकते दँ, उन में विशेषश् ए 
अविशेष दानं पकार के सव नियम रते है, उन में विरोष नियम वाके स्निय सद्‌ | 
ही सैमाग्य भाष करते हे, भार माला धारण करनेवाले श्रीमान्‌ रहते है सा हम | प 
शूखा क हार लटकाए हं । हे इृहद्रथपुत्र ! ्षधिय धाहुवीयं हाते है न कि वाक्यवी, 
उन.कं कह दए यचन भरगल्भ नहीं रहते । चिधाता ने चच्रियां के याहा मे वल भा| 
दिया है यदि ह देखना चाहा ता निःसंदेह देखागे ॥ ३८ ५२॥ बुद्धिमान्‌ लग शू |† 
के घरमे डद्ार से र मिच्च के धर भच्चे दार से भवेश करते है, यहो धमेराख क | 
बिधि हे । चार्‌ यह मी जानो कि कार्यसिद्धि की इच्छा से दात्र के घर भे धस 
छस की दी दे परजा के हम नहीं लेगे यह हमारा स्थिर नियम है ॥ ५३-५४॥ ` 
- इक्षासवां अध्याय समाप्त ॥ न 
 ‹ : पाश्सवां अध्याय ॥ । 
५ ह्यत लः ह विभो ! खे स्मरण नदीं हाता कि तुम लोगों फे सा 
कष सैर किया है, शार सेचने पर भी नीं जान सकता हं कि तुम से कमी धुरा 
छा ५९॥ सच कहा कि चुरा न करते हए भी तुम सुभे रु क्थांकर समते हे ¡ षया | 
व द्‌ साधु का नियम हं। अथं धमे फे उपघात से कलङ्कं लगता २ ८ 
< निदांपी जन पर दोषारोप करता है बह अपने कल्याण का ६ । 
जनों का स्च्चिय धम हो कल्याण कारय, | 
श चा जानने वाले अन्य घमं की भगंसा नहीं करते ॥ ५ ॥ साग्र +| 
, पन आत्मा का नियमित कर उसी चन्रिय धर्मं त शार प्रजाफ 
संदल भी निदोषं । तिस पर लम श उप चतिय भम मे लगा हं, भार 9०|| 
अीङष्णवन्दर याले, कि हे ठन भर विषय मे टा दाप देकर बड़षड््‌ करते हा ॥6 
व्ठते द, उन्दी की ‡ क अ अ क । 
चन्नियों हा का भाज्ञा से हमने तुम पर चदा जगत + | 
र बलि शा सात्‌ र लाय ह, प दे की हे॥७॥ हे महाराज! ज 
८ ॥ ह राजन्‌ {राजा हा के साध-राजाञं ८५ परु 
खन राजाधां फो दुःख देकर : साचु-राजाओं की हत्या कयोंकर करसकता है ! दप १) {| 
दख वकर सद्र का यलिदान दे ते हे 1 वर्हः 
किया हा वह्‌ पाप हय ॐ ~ दना चाहते ष्टा! हे राजन्‌ बह ¦ 
ठ च्‌ पापदमकाभी छ सक्ता ह; 5 , 8 
को रछा करने सं भी सम 1 दन धमे का आचरण करते हं नाः ~| 
~ खमथं ह्‌, यज्ञ क पशु माज तक मन्य ष गए ` त । 
ठम क्यार नरर्भिंसा करके शङ्कर के नाम से : करीं नही थन्‌ -११॥ | 
| ४ नि ख यज्ञ करना चाहते हा !॥ €- ` ` | 
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सभाषवं । १५ 


 _--------=~----- --- = 
| ्गसंष ! दे वथायुद्ि ! कषत्रिय हो के, कषत्रिय को पशु संज्ञा देते हो, भला तुम्हारे 
५ त्रा दसरा पेखा कान कर सकता हे {जा जैसा करता है सो वैसा फल भी 
ता र॥ १२ १३॥ अतएव दीनजनें का प्त लेकर, जाति की डि क्‌ अथ, जाति 
|श्ननाश करने वाले तुम का नघ करने के. व्यि. दम लाग यहां आए दै ॥ १४॥ हे 
[द्‌ ! वर्हारी यह बुद्धि, कि क्षध्ियों मे मेरे समान वीर, पुरुष नदी दै, केवल 
| इद्धिकी हीनता है ॥ १५ ॥ क्यांकि, अपनी व॑ामयादा, का सममः कर, आत्मधान 
[परिय रण में पराण ल्याग कर, अनन्त, अच्तय स्वगं सुख का भलाः कीन नदीं चाहता 
| गा ! हे राजन्‌ ! तुम यद निश्चय करके जानते हो.क्षि स्वगं कं उदर्य से दच्चियगण 
हते दीक्षित हकर श्च केः परास्त करते 1 येद पढ़ना, यड. तपस्या करना, भर 
रत्यु ये सच स्वगभ्ःसि के कारण है । कदादित्‌ रतम हने से वा वेदादि पठन 
| हैखगं न मिले, परन्तु युड मे मरने बाठे को अवदय ही स्वगं मिलता हे ॥ ! १ १८॥ 
| युद श्त्यु साक्षात्‌ इन्द्रको क्रूपा के तुर हे, वद्‌ .सदा सतह स युक्त है । । य 
।| भ्र लाभ करके हो इन्द्र दैत्यों का जीत कर जगत का. पात . ह| ह 
शरा के भं जैसा तुम्हारा विग्रह है, भला. एसा क्सिका हा सकता द्‌ * काक, 
विषुल मागघीसेना की सहायता. र ्रलद्प सं मरा इया हे ॥ २६ २०॥ 1 ^ 
| प्र लोगों का तुम अपमान न करो, क्यों कि, मनुष्यमान्न म रा बल) हे। 1 
ह्य हँ ज पराक्रम में दम्हारे समान, वा, अधिक ह । यद घात, जव त नही = 
| है त्व तक तुम्हारा तेज.गिना जा सकता है, परन्तु हे महाराज * यह्‌ जनं ते भनि- 
| भ है। अतएव. एसा कहता हं कि हे मगधनाथ ! तुम अपन सना यमराक ने 
| गन करना ॐाङ्‌ दे । पुत्र, खी, सेना भर अमात्य इन.क साथ दमा म ५ 
जा ॥ २१-२३॥ द अह्र से भरा शातं, स्‌ पाय 
शवान राजा, अपने से वां का अपमान करक ही मार्‌.गद ह । हम्‌ वा 


९ ४ ह र ष्टम्‌ ख ५ क 
। ( शीर पाण्डध् मीमाञन ह, तं तुम यमलाक को सिधारोगे 
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^ ए ~ ~~ = नहा र ता मर 
दोष्गर डा, वा सव राजाओंकाष्ाङ दा न > पं किसी का नहीं पफड़ता, 


(1४ २३ ॥ जरासंध याला, कि हे छृष्ण । धिना = ज्य षी कान दै, जा खमः से 
{. षा हारे कोर यदां पर धार सक्ता हे! थर (४ = कि पराक्रम करके शत्ुभां 
|¶१हरा हा! हे कृष्ण ! क्षन्रियों का यदी उपजन्प १ = द्य ॥ दे करद्ण ! कया भय 
| त्‌, अपने वश में करके-चाहं जैसा व्यवर 1 कड लाया हं {कया चाच्रत्रल 
>. ¢ ~. > + यना दे साध, अथवा अकल एक स 
 णषदे ! नद्धा ताय सेना कसा. = 
इ ६. ₹ थ द यात करत दा | २६-३० ॥ 
[ दा से न २ धि समय अधवा अलग म्‌ भिद क यादि फ माय 
{\. वैरापायन जी यले, कि मयान कम करन अ करने की. रज्ञाः दिया । 
¡ परे करना यन जी ये 1९11 जच के राञ्याभिपे इ करन त 8 न व 
| { रतभ `! स न ज 1 शा कीद्िक भोर धि्नसन कु. ^ मसे 
| ,१ अरण किया । ह महाराज ! ये दानां इस लाक क र लप न 
॥ दि ड च केया ।. मह ज बजी छ माई, . पुरपः सतयन + 
धे ॥ ३१-३३ ॥ वलदेवजी र्म सस्त मण्डल में परय सेध 


| श्रीकरष्ण चन्द्र ने छादृल वि स सण्य दृखधर कानाग 
भरासं > आज्ञासे = भारम श्छ {1.1 प्त < 





कसिषां । (अभ्या स समाप ॥ 
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7 
; + 4 ` - तइ सवां यथ्यायथ॥ ` | | 
श्रीवंशंपायन वाङ); कि पञ्चात्‌ वाग्मी धात्‌ बालने सें चतुर यड्रनन्द्र 
दरष्ण ने यड के.अथ निश्चय, किये हए राजा-जरासंध से यद्‌ पच, कि हे राजन्‌ ॥ ५ 
तीनामसेकषिसिके साथ तुम .लडना चादतः दा जा लने का तयार दषे !॥ ) | र. ॥ 
श्रीकृष्ण की यदः वाल सुनकर.उसः तेजस्वी मगधनाथ भीमसेन से लड़ना खी 
श्रिया । तव पुरो दितिजन गोराचन; माला, र वसरं माङ्गलिक पदाथां के साथ पीडा 
द्र करने वाठी चायधि लेकर युद का इच्छा करनं वाले जरासंध के समीप आए॥११ 
भद्र पराक्रमी बुद्धिमान्‌. जरासंध) यशस्वी. बाह्यो से स्वस्त्ययन कराय, क्षक्ष 


& 
न का सरण कर युद्ध कं अध.सिड हुआ 1 वह्‌ मस्तक से किरीर उतार केदो स्र 


च ५ अ सें उक्ति दप सखत्र क समान. उठ र . खड़ा हुश्या, श्चार भीम 
+ 4 ५ भः त॒मः से: ल्टरगा । ` क्योकि श्छ. जने से हारना ५ 
- दमन करन याला, अति ` तेजस्वी जरासंघ यह. कहकर जते क| 
¦ इन्द्रं पर दौड़ा धा वसे दीःदैषड़ाः॥ ३-८॥ वलवान्‌ भीमसेन भी श्रीकृ 


लग । आग दानं. दाधां का गले. मे यारा 
रहे । चिच्रहस्नादि . अर्थात्‌ दाथ बरगेरा| 
सं गला, गा. से. गाल रगङः कर चिर | १ 
मावर अख खिये वे दानें धार मेधसषा| 
अनेङू प्रकार के . बन्धन कर उरा 
खुश बांध कर सिरपर मारना इया 


रगड़ के देह से देह रगडाय .पुनः` ललकारते 
वृसा वाधना आदि करके, ताल गंक कं गले 
गारियां निकाल -वञ्न बना दिया | हेविभे ! सज 
गजना करते इए) हाथी फे समानं याहुपादादि 
त्‌ चातो पर चपेट लगाना, पुणक्ःभ यानी 

दो काध से भरे दए देसि 
लश । परस्पर म अङ्से अद्ध, चु क परस्पर देख कर वारम्चःर पकड़ २ कर 
का.गिराया । सुस्थित उभय स पिकः शिवे धत भर र 
दाथ 7 धेर अमे १६ 2. स्कन्ध, पादवं भाग सिक सिकुड़ कर | 
तग । सव म्यांदा क (य घाती के पास लाय एक दुसरे को सहः | 
ङ्न, तृणपीड़, आदि ` अनेकं कः ५ 64 
लग ॥ ११-२०॥ ` वा सं श 
„ द नरनाथ! उनदेनेोंके रबासीगण त | 
हजारो ब्राह्मण अ व दने के अ प | 
र भः वरय, शूद्र, खिथे रवृ स उस समयःपु | 3 
वीर क स स्थल मं किचत माच भौ वानि उन लहते ¢ | 
भ दानों भृहायली धे, न ज़ पर ब्र गिरने के ध १ त हन 4 | 
हे महाराज) 7 दय टा धे भयद्भर चान्द का देख 
द भार दच्रासुर युद्ध मे जैत ५ त र जनस । 

इ हः 7 धा, वैः | 
अ.कपेण, सनु कृपेण क श यद्‌ भय इर युद्ध हाने लगा। ५ 
जधासेचोाट =, जादि परक ५ व | 
व च ऋय पहन छाती. = °> पसे एक दुसरे के सी क| 
र सना बीर महान्‌ धर शब्द्‌ से बाल ओर दीपेवज वाले. मवि | 
-0. [4011150५ 8108080. ५५ वरीः किकणष्रप्ला्पशिचणसमान । 


- 


सखभापवचे 1 ` 












२ समादकेष श्र संदल पाषाण समान्‌ ति कटार आघात से मारने लगे ॥ २)-२८॥ 
४।7हता भीमसेन अभर जरासंध की वैसी लड़ाई कार्तिक मास करी प्रतिषदासे भारम 
{हकर अयेादशी तक रात दिन विना किसी प्रकार करे सकावट क, धिना नजर 
१ रङ चली भी ! आगे चतुदंशी की रात म थक कर जरासध न करा क डा 
च|| २६-३० ॥ जरासंध के युद्ध मे थका हुआ देख नीतसन का उत्सादित-करते ह्रुग 
श अृष् मगवान वेके) दे कन्तीपुच् ‡ युद्ध म यक हए शत्रु का पोटित नीः करना 
३१ बरहि । पूणख्प से पीड़ित. दाने से. वद्‌ अपना जीविनः ड्‌ सकला दै श्चांत्‌ मर 
परि| बाया | इस समय में राजाका पीड़ान देनी चाद्दिये । तुम समान भावस ईन ॐ 
र| साप लडो ॥ २१-३३ ॥ श्रीक्रष्ण के . संकेत से चाचुनाशी भोमसन न जरास चैसी 
पर| वषा देल, सममः उसे मारने का निश्चय कियां । तदनन्तर उस"अजित जरासभर का भानः 
| हन ने.जीतने की इच्छाः कर बड़ा री उत्साह क्षिया ॥ ३४ २५ ॥ प 


|  तेरईखवाँ अध्याय समाश्र ॥ 
धाद्‌। ` . चावीसवाँ अध्याय ॥ ५ 
र वैदांपायन जी. वेले, कि ` भीमसेन जरासंधःकोा मारन व इच्छा स उत्स 


गाः सिति यदुनन्दन. आरीक्ष्णः से बोले, कि दे यद्ादृल ! यद पाच अना 1 ताल 


ता चता र तेज दिखाता है । इसे चेाड्ना उचित नदा है. 1.१-२ १५.५१ ५८ 
ना शी ह्‌ वात सन कर, जरासंध के वध के अथं. माना उस शीघता वा 
र| उत्तर दिया । जे तुम्हारा दैवचल हता वायुदेव स जा यल कटे जाने पर, वलवान्‌ 
र| शरास पर शीघ दिखलाभा ! दाुदमन्‌ मदा वल. स उस पकार सा.वार्‌ 
इत न्संध का ऊँचे उठाय धघुमाने कग ` । इं भरत 0 ५ गजना.कर दाथ सं 
| शमाय, जंघा से उस की पीट नवाय ताङ्‌ डाला, ईस श क्री गजना च सरत द्रुण्‌ 
| उसका पाव. पकड़ चीर कर दा इकडे कर डाले । भोमसन च 


` हि का 
९ | बर चियोंकागभपातदा गया। भाय धरती फर रही है ॥ ३-१०॥ शुना 


मि ज माचल गिरतादैवा 
"५ 9 भका राजि क्रे सम्रय राजद्वार पर साप स्ुन्यक मसप्रान 


जसददित रथ कं जात कर? 

करुण चन्द्र नेजरासधक ध % 
11 कदम पड्द्ष तच्चि बांघवां का छडया॥ २॥ 
प्र. चद्‌ भोमाज्ुन का चद्ायः पर श्रीक्कप्ण के सामने उपस्थित दए उनक्रा 


८ 
| षस 
| तान्‌ मूपवर्म ने बडे भय से छेदाय जान प ॥-१३.॥ श्रो का धारण कर्न 
४ भ्रगेकपकार. के. रन्न का उपार देकर प्रसन्न का थथं रस्वने बाले । 
६; द चाछे, सव राजायं का जीतन का साम (4 
षो ह का जात्तन त र + सव्यसाची अधात्‌ दाना हाधासस 4 = 
याज्ञ क क अञ्जन; श्रीकरष्ण क्य सारथा त्रनाय १ वि 
| ५ क अ क करीर (शरार म घाव न्दा ) उम गार वि 
„| त -राजाश्चाक साध चद्ने भर श्रीकएण कं सारा दान पर सव भ्रनुष त्राः 
५१ 8 उषां 3 ॐ खेट मीनाजुन क च १४ १६ ॥ ब्हस्पतिकाल्ना तात जिप्युडःम अभयः 
अथात्‌ ^ र स सं इन्द्र भार विष्णु जगवान जिस रथ पर चद 
धात्‌ चिनाद्याकी द ् ~ -गवान चद्‌ क चले ॥ १७॥ तप खुधणं करी कान्ति 
नाहे | १ किक्िमी अपात्‌ डरी. २ षदा जाल से प्रित, मध तुल्व गभर 


(€-0. ॥\५॥५4111॥/551५ 5॥1//1 (2120129 0.0॥6401. -> ~=  णाः \/218185। (0161100. 0101260 0५ 21001 


















त महाभारत । 


शब्द्‌ से गज ॐ, शत्रु संहार करने वाले जिस विजयी रथ पर चद्‌ इनदर ने निन्नावे व 
का मारा धा. सुरपश्रेठ भीकृष्णादिक उस रथ के पाय परम दपिंत हए ॥ १८ 1९॥९ 
मगधनिवासी महाश्ुज भीमा न क साथ ीक्कव्ण का उस रथ पर चढ़ इए देख वड धि ष 
का प्रसि हुए ॥ २०॥ ह नरतश्र्ट ' दिव्य एसे चार पेाड्ंसे जते इए वायु सपरा ष 
वेग बाले उस दिव्य रथ ने श्रीष्ुष्ण के बिराजने पर कैसी राभा धारण की. थी) उस? ॥ 
मं देवतां स यनी इन्दधलुष की भमा की भांति शाभायमान एक चन्दर || 
इतनी ऊयी लगो ची, छ वह रथ से भिखती नहीं धी शरोर बह एक याजन से ९ 
गोचर हाती धी २२॥ मेषः = ए! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सं गरुडः का स्मरण किया ञ्मार गरुद भीउसी समय इत १ ४ 
निकट भा पहुंचे 1 सपा का भक्त करनेवाज्ञे गरुड़ शुत पाए षट घोर दाब्द्‌ कर | 
क तय दक ० वेढे | उन केः चदृते ही च रथ फी ध्वजाः माने फ ४ 
व समान जा भने लगी, चार्‌ सदस किरणें को कैला हुए मध्यार्ह| क 
क सतरान "व्य तेज म्रा कर भाणियों का देखने अयोग्य बनी ॥ २३-२१। वै 
: नरनाथ , वह्‌ ध्वजान ता इतौ से लगती, न ता शस्ये से डाली, केवल इ. 
मनुष्य देखते ही ये । वजत 1 शखरा सं विड हाती, केवल उप 
पाया शर नअ नरनाथ चु ने जिसे इन्र से भास किया था, वु से दृष | 
तेधासतान श सि जरासंध का भिला धा, श्रीकृष्ण भीमातन के सथर त 
पटच ॥ २६ २९ 7 ¢ प्र चद्‌ गिरित्र से निकल -कर समान भूमि १ 
से उन का सत्कार कविय बन्ध = नगर नवासी ब्राह्मणादि लागे ने विधियुक्तं क| 
पंक यह वचन ना, त भन स इर हुए राजाञओं ने भोः उन की पूजा कट सति ् 

-" टाः ९ ह्‌ महावाहो ! हे देवकीनन्दन! भीमाजन से मिल क| 

जरासंधरूपो इदः ( पाखरां ) के दुःख रूपी च नन 1 मीमा न स 


















मान कर यह बोले, प्री म | 
11 
ग्रहण फिया' ॥. इद ३& ८ न उन पर क्रपां दिखाय कुद भाग उस म॑स। 
मश्िषगं भर सभ्यजनें के सहवर्तम न फा प्च सहदेव भी पुरोहिते के भागे $, | 
कर, विपुल रज् देके नृदेव वादेव र ९ ते निकल, अत्यन्तं न्ताः के साथ 9१ | 
इरपात्तम भगवान ने ` भयभीतः दण त त दए ॥ ४ द 7 | 
राज्याभिषेक ब | र १ हषे को साध भगवान्‌ ने क र ८ 
सत्कार शूक .मिन्रता (5 जरासधपन् ध्रकाशामान आ्रकृस्य र मीमा ६ || 
मगरी षे गर्‌ चोर 1 हा गए ४३ ॥ ्मनन्तर तेजस्वी सहदेव हप ( 

न राज्य षु नैतात्र । | ४१ 

(-0. ॥/८11114<51॥ ©118\//80 \/8/8185। 0861 पष््वितिरूर किक ॥ । 


९ 


। 
9 


ऋक चअ =+ ऋ च 


| ._--- ०० यरं [क पी विकोषाकयिगणि शीण == न 


ग श्रीशुष्ण मगक्ान्‌ मी अञ्धेन के साथ पेश्वये से युक्त हूत से रनों का देकर 
| | ४५॥ उन देने पांडवां कं साथ इन्द्रपस्ध मं पहुंच, युधिष्ठिर के सन्शुख जाय 
।॥ ह वित्त से या, कि दे पश्र ! बड़े भाग्य से भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया, 
र | सष राजां का भी बन्धन.से.चुड़ाया॥ ४.४७ ॥ हे भारत ! माग्यसेषटी 
५ 


गाजैन शर्त देह (करं चाव न होते ) छशलपूवेक अपने नगर को प्रास्त भए ॥ ४८॥ 

ए प्श्ात्‌ युधिष्ठिर ने अत्यन्त प्रसन्न चित्त से. श्रीकष्ण का यथाथ रोति से पूजन ` 
|, मीमाज्ैन को आलिङ्गन दिया ॥ ४६ ॥ जरासंध के मारो जाने पर अजातश युधि- 

| हर देनं भाहयां के दारा जय पौय हरपल इए । अगे मादय से वेषिन षमेराज ने 
| भराए हए राजाथ का बयोामान के. अनुसार, :श्रालिङ्गन, वन्दन, सत्कार, पूजन 
| परसनन कर उन का चिदा किया ।. बे सय राजा, युधिष्ठिर से यिदा होकर, पसन 
| चित्त से अनेकों वाहने पर आरूढ होकर अपनं २ नगरा का सिधार ॥ ५ ०५२॥ इस 
तर पुर्पसिंह बुद्धिमान जनादन भगवान ने अपने श्च जरासंध का पांडथां से नाश 


च 


| प्रापा । जरासंध का धात कराय शच्चुदमन श्रीकृष्ण धमेराजादि पाँच प्रांडव) कुन्ती 


म्य सुभद्रा इन सवे से कुशल पूछ इन की आज्ञा लेकर धभेराज कं दिये इए उस मन 
परमान वेग बाले दिव्य रथ पर आरूढ हुए । उस समय युधिष्िरादिकां ने तन 
। हेन धकने बाले श्रीक्कष्ण के प्रदक्िणा कर मङ्ग ध्वनि से व रत < 
अुक्रीनन्दन शीक्रण चन्द्र के उस काल वडा विजय प्राकर राजाच कम । य कर 

| अने पर पांडवे† का यश चचार मी कैला चार द्रौपदी सा भेम शी विशेष यदा ॥५२ ५६॥ 
१ भारत ! उस खमय भ्रजाश्नां का पालनः, कीति के योग्य घम्‌, अथ काम युक्त जा कमं 
ने चित थे, युधिषिर ने धमं बुधि के साथ सय क्रियं ॥ ९० ॥ 
ध इति जरासंध वध प्रकरण वाला चायसं ध्याय समाम ॥ 


















पचीसबां मध्याय ॥ 
दिग्विजय पव ४ 


ह / 7 + 
1 करा श्चर दा भष्वय तरस; 
भ्ीवैदांपायन येके, फि अजुन उत्तम धतु प, योजः किह 
|+ पजश्चार समा का पाय शा = शा र न न भार 
{1 पिप ।्‌' स त स (श्वज्ञाना ) का (व क भ दतं 
। | भवय जान पड़ता हे । सव राजाधां से कर लाञ्गा म ५ १-५॥ देत बात, 
शते मे दिग्विजय के अथं छयेर दिा (उत्तर छण विर ने कोमल भार गंमीर नाद्‌ 
हिराजा ! चनजन का यजन सुन कर धर्मराज यु गत । पय ब्राह्मा से स्वसि- 
र छ पर धनंजय 6 ताते दुष्‌ षडा शि ५ ह भरतश््ठ ष्ण: न म प 
| पनराय, शुभं के दुःखित कटने शार मि ध का ध करोगे । 
| भो तन्हा नःसन्देह विजय होगा 1 अषरथ त सं युः स अनि के दपि इर 
8 सन्दे नने बड़ी सेना से युक्तदा अग्नि के दिये हुए 


र्त्र ल 


) 


[१ चनव 
4 


०. 


ज्ञ 


क 


। 4 । ७ "~ ~~ = | = 
प / ४ रच रथय युधिष्ठिर्‌ (व ५५ .यान्रा शिया ५ परुवश्रद्ध (2 
| षये भ घमराज से सरकार पाय सेना कं सवण (५ अथं निकले । 
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9 = महाभारत । 


येकः 













५५ 


हे राजन्‌ ! पाकशासनः (इन्द्रः) के पुत्र अञ्न ने उत्तर दिशा, भीमसेन ने रव हि 
सहदेव ने दचिण रार नङ्ल ने पञ्िस दिशा, का विजप किया ॥ ६-१०॥ प्रः 
युधि रः मिन्रवरं से युच्छ सां वपरस में एश्वयं का भागते हुए आनन्द्‌ करते ये | ! } 

1; =. : 1 " पच्चीसवां अध्याय समाप्त॥ 


स्न छण क~ 


ह सट ० तः 


।  चच्चीस्वां अध्याय ॥ "9 
राजाः जनमेजय याक, किं हे व्रह्मन्‌ { दिग्विजय की कथा चिस्नार पूर्वक को || ५ 
पजा के चरिन्र का खनते मै नहीं अघाता ॥ १॥ आरी वैशंपायन यले, किं पांडर |- 
एक ही समय म थ्वी का जोत लिया ` धा, ` सा प्रथम धनंजय के विजय कां इत्तन |, 
वुमसः कहग २1 `` &.१ | 
मदाखजं धनजय ने प्रथम कुलिन्द्‌ देश के राजां के भाड़ ही' प्रयत्न सेभमं| 
वच्छीभूत कर जिया ॥ ३ ॥ ` पीचेः आनत, कालकूट, ऊुलिन्द्‌ चचार सुमण्डठां |. 
सना. सहित जीतं चिया.॥ ४ ॥ ` सव्यसाची शच्चतापन उन राजाश्यां क्ते साथ दाक्ष 
दाप) राजां प्रतिचिन्धं का परास्त किया ॥-* ॥ शाक्दोप -मे श्चार सात दीम 
जा जा राजाथ ठन के चार उन के सैन्य के साधं जं न का तुखुल यु हुआ । हे भरत 
श्ट । अजु न ने उन महान्‌ चापधांरियों का मी. जीत लिया, पिर उन सभां क साप 
प्र.गंञ्यातिप देश, पर चह ॥ ३.७.॥ हे राजन बहा महान्‌ पराक्रमी भगदत्त नाम 
राजा राज्य करतां था, महात्माञ्जु न के साथ उस राजा का तुमल धार युद्ध इमा) 
ज्यातिषदेदाधिपति भगदत्त, किरात, चीन, शार सागर तीर के, अनुपदेश के निवासी | | 
क यादा स मिले थे ॥ ६& ॥ वह भगदत्त आठ दिनि तक लड़ाई करे युद म | 
वाल अ न. स 'ह सते हए यह बालाः :फि हेः महासुज करवनन्दन ! इ्द्रएत् ॐ 
ध १ चाला यह बल. हानायोाग्य दही दहै ॥ १०-२१॥ हे तात. व 
द्र नह्‌, पर युद्धम भी उनसे न्यून नहींहं, चौ भी तुम्दारे सन्स यु 
[ ठर सकता ॥ १२॥ हे महा सुज पांडनन्दन ! तुम कया चाहते हा १ मैं क्या ₹९ | ` 
सा कटा, ह पुत्र ¦ तुम जा चाहत दा सेः सँ अवरय ही करूगा ॥ १३॥ ` 
(0 विपुल.द्च्धिण।वाला राजखय यज्ञ करना चाहते ई, से मैँ यदहो बाद 
ह रन का साज्नाञ्य.पद्‌ मिले, रापठन्‌ का कर मार देवे । आप मेरे पिताक 
ह, शार सुभपर प्रसन्ना दष द्‌ अततचव्‌ रस समाप क्रा आज्ञा नहीं करता, द््याष त : # 


य हीदा ५ ॥ “८ ५५ ॥ भगदत्त वे, फि दे कन्तो ! असे तुम भ्रिय दे ह | 
राजा युधिष्ठिर भी प्रिय दँ अतएव प यहु सव कर्गा. श्नार जी जा कद 
कर ॥ १६॥ ,. . 1 3 

















म न्म - 


चन्यीस षी बां अध्य्राय समाश्च ॥ 
0 ९5२9 


ए, 


.. . सत्ताहसवां अध्याय ॥ ` ` 7 
आवेशं पायगजी वाले, कि भ ॑ 
कि थाप फे इतना हो. करने से मै दत्त क्री यह वात खुन कर, धनश्चय ने उत्तर दि१ | 


तिषां का जीत, शार आभे उर्‌ दिश्चा ५५६ मानूगा॥१॥ इस पकार 
दिगिरि वैसे हो उपगिरि इन का च नने र्चल॥२॥ दहे कीतिय {अं 
©-0. ॥५॥५111८॥<511 81188 \/8/81185 "नीत (लिका ॐ ४, स्णतप्रवता धा 









बै 


वा 


सभापर्व । ध 









| त -------- 0 दा प व कर जनं ्रसन् रल, सभं से विपुल क्षा जीत, उम का अपने वदा में कर्‌, व न्दं परसन्च रल, समं सृ त 
(च लेकर खरदेगध्वनि के तुल्य रथनेमि के शब्दः से भार हाधिों को गिनी से 
॥‰ वाति सेना व राजाओं कं साथ उ्कनिवासी बरहन्त के ऊपर चदा की ॥ ४-६॥ 
4 ४ हन्त भी चतुरङ्किणी सेना के सहित, नगर स बादर निकल अजुन ६ ॥ 
|] यनक शार बृहन्त का धार युड हा; अन्त म॒ धन्य च स 
|स ॥ ८॥ कन्तीभुतर का ठस्य जान सबं भकार =; रहन स क गर स्थिर 
१ दृहन्त.के साथ पधार । येद दी समय म सेनाचिन्दुं को राज्य र १ 
| शमे को अपने. व स किया ॥ ११॥ हे महाराज स इनः 
र र्‌ तेजस्वी [व व षहा त रन की राजधानी देवप्रस्थ 
| एनम का जीता .॥ १२ ॥ वली अह्न न? सना, = ~} उन पराजित 
¶ एहेचकर चतुरङ्ग सेना सर्दित वहां पर डरा जमाया । ह ६ रच क्षे 
त्न से : रपस विश्वगभ्च पर चद £ १६१२ ॥ 






















॥ 
: 


पां §: ७६. ( राजा कारवे ४ राजघानी काः 
| प्रहारी 4 ५ जीत सेनाओं के बारा कौरवं से रक्षित न 
प |स क्षिया । वि्वगन्व श्र पवत पर्‌ के चार खदेर क ८ लि स कीर 
1 | क्किपो को कनियशरे्ठ अञं न ने जीता, - भैर द्र व फाक ने भादिफ 
| हि ! पीछे ते न्रिगते, _दासकः कगकनद 

| ॥ त को परास्त किया ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ * पार ` कै वदा में. गए ॥ १८॥ 
प्रोकं देरादे अनेक करन्नियवर्भ सवं प्रकार र ८ उरगावासी' रोचमान क 

| पथात्‌ शुर्न्त कुन्ती पुन्नमे | नगरा क" + ~ अख 
| त्‌ इती ने मीस नानकम्‌ किरीटिने विवि भं से रचित सि 
रं रष म जीत लिया ॥ १६ ॥ इन्र ` हा श्चारं चाल देशा का पाड 


14 पथात्‌ ह 
६ | ब युपे यल का आश्रय कर धुन डाटा पः ध ॥ ^ पराक्रम 0 दए 
। छ रिरीटि ने सेना सहित उस मथगला ~+ खाय दरद चारं काम्बोजं का भ 
„ १ इदि वाहक इय ८ (1 नानायका स ७5? (4 ता, 
न | ¢ वच वाहं का चश मे कर भवा स देशा का आश्चय कर रहन चा संव दस्युगणा 
18. ६५ ॥ २२२२ ॥ महाराज ० पञ्चम काम्योजि भार उत्तर पिक यं क 
{ (दस्त) छ ॥ ठा, १ „ष. कां कं सध 
1.0.11 
" क ट तारा, जि लं का युद मे 
| श्वी भारी लडाई ई । बृहस्पति की पली महाराज ! घनखय ने षिका का य म 
[ | ¶ लढ़ा ऋषिक शर पा मे हरं । ट > दश्थिम तथा उन्तर देश मं उत्पन्न द श 
॥ दुर के समान च्याठ चाड, पचन ^ रेरे चेद्ध कर की जगद लेलिय, 
` [पतो चः र च्छा के अलुसार चलन का नि नें ्वेतपवंत 
| माने, वेगवान, पनी दर्‌ हिमाचल क परास्त करः पुडपश्रष्ट अञ | 
। र्‌ धारः | 





| [म िष्कुरनिर १. 

|. भाकर्‌ निवास किया ॥ ^+ ॥ 

ह: क्सारं कष्या समत, १. 
वि 5 - व ------~ 


1. ` --- 

५ => 45 श र र 

# | ५ उत्सर जतत अरा च्य द 
† 1 4 | मतरे 1 क त: द =, ४: श्च | 

॥ 244 -. ५ छ 4 भूय न राः षाध्यत्य घम 


` [ शाश्रबप) >; हविष दशा तं दिदं देता द ' 
अ 0 


©118\//80 \/28/81185। (01661101. 10111260 0 6810011 


[व 
क न क 
[रेकी 


क चांष्धौ परष्यर प्रीति 


। 1 
गास्मविंदित विया व्यवश्या न ची, पशु सप्रान श्यव्रहाप्थ 


त्रा 





४९ महाभारत । 
























=-= 4 


~ = +: अहाईसवबध्याय॥ . 
(4 “ओ वैापायनः जी: योज कि. पांडवभ्र्ठ अद्ध न ने श्वेतगिरि का पौः 
क्षननिषे का चय क्रमेः वाली लड़ाई लड़ते इए, किन्नरों की निवासभूमि दमत 
रक्षित पुरषं के. वसत्ि्थान ` का; परास्त कर.उनः से भी कर  लेखिया ॥ १ 
इन फो जीत इर्त शद्यकां से रचित शाटक वेदा भें सावधानीःसे सेना सरितः जरा 
पे । खन क्षाः सात्व से जीतः;उत्तम मानस सरोवर धार ऋषि ल्या क देा। 
३2 ॥ ¦ पश्चात्‌ पराक्रमी कुरुनन्दन - किरीरि ने मानस सराचर के निकर ता 
सुवण की श्रे ओर्‌ गन्धरवं रद्ितदेोः काः जीता ,। वषा पर तित्तिरिक कलाप 
मदक नामक धाङ्ा काः कररूप गन्धव नगर -से पास फिया ॥ ५-६.॥ इन्द्रु पांडव 
छत्तर हरिवष के समी पःज्ाकर उस - देश. का. जीतना चाहा । उस .देका.मं यड्‌ दे 
धार करन वाल्ना-महावलीः द्रबान यञ्च न के पास. चाकर असप्तचित्त सं यह पाता, 
कि. हे एयाएुत्र {तुम शस पुर का.कभीं सि.जीत न सकागे, हे अच्युत ! यदि कुशल याँ 
ता लाट जाथ, यहां तक आना ही तुम्हारे लिये बहत दं । सदुष्यदहा कर जा इस नगा 
मर प्रवेश करता है वह अघ्नरय ही.माराजाता है। दे वीरवर! भे तम से प्रस्च ह । तुम्हाग 
विजय यहां तक अव वस है, संप्रति यहां पर अव. जीतने यार्यं ऊढं नहीं है । यह देष 
उत्तरकुरु द यहां युड.की.-इच्छाःदी.-नद्य है, हे छ पु { यहां पयेचा करने संक | 
श 1 २ दृह्‌-से. यहां फे पदाथ देखना दात्य नदीं .॥.७-१२॥।१। भ्र 

५ रर छ करना चाहते दा, कदो भै टस कार्य का कर गा ॥१४ 
१ खनः. अजुन हस करयोन्ते, कि राजा युधिषिर का सावंभामत्‌| 
दृता ह । यदि मनुष्यों फे लिये इस देश मे भवेर : करना अ है म भवह 

नःकरूगाः; याप युधिष्ठिर क्षे अर्थ 9६८: 

= ण ऊर क दाजिये ॥ १२८ .-१५.॥ अल्नुन का यह वाक 
[अूषण भ चख, शगचम आदि पदा अञ्ञनका दियं ॥-१६॥ 


स न नक्र दिखा का जीत चन्र दर चोर शक 
अनक प्रकारः क व ४ ग राजाच्या का जीत, अपने वश्च सें -करः-सभा 
समान, मयूर. के एसे, पवन चा धन जया । आर निचिरिः.कत्माप, 


समान शाघ च 
युक्त पुरुषञेट इन््र रसय क सीट शार च जगे वाले वाड छेकर चतुरङ्धिणी 


धनं उन 

भाज्ञा सं अपने मर्द्रिमें गए ॥१७.२ १ 49 

१ नत ४ तक ~ | | 4 
` `: . ` जडादसर्षां जप्याय समा ॥ 


= 00 
[ण ^ ॐ ह 


. 


एष 


व न्न ~ 


॥ 
} 


---- = 


42 । 
न ---- 


1 क, प 


ग क य 46४ | ‰ 

अ ५ क ^ क ¢ । ५ 
3 श 

उनतीसवे | 

, वथ चैण॑रायन सोद ह्नि जिस ।। अध्याय ॥ | ४ 


स समय दिजय के हेतु अर्छ॑न ने स्यान फिया था 
कीर प्रतापी भरतकादल भीमसेन, परराच्य 
४ चाड रथ आदि) से छुसलित हा 
यां से उन्हे उ नरबनर 10 प्रथम पांचालां क दहा ; 
जीता ४) थाड़ेही समय मं गुरुडक र 
भीन र दशाणोधिपति सधमा ने भीम के खथ तेद 
९२९) सन्‌. न अतिषली छुषमीा ग वद ती 

कष्ाता "२ वह महान्‌ सेनासरहित मना 
शना धार ४ शाकी ॥ध्थेष्डे ॥4 51. द 
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1 
ह |ापिषति रोचमान का सेनासदाथकां सहित रणम दरादिया-॥ ८ ॥ उसे जीत कर 
|शदीरं इस्पृच्ं मे थाडं टा परिभ्रम दे परवेद का जात लिया ॥ € ॥ अनन्तर द्िण 
| ल प पंच कर यड विस्तृत एसे. पु लन्द्‌ नगर मे जाय) नरनाथ खङमारः शारं 
श्मपने बश्च सं किया.॥ २९ ॥ हे जनमजये ' घमराजञ की आज्ञाः से भरत 
। बहावीः रिष््पार फे पास पुय । दाघ्रदमन चेदिराज ने नी पाण्डुपुत्र 
्रबह अभिप्राय जन, नगर से निकल नका सस्कारसदित रहण किया ॥ २१-१२॥ 
| तय . छरूपत्ति चेर चेदिथ दामे परस्पर अपन २ कल का कुराल ब्र्ष 
| रेः हे विांपते ! अनन्तर ` चेदिनाथ ने अपने राज्य का समा वार्‌ १६ कर, 
पिते इए :मीमसेन से कटाः क्षि हे अनघ ! तुम यद्‌ क्त्या करत हाः{, तच. भीससेन 
| राज का-विक्षी पित (इच्छित ) क सुनाया 1 नराधिप रिशुपालने.भी उसे अष्ीक्षार 
| ह छिया ॥ १३ १५ ॥ हे महाराज ! अनन्तर भीमसेन मी वदा पर. तर रात्रि सुखः 
| हं बस कर शिशपाल से स्कार पाय; वलद्ल. सहित वहां से सिधारे ॥ १६॥ 
| उनतीसर्वा अध्याय समाप्त 1 

-0@%~ ;: 

तीसवां अध्याय ॥ . 


(| ५ दा चैनायन जी यज्ञे कि पञ्चात्‌ शन्रुवभन खकाद्र न. कमार राजधानी म 


पिमन्तं, कोटला पति बृदहल का जीता ॥ ? ॥ च्मयाध्या म बलवान्‌; ` सेज्ञ दीध- 


। दधः जीता । षीरे उस प्रभावी पा क 
४ य ञे स्वामी `राजा केशध्वी परास्त किया, क ल 
पव पटच कर स्वर्पकाल ने भोमसेन > जा दी क जीत वलपृचंक 

। हि ॥ २८७ ॥ भरतशरेछ वृको्दरने इस प्रकार नन ल किषा॥.* ॥ मोभ- 
| भरडादक देशं शारं उसे पासवाछे शुक्तिमन्तं पचत _ क त सुबाहु का जीता 
पक्रमःयलवान्‌ -मीभसेन ने युद्ध भं खद न मेचक तर मत्स्यदैदानियासी 
युद फरक र पादवं के राजा क्रथ का यल से हराया व क्ता जीत लिया । वदां 

| द्व) निष्पाप महाथली मलश्च के पराजित कर स कने । बलवन मं भेष्ठं 
-पणाटकषर मदधार भार सामधेयां का जीत कर उच व दीदे . धमां के धभिपति, 
-ने बलपू्ैकः वत्सभूमि को जीत लिंधां ॥ ९-\० ८ रकन 
पति श्चार मणिमान: आदिक अनक ० क तका मी 

का चैर भगवान पव 


| १ 

म से; विषसामथ्यन. दृव नफ फा सांत्य- 
{षश ॥ १२॥ ~ कता शार बरें ५ ८ (वदरं १ रपसं भीमसेन 
 { ५५३ | १३ । 
( ८4 4 ॥ ह| 9 यका में किया ॥ र ॥ ह गपा 
सि किरानां कं 
| १ देह देशम रहते ही. इन्द्रपर्वत के समीप रहन । रसुं को उनके सदायफ पक्ष 
| ५ आगे: पदिले दी जीत ए भ स छल गयं पर चदा की; ; पो 
[ पष ^ सहशतामान जीत ट जत उन्ही लोगों के साथ गिरिज का चदं # 
& ३, दण्डघारादिक राजाच्ां सद्ददेव को सारस्वना द करदाता वनाय, 
| चः .*9..॥ वहां पर जरासन्ध कं एत ्रङादर पाण्डव ने चतुरङ्गिणी 
| षो सद्ग दे की पर वदा की .॥ १८॥ ६ नए, #ो कणी से खड़ाहे फी 
भनाङ्‌> पामान करते हुए दान्रुवति क 
षद्‌ माने श्थवी काक धा कियाः। अनन्तर बलब्रान्‌ भोभसेन :मे पवत्‌- 
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द ` महाभारत । । 
बासी राजभ स जीत्त लिचा॥१६-२०॥ पीछे मेादगिरि के बलवान राजा के द ॥ † 
संग्राम म मीमसेनःने बाडवीयं से मारड़ाला ॥ २१ ॥ आगे बलवान्‌ पुण्ड देशाधिषी 4 
वासदेव, कारिफी, कच्छं देचराके राजा इन वोरो का युद्ध मे जीत राजा वङ्ग पर पद | 
की श्रार पृथ्वीनाथ के सस॒द्रसेन; चन्द्रसेन, तान्नलि्, कबटाधिपति, भार सुयो फे अरि (¢; 
पति भार जा समुद्र के किनारे रहनेवाले म्लेच्छं राजा थे सभां को हरा दिया ॥ २९-२९॥ (श 
हसं श्रकारं म्रहावली वायुपुघ्र भीमसेन अनेक देशों को जीत, समभे से द्रव्य ले तीहित (8२ 
देण को गए "। वहां सघुद्रतीर दि ख्य २ देशवासी सम्पण भ्टेच्छनरेां से का || 
द जगह अनेकः प्रकार के. रत्न, चन्दन ओर चख; कम्बल, मणि, मैक्तिक, सुवणं रि 
चान्दी, संगा; ` आदिः ह्मूर्य पदाथ लिये । म्लेच्छ राजाओं ने काटि २ संख्या कच ६ 
पाण्डव पर वधी फिया 1 भयद्धर पराक्रमी. भीमसेन ने इन्द्रस्य में याय षह सए ४२ 
धनः घमेराज का अर्पण किया ॥ २६-२६॥ - (षः 
„ `  “ “ `... तीसया अध्याय समास । 
एकती सवां अध्याय ॥ 

8. भरी बैग पायन जी यो; कि सहदेव मी धर्मराज से सत्कार पाय उसी. सम्य षब 
सेना सरित दरशिण दिशा का पारे षे। उसं पमावी पाण्डव ने, भथम रसेन सव 


+ 





भकार से जीत लिया, अनन्तर मलस्य राजका भी यलकर के अपने वदा मेँ किया ॥ १-२॥ | 
महाषली भधिराधिपति दन्तवषर फो जीत, उसे करदेनेवा ला वनाय, उसे ठस के राज्य 
फिर षेाय्‌ दिया । रागे नसे लि सुकुमार चार छभि्र का, तैसे ही' पश्चिम मत्स्यो का 
श्मार पटर केा जय. शिया ॥ £> ॥ निषाश्भूमि, गादयद्ध, आर श्रेणिस्रान राजा के 
स्तः कट, नररा का नीतः. कन्ति भाज देश पर चदाह की । उस राजञाने शीतिः 
९१क उनके आज्ञा मानन । हे भारत ! पीड सहदेव चर्मण्वती के तटपर जम्भक राजा 
. के पुत्रसे भिले, पित की. श्चुता के कारण वाखुदेव ने ऽस राजङ़मोर को जीत ठि 
ध । राजपु वसी फारण से सदेव से युध कर षठा , सहदेव ने युद्ध मे उपे 
पीत दच्चिण दिके प्रस्यान किया ॥ ५-८॥ महावली सहदेव, सेक शार अपरसेशः 
दिकं क्य जीतकर नसे कर आर उपायन (नज्ञर ) रूपसे ल रत्नां को लेकर 
५ श लिन ० पिर पथा त । भता पवान्‌ भाश्विनेय सहदेव अवन्ति | 
काचे ह क | व नसो कर र 
जलने को कटिन एते भीष्मक रा म वहा पर दे विन्‌ तक यु 


पि 


द्ध भया 


न य नारूय । # 

ध राम का थधिक्रार परोप्र कफिया। पी 4 साम ४ 
के जंगली ध राजा काः जीत कर, वाताधिपतति 3 राजा 
श चन जल र भी दक्षिण दिका 

नर ल ॥ १३११६ ॥ ठस को मंहावाहु नद्कलये छर देवने परास्तं श 

वसिणाधको जपे अक किस्त रे भार सहदेवने परास्ति 
"णा पधक्रा चलके सकः ५ कतकन्धा नामकः शुदाको स ॥-१७॥ व | 
= धार ८. साथ सहदेवं ने सात दिन तक युद्ध किया प ः 
५ 91 (5101 हारे 1. सहदेव दब. कृ सहतः दिष्य" देवें कालरराज 


कों अपने वशः भे 1 ८ 
ले । वहां पाणडव राजा से ¢` 


~ 






संभाष्य । ध 





कः थः 


























(ल पप्र दो बोखे, किदे पाण्डवेय ! अनेकः प्रकारं के रतं कों लेकर तुम जा, 
(न्‌ ष्ेराज केका के विध्न नं हो ॥ १८२० ॥ वहां से र्ना का अरणं कर 
रीती नगरी को चके । वहा जाय राजा नाल स ल्त लगे, उन का वह युद्धं बड़ा 
यनक हु, तिमे वहत सेना भी न हह, शार अपने माणक स्वा हुड, क्योकि 
| [न्‌ भ्रभिदेष राजा नील को सहायता करर थे । अतः एव सदेव की सेना मे 
[श समय हाथी, धे. डे. रथ, सिपाही तथा उनके कव च सुय प्रज्वलित `दीख पड़ते 
|॥२-२९॥ हे जनमेजय { कुरुनन्दन चद चमत्कार देख व्याकुल हए, उस विषय भं 
र कने पर मी कछ विचार स्थिर न कर सके ॥ २५॥ जनमेजय बाले, किं हेमगः 
१३ युड भं बन्हिदेव वयां कर राध इए क्योंकि सहेदव यज्ञके थं यह सव घटना 
[१२६ पे ॥ २६ ॥ चेशं पायन यले, कि जगत्‌ में ठेखा छना रै, कि मादिष्मती निवासी 
(वार्‌ हव्यवाहन, परी के लेल्ठुप सम जति ये । राजा ` नील की कन्या परभ 
[एरी धी, बह अभ्रिहोच् चाला म अपने पित्ताके निकट अभिक प्रज्वकितकःने के अथं 
ती पी] आश्य का विषयः यद था (कि जयतक वह कुमारी अपने कोमल दोटां से 
देवको नहीं छती थी तवतक पंसा ह इत्थादिसे अनेक उथोग करने परी उनम 
(षद नहीं फूटती थी अतएव राजा नीलने धार अनेक छागां ने यद्‌ निश्चय कर्‌ लिया, फि 
 [शपर अग्नि का मन हे । पश्चात्‌ ब्राह्मण का रूप धर, मनःपूर्वक रममाण हाने को इच्छा 
[१ अग्ने खस कमलने्र वाली छन्दसो पर मंन चलाया परन्तु धर्मक भलसार धमात्मा 
नीलं ने खनको दाखन किया ॥ २९३९ ॥ भगवान्‌ अरग्विदेवं कोष के भारे जलं 
छ एनका वह चेर स्वरूपदेख राजाने वि अत ह करं शथवी की ओर मस्तकः नवा दण्ड 
। श किया, र योग्य काल में नग्रहा कर उस कन्याको अग्नि नारायणा दान 
(या । इच्छित कार्यसिद्धि करने मं स वके अभ्रसर भगवान्‌ इ्यवाहनन उस नीं 
| एको कन्या को ग्रहण कर उन पर भसन हा वरदान मगन का 1 राजा क ने 
| ( दर ागछिया कि मेरी सेना को कदापि भय न हा ॥ २९. ३५ ॥ हे राजन्‌ ! उसी 
(५ क) ह © - छ द जीतना चाहते ् 
[तान न जान के जा राजा बलू उस नगरा + ~ द्पनीं 
भगिनि से मस्व हाते है । दे कुरुनन्दन ¦ उस माहिष्मती परा म दिवां का भा अपना 
। | ~क ~ याकि => -; [निकै म रिनिने रद्‌ नि 
रि से काश नदीं छे जाता था क्योंकि खिय। कं दीनेजानेके विषयम्‌ अ 1 

, अतएव चे स्वैरिणी चन कर यथैष । भचर श ५ क धति । 
| ५५ से राजसथुदाय भी अग्निदेव के जय से उस पुरी कात्याग देते हं ॥ २€ ॥ परन्तु 
(4 च ९ त चात ओर धिरी भर नयसे पीत 
शमीपवत के समानं स्थिरभाव से यने रदं चारं पथिच्र कर से च्चाचमनं कर भगवा 
| ष्शासन सेथेलि॥ ० ` . 8 , 
{1 श्ट> गास ० न प मरा य आ्ररम्न 
| शश सददेव घले, फि दे कछरष्णवत्मनः 1 आप को नमस्कार 4 हवत 
्भापके हो पिह, पाव ! हुन यज्ञ हे? भत यय देवता उ दम 
[थ करते हा, अत रव पावक हा, हन्य ‹ ४ को वहन करते हा भत एव ह्‌ 
[काते र, जत एव पाव ऋं उलप है अत यवु कशाति 
। (व = , अनल, स्वगंद्वारं को स्पदी करनं 
| पहि *१-४२॥ हे वि नावसे ! विचरना सुदेवा, ` भन रितिः | 
| १ ध नि दव पिङ्गे, वंग, भरितजा, कुभार्खः 
[ पोषं , ` इवंलन, शिवी, वन्वानल› = + क्रि शमे 
[रर धर दिरण्यकरूत दन नामं से प्रसि ही हे ॥ ४३-४७॥ भ्म भगवान खभ 
पपन भाय द पी द दे र जल स्थाय दि 
। ५ सवं हा, से भुमेः सत्यज्याा 
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(वल लस  पदटागारतः। 


पचि करो । देवता, ऋषिगण, ब्राह्मण, चार अखर सदा खुन्व्र रूप से जिन सपर मे 
मं हवन करते.हे: वहां की. सत्यज्याति से. सुभे पवित्रे करो । भूमयेतु, शिखी, पार. 
नाशक धायु से.उत्पन्न. सवं भराणियें भं सवेदा स्थित पेसे जे तुम ख का उसी सत्र रि, 
से पविव्र करोः ॥.४५ ४८॥ ४ ॥ 
.. +. दे मगवन्‌.! भने पचविच्न हकर भसन्न चित्त से तुम्हारी यद स्दुपि फी है। हे. 
शभक तुपि - पुष, श्रुति रार खुख दा ॥. ४९ ॥ 0 ` 
| वेशंपायनजी बोले, कि जा याम्नेय मख्र पदृके हवन करते रै, वे रेष्व्थ से | 
सदैव शांत हा कर सवे पापों से क्त होते हैँ ॥ ५०॥ सहदेव यले, फि हे यज्वाह्| 
यज्ञ कं वरिष. भे एसा. विध्न. उत्पन्न करना तुम का उचित नदीं दह । एसा कह |. : 
रथ्वीतल प्र कुदा विवाय उस मयभीत सेनाः के सन्मुख अग्नि देव के अ वेट! मः |॥९ 
अकार महासागरः नेल (तट) को नही नाता वैसे ही अभि ने भी. सहदे र 
इल यन नह किय! 1 भमि भगवान्‌ सहदेव के निकट जाय सांतय पूर्वक धीरे २ यह पेद ५ तै 
५.४ भ [-उढ मृ ने केवल. यह्‌; जिज्ञासामात्र, की, ठु्हारे रार धर्मराच $ {६ 
८ > जानता. ह । हं भरतश्रष् { इस राजा नील फे वंशा में जय तक व| 
२ सतात रगा; तब तक दस शरी का. सु का रच्ण.करना पड्गा . परन्तु. हे पांडव. क 
ध १८.५५ का इच्छित कायं मीः अवङय कर्गा ॥५१.५६॥ हे भरतश्रठ ! तय सेवर ष 
८ च शिरनबाय) हाथ.जोद, पावक भगवान्‌ की पूजा. क्रिया । पाद > 
क राजा नील ने अग्नि की आज्ञा से वहां आय, याघनाथ नरव्याप्र सहे ५ 
वेक रपवः पूजन किया; उसु.पृजा के विजयी. माद्री खत सहदेव ने. रहण क| ह 
8 नाय? धरः हीः दक्षिण दि्ा को चले । वहां जाय अमित तेजवै | 
= दवा क अपने. चद मं किया-॥५७ ६०॥ महावा सहदेव ने शीघ्र ही पोरे | प 
का. बश्लीमूत किया। आगे " 6.“ १९. नह सदद्व नं शाघ हा पार [ध 
ने त. १ या । आगे: कारिकावायं चुराष्रापिपति आकूति फो वङ़ यत प) 
अपने च्म लाए, चार सुराष्टराज्य से ही, रह कर भजक ये 'द्विमार्‌ | प 
स्तात्‌ इन्द्र के द कर ` जाजकटकं बहाभाच्र वु, | 
भै त्‌ इन्र क सखा भीऽ्मृकनाथ रुक्मी के समीप दूत भेला ॥ ६१-६३॥ उस? [7 
व को .शचार देख! युल्सदित पी तिपूर्वक . सदेव का शासन मान लिपा। | 
"खा बहात्जा युषापलति सदव उन यः रत्रादिकः | ~. >. । पथाति [३ ` 
यार रतश] सकरद, द्वक का. पने ब से कर १ रहण कर्‌ आगे का च १ । ह | 
यानि .से. उत्पन्न नगरनाथगण निपा शम्‌ कर्‌, आगे सागर यीप निवासी ग्ट षि 


कालसुखवर्मः सव कें १५ १, पुरुषाद्गण;, कणंप्रावरणगण, नरराक्षस | 
क. वदा यं चसच निरः चरमिषटन, ताभ्रवीप, रामक परवत र तिमि ल नर 
चार कर र. दारा वनवासी. एकपाद्‌, मनुष्य संजयन्ती -नगरी चार पार्थ 

(र करहाटक देशा का वदीभूत करस्यां का करदाना ।,.१) 
पारड्य; द्राविड, उडु; केरल, आन्धं ग करदाता बनाया ॥ ३ ४-७ %॥ क 
भनार आरवी नामक पुरी,का श्चार मच प्लवन), कलिङ्ग, शार उष्ट्‌ करटा रा 





५ 


नान्तर परतापी; धीमान सहदेव 3. ३६. मौल्यवान्‌ बखर श्चार मणिर्न का मेज: 

/ (न महाराज ^ भरा अपनी राञ्जघानी के सरटे ॥ ७३-७३ ॥ ` ` 
©©-0. 101114८1 8112/811/ स्तत इस्‌ पार. पल)वह प्रणा । करः 
` ` न 49 








































। प्यके दारा राजाश्चां को जीत उन्हें करदाता बनाये, सकल मनोरथं के 

|. वी याए, आर अपने बरार भए सव धन का धमराज के सम्डुख रस्व परम 
ते रहने कगे ॥ ७७-७८ ॥ ¦ | 
॥: 5 पकती सवां अध्याय समाप्त ॥ 





| घन्नीसवे। अध्याय ।  ६ॐ 4. 
* श्री वैशंपायन जी वाले, फि हे जनमेजय ¦ अव नकुलं क विजय चारं पराक्रमा 
१/४ ४ षा कहताहं 1 उस प्रभावी वोरश्चष्ठ नं व छद की जोती हुहे.पथिम दिशाका 
५ परार जता सो खन । बुद्धिमान्‌ नकुल बड़ी भारी सेना कं साध खाण्डवस्य सं 
| तर कर पथिम दिशा को प्रचण्ड सिंहनाद सदश याधाचा की गजना तथा रथांकीं 
थ्वी का कंवायमान करने हए चले । अनन्तर कातिकय कं प्र॑मपान्नः घनधान्य 
गाधनें से पूरित, अति रेभ्वथयुक्त रमणीय रे हितक पवत पर चढ़ाई क । 
पर परम चर ठेसे मत्त जयूरकें के साथ प्रचर्डं युड इ । पी दंदाय! शिवि 


बां अम्बष्ठ, मालव, पष्दकपट श्र माध्यमं ककय, वार धान चिजेां का जोत कर 
उहावसं केत ` नामक म्लेच्छं के पुरुषश्च 


1 । फिर लीटकर पुष्करारण्यवा सो, 
ने जय किया । सिन्धुक्ल मे बसनवाल य्रामणीय मदाबलवान्‌, सरस्वतातद 
| धार सआभीरगण, सत्स्यजावा (मद्वु ); पवत निवासी, ॥ १ १०॥ सपणं पाचा 
ल, अमर पव॑त, उन्तर ज्या त्तिष जर दिव्यकट नामक पुर्‌ क छ,र व्रारपाछ नगरं 


सषा न्कल ने वड़े बल से अपने वी भूत किया । रामटा का, हारः इ तथा 
से अपने वश किया । हे भारत * परम 


दश के सवे राजाओं का रासनमान्न 
न्कल ने वहां रह कर ही वाद्ुदेव नगवान दे पास दृत मेजा ॥ ??-१३॥ 
याद्वा के साथ उन का श्तासन मान लिया । पीछे -यलवंत माद्रीसुतन साद्रा षो 
नी शाकल सं जाय अपने मामाश्ल्य का म्रीतिपरूवंक अपन वदा म क्या । द्‌ 
॥) उस नरनाथ चाद्य ने सत्कारयाग्य नङ्कल काः सत्कार किया २: वे बहा 

सा रत्न खेर आगे चलें । ततः सगर गर्भ के अति करार भ्लच्छा नार्‌ प 
|; किरात, यवन श्वर शका का वगरीभूत किया । उन से रत्नां के ग्रहण कर लार । 


[14 उपायों का जानने बलि कुरग्रे्ट, नकुल इस प्रकार सदसा क 4 
सष वभः ता यङ कथुके साथ दस दनज्ञार्‌ संख्या बाँध कर इन्द्रपस्य स दला 
कुल कुवेरपालित पथिम का दि{गवजय 


द 
9 र | 
दिग्विजय को कथा समात्‌ हुई ॥ 


| यृथिच्ठिर का सै†॑प दिया । माद्रीखु 
इ चपवेक घसे ॥ १४-२० ॥ यहां पर 
, चत्तीस्ां च्मध्याय समाश्च ॥ 
४ . ^ 
ध छ्मय राजद्धय प्रकरण । स भार = यौ परि 
+ ' ओ.चैशं धर्मराज युधिधिर कौ प्रजारस्ता उ 
पायन वाले, कि युधि स्वस्वधर्म मं युक्त थी । यारयकर लन सं 


~ | १ |, । + स 
१तथा गाचयुञचोरं का नाश कर्‌ जल यसाने लगे ओर जनपद की मी 


[ पालन से.मघगण 
[धैः , »अनुसार प्रजा , = शाज्य के सर्वं कार्म ;भलयो भकार निवह होने 


[& ~२॥१-२॥ राजा कं पुण्य ₹ 

५ 

षो वणिज). इन की `परणरूप स उश्चति 
कर्‌. धालमः। „(तती 2. ८0 न न 0\/ €6810011 


५ 





हुल पराभारत 






। 


हई ॥ ३॥ परम पजाप्रिय धमराज के राज्यः मेँ उग लुटेरे 'भी परस्पर भिभ्या पाष 


नी योते. थे । राजा के.पियजनें. के खख से.मी असत्य याणी नदीं निकलती ष 
ठस समय अतिषि, अनाच्रच- रागमयः छमग्निमय, क्राल्त्यु, .यद. सव भी भर 
धे । सव राजागण भ्रियं काये करने र उपासना करने ;अथवा सदज उपहार देने ऋ 
अभिप्रायसेहीराजाकेपास आते थे, न किं जय की इच्छा से ॥ 2६ ॥ धमप ए 
9 से ठन के यड भंडार की ठेसो उड शे थी कि उस का चय सैके 
धां सं नी नहीं कर सकतेथे॥७॥: ` `: ` त 
“ . :राजा कैंतेय युधिष्ठिरने अपने कादा-व धान्य फा परिमाण विरोष जानकर फ़ र 
करने का निश्चय किया. 1 = ॥ उन के. मिच्रवगे यक्‌ २ धार एकश्च होकर पेष 
कि “हे. विभा! भाप के यज्ञ करने काः समय भात हया है, भग्र उस श्प 
यरयन्ध करं "' । इस्‌ रकार परस्पर संभाषण करत्‌ ९ ह वे धमेश्च, नित्यवेदात्मा, विग्र ए 
का जरयः क्यांङि प्रत्यगात्मा हाने ` से, जगडुत्पत्ति, स्थिति, पख्य के कारण भूत १ 
{मविष्य-बतेमान के नियन्ता, सव दष्णियों के रक्षक! विपत्काल मं अभय देने वा| १ 
चाञ्नादाक, केशिदत्य.का मारने. वाले, पुरुषवर केदावने, धभराज के अथं अग | 
भकार के धन रत्न लेकर, वद्देव का सेनापति के पद्‌. पर ैठाय, विपुल सैन्य पिरे | १ 
रथ॒ के घरधराः हट से नादिति कर ५१४ खाडवप्रस्य में भवेशकिया ॥. पोडवेां के छ|१ 
भर्‌ ध चक्षय वा सञुद्र का श्प ध राका पूंक्रर शुं का शाकदेने -लगे ॥६ ए | 
खय क व खल खयं के उदय होने से, अथवा वायुवजित स्थान मे वायुः फे चने 
४ ते सखी हाते हं वैसे टी श्रीकरष्ण. के शुभागमन से भारतपुर अव्य & 
त मया | पुरुषभ्रेढठ युधिष्टिर परम -आनन्द से उन्हे गले लगाय विभिपर| ६. 
न छराल प्रन पृ सुखलःसे वैठे ॥ १५-१६॥ घेम्य, द पायन आदि कपिग | 
ध दा, नङ्ल) सहदेव से भिलकर उन के सरित यह्‌ वेले ॥ १७॥ +| # 
यु"षष्टर वाल).कि दे कष्ण ! तुम्हारो दी कृषा से सारी थ्वी मेरे वश्व में 
मारी कषा से ही यह अपरिमित संपति प्रास मई है, सा. दे यदुङलतिलक !१| १ 
र भचार भलजेां वें > (६ सा दं यदुक्कल 4 
उम्हार ` 1 कं सहवतमान उपाजन किय हए सव धन का ्टुताश्षन ५ पा 
ब्राह्मणे ये = 
व उपयाग करना चाहता द अथात्‌ यज्ञङ्ूगना चाहता दहं, सा हे दाद 
आप खुमः घाज्ा देवे ॥ १८-२०॥ हे गेविन्द्‌ ! उस विषय सें तुम अपने के! दी त 8, 
याकि उम्टपर .यत्त करन सं मँ विपस्मा अधात्‌ पापरदितदाजाजंगा॥ २१॥ भया! 
विभा इन मादइये। के साय सुभे दत्तः लेने को चाज्ञा दे तम से आज्ञा पाते है ५ 
उस उत्तम यत्त क। फल भ्रा कर सङ्गा ॥२२॥ ` | 
वेशं (1 बाद शीकरष्ण ~ क, ऋ $ € | 
दिया, कि 94.41 वा 4.४ युधिष्ठिर के गुणों फा वर्णन कर, यद _ | 
\ कि हं राजशाव्‌-र ! सन्नाट्‌ दने के यार परी हैः से प 
हा ्रापरी पर्णं करे चकं <. दन क याग्य पात्र आपी सा राजश 4 
चि सथ = अपर फलं मात करने से टम कृताय होगे । सै भापर | 
करन का उदयत यथेच्छं =; स 
न यहा भरव कर, भार चरे मी भिव 
हें इदोकेश भक य + मैप का हेते पाटन क्रटगा ॥ २३--२४ ॥ यु धिर्िरं वर्ह री 6 
त करा भाङृष्ण ` मरी इच्छा हेते हो जो तुम भः ह ह, ते मेरा 1 
सड, हे भयाः सिसिः "" €" =>; 2 रा 
ड हे गयां <~" दलामकारी निश्चय हाः है ॥ २६ | 
त न ` -वैरापायनं चाले, फिः ° पिधिरनेःशीक्रुष्णं की ~+ के स | 
नान रलम यहे साप कत जा पाय भाव | ॥ 
थमराजने सदेव धार्‌ सषु श्यो के आशाः का मधल किया 1 अनन्तर (११ 
0-0. }/॥५111॥९81164 ©118 ५४8 -कातीः'ज्िज्क०परसफ-पष्पलां तः ^ ६ 


~ 









=> > 2. 


सभापवे । ४६ 



















~~~ -------- ~~~ 
दी यज्ञाङ्ग कर के निश्वय किया हे, तदनुरूप सामग्री भर माङ्गलिक वस्तु भार 
तरैम्यकी आज्ञाचसार यनज्ञसामग्री यथाक्रम श्रार यथायाग्य रीतिसे रीघ्रदही 

द्ान्ना । अजन के सारथि इन्द्रसेन, विशाक श्चार पुर ये सव हमारी भिय कामनासे 
| आदि सामग्री एकत्र करे, रोर विजा के चित्त को प्रसन्न करनेवाले रसगन्धयुक्त 
६ पापां का बनवावें ॥ २३--३१ ॥ याधश्रे्ट सहदेव ने धमराज युधि्ठिर शी इस आज्ञा 
| र भवण करते ही सय परणं कर उनको समाचार दिया ॥ २३--३२॥ हे महाराज ! अन- 

त्र सत्यवतीयपुन्र यासजीनं साक्षात्‌ दृवसखदरा सूतिमान्‌ ब्राह्मणां का त्विक्‌ के 

| धरम मे नियुक्त कर स्वयं उस यज्ञ के ब्रह्मत्व काय मं दीच्धित इए । धनंजय ग्री 
| सामा .नामक ऋषि उद्धाता, याज्ञवस्कष्या अध्वयुं, वसुपुत्र पैल शार धोम्थ हाता 
| रर उनके वेदबेदाङ्गपारग दक्च दिष्य श्चार पुच्रधगं हात्रगान करनेवाले इए ॥२२३-३६॥ 
[रों ने स्वस्तिवाचन कर उक्त यज्ञफे यथ (स्वाराज्यन यद्यं) ऊ्दापाह करक सखद्धस्प 
विस्तृत यज्ञमूमि का शास्नाजुसार प्रजन किया ॥ ३७ ॥ आग शिल्पियां (कारीगर) 
ह। १ बराज्ञा पय, देवते के मंदिर तुक्य . सुगन्धित शार लम्बे चोड शद वनाए ॥ २८ ॥ 
| {दयभरेष्ट राजा युधिषिर ने मनच्नी सदेव का तत्‌च् णही आज्ञा की, फि शीघ्गामी 
ष ५ का तुम योध दही निमच्रण करने के लियं भजा । राजा की आज्ञा सुनते दा सदद्व 

दतं को कला कर कदा, -कि राज्यके सवं ब्राह्मणः दच्रिय, वैरयों को निमश्नण करो, 
रका भी वुला्ना ॥ ६९--४२॥ 
` वैशंपायन जी वेले, कि पश्चात्‌ रीघ् चलने वां दृत आज्ञा पायः सदेव 
के हए वचन के अनसार समे को निमच्यण दे, अपने पराए सभां. का सङ्ग स आए । 
ई १ भारत ! अनन्तर उन ब्राह्मणानं कुन्तीपुत्र युधिधिरका राजस्य धनज्ञ करन क अथ 
(| एरपकाल सेः दीदित किया । घभौत्मा धमराज युधिष्ठिर दीच्छा खक सदसा ब्राखण, 
| गण, ज्ञाति, मि, अनेक देदा दिखाओ से आए इए पुरुषश्र् भि ५६ 
| रश्रयां के सहित सूतिमान्‌ धमके सट रा यज्ञमण्डप क . स्थानम अ । व ह 
) वेद्वेदाद्कपारंगत ब्राह्मणसखुदाय नाना दृशां सं आयवहदा.इ उन्न 
गजश्षी आज्ञासेउन समाक पथश्‌ निवासंश्थान मना दिये क | उ त 
प्रकार की. माजनसामग्नो श्र वखनादिक सव धर हए थ । पर्‌ छा = 
ण भी उने ये ॥ ४२--८ ॥ हे महाराज ! ब्राह्मणगण राजा स श ८ 
वस कर अनेक पकार फी कथां कहकर, नटं का इत्य दखत्‌ हुए काच व 
॥ ४६ ॥ माजन चार संभापण करनेवाले उन सव छमसन ५ 9 ४4 
पर सदैव सुनाई देता धा । ` दयता, वं थ या थं, नारी यादि 
ल प | हे भारत ¡(वा ~ पथवीकं प्रहिताय वीर महात्मा 


तक्रतु इन्द्र 
भा का एथक्‌ २ दिया । स्वगे कं शतक्रतु ईः ॥ ५०.-९३ ॥ अनन्तर राजा युधिष्िरने 


{1 

{ ५ ¶् रम्भ दुभा 
*^=र्‌ क्ण यज्ञ इर प्रकार सं श्रा ; 

[म द्रोण, धतरा, चिदुर, सप ञ्चोर उन भादयां काजा युधिष्ठिर स परनरखतथध 


का दस्तनातर सं नदल का भेज। ॥ ५४.५५ ॥ 
क~. - ॥ तंतीसवा अध्याय समास ॥ 
१ . 
{. ५ ४ दातीसषां यथ्याय॥ 


कि समरयिजथा नकुल न हस्तिनापुर म जाय भीष्म, धन- 


साग्य सत्कार क साध निमत्रण किया । तव आचाय 
५. रि गा. क \/8/81/1885। (011601101. 10111260 0 68104011 


1 -वं्ांपायनसी बार 





करिणि 





4५० भाभारतं । 








का कषा आने कर भौतिद्व च देले चरे 1 हे मरत ! यक्लका जनका ८ कर भर तिपूवक ज्ञं देखने चे । टे भरतश्रेष्ठ ! यज्ञा जाननेवाञे अन्य । ॥ 
लध्रिय भी धमराज के यज्ञ की वात्त सुनकर, उसं थज्ञमभा, र युधिषिर का देसे। भ्र 
को इच्छा से पसनन चित्त हे, वह्विध रन्न, द्रध्य एकत्र कर सथ रे अनेक द 
वहां पर आय उपखित हए । घुतराटु, भीष्म, महामति विदुर, दुयौधनादिः सव घरां 
गान्धारनाय छव, भार महावली दाकुनि ॥ १-2 ॥ अचल, ठपक्र, महारथी कणु, ष 
वान्‌ शर्य) याह्ीक, सामदनत्त, कुरुवंशी भूरि; भूरिश्नवा, शल, अश्वत्थामा, कूपाचाथं 
र द्रोणः सिन्धुराज जयद्रथ) पुत्र सहित इपद, पृथ्वीपति शाल्व, सखुव्र॒ तटके जलप्रधा 
दृशां के संव म्लेच्छ इ परारज्यातिषनोथ, महारथी' राजा भगदत्त; पर्व॑त के रा३ 
सखदां, राजा चृहदल, वोङुक, वाखुदेव, वङ्गराजः कलिङ्गाधिपति, ्राकर्षण, तह 
मालदेशंके राजा, तेजस्वी न्तिभाज, गीरवाहन, वाहीक दे राके अन्य युर वोर, पूत्रो 
= ५ महाथली ` भावरल ॥ १२-१२ ॥ दे भारत ! पुघो सहित शिण, 
५ 1 क अनक राजा पु्रपरिवारसदित युधिष्ठिर के यज्ञ मं प्राप्च मद्‌ । बलराम 
द, (५ सारण, गद्‌, भदयुज्ञ, साम्ब, चारुदेष्ण, उत्सुक, निशठ, अङ्ावह भए 
सि न्य वलवान्‌ महारथीगणः सव आए । इनके सिवाय अन्य मध्यदेशीं राः 
र 1 मी युधिष्ठिर क राजसूय यज्ञ मे आए हे महाराज ! धर्मराज की आङञपे 
। एवान पानकी सामभ्री, ताल चीर रक्षां से सुरभित देसे निषासग्हं दिर) 
अ ५ महात्मा राजाच का स्वयं पूजन क्षियः ॥ १४-१६.॥ वे धर्मरा से सता 
होनी | १,५२॥ म जाय यिके। उन निवासस्थानं की शे भा कौल।स पवत के समाग 
रिव से प्ति रकी खामभ्री से मनोादर रचमावाली, शुभ्र वणं फी अति ऊवी चः 
था स सब दिए धनी ठन, सृवण॑जाल धारण की हु से मनोहर एष 
से चदने योग्य. सीष्ठियां से खख ठे इडे, मणिङटिमसे मनोहर घुः 
ह 1 स छल दनवाली, मूल्यवान्‌ वख श्रा सनो से खुश भित, मालाः 
इत ० 0 अगचगन्ध से मनमावनी, हंस चन्द्रमा सा वह | 
1 दृरसे देखने येाग्य लभ्ये यड रोष, 
खुल देनबालो, नाना प्रकार की वस्तुं से सुथाभि 9 
हिमाचल के शिखर फ सभान मनभेदिनी यनी धी. ! वे । वहां प | 
दिश्चन्ति दाकर) बहुत दक्षिणावाले य्तञ > आए दुष्‌ अुषगण | 
पयता ट्त द्तिणावाले यज्ञके देखते भए ॥ २०--२४ ॥ > अहा राज 1 समार 
पति तथा.मदपिं ब्राह्मणां से प्रित वह्‌ सम ~ 
स्वगेको समान भती रही ॥ २९ ॥ 
"गद 1 | षी चातीस्वी अध्याय सखमाप्च॥ 
> ५ पेतीस्ां अध्यायं ॥ ` | 
` चेरंपायनजी याले, शि दे 1.0 
शर द्रोणाचायं के अभिवादन क जो आगे वदु पितामहं चवि शि | 
सं यट वचन याजते कि स यन्न सें ५. › पः अन्वत्यामा, दुयधन, वि इ 
= | यन्न म सव प्रकार से सुभः षर य दै ॥ १-२ ॥ ६8. 
स्थान म ज भेरी सम्पत्ति वि्यमान है वह अपनो हो जानं व अवाः 
मरो प्राधनासे च | „ ८" जाना, अपनी इच्छक 
¬ 1 भना स इस का व्यय करो ॥३॥ पाण्डवज्येष्ठं 5. > ठनसे यई 
कर समे के यथायेाग्य कार्य मे य चरित धर्मराज ने उनसे यह | ॑ 
प काय मं नियुक्त फिया (लगाया = र्ध 
उकार दिया 1 बाणो ने परिग्रहे विषय श्वय, ॥ दुधा सन क मर्य दनि 
की पजा का भार संजय कें सवां तथा अपना २ वत्या की यजन किया। देना | 
भीष्म श्रीरं त्रोणोचां के अधिक ५, हं दियो काय पथाचिन फरते द वानरी यदद नय 
0-0. ॥८4111॥<511 8118५81 \/2128/189. (२ दिको रदा 4 
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ण ं राजा युधिष्ठर ने कपाचापं केः नियुक्त किखा । अः 
| क्षिणा'देना इन फायां म राजा युभिष्िर कृपाचाय का नियुक्त किमा । अन्य पुरुषों 
भी अन्यान्य येाग्य काये में नियुक्त किया । वाह्वीकः धृतराष्ट्‌, सेामदन्त;. जयद्रध, 
| नङुल स्वयं ले आए वह, स्व्रामीःकी तरह वहां शे[भने लगे ॥ ७-८ ॥ स्वधमं 
||ह शता विहरं व्यय करमेयाले बने । इयाधन सवे. पकार. के उपहार (नजर) 
| वाले षने ॥ € ॥ जादणेां के-चरण धाने के काम पर अगवान्‌ श्री क्रष्ण आपी 
(६, समके जीवन अ।धार दाने पर भी .उत्तम फल प्राप्त करने को इच्छ से. ही दस काम 
न आपने लेलिया ॥ १० ॥ । 
५, समा ओर धमराज के देवने की इच्छा से वहां आष हुए.कषिसी ने मी स्ख से 
ख उपहार नहीं लाया! समां ने वहुतसा धन रत्न देकर भमराज क बदमाया । राजाश्चां 
† [ रस श्रदंशार में धन देना आरंम किया कि कुस्नाथ मेरे ष्टी घन से यज्ञ संपादन 
| | महाराज दशर की इच्चा से एए देवतानां के विमानो का अग्रभागः, इन्द्रादि 
कपाला के विमान, तराह्मणां के निर्वासस्थान, राजां के उरे.हन सभांःकी एक-दो 
] प्रभा, नानः रस्नां से जरित अति संपत्ति से छशेभित बिमान के तुर्य चित्र चिचिन्च 
हाता. युधिष्छिर फी वह सभा मनेाहर बनी । अनन्त एश्वय मे बरु कग धरायरी करते 
बत्‌ द्चिणा सहित पड्ग्निसाध्य राजसूगर यज्ञ का, अष्टन किया, ` श्र सव लागा 
श्र संपदाये।ग्य स्वं पकार के इचछित पदाथ देकर संतु किया । उस्र उत्सच म अञ? 
{| शहर, वात्तालाप जितना भयाःउस की संखा खगना अस तरव है, मच्च भार सति 
[9याभे निए महर्षयो से उस यज्ञकमं के दाने पर देवताच की तति इई ॥९ {- “= ॥ 
| के समाम ब्राह्मण भी उस यज्ञ में अन्न, दचिणा, विपुल घन पाप,मसन इप्‌ । 
उ | रर सपं वर्ण के लाग उस यज्ञ में दघ दाकर आनन्दित. हए .॥. १६ ॥ राजश भरकः 
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| ए समाप्त हा ॥ . 

क पंतीसवां अध्याय समसि ॥ 

। ६५ भ ¦ 
4 अथाधद्रणपव ॥ 


| ` -आीवैशंपायन मले, ननि यज्ञ के अन्तिम अभिषेक के दिनि स न 
। एराजानिं दे साथ अन्तवदी में गए ॥ २.॥ ज्रद्मा कं सामनं द्व(चया क्ता 


| भरो राजर्पिमो के साथ युधिष्ठिर उस. च तवदी म 
क महात्माः राज 

य ते परमतेजस्वी ऋषिगण कमं स अवक्ामा 

से छाग बां पर वितर्डाच्ाद्‌ करन 

दोगा । यद अवश्य ष्टी एसा टै धया 


ह । 


4 
[ 
| 


1. पज क! अत्यन्त शाभा का प्रास जए । 
4. त प्रक्षार के विन्वार रने लग 1 बहुत 
| यह्‌ एसा ही रागा, नदा! २ एसा नदा 
[ह [ चहं सक्ता । =, ५ सर शाखसि द्र तकस शित लघु सं गरव श्नार गरव 1 


3 पसा अथं कर अपना मतसिद्ध करनं लग | याज पच्च उडत दप श्माकाशम (गि 
| भ नेाचते है यैसे ही कोई २ बुद्धिमान्‌ दोग द्‌सरों के उदाहरणं का व्यथ कर ६ 
| द कई २-माव्यां के ज्ञाता, ष्ठ महाज्रतधारी विचारयुक्, राह्मण ध 

1 कबान््यां ॥ महाराज ! वह वेदी वेवथुक्त देव--ष्िज- 


वाक्यों रमने लगे ॥ | 
से म मं द समान विस्तारवाली शोभने लगी ५८ ॥ 


अव्रतीजन . विग््रमान नरी 
< श्मस्तवंदी क समाप छ्द्र अध्या 
॑ 4 र मातः धर्मज कं यज्ञ सं उत्पन्न हदं यट लदमी टेर दबपि 
प्रसन्न रः न्तर श्षच्चिनेंकी वह भीड देख, चिन्तायुक्त ए ॥ ॥ € --११॥ 
स 4 क्त याद्‌ क्ठिपा,) जा ता की.सभा म अशं 
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भवतार लेने के विषय में दहे थी-॥ १२॥ हे कुसनन्दन ! उस | ५ 
देवसमा जान मनसे पद्यनेच्र हरि का नारदं ने स्मरण कतिया ॥ १३ ॥ विषा | 
क्षिया). कि प्रथप्र जिन्हों ने देवतायां को स्वयं यह आज्ञा दी धी, कि ‹ तुम मत्ये |] 
म जल्म लेकर, परस्पर संहार कर पुनः निज २ जाक का जाश्नागे?? उसी श्ना | ( 
स्त भखनारायणं ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के अर्थ क्षधियङुल मे जन्म विण 
है ॥ १४--१५ ॥ -जगत्प्सु भगवान्‌ स्वर्यं नारायण ने सव देवों का इस प्रकार राह | 
देकर, स्वयं यदुङुल मेँ जन्म लिया हे । नचच्रों भं चन्रमा कै समान वंशधर पुरुषश्रेण, |6 
इस एथ्वी पर अन्धक, दष्ियों के वंश सँ श्रीयुक्त विद्यमान है| जिनके याहुवल ष | 

इन्द्रादि देवता उपासना करते ददै, अरिनादान वह्‌ इरि भगवान्‌ मनुष्यवत्‌ है ॥१६-१२ (\, 
अष कैसे आख्यं की बात हे, कि स्वय नारायणः थलयुक्त इस च्न्रियङुल म | ¶ 
स्वयं ही मारलेगे। १६.॥ संपणं विषयों. के जानने चालत नारद यज्ञां से स्तुत्य हि| 
नारायण का ध्यान कर ` इस प्रकार की चिन्ताः करते ए, वुद्धिमान्‌, धमेजानने बा + प्र 
म शरेष्ठ धमराज के उस यज्ञ मे यडुमानयुत्त होकर सित मए ।। २०-२१॥ ` (ए 
` मदाराज ! भीष्म पितामह मे युधिष्ठिर से कटा, कि हे भारत { राजाभ्रों |¶ 
की यथाथ रीति से पजा करो.॥ २२ ॥ देखा ऋत्विज, आचार्य, स्नातक, सम्पर्पी, | 
मिच्र र राजा पे चः प्प अर्थं पाने ॐ योग्य हैं ॥ २३ ॥ विद्धान्‌ लाग कहते है § /१ 
एक थषे भर कर रहने से ही अधं पति हैं । यद मूपवगं हमारे यां बहुत काल षे [ ¶ 
था ह, अतएव द्रं एक के अर्थं एवेक अर्थ एकत्र करो । परन्तु इन मे से ज सव सेध | ¶ 


हि । 


शार समथ हो उसे प्रथम अर्ध दाः ॥ २४-२५ ॥ युधिष्ठिर बोले, कि कुरुनन्दन { आ 

प्रथम याग्य किस कोः मानते है सा खु से कटं ॥ २६ ॥ कः 

ए शंपायन जी वाले, कि शान्तनुपुतर वीयवान्‌ भीष्म ने बुद्धि से निय श 

दृष्णिङुल सं खत्पन्च शरीकूष्णचन्द्र को भूमण्डल सें प्रथम पजा पा के योग्य विचा, 

कर कहा; कि इन सभां केचीच में तेज, पल पराक्रम करके, ज्यातियें के बीच जैसा 

आदित्य धक्ारामान हाता दै येसा हीः यह श्रीकृष्ण हे ॥ सर्थरददित देद्ा मे ऽस +| 
4द्य दनि से, भर वायुरद्ित देश मे वायु < 





< ~~. 








।, नव्वरन्ण -व्यर 


क से शी कष्य ने उसे ग्रहण किया । परन्त॒ वासुदेव की ष 
एजा वदनाय शिशुपाल नही सदसक । वह भीष्म श्चार धर्मराज का समा कं म 
° भ ( उलाना ) कर वासदेव की निन्दा करने लगा ॥ ३१-३२॥ 
9 छत्तीसवां अध्याय समाप । | 


प 6 सेतीस्यां अध्याय्‌ । त [ 

न शिशुपाल बला, फि हे कैरव! घद्धेर महात्मा के यां चर रं ॥ । 

: नार राजां के समान राजपृजा पाने याग्य नहीं र॥ \।। हे पाण्डव युधिष्टिर! (| 
ता अपनी | इच्छा से श्री क्रृटणा कीं पजा क्रिया, परन्तु स छावर चाण्डवेों चै | ६ 
नदीं दुभा! हे पारडवो ! तुम धालक दो कृच नहीं जानते, धर्म परम खम ^ | 4 
ष सन क ¢ नीम भी स्ति का गवोघुके दैः! दे म + ३ 
पान्न यनते है ॥ २-४ ॥ दु राजाच य कामका क्रेता जनसमाजम साधुओं णि भ 
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) पजा की हे बह उस पजा के येग्य केसे दो {उ ह बद उस पुजा के यर कैसे ह सकत हे यदिह जान कर छस्य भ है! यदिद जानकर करुप्ण की 
ए (क्ञाकी हो) तो वद्देव फ रहतं उसका पुत्र कसे पजा पा सकता चै ?॥५ -९॥ अधवा 
इ [व वाहनेवाला? वा सहचर जान उसका पूजा का ह्‌ ता द्रपद्‌ राजा क विद्यमान 
# | हते वासुदेव कसे परजा पाने याप हे। हे कुरुनन्दन ! यदि कृष्ण को आचाय मानते हो, 
| ्ोणाचाय के उपस्थित रहते कया खम कर्‌ शर्ण का पजा! ह छुरनन्द्न ! करप- 
[त्विक्‌ मानने हा, ते देपायन ड प्रास के रहते कैसे कृष्ण फी पजा क्री { अरनी 
[त्र से मरनेाठे युरुयभ्रेढ भीमक रते क्ष्ण शा तुमने कसे अचैन किया ?¶ ७-९०॥ 
प [ह राजन्‌ सनन्दन ! सकलशाखरपण्डित वीरवर, अश्वत्थामाके उपस्ित रहते तुमने 
॥ [कका अयेन कयां कर किथा { ॥ १२ ॥ पुरुषश्रे् इये धिन के रहते, आरताचायं कृषा- 
र बयैके रहते तुमने कर्णक क्यों पजा? ॥ १२॥ किंपुरुषाचाये हमको शाड़कर कूष्ण- 
| क्या पजा !, दुराधष भीष्मक) पांडयः राजा रुम एकलव्यः मद्राधिपति शक्य 
| त समें के विद्यमान रहते तुमने क्या समः कर कृष्णका (य पर्‌ सय राजाओं मे 
[षह के कारण गौरववान्‌, श्चा जामद्रन्य का.परिय शिष्यः { सपने हीः वल से सव 
नाधो. का जीता दै ठेसे कर्णं का अतिक्रमण कर कैसे तुमने कृष्णा पुजा ? ॥१२-१६॥ 
ह मघुसदन न ता ऋत्विक्‌ हे, न भावाय ही है, न राजा हे । हे कुरभ्रे्ठ तुमनं कीनसी 
रि कामना फी इच्छासे भला इसे पजा 1 ॥१७॥ यदि मघु खदन की तुमकृा पजा करनी 
ते हे भारत ! सम्पण राजानां को यहां पर लाय अपमान करने से क्या पग्रोजन 
¶1॥१८॥ हम छागो ने ते इस करैतेय के भय से, अथवा लाभ से, वा साव सं कर 
रिया ॥ २६ ॥ साज्नाज्य को इच्छा कर धर्म मे पटेत्त हाने के कारण इसे कर देते रि हैः 
| यह ते दम जागें को मानता ही नीं { ॥ २० ॥ हे महाराज । राजसमाज म रा 
इण्‌ रहित कष्ण का प्‌जना अपमान.के सिवाय भला क्या हे सकता टे {॥२१॥ यथाय 
प्रधमोत्मा युधिषिर का यद्वा कैला दै, किं “यद बड़ा धार्मिक ह ' सा आज अयथं 

वशा हमला कैन ठेसा हे भि रमसे च्युत एसे कृष्ण को पुजा करे ! ॥ २२॥ इृष्णिल 
 ¶३त्पन्न हा कर जिस दुरास्मा ने भम महारा जरासन्ष का अन्याय करकमारा भला 
४५ धरमारमा के समान अचित पजा कन दे सक्ता हे { ॥ २२ ॥ आज युभििर की 
पभिकता युधिषिर से निकल गहे श्चार करुर्णफा अघं देनेसे छरूषणता जानी गह्‌ ॥ २४ 
| भराध्रव ! तपस्वो धर्मराज यद्यपि मय खागप चार कपण चने, तथापि तुमका खभ- 
नाथा किय ज पलाङ्े याय है अथवा नहीं । घृत की घारा पाय, जेसे एकान्त मं 
भान व सर #ि अयोग्य पजा का बहुत मानत होगे 
| रन आनन्द मानता हे वैसेदी तुम भी आपन। , ~ रा 
| पदि एता न हेता ता तुमने अयोग्य षनक च्या कर करूषणा कादा हई श्ट न गन 
| ये ॥२५-२७॥ हे जनार्दन ! मै ने जिस अपमान की चात कटी) व ४०. 
| द घरती, यद्‌ अवरयही जान पड़ता हे, कि कैरव छाग दुनार + 


रधा रूप दिखराना जैसे अलु- 
| ५॥ २८ ॥ ! नयु स्न का विवाह अथवा ॐनम स ना 

| भ श न हकर ठुहारे लिये राजा के सनात भू दा य 
(५९ ज्ञा चाद चे हा, राजा युधिष्ठिर का भा द्व दिवा श्रार मीष्म देर 
कैर > चादसा दा =>, वमी देषा, सथका रुण अवगुण जान पडा ॥२०॥ 


44 यैसे ष बाद्युद्‌व षा & १९१. 
| ८ -`ईदेखप्कारश्री कष्ण क 1 
स 4 
ची ष्यल्ला ॥ ३१ 1: ` ४: 
कि पसह डप से | संवीसां अध्याय सम्बत ॥ | 
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५ | महाभारत । 
~ | - 
1 न 9  अडतीसवां अध्याय ॥ | ।, 
95 वदां पराथनजी भाक): कि अनन्तर राजा युधिष्टिर शीघ्री शिशुपाल के पास चाप 
सान्त्वपर्वक मधुर्वाणी, सेः उससे येजे, फि हे ` महीपति ! तुमने जा छदा वह्‌ तम्र [प्र 
येय नहीं हे, इस. परप अधमे, अनथं थर कटारता प्रकट दती टे थार यह्‌ व्यथं ३। ||| 
१=२॥ दे-महाराजः! यद्‌ असम्भव दै, कि शान्तनुपुच्र भीष्म परम धभ का न समभः परै १ 
ञ्जतएव तुम विप्ररीत समसःकर इनका अनादर न करो ॥३॥ देखे तुमसे अगणित बृड२ | 
सूप कृष्ण की पूजा छा मानते है, वैसे तुम भी ` सहन करे ॥:४ ॥ हे चेदिनाथ ] ङुरुनन्द् | 6 
ष्म पथ करष्णके यथाथ स्वरूप का जानते हँ, वे जैसे श्री छरष्णकोा जानते है, तुम भी 
वैसे दीःजानेा॥.५॥ ~ ` ; मलो. * | 
-15 5 “भीष्मं बोले) कि सवैः जगतसे .खड पसे री छरष्णचन्द्रकी जाको न सदनेवहे| 
पसे पुरषं का-ःसमस्ून।) बा उसकी प्राथेना करना अचित है, वह्‌ इस योग्य नष है। र 
मं युड.करनेवालें मे श्रेष्ठ संन्रियवीर युड में जिस क्षन्धिय का पराजित फर, चप 
बग मं लाय! कोड्‌ देताः हे.वद उसका शुरु बनता ह । सात्वतीपु् श्री कष्ण के तेज रे 
जिसने हार नी खाई एसा शस ¦ राजसमाज मे एक मी नहीं दिखाई देता ॥ ६-७॥ 
यह महाज श्रः कुष्ण. केवल हम "लेागों के ही पजनीय दै फेसा नदीं, किन्तु तीनें 
लाक से पूजनीय दँ ॥ ८ ॥. बहतेरे चश्नियगण आ छरुष्णसे युद्ध में परास्त हुए ह, भै! 
संग्रणःजगत्‌ सवःगरकारः: सेःइनमें ;विराजप्नान है। ` अतएव द्धा के रहते भी यने श 
कष्ण कीः जाः की हे 1 हे राजा { अतएव तुमको एसा. कनां अयोग्यः दै । ई 
कर, एसी उड न 'इत्पक्षदो 1 ११॥ दे राजन्‌ ! मैने बहते ज्ञानश्डा को उपासना क | 
दै1 इन सथ इक -मणएःखजनें फी कयाभ्रां मं खररद, भ कृष्णक साधुसंमत अमे | 
शणः न खक हं । भ की सनस ने जन्मतेही जा जे क्म किये है उन शे % |१ 
कथा मी यदत.कर्‌ मरे.काने मे भवि ह । हे चेदिराज कदापि एेखा न जानना, 8 १ 
शर विजय.काः इत्तान्त ए ~ 9 ६। र ध ४1 
रालक्रको सीः परीक्षा करने : मं दमने प्रमाद नदीं किया | दत्‌ बुद्धां का भी | 
अतिकलण कर्‌ श्रीकृर्णही मर मनसे पूजने यार्ध हँ । ब्ह्मणशचमाज म ज्ानत्रड) ४1 
न बलाभिक् यरा मे घनधान्यवान्‌, धर ग्रो. वयेदखहो पजजाते दै ॥ गावि 
पूजाम. देः प्रधान 1 कै-एकः (न वेदवेदां नाः 2 सद शात श मरं ठ 
म्‌ प रक ता वेदवेदागां का विज्ञान शार दसरा समा 
यल म जधिक तसात्‌. मनष्यलाक में केदाव से अतिरिक्त दूसरा कौन ह ! ॥ १२-१९॥ 
ज्ञानः दिश्य, शाखज्ञान, शरत, ल्वा, क तिं, इत्ति, =° भान त सदैव शषा 
अच्युत का पूजा जाना तुम मान्य करो । हषोकेरा 1 यपि 
स्नातक ` | वाक्च छर; ऋत्विग, कन्यादान करन ^ , 
स्नानक, राजा शार मिष इत्यदि खथङ्छ दँ, अतपच ~ ४ उत्पथ 
रूप के कारण आकृष्य ह । यह्‌ चराचर जगत्‌ शीकरा न त धज ६। ०५। 
भ द चथ मन मत्स्व ( वायु).तेल, जल, एथ्वो शेएर ज्ररायुजादि 4 
षि, ष्णम विराजमान है ॥ २ 8 स ५, 
भ, द्रा, विदिश! खथ कूरं धतिप्ित “१५ ॥ प्रय, चन्द्रा: नाध #॥ 
। बन्द मे गायनो, मलयो मरं राजा, नकां र र विदे। म शरिनदा्र य 
८ 66-0. \/॥(1111(1|<5111 न पिन कन तेनष्रपेस्यःष््ः पर्वता ् 
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मं गरुड, ऊध्वं,. तियंक्‌ अधो इत्यादि जा गति दै :वेःसभां के थर देवादि में 
बही सयके खख हँ अथात्‌ प्रधान ह । पर यह शिशुपाल चज्ञानीं पुरुष दै, वाल- 
हौ आओीक्रष्णका नहीं सम सका । अतएव सवत्र सद ही तेसा प्रटाप करता 
ज्ञ बुद्धिमान्‌ पुरुष धभेसं चय करने में प्रत्त दता हे, वह धमक जैसे देखता है वैसे 
दरार ` नहीं देखता । याल, इड; महात्मा, मूपाल इनमे कृष्णकोाः अयोग्य कीन 
ह, घा कैन इनका नहीं प्रूजते {1 यदि यद प्रजाः अनुचित दुह दै, ते अनुचित 
| के देतु जा कुच उचित हा से करने का तुम समथ टे) उस क(डाला ॥ २३.२२ ॥ 
|९ अड़तीसवां अध्याय समाप्त ॥ `: : ` रकप् 
क नदय एत ठक 
(5. ` ` उन्तालीसवा अध्याय। = 
ण | ` ¦ वैशंपायनजी बाले, कि इस प्रकार कह कर महाबला भ्म कं चुपहान. गर) 
इं ते भरे रेसे ययन का सहदेव वेले, फि हे भूपाला ! अपरिमित्‌ पराक्रमो, कयदत्य 
त श्षनाशा करने वाले केदाव का सेरा पजन। त॒म मं से जिन राजाना सं सदा न जाय, एस 
॥ | हव वलि के मस्तक पर सै यह पांव रखता हं, मेर इस वाक्य का उत्तर द्व. \ < 
वेगां सा भेर दाथ से मारा जायगा इस म सन्दह नहा । जा कां बुडिमान्‌ हा व 
1 | शचाय, पिता, शरु, पजने याग्य, अधं देने कं येग्य. श्रष्ष्ण का धा मान ५ 
7न्‌ साधु भूपालं के शार यलवान मानी राजा कं वाचम संहदेबने पांव षट 4 
ठेसा कटा तय कई भी छ न योाला। सहदेव कं मर्क पर ०१ वग च 
१॥ १-६॥ शार आकाशवाणी हर, फि दे सहदेव साधु २ अथ(त योग्य कहा । 
णी के रोने पर, सव चाङ्ाञ्ां का दर कन वाठ, सव्लाक्वत्ताः स 
बीच सूत भविष्य के कने वाले नारद्‌ सुनि स्पपुरूप से चालं, ॥ ५ -=॥ 0 
प्र समान है ने जिस क पेसं कष्ण का ५ र नदी करते, व जा 
एकर जाने आपण करने याग्य नदा र्‌ 

। 4 4 कि ब्राह्मण र चन्रियेों के मध्य विप ह व त 
| पने याग्य पुरूषो को पूजना कर) -{1 कमं समास क्िया। चदा षः व क ते 
स पूजे जाने पर, शच्ननाशी दिय पालः क्रोध सं खाल त नन हष शच्णि 
ता) कि सुभा सेनापति रहते तुम सब कया साषचत ५५ द्याया सं त 
पारडवे सेरणंमं भिं । इस प्रकार चेदिराजनं खभाका उत्साह वतै तं मक्त 
शने का विचार उन राजानां के साथ करने लगा॥ ‹ ०-१३॥ बहा भा दने छना 
धिगुपालादि राजाच काक्राधके कारण खख का रङ्ग चरला टला न्व सं 
से विस्त हा के निचय कर कटन रगे कि हम क 


। अपने ` मं 
सते युचिष्ठरकता अभिषेक) ओर भ शो चात चीत करनेलगे । उक्त राजः श्रा कं 


सब राजा 
१ कृशा कर मनकी पीड़ास सच दनक. मूरति रेस. परगट हने छगी, जैसे सिंदक 
घस समय रोक्न क यष स्पप्र जान लिया) किः वह्‌ 
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& १ आभि (मांस) छट जनस दाता ता हे ।॥ १४-२८॥ ` ` 
| स्पा अपार अश्चय र।जसण॒द्र लड़नका तिश्च र 
५ उन्तालीस्यी अध्याय सम्राप्र । 
कः - । | क 
 ,1१ बध्यं ॥ ` 
^ # 62 अथ शिश्ुषाट । ४१ शः 
# जसे वृहस्णतिसे विचार कःते दैः वैसेदी भनितेजस्थी 
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[च क ४०५१ क क "--- 
, श्ुनाशशू युधिष्टिर ` ने- सष भ्रपवगंका कोधसे उच्लते हए सागरके समान | > 


प्रकारकी विभमोपिकाश्चों (डर) से सय र 


अजानी मलुष्यमो जिससे ग्लानि कर सकते हे 


कृत्य किथा ? दीम के टेकटेके 






४६ ॑ . महाभारत । 


बुडिमाने। मे भेष्ठ पितामह भीष्म से प्रका). कि हे पितामह ! यह विराल ग 
सद्र कोधसे लर उठा है, इस विषयमे उचित उपाय हा सा खमे कटं ज से च ४ 
विध्न नहा चैर भरजाक्ा मो हित हे ॥ १-४॥ 
धमे ज्ञाता घमेराज के एसा -कहनेपर, कुरुपितामह भीष्म यह वेते, मि 
कुरुराद्‌ ल । तुम न'डरेः क्या श्वान सिंदका मार सकता दै ! इस विषयमे मैने पयम |+- 
यारयःउपाय निथित किय है; सिंहके सोते रहते उसके सामने बह्ुतसे कते आश्र न 
भूकते हे । वैसेी यह राजसमाज श्वानो के तुर्य सेते हए बृष्णिसिंहके सन्पुख च्छः | £ 
ट मचा रहै, निद्रित सिंहके समान भगवान्‌ श्रीक्कष्ण जव तक साएहुए हैँ तवत ब त 
सिंह चेदिराज इन राजां का, सिंह यनारहां है । हे पुत्र ! निवुःडि शिश्चपाल इन एष ् 
राजार्थं का यमराज के धरले जाना चाहत है । हे भारत ! शिशपालश्ना यह जाते 
यना हे, से। जान पड़ता है. भरीकरष्णचन्द्र अवश्यदी ऽसे ह्रखेना चाहते हेगे। 7 
ष्बुदे इन्तीपुत्र ! कबुडि. चेदिराजक्षी भार सव राजघ की वुडि नण हे ३।५-\५ 
धास्तवमं यह्‌ नरव्याघ्र माघव जव जिसका ठेना चाहता है, तय उसकी बुदि. वैसेही विग ~ 
हे जेसे पिशुपालकी ॥१३॥ हे युधिष्ठिर । नारायण भगवान. चिुवनके जरायुजाद षार | ४ 
श्रश्ार कफे 8 उत्पत्ति चैर विनाशके कारण है । 
.: भीः वेले, कि हे भारत ! इस प्रकार भीष्मकी बातें सन, वह शिराः 
कटार शाण्द्से मरे षचन मीष्मकेा सुनाता भया ॥ १४-१५ ॥ । 
| -चालीसवा अध्याय समाक 1. 












ष . एकतालःसवां अध्याय । 6 
सिदुपाल थाला, किं हे भीष्मः! तुम छद होकर लम कलङ्कः लगाते हा { थ|! 
गन्ना ५डर) जां काः भय दिखाते हए लाज नहीं क, | 
५५५६ ॥ अथवा जन्मसे मु सकके प्रक्रति में रहकर धर्मवर्जित अर्थक्षा कहना तुम्हारे % | १ 
क हि; वयांकि तुम ता सव ङुरु्ां को यड नहा १, जिनके त॒म खुखिया यने दे ‹ 
व ~ द, जसे कि 'एक नाव दृ सरी नाच ने वंध हो, यगा त 
१ को र्‌ पर चलता हा 1 दछ्रुष्णके पूतनावध उदि कमे विरोषकर ठ, 
न दम वागा के चित्ता ` रपथा पष्टुचाईे । तुम अरेद्धारी श्भर बृषे £ | 
| स्तृति गाने प्रभो यह तुम्हारी जीम-यतघा विदीणं क्यां नहीं हाती! प । 
स ध . 
! यचपन मरं करष्णने कहीं एकाद , | , 


† तर तुम छड हाने परी उस अही 


11 सान्‌ खात दिन तका हा धारण ', ~ 
थासा लौ ०२१ वधेन पवेतका धा वहि 

त स क सव्रत'हप स्राया फसा तुमरसं त सुनकर श्चार | 
यर्‌ चापं नहीं १ ५ ० ॥ हे धज! जिसका भत्र इसने साया उस कंसकता शसम | { 
| 
हणा ॥ ११-२॥ साधु र है कि साधुं की कथा मे लूने यह नरी नत | 

। १ छ ह | शी 

-0. ॥५८1111|५511॥ 81128५81 स सुनु प 1.1. एत्रन्दिवक्ीः 1 
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सभापवे । ` | ५७ 
| द धरं (जिसका अन्नखाया य अर लस जामद रहता हे इनमर शच कमी ओर जिसके आश्रयसे रदटता २ न | ज 
‰ (कवे हे भीष्म ! काकं से र तुम मे यह सब व्यथं दिखाई देता 1 रे स 
१/' क सभता हे कि यद छख जानतादी नदी, जानद्रड नार ड कहकर स्तुति क 
(। १३-१५॥ गैत्यारा स्रीहत्यारा दाकर भीयदि तुम्दार चयन त हत 
देशवचन करं रहेगा १ । हे भीष्म । जा वह पेखा दै ५ ते ५ ४ व ध 
तष हे सकता दै ! तुम्दारीःइन.वातां से क्ि-“यह परज्ञाके सुर्य हं व ५ 
| फिर क्या ! जनादन भी गा नी व < 
8 मिथ्या ह । गाथाके गानेवालां का गाधा स व 

( र तान सव भाणी अपनी २ आकूति प्राच करते ह! निःसन्द्‌ दना प 
| नीच ह । शार श्रीकरषण जिनका भधान ्रूजनीय दे र तमस (५ 
{३ सने के मार्भसे भिरे द्रए है ॥ २६-२०॥ वास्तव म ठन त ८५ प 
षु पसे हटजाने से अधमी बने हा । क्थांकि धमस तुमन जा क्म + ज्ञानक 


तद्य ! कारिराजकी कन्या धम- 
इहे करनेवाला क्था काहे एेखा कर सूता ड? हे भीषम ए 


कर ® ~ ४ ‡ 
ती अन्यन ्रासक्त अम्पानास्नीकोा तुमने क्याकर हरलिया था १॥ ` २१--२२ ॥ तुम्ट्‌ 


® © र क @ क © ~ म्हार { हरण की हृ कन्याके 
शर राजा विचिचवी्भने सल्ननें के मागे हता अवलय कर, तुम ह 


०९ = > हा य 
=. ^ द्मपने का प्राज्ञ मानी लगात दा, 
अपूर्वी कहके से स्वीकार नदीं क्रिया ॥ २२ ॥ तम कृसरे के दारा सनं 


(६ हारे सामनेही तुम्हारे माड चिचिचरकीये की दा (हत धर्म च्या द! तुम्हारा 
ध मागीनुसार सन्तान उपजाए गए थं ॥२२॥ द इसे तुमने धारण पिया 
[ए ब्रह्मच व्यथं ड, जान पड़ता हे कि मेाहसे वा नपु सर त लुम धमं 

॥॥ २९॥ रे धरमेजञ ! आज त मैने ठुम्हारी उति कह नराः महं की द॥ २६॥ 
| ख्या करते दा, तिससे जान पड़ता दै, किं तुमन दरा पुच्ररूख के सालं दिस्से 
$| तसेवा, दान, अध्ययन, यहरूत दच्िणावाला यञ्‌ 6४ २७--२द॥ वुमभी धिना 
, | वराथरी तशा कर सक्ते । निःसंतान के सय कम म दा इसके समान तुम अभ 
| एते टद मपह, चचार भिथ्याही घमैका अनुसरण करत द) ्चार दूसरे लोगमी जा 
¶ | तिपों से मारे जा्नःगे ॥ २९॥ ठे भीष्म] ज्ञानी ष 1 पिले समुद्र के तीर 
गप हसो तु भरी धकार से नाता हं जर, दा परन्तु पिये का घमेफथा 
 एषद्ड हंस रहता थां । वह आप वद्धा अधम किया करता रण सत करो" । वे पिगण 
| षर पदेशा दे कि ‹तम घम करो, अधम का सयुद्रजख मं चरने- 
देश देता था, कि “^ वे विचारे सखद 


<<-32 => => „०4 = 24 











तु = 
^  ९सक्षो चह वात सुना करते भे ॥३१--२९॥ व टुमने खना हे । रे भीष्म | 
£ | 3 पञ्षिगण एसके अथ माजन एकज कर 9 अये व कर चरने लिये सर के जल 


५ कद # श्पुपन ओ ध 
। 1 पिभा खसे धमात्मा जान) 1 स मसे मले लटक अण्ड साजा १ 
गता लगाते ये, श्चार वद पापी ^ उन नत्त दृ पक्षियों से से एक प 


| सेथर 

(| एष अपने कर्म से सावधान रदता था । उन वि कया कारण दै। संया गवन्छ एक 
| परमे यहं ण्डे कमती हाते दं इसका अनन्तर उस पच्च 
| ॥ " यद्‌ शंका हृड्‌ कि प्रतिदिन अ क 1३३--३५॥ अनन्तर्‌ 


^. विता सनिः नि माला १ 
४ ॐ \ सा उस हंसक एेसा शा कतं भित संणकगाधा कहा करने 
| वि 1 राम पा हे ना चमा । ष्डामादिकों से ततया अन्तराः 
गनै ग्क्त त \/21811851 (०16०101. 0011264 1 [1011260 0\/ (32147 


१८ महाभारत । 


=-= क्क 
उपहत हाने पर मी हे हंस ! तू धभंका यक्वाद्‌ करता है, परन्तु अण्डा खाने प 
तेरी जानकी षतां से षद़कर है ॥ ३८-४० ॥ | 

॥ एकतालीसवां अध्याय समापन ॥ 














नकन क्य द 





| वथाछःसां अध्याय । | 

शिष्छपाख बाखा; किं इस कष्ण को दास जान जिन्न इस से लड़ना नहीं श्‌ 

था वह्‌ पराक्रमी राजा जरासंध मेरा मान्य था ॥१॥ जरासन्ध फे मारने सं देशव अङ्ग 
चचार भीम ने जा कमे किया उसका कौन अच्डा कहसक्ता दै! ॥२ इस क्ष्ण ने ए | 
विपरीत माग से प्रवेश कर, छल से पने के ब्राह्मण घनाय राजाजः सन्ध का प्रभाषदु 
जानलियाथा॥ ३ ॥ इस दुरात्माका प्रथम उसके पाद्य देका प्रस्तुत होनेषर, शं 
धमात्मा यन के अपनीः ब्रह्मताहे दिखे उस को नहीं ्िया ॥२॥ हे कर्य ! जव नराद्‌ 
न्धने ष्णः मीस घनञ्चय के माजन करने को फटा, तव इस कर्णम दसा नहीं माना॥४ 
हे मूख = तर इस जगतका कता मानता है, ता यह अपने छाहमण करके क्यों नहं जा 
६ म में ह यडा यह अचरज जान पड़ता है, छि यद्यपि पाण्डवां का सद्‌ | 
भाः व ददाते हा, तथापि बे तुम्हारे अभिप्राय को अच्छाही सममतेरै 1 1भ 
अथवा. खी धम। बनके वयद हो धार इनके अथौ के दसानेवाले धने हा तव इष 


[८ 


र । -‰२७० न र ५ क = षि क क कक] < क न्ने नि, ते क ऋः. ! | न मित + नो 8 कोनी "कवी + चित्र प्र 


ग [जी के समान उनके ललाट पर त्रिर्वा की 
न सिल खखपण्डल्‌ मानो युगान्त के ध दीने लगा। वा| 
महास मीने च च, कि उसो समय षडानन को महादेव जी के | 
कर अनेक प्रकारके ४ ट भारत्‌ ! पितामह भीष्म ने मीभसेन के ९; 
वयां ऋतु वीतने पर तरक्षी निष भका वेग शान्त किया । लह्राता हु महा 
यात नदीं राली ॥ १९-१५ [ल १ नदा चदृता, चेसेही शद्ुदमन दादर ने भीम १8 
पैर परस्थिर होता हभ क भो न शा भत देने पर भौ वीरश्रेष्ठ शषछपाल, अ | 
भी नर मानता ैसेही छ न ड । दे शजम! सिं दते लबु मग न $ | 
वलक्ष र मय नहं चा भल ववार चहं जानकी उच्चा दिलाने | 
राज हसता एटा याला ॥१६- १८ ६ भी ता श्ज वेडाकर, गता 34 
जल जाते हैँ वैसे मेरे प्रभाव से जलते च्म " ईसं छाड दा, प्रर्नि सं पतङ्ग ष 
बह पात सुन कर मतिमानां ने ओ" ट इसे सव सपव देखे । तद्नन्तर चेदिप 
य दया" ष्मा भीमसेन से वाले ॥ २६--२०॥ 
| तैताली सवां अथ ४ 
भीष्म यान व अध्याय । 4 

भाया, चार क ता चदिङ्धलमें चरिनेच्र थार चार खजावाला < । 
णसे इसके माता पिता चरस > सा चिक्कार मारकर चिल्लाया धा॥ !॥ १ । 

थ जस्त हा गर्‌। इसका पु सिक्त, 8 +> विचाराः" | 

-0. ॥/८1111५॥|९511 2118811 \/2/2/05। (06011. उतफ,च््वतकप्णान 
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|| हे त्यागदेना चाये ॥ २ ॥ अनन्तर खीसदित राजाका, अमात्यसदहित पुरोडित का 
विन्तासे संमूढ हदय देख अशरीरिणी बाणी (आकाशवाणी ) याली ॥ ३॥ ““हे राजन 
| पह ज तेरा पुच्र उत्पन्न ह दहै, बड़ा वली र श्रीमान्‌ दागा।.सा इससे वुम्हं मय नहीं 
ह। वुम विना घचराये इस यच का पालन करो ॥ ४॥ हे राजन्‌ { तुम्हारे यत्रसे इस 
श्वी सृत्यु नदीं दागी, साम्पत इसके मरने का काल उपस्थित नदीं हु हे । व 
ते भारमेवाला उत्पन्न जा हे" ॥ ५॥ इस प्राफारकी आकाशवाणी सुनकर, पुच्ररः 
| हन्तत हो, अदृश्य भूतो उरे कर इसकी माता यह वाली) छि “मेरे पुचके विपे यदह . 
बाणी जिसने कदी, वह देवता हा वा र काड ह भँ उसे हाथ जाद्‌ प्रणाम करती हृ; वह्‌ 
पक वार पुनः सत्य करके कहै, भै रवण करना चाहती हं फि इस पुच्रका मारनवा ला कीन 
४ हेग” ॥.8--८ ॥ पुनः आकादावाणी हर कि, “जिसकी गाद्‌ मं ठेनेसे इस याखक के 
र चधिक खज, पांच मस्ता सर्पं के समान चित्तितर पर शिर जागे भार जिसे 
वर इसके टलाट परक्ा तीसरा नेत्र ल्क हो जावेगा वही इसका मारेगा ।'' चिन्न 
श्ैरवार भुजावाला बालक, तिसपर आकाशवाणी का इ्तान्त खुनकर थ्वी के स भूप 
षु इषा देखने की इच्छा कर वहां पर श्आनेलगे । बह चेदिपति उन आए हए राजान्न का 
॥४| पपा रीतिसे प्ूजनक ए, एकेक करके सबकी गादम उस लड़के का वैठाता गया । व 
| षम से सहस राजां की गादमे चदने पर भीं देववाणी का क नदीं भिटा। 
 रफामं महाबली श्रीक्रुष्ण) यलदेवजी यद्‌ -ृत्तान्त छन वे भाश मण्‌ । षड़ी 
रे प्ीतिके साथ उनका अधिक अयेन कर इसका दामाद्रकणः गोदे इसका क (न 
| वती भरं ॥ ९-१७ ॥ उनकी गोादमे वैठतेही इसके जा अधिक दा सुज च च {णर्‌ ८ 
१| शरीर ललाट परजा तीसरा नेन्न था वह शष हा गया ॥ १८॥ उस चरिच्रका दख काप 
एं घवराकर बह बाली, कि दे कृष्णयः हे महाज ! भय सं पीड्ितिजा हं तिसे क 
के! ॥ १६ ॥ तुम आततं का आश्वासन देनेवाले हा, धार मीतजादहं छन्द्‌ अशयद 
शे हो {इस भकार अय वड चोली तव यदुनन्दन कृष्ण याल्ले॥। २०॥ हे देवि धमेज्ञे तुम 


धर 

क 

श्‌ बे ष्ण चोले॥ २०॥ 
| चरो, खभसे तुमको भय नहीं है, हम कौनसा वर दे “ शचार हे फूफीः तुम्हारा कौन सा 
[8 

(४ 





~| भिय कायं करं ?॥ २९॥ हे देवि ! चादे वो करने लायक हा, अथवा अराक्य हो, तुम्दारा 

पचन मँ अवश्यही करू'गा । इस धकार जव कहा तय यदुनन्दन कृष्ण को भ यारी, फि 

|  प्ुरादृ का ! शिष्छुपाल के अपराधं का र चिप व क न 
| मेगती षटं ॥ २२--२३ ॥ श्रीकूष्य याले कि हे फी ! तुम शाक न करा, 

| गय 9 स अपराध त्मा करूंगा ॥ २४ ॥ मप्मि याल, र भ गो विन्द्कं बरसे 

मी षित दे" फर यह्‌ पापी भूरे शिशुषाख इमे ठक्टकारता है ॥ २५। 


( सताली सवा अध्याय समास ॥ 
यव नगु 0 
“| ञ।वारोसर्वा ध्याय । 


- > त्वधारी रामे षर भी चेदिपति फी 

| चारे कादर ! कुम्हार अक्तय स त 
दि 9 ४ ह वह उसकी नदा द फेसा जान पड़ता रै । इस भें सन्दे 
री, कि यर उणो श्रीकृरस्य की ही प्रेरित दे । कालग्रसित देदधारी इस कुलाङ्गारं 
अ ` क्या प्थ्वी चं कारं भी राजा पेसा करने का 


॥ 1 जज्ञ ~ कारा टै, क्या ष [अ~ ~ 
0 | हस | = + श्िड् नि \सन्देद रूपणं द ह्री तज का का दै नारायण उस 
6 | प ओ अवरगही दरलेना त चादते द ेसा जान पद्रता ६। द रद्‌ स ! पड कवि. 
ई 5 # ~, १ @ > त ५4 ^ 
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६० | पहामारत । 


चेदिराज हम सभं कोः अनादरपू्वेक ` शाद्‌ लसमान भिटड्क रदा. है ॥ १-४॥ ई] 
` यनजी' बोले, फि चेदिराजः से भीष्म का वह वचन सदा नही गया, पुनः पोषय 
हा करं खस फा उत्तर देने रगा ॥-५॥ : ` | 
शिशुपाल याला; रे भीष्म! तू बन्दियों के समान सदैव जिस की स्तुति गहा 
है, उस केदाव करः जेः प्रभाव है सा हमारे रानां का भले ही हा, परन्तु हे भीष! 
पराह स्तुति करने का यदि तेरा मन चला दो, ता सव राजां को ड्‌ फ ष 
„ जनादन की स्तुति व्यो करता है !॥ राजा दरद की स्त॒ति करो, राजां मे शरे वह 
हे इसकी स्तुति करो, कि जिस के जनमतेही ए्थ्वी विदीणं हो गड थी ॥ ६-८ ॥ वंगा 
यति अज्गाधिपति की स्तुति र भीष्म ! इन्द्र के समान यलवाले, महान्‌ चाप का श्रा 
पण करनेवाले, जिस के देवनिमित सहजही छण्डल यने है, वाल स्यं के . समान एवि 
कवच जिस का यना दुआ हे, दे महावाहो ! एसे कणं की स्तुति करो, जिसने वा| 
(इन्दर ) के समान जीतने को अयोग्य एसे जरासंध को वाहुयुदध में जीत कर देह 
दिखला द्या हे ॥ &-११॥ स्तुति करने याग्य जश्न द्रोण चचार अश्वत्थामा इन णि। 
पन्न क सदा स्तुति करो; भं जानता हं इन पिता पुचके पित हाने से चराचर.सक्ि| 
सकल भूमण्डल का नाश हा. सकता ई ॥ २२-१३॥ हे मीष्म ! द्रोणाचायं के समा | 
स किसी राजा का हम न्दी देखते, थार न अश्वत्थामा के समान ही । एतो ध| 
व क नहीं चाहते १॥१२॥ सागरसदित थ्वी भर सं जञा उपमा रहि | 
स कि महाज दुर्योधन का; अख मे परिडित परम पराक्रमी ज्या 
शरत इद कूप को च पराकमी िपुसषाचायं इम का, शर सरताचायं महार 
पदि ति चड़ क तुम काव ही को प्रशंसा कयां करते हा ! अति वीयेवद| 
स्ते रं ` दन्तवक्र) व्यूप्वज, भगदत्त, मगधराज जयत्सेन, विराट्‌, दप | 
काकी वि 9: इदः अविन्द, पारब्य; भ्वेत, शंख, माननीय इपर | 
मोष सैष ति व जनाय इन्द छाङ्‌ केशव की प्रशंसा क्यां करते ६ "| 
वये नष्ीं करते र दम्हारा मन चले ता शल्य चादि राजाओं.की ट 
कने स अव तुमे क २॥ द चप भयम च्म मानने बाले इदा की कथा म 
र मीप्ड ! तुम ने यह की नए छना, तब मँ वकवाद्‌ कर क्या कर सकता | 
राष्ट निन्दाःवा स्त॒ति ये चारों अये खनी है !, कि निज की निन्दा वास्तु + त $| 
अयोग्य इस केशव को मेव अ" > च्वि अनाचार दँ । ठे भीष्म । र 1 | 
वः ० नाषटवश भक्तिसदित स्तवन करना- किसी कां परिय न १। | 
,२९॥ ट मीष्म ¡ केवल अपनी इच्छाः से कस दे पठ पय क" का दाख | 
खप्रणं क च्छ कयाकर पठार रे हा १॥ द त प्पालने ~ (4 ,:( 
पक्षीसी भक्ृतिसिडतेा नहीं है । सै यह परिल २९ ॥ अधवा यह तुम्हारी वदि 
एक पती हिमाचल के ष्र्टमाग से रहती हे हे अर्भविरोधी 
लाड देत ह वश सदा यां कहत है कि शा रस > अधनिरोधी उल, १ 
भ यष्ट समक नहीं हती, ि मै आप ही चाहत का काम न करना भा 
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` न # की क "नकि विच कन नोनि @ आतन + 98 ` जित क ` । मि 3 कतो, 


उपेक्षा "से ही जीती प य ट | १ 
॑ "त्त दहं । रे भीष्म प्न ०. यर्वाणी क 
वे, हे महाराज ! बेदिराज शी कार इच्छा पर जीता द ॥ २०-३० ॥ (४ क ` 
0-0. ॥५111८11.511॥1 118५८811 \/28/8185 किः 114 अयण .क्रर ` 
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सभापवं । द१ 
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ह ङ्ख पसं 
| न नाय यद्‌ उचन वाटः क्कि. हा! मैं इनं भूपाकी ही इच्चापर जाता | 0 पर्‌ इन | 
एष प भ वण के समान म्प नहा समन्ता .॥ .२३-देथे .॥. भीष्म कं यह्‌ कनं पर सच 

| रजगण कालादल करने लगे । कहे एकां के रोंगटे खड़े होगणए, काइ भीष्म को निन्दा 
ह| कते गे, कई २ महःघलुपधारी भीष्म का ` यह ` वचन सुन वाले कि यह टड 
म ्रह्वारी पापी तमा करने के याभ्य नदं ह ॥ ३५-३६.॥ हे भूपवगो ! इस को धित 
छ पमा पद के समान मार डालना ही उचित दै, अथवा सव प कट(ग्नि (खर) से 
ह| {त के एक दे । अनन्तर भीष्म पितामह षित होकर उन राजाओं से यद्‌ याल, कि. 
धि हषो ! में देखता द्रं कि उक्ति प्रत्युक्ति का अन्त हात नहीं देख पड़ता, ज्यों २ कहते 
| जाच्नोगे त्यां २ वदती जायगी) अव मं जा कता हं सा सुना, भ पशसमान माराजाॐ, 
व| ष वृण की. अग्नि से पंक दिया जाऊं परन्तु तुम्हार सिर पर यह भरर लात जमात 
ष| {। परम सत्ववान्‌ गाविन्द्‌ का. भने पूजा हे भचार वे यहां पर उपस्थित दः मरने की 
मे| जित की बद दैड़ती हा वह चक्रधर माधव का युड भं आज ललकारे भ्र उन से हत 
| हकर यादय देव के देह मे प्रवेश करे ॥ ३७-२॥ । 

|  चावाटीस्वां अध्याय समाप्त । 


4 क * 


ष चैतालीस्वां चध्याय॥ ` | ् 
, वैशंपायन वेके, किं महापराकमीः चेदिराज, मीष्म का यह वास ु 

#| तसे ने कीं इच्ा कर वासुदेव से यला ॥ १॥ हे जनादन ` यु, र हे 
द| ष्पे ललक्नारता हं, आज पांडवों के सदिति ठम का अवद ही मार र हाय से 
६ | ष्ण ! जिन पाण्डवेन अराजा का पूजन करिया है उन भा ध 44 स नरी दुर्मति 
| पर जाने योय दो ॥ ३॥ हे कष्ण ! जे पार्डव मुए्वता से दस, धज न जनता 
1 ए अयोग्ये हमक धते ह जवय्य ही मारडालने चणय जात 
हि| ६॥ ४ ॥ राजशादूःक शिशुपाल मार कोधक यद्‌ वचन वा यर वचन 
ष (शमे के परान्त कष्ण पाण्डवं के सामने खव राजार्ा 7 मधुर प भ ५ 
|! | षे, कि हे राजाओ यद निडर दुरात्मा यादव पुज सय रा ध वर 
| ल की इचा नीं करत, तिस व मी हमा का रान रा न 
| $| ए प्रागृज्या ञ्याति ते णण जननि इस १ मर्‌ पिताका.मा 4 र 

। * ' -गूज्यात्िषपुरस गप < पर्वतपर कीड़ा करते थे तव यह दुर्म 
| भ शुकदिया। हे नरा ! राजा जाज रवत ५८ ॥ मेरे पिताक अनबमेष 
५ | | एके सष्टचरों का भार याध अपने पुरका वलाका षा क: ~ च्ुरालिया &॥ 
ई | पते विष्न डालने के अर्थ हस पापी ने दिग्विजयक अ रचित अन्वकय को स्ता 
| पलो अमूरकी चती यहां से सोवीरषुरका जारही ९ ।# न शरनेवाे 

[न्रे ~ >~ -८ू ् क | 1 म 
६ | १ रहने पर्‌ भी उसका मेदस हर्‌ छिया ॥ "५ नि तपस्विनी 
1 स्यसे उस के लिये निश्चित की हई तपस्विनी 
{4 ट्म रि पालम , कर्व कंस्पस उस क ६ + = 9 

2 ने कपटः कर राज ~ = दुस्वे 
£| पिल तिः क्पादः इरा ॥ ११॥ केवल कषा क अ 1 

। 1 = सम्पण राजां के पास वतमान दे ॥ १२॥ 
$| भम सद्‌ रहाहं, दैवयेगसे ही भज ई ऽ रखी रह रं पराक्षमजा 
| शोक म पदा, ०१ कास्यन्ल विरडता याप सब कोहं देखी रदे ई, पराम जा 
| | "म्र उपर दसक्ा अः नुक, अय जा चाह सा हा) आज खवराजाच्ना 


1 211. 
4 | पष सकता | २२-१४ ॥ इख सूखने अपनी मुदृतास दछत्युका ्रभिलायी यनकर खक्मि- 
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प्राप्न कर सका॥ १५॥ . & | ॥ . 
वैशंपायन घा, कि उस समय बहां एकच्नित हए राजा कूष्णकी यद्‌ वात दुर 


६२ महाभारत । 
नकन 
णीकी भ्राथना शी.धी, पर शुद्र जैसे वेदाधिक्कारी नदीं दे सकता वैसे यह रुविमणीः। - 
# । र 
चेदिपति की सय निन्दाकरने लगे ॥ ९६ ॥ प्रतापी शिशुपाल, उनका निंदावाक्य सु |! 
उडासे हंस कर याला कि हे कष्ण ! प्रथम मेर अथं निशित रुक्मिणी की वात कहते प 
प्र भी राजसमाजके षीष्व हके क्या तुम्हे ललना नदीं उत्पन्न हाती { ॥१७॥ मधुमरक्। 
„ तेर्‌ चिना भला. दसरा कन होगा, जेः पुरुष होकर अपनी खी का स्खमाल भँ अनः| ° 
पूवा कहसके ?॥ १८१६ ॥ हे कष्ण ! यदि शरदा हा, ता चमा करो; न हा मतक, 
चाहे तुम काचित हौ, वा प्रसन्न हे तुमसे मेरा क्या होगा ॥ २०॥ स , 
 . चिष्पाल एसा कहताही' था, - कि भगवान्‌ मधुसूदन ने मनी मन दैत्यगव्न 
एष करनवाख छद्शन चक्का -स्मरण किया । ठसी समय चक्र दाथमें हेति द 
चालनवाला म चतुर जगवान्‌ शरी कृष्ण) उच्स्वर से वाख, कि हे राजाच { जिस कए 
इसकं अपराधा की चमा की थी सा खनो, इसकी माने सुद्यसे यह वर मांगा था, $ि ए 
सै अपराध दमा फरना हागा; यने भी उनका मांगा इश्या घर दिया था । हे भूपा 
भय यह परे हए, अव आप सथके सामने ही हसे मै मार गा । ाचनाशो यदुभे | 
भकार कहकर फो धित्‌ हे उसी चक्रसे शिशुपारका सिर काटडाला । महाश शिशुपाह 
बज्नसे मारे ए पदाद्‌ के समान गिर पड़ा । हे राजा ! उस समय उन राजाओं ने देला, 8 
आकाश मं से के समान तेजावन्त चिश्युपालके देहसे तेज निकल उड्गयः शरोर लोगो 8 
नमस्कार करने येाग्य वह तेज, कमेलपवाश्च ओकरष्णकोा णाम कर, उनकी देदमे समा 
गया ॥ २१-२७ ॥ महदायाहु पुख्पेत्तम मं उस तेजका प्रविष्ट हाते देख, सथर राजग 
ने अद्भत अआश्वये माना ॥ २८ ॥ जय , कररुणने घेदिपतिका मारा उस समय मेधे † 
रहते भी व विजली गिरी चार एथ्यी कस्पायमान आहे ॥२६॥ बहा पर काद! 
रय ३०१६ वंन.करने अयोग्य ठस काठमे रीकृष्ण का देखते हए कब मव | 
कासते { (च ९ हाथ पर्‌ हाय रल मलने लगे; दूसरे मारे कराध दातिं से देयं भ | 
पासते दए काभ्‌ से मूधिंत हा गए ॥ ३१ || कारं नराधिपति एकान्तमें श्री दस्य % । 
पररांसा करने लगे, काह २ धित हा मध्यस्य द नराधिषाति एकान्तत शी) 
हल्गरी सतति के हा मध्यस्य बने । महरपिंगण भफुल्लित चि ह । 
भ ए चख गए । ब्राह्मण, वड २ ` पदावली सज्ञ राग 
7 पराक्रम देख प्रसन्नचिनत से उनकी ५9 व्टिरमे ॥ 
अ+ १ दमय प्रशसा शरे लम 0 
का आज्ञा दी, छि दमचोाषक त्र वीरवर शसा करनं लग । युधि यास 
करो । वन्होनि'यद मार: न वारवर शिशुपाख का आदर पूर्वक क्रिया, 
ष्ठिरिनेउन १ पा दी क्या ॥ ३२-३१॥ या इ | 
सिपक लें के साथ पुत्रका चेदिदं फो गरं 
अ क्षिया ॥ २६ ॥ परम तेजरथी डुखनाय युगल हसक चेददेय सवं 


वि थका सुखसे 
सम्पवायु क्त "वपल धनघान्य श्रार अलसे भरा ४ 


ीशूष्ण की रच्तासे निर्विघ्न चार युवां के दा बहुन भाजन पूणे राजय 
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अजमीद ॥ ५.५ % धिष्ठिर के ४ निकर चार कि 
अजमीढ ! आप भाग्यसे यदेह आपने भाग्ये आय यह वाट) 


राज ! इस कर्मसे अजमीर पणे सान्नाज्य प्रास किया रैः 
ह नर्या इर ५ भ धमका उपाजन किया ॥ २ 
१ ॥क हम सवं । जार्यै स सवं परकारसे पूजे जाचु कर 1 व यह 








सभाषपवं। ` ६३ 








8 न 
ध धर्मराज थुधिष्ठिर, राजां की यहे यात सुन, यथायोग्य. उनके पूजकर 
। बरहम से वाले, कि ये सव दाच्रुदमन राजा भीतिसे हमारे यहां अ ए थे, थय नेवता 
शे अपने २ राज्यम दमसे पूृ्ध कर जातेः सा हमारे राज्य की सीमा (५ इन 
| 1 के साथ जाया ॥ ४२-४५॥ धमौचरण करनेवाङे पाण्डवगण यङ भई की 
| राज्ञा मान, सव राजां के पीछे यथायोग्य जाने लगे ।। 9६ ॥ दे महाराज ! प्रतापी धृषू- 
7 | ए विराट राजा के, महात्मा महारथी थाज्ञसेन के पीर धनंजय, मायली भोमसेन 
न | गरमा र धृतराष्टः फे, याधपति सहदेव पुत्रसदित द्रोणाचायेके, नकुल युच्रसित ° 
7 | एज सुवलके, द्रौपदीके पुर रीर खुभद्रानन्दन पहाड़ी राजा, भार दूसरे षडे २ कति- 
| साथ चले । इसी - पकार स्सा व्राह्मण भो सुपूजित दाक जाते भए । सष 
एता शार राह्मण के चछेजाने पर प्रतापी वासुदेव युधिष्ठिर सेयाले, कि े कुरन- 
न ! अच्छे 'माग्यसे तुभने राजसूय यज्ञ सम्पादन फियाः अव्‌ आज्ञा दें तार्य बारफाका 
डः ॥४७-५२॥ यह सुन जमार्दन भगवान्‌ से युधिष्ठिर येाले, कि हे गोविन्द्‌ { केवल 
दुष्टरी दी क्ुपासे मैने श्रेष्ठ यज्ञ पाष किया, ` तुम्हारी ही पासे सय चच्निय मर वशम 
ह भार उत्तम उसम उपहार एकन्र कर मेरो उपासना .की । हे अनघ ! तुम्हारे यिना म 
इहापि भीति नटीं पासकता, से! तुम्दारे जाने के विषयमे मेरी वाणी कदापि दिल नहीं 
षती ॥५३-५५॥ परन्तु क्या करे तुमं बा रका में जाना अवरय हे । धमाटमा यस्व 
ओकृष्णचन्दर इख प्रकार के जाने पर) युधिष्ठिर कं साथ थाक, पास भाय -भओति- 
एक योले, कि हे एूफी ! तुम्हारे पुत्र साज्जाञ्य प्राघ्तकर कताथ रार सम्पदां से युक्त 
ए हैः अतएव तुम भ्रसन्न होवे श्रार वंम्दारी आज्ञा पाय नै भी बारकापुरीको जाऊं ॥ 
११-५८॥ किर केरावने खमद्रा भर दरौपदी का आद्र कर उनसे भी विदा हुए । 
एष प्रकार युधिष्ठिरं के साथ अन्तःपुरसरे निकल, स्नानादिक सव कर, ब्राह्मणा सस्व 
(४ कराया । अनन्तर मेधके समान सजा सजाया रथ जात करर महाश्ुज दासक 
छक उषएस्थित हुआ । तब पुण्डरीकाश्षने गरुडध्वज रथ का उपस्थित देग्; उसका परद्किणा 
| # भार उसरपर चद्‌ कारका पुरीको चले । श्रीमान्‌ धमराज युधिष्ठिर च्राठृगणण क साथ 
| वली वासुदेवके सद्ग पैदल "चले । वाग्नीष्ठ पद्मन = शा चणमात्र रथक्ञा 
वराय, युधिष्ठिरा गले लाय वाले, महाराज ` सदैवं अप्रमत्त च र ध 
जापालन करो । भजा के जीवनका मल जैसे मघ सवी 3 पि 1 
ई ¢ देवताश्च के जसे इन्द्र मूल ह, वैसेही अप यन कं उपजीच्य ( पालनवाल्‌ ) यने 
| {।इस पकार आकर श्चार युधिष्ठिर परस्पर शी -भाज्ञा लेक अपन २घरसिधारे। हं 
| पमन्‌ ! साल्वः य चव्य आक्ररणचन्द्रके दारिका पधारनेपर) कवल दृयाधन शार खुबल- 
| जन्‌ | सात्वते सें श्रेष्ट आकरप्ण चन्द्रक दा(रका _ ~ ५२६३ | 
पर श्नि ये देनें कुचकाल तक ठस सभा टिकेथं | ध 7 | | 
| शिशचुप। लवधपक्षरण वाला पतालीसवा अ ^ 
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द्युतप्रकरण ॥ 
|  चबियाटीखवां अध्याय । _ 
भ. १. यशां = = कि च भरतश्रेठ $ फतुश्र दलम राज 
| ने प्र्‌ [भात छनि युधिष्ठिर के .सन्छ॒ल भास भए ॥ १॥ ठन 
॥ | ३ देख भाहयें १५ न से वट, पश्यः अधः आसन दकर उन का पूजन 
4 | भाहयां के सित आख - ~' सवर्णं के भासन पर ये, धर्मराज ष्ठा वैठने 
| । 4 प ॥ । ॥ न्त्म नगशघान्‌ दथास द्व नः सुवण क चर १ ॥ प क 9 = 
" : रः रिषार के साथ भे दुए राजा सब्रालने बालां 
| भक्ञादी शादय रार्‌ प।रब 
अहिः; ` 9: १ 11111 8118८80 \/2/81/185। (01661101. 14111260 0 66810011 
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६४ वहाभारत । 


४ 
|: 


न ससा सुजन सनाद ए - 
चतुर एसे व्यासजी यले, कि हे कीनेय ! वड़े मारब्धसे तुम ददर हा, रा? दुलभ स्न 4 
ज्यका पाय हे कलवधेनं ! तुमने सं्रणं इरां का भान वाया ॥ ४-५ ॥ हे विरा ५ 
हम तुम से -सुप्रजित 'हृए अब हमको जाने की आज्ञा दा; इस प्रकार करष्णदैपाय |` 





००. 


युधिष्टिर से जय कष्टा तच घमेराज युधिष्ठिर पितामह व्यास को अभिवादन षर, | 
के चरण पकड़ यले, फि हे, मनुष्ये में भ्रष्ठ सुने ! एक दुलंम संदाय सुभकोा उत्त | 
ह दे.दिजश्नेष्ठ !उस संशाय का उत्तरदाता सिवाय.आाप के श्र कोह नरीह भा| 
घान्‌ नारद्‌ ऋषिने तोन प्रकार के उत्पात कटे, दिव्य-(वञ्जपात) आन्तरिक्ष-( धूम ९: 
भैम (कम्प )चैयराज (शिशुपाल ) के गिरनेसे ये तोन उत्पात हए हैँ ॥ ६-२।|१ 
वैशंपायन बो फि धमराज का यह वचन खुन, परादरखत व्यास करुष्णद्ैपायत पर| 
वचन याल, फि तेरह वषे पर इन उत्पातां का फल यही हागा, कि सर्य तिये श्|१ 
विनाश होगा ॥ १०-११.॥ हे भारत ! तुम्हीं का कारण कर कालान्तरं सुण राजा 
प्त्चिय, क्षयका प्राप होगे। युयाषनके भपराध से, चार मीमाज्ञके यल से यह्‌ सप्र हेग।| ° 
देराजेन्द्र !रा्निःके अन्त मे त्रिपुरान्तक, नीलकण्ठ, ठषध्वज, कपाली, उभर, रुद्र प्श्ुपति ॥ 


महादेष, उमापति, हर, शवे, टषभ; चरपिनाकपाणि, चमडा ओद भए, कौलास प! 
के समान श्रवणः येल परःसवार, यभराज.की दिशा (दक्लिण) की अर देल रह ॥ 
इस पकार हे विरणपतेः तम स्वम्‌ मं देखागे, उस के वास्ते अनुध्यान (विन्ता) न शो | 
पयाकि काल क्षोःगत्नि -नाँघने का कान समर्थं हे?॥ १२-१६ ॥ हे राजन्‌ ! दहर |. 
कल्याण हा, भै कैलास पवन का जाऊंगा । लुम.अपरमत्त. होकर पृथवी का पालन कर| 
५० ॥ इस भकार युधिष्ठिर से कह कर, शिष्ये के सहवर्तमान चरुष्णदपायन पु 
व कलास पवत का गए ॥.१८॥ पितामह व्यास के चठेजाने पर राजा युधिष्ठिर उम्हीं वातै 
का साचता हु्ा,.चिन्ता शाक से युक्त हा कर उष्ण २ श्वास भरमे लगा ॥ १६ ॥ परः ६ 
करमसे देव काःवाधा डालना कैसे चाक्य हा सा डे ! महर्षिमे जा कहा है सो अवसा 
टी देगा ॥ २० ॥ महातेजा युधिष्ठिर सय भाहयेःं से वाचे कि पुरुषव्याघ्रो ! ठ |. 
स ने ना) जा डेपायन बले ॥ २१ ॥ रेखा कह कर युधििरने सचा, मि सए 
सा सच मरन ऋ थ निन्य किया। हे तात ! मेरे जीथित रहने से अरय ही ९ |: 
10. 
वेगय हा एसे उपायों को फरो । = ) षिचारमेंन पडो, चिसकरा स्थिर करक जा | 













॥§- 
ह 


के य ~~ ° ^` य ॥ अनन्तर सत्य पतिज्ञा बाले युधिष्ठिरः देषः 
५ ह करत दए सव भायां ५.4 सि बाले, नि वा त कटयाण 1 
आज से भाडयां का द 1 किसी प चष तक मेरे जीवित रहते क्या अं द ¦ 
गण के भी कि हप | लदगे तथ पि का कडु वचनम क्मीमी न कटंगाः यदिद | । 
वा श्चैारों ष बीचमें भेद ह 3 न षष ाज्ञा दीमेयें रंगा, इख प्रकार श | | 
भेदका द्‌रसेषही त भद्मूलकही विग्रह है, रान्तिभाव से क्ष 
प्रास्त न हे(ऊंगा॥ ड नन का प्रिय रेखाही ्मचरण कर, ऊक मे निन्दा +| 
कप वचन, सुनकर धर्मराजः षः ह आचरण करो ॥ अ ॥ बड़ 1 
भकार यतने लगे ॥:३०॥ रि 4 रते सव ` पाण्डव 1 ठ 

वतमान दर गल यथ म कमं देवता र पितरों क माड # द | 
अले जाने पर मंन के स र्णा का कर, सय चच्रियराजसम ` 44 
00-0. ॥\/८५11॥1<5114 8 0 नान्‌ वु सुधिकििसप छषटकेन्दपतन पर्‌ क 4 


ध 
1 
ध 


















ए हि ~. सभापर्व । ६५ 


ह ग । ~~ ~: 
1 ह नस्परेष्ड ! राजा दरयो वन र सेवलाधिपति शाङनि उक्त रभणोष 
पा रहे ॥ ११-२२ ॥ र | 


च 


8 
५९ 


दियारीसवां अध्याय समाप्त ॥ 





- सै ताखोसवां अध्याय ॥ 

। “ पायन यले, कि हे पुरुषश्रेष्ठ ! राजा दुर्योधन उस सभा मं र कर्‌ शङकनि के 
| वतमान वनान्‌ धरे धीरे उस सभाका देलता भया ॥ १ ॥ प्रथम्‌ हस्तिनापुरमे कमी मी 
क शोभा नदीं देती थी वैसी खन्दर रचना वहां देखी ॥ ९॥. उस धृतरा रनर 
प्‌ *4. त ने एक दिन स्फटिक के बने भए स्थरभाग के समीप जाय, अपनी ५ 
ध इग महित हेय उस स्थल का जलाशय जान अपने वख का _ उतारा) उससे 


1१ | ढे कारण उदास दाकर समा कीओर फिरने लगा । आगे स्फिकके समोन जलवाली 
||. 


रर टिकशमणां करके खुश भित चापी के खल जान, वख्जसदित जल मे जा क 
ि पृ ॥ २-३ ॥ सयो घन का जल मे गिरा देख महाल भीमसेन ठ्डाकर भ. 
१ म के हंसतेदी सब भ्ृत्यवग मी दुयंधन की यह दशा दख ध वी प 
1. ये गमे; उसकी वह ददा देख, 
= धर चस {>| भय उस ९ ४० ः 
धरभाज्ञा से उस का भर क | स डन द बह हसी. सहन न 
| ने उस समय उन लागा की भर सिर 


^ 3 > 4 1 ~. -- = / 


प # ह क ७ सने 
„ । | १ ।॥८-९॥ परन्तु वाद्री सुद्र १.अ सने का 
^ कर देलातकः नहीं, भार अयकी जलका प क क स ठ देस 
तमप चला, तो वह स्प था जल रहाही नदीं यह्‌ दल । ए ती मस्तक ओकर 
|| अनन्तर स्फाटिक के दारका खुला जान ज्योंही भवे करन स ुर्वाजञां को खुले रहते 
ब्‌ अच्‌ होगा ॥ १०-११॥ से दी दुख सिक 1 रान 
न्द्‌ जान, देनं हा से सवाल न शार यं ॥ १२-१३॥ हे महाराज 1 
(|च एक खे दए द्वार को वन्द्‌ जान क वक संपत्ति देखकर, चार सभा 
| रजा मा यज्ञ से इस भरकर क रा स ्रप्रसन्न चित्त 
पा | उकह्प से अनेक प्रकर को लज व म युधि | 
तता ९ न्क \। ~~११्‌ 
& [धता इभा हस्तिनापुर भं गया ॥ १४ हकर चिन्तायुक्त ते 
त ष ४ की सदधि लक्ष्मी के देख द, ध) ।हे ररे (ध 
धः | इशदूर्योधन की बुद्धि पापपूरित हह ह्‌ ष क से ५ दृध तकर सय. उन का 
ह| एत्र, सथ राजानक उन के वश मे, भार वालक रो देष, धृतराषूपु चयदसे विणं 
| पति चाने याले देख कर श्र उन कष परम ५ धमराज शी उस अनुपम 
(4.| ह - त ८ करणस जात हप = 
| „ १६१८ ॥ न याः यहां तक, कि इतना वि शशाः 
| प्रमा नचर संपत्ति कौ 2 री । जा 1 

वि रि लारहे द तिस पर भी बद्‌ उ ४ सा फंकतेषए 
ग | उसे व्यग्रचिन्त दसः का मूल कां च अधात्‌ यह $ुःख प + 
{४ ह धर जारदे हा, इस दुःख हे मातुल ! महास्मा श्वतान्वर ^ अच न ^ अ - 
ध,“ टे 1२९-२०] -दुर्योधन का र्‌ चिर के यश में देख, श्र देवलाक मं इन्द्र 














@ ~~ ^ 


त 
ए 7१ से जीती दई सकत पर्व क लाते देखकर मारे दुःखसे पूरित दाकर 
(^ ॥ भो 3 ४५ 4 चुद्‌ (1 श पूया हति द्‌ जैस बैस 

खःथभायवान्‌ ना क व लादराय जैसे खख जाता हे धेसे दी प 


च 8 । हश । 
ध ११ च 
ि ज ~ 
ष, 
ति +. 
#। 


दन जलने स ओष्त क ¦ 
{ जलत व (रीष. क 28118\/811 \/8/8/189। (01161100. [10111260 0 60810011 


| ऋषे = 


तः 


9 हः 
क. ह 











चो ह 
त न 
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६६ महाभारत । 


न्न ----- | „= 
स रदं । देखा कष्ण से ज्ञव दिश्चपाल भरारा गया वहां पर कोह | ठेला न प (1 
शिदुपाल की रचा करे । पारां से जलाई हं अग्नि से जले हए राजश \॥ 
वासुदेव के उस अपराध को क्षमा करिया, था । नदीं ते उसने जैसा अनुचित 1 
किया मला क्या कोह उस की मा कर. सकला था ¡ केवल महात्मा पारपत्रो\| 
रभाव से ही वह सिद्ध हुजा ॥. २१-२७ ॥ तैसे ही अनेक प्रकार के रत्नो का ञ्ज 
` खय राजगण युधिषिर के सामने कैसे खड़े थे जैसे करदेनेवाजे वैरयगण हे। ॥ ९।|१ 
इस प्रकार वेष करने योग्य नहीं हं तथापि युधिष्ठिर की परकाशवती राजलंक्ष्मीके ले |१ 
वैरभाव से जल रहाट ॥ २९६ ॥ नरनाथ दुर्योधन, माने अग्नि से जल रहाह ह| 
रकार निश्चय कर गान्धारनाथ शङ्नि. से पुमः याला ॥ ३० ॥ हे मातुल ! अव ए ४ 
अग्नि मं अवशा करेगे यवा विष भक्षण करेगे था जल में इय कए मरेगे, अव हम |! 
नी सकते ॥ ३१९॥ भला लाक सें कान सत्ववान्‌ पुरुष दाचन की उन्नति भर अ | 
अवनति दृखश्ठर उसे सह सकता. दे !॥ ३२॥ यत्र पांडवों का सं पत्तिवान्‌ देख कर | 
सदलेना इस बात का भकट करता हैः किम नते खी हं न पुरुष हं शार नं नपुसकं |? 
हः अथात्‌ क़ भी नं हं ॥ ३३1 पाण्डवां को संपू श्थ्वी के साजाज्य की पराभि, ए |१ 
भकार को अपार संपत्ति, एसा महान्‌ यज्ञ देख कर भला कैन मेरे ठेस दुःखी न होगा| 
॥ ३४॥ नै चङ़ेटा तादय राजलदमीः के¡ इरण करने को असमर्थं हं, ओर मेरी र |* 
पता करने वालेःभी कोहं दिलाई नहीं देते; थतं एव सत्यु ही सेच रदा हं ॥ २५।|। 
छन्तु क महाजनसमान वह्‌ विमल राजश्री के देख, युषे निच्ययही जानपद | 
हे किदैवही प्रधान हे, पुरुषां वल निरर्थक है ॥ ६३ ॥ हे सौीयल ! देखे, मैने इव 
के नाश्य के थे परव मे अनेक यत्र किये, परन्तु बह जल मे फमल के खमान समे र| 
र कर ऊपर के ह्रदे ह ॥ ६७॥ तिस करके टम दैव केः ही. थान मानते है देत | 
धतरा 2 त्न पतिदिन हीनद्चा को पटु रहे है शार पाणडव प्रतिदिन यदृ ए१ | 
॥ ३८॥ हे मादुल ! बह ओ रार वेसो सभा देव शार रन्दवारां की वह हंसो | 
१: दुः यनक माना अग्निसे अँ तपाजाता हं, अत.एव तुम खमे मरने की भ 1 
` व्र नान शुकृप्र इस भुके शाभान का दत्तान्त धृतरा फा विदित करे ॥६८-५५ |! 
सताली सवां अध्याय समाश् ॥ ४. 


क च त त त 
र» ^ + ॐ न! त „~ 3 आधि, @% । ककन ॥ 
त वा= 2, 


+ ^ शकि २ = ` शतान सवा भध्याय ॥ व 
मि परव स अवन यिच देप पन म जच ५ | 
छपायों से उन को. नष करना चा चङ नागते है । देखा, अथम तुमने वैस च त || 
उन सभं से चे दै । हे महाराज ! उन लु वे नरव्याघ अपने भाग्य कीः सहायता + |: 
कें पं दित दपर न सगं द्रौपदी मायो भास शिया, वी | 
ददासीन नं होकर, छते मात डी सहायता पादं द, विक राज्य क ५6 | 
कया संमायना हो सतो ह१।१-५॥ न्तम भह द, इस पर मलाव म | 
धेय, भय द तृण (तरक) शार दिविजय न आग्नि के धरसश्न कर, गाीव ग ॑ द ष 
५. अग्निदाहं से ५५ "सतते को मर उमद्ग खाता (तभा च 


‰ 


॥ नः 


भ , 
५३.) त 


४ । 





















(> .* १ {सि पि 2) ५ 9 " ड की न + १3 मयासुर 1१ कि वचाय. १ कात भसे क उं गवि, ` १. कतं प 3 । 
सनता किथा; जतं भय की आशा से कि क ' क वचाय, उसीसं उस, इत || 
-(-0. ॥\५॥(1111(1|<5|1८1 8118८811 „गकम दताः वहन ६, 9 4 





सभापथं |; &७ 


। ------- 
। [माः इसमे वये{कर वुम्दे कोध देता है !॥ ६-६ ॥ हे मारत { जा. तुमने अस 
| च [प हने फी घात का, वह्‌ मिथ्या है, .क्यांक्षि, तुम्हारे माहं सष तुम्हारे बाम ह! 
९0 ` बायधारी पुत्रसहित, द्रोणाचासं र. खतपुतर कणे, महारथी छुपा चायं? राजा 
स मदसि मै भर मेर माहं तुम्हारे सहायक हैः.इन समां के साध संप्र पथरी, को जय 
रो ॥१०-२२॥ दुर्योधन बाला) कि द्‌ महाराज । यदिःवुम्दारी आज्ञा दा). ४ 
„| करभन्य राजाञ्चं की सहायता से इन्हीं के (पाण्डवाका ) जीतलं ता सब .शप- कीर संप्णं 
र यह समः मेरी हाजावेगी ॥.१२-१४॥ शङ्नि याला; फि धनञ्जयः 
ल [हार्‌ से घनयु्त यहं २ ५ ॥ न 
| रेव, भीमसेन; .युधिष्िः, नञुल, सददेव शार पन्नो कं सहबततमान राना इ 
| र व्वता भो युड मे जीत नदी सकते, ये महान्‌ चापधारा भनार सय महारथी र! ५ 
या रं पर्डित ओर युधदुभेद दं ॥ २५१३. ॥ मँ जानता ह कि ध 1 ५९ 
| एषिषठिर परास्त किया जासक्ता है । हे. महाराज * ठु. उस द 
| करो ॥ १७॥ दयो भ्न याला; किः स्वजनः र दूसरे मदात्मा! च ११ ॥ 
(ला रमे के अतिरिक्त, यदि जय करने का कराई दूसरा उपाय हा, ता कठ्‌ "~ 
ध तपरिय रै परन्दु खेलना नरी . जानतः 
ह| फृमि याला, कि इन्तीपुच्च राजा. युधिष्ठिर शयतप्रिय लना न॒ 


~ ते॥१६.॥ दे 
क) + क, = क क (इनाम नदा जामत ॥ | ५९ + 

|| एदि उ चिये.आब्दान श्ियाजायःता खुदम". ~ ~ ~» नही 
|| षद उन्हे खेखने के छिये. आव ४ चि्यवनः स मेरे समान .खेलनेवाला के! हे नर्द 






| भररभ्य ! शत खेलने भें मै परण कुशल हं ना 
¶ ¢ सेस्मात्‌ उन्दं खेलने के अथं तुम ललकारो !.1 २० ॥ दं पुमवण्रेष्ठ {खल म्‌ 


चार तेजामयी रश्मी ङा सैजतद्गा 


शरत हे तिस से निःसन्देहं ठन का राज्य कटे यदि वे आज्ञाद्‌) ते 


ता स 
॥२१ परन्तु दे दुर्योधन ! इस वातत का तुभ ष्मपने पिताः सं 


५ ट - ट ॥ कुःख्मुख्य ॐ | तर 
| शिसन्देह मै जातत सकता हं ॥ २२॥ दुयोधन यालाः न ! कुरस्य द 

त्र, | प्रन्यायसरित तुम्ही कडा सुभस कर्त नहीं यनगा ॥ 

पी ~ अडतालसवः ध्याय समाप ॥ ` 

1 " १० (च्छ .- 


| उन यास्वा अध्याय । ., .. >~ सहत राजा 
 बैशंपायन वेले „ क्कि सुव्छपुन् ककनि गान्धारी नधन जासु सुनश्र 
र के उस राजस महायज्ञा देवकर! उस मेड प्रज्ञाचश्चु परमज्ञानी ˆ 
पसा असि त्रिय करने की इच्छा से भआसनपर ~=, _ मजीन, दीन 
ग्ण जनि प्रायजान, प्रिय करन का ई हे महाराज । दुर्योधन मजनि, <" › 
| एाष्-के-पाख जाय, उस समय यद.यालाः. किदे महारा यड रके चिन्तका ददन 
| धी हा-षीला पड्रदा है, सेः खाप उसका थार नरह जानलेते !॥ ` १-५ ॥ 

` ष्राठे आसद्य. लाकर कारण का प परीचा ८ चनह कया कारण हुमा ! दे कुक 
| द व भि दे पतर दुयोधन {इतना कात -यह्‌ शकुनि कहता है, कि तुम महान 
् (,५यदि चह मेरे सुनने याग्य 1 ता का ॥ ५६१ . तम्दारे रोका कारण जान नष्टं 

व र पीले २ श, परन्तु म सेएचता हं ता उ तम्दार सय भाई भार इष 
4 0 ३9 ॥ हे. ! मदान्‌ देश्वयं तुम्हार (५ धारण करते दे, अच्चा र 
५4 के >. 9.53 ८4 ©+ (4 ५4 ` * ऋ # 
` पर नही करतः. वनउ. अला स्याकरः 
पवि दाद सुर सि पर चत रकार 

पोल दयार दुर्बल यने द्याः? दे पुन्न ! बहदरं वा दे समानं तुम्डएरं वचन 

8 सजे धरः मनमावते विदारस्या । _ म दीनके समान किस ` से चं 


चे. क " ह. व छत । पुश्च ॐ ॐ  , छ य नदीं 
। 1 = १ ध ता, कि सेः भाजन र दल ऋ. 
- ^८-॥ पद्म २।२५/०॥ \/218185। (0601100. [14111260 0 6७810011 
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६८ भष्टाभारत ॥: 


जसे इषुस्ष (अघम) के समान कालपरम्परा क्षो राह ताक कर द्वइ पुरुष (अधम) के समान कालपरम्परा को राह ताक कर दुःख कामी 
ह ॥ १२॥ शनं के दिये हए दुःखकेः न सहकरः जे पुरुप अपनी भजाकोः सुख पर ४ 
कर दाच दुःख में डालता हे; वही पुरुष. फहने याग्य हे ॥ १३ ॥ सन्ताष ता रष१ 
राजां क री का'हरण करता है; सन्तुष राजाक्ी प्रजाही दुःख भागती है; दाशर { 
भय रखनेवाला कदापि उच्चपद्‌ पर नदी रूढ हो सकता ॥ १४ ॥ सुभे विवणं फ |9 
वाली तेजस्वी सम्पत्ति युधिष्ठिर के विषे देख मेरा खाया हा यन्न सुमे प्रसन्न ? 
सक्ता ॥ १५॥ शजो ठद्धि रं अपनी हीनता देल कर ही मै मलीन, दीन र पीव | १ 
हे रहा घ.॥ १६ ॥. युधिष्ठिर, अदासी. सहस्र. हमेधी चचार स्नातकं को तीप! 5 
शाखी पेण कर वनका पोषण (पालन) करता है; श्र इसके अतिरिक्त पतिद्ति। 
हजार ब्राष्ण वण के पान्न. मेँ उत्तम से उत्तमं अन्न माजन करते हैं ॥ १७-१८॥ | 8 
याजाभिपति ने कदलीनामक खगके कृष्ण, , श्याम, लाल रेसे विचिच्च २ अजिन शा 
बष्टुमूल्यवान्‌ कम्बल मेजदिये थे; चेर. सदसरं हाथो, हथिनी, ओ, अश्व, चार तनस ॐ 
जहां बिचरते द राजालाग उन सव उपहारो का लेकर उपस्थित इए थे ॥ १६-२०॥१। 
श्यवीपते ! छतीयब्र युधिष्टिर के अरं रार २ भी भूपगण उस क्रलुम्रे मँ अनेक प्रच 
रके रना को लेकर उपस्थित हए थे ॥ २१॥ पाण्ड्पुच्के यज्ञम जैसी सम्पत्ति आह वैष 
आजतक हमने कहीं नदीं देखी, न कहीं खनी ॥ २२ ॥ हे विशाम्पते ! शके . चपरिगि| 
धने बाह का देख उसकी चिन्ता फरते हप ७ सुभे छण नदीं हाता ॥ २३॥ रत्रा । 
कृत्तिका भागनेवाले गां फे सहवतभान ब्राह्मण तीन र्वं के समान सिषा 
हियं से राके जाने परभी बार पर खड ये ॥ २४॥ घृतभरे सुवणं के कमण्डलु च | 
हाथमे चियि हुए मीतर्‌ नहीं जाने पाते थे ॥ २५॥ ` देवताया की लिये इन्द्रके अय ५ 





५ रही । खबणसे यने, अनेकशो से सजे, समुद्रजलसे भरे यैक था के पान र उत्ता 
् र वादेव ने ण अभिषेक किया ॥ २६-२७ | यह्‌ सव देख, माना 
@ र = उबर आगयाः; हे भरतश्नषठ ! छीका लेकर लंग पर्वं श्चार दक्षिण | 
ह" - छ उततर सुरभे सिवाय सेचर (पचि ) जाति के काह नहीं जा सक्ता । ‰ 
से 4 बहुतसरा घन लाया, वहां पर ञ्चारभी मान फ 
| ष ० ॥ वहां पर य सङ्धेत निश्चय याथा 1 
अ क ता एकयार शाख बजे, से रे महाराज ! वह्‌ ंखब्द रात छ 
केले क छार" र मर रोगटे खड़े हो जाते ये ॥ २१-३२॥ वह समा! _ | 
की शाभा व क स ्‌ पेसी धी, जैसे नक्षत्रों से विमलं | 
के का ९।१ राजन्‌ः ' उस पाण्डुपुत्र यज्ञम सम्पू राजगण अनेक र | 
विराजमान है, वह व का परासनेवाले षने थे । यया मज्ञा श्री ५ | 
पाण्डु की ट ह्‌ खान द्‌वराज इन््रम, न यमे, न वरण से, = कुवेर 4 ट ॥ ६३ 
प्राक्च होता हं ५ 7 लस्यति भारभ का › जलते हुए दयसे शान्ति ष र्द 
ल लक्ष्मी इवा के बाला कषिहे सत्यपराक्रम ! पाण्डवां के विषे जा वमी | 
र पं परम च उस भातिक्ा उपाय शुभस सुनें ॥ ३७ ॥ श पारा, खेलने १ ती | 
भार यु दरत्‌ ा भेद पूरा जानल ह, दी इ बाणी नदथ । 
१ मार युधिष्ठिर शानपिय है, पर खेलने नतक यदी हहे वाजीक र 
रर रणनयुडध करने का रयः आवेने जनते) तथापि लजकारने पर आत 0 | 
दचरे कह दिः शश ~ बरयह7 आवेगे ए म १ यचर्य ष्टे करके उस जीत." ; { 
च श्‌ सम्पदश्च ४ चुंग) अतएव तरणय प र १ तत 6 4 ; 43 
@0-0. ॥५॥111॥९5111 8112८281 \/2/8/1851 ८ग्ष स बुदा वक्तेति "" ई 
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समापवं । द९ 


~~ वाय 
वैशंपायन बले, कि राकुनि के एेसा कहने पर चीषहीः राजा द्याधन धृतरा 
पं गोला, किः पाण्डपुचनां की सम्पत्ति निय से द्यूत खेलकर हरण करने वः लिप 
श ।¶ यतविव्या मं पर्डित चाकुनि उत्साह फरता दे, ता आप आज्ञा देवें ॥ ४१-४२॥ 
| राष्ट यले, कि मै जिसके शासने रं उस परम वुडिमान्‌ चत्ता (विदुर) कं पास 


क 


| अप रस. कार्यका निय) करना, वा न करना, सा जान्‌-भा ॥ 2३ ॥ धमक समश्च 


+ 


व 


(॥ 


> 1 


र| हतो पव का जिसमे दित हे भचार योग्य हा वैसा ही वह्‌ केशा, क्यों वह दीषेदर्ी 
च| मे विघारवान्‌ हे ॥ ४० ॥ गः ५ ता री 
|“. यहं सुन दुय धन बेला, कि यदि धिदुर ाजावेगाः ता तम्ब अवर्य ही इस 
पर| षय से पराटत्त करेगा ( रोकेगा) चार तम्दारे हद जान॑स्‌ मँ अचरयदा मरज। ऊगा ५ 
| मरे मरनेपर लुम विदुर के साथ सुख भगो, सम्दरणं ध्वी का उपभाग करो । खे 
| क्र क्या करोगे ! ॥ ७६ ॥ वैशपायन बाले, क्षि इस प्रकार दुयोधन का आतवाव्य 
अछ पतराष् उसके मलमे दाकर दृते से थो याला, कि मेरी आशास ० न 
॥१। मवार, श्चार से" दवौज्ञ वाली एक यड़ी सुन्दर मनेहर सभा मेरे न | 
| [रे यनजा ने पर सव देशे से अनेक भकार के रतं क लाय, उस गन छन्द 
व| भगरो से तैयार कराई जावे, ओर .वह समा छलसे प्रवेशं करने याग्य १ 
| छे लबर देना । इस भकार धरतरषटने दुयोधनकं चित्तम शान्ति उत्पन्न प ५ 
ि| धित कर, विदुरे पाख दृत भजा । वे क पि र स 
प नहीं कर सकते थे, नार यह मी जानतेये, फि्‌ 4. त 3 
५ | स पे ॥ ४७-५९ ॥ अुद्धिमान्‌ विदुरं वह 'टततान्त छनः र 
शर, नर विनाश का सुख उपख्ित हुआ एसा जान शीघही ५ 1 
हि 1 त कयात शा शासय कहटं;! केवल इत- 
मो चापके इस था की वै पशसा नदत न वैसा करो ॥ ५२-९४॥ 
शाह कहताः ह, किः शतके फारण पुत्रां मे कलह उत्पन्न न हो, चसा करा ॥ नी 
त, दोले, कि हे विदुर दि देवतायां ष्टी हम पररकृपा व 
 दिदुरका वाक्य सुन धृतराष्ट बोले, किं हं विदुर “यदद्‌ सन्देह नहीं ॥ ५५॥ चत- 
| एते पुत्रो सं कदापि विग्रह त्प न होगा इस ॐ आचचे तकत सेल हाने 
| शुम हो, अथवा अगुन हो, दितो ना शा चारं द्रोणावा्यं भीप्त 
४ निःसनदेद यह दैवीधटना दै । दे भारतं । क्या १९ दनहा =  वेगः सता 
^ तते ४ > 1 है 1 ॥ ५६-५७॥ तच्व चायु कर त 
1 ५48 नियम का ठ्छंवन दा सक का जाय युधिष्ठिर के तुम ले आनना, परनठु 
; ४ र रथ पर चदु आज खाण्डवप्रसध ह त कही गड है, 1 दौवकां ही प्रधान 
कः । तुम उनसे यें न कना ० भा  धृतराषटूने चिदुर से जब यद्‌ 
भानता हे, जिस की पररणासे यद कायं छपस्थित इ = पास गाए {1 ९८-३० ॥ 


ष) तव विदुर सेच करते हए ुरी होकर व 0 

0 9 | छन बासवा दध्याय समा 

| ह ह. „ 

4 क [सवां अध्याय 1 ‡ | 
५ १ ४ 3३ बरह्मवित्तम ! मेरे पितामह जिस कारणसे दिप 
। व  , :राजा जनतेजय बोले, किद्‌ च करा सेल कैसे दुआ ? श्रर व्हा 


ॐ 
4 


नथ ष ता वह्‌ द्यत त ३६. $ न | । 
, माये से परम अनथ मवान्‌ च न तलने.का अनुमादन दिया ९ श्रा ८ 

५ भ्र! फिस प्िसन उन्द्‌. १ † सै य 
कै-न राजा उपस्थित थ "^ क मि यद कथा विस्तारपृवंक प खसः ? 


२ नपे करते ये! स चादता 
न्ष कुरते भ {च 
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जती | महा भारत । # 
शिष्य वैशपायन से राजा ` जनमेजयने जय इस प्रकार का पदन क्षिया, तवः जने | 1 
बोले, कि हे भरतसत्तम ! हे राजन्‌ ! यदि ` विस्तारपूर्वक वह्‌ कथा सुनने की तग 
इच्चा है, ता खक से सविस्तर सुना ॥ ४-५ ॥ अम्बिकापुज् धृतराष्ट, यिदर काप ॥ 
जान, एशांत सं दुर्योधनं सें यह यले, कि दे गांधार ! अव यूत खेलने का विचार वस्नो | 
करयाकि विवुर उस की प्रशं साःनहीं करता; भार यह बुद्धिमान हमारे अदित की पा 
कदापि नहीं कतां ॥ ६-७॥ विदुर जे कहता हे, मे उसे परम हित मानता हं । हे फ 
ठम भी बहीःकरा इसी ,म' हम तुम्हारा. दित सममे है ॥ ८ ॥ उदारयुदधि देव 
बृहस्पति देवरे बुद्धिमान्‌ इन्द्र का जे काख्न सुनाया था वहो शासन महाकवि (६ 
रहस्यसहित जानता हे.॥ & ॥ हे पुत्र !.मै मी उसी के वचन में स्थिर रहता ह । शृ 
ओं में यु्टिमान्‌ जैसे उव पूजनीय दे, वैसे दी छरा में विदुर भी गिनेजाते ।१ 
एत्न ¦ तए अव चापदः न. खेला, खेलने से मिश्रो में बैर हाना दी दिखाह देता £। 
वैर हाने से राज्य काः विनाश दतां हे, तसात्‌ इस विचार का ऊाड़ दा, माता पति 
९ जञा कत्य नत ह+ साः परपराप्राप्त राज्य का भाण करते हैं! पद़ाए 7९ 
हा, दाख म बुदमान्‌'हा) सदैव धर में तुम्हारा लालन पालन दाता है, सव माहं | ¦ 
मर पटे वन कर राज्यपर वैठेःहो, कौनसा सुन्दर पदार्थ भ्राश नहीं -कर सकते हे) ज 
भाजन आच्छादन (व्र) रारो के व्यि दुरम है सा तुभ.के सदाह भास दे रहा ६। 
धापद्‌ादे। कावड भारी प्विच्च राञ्यभी पाप्तभया है, इन्द्र जैसे स्वर्म ~. याज्ञा कत ष 
हो! त माखन देते हा, हे पुत्र !¦ तिख पर भी तुम शाक कते | 
द) नहा तेरे ञाते ह्‌ दुर्वं 
मूलक शोक कंसं उत्पन्न भयः !॥ ए न, न ग म 
१५ योषन योखा, कि हे महाराज ! मै अच्छे अचे भाजन करता, हं, छन्दर ष | 
४ करता हं, पेखा जे। देखने वाला हे वह पापी पुरुष है, शार जिस शुदष को शोष 
11 
यसित कती मो तो युधिषिर की प्रजवित आ (वेय) दह 
कि्मेखड़ा ष्टं! जी रदा त ह व्य मं देख, धड़ेकषुः से कहना पूता । 
0 हाहं .सा मनी जानता वयं एेसादहाता ह । नीच, चित्रक) $ । 
समान. मस्तकः नवाए ए 
रनाकर युधिष्ठिर से परास्त एदं! हे भ 1 वयसा 
तने रत्न के यने त मे सदारने मं नियुक्त किया था । वा ष ध: | 
घन क्षा धटोरते २ भरे हाथ चं भार उन को गिनती नीं हो सकती, हे 'मारत क 
न व लि र चाले. मेरे थकजाने १ र | 
५ | क समोपसे रत्नों के यटोरकर हे 
व नानी सावर गला वे वैर णभ सरव दे सर 
व्चति से सित शार रल {010 चल उवार त्रो नोमतेन युमः का | 
५ र रत्न विना मान देस पडा ॥ २५२६ ॥ डे राजनः 1 ५, | 
उस समय काद्र के यद्ला लेने के देतु से भारत १ २ न | 


ता सालं का हसनादी छम स | 
(-0. ८1111451 ©118/811 8181185 वावा दका "प्रच्छ { 
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॥ सभापवं। . ७१ 
प ह सर द र 1 क कि च मेरी [4 [+ [न 
ष (१ षा इस पर अजु नने मधुर भाषण से भीम केसाध मेरी हंसी की थी); धार 


अपरौ भी खि के साथ मेएा दप विदीणे करती. टे दंसती धीः । मेरे वद्र भीग 
{अ पर.राजां की आज्ञा से दूतान ख्व द्‌सर बखर दिये वह भी मेरे लिये परम भस 
| मूढ हडा ॥ २६३१ ॥ आर मी ताना खन { एक स्थान पेखा, चना रै, कि टीका 
१ | ॐ. समान जान पड़ता है, यथाथ 1; बरार नदीं दे, उस सं ञ्पाहा निकलने 
| शहा, स्याही मस्तक अथडाथके बड़ी चाटलगी; तच ` नकुल दारः सहदेव ने छे धायल 
|| वुःल करते ए, हाथ पकड़ युक्च को थाम छियाः। ठस दवा ` मं खसङराते दए 
¶ [कदेव ने कहा, कि महाराज ! यह दवार नहीं दै, इधर से जाना; एसा वार वार कहने 
| शा । भीमसेन ने हे धृतराट्र ! एेखा संथाधनं कर, रसत हुए कटा, किदर.जन्‌। 
ष [पर का दार है। जिन र्नो कं प्रथम नास भी मेने छने नही धे यैसे २रन्नांका देख) 
ह | मन संत हा रहा है ॥ २२-३६ ॥ ‰ स 


४३ । . षपास्वाँ अध्याय समाप ॥ 
ता { + 2 ज । क ८.१५.०६3. # । 
ध ५ एकावनवां अध्याय॥ , 


५ 
9, 


1 


कि हे भारत ! राजाशनां ने अनेक स्थाना सजा दन्य एकश्चिन 





म व 


„दुर्यान बाला, 
















जा ई ६; 9 ~ + | । नियं हे 1 
9, ७५ अ ९ चेष, = क च्ास्त य । ह्‌ ब्रहाराज 

है। गया) दर मने अपन नेर्नोसे देखा धा = र अ = म गया, श्व वह 

ता [शु फो बह संपत्ति देख कर मेरी युडि नपु. हागई? ग अपन तिने भेद वृह पि 
ते | पा, किख २ देदा-से क्या क्या वस्तु आइ थीं । काम्योाजाधिपरतिनं 43 प 

| रोम के वख सुवणेजाल से मदे (28 सि खुन्दर स पील, यामी; 

(त्तर पचि के समान चिच्रकवुःर (चितक्यरे ) तीन सा. वाङ! लिख" नामक्र 


| फ से ए रेते तीन सै ऊं दिवे घे ॥ १-४॥ सती करने बाल त । 
ष [रमण लें का पहार लाय, सभां वेदान दान क का लिये भीतर घुसने 
॥१ पादि १ द ‡ € > © लुक ॥ उपहार लियं भीत्तर घुम ५ 
मं | आदि वृत्ति भागने वाले ब्राह्मण वरतपरणा म भूषित दासिर्या, 
(१७ पाए 1 ्शवारीर वाली खुन्द्र दीव कवार, ख 1 +, आदि उपहार लि हए 
| शरत्राहमयों के सत्कारयेार्य द्रांकव शार अजिन ( गचम ) ‹ उन्तमे(्तम चे! माले 
6 | तद के छद्रगण वहां पर उपखित धे 1. नीर गांधार थ रना य रहनेवाल मनुष्य 
| ६ ध। सिन्धुपार श्चार ससुद्रतरट क धरा म भार पुत्‌, {ह करने वालि द, वे वैराम, 
ई | हि इर्‌ अथात्‌ सांवा कदं इन धान्यां स (न, मेण ऊं भर 
४ | आ भीर, चार कितवगण अनेक प्रकार के रन, सुवण न र खि हए समामे 
| वा सेनिकला दां नेक प्रकार फे कंवल अद्‌ उष्टा याति- 
1 स निकला हुआ दाद्‌ भार खनक १। महायली. ्लेच्ं का राजा आज्ये 
11 ने, ॥ > ~य न ॥. नद्‌ हि. ~ ~ शा 
| करर रः क १ न वायुवबेग समान अच्छी जात कं चा. 
द) न्रा त उ त अवेय.न पाले दे कार गहय 
|च दा उपार लेकर सम नग ^ 


सू ¶ (नं 4 ~ 3 

', . "हव । मै जिनक्रे द्टगप ह अग्रात्‌ ववा भ 
¢| १ श्रिये - अधात्‌ याजन, अध्ययन प्रतिय य तीन क त 
> ` त~ अवात्‌ याजन, च. उन क्रा धन लन 





ह ऋक 
क क क कनि क्कि 


तः कः 
य का 


चाभ्य नरी ₹ 1 इसी कारणं 
| {1 । 1 ६५ + न्ने १११ [५ रे क { षु कटात्‌ द्र तपत 4 ९ दः+ तमं {दन 
„¢, . म जिनके द्ृटगण द घे [जख  . > 2) खे यनि नादा, वद श्रा कम्‌ „ 
"१ रोके गए इ! यहा चिखये श्व संष्यात्राचकर नहा अ... ५ छा श्रै तीन 
गु गए हं । यदा ज्रिखवं शब्द स्य 1 ॥ मारे चिद्रात्‌ भापराक्नाप न त्ख का 
। । 0 [6 कमं ॥- ~न पत्र 1. रै । 
> सश्चत हाने फे कारण नि | 1/8 स्यस्व घाप्रन " इत्यमरः 1 
ण. दसा मतल चे वान ^ ॑ | 
+ ` &-0. 14111651 8118८81 \/818/185| (0161101. 01411260 0 €680001 
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७२ महाभारत । 





जि ~= ष्का. = ह 8 अरय ` 9“ | । 
टित. भूवण) भार स्वच्छं गजदंत की सुणिया लगा इभा लङ् देकर चलागवा [ 
तिकेरिक्त अमेक देशो से आए हुए भने वह मनुष्य देखे, कि जे एक नेष्र 
नच, तीन नेत्र ललाटनेच्र वाले थे, शर शदणीक, अन्तवासी, रोमदेश पै ४. 
भती चचा ` एक पांवःवालां का द्वारपर मैने रोके ष्रुए देखे । उपहार देनेकोा 1 । 
अनेक देशा के राजाशां का जाः.कि यङ्गदेकीय-अनेक जाति के, वड़े २ शरीर श १ 
करने बाले कूर प्रीवा (गदेन) वाले, दूरगमी, शिचित (सिखाए ); चारो दिशा 
धरसि धार सुन्दर धणं धारण क्ये हए दश सहस्र रासभ श्चार सुवण; रूपा शादि 
पहार लेकर आए, वे सः देकर युधिष्ठिर की सभा में जासके ये । ङ्द्रगाप (व| 
बहरी ). के समान लाल्‌ रंग वाले, श्वेत, . संध्या के अश्रसमान रंग वाले, इन्दधतप| 
समान रग वाले, भनावेगं कं सम्रान चलने वाले जङ्गली घोड़े चार सुवं लेकर एकणा| 
बाले युधिष्ठिर को देते भए । चीन, शाक, चाड, रवर रादि वनवासी, वाष्यय, ह| 
हण, कर्ण, दिमाचलनिवासी, नीप,अनप आदि अनेक प्रकार के लाग, युधिठि ४ 
अथ अनका प्रकार कं उपहार लिये आए हए दारपर रोक्रदिये अने देखे; षङ्गतयि 
वासी, कृष्ण कण्ठवाले, विशाल देहधारी सै कासर चलने बाले दशा दिशाओं ¶ 
्रड्यात, सन्दर स्ििखाप्‌ हए दस हज्ञार राख, चार प्रमाण वर्णं वाले, कामलसं 


न 


कणा. के समान कव, कीट, पडुए आदिके वनेहुए चमकदार चिच्च विवित्र एन | 
इन्‌ पर बने, दए से हज्ञारा वचर, भेडकी कोमल छाल, सुन्दर खद्घ, ऋष्टि, परु 


४ ९ 


भनेश भायुध, गंध, रस रल आदि सहस्रं उपहार लेकर बारपर खड़े थे । शक, तपाः | 


-- | 
4 ~~~ 8 अव्‌ ६ 


यकृ) रोमश, भार शङ्खी यं सव्दृर्‌ चलने वाले बहुत से गज दार ददा करोड़ धड़ | 
क पद्म छव का उपहार लिये हप द्वार पर रोकदिये ग़ ये ॥ १३-३१॥ सूल| 
बान्‌.ञासनः. पालकी आदि अनेक सवारियां जिन में कि मणि, सुवणं र हाथी 
विप एसे!-अनेक प्रकार के यल्वतर, नाना प्रकार के दाख, साने के यने हए भ्र 
कृथा की सीषे धे से जने हए थे, व्याध से वेपन चार डरे तंबुरत || 
इत्यादि सुच दृकर्‌ पूष दिशा कं राजा खग युधिषिर के यज्ञमर्डपर्मे गए थे ॥ ६९-१॥ । 
व. एक्षावनवां अध्याय समाप्त ॥ | 


नकन क्कि तके 


~ - 8 म ००८०००३ नि = „वि अ त ^ ग्वा जन 8 +न # + ॐ न्ति न्दी श्वो ह भवा ऋ. 3 = 


> 3. बावनयवी अध्याय | | । 
द श # ॥ ॥ ८ # 3. । 
8) व . दुयाधन याला, फि हे अनघ ! राजां यज्ञ क दर्भं भ्र्मराज क्का जा रपि  ! 
५ ¦ अनक मकारकं उपहारो के( देनेका इत्तान्त कता दनं 18 
न क| 

। 


> ति." 
1३8 


क ॥ ज छसु भार मन्द्रा चल मध्यमे सिन शैलाव्‌ा नामक नदी क, | 
नक दवति पाला सुदर मी खाया ते. 
नं = न) अह्‌" भद्र, दीधवेणुः पारद, कुलिन्द, त्क्य, परतङ्गण द| 
बने". पिपोलिकाशा (चिञदी ) के उदाने से जिस नाग विच गहा ,५| 
7 ह शरम छव की दरोणपरमाण देर ला थी ॥ २-४॥ यङ, न्‌ पदाङ़ीगण (| 
 हत्गवणे आर चन्रमा खमान शुद्धवण के चेवर, हिमाचल क ष्या से उत्पन्न ६ | 
स मोषः उत्तर कैलास से श्चापि भार | 
2 । 5 8 2.1१ स्थत { नी :{ 6 न्ना क ~ । । मक ॥ , | | 
द (रपद अ नातयाशु युधिष्टिर के दार पर ९ 
देशीय स्के तट, शरार्‌ कैट 


¦ दिमालथके .उत्तराधं मागतं सुवोहदय गिरि पर | 













= ~ ~? <^ दत्य पवतको दानि श्र रन्न चल, कलं 4. 
भ्हार करने वाले, चरै परिधान रान फरनेवालि व रद्नबाल क भूपाल) फल ८ 
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सभापर्व ७१ 
















 --- व वव्ववता उ 3 नयन 
~| तवति किराते श्वो भी वहां मेने देखा था ॥ ८8 ॥ हे राजा ¡ वे कारां पर 
ए बदन, अगर, कृष्णागड दर के ठेर चमे, रत्न, छबणं भर गन्धयुक्त पदाथ) किरात 
४ (भील) जाति की दस दज्ञार दासी) दूर देशक खन्द्र २ खग तथा पचचीं एकच्न कर्‌? 
प श्त बहुतसा वणं वटोरके, चारं भो अनेक प्रकार के उपहार लेकर ढार पर रोकं 
ए पे॥ १०-१२॥ हे एथ्वीपते ! कैरात, दरद्‌, द्व, शर, वैयमक, चदुंवर, दुवि भाग 
॥ ¶२द, बाहीक, काश्मीर, कुमार, धारकः चं सकांचन, रिचि, चिगते, याधेय) भद्रः 
प,अम्ब्ठ, कौ छर, ताश्ये, वख्रप, पव, बरातल मालेयः छाद्रक, मालक ० 
इर, शक, अङ्ग, यङ्ग, पुण्ड, शा णा पत्य) गय भर सजाति गष्टीमन्त ओष्ठ स 
दतरियगण, युधिष्ठिरके अथं सेकड़ं खद्रा लाये थे ॥ १३-१७॥ हे भारत (४ र 
पाष, ताञ्रलिघ, पुण्ड़कः ब्रौवा खिक, सागर, पच्नोण, शैशव, धार म हः 
ए, दार पर चाये थे । राजा की आज्ञासे दारपालां ने उनसर कदा; पक स 
प्‌ लोग छख देर ठहर सका भार अच्छं २ उपहार लाय हाता भीतर जान ड 
ग" ~र फे चारों श्चार उत्पन्न हानेवाखे, दल फे समान धड़ र 
)^॥ १८-१९ ॥ काम्यक्‌ सरोवर के चारा आर, उत्पन्न दं वनगातापी 
वाठ, वणं के हैदेसे सजे, सूलं पड़ी इहं र पसे दस दस दार - व उ भाय 
ष षे एक २ करके तर प्रवि हुए भे ॥२०-२१॥ अनेक दिया स शयः ड भाय 
पे सव, शार दूसरे भी महात्मा रलं क पदाथं लाए थे ह रनन्दन इम -२३॥ 
शं का राजा चिन्नरथ, वायुके समान षगवालं चारसे धेड देता श 
५ दिये ॥ २४॥ टे कौरव्य ! शुकरनामक स्लच्छं न 
वण दो सहली वह 
रत कयि थे,॥२६॥ हे राजन्‌ ! राजा वखुदानन षु राञ्यस अत वाण्डय का 
वान्‌, सुश्रणं सं चमकदार दा्ज्ञार घाङ्‌ भर दसरा गी सहित दसं हञ्ञार दास! 
षा था ॥ २७ ॥ राजा यज्सेनने द्द दत्ार दा | सने अपना सारा राज्य 
वोदे, हाधिधें से जने हए कन्थीस रथ, कहां तक कट अस चदे भी जञ 
पण्डो को यज्ञके अर्भ अर्पण कर दिया । ष्िङधलात्पत्न भा 7 धनंजय का जास्मा 
मान वदृानेके अर्थं चद टजार छुदय ९ हा दिय कय ज्ञा कहं से एष्य ष 
, भार कृष्णक आत्मा धनंजय ॥ २८२ , ॥ शचं नभय ट, श्चार छषणके वास्ते 
करेगे, इतनाी नहीं, यज्ञं न के वास्त स्वरा न लसे सोनेके घां 
भशन पाण तक देदंभे । चालाथिपति चैर पाण्डयाधिपति मलयाच भिर्या षर 
| 5 -यर्चत्‌ से छगङ्केदेरक षर षर 
२ चन्दनरसः, भार दर्दुर यैत से चन्दनं ओर ‹ ख आदि सव लेकर जाए 
भार सुवणं पो समान चमकदार सुन्द्र धम ( पतल ह रहे । सिंह्धीपवालां 
पर भी भीत्तर जाने मीं पातेथ दार द, हाथी दयार विचिन्र कम्बलं 
सार (मती) येदं मणि, माक्तिक क अनर्थ जि 


=. 53 


थ, ~~ 


जसम न्मणिख्ग हैँ पस वद 
दीधी! खालनेच्र बाले तथार्याम > (ले व च जीने हए चन्निय, वरय, 
क्षर्‌ ५ छर की भीति के लिये ब्राह्मण्‌, जा = ~ तथ 
रीः, धर पर खड थे । युधि भर्मराजक्े भवन म प्रा 


ते म्ल ना घम $ | 
# 1 ने भी भेरदी धी, भ्रीति र (गान कान १ पर इक टु य, इससे 
। इस प्रकार उत्तम, मध्यम, धमस 1 


~ यटुरा है राजां 
वनं साराश्रहमाणड यडुरा दे! राजाः 
जान पडता था, कि मानें युधिष्टिर क भवन = जा उरपन्चद्र। दे राजन्‌ ! 
॑ | १ = =-= ~- न मरने फी इच्छा उत्पन्न दः १ 

ड गकार अपरिमित धन दत देवकर खनत ॥ २२-४१ ॥ जिन्दं राजा युधि- 
भा पाण्डवे पे जाकर चाकर दँ इनकी दाल खना 
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७ महानारत 


छिर क्ली, व पकीः खिङाते.थे एसे तोन पद्य अयुत पीलवान चर सवार्‌, एक रं - 
रथाख्ढ़ चैर वैदलं की संख्या ही नदीं हा सकती थी; कीं पर सीधातालाजा रहा! | 
कहीं हवा पकवान यना रहे हे, कीं परोसने की भूम मयी दै, कहीं पुण्यधुन पुषं 
देती है मैने युधििरके भवन मं किसी का एसा नही पायाजाखाएनहा,वा के | 
न शे हो । विना जलङ्धार भर सकार किसी का भी नहीं देखा, अवासी दन्ना |" 
मेधी स्नातक ब्राह्मण जिन एक एक के पीछे तीस २ दासियां थीं सभांकाराज्ञा र|! 
धिर, भरण पोषण करता हे । वे ब्राह्मणः सन्तुषु हा कर भरसघ्न चित्त से युधि ध।' 
आशी वाद देते हं, कि तुम्हारे चाच्च का य हवे ¡ ॥ ४२-४६ ॥ खस युधिष्ठिर के भक । 
मरं दस इज्नार उष्वरेताः सन्यासी सुवणं पाजः में प्रतिदिन भाजन करते हैं ॥ ४७॥ ॥ 
राजन्‌ ! रङ्गड़, खले) छवड़ यावने इन छागं को . माजन मिला वा नीं इसकी से| । 
ाज्ञसेनी स्वयं करती हे। राजा युधि्िरको सव राजां ने कर दिया, केवल सम्यत 
(विवाह) हानेके कारण. पांचा, चर मित्रता के कारण अन्धक-टद्णि इन देने 
कर. नां दिया ॥ ४८-४९॥ . | 


बादनवां अध्याय समा ॥ 





५ व `  तिरपनवा अध्याय । | 
ध ` ` दयाघन याला, क्रि सत्यसन्ध महा्रती चार्य, पूणं चिद्ायान, वेदान्त के वक्त | . 
त स्नान किये दए धृतिमान्‌, लज्रारील, धार्मिक, यशस्वी, सृ भिपिक्त राजग | 
स युधिष्ठिर की उपासना करते भे ॥ १-२ ॥ ब्राह्मणां को द्विया देने के अथ॑ ए 
क कासे के देाहनपा् सहित दज्ञारों गा स्थान २ पर देलीं । हे भारत ! अभिपे$ | 
श जगण च्यम्रचित्त से नाना भकारके वर्तन सत्कारसटित व्यापी. उढा उशा क| 
व त ८. क छवप्पजटित रथ ला, छदद्िण राजाने काम्बोजदेष ° | 
वेदिपति ऊच क छनाथ भसन्न दाकर अनुश्षको (रथके नीचे की लकड़ी ) लभप | 
6 ग य उलाया ॥ *-द ॥ राजा दाक्षिणात्य कवच, राजा ता 
 पिपति सुवण्ण वि न्‌ धचप्रारी राजा बदुदान साठ वर्षं वाला हाथी, मत्टाद९ । 
^ ° अदल, एकलन्य उपानद्‌) अरवन्तीनाध अभिपेकक्ते अथं जल) च, | 
शिराज घलष, शार दाल्य न्द्र ख्वाङी तलवार भार एषण | 


1 )) का 
मूषित छीक | ॥ 
मू ' उञ ॥७-&॥ अनन्तर परम तपस्थी धराम्य शार व्यास, नारद, 9 


म यों का आरे 
धार असित इन छनिधेों को आगे कर अभिपेक का कार्य करने लगे । महरपिगण १६, | 


ए । जामव्‌रन्य सहित अन्य मदर्विंगण वेदुपाटी 1 ८ 


तात पूर्व थः व उसी शंखसे भभिपेक किया यद्‌. देख खसे मूको 
है; परन्तु सखद से पथ्िम सखुव्र तक जाग जाते है, चार दृद्छिण सघुद्रका मी 

पर भी युधिष्ठिरम अपना शर श्वल पतच्चि (पचि ) गणा (लकार व| 

कार जमाया है, वहां के सैकडधं शरांख मगलकरार | 

2-0. ५८111९51 5118८81 \/8/8/185| 0661101. 01011260 0 ©800011 


, ञी (ऊव ` 
| क 
४१2 















ध  सभापवे। ७४ 
त ॥ छन व सं के यमद होन के कारण भरे च ॥ ११-१७ ॥ उन खच चखा के शब्द्‌ होनेके कारण मेरे शारीरक राम खड़े दा गए, 
(्भूपाख अपने तेज स दीन थव मूर्धत दाकर गिरपड़े ॥ १८॥ ध॒षुयुन्न, सात्यकि 
| नवार पांचा पारडव ये आठ व र परस्पर व 
षृ की वह दशा दल; सुका हीन पसे देख हसन लग! ट्‌ र 

णु 4 मन से स॒ख्य २ च्राह्मणा का सुवर्णश्द्भवाले पांचसै यैक दानदिये । यथाथ 
| ह ्रतापी कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर, हरिशन््रकं समान इस प्रकार क राजसुययज्ञ क 
| ते भाग्यशाङी बना वैसे रन्तिदेव, ना भाग, चैवनाण्व, मजु, षृथु, नगर) चया त 
गुप आदि काह भी न दु ॥ १९२३ ॥ हे विभा ! हे भारत ! दरिश्न्द्र का त सौ 
हहा साहो युधिष्टिर के विपे देखकर मेरा जीवित मङ्लमय कैसे देखते दा ॥ 
विधाता ने अन्ध हाकर ही यह्‌ द्वापर युगवाधा है अतएव विपरीत देखने म + 
गरे माई चद्ते है, भचार ज्येष्ठ .दीनदशाकेा प्राप्त हात र ॥ २५॥ ३ राजन्‌ 
हव देख, भँ विचार करने पर भी छख नदा पता हः इसीकारण से भं कश 


रर धाक का भास दुआ हं ॥ ९३ ॥ 
प | तिरपनर्वा अध्याय समा ॥ 





व 


_ ~ >| ~= 





चैवनवा अध्याय । 

ु्ौधनं की सय वातं छन, धृतरा यारे, कि द उत | दु 

स ह, चार ज्ये्टरानीः का. अपस्य है, अतएव पाण्डवा से + दुःख समान 

| ष्टा दुःख पाता हे वह्‌ दुःख खतयुसे कमती नदीं ट । भात्‌ वर रेफे कपटभाव का नदीं 
ब दुःख भागता हे ॥ ९॥ दे भरतश्रेष्ठ ! युधिष्ठिर) दस 


सिन्नभाव रखता है, भार किसी 
वै| जनता, तुम्हारा उसका .घन समान हे, सषसं समान भि द १॥२॥ वुधिष्ठिरफ 


करना उचित 
ष॒ नहीं करता ते क्या तुम्हारे पेसे को उसका दष करना है; फिर मोादवश भाई 


न्थ्य हे, उतनाहा वम्दारा बा 
१ ने परिजन रार ठसका भितना सा ध शान्त दा, यकन करा॥३॥ भरतश्रेष्ठ ` 


सम्पदा की कों इच्छा करते दो ! एसे ५. तुम्हारे छिये सप्तन्तुना मक व 
यज्ञ इते दा, ता र 
# [ विततार से न 6 तरे लिये भी बहुमानपरवक भीति से राजा लाग जः 
(न धन लं ्ा्वेगे॥ ५1 द्‌तात दूसरों करा संपत्ति हरण अ स प्माखूदु 
नीचताका काम है, जा अपने ही ए सक विये उद्योग न करना+अप- 
बह सुखक्ी इद्धिको पाता है ॥ ९॥ द खर > या उसका र्ण करना यष्टा 
खदा. उशथोगी चने रहना १ या 4 शास्त रखने वाला स दैव 
७॥| विपच्छाल सें दुरती न हान 1 हे ॥ ८ ॥ 

अप्रमत्त शार नच्ननाव स दयें के धनके अथे 


भषने नरः का मत काटा र 
~न थाहा के समान इन पाण्डएुना स तुम्हारे पास भी उतना धन 
ध, ता वुम्दारे चार उनके 


::) न करा) 
। ह्न ! पण्ड्पुत्रा का 24 
। ३९नकरो ॥ ६ ॥.दे राजन्‌ र्नो हे बहा अधमं है, देखा 


7 


| ५जितना न के पास दै । दे मलीन दा गयादहा'ता 
„> [ टी "वव. तरा चित्त म 
श्रः भरतश्रेष्ठ ! यदि ॐाडकर 
प लस स ४ का अमव करा भार स 
(1 \ धनदान करे ११॥ 
| 1 ^ नि 
|| कै 
के साधय काड़ा करत न दा अध्याय खमा ॥ . ` प 


| = 
हः (. [1 ह 
"नभ ४ ; । 


$ + 3 > ५ ती ५ 
द ४ „ 
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७६ महाभारत । 
पचपनवां ज्भ्याय। 


योधन वाला, जिस कोः सयं बुधि नहीं रहती, केवर बहुश्रुत रहता रै 
शाखां नही जानता, जैसे द्वीर (कडदी ) रसेंहे के स्वाद को नहा जानती ॥ 1+ 
एक जेंकसे डे हप दूसरे जांकके एसे तुम समभ कर भी ह्मे माह मे डालते | 
अथवा स्वाथ मं तुम्हारी दष्ट नहीं हे, वा जानब्रक्ष कर मेरा देष करते सचे !॥२| 
यथाथ मे तुम्दारे शासन मे चलने से, इन धरृतराषटए्ो का ते वस हो चुका, पोर | 
शतस रान्न का घन लेने क समान भास काय का भविष्यत्‌ पर रालते हा अरा 
“यज्ञ करो, तुण्डं भी राजा लोग धनद्‌ गे" । जिस. का मागेदन्या्. दूसरे की शिचा 4 
चलता चै, उसका मागे से विचलित होना सवेधा संभव दै । .एसे सुखिपा प ४ 
चलाये जाने वाले भला वयोंकर सं मागे से चख सकते दँ ! ॥ ३-४॥ हे राजः। 
वम्हारी कु पक्त शे गर है, तमने ` ठं की सेवा की दै चैर दस्द्रियों को भी जीत 
के हो तव भला स्वक्रायेसाघन से दमे वारंवार वयेंकर रोकते हो ! ॥ ५॥ वृहसी ४ 
न कहा दै, कि राजटत्त से लाकटत्त ञयार दै, तस्मात्‌. राजा ने अप्रमत्त हकर .सदृव | 
स्वाय का चिन्तन करना चाहिये ॥ ६॥ हे महाराज ¡ चचरियें री इत्ति सदैव जय पर| 
रहती हे, वह धमे से हा, भथवा अधम से हो. उस में परीक्ता श्चार विचार काहे्च | 
स ॥ ७॥ हे मरतच्रे ! जसे सारथि चाञुक से घा फो" अपने वथ मं रखता ६ || 
द कं भज्वलित्‌ आरी को हरण करने फी इच्छा रखने वाले क्षत्रियश स |३ 
~, » पपन वद्चन्‌ करना चाहिये ॥ ८ ॥ ुत्त अथवा भरगटरूप से जे ये|! 
ठप णश का याभा देवे, राख के जाननेवाठे परिडिनें का वही चाख्र है, न 8 | 
दने काटने वाला ॥ 8 ॥ हे नाथ ! हस का कोहं लेख नहीं हे! ग ही शत्र | 
सकता हे वा एलाना भिच्र हो सकता हे, ञ की कि कका 
त ॥ > है, जा जिस का संताप षह्ुचाता है वही ५ 
व ॥ ९०1 दे शान " असताप ही संपदा का सूल कारण है, इसी एषे» 
उच करता हः जा अपनी ठन्ति के छिपे यन्न करता ह वही नीतिमान्‌ रै 1 
¦ ॥ एवय शार धन के विपे ममत्व (मेरा है) नरी दिये, प संचित 
शर हुञ्चा घन, दुसरे दरठे जाते हैँ यही राजधर्म = रे द्रोह ' 
करने का भण काके भी नचि ॑ 8 कटा गया द ॥ १२॥ इन्द्रन 
: „1 नद का मस्तक काट लिया, इस. से यह सिड ह $ ध | 
से एसा व्यवहार करना.ही येय ह इसीलिपे जन्ह ५ = = यद 4 ७॥ वैसे 
से रहनेवालें को स निगल जा म उन्ह ने चसा फिया ॥ १३॥ जसे 
< नवाला का सपं निगल जाता दै, वैसे ते विरोध न करने वाठ राज 
का भार धर घाड़कर याहर न जाने "राले त, ग से विराघन करने बालश 
हे एथ्वीपते ! पुख्य का स्वभाव स.वना शल्ु काहे नहीं 





ध इ अ र ॥ १९॥ प न म ठे | 
ह॥ १९॥ जैसे रच के जड़ मे उ दुर न्याधि दे समान उस की जड्का, काद्‌ ता | 


ः ^. रमन टद्‌ दीमक, सी ही उस टच को नाश'करती ११ 
11.) 
` नियम स्थित ह ॥ १८॥ जा द्द भोति न दे देखा सत्वथान्‌ परुष के मस्तक 
करता दे, वह्‌ जातिया घ शः ९ णयारदृद्धि के समान अर्थं (द्रव्य) वृधि कवी 
ह ॥ १९॥ पाण्डवं के रेश्वयं का = ह कचरा दद्धि करने. वाला. 
इ करूप, नहीं त-प कर म कथा करा ! य्‌ संय त है ही ,॥ || 
` ` "क्ता यु मरके एथ्वी पर सा जागा ॥ ९५. | 
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सथापय । ७७ 


८ 
परति दिन बडे जाते दै, चार दम लागा फी इदि लक्रगरं है, रे एथ्वीपत ! एसे 
ने से फलदी च्या ॥ २९१॥ 
पचपनवां अध्याय खपाप्र ॥ 


गणी 


ॐ ~~ स्य 


छुष्पतवां अध्याय ॥ 
हाकुमि याखा, किं दे जयतांवर ! युधिष्ठिर के पास जा संपत्ति देख फर तुम 
त ह उस संपत्ति का यून करके यै अदश्य ही दरण कर सद्रगा ॥१॥ दे मदाराज ! 
युधिष्ठिर का बुलवा्ना, जानकार छाग, न जानने बाले के चौ सर खेल कर जीत्‌ 
है। हे भारत ! घाजी मेरा धलुव है, पासे बाण है, पासां का न्‌ तर्माग चापका 
ए है, कपंट की व्यालः चलना मेरा रथ दै, इन सामथ्यं से रण में म कंसे युद. करूगा 
त देखना ॥ २-४ ॥ = 
 दर्योधनयोाला, कि दे मदाराज ! यद श्नि यासर खेल फर पायडवों ष्टी 
(ल्मी. ) हरमे का उत्साह करला है, तस्मात्‌ आप अवदय आज्ञा देवे ॥ ५ ॥ 
 धरतराष्ट्‌योले, फि महात्मा विषरुर माहं के णासन मे मँ स्थित ष्ठ, उससे भिल 
7१ इस कार्यका करना वा न करना सा निश्चय करूगा ॥ द ॥ दयाघन बाला, क्रिरे 
धैव ! निः सन्देह विद्र चापका इस कासे टा्येगे, क्यांकि वद पाण्डवा का जैसा 
चाहते रै, .वैसा हमारा नहीं चाहते ॥ ७ ॥ दे ऊुरुनन्दन ।. पुरुष अपना कायं दू सरं 
[१ सामथ्यं से आरम्भ न.करे, क्यांकि एकी कार्म सें परस्पतें शो वुद्धि समान नदी 
दं ॥ कुपुरुष बसर चादि भयङ्र कामां का शड्‌ अपना रक्ता दना 
सं-मीगे हए कीड़े के समान निश दाकर दुःख पाता है ॥ & ॥ मनुष्य के मद्ध 
अर्थ, व्याधि राह नहीं देखती आर न यमराज दी माग कीं प्रतीचा करता रै । तस्मात्‌ 
हर | ख तक शरीर सं व्याधि नहीं है तव तक मंगलभासिक्षी चटा करनी चाहिये ॥ १०॥ 
॥ राष्ट बोला, कि दे पुत्र { बलिया क साथ विरोध करना खुरू सवथा 8 ५६ 
॥ | विकार को टपजाता है .श्रार बही विना खाहे का शाख उत्प करता द ॥ इ 
7 । १राजपुच्र ! कलह उत्पन्न करने वाले भय द्धर्‌ चासररूप अनथका तुम श द 
उसमें फंसजाने से ही तीक्ष्ण असि, भार सायक्र वनजात ह ॥ १२॥ दु द, 
गा, कि प्राचीन गद्यत की रीति रच गप है, उसमें न ता विनाश दते देखा 
ह |) षद यु हीः दोते देखा तस्मात्‌ शङना का वात्‌ पर विश्वास रख) राघ्रह न 
भाप आज्ञा देये ॥ १३ ॥ चलनेवाटे हमारे लिये णवरं को हार्‌ दान च न 
॥ | ए खुल जायगा, जच पाण्डव हारेगे, ता दम ञ्चार वे समान हो जावेंगे,. अत 
त भहा ही युक्ते, याप उसका प्रयन्ध कीजिये ॥ १४ ॥ ८ 
र क्ति ज्ञा वाक्य तूने कदे सा खश्च नदा नात, टे नरेन््र^"जा 
| पाः स्वपा 1, चारम्भ कर्तं फिर पचतप्मागे, एसा 
। 1 १ ६ 0 ती विश्या क असार यनं बवाल 
च 
धै 1 जानलिया धा) वट अव दंववन्त सं भाय उपस्थित 


ई | ता 
ची ृतराष् श्यपने णुच्र दुयाधन.का इख प्रकार ककर! 


५ मनी 
वणन नित क कमनं साय छर स 
॥ | आज्ञा देता मया, कि तुम सव ध्यान लगाकर हज़ार स्त॒म्मवालप्‌ छवष "हू 


से शाभित, सै द्वारवाली, जिस को यादार भार लम्बा एकक कासः कादा 


^ 


+ श + = 


ध (~ - 0 


० = = = | 


((-0. 41114551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 





(क 
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0 त ह, ध्न । ५ 














जद महाभारत । 


केस स्फटिक कं तारण से युक्त एक सभा .शीघ्र क एक समा.शीब तैयार क्रा ॥ १८ (त धरो ॥ १८ ॥ तय हजारी | 
मान्‌ शिल्पियों (कारीगर) न धृतराष्टर्‌ की आज्ञा सुनकर, निःराङ्‌ दा घडी ६ ई 
साथ विलम्ब न करते वैसी समा तैयार की चर सय भकार दती वस्तु वहां प 
दीं ॥ १९॥ अनन्तर परसन्नचित्त से उस धेाड़ही समय से यनी, अनेक प्रकार $ रो १1 
सजी) सवणे. से युक्त, भनेक वणो के आसनो से धिदी, समक्ता हरण फरमेवा|१ 
सुन्दर समा का वृत्तान्तं राजां से जाय सुनाया ॥.२० ॥ तव -राजा धृतरा 1 
मे खद्य शार विदान्‌ विर से यह योङ, कि तुम मेरे कमे से राजत युर \|। 
सर्मापि, जा. भार उने शीष यहां पर लेभ । उनसे करा, कि भाङ्यो ष | | 
यदपरं आय, मरी अरव रचनावाली शार शैया आसनो से युक्त इस सभो भे | 
दयार भित्रतायुक्त वासर खेले ॥ २२॥ ` (व 
। छुप्पनवा अध्याय समाप्त ॥ | 
| ~ क: . 

मी. ध 54 सत्तावनवा अध्याय ।. . - | | 
„ओ वैशंपायन.योले,कि नरनाथ धुत्तरा्‌ ने पुत्र का मत माल, दैवकेा अपाना । 
एषा शिया ॥२९॥ उस समय जज्ञान से वैसा कहे जाने पर विद्धानां मे र्ठ विदुर भा § 
के वचन से शसन हकर्‌ यह वोज ॥ २॥ विदुर बो, मि दे राजन्‌ ¡ दगहरीष| 
भाज्ञा खुम्का अच्छी नहीं माठ्म हती, तुम कदापि रसा न करो, सैं कुलकं नाए १. 


डरता ह हे नरन ! सुभः यह श्खा हाती दै, कि चासर से वुम्दारे पुनो में भेद घ ॑ 
हा कट अवरयहो कलह मेगा ॥ ३ ॥ धुतराषटू योल, कि हे विदुर ! यदि दैव भ्त 
हाव, ता कलह से भी सुभे दुःख न हागा | यः व दैव ' 


सीने दन शन द 
आधीन स्थापन. करनेवाले विधाता के नियम से यत॑ रहा 1 तस्मात्‌ मेरी भाश 


= 


 ॥ भै 


| 


भाजी युधिषिर के पास जाकर उन्हे शीघही जे आ ॥ ४- ५॥ | 
4५ ^" ^ ` , -सत्तावनवां अध्याय समाष॥ . -. .. | 


7. 1 „7 . अटावनवां अध्याय) 418 
15 ~ घै (| शंपायनं स ~ ९ प ड । । [4 % व 
दित वारि धतरा से पलक भेजे हए विदुर वदेग बार ४] । 
षे, धमोत्मा, युधिष्ठिर के त 7 चद्‌, महात्मा पाण्डवं के इद्रभस > |: 
१ छुयेरे ह ‡ न धः भागे दिजातियें ® ६ ॐ होकर {३ 
कं समान राजगृह सें पेश को विदुर धर्मच के पास गए ॥१-३। 9१, रजा } 
षते मप ॥ ४ ॥ षुिष्िर वेले च एना सत्कार कर पुं सरित धृतरा का | 
होप कावर = रवार, कींहे विुर ! र य सा जान १।।, 
हेष छदालवक ते यहां तक आर्‌ १, भृत उदारा चिन्त उदास स नी | 
~ रजा | [१ ० क च कथ ॑ ॥. 9; चै 
वे विनीत यत? के शय प ववान्‌ राजा धृतरा पतो के सरवतमानः कुशल दै, १९६ 
कसे शप्‌ ४. ण करकं प्रसन्न चार शाक रदित ग उन्नति कै प. 
माव ह ॥ ६1 कुरुनाय ने तुम्हारा कुशल + : द,एवम्‌ अपना उं किर 8. 
माद्यां वी स सभा तेरी उम्हारा कुशल मगल पूुकरर दै, कि 4 | } ! 
भाष्यं सेःमि तरा समा के तुल्य यनी ॐ. श्चकर यह्‌ कटा हः ्ार हे १ 
"क्श मिलकर | ' दक ~ अ "= र । सा तुन आकर से देखा प्रर ९. ध { | । 
समागम.से हम. परसन् समा म भित्रभाव से चोसर ` सेल दार छल ' मागो । ६५ 
करव \/ शी असज | 


= 
= 35 (न 















/ 


| 


( 


| 








क्र 0-0. ५५1111८5 8118५८8 \/2/8/188 06101. 10117 


| सभापव । ७९ 








-------- ल उवाय 2 क ९ -- 
| धतरा ने जिन खवाडियें का वहां पर नियुक्त किया दे, खन कपये का भी वहां 
९ (पै देागे यदी कदन आया हृ" सा इस राजाकी आज्ञा का माना ॥ ९॥ युधिष्ठिर 
द हि रे क्षत्ता ।. चैसर खेल कर आपस मे.विगाड़ होना निश्चय दै ता यह जान- 
^| कर ठस कामें सैन सन दैड़ावेगा । वा आपो कदां वि करना युक्त है, हम 
६ इवथा श्ापके व चन समं स्थित ॥ १०॥ विदूरजी बाले, कि भ भदे प्रकार से जानता 
त|{मिवीखर अन्ं का सूल दै, चचार इस के निवारण के लिये मने यज्ञ भी किया, तथापि 
7 जाने चके वम्हारे षास भजा है, अतएव हे विदन ! यह सुनकर अपना कल्याण हा 
हैके ॥ ९१ ॥ युधिष्ठिर योल, कि धुतराषट भार उनके पुच्रके अतिरिक्त, खेलने चाले 
श्ि|क्ीलाग कन २ है ! टे विदुर ! मै तुम्हं एवता टं उन सनां कं नाम सुनाना जिनके. 
हाप विशेष धनसे खेलना होगा ॥ १२॥ विवर बाड, हं राजन्‌ । गांधारराज शक्कुनि जा 
# मषौदा का अतिक्रमण कर खेलनेवाला एर पासा फंकने में बड़ा कशल. है, विवि- 
ति, चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र श्चार जय) ये सव नारा.छच्ा वहा उपस्थित 
१॥ १६॥ युधिष्ठिर यो, तव ता वहां पर यड २ कपट भार धूतं खेलने वाले एकन 
पतु भै क्या कर सक्ता हं । यह्‌ जगत दैवरूप निमित्तसे विधाता क वशा य है, वह 
त रते भाषीन नहीं हे इस मं खन्देद नदीं ॥ १४॥ दे कवे । पित्ता सर्दैव पुत्रकी इच्छा 
तैषलता है, से पुत्र का पक्षपात करनेवाले धृतरा फो आन्ञा स इस कर उत्पन्न 
दादे विषयमे पड़ना नीं चाहता, परन्तु सुमे भाप जैसा. कगे मै ४ करू- 
7॥ १५॥ यदि श्नि गाल बजाता ह्या सुभे न ललकारगा, ता उसस (वन स 
$ कदापि न खेलू'गा । मेरा यह सनातन त्रत है, कि ललकारने पर कमी भा छह चहं 
रहता ॥ १ = 
4 यन दो, कि धर्मराज विदुरसे एेखा कहकर याच्ना क अलुर1 (ः 
/ 7 क्नेषीं > ~ द्रौपदी गि आदिस्त्री सखदाय दार सद्चर- 
|॥कले कीं आज्ञा देकर, दृ सर्‌ दिन स्वजन). पवा ~ व सामथ्यं हर लेता 
(ण सहित चले ॥ १७ ॥ का तेजवान्‌ पदार्थं गिरजान से नचा का स अता 
वसे बुद्धि के हर ेता है । मलष्य विधाता के वश म होकर चलता है, जैसे 
 पसेदैव भी जुदधि. के हर ठेता हे । मलष्य 


षा इभ प्राणि ॥ १८ ॥ इस प्रकार कर्‌ 









दथा + 


कर विदुर कं सह वा वां सि 
दमन युधि्ठिरने उस नेवते का कुं मी विवार न किय(॥ २९ रते (च 
एना युधिष्ठिर षाह्ीक देशीय ड़ं से छते हृष रथपर न न अथिषठर 
धब के निषमालसार धृतरा से बुलाये गए राजश्री सें दी1तमा नि 
पे भिले। पथम सीष्म, द्रोण, कणं, हपाचायं भार चन्वह्याना न, शालय, शुनि 
हिर वन्दन, आलि्खन आदि करक पवा २ दधस तथाः जितने राजा 
शसन आदि भाइयां से मिटे । पीछे जयद्रथ छ्चार सव कैरवा ङ ध 
शं पर प्रथम से धात भए ये उन सभो से भेट कि 1 प स दषो ` गान्धारी को 
॥ उदिमान राजा घ तराष्टके घरमे परवेदा कर व त १ 
| ६ ६ 1 संशयं ताराज र 2 उस से आशी्गाद पाय, परज्ञा 
| मनानु च १८-२९.॥ द महारा राजा मा 
0 परभाम मसत चंा । रव मी. र दीय साम 
1 षां द द्‌ चार हए । पचत्‌ पांडव भी सनां की आज्ञा लकर (अ 
| भमे गपु ¦ १ वं द ख सष लियो को भाते. द धीर याज्ञसनी ^ द्रीपदी ) 
तरा को बहुं माच्च भसक्न न दुं ॥ ३०-३१ ॥ 
दाः पेश्वयं देख कर धृतराष्र 
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अनन्तरं शिया के साथ न पुरुषव्या ने इधर उधर की वाते कर, कसरत ज्तै 
कों के वार; जित्यक्कृत्य कर दिव्य चन्दन से पने को रूषित कर, परसनिष 
ब्राह्मणां से स्वस्तिवाचन कराय, मनभावता भाजन कर शयन करने के स्थान न १९ 
॥३४-३१॥ पांडवश्रे्ट) नारिथां से उपगीयमान होते एः सागए । अनन्तर मा १ ¶ 
माने योग्य था उसे पाकर भरसन्न हए वह्‌ रात्रि सियो के साथ रति विहार करौ ॥ ठ 
ुष्पमय णीती । फिर व॑ दिपां से स्तुति खुनकर यथाः समय .विश्रान्ति लेकर जागर च| 
॥३६ २७॥ सारी रात छख से विताकर, प्रातःकाल भं अपना आन्हिक कृत्य षे 
धूता का प्रणाम आशीवांद्‌ लेते दए उस रमणीय सभा से श्रवेदा करते मए ॥ १६॥ | 


भटावनवां अध्याय समाघ्ठ ॥ ` : `. | 
१ 














' (६ उनसव्वां अध्याय । :- - ` ; . 

बशपायन बोठे) कि युधिष्ठिरपगुख पाण्डव . सभा भे भरवेशा फर, राजभ! 

भि, परजनेयोग्य जनां का पूजन क्र, अवस्था के अनुसार सभं को गले लगाय, इत 

, शल मगल पछ, मूरयवान्‌ वल से आच्छा दित.किय हए आसने पर बैठते भर्‌ ॥\१|। 
चनके भार सभं के बैठ जाने पर, सुबल-राजाका पुर राङ्कनि बहां षर युधिष्टिर वे 
वाला ॥३॥ राङनि वाला, कि दे राजन्‌ ! चैसर खेलने शार तुसने देखने का आए 
244 ४ ना है। सब तुम्हारी मागं पतीचलाः करते ह, अतएव अव चैष 
ध निपम बाध लेना चाष्ट ॥ ४ ॥ यद्‌ सुन युधिष्ठिर बोले; कि हेराज्द्‌॥| 

9 4 शहा पाप है यहां परन ते चा्पराक्रमः दै, न, नाति दी | 

व न कया कर तकी पशंसा करते हो १।५॥ देखे, कपट में जुआ्गी ॐ 

4८ हे, बुदिमान्‌ णाग खक ख्वमाच्र मी प्रतिष्ठाः नहीं करते, हे डने ' £ 

श 1 भागसे हमे ःमत जीता ०।३॥ शज्नि बोला, जे वङ्ग २१ 4 छा || 

बभे = र रजा द ने मतिपकती फी चुरा पकडकेते ह भार जए के 

ते । हे पाथं ¡ ल चा जप क स्वाद का जानते द, चार्‌ सी सब नाह ए 

जला है । अतएव हा शा दइमश्ा भय दिखा सक्ती है, सही इस मे व | 

करोगे ?, इसमे -अव ( ठम न डरो, आशा) द्र खें । कटा तुम क्या पण ५ \ 

स्वगाविलाक पाय के ग्म्य करना अच्छा नदीं दै ॥ ७-८= ॥ युधिष्टिर बेरं पल 

मण करने वारे, असि १ ररूप, कमन्ञानादिकर के विषय तें उपदेश करते इए प! | 

| करके जीते ५ तपस्व देवल ने रसा कटा धे, फि ज़आड्िये $ । 


0 
1 


॥ 
{ 
॥ 
[ 
३ 
॥ 
| 
( 
। 


< च.अपनी जिहासे म्लेच्छकचाग्द (बुरे दानद) 4 
इत नष्ट करते, न कपटपू्॑क खेलते ह । कुटिल तण सलोचन (र द्‌ क| 
यष्। सत्पुरुपां का चरत है । हे शकुने ! म ॐ 8 

~ = ~< >. रन , इन अपनी शक्तिके ज्राह्यवें क्षा १ ` ॥ । 
करना सीने का यन्न करते ट सा धन कपरशरत से क्के अनुसार चाहमा क! पराजय # | 
चरा ॥११-१२॥ द्रां का ठग कर सुल अथवा घन पानेक्षी सँ इच्छा नहीं करता. | 

। # ष्ठा क ५ पर मी जुभाह्यांकी यह रीति थरांचा कं श नं हाती य. 1१4॥ || 
‰ॐन बाला, क्कि हे युधिष्ठिर ¡ जय की इच्छा । ¢ 


जाते ह । तत्वज्ञान ईए 
9 त + ` पुरुष तत्वज्ञान ह | ( ५ जाननेवाले $ > 4 ~> अर 
जाते हं । पण्डितलाग छाग सखीं १. वान भगः न जाननेवालें के पास जीतने ही की ई 


का जनसखाय अनीति केजप की इच्दा से उनके पास जाते द । इस जीतने #¶ १ | 
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सभापवे । ८१ 








भ 
११ परी पुरुप अख्रचिद्याका न जानन चाछे के समीप जीत लने की च्छा से जाते ह, बल- 
(र ल पर चदृजाते रै, सा इसी प्रकार यावत्‌ कायौ मे परा मव करने की इच्छ सं 
क्ष ध्यवहार होता दै, मेरे पास भरा हार यदि तुम ठता सममे हा, अथवा जूआ 
हो ते तुह मय दचा हो, ते मत खेला ॥ १५-१७ ॥ युधिष्ठिर येल; कि हे राजन्‌ 


 --------- ताय न्यायाय 
पर तेकर उनल्ागां के पास जाते ह सानो शता नदा कटाती, दे युधिषिर ! शच- 























८. हकारे पर संह न सेाड़ना यदी भरा निशित चत है दैव बलवान्‌ दै, म उसीक वशा 


हित ह ॥ १८ ॥ अस्तु सँ यष्ट पूरयता है कि इस समाज भं मेरा खेलना किस ५ 
४ गा ! ञचार मेरे समान प्राणो (बराधरा वाला) कान डे !, यद ज्ञात दाजानं पर चामर 
|च वेल 'आरम्म कर दी {जम ॥ १६ ॥ दु्थौधन याला, कि द राजन्‌  धनश्चार स 
[षान हं, सेसे ओर से यह्‌ भेरा मामा चाङ्धनि खलनवाला द २० ॥ युधिषिर 


१४ §§ दूसरे के कारण दसरा खल! य ता खरे विपरीत ज्ञत त र व 
नद्‌! हस बातदा लुम सी सामने होगे, तिसपर भ, यदि वुम्दारी इच्छा देसी दी दा, 


1.४ भले ही खेडा ! ॥ २१ ॥ 


१ 


उसां अध्याय समास ॥ 
सावां अध्याय । 
वैशंपायन वेले, कि जू चेलनेको वात पकी द स पर, सर व 
५ 4: 1 ५ र । (4 -: कत तः तेज- 
-२॥ उ 
ये भी प्रसन्न मनसे उनके पीडे य ॥ !- ~ 1 
| षी राजां के एकधित दाकर, अनका चिचिच्र आसना १ ५२ क 
५ # अ. क शा. डत तेजवात्ते, छर श्रार 
नाभां से सुते(भित दती दे ॥ २-४॥ 4. 
| दत्ता ये । (< तर सवक दठजाने पर भिन्नभावसं जञा स 1 - य 
मरी पिर याल, पि दे राजन्‌ दुयाध्रन ! सछद्र स 1 ते तुम कोन से 
एव का सं पण बजी) तं 
भ ध छाम १, ॥ 8-७ ॥ दुयाधन वाल कि मेरे पास ५ 
¶ रल कर मटे साध.खखलखा अनु नही 3 नादे ज कुच र 
| र बटुत चन्‌ ६, परु 9 ९ क्रि पश्चात अक्षतक्छका जाननवाला 
' | शाका तुम जीतल्ञा ॥ ८ ॥ वैदापायन ज। वाल, 


जीता ! ॥ € ॥ 
पासा उखा युधिष्ठिरे यां याला, #ि दवा य त 
साटवां अध्याय समाप्त 


0 "= 4०4 


श 


> 
= 33 


^ 6 
थ 


न्म 
छकसटवां अध्याय । 


ज) जीती | 
॥ दवलत कपरसं पट्‌ य 
युधिष्ठिर ये," कि दे शकने । कमन च श्राश्ना मेरे सदो" खुद्रानरी 


7 च्छु 
॥ |, षठये क्या तुम इतना अद्वार कत ०१ ४ द । दे राजन्‌ ! सं इस सम्पण 
। की पेटिर्या, काप, भार सदसा छव प १-२ ॥ श्री वैशंपायन ओ 
46 प काषः, त (र साथ स्वेलता ह ॥ ४ 
[९.१ बाजी रता हं र इस,स ध छ निने छुसकुलभर् पाण्डवं मं उट व 
त कि युधिषिर का यद्‌ वचन ् 1 युभििर वा द्धि यह सदखरथहे समान व्य 

छी |» 1 कडा क्षि म॑ने जीत | 1 = युक्त, किः शिण सखस दश्षामतत 
| पर आन, खुन्दर चक्रवाल, सशपरप 
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दर , महाभारत । 


कुना 
संहाद्न यहु राजरथ, जिस पर आरूढ -हानेवाले को जयप्राधि दती है, पवित्र, मेष 
ससुपरके समान जिसका चाब्ददै जा हमका यहां पर छे आया है, जिसपर कुरर ॥ 
समान कणं शठे आढ चन्दर चोड छते हष ह ज स्रं राक परमभिय ११ 
-भपनी गतिसे सचरों को कदापि नहीं काते अथात्‌ अपने पराक्रमसे पकड़ लेत | | 
उसी राजधानी की बाजी रखकर अँ तुमसे खटंगा ॥ ४-३ ॥ , 
८ वैशंपायन जी बाले, कि हे राजन्‌ युधिष्ठिर की यह्‌ वात सुन, शुनि कपर भर 
पासे को फकफर बोला) कि हे राजा ! देखा यद मने जीता । युधिषिर चाले, कि भति + 
` शखक्र कट, जयन्‌, कण्ठी; माला आदि अनेक धकार के मणि तथा सेानेके जड़ाऊ श्र ध 
४२ हसू [> ५५ द्‌ हि 
रा सयुक्त सुन्द्र बहुमूल्य माला आदि पदि्नी इइं भार न्दर वको धारएधै| 
ई, चन्दनसे महकती हई, चंसट कलाओं से पणं श्चार नागान करने में निपुण, पष | 
ए वा युवती दासा दै सा मेरी आज्ञासे देव, चाद्य चर राजाओं फी वेका 
0 १९ ह राजा * अवक उस दासीरूपी धन की वाजी रखता हं आर उसी से वष्र 
सा सगा ॥ ७-१०॥ वैशंपायन वे, कि यह्‌ युधिष्ठिर का वाक्य सुन कपट | 
पासा फक कर राङ्नि वाला, किं देखो ! यह भी हमने जीता ॥ ९१॥ युपि 
इ . ° णर यह सदा छन्द्र वचर पिन हए, काने मे कुण्डल धारण किये, सा|! 
त भ्‌ ह सदा अनुकूल) धाज्ञ) बुद्धिमान्‌ चार जितेन्द्रिय एसे सैकड़ों थेड़ी उमरबाे | 
ल बे सदेव हाथमे पाच्च लेकर रातदिन अतिथियां को माजन कराते ह हेरा 
ध र्‌ उसो दासर्ूपी धनक्षी वाजी रखकर भै तुमसे चेलंगा ॥ १२-१३॥ श 
यत्ति कि म „ वसा ` फककं वाला, कि यह भने जीता ॥ १४ ॥ युषिधि| 
हए, 'पदमरान वन" सान की अम्बारीवाले, अनेक यकार के आसूषण पहि 
क नयेर स ग. दए, साने की माला धारण किये इए, उन्वम दांतिंवाले, ८ 
नकदी अ सं सवं प्रकारक शब्द्से न डरने वाख, जिनके दांत हतक 
चाज रख बर दर ¬ ए म्यक हाधिषें को भ्राठ २ धिनो दै, इसवार इसी पर| 
ज। १ कर म ठमसे खेद गा ॥ १५- १७॥ -: 
पायन याल } | 
माना उनकी देसी करत। द ठस सवगर सुभिष्ठिर का वाक्य सुन, सुवलपुत् प्क 
? (जतन मेरे दाधी द उतने ही रथ भोर वे सय सोने द च त से ना 
र्व ~ हु १ डा <| सजधज, ञ्चार दद्य स ॥ ४५३ [4 धिं $ 9 भ अमवा 
1 € या मर प्रत्यक का, युद करना पडे =+ श 
मासिक वेतन मिलता है ] है चादेन पड एक सदस बुदा |: 
४8 द्‌ । हे राजा. इसवार इस रथरूपी ~ ~ ¶ 7:10 
यूपा धनक्री थाजी रस्व कर धेया 


पात सुन कर याला, कि देखा |. 



























= ल अ 
ऋतो 3 > क 


क्वहिण्कल क 
र,  # ॐ नि 


से चटगा॥ मन्दबुद्धि शकुनि युधिष्िद्‌ 
जीतचिया ॥ १८-२१ ॥ युधिधिर पाले, त 


| से "९ रओं का नादा करने वाले चिच्ररथ | 
. चन युस अजुन सदार भानकर गन्धवसस्बन्धीं तित्तिर धार कवि व्रङ प्रच 1. | ॑ 


चसे जा अजेन का दिये थे अवकी सँ उनकी याजी ह ॥ 
च्वल्टगा ॥२२-२३॥ वैक > ~ जा रसता धन से ला क 
भी > ति 4 कि श॒ङ्नी कपरका 9 ९ 
(गाड़ी) दैवे खदा ल = ह न ₹ शनि ! मेरे दस हजार रथ भर ४ | 
वके उततम उततम चन हु रग 4ल से जने दए सिद रहते ह, भर ए४ | 
स्धाउनपरकी गर र सद २ वीर पुरुप एसे साठ हज्ञार येादाओं की. र [` 

 ₹।व सय महावलान्‌, पराक्रमी, बीर. दध वीनबाले भार 8 | 

@-0. ॥॥५1111८॥९511॥ 11881 \/818/185} 06017. 0101126प सानन श~ 


सभापवं ॥ ` ८२ 
























ष (लल) ज स्ाजनं करनेवाखे है 1 हे राजन्‌ ! यद मेरा धन अवकी चाज के अथं दै; 

५॥ तेनै र साथ खेदटःगा ॥ २४-२७ ॥ यह सुन कपट का पाला फककर शुनि 
# ( ^ कडा कि देखा यद्‌ मी वाजी भने जीत ली दे॥ र ॥ युधि्ठिर बोले, कि 
॥ त्रो से चर जाह के पतच्तरसेढेपं इए मेरे चारसे खान दहं चं एकक पाचरेद्राण 
. ६ सप्रान सुवण थार चांदी से मरे हए हे। इसवार मेँ इख की याजी रखना हं (र 
५ कजे मेरा घन ह इस धनसे म तेरे खाथ खेलता हं व ४ कि यद्‌ 
च | घले पासा पक, द्राक्कनि युधिषिर से बालाः ( 


एकसखवां अध्याय समाप्त ॥ 


11 र ^ "~अ > ८.7 <~ ~ 
| | यासठवां अध्याय । * 


वैशंपायन या, क्षि इस प्रकार सवैनाश करने बाला चासर का खच ्मारम्न 
प संयमो दर नेवारे विदुर ते मप १॥ 1 6 
| ए पृतराषट ! जिसका अन्त सनय पास आगा दा ती ह तथापि यै जा 
| यमन हाती, वैसेही तुमह मेरी वात सननं क! इ अ: नाश रूरने बालेवृयौधन 
|| इ वात्‌ कहं तिस पर विष ध्यान देकर छत = था, अव इसमे सन्देह नदीं 
| बेजनमते ही गामायुके समान विकरालं स्वरसः व = (ध्न घरमे वास कररदा 
9१६ यह अपने सय लागे का नाश इ ख सम्य शुकराचायङ़ नीति 


६” ~^ 
न च 


१] शर तुम माके वरा हकर इस वात ~ च> मधे पायकर वहां से अ्रपने 
च| षरे वाव्यां न थमे सने का निकालने वाल. मथु ~ फ 
| बर वाक्यां का खुफसे सुना । मदु स ऊंवे शिष्वर पर चद्कर 


। * क 

= नभसे पवेत उ 
च शृत (भिरपदृनाः ) को नहो सममे । न 1.8) माच सोता रै ॥२-९॥ यद 

| ज उसी सै डे सादी पतन हीं करता । 
री 4 प व म उन्मत्त होकर हित भत न व जाग ॥ ६॥ 

| ए इस यात क नहर समभा, कि सदहारथिया स विरोध करते हृए कंसल 
र| १ महाराज ! तुम जोत होगे, ककि पिर ता जव चाचुखव॒न मधुर 
द| अर र व उर य = 
५1|| भन्धक, यादय श्चार भाजां ने छाडदिया धा । वाजां मे प्रसभचित्त दाकर 
दा छत भगवान्‌ आीश्नरण चन्द्रने उसे मारा था तंव सच व अजन दयेन शा 
| शी. खक भाल कर छिथ धा । उसो यकार की । हे राजन्‌ इस पापी कके 
क | गाश | षरे, इस्त पापी क नषु हानेसे कुरवा 8 धदट्टे मं संद सरीदा, श्रर य 


| श्ट मरं पार्डवरूपी मयूरो को मेालला ५ सम्प भावक्ा जानने या, सवेज्ञश्चार 


|. भन्‌ ! शाकससुद्रमे दथा मत इवा 4 क स्यागने कँ विपयमं एसा कहा ह, 
| भष चों का भयंकर खीं छ क्रचा चाहती दा ना उस पुशपकराः त्यागना चा दिप, 


+ड 
1 


„| १यदि एक पुरुपके त्यागने से कुरवे र ५ श्राम के स्यागदे, धार आत्मा कं 
"| पररके रै _ _ >, जनपद ( शहर) कं अथ २॥ हे शञ्चनादान ! किसी 
१, अध कुला त्यागद्‌) जन दे ॥ १-१९ ॥ द ~ 


14 ॥. १५. प्क ६ | क ४ त्यागद्‌ (त क कर ऋ. ऋ, 
के अथ काम पड़ता खारः श चरमं पालाधा लाभवदा हकर) उनक पट 


_ 1 . "राजास = 1; छसनं सभां का 
ह| ६. ता सेपना उगलने वाद्धे पक्षिया ~ मिलजायगा इस भाशास 
| पमरा हुआ सुवणं चार मास सब्‌ पनर इ दस एकी समयन नष्टकर ड्ा। 


॥ 
ध 


२८ भरो ४ ( ध्व -1# [= = ५ { 31: 

€ | कशल चर चरने जय (भाश) = शरन करो, नदौ ते नादवदा देकर पच 
"| द्ीलाम कुः इष्वा करके पांडव स | 

=. - । `  -0. 1५4८५11101<511८ 8118811 \/8/8085। ब: 25.८5.291 ग [21411260 0\ 66810011 शन 








1 °%द्‌।भारत। 





च (५ [९ ५ त * 
का मारन वाले पुरुष की नाहं तम भी पछताचोगे । अतएव क्त पर वार २१ 
वागमे उत्पन्न हए एलां का जसे माटी ताड़सेता है वैसेदो तुम पाडवें स्व 
करा । खदा का जलाकर अगार वनाने वाले पुरूष के समान क न्र्‌ 
जटसमेत द्ध मत करो. शार पूत्रपी्ों के तथा मंचियेंकं 2. 
(= व्‌ ¡ ५.५६. च्छ साथ यमलाक्षम्‌ गपत्‌ ¶ 
मरत । 1 द्‌. भारत . इन पथपपुन्ना क साथ संम्राम सं दानं ठेसा ड ज्ञ । 
कर सक ‹ दूसरा की `बानही जानेदे।, यदि देवतानां कं ० | 
[4 [क द्‌ || चक्र साध ् ११.। | 
भा नहा 1 सक्ते ॥ १ २-१७ ॥ ड द्रा उपलत री (- 
वासनां अध्याय समाप्न ॥ 
~~ 4>-< €~ 
व तिरसणत्रां ध्याय । | | 
ठ चहुर वाल) ।क जू क्षगङे की.जड ध ~ >, ; 
कवल भय उत्पन्न करने के लिये ही (क इसी स आपु भं वेर हातादै,्‌| 
याभ्य करके भयानक ाच्नता- फे ५ ई भृनराषटका पुञ् दयाघन उसी शच | 
1 का उत्पन्न कर रदा है ॥ १॥ सहान्‌ सेना रसनेवाले प्त 

(थ) 9 + = ॐ, भ + (4 डा खना रख स = | 
न तैसे ही वाहीक आदि राज हाग्‌ सना रखनेवाले प्रती | 
क राका रशाक्या मास हेगि॥ २॥ दुयोधन पने सदसे अपना कल्याण श 
ह मन द ध ¢ त्‌ टपन आपी अपनी सींगकेा ताड डारता है॥६॥ /१ 
इवा फे अलस स्वय ०१२ आर कनि होकर भी अपनी युखिका-अपमान कर. परा | 
पर चदने बाले खता दै उसकी बहो दशा हाती है, जेः वालक से चलाई हुई नम | 
साथ ज्या सेलता ह थः म सकर पड्कर दे(ती है ।२॥ इया धन पाण्डवां $ | 
विदोप करके हंसी ज है वह ध रर जुम भसन्न हाते ह, परः्तु यद जान रखे ह | 
काना हाता दै ॥ ५॥ तुमने य म परिणाम का पटंचती दै । शार उसी से पु |' 
केवल नीयेकी यर भिरना हीह ट जञ खलने का पाप प्रारम्भ किया है, इसका प | 
चित्तका अधिकार नका ८ सद तथां करके सम्भरणं ननःपीड़ाश्चां से दमदार | 
तुम्दारे भिन्न युधिष्टिर से ष ९१ इजा द । यद्यपि तुमने यह न विचारा द्यणा, $ |' 
दे थतीपवंचिदध ! -* स रल मचेगा, तथापि यह तुम्शारे छिव ह॥8॥ । 
¦ चत्तापच शिया ! कांतनुञ्कुमारो ! करवां वा स ठम्डारं चये चनुचित दुरा ई॥॥ 
ठम खना ! हस दष पूयोाधन की दास का समाम चिवानां के योग्य न वचना % | 
5: हा मदा मिलाकर धधक्रती ह अञ्न न गिरो! | 
-8 ९ ५ | 
















युधिष्ठिर जए के मदसे < 
५ च, & स उन्मत्त दा ~ कम ७५१ क क ५ 3 
अच्छन, नकुल, सहदेव जव कोधित इगि त कर्‌ तमप कान रोक सक्तेगे, ता भी | 


= च उस्र धार युद भं तुम मं से कौन व्रीष ् 
खान दा. चास गे चलकर भी इच्छा देः ४ {॥ ८ ॥ ॥ 1 महाराज ! तुम यो ५ 
स यष्टतसा घन जीते ४ धन प्राप्न त हा । पाण्ड | 
इवा न करके त शा होने बाला हः ध धनष || 
खेलने की री क "ण ह्‌ सरह करे शकुनिर |' 
्ञ क अ शला भाति जामते हें । यह्‌ प्य्मवेष = ॥ बलयुत 5 दनि | 
पाण्डवां का ४ जानता ह । यद राङ्नि जां से अ सद शाला १ दुम | 

` >. रनक अध वथयतनकरो॥ १०॥ भाया ह बहा चला ना" 
` `  तिरसव्वां अध्याय 9 ` 

1 समाव । (व ॥। 
1ष्यथयि। +कः 8 
धर ह | ८. ही श्रः 1 


111 ((--0. ॥॥411(1<511८1 ©118\//801 \/8/81851 (01661100. [1011260 0 66810011 


 इयंषन याला, क्षि हे ध । सः 











ना स ~ 
६ प्राक्रम की घमण्डमे रहते दो । हे चिर ! हम जानते हँ, कि तुम किसे प्रिय 
हे प्र रे, न्रार सदा मुखो फे समान दम लेारांक्रा अपमान करते हा ॥१॥ भ्रिय जय 
रमरि पराजय में जिसको इच्छा दे, सा उसको निन्दा श्चार स्तुति करने सेही 
शी रीति जानी जाती दै । तुम्हारे जीभ भार चित्तसे.ही तुम्हारे दय का भाव 
[शर शेता है; तुम मन से हमारे विरुढ ता है ही, परन्तु भरगटमें भी जे कहते हो वह 
‡ (शिपही प्रतिद्रूल (विडः) जान पड़ता दं ॥ २॥ द चत्ता ! तुम्हं माना सपक समान 
॥ तरी गाद स्थान दिया है, तुम माजार के समान अपने पालने वा फी हिसा करते 
पने मालिक शी िसा करने वाले तुमको, क्या लाग पापी न कग ‹ द चत्ता ` तसात्‌ 
| पपे क्यां नहीं उरते हा ॥ ३६ ॥ इम छाग श्चुशचां के जीत) बड़ा मारी फल 
[षे है अतएव दे तत्ता { दम रगो का दुष वचन मत कदा । तुन शचुञ्चा क साच नहः 
दह [घान की वेषा करते हा, परन्तु पेखा करने से दी तुम हमार शु वन जाग ॥ ५ 
र [ह वचनं का कह कर ही मलुष्य शच वनजाता हे भार राचुकता भसा क सथानम 
त | विषयों को प्त रखता दै, दे निले ! तु हमारे आश्यम्‌ रद्‌ कर श वा 

£ | दी क्यों इच्छा करता है ! रार जा चाहते दै सा दी यहा पर कदत द < =। 
7 |} विहर ! तुम हम छेगों का अपमान न करा? रम तुम्हारा मन भलप्ररार का 
१ श, भार पराए कामस वृधा मत पडो ॥६॥ दे विदुर यद्‌ न सम, मी न सीरना। 
| तुम हमारा अपमान कदापि न करना, र्‌ घमण्डक बात 1 सनद 
३ [हते यह नही परवता हं, कि हमारा दित कसे देगा? ₹ चत ला एकी लप 
ह षे शषा तुम छोथित न करो ॥ ७ ॥ इस जगत का दासन करनवाल्व च 
त= 5. > ~ १ तषी पड हए पुक्षा भी शासन कर 
प १ दसरा काहे नदीं है, जा फि गभरूपी शय्या प्र परं & ` वैसे दीं वद 
ह ताह पैउसी षा शासन मानता ह । सैसे जल नाच क्म चर ए ; . तमः 
र एम ~: डे, भं वदा करां करता हं ॥८॥ जा \ 
१ [२१ जिस कामम नियुक्त. करता ह? ५ वहा द्धिद्ी ठसक कामा का अशा. 
ष १ पड़ ताता है, स्पंच्ता माजन कराता दै उस < र 4 मेदी सुभे उस काम सं 
॥ १ फरती है । जुघ्या दानि करनेवाला ० म हे, वड थैसे अनुचित 
7 | त्त क्षिया द । परन्त ञे को शासन करता 1 ` ~ 
॥ षन से शचयुता फो पराच करता दै ॥ ३ ॥ एसे पुरुप क = > करादि षदा्थंका 
\ [३ शाग च्छु ही समसने रै । जा मनुष्य रा जशन वाति क दां 
6; ९ पतित ठ सम > =} शीघ न्दी दैवता वंह उस. 
(+ १वत्‌ (जलाकर ) कर उसे शान्त करन ज म पांडवें से वैरकी ध्ाग जलाकर यदि 
| | श भी नीं पासकता । उस भकार्‌ ट म सन नपु दा जायगे ॥ १०॥ दे श्चा 

“धद उसे ¬ च चे ता क व) 
र |} इते शान्त करने को {5 ठ गन्ता करने चाले मनुष्या घरमे र्ना 
ह रः 1 जहां जाना चाहत दा चेजा्ना, कर्याफि चा 
' १ २ स्ना समक्न पर 4 शि आभित घर्ष करा त्पाग देत र, तुम 
` 1; -९च्चनांसेनी द्‌ ~र वास्तवमं 
` | षोषा अपने व छाडकर मल कहा ता नका चरन कसा इ | अरे मंद 
हाद 2 ^ उथ्काः पदात ङ ङ पीर मखल मारते द । अरे मंव्‌- 
, | कणि का चिन्त परम चब्वल दे, १ व मरं समभा दै, परन्तु विचार कर के 
` | भकषिज्ा पुय छारणल्िये इए पुरुपका पिन ~ न क ट्र ; 
“ [षता र = कर कते दै ॥१२-१३॥ श्रोधियके चरमं रदत द चाद्य 
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षयि 


स्प ` महाभारत । 


वालो खी समान दण्वदि म्न्य का मातत चद् खरीक समान दुरषुद्धि मनुष्य का भी हितके भागं पर नहीं लाया जासकता | 


भरतश्रे् ! जैसे कृमारोकोा-साठ वषं वाला पति नहीं भावता वैसे दितका उप | 


करने वाले पर तुम्हारी रुचि नहीं होती ॥ 


की वातं मीटी बाली मं अव से सुना चाहा, ता खी, जड़, प॑श॒ एसे यागं से 
पचना ॥ १५॥ सखार मं प्रिय वालने वाले पापी पुरुष सहजही मे भिलजाते है । गं 


अभिय वाक्य, जा कि पथय, परिणाममें हित करने वाला हता है एेसे कमे वाक री |' 
खननं वाल, दानां ही दुल भ हँ ॥१६॥ जा मनुष्य अपने पसुके भिय अध्रि का भयदा 


वाय कहता है ए | 


ध 
५ £ ८ 

हा परय सं राजा की सहायता हती है ॥१७॥ हे महाराज ! जा कोष शा पथिके समाद | 
। 
ह 
। 
। 
। 
। 


४४ 


कर धमक यनुसार काये करत ह, चार अभिय हाने पर भी हितके 


व्याधि का दूर करने वाली; कड वस्तुओं मे यनी, दु 
कातिका नाशा करने बाली रक्ष चार दूर्गधयुक्त है जिसे महात्मा र 
जन नदा यव उसोका पीकर शान्त हा जा ॥ 
श्रां सित यशा श्रार धनी कामना करता हं । अ 
अव नमस्कार करता हं आर दे धिप्रो ! आपी 
कुरुनर १ © =. छ, 
नदन ! सपका चचार जिनके नेच सै विष दे एेसेांका 
पित्त न करे, यही वारभ्वार मँ तुमसे कता हं ॥ २० ॥ 
चेोंसटवां अध्याय समासत ॥ 


ष तुम्देजादहानाहा से हषे, तमं 





6 पेसटवां अध्याय । 
शकुनि बाला, कि टे युधिष्टिर ¡ तुम पाण्डवे 
0 न दारा हा उसे कहा ॥ १॥ युधिष्टिर बाले 

तदहेसोा मै जानता हं । त॒म मेरे धनका कये 
साक थतु द्‌, स्ववं, निखर्वं, शंख, 
0. 
मने जीता ॥ ५॥ युधिष्ठिर बे र कपट के पासे पककर शकुनि श 


› धेड, यैल, भार अगणित यकरे, मे 


से तुम्हारे साथ खेल्‌ गा, यह्‌ वि भादिजेा दु यह्‌ मेरा सम्पूणं पशु धन वोत 4; 


1 बचन ~~ = । ¶ 
यह भने जीता ॥ ३-७॥ युधिष्ठिर या वि 3 चलसे पासा फेककर शकुनिं ४ 
ब्राह्मणक ४९) ५ # 


धारो का घन, धर ब्राह्मणक ाः जनपद, भूमि, ब्राह्मणां फ 


। ७4 भ्न कर्‌ सखव ५ छ, = | ॥ (1 
कीयाजोर तुमसे सेला , ,' पुष्प यही मेरा धन दै इसवार ईसा र 
रङन बाला कि यह ने जीता कर कपट । १ 


राजङ्मार, जिन आभूषणां से अलं ॥ ९॥ युधिष्ठिर चाल, किदे राजन्‌ 


सि सि 1 
क ४ ४६, किय मदेदवाले जवान ० ह शं 
एस नञङलक्ा मेरा घन सपथे ? र क्तनच्र, सिंह फो समान गदेन रै जिह 
शङनि याला कि हे राजन्‌ 11 सा 


रसे ाकरुनि 


१ ॥ फसा | (4 के क, क्रर्‌ 
((-0. \५॥८11111|<5110 ©118\/8॥1 \/8/81185 60०0० कपट, कनपूम १ दः 















त्मा कागदी पी सक्तं | 
वचिच्नकवी © ०५ |+ 
१८ ॥ विचिच्रवीयेके पुत्र धुतराषषी | 


मेरे अथं स्वस्ति कल्याण देवे ॥१९।१। 
परिडत पुरुष के उचित है| 


त क वद्ुतसा द्रव्य हारे हे | 
वाके, किं हे सौवल ! मेरा घन अपरि | 
1 प्रकते दा !॥ २॥ तुम दशस | 
पद्म, महापद्म, मध्य, परार्धं, वा इससे भी | 


;खदाईे, संतापकोा उत्पन्न करने वाद | 


सप राजशूषणां की वाजो रख शेत हाकर्‌ शामा पाते हैः वे कुण्ड ॐ श्र निष्क आ | 8 
र्‌. इस धनसे मै तुम्हारे सथ खेल्‌ गा ॥१०॥ इस , वि ४: 
नि याला, कि यह यने जोता॥ ~ + 


इसी का दाँ ॥ १९. 4 
जन्‌ ¦ य जजजमः दाव परर लगता हं ॥ क्लं | 
ह गया भष तुम किस से लेचागे पजन नङ़ल तुम्हारा षडा प्यारा हसे हमारे | 


भ ॥ि # 
4 जी 
9 
श 


$ 
। 1 
.[# 
9 
| 


¬ 043 


१४॥ हे रानन्‌ ! यदि तुम हित. वा भरि ।' 


। 
। 
। 


\ ‰ 
+ 1 















सभापवं । ८9 


। 1 
्वभििरसे बोला कि देखा भने जीता ॥ १४ ॥ युधिष्ठिर वाले, कि यष्ट सहदेव 


पवक शासन करता छ, चैर जगत्‌ सं पण्डित कहाता है । मेरा परम प्रिय हाने पर 
अप्रिय के समानं पण करने के अयोग्य हाने पर भी उसी राजपुत्र का घाजी रखकर 
[दंगा ॥ ९५॥ वैदांपायन बोले, कि; यह छुन शकुनि ने छल सहित पासा फेककर 
पिठर से कहा, कि देखा यह्‌ मने जीता ॥ १६ ॥ शङ्खनि बाला, क्कि हे राजन्‌! ये 
तुम्हारे परम प्रिय भे उन्दूं तो हम ने जीत चिया परन्तु भीमसेन भार अञ्न ये 
। ५ विरेष पिय हँ ॥ १७ ॥ युधिषिर वेले) कि र मूख { नीतिकी भार्‌ ध्यान देकर प्रेम 
| दषहृए हम भाहइयें मे विरोधकी इच्छा कराना तेर अथ बड़ ही अधमका कामदे॥१८॥ 
नि बाला, कि हे महाराज ! मनुभ्य उन्मत्त होने से गङ्े मं गिरता हे र बह 
ही | छगु समान जड़ बन जाता हे । हे भरतश्रेष्ठ ! भाप खुद्चसे बड़े हं भार शणो मं भे 
9 |{अतएव सै आप के नमस्कार करता हं ॥ १९॥ आप मेरो. अचित यात कीं त्मा 
|, हे युधिष्ठिर ! ज़भाड़ो छाग खेलने के समय मतवाले क पस जा छुं पा 2 
| हु पातं करते रै, वे वाते जाग्रत अवस्था की न समक्न शाद च निद्रा व 
|? | सी री बाते थका करते है ॥ २० ॥ युधिष्ठिर वो, कि दे श्नं * राजा क र 
6 | गरे, बलवान शार जे राजु मोका के समान बन कर हमे युडसागर केपार त 
| पे वाजी के अयाग्य हाने पर भी मँ उसी अञ्न की याजी रख कर व त 
| इष षाजीके सुन दानि ने कपट करके पासा फक कर युधिष्ठिर सं कदा, यद्‌ ५ 
| तलि नि योल, किदे युधिष्ठिर पाडवाम महान घनुधारा स म 
| बत लिया ॥ २२ ॥ चाङ्नि योल = कदां 
| घ्वी अनका ते! ने जीत चलिथा, अव हे राजन्‌ ! परम भिय वाम ् 
[ ~ ` = = क 1 नाका चाच दुन्त्र 
| एकर उस धनसे खेला" ॥ २३ ॥ युधिषिर बोले कि हे राजन्‌ ` राचस! ऋ ९ ता रो 
यं | पमान अकेले ही हमारे मागे का द्खिा अ 
, | -- | शवोंहवाला, महात्मा, सिंहकं तुल्य गर्दन ज 
£| ,£ बाला, घलुपके समान तिरी हवाला" मप कचरा हही. नीरज रु 
ह | धरसदा ऋाधसे परं याहवल मे जिसक समान का 81 स काम के अयेपग्य दाने 
# | पशो इस भूमण्डल फे गदाधरारियां में सचका जुवा हैः व ता चं ॥ २५॥ इसं 
| ॥ ५ पृ [4 क , भसेनख्पी प्रन सं तुर्दार साथ रव्रत्‌ ५ भ 
ह । पार (~ न्क कर रानि युधिशिरसं घाल, < 
{| .भर का पण सुन, कपटसूपी पासा कर = म बहुतसा धन, दायी, चे 
$ | ता ! ॥ २६ ॥ क्षर शङुनि बोला; किद्‌ जुन छ ब्र के। श्चार भी कईं धन 
ति इते) यहां तक कि भारय 7 | श किम सव भाद्यांस वड़ा 
+ | ` षाको त है ~ ल ठे ? © = 
# |च र उन 2 र हाता रै, मै स्वयं बही कायं करने का 
रि उन््ं पिय हं, अथ हार जाने पर जा यह सुन पारण पक कर युधििरसे शकुनि 
{ [ ष षा भाजो लगानेक ) सिद हं ॥ ५/५. चो बोला, कि ह राजन तुमने यह वड़ा भारा 
| छाय भने जीतता !॥ २६ ॥ पुनः श रहते अपने के हार जाना पाप 
| भपक्षिया ज्ञा अपने का हार दिया, क्या 











५ #: ॥ ३० ॥ ~ क्र 
आ ` से इस प्रकार 
श... र ० जारी जु्ाड़ी राकरनि युधिष्ठिर सई 
(॥ वैशंपायन बाले, कि बडा नरा ९ केषर एक कोहर कारत्तान्त 


1 गते कृकर, वहां पर यट (व वा त मि दे राजन्‌ ! अभी तुम्हारी 


7 

| प १ । | चे, ऋ टै ~ पांचाल (4 च, क [म 

| मे हाने का अवद्िषु दै, ता उस पा युधिषिर चा, ष्िजा न नादी, न लम्या) 
| ` ् 


ण ते ता जीता ॥ २२॥ त 
६ | ने द्रेषली र लो से भने का छे घुधुरवाले कश कलापवालो मारदच्छनु क कमलपन्र 


॥ 


॥। 
` °> 
उक 

। 

र 


९ | वली न मारी) उस काल 
. ५ ६. । ((-0. 14111551 8118281 वावी (06611011. 1411260 9/० (0661100. 14111260 0 6821001 भ 
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समान नेचवाली, शारदीयः कमल के सपान सुगन्षवार्ली, शाकी प्रन ने्रयाली, शारदीय.कभल के सपान खुगन्धवाली रा दीय कमलके मम | 
वाली) रूप में लक्ष्मी के तुल्य, जैसी गणवती खरी को धमाथ काम के यध पुस्प्ा 
करता है वैस संश्णं यणे से युक्त? भिय माषण करने वाली एसी पांचलराजुत्र रौ ॥ 
की यःजी रख कर मे तुम से. खेनूगा.॥ ३३-३१ ॥ श्चार वह कैसी है, मि सव से 
साती ह र सव से प्रथम जागती दै, श्चर गोपाल चार मेड चराने वालों तकभ्च| 
परामश लेती है, जिस का सुखक्मल. पसीने के बिक. से ठेसा शे(भता है जैसे श्म | 
पर घला प्रफुदछित भया ह) वदी के समान जिस का मध्य (कमर ) भाग्‌ है ठते |1 
केश, .आरक्त सुख, रार जिसके दारीर भे न विश्वेष छाम दै, इस पकार को स्दण. [१ 
` छ दरो पांबालकरुमारो द्रौपदी की वाजीरसर कर चेट'गा ॥ ३७-३९ ॥ । 
वशंपायन बाले, कि बुडमान्‌ धमराज के इस भकार दो याक्य कटने पर सग 
सं ववे हए ख पुरुषां के सुख से एक वार ही ““धि्ञार है भि्वार टै "" एसे वाश्च | 
निकले । हे राजन्‌ ! बह सुभा एङ वार ही चोभित टृ, राजां फा शाक उत्पन्न हब 
1 वारगी प्रस्वेद्‌ (पसीना ) उत्पन्न हआ, बटू |1 


भीष्म) द्रोण! क्रुपाचायं इन का एक 
अपना माधा पङ्डकर माना चेतकाखाए नीचा खुद किये सम श् समान स्वांस शङ | 
नराषटर वार २ पर्ने टगा, | 





लगे भार परम चिन्ता में मग्न हुए ॥ ४०-४२ ॥ अधा ध | 

क्या जाता) कया जीता { चित्त के भीतरी माव का खि्पान सष्ला ॥३ ३॥ इःरासना | 

दिका के साथ कण बहुत दी पसन्न हमा, परन्तु वहां पर जा सज्जन राजाः पे उन ९ | 

नजा स आस्‌ बहन लने ॥ ४४॥ जीत के अहंशार से उछलता द्या ुयलयुत्र शाकानि | 

द्‌ जीता एसे पुर कर उन अक्षो का फिर ठेलिया ॥ ४९ ॥ | 
, पंसय्वाँ अध्याय सभा ॥ 




















अ खाख्टवां अध्याय ॥ 8 
दुयोधन चाले, कि दे खत्ता ! आओ, पांडवः बी मनोरमा पिया द्रौपदी | 
यां लम.अ्ा, वह पुरुपरहित खी चीर आकर .घर में काद्र देती हह द्ःसिथा +. 
साथसाथरदे॥ ?॥ विदुर बाले, फि अरे म॑द्बुदि दुर्योधन ! तु वड भूख टै भा || 
८२ तृन एसा क्यार घाते कही, तू जिस षन्धन पने अपने का यध रदा दै ठस # |; 
नदा समना हं; तू जिस व पर क रहा टै उसका बाघ तुभ नदी $ 
८ ५५. > कर रहा हे । अत्यन्त रे क्रोधयुक्त स - |। 
शुण्ड ते रे सिर पर दं । हे मंद्बुदधे ! अय उन का 3 कर यमलाक ॐ |¦ 
फी तेयारी न कर्‌, मै ठेसा सममत हं कि कृष्णा दालीमाव का नष भा्कर सक | 
फा युधिष्ठिरे अपनी स्वतश्नता का सागर किर व्रपदी की वाजी यदी दै ॥२-४ || 
थासका विनाशकाल जव उपस्थित हाता ! तच उस भें फल छगते द । वैसे दी 4६१ 
द्र का, एच इ्ोभिन चसद सतेलताः है, इस विनाखक्ञाल भं यह नदीं सम || 
सक्ता, फि चास यड्‌ दा मयश्र वैर का कारण हाता है, यह्‌ उन्मत्त अपन : न | 
फाल को नटीं समता ॥ ५॥ दुसरों के मर्मसान सें भायात दयार अपने पुरुषा, | 
उकार कदापि न करना चाहिये दा वका न ला 
चाद्ये, रार जिस वाक्य से 


› जए एसे नीच त 
इृष्वाणी न कदनो चाहिपे 





य ~ ~ । च | ठेजामे ~ । 
द्सराकः चित्ते क्षाभदहा पेसी नरक मं द { 






क, द ५ छा म्म ब्र 
कृत्य से चाच का वरं वा ही 
(म ^ 





[ ॐ १ | एश क से लंदी 7, चात ~ ^ ॥ 
द, परंतु उससे घायल होकर धल स लंबी चै वातां का उच्चारण & 
शस्य ( दइ का इकडा) 


दसद रातत दिननशाकमें निम 


सभापवं। ८६ 








[ऋ _ _ 
<~ क उचित दै, कि एेसी याते किसी का न कँ ॥ ३-9 1 यह एक वनचर कीं 
क्ष हिद वाता ै-एक बकरा किसी मचे को या लगी दहे वंसो का निगल गया, 
पं उस महं हे ने बकरे को धरती प्र परक कर उस यन्सी की डर पक्ङ्कर ज्यों सी चा! 

‹ (षी उस वकरे की गदेन कट गई, चसे ही यह वंसीरूपी द्रापदी का निगल कर अपनं 


क्के 


च केका न.कये धार पांड़पुत्रा से घोर वैर मत करा ॥८॥ तू जैसे कठोर बातें क्ता 
| 


व } पड कमी मी वैसी याते नहीं कहते । नीच पुरषं श्वान (छुत्ते) के. समान चाहं 
हमे वरया; षा ग्रस्थधमी हा, अथवा पणं विद्धान्‌ हो सव पर कटार वाणी से मूका 
ग, शरत है॥ ६ ॥ धृतराषूत्र यह नहीं समभता, कि कपद करनाही नरकका चार र 

[| वैसड़ खेलने के प्रवन्धभं करां के बहतेरे लाग दुभ्शा सन प्रभृति इस कृत्यम स | 
र |†॥ १०॥ लकी इथती है, पत्थर जल प्र तराते हं" नाव जल म हव है ष 

क | ध सपरभ हे वैसे ही यद धृतरा सूरे दुयोधन पथ्यरूपा मेरे चचनां पर वा 

| ्ञ॥ ११॥ इससे यद्‌ निय दाता है, कि यद्‌ रुजा का नारा क र ॥ 

दू ध क युक्तिमरे दितकारी वचन सुने नदीं जाते ₹ भार स 1 क 

इ |ए दै तहां जानलेना चाहिये, कि सर्वनादी कडार विना उपस्थित ई ५९५९५ 
















हि छादठवां अध्याय समाप्त ॥ 
¦ | क 
नाः + - 
| ` ५ सडसठवा अध्याय । ह 
| र [` ५. साल थ =, ) अषद्‌ ~ ¶ से स होकर त्त ता- 
>| यंशं धतरा पुत्र दुयाधन न गर समर्‌ दा 


ए षिष्षार है" ए न कृकर समभा मं उप १ 
| राभा । तुभे पांडवां से कड जय नदीं हे । यह विदुर क व नदा का ध) ॥ 
|षरीत बाते कहा करता दै, कय कि यह मारी द्धि वक्वा ५ त छ वेते 
र| वैशंपायन चाले, कि सिंहके गामं (स्थान छसे क शीघ 
$ | सूतपुत्र आाज्ञावाही इयौ घन की आज्ञा पा ध अ याला ॥ ३॥ प्राति- 
त शच कर उनको पटरानी द्रौ पदी के निकट जाय" उस व तुम्हं हार दै भरर 
क (धी बोला, कि दे द्रौपदी ! युधिष्ठिर जए क मवत तौ याज्ञसेनि ! दासी का काम 
॥ षन ने त्हं जीता है, सो ठम भृतराषटुक चर च 6 हे घ्याज्ञावाहि! त्‌ एसी 
क _ "एष्ट स्त पत्र है जा अपनीसीको षा र 
ठ |. बरथोकर्‌ क्ता है ! भला कैन एसा राज छर अवदयष्ी पागल यनं थे, नदीं 
1 1१ दांव लगाने काद्‌सरा य ग क द्मजातदाश्चने एकेक करके सब 
६.१ द्रोपदी ! के पास ॐ गछ वम्दं भो दार 
६ [ग पदी { जव युधििरिकषा भी हार कर, ह राजपुच्ि पीर वुम्ह्‌ 


र्मी 4 क चार गया; पञ्चत्‌ अपन जां ञं जाकर उन जु 
(न {लृ एक वार उस ख । 
त | ॥३॥ द्रोपदी याली, कि दे खपु तृष थ अपनेकषा दारा! हे खतपुच्र ! प्रथम 


{भ सेप्ा, कि उन्हें ने परिल ख दारा न्तका 
|, पत चातके क क १ ड चना । सै राजाका अभिधाय समन इर 
1३ वित ^ ०१५०५ प छ | ई न 
चित्तसे जाऊंगी ॥ ७-८ ॥ ~> समा मै दीटकरं द्रौ पदीका वह वचन 
 : वैशंष् तल्लि, कि उस समय आज्ञाधारयान <. शैपदी न प 
{़. ऋयपायन बाले, किउससम चिर से यद कहा, कि द्रीपदा न आपस 


शासर यें हारादै {आप प्रथम अयन का 







॥ ४. 
# ॥॥ 1 


1 
न 


| "देक्गिआप किस परश्च यन कर ख 
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० पहा भारत 
हारे इ ह गा ङे! आाज्ञाषारी ने यह-वात कही, पर युधिष्ठिर माने जद यासु ? आज्ञाधारी ने यह.बात कदी, पर युधिष्ठिर माना अचेत नि ४ 
प्राण कं ही' हे गए'उस सूतपु्रका भला बुरा कुचभी उत्तर न दिया ॥ € - ११॥ त ए 
धन योला, छि पांचाली यष्टी पर आय इन प्ररनां का पृ, उसी चचार इनकी जञ फं 
हों वे सव ये सभ्यकाग सुनें ॥ १२॥ वः 1 

` वैशंपायन याले, कि वह चाज्ञाधारी सूत, दुयोधन के वशम होकर आज्ञा रा 
राज्ञा के घरमं जायमाने दुखी हेर द्रौपदी से वाखा; क्ति राजपुजि! सभ्यगए ह 
वहीं पर जुलाते द; हम सममे दँ कि कौरवं के नाहा का समय पास आ पहुबा। ९. 
चित्तवाला दुयाधन जव तुम्हें सभाम बुलाता है, दे राजपुत्र ! बह संपदाक्ा नहो | 

. सकता ॥ ९३-१४ ॥ 'द्रीपदी वाली) कि विघाताने एसी हौ विरची है, पंडित 
मूखे का सुख तथा दुःख दानां ही भाप हाते है, परन्तु विदान्‌ दाग घर्मा ही एकमा! 
अ कहते हे । यदि वह्‌ रदित हेवे ते अवश्यही हमारे लिये शान्तिका विधानशव| 
गा ॥ १५ ॥ वह धमे कारवो का म छोड़ । तुम करवांफे पास जाकर धर्मक दता 
मेरा यह बचन प्रो, बे नीतिमान्‌ धमा्मा अरे छाग जा निय करके फेगे ६१६ ' 


यष्टी वही करूगी ॥ १३ ॥ उस समय वह सूतपुत्र याज्ञसे्नका वाक्य सुनकर सभ ( 


जाय यथावत्‌ चही वाक्य बोला परन्तु धृतराष्ट्र दया ध्रनका वह्‌ निर्बन्ध (आगर) ॥ 
जान) सभ्य छाग भधावदन हा कर कच भी न वाले ॥ १७ | 
वैशंपायन बोल, करिह भरतश्रेष्ठ { युधिष्ठिर उस वातकेा सुन, दर्याधन कंप 

की यात्‌ समश्चकरः द्रौपदी के सम्मत एसे दूतको द्रौपदी" के पास भेजत भए ॥ १८॥ 
आर यह कहा, क्षि हे पांचाछि ! रजस्वला हाने के कारण एकी वख पहने, अर्ध 
नीवी, राती दुहे सभामें आय भ्वज्युरके गे खड़ी रहा ॥. १९ ॥ अनन्तर हे राजप 
५ 





















~; १५- 5 ` हरे ५ ऋ ` > ~ । 
चम ४ प द 4 यं सम्पण सभ्यगणं मनी मन धतराष्टपुत्रकी निन 
ह र राजन्‌ वह्‌ चमन्‌ दृत शीघ्र ही द्रौ पदी क भवनम जाय धमा 
दित ह चत जत निषद्न.क्रिया ॥ २१॥ इधर आज्ञावाही का व चन सुन दुःख से अनी 
दाकर दीनभावयुक्त पांडवगण परतिज्ञा से वेषे द्रु के कारण कुंभी निय" ॥ 
कर सके, कि क्या करना चाहिये जा प्रक 
दा फर दलका $ अनन्तर राजा दुयाधनने उन्द्‌ ईः खित देल हाप | 
नेरी ठसक: । आज्ञा को, कति सूत ! उसे यां पर ले आ, कौरव जाग छसे वा| 
1 उसके प्रश्चका उन्तर दयें ॥२२-२३। => + । ~ र|: 
¦ ५ द्च ॥२२-२३॥ दभाध कय सुन, उसकं वशम ६। 
सेयोला, मेँ दौपदी व ड ्दकर्या क धसे. भीत हाय मानक बड़ क क 
यद मंद सूनु भत व क .॥ २४॥ दुयोधन बोला, कि ^ | 
लाये २.१ वि इरता सा तम ४ पि ~ दी कता दुङ्‌ 1१ 
लेआथा। परवा भए ये तम्हारे =. <^ स्वय हा दपि „१41; 
एं भारं सी" भोङधा न एना सुमा क्या कर्‌ सकत !, अनन्तर वई ह| 
५, ५४३ ४. र रक्तनन्न किमे उठा & ¢. ` डां ४. 
हम घुस कर राजक्रन्या द्रौ पदमे योला' चच ( कुष्ट 
८ ४. स ञ्जा । है , ह & ,! 
शयलाज का तज फर दरयीधन क्षी शला पाचाली आव, चल, तृ हारी गहं ६.९ र ४|। 
सेवा करो, दमने सभ भन कण आर देखा । हे विशालकमलनेन्ने ! अय कारा |; 
केर द्रौपदी ह व ह तुम्हे पाया है ॥ २५-२७॥ दुःशासन की चा | 
भावस उस्‌ ६ भार कातरमाव से खुं से मलीन खुरलके पांछ क८ ( 
कोधसे गरन राजा पृनराष्टकी च्रियां जदां पर थीं उनको. यार दीडी ॥ २८॥ ६६|| 
स गरजता ह्या दुःशासन यड वेगसे उ.  -चका चार दाडी ॥ ` एव| 
लम्बे, खरारे केरपाा दः पकडसिय' स उस राजपल्लीके पी ददा, ओर च पि: 
श्ये हुए जलदारा सींचे गएधेढन ४ ञः केण राजख्य महायज्ञ मे मंत्रों ठ (|¦ 
° ` उन काका धृतराष्टपुचमे पांडर के बल का | 
| 4 \/॥(11114|<511॥1 2118801 \/2181185। 0॥&८1011. 10111260 0\/ €810011 `. की 
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| सभापवं । ६१ 
गः ` स 
ति हुए ग्रहण किया ॥ २६-३०.॥ वह दुःरखासन अतपन्त दीघ केदावाली दुःखिता नाथ- 
ध पदी को अनाथवती क एस) सभाक सनाप लाकर वायु जेसे कदली ब्त का 
\॥ वता वैसे ही घसारन लगा ॥३१॥ वह खिची जाती दृं सुडे अगवाला द्रापदा धार 
वेदी, कि मै रजस्वला हं, एकी वल.मर शरार पर ह अतपच हे मंदयु दधि, हे अनाये ! 
मापे ले जाना याण्य नदा द॥ २२॥ अपनी रक्ता क अधं जगवान्‌ बरुन का) ह 
हञ|\ ३ जिष्या ! हे हरे ! हे नरश्रेष्ट ! इस भकार आतस्वरसे बह याज्ञसेनीं युकारन 
यह सुन द्रौपद्‌ाकेकालवालाका वग सं -पकृड्‌ कर कडुवचन बोला, ॥ ३२ ॥ 
रा हे याज्ञसेनि ! चाद तु रजस्वलाद्ा वा पकी वख पनी हा) या विना 
४ ्ङीहोहाता क्या! तू जपम जीती गहं है, अतएव दासो वना द दासियाका 
। २४ ॥ 
| खामी की इच्छालसार वख आदि भिरते दं । 
वैशंपायन चाले, कि विरे हुए केरावारी, जिस का आधा म ६ 6 
पौ दुःशासन से मरी जाती हे, लल्नाव्त, कराध सं जलता द ५ 
ए वाक्य वाली ॥ ३५ ॥ द्रौपदी वालो, कि.समा भय सव. शाख का ५ प 
पाह इन्द्र फे तुल्य मेरे बड़े खाग्‌ येठे हु एह इन कं.सनखुल मै एसी दशा न 
. ट्ष ते वाला ! त अनाथं कम मत कर ' सुभ इस स 
ए पक्ता हं । रद्पुकम कर त्‌ 
ग सहायता करेगे तथापि पाड तु 
पतकर, रे दुषु ! यदि इन्द्रादि देवता भा तर्‌ स्ह 
१ (प्रापि । ध्रमं सं स्थित 0 द्चार धम परम 
पिता न करेगे ॥ .२द-३७ ॥ महात्मा धमराज 


ड दापो 
७ (१ है खस का महात्मा ही जान संकते ह ! सै अपने पति 4. दे ल 
„प्र षचन से मी खनने का नहीं चादती । इन कसवार. क $ 



























रता 

19911: 

ए४| पदता है, कि अव्य ही ये सथ तर. मत चार क्षियो का चरित्र 
॥ डन से नुदा गया है, भर 

धियां का कमे अवदय ही आज इ 


येलाक्रा नधू दख 
र नष हा गया, देखा आज सभाम यर सव कुःरुवरंश। दरस स 
(1 द! दोण, भीष्म, महात्मा विधुर द्चारराजा धतरा ई 


नरं सुनते ॥ ३८-४१ ॥ 
1४/१६, जा सख्य लाग भीं मेरे परम षम का ङ म ८ मध्यमाः कुपित पतिं 


91 , वैशंपायन जी वाल, कि इस प्रकार स 4 वा का पराध प्रदी्तकर 
रि । 9 तीखी 4.1 सख दस्वन कणाः दार अपन ताद्ण क वस्तुओं कनाडा हान स चैसा 
%३॥ दुःशा- 
१ ५ हआ जैसा कि लज्ञा चचार क्रोध शर्‌ क इर द्रीपदी 
[न देखा, कि द्रौपदी अपने पति पांडा की श्भा दस्ता री सित्‌ दासी ड ॥ य ॥ 
पेषते वसी कर अकार सरित दता हभ ल क {चान की भरशंसा 

इस बचन के सुन कर टदा दसत ह्या प्रसत = 


रमे टगा ॥ ४५॥ 
० दः चासन क चरशसा च्‌ 
॥ सि लगा । गांधारराज सखुषलपुत्र दाङ्कनि म वहां परजा शरैर समासद्‌ थ उन 


धतराष्ू क पुत्रा का चाड . 
(| क र सदी चते देख कर वडा दुव 9 = प्रदनं का हम ठीक 
। भीष्म याल, द्‌ दुमे धमं परम त ट वह्‌ पराप चन फा वाजा पर 
न नीं कर सक्त; जा धव स आपीन ह, युधिष्टिर सदडिमान्‌ सारा ५४ का 
सकता । पती अपन प उन्हां ने प्रथम कष्टा धा, फिर्मजीता 
परन्तु घम.का वही कीक २ नहीं दे सकते ॥ ४७-४८॥ पर छ ्राड्यां 
गत्‌? का उत्त 
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६२ महाभारत । 
















वन व -- नव स् ् = 
भद्वितीय शानि ने तुम्हं पण करने को कडा अथोत्‌ राजाने अपनी इच्छा से तैत 
नष्ट किया, चर युधिष्ठिर ऽस काम का छल नहीं मानते इसी छिपे हम दी ष्‌ 
नहीं फट सकते ॥ ४६ ॥ ४ ४ । 
` द्रीपदी बाली, राजाने जूए से अभ्यासरदहित होकर भीः जूए में पवीण शर 
 द्तभिय इषात्मा छषिां से स्वयं ही पने को हार कर भी. खमे सभा में व 
बुलाया, भार राच्चओं के मनोरथ प्रे किये । कौ रव श्चार पांडे में चग्रगर्य षरमासं| 
जु भावयुक्त, छलं म प्रस, ज्ञानरहित धर निराद्रसदित होकर परहिते चर्‌ 
शरीर का दारा, पीठे यहं जञ खेला, इस सभा मं जितने डुरवंशी. वैरे हे यदस 
पुर चर बहुश के मालिक, है, से सव मेरे धरन का यथार्थ उत्तर देवे ॥ ५०-५२॥ | 
2 स याले, १. क्षि इस भकार कसणस्वर से येालती श्चार रोती द्रं | 
दशि ङ देखती हह द्रौपदो को ककंश, अप्रिय शार कटार वचन दःचासन यो्ञा।९॥| 
उस खिचती हहे रजस्वला, पतितवसखरा (जिस का वस्र शिरः गयः है) उस फएथष| 
अयोग्य द्रौपदो का दख कर भीमसेन का युधिष्ठिर के ऊपर बड़ा कोष हा ॥ ५४।| 
सड्सट्वां अध्यःय समःघ ॥ । | 











3 अड्सठयां अध्याय ॥ ध 
इ प बोले, कि हे युधिष्ठर! जभाश्यां के घरमे मी दासी रशत ह १६|| 
द शः नहीं लगाते, उनपर भीवेक्रुपा करते हे, जा धन काश्यनेदियाण| 
ब उत्तम था दसी भकार से छन्य राजाओं नेज्ाजा घन भेटं दिया 
नल 3 1 . शख). राज्यः अपना शरीर शार हम सथां का आप न्ए१ 
ह । रम इते ख्य इतना क्रोध नआ वरथो कि रमार सर्वस्व के आप ला्ध| 
इ ए इ अभम मानते दे, ज आपने द्रौपदो को पण से लगा दिया । यट | 
चव, दुरात्मा, पापौ 1, त क्व च १ से भाक्तकर केभी आपके स 

9 ९२.) स छरा पारी टे ॥ १-५॥ हे 1 इस के कारण 
अपना फोध तुम्हारे ऊपर डाल ०" द. "^ ॥ ह राजन्‌ * इस क ` दा / 
- - श 9 ऋ रदा । स 1 = । 
षलात्‌ इन के दाधां को. जला दे्ेगे ॥ ६ € सदद्व ! अग्नि ले ञ्चा हम तुम्हार ८ | 
न प = =, , ® ९ नही 
हम लाने ह्‌ ० ह "मसन ¦ परिल तुमने ेसी वाणी कभी मी नटी कः | 
की मनकामना पूरी करने का वा यास्य तुम्हारा धमे शक्चओं ने नाश कर दिया। श ६|` 
का अनादर करना नीं चा १ हो आचरण करो, धमी 0; ५ ॥ 

¦ >, ५ थं वं = कर 5१ 
की इच्छा के अनुसार जया खेलते है, से कर्यं परिधा क धमं कास १।९।| 
 . ; .भीमसेन योले, सि 1 हमार कीति का करनेवाला ६ |. 
१ अग्निम हन क दह्‌ अञ्यैन! य हम एेस > > लपर्वक जः | 
य 7 1 = 
पायन बोले, कि इस भकार पांश भे अ, 
। ~ क र्‌ - व (4 खिं [ती ॥ ५ 
छ देल पृतराका सुच विषं यह चचनः खित देख, शर सि चन ओ | 
तत्काल अर ह तर्‌ दा, काकि उसके शश्च । 
मान्‌ चिः ^ हे, य भाष्म दार धूतराष्ट = = ७ 
"^, वदुर य सथकुद् दाना ङ्‌ 
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` ` ग्वा 





सभापये । ९३ 





| 


~~ ~~ -- स्तः 

| हैश्ाए सए अन्य सव ५. काम कोधकोा छाड़कर यथामति उत्तर देवें ॥ १५॥ 
श्च राभा ! कल्याणा द्र नेकैवारजा कदा, उसा विचार कर करक जिस का 
सी पत हों उसका कों ॥ १३ ॥ स प्रकार से विकणने चुशः उन सभासदां का, यार 
| धर कहा, परन्तु चे राजा लाग उस भला वा बुरा छछमी न योल ॥ १७॥ विकणं इस 
घ्र पहार राजाभां से ककर दाथ से क्थ मन्नकर सास टकर एसे कहा, दे एथिवोपाला । 
स पाग इस प्रश्चका उन्तर दा, वान दा, इस विषय मं मजा न्याय समभना हंसा 
्रपत| इहा हं । राजा ओं करचचार दुष्कमे कहे है, खगया) मद्यपान, जञा. भार ख्यां मं 
| यन्त अ स ्कि ।। १८-२० ॥ जव पुरूष इन' कामें म आसक्त होता हैः तो धमे को 
| | तहता है, इन सों के किये इए काम जगत मं प्रमाण नहीं माने जाते ॥ २ १॥ सा 
| ए द्रौपदी क्षा पण युधिष्ठिर ने भत्त दाकर शार ज्यायां कं लदकानं सं कियाद 
॥॥| १ अनिन्दिता त्रौपदी साधारणख्पसे पाचों पांडवों की खरी हे, राजा अपन शरीरका हार 
१६ ९, तव इसका पण किया, चार शनि ने कहा तय इसका पण किया, यह्‌ सव विषप- 
॥॥ | पेना सोचकर भँ जानता हं कि द्रौपदी जोती नीं गहे ॥ २२-२४॥ विकणं छं वाक्य 
छ, सष सभासद धिकणं की प्रशंसा चचैर शानि की निन्दा करनं खग ॥ ९५ ॥ जय 
| न शब्द्‌ ५ क लय राजयुत्र कणे कोधसे सित देता ह्या हापक्य पकटृकर्‌ 
वचनं बोला ॥ २६॥ ` । ९ ध ¢ र 
परु । “ विक फो अनेक भकारके विपरीत क्षण दिखाई दे रदे है जा उसी त 
मू है । जैसे अरणी से उत्पन्न हा अग्नि उसी का मस करन का भवृत्त दा सी 
प्व राजा लाग ब्रौपदी-के पुच्ने पर भी कुछ न धाले च जानत्‌ हैँ कि वह न ध 
द] दे इतरा ! त्‌ केवल सूखता से ही चकला है कयाकि तु वालक द ६ 
पाके मध्यमे बृन्ं के समान भात करता हे । दे इयौषन के लज ! तू ग ए 
भौ जानता, इसी" से जीती र ब्रौपदी का विन जीती ५ ॥ इ ^ 4 

भब पाडवों के चड़ भाई युधिष्ठिर ने शतम अपना सवस लगा दिय 


< -< 


= = = = 


¢ | युधिष्टिरकं । ५ ०० ४ 

कैसे = - स्रमेधी, तव द्रप 
1 सता ६। द अरतर्घम ! द्रौपदी मी युधिष्टरक सव ४८६ 
1 अजित किस न से तुम मानते ष्टा | द्रौपदी पडटवाकः अनुमाद्न स धमराज नडा 


| ए क्षिा है, तरे मतसे कैसे अजित हाती है ॥ २७-२२ ॥ ८. न 1 ह 
ष्वा सभाम लाना अधम है, सा सा ी खी हे, तस्मात्‌ अवरयही यद्‌ 
पतां ने एकी, पति कडा है, भर यहं त लना मेरी बुडि से ख आश्वयं 
भ्या ष दै, इसे सभा सरं लेआनः, एकवा वा न य॒ द्रोपदी श्र इन पांडवां का 
शाह ३४-३६६ ॥ = इनका द्रव्य था साः भार यह 1 शा- 
 ुषहपुतर सेड नि | कमतो जीत लिया द ॥ ३७॥ इतना कं _ करर क | 
परतसेये विकर्णं पालक दै, शर पण्डिता पसा यात च 
चाला दहे दुःशासन ! यदह वकण प्र प(र्डवोां ने अपन वस्त्र 
म पांडव द्र द्रौपदी, के बखर उतार ल ॥ ३८ ॥ यह @न ° वालन सभाक वीच 
धी? ह सम्मा सं डे ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! तव ६" 
पवख्र उत्तारके सभा म 2 ॥ ~. 


9 । 1 
क व्रापदीं सींचे लगा !॥ ४०॥ _, 
ध वरंपायनं भा जव द्रौपदी का व्र चिंचा जान लगा त उसने १ 
| भीडष्णवन््रका ( हे गाचिन्द्‌ ! द दारिकावासिन्‌ “दे कष्ण “द्‌ गाप 
 सषवरलभ ¡ ® केरा वि नही जानते ह; म कैरवेनि मेरा अपमान किया ह! 
8 हेगाथ । ष्ट ४ । हे ५ स हे दुऽ्खनाशनं [ हे जनादं न! कैरवरपो समुव्रन दूयती 
,। मेरा क [ हे कूर ! हे मष्टाया गिन । दे विश्वात्मन्‌ । 


\4। उद्धार र {॥ 9 १-च६२॥ 
का ॥ 2108811 \/2/81188. क 20/61 न [21411260 0\ 66810011 





य = 5 





नि 





हे विश्वान्‌ 1- हे इ हन्मन्‌ 1 ह गोषिल्द 1-कार्वो. के. बचने असित छ वा त~ ख़ ` दासी -की. र 

क्रो ॥ ४३॥ इसः मकार -चिञ्चवनके स्वामी ` श्रीकृष्णः भगवान्‌, का स्मरणः फर 
भामिनी अपने सुखकरा. ढाप्रकर दुःखित छयक्रर रोने. लगी. ॥ ४४ ॥ याज्ञसेनीका व 
युक्त वाक्य सुक्र भगवान्‌. आओकृष्ण गङ्धद देकर शैय्यासनका.ॐाड कर आ्रेचित्त पे 
प्ाबप्याद ही दीड़॥ ४५:॥ जव द्ीपदीः दने; के . लिये. कष्ण, .विष्णु, नरनारापष 
इस प्रक्तारसे रद्‌ के. अध -पुकारनेः लगी, : तब महात्मा धमंरूपो कृष्णने आय कर उत । 
वन्न.मे भरवशः कर.अनेक प्रकार कं खुन्द्र.ब्रां से द्रौपदी का. लपेर डाला.॥ ६॥ क | 
पापन्‌ बाल) क्र हे राजा ¡ जब द्रौपदी का. दख.खीौचागया, ता उस चश््र फे मीतर पे | 
दूसरा ब्रह्न उसः कं भीतरः तीसराःवस्न इस प्रकार एकके अनन्तर दूसरा एसे रंग पिरक | 
वच्त्र निकलन ठग [ यह.फल केवल धर्मकेःपालन करने का ही था॥.४७-४८ ॥ तय समा | 
म महान्‌. हादाक्रार शब्द्‌ उठा 1. इस ;-अ दूत :वातका, जगत में देखकर . सय दपखित्‌ | 
राज॒समाज द(पद्‌ा. की प्रशंसा कर). धुतराषटपुञ्ोःकी-. निन्दा. करने - खगो. ॥४8..॥ तद | 
साजाच्ा क मध्यम क्राशरस दादरा का.फरकातःदए)-हाथ.पर दाथ मलते हुए. भीमसेनरे | 
धार शब्द्‌ से यद्‌ .थतिज्ञा-किरं ॥ ५०.॥ = भ्न 
„. . -भामसन बाले, क देःलाकनिवासीः क्षत्रियो {वु सव मेरे इस-वच्न. का चुन, | 
जक श्याजतक किसी पुरुप ने न कहे हागे, आर आगे मी न फोट. कहेगा ॥. ११.॥ | 
राजाओा-' दिस प्रकार बचन फह-कर उसके मै.-पूराः न करू ते अपने पितामहादि | 
इतना कौ गति.कान पां ॥५२॥ इस.पापी दुबु लि. भरतङ्करकलंक दुःशासन का | 
पुनन काष सेःहदय चीर कर सधिरनःपीजं ते प्रवजांको गतिक न पाप्त हाऊं॥१३॥ | 
र मन पाल,.कि मोमसेन-का-फेसाः कठिन रोमहर्षण वचन सुन कर स्वल | 
मद्सा चार्‌ धृतराष्रपुत्नो- की निन्दाः करनेलगे ॥ ९२ ॥. जव सभां वलनां के ठ | 
६ त इवासन्‌ थक कर मारे छाजके वैठ गया 11 ५५ ॥ वैशंपायन. योः एठ | 
रख पावा, का दख कर संपूरणं -समासदां के मुखसे “धघुतराष्टपुच्रा काः । 
क लामदषण शब्द्‌ बड्ा भारी एक.यारगीः निकला ॥ ९दे॥ धुतराष्टुः का | 
व 5 त ५ उजन,.लागः कने-लगे);कि द्रौपदी के प्रश्षका उत्तर कौरव श | 
बाले विद्र यह श 6 स ननि क १ 
करके अन।थ के समान रातः हे ५४ 1 १। | 
उत्तर नहा दत, इससे धम नष ॥ 

स ना च्नागरसे.जलता हा एसा. दीन भ्रवेशा करता द न 
धमस कमि कोधफा स लर २ १९ -दे०॥ अतएव आप लाग स 
स व दणन करं ॥ ६९ ॥ हे राजाच्चा ¡ जिस {| 
उत्तर दोजिये ॥३२॥ जाः सभा भः शातनी व 
वस पापके आथे. फलका -मागी लप ए च जानकर उस दनक उत्तर नदीं देत | 
का असत्य बा उलया स्ता दै । चार धमः दखनेदालखा -अभासद्‌ शे उ१ 1 
रह्‌ सा असत्य के पूरे फल को भा है {डित लग दः | 
हा स्शन 1 प्रह्माद्‌ श्चार अंगिरस म्रुनिके इतिदास ् ०१५ १.२ ६५॥ - 
` श्रहाद्‌ नामा दत्वा राजा ह र का उदाहरण देते हँ ॥ ९९. नित 
अंगिरा के पुज खुधन्वासे उसका विवद्‌ विरोचन धा, सा एक कन्या क न~ टता 
विषाद भा कि, एक करे 1 ‹ > नै | 
प्राण तक पण कर डाला; तव. उन देने व द्‌ इम छृरीन हे । इस घ्रादम ६ | 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185 ८० हादसे सपा क्रि तमः सत्य 










 सभापवै। ६५ 





~~ वः 4 | अ य - र ~< (दा 1 प 
[कमे कुलीन कान दै । खुन्धन्वाकोा 'देख कर ्रह्नाद्‌ असत्य यालनं से डरे । तब सुध्- 
वरा क्रोधसे ब्रह्मदण्ड के समान जलता श्चा योला; दे ब्रह्मद ! यदि अक्षस्य कटागवा 
` (द ग व्व. + ७९ ` ७, ७९ १, ड. + 

| मी न कदाे ता, इन्दर अपने वज्ञ से तेर मस्तकः काः सा खण्ड करडालगा 1 इस 
| र घुभन्वा के कदने पर धरह्ाद पी पलके पत्तेके संमानं कौपने लगे, भरः महातजा 
| छ्पप.सुनिके पास बह राच्छसराज इस भरश्चका पन गए्‌ ॥ ३२ ॥॥ 

॥। ७.० वि 4 क यै र © ॐ, तादे हे महाभाग 1 
प्रहाद्‌ वाले, आप दृव, दत्य, व्राह्माण इन सव क धम क ज्ञाता ह) ह्‌ गह 

| ए षमसंकट प्राक्च मया दै उसे सुना ॥ ७२ ॥ जा प्रन का उतर न. दे, अथव उलटा 
| ¶ उत्तरदे उसे कौन लाक कीं परासि दातीदै यद्‌ खम पर्ने. वाल. का कटय ॥.७३.॥ 
| . करयपसुनि वाले, दे प्रह्ाद्‌ जा प्रन; क उत्तर काः जानता हा श्र "काम 
| श्रेषबा.मयसेन कदे उस के कट में वख्ण की पादा ससं वार पड. चे।जा 
। 8 ३.५ 3 5 ४, 9 1. [4 [९ क द्यं हस्र व रुण पाश ( फांसी ) 
| तादी दाने पक्ष की बात कदे सा साती. मी अपन अथ सद्ल ~ ` सा 


यय व य प 
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्व^ 


व्‌ < 
| श्ण करता है । उस. का एक वर्प पूरा दाने सेः एक पाश दता द ५ त 
| इषिपप को सत्य ही कना चाहे ॥ ७४-७द॥ जिस समा = व ड हति है 
वहं पर, यदि ध्म को अधरं से भिन्न.न करें ता बेःसभासद अधम स ध इ ६ 
(कष जाते है ) ॥.७७ ॥ उसःपापु.का.अधे माग सभापति. का ठः १ जषा 
| प्रसा पाप करने बाङे का, शार एकः भाग उनः समासद्‌ा कध भात्‌ ध कीः निन्दा 
| निनदा याग्य पुरुष की निन्दा नदीं करते ॥७८ ॥ जहा -निन्दा क ४ चार बद्‌ पाप 
7; | भ जाती है, वहां सभापति चर सभासद्‌ पाप स काः, =; पलटा जा 
।॥ | श्वल कता के ही माथे पड़ता दै ॥ ७६ .॥ द. हाद ५ भ व ष के नां 
गि | श्तर देते हं वे पने इथरापूतं (यज्ञादिका,) का सात्‌ ता ह ४, षु के मारने बाले 
ह | श्त है,॥ ८०-॥.जा इख चीने. हए .धनवाल का: हत खी. का, राजदंड मेँ पकड 
घ | ४,.ऋणी का, अपना घन नथ दय जाने वाय का,  - का, साच्यं से नघ का, 
| एए को, .विनापुत्र वाली खरी, का व्याध स चाट लाए ८. = देवता ने समान कदे 
| भ दुःख सवतवाली री क दता र बद सगत, को छनन से, भारय 
प | ॥८१-८३॥ इन सव दुःखां को शूठ बालन वाल हैः अतव साक्षी सत्प कहने से घमं 
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ठ ध से\ श्रार पत्यच्‌ देखने से दा साक्षा कात । अ 
¶ | चरे थं से गं दाता । | = __ "योल { न्वातरे से श्र 
1 . 9 भ (4 वचन सुन पह्याद अपन पुन क ग (€ परि ॥। 
र म से अद्धा शरे रै, र सुधन्वाकी मा, तरी मातास्‌ ५८ <. ` .: 


+ सुधन्वा तरेप्ाणलांका मालिक हे ॥ ८४८९ ॥ ` = धर्म का ग्रहणं शिया अतएव 
६ |, सुमन्बा घोल, दमने त रह क याण ८०॥ १ 
| पृ पुत्र हम तुम्दं देते रै, अव यह सा बपं पयन्त जं | 
|. षिद्ुर बोले, दे सभासदा ¦ इस. 
{ १ परक्मका उन्तर देवे ।॥ => ॥ 
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घर्मका जान कर, द्रीपदी 
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`. 


= =-= 


कः" 


9. 


क © 
| = भीन याल । कषण 
र ~ राजा याग कृच 9 
वाय दे > विद्र के का छनकरः ` - ई खाजसे भरी 
4 वि र 2 का घरमे पहुंचा त व बीच चसीरने 
6 ॥ वांद ख बालाः दुम तपस्विनी द्रौपदीकाः वु दुःशासन उसा ०) 
द्ध बा ४ देखतीः दई त्‌ ए ¢ ॑ पव 
पा॥तहश्०॥ 
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चै 2, 4 





1 १ च्च १७ ७०१ १ ॥ 
















उनहसरवां अध्याय । | 
द्रौपदी बोली, कि प्रथम मेरे प्रभ्रका उत्तर देना योग्य था, सा फिसीनेन सषि | 
यह बलवान्‌ मुशे यल करके घसीट रहा हे, मै बहुत व्पाङुल हु हं ॥ \ ॥ इष 
सभामें सय कारवेों का नमस्कार करती हं यह अपराध मेरा नदं है ॥ २॥ 
: वैदांपायन योल) क्कि जव दुःशान ने द्रौपदी को खींचा तव वह तपत्विनी सगर | 
म भिर पदी धरार यह कर रोने लगी ॥ ३ ॥ । 
` _ द्ौपदी वाली, जा भे स्वयंबररे मेडपमें आाए हए राजां के च तिरि न 
ने भो नहीं देखा! सो में भाज सभाम पराप हुँ हरं । जिसका घरमे रहते सू शरार | 
युने भी कधीन द्खा थासा खुं समाजमें आज सव देखःरहे दै, जे पांडव कभी पु 
स्पशं करते हए वायुका मी क्षमा नदीं करते थे सा इस दुका आज क्षमा कर रहे९।| 
जान पड़ता हे इवं कालदी विपरीत हा गयारै, जा सव कीर वगणं इस दुःखे अया. 
का एसा दुःख देख रह्‌ ह इससे विशेष. नीच कम क्या होगा !॥ ४-७॥ जेप 
सता खा समाक धाचम्‌ आह, भला राजाथ का घमं कटां गया १, सने पूर्वकाल प 
सुना था, कि खें धरम सभामं नहीं बुलाई जाती, से सनातनधर्म छुरवंशा से न्ह 
ध ॥ =-६ ॥ पाण्डवो की खी शन्न री यदिन, श्रोकरषण की ससो होकर सभा प 
व ७ १०॥ हे कैरवा * धमराज फी समान जाति में उत्पन्न घर्मं पली हः से हु । 
हः खु दासी वा अदासी जा कटा से मेँ कहं ॥ ११॥ यद्‌ करणें का यनाय. | 
वरा ह दे रहा जिसे हृत कातर मै सदन नरी 
9 हे खव शिवा ! तुभ लोग सुमे जित वा अजित कया मान | 
६8 $ चाहती हं, छुनश्र वैसा हीं कडूगी ॥ १३ ॥ 
भोष्मजो वाले ¦ ] हमर त =; पृ | 
| 
(5 ल हे बो पथ 14 विज्ञ लाग भ। ना जान सकते, जगते बलत्रान्‌ पुर | 
ह, घ॑ 1 करि ह्‌ वह्‌ मयादा कं बाहर हा तथापि वह उम कह" जता | 
८) घमं का अथ बड़ कठिन ९ सधम दे, इस से > निश्चय मक्ष ष | 
सकते ॥ १४- ^९. ह! इस स हम वुन्दारे पश्च क्रा निश्चय मार | 
१ ७, १ ६ ॥ च्म निश्चय करक इतना क = र करः > ऋः शी . 
नारा हाने त द सङून दै) क इत कुक शा, 
ज्ञागें ८ हान वाला है, तैसेही खव काश्व भो लाभ ञ्चे ~ > = > जिमि 4 | 
लागोंको तुभस्नुषा स सा ४ ८ (र महम तत्पर दईं 1९१ "=^ र 
से पतित हा गए हे पाच सथ इस डे कुलम उत्पन्नद्रए दै, दभ सवदे खथ धमण | 
मम्‌ गए ददे पाचालि ! तुके यह फेस फार सय तयद्िन है तथापि | 
तू धमे केही देखो है यह त ष एसा करार समथ उपधिं ध त | 
ह ५" ह यह तरा आचरण तेरे ये ट ~ द्रण" | 
अआय।दिक समी धमंके जानने वाहते है, पर चे : १.८ १51 41. 
मेरी सममन उस र द्मपर व जी इस समय गनध्रायक्ते सतन च| 
कह सकते दें ॥ २०-२१॥ ` ~` <. भरमाणह, य्‌ा तुम्टं जितवान ` ॥। 


उनदनत्तरवां अण्याय समा | ¶ 
जा 3 


खत्तरव त्‌ वां अध्याय | + ल ४. | 


शंपायनली यले, कि इसप्रकार ककन [ . , 
कर कोह भी राजा दुयोधन के भय न र कुररारके समान रोनी डे त्रौपदी का देष 1 


पीं रो चुप देलकर देखता इञ द्रो पठीसे बालाः त यभन ने सथ र जद यैर य | 
डप देखकर हेखता इभ से रेस पोच ॥ १२ र जद || 
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योधन बोला, क्षि दहे 5 शाला, कि हे याङसेनि ! यह ! यह तेरा रश्च उदारवीयं भीमसेन, .शञ्न, 
या||, सहदेव इन तरे पतिया के आधीन है, ये लाग इस्ना उतर देवे ॥ ३ 4 
6! चे सव लाग आयो के वीच मं कट! कि युधिष्टिर ्रौपदी के स्वाभी ए र 
(मत्त ये सब युधि्िर का अखल्य कड देवे तात दासीमावसे इट ज ५ 
(करं खित इन्द्रतुस्य मदात्मा युधिठिर ही करं, कि ये तुम्हार व व 
| हन के पञ्चात्‌ लुम सीघही एश के पति यना ल । च सच = गरब एवायं 

† |¶ दुःख से दुःखित दा रहे ह । वु््ारे मन्दभाग्य पतिया का दखशूर्‌ ~ ` 


1, | भी नदीं बोरते ॥ ४-प ॥ क ॐ ~ डक 
4 " बोले, छुरराज दुयोधन के हंसं वचन का छन. क स धौ 
(सा. करने लग, रं वख उङाकर यद वान्त सवत्र फलाद गे। 4 
| म ्ातसवर से दाहाकार' शद हाने लगा ॥ ७ ॥ योधन क वजो सुति 
(# | मदी सभाम महान. आनन्द हुआ? सथं भूपगण ध द कसो इस जिज्ञा- 
| छो। उन सब राजा लोगों ने युधिष्ठिर की भर दलकर" च मीम, नङुल, सह- 
ते घुला नीचा किया, अथवो संप्राम मं न हारन वा = घ रो गया लय चन्दन 
छ क्पा करगे ठेसाही सका कौलुक हा, जव यह्‌ र > ॥ ८-११॥ 
द देदीप्यमान खुन्दर बाहुके ग्रहण कर + नर नार शु शार इस कुलद मच न 

` भीमसेन बोले, कि यदि ये महामति धमराज हमा? थु लं फे मी ये दश ई । यदि 
हेते ता दम कदापि चमा न करते । हमारे पुण्य, तप धार ध पृथ्वीपर चलने वाला 
पे रपे का अजित मानें, ता दम सभी अजित हें (1 ८ हं ट सकता था ॥! धा 
| मनुष्य, द्रापदीके बालां का पकड़कर भेर हा त ्। इन बाद्ां 
| ॑ (1 स कपास जकड़ा 

~ मध 

पं | १बीचमे प्राप दोकर दातक्रतु इन्दर भी नदी ट व इ के पारं नही जा- 
7 | एमा ह, श्र युधि्िर के गौरव र अछन . तय देल, जैसे सिंह छुद्र ख्गेंका 
| सक्ता, ॥ १६ ॥ यदि ये धमराज छे चाजा ` वेदसे ही पीस डांग ॥ १७॥ 


` 24; ‰ ~ ^= ५२ 24" 


न्द 
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. | ना > => ने हाथां का देखा 
प्र | हम लग इन पुष रार लम्बे मर द्‌ 0) 
नके रोक्नेस ई 









गारा करा ह धद) र पुं ना क्फेकः चयपटस स 

ही | बश करता है यैसेटी इन पाी धृतराषपुत्ा का ° _ ण. श्चार विदुर कदने लगे, फिजा 
{ वैहांपायन याज्ञे, तव भीमसेन सं 1 हा पर इस समय चमा करो ॥२८॥ 
। च व: स 

प | भश हा सा खव यथां ह ~ अध्याय समाक ॥ 

| वौ अध्याय । पराधीन 
(| व नेर्धन हाते दै दास, एच) र 
71 संव स्वाभा 


, (१ रे! ये तीन पुरु निधन ह" सक धन ये 
। _ कणं योला, कि भद्रं °य तन्‌, | ५ 
 { धी 1 यह नियम ड किदासकोखनी दान पतिवालीं 4 ज्ञा काम मिलसा कराः 
| के देते हे। हे राजपुलि ! अवं दाचन क चरामि! तु दुरा, पति करले, "नस 
+ 3 1 4 मष ऋ के . पु = ५ हीं 1 ह ब्‌ ऋ @ अ ~¬ ङ्ध षाम चर 
 { “तर्‌ - क पुत्र 1 पाडव न ~~ ,- + न> प चा र द ।द्डमावनं भ्य ० 
` | पे दासीपन पति तरद्‌ कुत्र 1 । वृस मावे अपने पतिः न्द 
पमा दुः न प्राषद्ा | नन न्याय के विषयमे पावका दी 
| द ने न्याय दने म पपात याता 
दषा शोक्ञाकार चतुर नीलष्ठने 












क्ता क्षास्ण यद धा, श दु 
इर ग९ चचार सेचने लग, व त 
हम जञा के महत्‌ इष च 


(क प्रय ९ दादाकार शब्द हाने 
1 तव दुष्ट करव लाग इ 
 { . > दास्रोभावच्े छट जायगी तब 
| णकार का अभिप्राय लिखा दे 1 


1 " वहि. (1 
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(~ कष ानयााकष्ट € 
अवाध्य हे। यह्‌ तू जानती दः कि न्ुल, सदेव, भीम, च्छं न, चर युधिषिर. 
हारे. गए । हे याज्ञसेनि । तु दासादहा गहे दार ये पराजित पांडव अव तरं पति 
ह ॥.१-४॥ क्या कुंतीयुत्र युधिष्ठिर जन्ममं पयोजन, पराक्रम श्चार पुखपा षा क| 
मानते { जे-पाचालराजपुच्री द्रौपदी का जूए में लगा दिया ॥ ५॥ ॥ 
शरी वैशंपायन बोले, परम क्रोधी भीमसेन, कर्णके इन वचने का सुनकर 
हय, राजाके वशम ओर धर्मपाशसे यंधजाने के कारण छाल २ नेन्न करके मानें | 
कण -जलात हा एस सांस लेकर कहने. लगे ॥ ३.॥ 
भ 04. 
नत हना उ!"त था । दे नरेन्द्र ! यदि याप द्रौपदीकी षार 
"ता कया दाश्च हमार सामने एसा बाल सकत 7 ॥ ७॥ ड: 
के त ५.४ १ भासन के एसे वचन सुनकर राजा द्यो धन मे अचेत हेष 
 येऽआप री क ^ ता रहा ॥ ह महाराजः! भीमसेन, अजं न, नल. ओर सह| 
उत्तर दरा । ८.५५ द सा घाप य॒दि दरौ पदोका अजित मानते दाते इसकं 
वस्र का ध धव वु र से पसा कह कर रन्धयं मदसे मत्त होकर पेष | 
धार भीमसेनः का मा मा ती शीर देकर, कणं का स्सा 
पजकी शु डाके. समान चन करन कं अथः कलेके स्म समान, सर्वलक्लणां से पुर 
सामने वख का च छल, वञ्च समान.कठिन एसी. अपनीः वाड जंघा को द्रौपदी 
लालः २ फाड़कर ६८7 कर दलानं लगा ॥ ८-१२.॥ इस चरि का भीमसेन ने देहा, 
से एसे योलां सयदि व नानो कमय स 
कि गति न पराप हा जौ ३८० इस का जघाक्ा गदासे-न ताड ता मै. अपने एव| 
आग निकलतीं दै तैसेही ५ २-१४॥ जैसे जलते हए टच्त्षी जलती इहे खाडर ४९ 
लगी ॥ १५॥ ५ राच मीर मन रोमके र मसे, मध 
य॒ उत्पन्न हआ है उसे स द पतीपवं शी राजाथे( अव जा भीमसेन से भयानक मह 
नीति उत्पन्न हुई है, धृत । भार जाना कि भारज्धवशसे कुख्वंदा मं यह 
एसा प्रलाप करत र र द्क युन्रा ने बड़ा मारी अन्याय श्ियादै, जा सभाम 
कया ( र तेम (उसकी रचा ) देने ही 
सत्य जाने क्म विचार करते दँ। दे कैरवा! दुम 
हारं क वा ह दाता दे सेः सभा दृपित देती ष । यदि राजा म 
का जए में लगाये तः ६ ता इसके ईश दान; जिस धन पर अधिकार ४ 
| ५ लत्ता। दम कते ह, {द > ८ भन्‌ स्वके तुल्य है, अथात्‌ वह्‌ जोन वाले को 
देवे ॥ १६१९ ॥ दुं रुच शये शाङनिके वचने सुनकर धम 
५9 यधन याला, कि, हे याज्ञसेनि ! ह 
ददन्‌ दन्द ्े वाक्य पर विश्वास करता भीम, अञ्चनः नकः! 


4 


तात्‌ दासभरावसे एटजांगी' ॥ २० ॥ "प हये लग युधिष्ठिर का यदि अनी 


१.५.९५ ५४) 
रः पोते ह 


1 





. „अजन पालदटेकारवा!ये मात्य ङन्तीरुच . गि (/ 

थे । परन्तु ५,१०.५११.) ६ पन" य महात्मा छ घर्मराजं जये पहिले हनरं वग | 
लीजिये ॥ २१ ॥ न 2 सके हदा हा सख्त हँ सा आप 4 क 

` "~~~ ह - 4 





नि 
७} कन 4 प्रधात्‌ तुप श्ब्, "द 2 ०१ - द ^ . +. 
- दस पर श्रायक्ते 2 ° भके.9@) ^ ९ ४ ब्ब 4 # 
जाध खोल फर भदित करता चा । 7 दुः मेती शि? मेय पटपनो बनः 541 
क |, द 1 गी $. 
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समाप । &&€ : 

































र| व क व न यारे, उसी समय धृतराष्ट्‌ के धर में भार ` अग्नि्ाच्र शाला पं एक 
+| वैशपायन नाल) . 
|| दै उचरंवरसे चिल्ला उठो, गदे भ।र भय उत्पन्न करनेवाठे पक्षी .ार शच्द्‌ 
श रे खे ॥ २२॥ उस शब्द्‌ का तत्वज्ञानी चिदुर र गांधारी ने खना । भीष्मः कषा 


द्रोणाया उचस्वर से ^<स्वस्ति, स्व स्त "` कटनं लगे ॥ तय विद्धान्‌ विरुरश्चै 
6 न इसे घार उत्पात जान, दुःखी दाकर राजा धृतरा समकराया धृतरा. 
से एेसा कडा - ¦ 
४. धृतराष्टु चाले, हे मेदयु डे विनीत दुयाधन ! त नप इया, त्‌ क दरे 
बीच खी से फेसे वचन कहता दे ! विशेष कर धमप द्रौ पदीसे ६ कर | 
सजनं की रक्ता करने कं निमित्त महात्मा तत्ववुद्धिं धृतराष्ट्‌ पांचालो ब्राप- 


ति रेता बोले किदेपांयालि ! ठुम मेरी सच वहथा म उत्तप्रह्या) कुत धमपरापणा 


र मांगा ॥ २२-२७॥ ` `. 
पतित्रता हा तुम्हारी जा इच्चादासा वरम व दसः कतै 
द्रौपदी याली, कि दे भरतषभ , आप यदि सुका धर 
री हं, सर्व॑धर्मकते श्रीमान्‌ युधिष्ठिर दासभावर &< र ४५ हकं दसं ॐ: 
हन्का का राजपुत्र, यह दासपुत् है" एेखा न कदं । भथम रा | 

| होना चयेाग्य है ॥ २८-२०॥ ॑ 
क, 4 मनमें य हाता हे. कि तुम एक वरदानक याग्च नदा हा, अतषव दतर, , 
पि ष्रगा हम दंगे ॥३१॥ ` प 
६ द्रौपदी चाली, दे राजन! मीमसेन) अ न? इर १ संहव्व द चप 
| भर य सहित सागती हं, ये दास नाव `= £ ती दै वैस- ष्टी ष्टाव। र 
ह| धृतराषटर योले, दे महाभागे ¦ दं नन्दिनि { जातु चाह ~; > 
| शहता हं कि एक वरदान तु ्चरमाग्‌। त्‌ र रि 
पा आचरणं करमेवारी है अतएव दे १ घर्मन्ने नारका देतु दै अतएव ट्‌ राज 
नहीं करती ॥२२॥ द राजरप्र 1 सह्या पक्र: 


१ रषद बोली दे मगवन्‌ हं रा ५ 0 
मर ! तीसरा चर भागने का म उत हार्याक्ा सेःत्ररम 
ह राका तीन वरश्र त्रा हवे 


त राजन्न क कर््रटः 
ध्र ध ४५ ५२ राजन्‌ 1 वे मेर पति दासा भर भ | 


हंगे ॥ ३९ ॥ 
भरने पुपयक्मङे ये म समय के प्रात दे | 
1 पुष „१ यागसशु एज्तर्वा अध्याय समाप्त ॥ . ` 
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षि 
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= सञ्‌ 
किककन्कि 
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यर्‌लर्ाँ अध्या = {६ । नी थीं उनम स प 
मलघ्य सं जितनी रूपवान्‌ ब श्चार ववां के द्रौपदी दी 
ब्‌ 
ध हः व १॥ क्रौ(धम्‌ (4 ग्र क्षा चद्‌ द्रौरदी दी 
गन्तिरूप रः ग राका के जल सेंद्वत दः ८६ शोधी भीमसेन ने. उन . 
५ च ए: | (4 | | 9 
५ पार करने सो श त 4.09 1 उनकी स्री गति नई त्थ चित, दाकर; 
कवोचमयेवाक््य छर प्ष्त्रः 
| एदे ॥ २॥ ला कपरा कत 
| { . ` “भीमसेन. बोलते, प्ति देवलघनि पिं से पजा उस्न फी 


"न 
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१५० महा्बारत । 


द्मरारण, शल्य न्नर गतप्राणः, जाति से च्युत (जातवा ने द्रया ङे) हकर 
तच येही तीनों गति होते ह । हे धनंजय {सा सभाम हमारी खा के स्पशं करने से्र 
ने इनकी ज्याति समक्ष जिया तव एसे इत्र नीच कैसे न हां !॥ ६-७ ॥ " | 
 _ अशन योल, करि हे भरत | लतम शुरुय नीच पुरुष से फटे हए उक्त, वा अ | 
९५ भाषण त वन्तर ४५ श ॥ ८ ॥ महात्मा लाग केवल सुकृत का ही सरण इत | 
! वेरका कद्‌ा पि स्मरण भी नहीं करते, सन महात्मा भत्युपकार का स्वयं न्ना | 
जान लेते दै ॥ &॥ . | ४ न ` ष | 
भीमसेन बोले,-फि हे राजेन्द्र ! हे भारत ! मै यहां से निश्षलता ह, भर त्न| 
सब प्रास हए शरञ्च का जड़सहित नाश करडालता हं । हे भारत ! इनसे विवादः 
ने म मला खभ ही क्या १, अभी इन समेंका मार डालते हैँ आप सव पृथ्वीका रा || 
क ॥ १०- १ ॥ भीमसेन व कह कर अपने दरे माइथों के संग क्षि 
से तुच्छ का देखता हे वैसेदी वारम्बार सव की शार देखने लगे ॥ १२॥ ग्र 
ष्टेराकेषही सत्कमं करनेवाले अजुन ने उनकी आर देलकर ही वन्दं शान्त कि, | 
तव कुपित ए -भोमसन के साताम से (कान), नाक, सुख, रामस्ध) धुएं समेत चिन | 
र निकलने लगौ ॥ १६-२४॥ टेदी नैह से उनका खुख दुष्पेरय हो गया (उन | 
ज ८ नहीं सकता धा). जैसे युगान्तमें यमराजकाः हता ह ॥१९॥ १। 
त क नं याहबलशाली भीमसेन का अपने हाथां से निवा 
थः शान्त हे जाओ, ेसा ककर हाथ जङ्‌ धृतराट्र पिति 9 
बहत्तरयां अध्याय समाप्त ॥ 


म 


तिदत्तरवां अध्याय । ५ 
भाज्ञामें भ किह राजन, हे मारत ! आप हमारे मालिक है हम श्राप | 
सा काम किया करें इच्छा करते ह, आप दमकाः आज्ञा करे, कि हम आपका कत | 
ह तत (बि ॥ ^ ७ १॥ यह छन बुरा योल, ह. लयो  तहाराः कतय | 

जन कर क ` हमसं आज्ञा लेकर, धनसमेत अपने राज्य | 
६ ॥ खस त | 
वि ५ क इस कल्याणरूप णरूप शासनको स्मरण रखे । हे तात । ४ || 
सना करने वाले रे गत भले प्रकार से जानते हा | हे बुदिमन्‌ ! लुम दा कीः उप | 
भ्रातर हवे वि हा ॥ २-४ ॥ जहां बुद्डि है तहा पर हान्ति मी र =} दान्ति 
श च! स्र काठही पर पड़ता है, ' वुन श &तते || 


रकेन देष छ पत्थर पर नदीं ॥ ५ ॥ उत्तम पुरुष जा 
करने चाष छादी धार विरोध भी नदीं करते 1 दृसरों का कल्याण | 
नहीं करते, ॥ ६-७ ॥ छ रणा बैरक नहीं । वे बदला लेने की ह्वी |. 
सके ४ पुरुष विवाद भं कटार भाषण करते ह बी ( 
नही | द 1 कदी हं कठोर वाते का जा इव, | 
भ ते महात्मा ज्ञोग जानने स दई बा अनकही कठोर यातं भ ४ 
तर् करत हं, धार क्यिहण चछर £ ५ आआत्मज्ञन का प्रात्र कर सुकृत 5 क्ष | 
चाव स छङने बाले नही जाते ह ॥ 8-१०॥ साधु काग चम | 
ये * तिं पै 9 “ ¢ सम द्रा ४ ५ 
शा ह॥ ११॥ हे तात । मे री भार ९१ दर ष्पे का आचरण तुमने इस मल | 
१. नसोओरश्चार गांधारी कौ भर ठर युीचन # | 





~(-0. ॥॥८1111(11९5111 11881 \/8/8185। (01661100. 19111260 0\/ 6800011 























सभापवे । १०१ 








ह (५ + ९ (4 
अर णते के अपने हृदयम न रखना ॥ १२॥ दे.भारत ! ख अन्धे पर ध्यानदेना) 
कप नुमा भेरी इच्छासे नहीं हा यह्‌ भिन्नो का देखने की. इच्चासे, धमार श्रा 
„ (दष्वायल देखने के लिय हुआ है, इस से करवां काः भी ङं सोच नहीं ह, क्यांकि 
| म शासन करने वाले हा ॥ २३-१४ ॥ शार जहां पर सब शास्ञक्ते ज्ञाता -मंी 
१६ दम्हारे पास धमे, अज्खं न मे धेय, भीमसेन में पराक्रम पुरुपाप्रणी नङ्ल सह- 
| मै विनय है तदा शे चनीय कच भी नहीं हे। हे भजातदाजो ! तुम्हारा कल्याण 
ब) वुम्हारे भादयें में पेम बद शरार तुम्हारी मति मका धारण करं ॥ १५-१६॥ ` 
| वैशंपायन बोले, हे भरतश्रे्ठ ! जन्मेजय ! इस प्रकार धुनराष्टूकी थात सुन कर 
का. | पी चाज्ञा वैसी दी पालेगे रेसी प्रतिज्ञा करके युधिष्ठिर भायां के साथ 
जञ [पदी शा सङ्क लिये मेघस्वर समान गजना करने वाछे रथ पर आरूढ दाकर इन्तरपर्य 
सि | चरते ॥ १७- १८ ॥ | । 


षन | तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ 

पा | यहां पर श्तपवं संप्रणं हमा ॥ ` ` . 
न = द्मनुद्यतपवं [; 1 

|? ॥ अथ अनुद्यतपवे प्रारभ । 


गाः |+ राजा जनमेजय बाले, कि जय धृतराष्टुने घन रन सहित पांडवां को धर जानं 
ह [४ आज्ञा दिया तय उन के पुच्नो का क्या मत हा {॥ १॥  , _ र 
| वैशंपायन बाले, कि हे राजन ! बुद्धिमान्‌ धृतराष्टून पाडवां का धर जान 
[शा दी यह सुनते ही दुःशासन, अपने भाई दुयोधन के पाख गया ॥ ` ॥ अ 


म 


1 प्धरियों 8 क. ध च ् 9 ] = चन 
141 
हा ॥ ३॥ दुःशासन याला, कि हे महारथी लोगे { जिस 1 द्नापलाग 
| ध इस बुधन गेवा दिधा, वह सव धन शज्ुआा कं वा क परतिस्पर्िः हा कर 
, | ¶पस परं विचार फरक ॥ ५ ॥ विचिच्रवीयं कं पुत्र राजा शु ला हे राजन! तुमने 
र भाय मीठी याली से यह वचन येले ॥ दे ॥ दुर्योधनं बाला तने दनद्रसे 
[भी बस्ति को कटी बह नीति नहीं खनी, जे देवताओ क व ६ किः ये युध 
^| ५ खन ! सवं उपासे सदु, नास यम सेए राजा 
„+ से तुरहारा नाश करेगे ॥ ६-८ ॥ ता दम उन्‌, ्ार न रोगे ! ॥६॥ 
| पपरना कर, इन्दे ल्ावेगे, ते क्या ये हमे छद दंग, कया दमा स क करभार 
॥। न्‌ न्‌ विषभरे कराल सपौकोजा मारने कं इ, ९ र ४. ए तसे चे पांडवगण 
परे = दाकर = 1 प 
| तन से कन ता समा कहु अवर ही हमारा नाश कर्‌ 
[ {शत ४ न क गांडीव धष र्का खकर्‌ 
¢ | ॥ ११ ॥ जज्गुन, मदान्‌ तूणीर (तरकस १ भाद श दिये येग से अपने रथमें 
+ | # भरे नें से देखत हज, भीम अपनी भारी गदा नण ` 










= अः भी अपने 
(आ प ) नकुल स्वह्ध श्चार अधंचंद्रतुल्य हाल्का <" ष ४ ॥ १२-१४ ॥ वे मय अपने २ 


† { ष, मावे प्रगट करते हए णए पेसा हः => = ल 
[ष बके दार ५ काद सेना तैयार करनेके हेतु सीघतास्‌, भा ल 
४॥२ व इमा -वे पांडव कदापि क्षमा नदीं करेगे। भला द्रीपदीं 
प [) ~ श हम लागों से नित 1 (१ पुपर > । शु लाम किर चांटवां क 
| भैरो घनमे से कौन सह सकता है ॥ ११॥ दे पलप ' च | 


- 9 ((-0. ॥\५॥(11111|<511॥ 8108811 \/8/80185 ^.०10101. (11011294 0)/ 00 [10111260 0४ 65810011 यानन 
(> 



























१०२ महाभारत । 





साथ चनव सशी प्रतिज्ञा करके ज॒भा से, यही एक उपाय उन्हं वशम लानेकां र॥५ | 
जाए मे दारं (चाहवे हारे; चादे.दम हारे) सही घारह वर्षं तक सृगचसं र | 

किये वनवास करं ॥१८॥ श्र तर्ये वषं प्तल्पसे जनसखदाय सें रह यदि शं 
जानं जाय ते सिरं बारह. वषे वनम वसे, हस प्रकार का जृ फिर दो । पांसो का ४ 
क चडिगण -किग्से एकयार खेर ॥ १८-२०॥ हे भरतश्रेछठ { म लेग काः यह प्र | 
कोयं हे, यह शकुनि अ्तविथाकोा भली भांति जानता है, जव तक ` वे बारह वष ¶ | 
त करगे तवतक इस राज्यमें हमारी जड़ यंधजायगी चैर हम अपने मिनो क्षा ह | 
करके सेनाका भवन्ध करलेगे. फिर किसी काः भय नहीं रहेगा । तेरह वर्षं का पार क| 
यदिःजा'मी जायेंगे ते उन्हें इमःसहज ही मे जीतरेगे, अतएव यह मत यापक माना | 

ववाहिये॥ २१८२१ 2 1 2 प 1 क ; "भ ज 
धृतराष्ट्र बोले, यदि वेकास मर भी चले गए हों तभी उनके शीध्रं हीदं 

लाना, ये पांडव लाग आकर इस प्रकार फे. तके खेलः ॥ २४ ॥ 

शपायन बोले, तव द्रोणा चायं; साभद्त, बाङ्खीकं, नतम, चिदर, अश्वतः 
मा, युयुलंछु, भूरि्रवा, भीष्म) महारथी विणं ये सय एकवार ष्टी योल उट, क अ 
जुन हाना ही टीक्‌ हे अव, दान्ति रहे ।-परः तु -पुच्रभिय धुनराष्ट्‌ ने अधद्श | 
कामृनारित युनधुबगे। को कोड भी.एक बात न घुनी ॥ २४२७ ॥--, 

: बरहन्तरवो-अध्यायः समाश्त.॥ ; ,. ; ~ ~. `; 


क अ क्क 


षष 1 
च भको ` च 
[ 


१ ॥ 

ह १ *- ॐ: 8 = ल द ह, व ४ हः 
त ४ क स +; -प्रचहदत्तरचा अध्याय। .. व 
4 4.3. बोले, किदे महाराज { चनन्तर शाकसे पीड़ित पुन्नस्नेदसेः युक्त ध | 
दसी (4 ४ = या कहने लगी. ॥.१-॥ जच यह दुयोधन उत्पत हश्च | 
ज्ञा प हेते हीं भी कहा-थाः कि इस कुलकलंककोः.परलेाक पह्ंवा दाः ( मारो) ॥९॥ | 
एसी इरुङलमे कयाति १ । [१ जा धा.। यह. इस कटकाः नाका. करनेःवाटा ५ || 
~ चार ५... ©" \ 9. द | 1. रै भारत 1 भाप पसं ७, क ( वः न विये 
९.4 की १": *।स्त्‌ , आपः तम न इ“! । 

र यालकों की र प्ररि कौ सतिन धारण व पप स ह्र्‌ जत इः । 
कक कारण => = भ सतिन धारण. कीजिये॥४॥ अव चाप ा( $ / 
3 न १ दाह, च. मण पुलकाः कौन ताता हे}, बुभी हई आगका भव | 
न त त च सा ४६|| 
हेर > अभजमादृक वि टबु ९ 1 च ^ च॥. छतं ष < ह - %-६। ४५ 
अ अ कं निमित्त ५१ अ लात ड पएु६। |. 
शास्त्र चासन नहा कर सक्ता भर द ॥ 


वालकं कीं युद्धि समान नहीं हाता, आपद 
होकर अपने पतित व ह दता, जाके जाते रहं मरति | 
हाकर अपन जीवित फानखा टे, तस्मा २५ अआपक्गी आज्ञां रहं, आपसं ट (८ ४ |. 


[च 
द + [-ि- 


त्याग दे ॥ ७-८ ॥ परन्तु हे नाधि न> ^ राजन्‌ मरं वचन्‌ से; य छु लाङ्गारः क: 
द 3 राधिप तुमने पके ~ 2: = घान | 
सीसं छलका नादा करनवाला य : युच्रकं स्नेह से, विद्रा कहना नदी 4 न | 
नी 2 (18 | य कल ‡ & ` > डु ५२० श्री 1. 
ण¶ृतिसे युक्त जा तम्हारी चरि देहैसावै वैसौ । अच भाप भया ॥.९॥ दाम, दम, धम्‌ | 
` लो दुष्‌ क्से गण लो ही पा पि । आय उन्मत्त मत ॐ 
त्पोादिकां के आयध्य न ^ खिर करन शती वाला.दे, जा संपद्‌ सुकर्भसे £, 
शा सुय. सति गती १.६. संपदा छक जद || 


गान्धारीं “शे ह+ ॥ व ए ९ 9 
+ | “य = 4 । १8 ०५ ङ हि , राष्ट ॐ .: ल । 
गन्धा स पोल) ककि इस छलका मेदो नाय हा = मह्मराज भूतराच्ड न, नैव | | 


इच्छाः हे! वैसे ही;पाण्डव फिर. भविं र इन्धे र जाय, भं राक नहीं सक्ताः 
॥ +) ५३, कअ 12 + - # ` च $ क । व. 
~. ~ ~, पृचहतरवां रवां शष्याय सन्स जमा सेठ ॥१२-१२॥. .| 
+ = द मे षि क स. ५११८ # ` शरः /) । | ; . ११५ ५ सम्राषठ ॥ कः + ~ द ङ भः = 9 ¦ । 

५. 8 ट ध 4 = 
~ 11१. ((-0. ॥\॥111(41/6511॥ ©118५/811 \/81/8189। 01160100. 10411260 0 66810011 . 


। + सभापवं । १०३ 








7 
| [५ 


छ्दन्तरवां अध्याय ।-- 
9 भरी वैशंपायन बोले, कि.वषटुत दूर .गए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः से, बुदिमान्‌ राजा 
एए ष्टी भाक्ञासे आज्ञाधारा सत्‌ यह.वोला, हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आपके पिताने एसा 
्नाहैकि सभा तैयार है एकवार यके पासा फंककर फिर यूत खेले ॥१-२॥ युधि- 
§ | वेठे, कि पुरुष प्रारब्धके वश सेःही छुभ भार अशुभ को प्राक्च करता हे, यदि पुन 
[रो खेलना हे; ता अध उस छभाश्चुभ की निवर्त. नहीं हा सकती. ॥.३॥ उस द्द 
(र अज्ञासे पुनः जपम जाना है, जामी मै जानता हं कि जुञ्चा नाशक्ाकारणदहैती 
9 म निवत्त हाने का उत्साह नदीं रख सकता ॥ न - 
वैशंगयनजी बोले, साने का जीव (खगः) हाता. यश्पि अअक्ठस्मव था). तथापि 
[चन््रकषा मन उस खगके चारे में छाभित दा गया। तस्मात्‌ जच विपरीतं काल समीप 
रता है तव उन पुरुषां की.बुदधि. धायः विपरीत हो जातीः है ॥ ५॥ इस श्रकारकी वाते 
य | क्ते हए राजा युधिष्टिर भाहइयों के साथ लाट; शङ्ुनि की मायाका जानतः रहन परभा 
एं जाय पडते ॥ ६ ॥ वे पांचा महारथी -भरतङुलसिंह अपने. मित्रो के दय का 
दलित करते हए पुनः उसी सभाम प्रा. दृए ॥ ७॥ दैवसे पीडति हुए, सवलाक कं 
श निाश्र के,अर्थ पुनः-जूच्या खेलने के निमित्त. सुखसे वैठ गए ॥ ८ ॥ 
|." शकुनि'योला, कि दे भरतभ्रे्.युधिष्ठिरः! जा घन दद धतराष्टून तुमह द्‌ दिया 
त इमनेःभी मान लिया, अव ठस महाधनका एकी ग्लह (दाव) कां धात म क्ता 
सो सुना ॥ ९ ॥ यदि आष करकं हम जीते जाये ता सवस्वका छाड़.कर यार्ह वष्‌- 
ए श्गद्याला चाहे हए महान्‌ अरण्य में प्रवेश करेगे ॥ २० ॥ एक.वपं अथात्‌ तरह 
६ | गदप्यमय देया भे शु्रूप से रहे यदि कई जानले ते धनः वारहं वषं वन म वस 
॥५१.॥ यदि हम लेगों ने तुम्हं जीत छ्या.ता खगलाला अ कर द्रौपदी क साथ 
¶ाह वर्षः वन सें बसो, धार तरह बपं अज्ञातरूपसेः रद" कौर जान जाय ९५ 
॥।६ ारह वष वन भें वसा ॥ १२-१३ ॥ इख. प्रकार तद्द्र "व ध लां द 
६ बसा पुनः अपना राज्य प्राप्च करले॥ १४॥ दं युधिष्ठिर ! इसी 1 सुन- 
ध एक चार पांसो के" फककर जूए के सेखिये ॥ १५॥ १; + 
सभासद्‌ व्याल दे हाथ उटाय सथ के सथ याल उट ॥ ९ क (सतज को 
समासद बोले, फि ओष, इन वाधवा का भिक्तार दै, जे। नि 1 चकम्‌ 
र्त दे, यह भरतश्ने् ( घतराष्ट्‌) अपन बुदि से समर्चा न अनेका प्रकार के 
वैशंपायन बोले, कि नरनाथ युधिष्ठिर दस प्रकार लाग। > > ले ॥ १८॥ 
सुनफर भी ललना श्चार धम के वा भं होकर पुनः. जु ह्‌ नहीं पसा 
ड गुधिष्टिरने, कुरां के विनाद्य का कालं समीप आशया ईह मसद्‌ 


व 
| का आरंभ किया॥ 1९ ॥ . - 
1.9 3 गुरि 4 ः सुभः सा धमपरायण राजाः स्वधम्‌ का ग 
॥ {ष्‌ युधिठिर योले, टे शन * चु, > ! चत एव सँ तेरे साथ जूना 
|. 7 दभा ललकारने पर मला कैन संह माड़ सक्ता र" ` 
६/ पदं ॥ २०॥ न 
| हाधी, काश 
यङनि योला, कि दे पांडव { वाङ्‌" 9 दी दाव.सः 
भांकाद् ¦ “ # 
{भते ‰" उब, दास, दसी ईन स शार तेरदवें बधं मलुष्ययुक्त देश मं 
[क्ट श्वम या हमजा हारे सा. वन म रह ने भारत ! -एक चार 
से रे । हे परुषेष्डे। ! दम दसी .मतिज्ञा स ऋ = र हे मार्‌ 
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१०४ ` महाभारत । 
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ही पासा फकने मं एसा हे जाय ।'युधिद्ठिरने इन सव को स्वीकार किया शर | | 
ने पासा वठाया फक करं कह दिया, कि युधिष्टिर हार गए ॥ २१-२४॥ _ ` ` 
(4 छिदन्तरवां अध्याय समाप्त ॥ च 
सतहत्तरवां अध्याय ॥ || 
छ वैशंपायनजी बोजे, तदनन्तर हारे इए एथायुत्र, वनवास की दीक्षा छ क्रम 
चमे के घ (खगवाला) को प्रहण करते भए ॥ १ ॥ चरथं का नाश शष 
बालेश्चार जिनका राज्य छीना गणा है श्चर चमे से अपने दारीर केः दृपिहए ए | 
वास. के अथ जे प्रथानित हप हँ एेसे पांडवेों के देख कर इःशखनं बोला, ॥ २॥| 
महात्मा दयां धन का राज्य अष अखण्ड हुखा, पांडव लाग हार कर महान्‌ विपत्ति 
भास भए हँ ॥ ३॥ याज संपूर्णं देवता हभ पर प्रसन्न ह, क्योंकि हभ सब रात्र | 
शण .म ज्येष्ठ, चे र प्रशंसा के योग्य हैँ ॥ ४॥ कुन्तो पुत्र बहत काल तक र| 
नरक मं .गिरा.दिये गए । राज्य चर खल से संदा के लिये वंचित ह्य गए॥१॥| 
जा षन कं अभिमान से धुतराष्टएुत्ो को हसते थे सादी पांडव दरिद्री ह शष 
के जारहे ध ॥ ६॥ विचिच्र कवच चार भालकने वाले दिव्य व्र ये सव ह्न ३। 
उतारियं जायं ¦ भर छ्रष्णख्ग के चमं परिरे, जे इन के दाङुनि के साथ जा तेह । 
नन प्रात मए हं॥७॥जा सद्‌ यदी समते ये, कि हमारे पेखा संसार मेगा 
नहा हेः सादी पाडव अव अपने आपं का नपुंसक शार हीनवीर्यं तथा' येक्षाम सम्| 
ल ॥ ८ ॥ जैसे यज्ञदीच्ा घें महात्मा छाग सगव धारण करते है तैसे ही विना दीच| 
% शगचम भारण किये हए इन बली पांडे को देखा !॥ ६ ॥ महाबु दिमाद्‌ सोम|| 
यज्ञसेत राजादषद्‌ नं पाडवों का पांचाली (द्रापदी ) देकर ऊद अच्छा काम नहीं | 
-पाचाला का एसे नपु खक पति भिले॥ २०॥ दे, याज्ञसेनि ! वन सें ञे वस षाण | 
किये) शार सगचमे अदे दरिद्रो, भतिष्टादीन इन पांडे के देख कर कया तू प्रसत हेषी|| 
अतएव यहां पर जिसे तू चाहती हा उसे अपना पति वना. कर छख मग ॥ १।।| 
१ र स्वंशी यहां पर एकच हूए ह हन मे से एफ को अपना पति वनाले, नि 
ह ध श का समय तुः अपनी शार न सींचे ॥ १२॥। जैसे नपु'सक पुरुष-व्यथं ह" ९ 
४ जैसे नपु भा क हे चार धानको भ्रूसीं ठछथा दै, तद्त्‌ म पांडव भी निद्दभ ह॥ १४ ॥ 
अ सु उपासना करना था हे तैसेही इन पांडे की सेवा करकं तुभ १ ह 1 
फल दागा 1 इ्तप्रकार निलज्रता कं वाक्य वह्‌ नीच चरतराष्टपु्र पांडवां का न ¢ \ 4 
हष ॥ २४ ॥ महा ऋषी मोमसेन उन छवाक्यं कं खन ९ ऊवे स्वर से ९५|| 
नन्दा श हुए पसे बोले ॥ १५॥ ` 
अम "~ पियों 9 | 
सिया स सिं समानत इष वा ९९५ 
घायल करता है तैसे ही यु मे पै इन चला इजा, जैसे वचनगाण य । 9 | 
लागा न = = ~ ईन चचनवाणां के स्मरणं कराञ्गा ` _ 4 
चागकोषवालामे से तेरी सहायता करने नै ग ठक सरण च ~ $ ६ 
२ मेज गा भ सआर्वेगे, उनका मो साधि 4 
कवियों ¬ १ पायन घोल, कि गन्म पटर भोमसेन = प वर निलन 
हवंशियों फे यी स ल ~ ~ ९१ न के एसे कने पर नि ९॥| 
५ १ ६ ण व ८ ह 8 नोहेः क | 
| 1 कौन्ै जाः कपर दय. कह सकता है, क्या ,&| 
ज! कद से धन लेकर यस्वाद्‌ कर { श लर तो का क| 
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सभापव्वै ॥ १०९ 


| ल सफल न करे त वह, जतम लाक क न प्रा हे ॥ २०- ते बह. उत्तम लाका न प्रा हो ॥ २०-२१॥ इन 
6 षट के १९६ पुन्ना क्रा संच घुष रियं छ सामन भार कर्‌ शाध दा शान्त दा 
| छ ॥२२॥ यह भै लुत से सत्य कता दं । जव पाण्डव सभा से चले, तच राजा दर्यो 
| सिंह के एसी चाल चलने वाले भीमसेन की चाल चलने लगा ॥ २३॥ भीमसेन ने 
॥ तिरो डर कदा) किः टेल ! दस से क्या हाता हेः शीघ दी तुभे तरं साधियां कै 
एव मार कर इस वात न्ता रण कराज्गाए कि कैसे चाल चलना होता ड ॥ २४ ५। 
॥ | दथकार अपने सामने पना अयमान दते हए देखकर, क्रोध क राक राजा यु" 
च छ पीछे चलते दए सभा के वीच मं भामसेन नं यद्‌ च चन का ॥ २५॥ _ ८; 8 
९१ भीमसेन बोले, कि यै दुयोधन का मारूगा, अजु न कथ मार पासा > | 
न परम कपटी शकुनि इसे सहदेव मारेगा) इस समाम म पषा कह ८ 
| पदि इन से हमारा युध दोगा, ता देवतागणं इसे सत्य करर ॥ ५. 0 9 
| षुवाधन का गदा से मारूगा श्र इस का मस्तक अपन $“ क क 
१। रा रहा, श्र इस वाच््यखर दुषु इरात्मा दुचासन काः सह कसं | 


क| इह गा ॥ २८-२६ ॥ < ५ त 

ह| क धीच बचेजाकदा र) 
३/ ` अर्खन गोले, कि हे सभासद ! इस समाक बाचम म 
तेह. । ऽपाक्ा देवल प्रलाप ही न समस्य । जज स चैदहवें वपं मे जा देगा, 


कर| रहे ॥ ३० . ल; ४ 
| सीरत बोले, दुयोधन) कण, शङुनि, द 4 
द| घ र्िर भूमिदेवी पीवेगी ॥ ३१ ॥ अदन बात) ६ 1 च यजाने वाले इस 
र| निन्दा करने बाले, बुरे माग का दिखान बा< इश्व "९ ते दए अङ्खंन प्रतिज्ञा 
| षं क्षा सै अवदय दी मारगा ॥ ३२॥ भीमसेन क मसत १ मार्गा । जे राजा, 
| षते है, कि कसं के धार उस के सदायक्तां के आपन याथ, च याणां के दाथ यम- 
वी इदि मं माद्‌ पड्जाने के कारण रमसे लगे उन सन धत लमा सूयं तेजहीन 
१॥| गज के घर भेलंगा ।। ३३-३४ ॥ यदि हिमाचल जथ न मो ठय रे८ जाय ॥। ३५ ॥ 
| ह जाये, चन्द्रमा से शीतलता नि शलजाय ता चया च यदि राञ्य न देशा) ता यद्‌ 
श, भजसे द्रवे वर्धं हम ल्ा्गोरा सत्कार करक चान 


१॥ ऋ सत्य दगा ॥ ३६॥ ऽन फ चु 
41 वेहांपायन वाले, कि इस भकार त 








लव प्रतापी, बलवान्‌ श्रामानः 


र ~ नेत्रधाले, शनि 
| प्रदीप सहदेव, अपनी जानना का पराद्‌ कर, नवास र २७-२८॥ दे म 
£ षध की क ६ सर्षक्ठ समान स द मानता दै, सा यदप स 
ध ५५ , ५ ~ =, ¶ चा द 9 "` ;. ८5 च क „= मे 
+| दान्धारों नाश करने बाले त _ ~ करगे ॥ ३६ ॥ भामसन 
| एमं क तं की चषी दागी ततव ये तेरी रचा = = भा । हे काकुमि ! यदि 
| वभव जब तीषट्ण चाषा का = बचन कहा, य उस क्का कर गा । ट र्तं व 
॥ { वेधुर्ांधयें ॐ = चे १.१, = ~ तुञ्च दक्> + +~ 
9 | थियं = त तू धित रहेगा ता ला दतो तजा यड 
४. व > चिः "तते ! हदव का च = + ॐ ¢ च्छा 
^ | ख परारूगा 1 ४०-४२ ॥ द तो दरपदराज की कन्या द्रप क 
1 ग्न्द्र पसे नष्टल याते ॥ ४२ £ = ~न रत. सक्च वचनसुनाप रद) 
‰*1 मेध ४ धात ८ १ सयान का प्रसन्न करन दतु, रुक्त € ची द्याज्ञासे 
1९॥1 च > धृतराष्टरके जिन 6 द यमसदन सँ भजु-गा॥४ 2-४५॥ भ्रमरा ज ^ वयप 
" { . #रना, कालस हद र। | "री स 7 का धतराष्टूपुः 
& | } रौप ; दी दस 1 म = 
| ` यन्यकर दगा ॥ २५॥ 
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१०९ | 

१ ६ : ^ वैशंपायन बले, इस प्रकार उन पुरुषसिंं ने जा उाय वतय ~ बोले; हस प्रकार उन पुरुषसिंहां ने जा उठाय बहतसी परतिक्ञः | 
धतराष्ट्के पास शए ॥ ४दे ॥ || 
व `  सतदस्तरवां अध्याय समाप्त ॥ | 


गरि 4 






















ं ६4; अठहत्तरवां अध्याय । । | 

हक युधिष्ठिर धाले,कि मै मरतवंशियां का) तथा ड पितामह, सोमदत्त, | 
हीक फा, वा हं ॥१॥ द्ोणाचायका, कूपाचाथं को, चम्बत्थामाक, हि| 
रका) चत्राष्टर्‌ का तसंहा भुतराष्ट्कं पुत्रो का श्चर सव राजां को प्रमाण कला| 
ठ ॥२॥ वे युयुत्छु, संजय शार सव सभासदां का प्ूछकर (आज्ञा लेकर ) हम जाते १ | 
कस बरन ट आवेगे तव आप समें को छदालपूव देखेंगे ॥ ३॥ युपि | 
धिर कने पर्‌ जाज के मारे किसी ने ङ्न कहा । मनी सन, उस महात्मा युर 
टर कासभांने कल्याण मनाया ॥ ४॥ 
धनन ४ १ -आयराजयुत्री सुकुमारी, इष्ड छन्ती निस्य सुख भागने योग्य | 
हसे कतर न चार्य नहीं हे, यड सत्कारे सारी मेरे घरमे रदेगी । टै ङन्तीपुत्री । क| 
करते है बेल ४ उन्हारा सदा करूपाण हवे ॥ ४-९॥ पांडव बोले, कि आप च| 
व सह दगा । आप दभारे चचा द पिता के वरावर दै । ्यापकी' आज्ञा स 
1९. २ । दे बिदधन्‌ ^ आप जैसी आज्ञा करे, आप हमारे गस ह । ह महा | 

` चिदुर वोर छ करना ह सो आशा करे ॥ ७-८॥ | 
हुं कोहं मोः ५. रतन, युधिष्ठर ! भेरा यही उपदेश समसे अधम॑से हाप 
बाले शनं ५ इः नही हता । तुम घर्मज्ञ हो, अज्ञं न युदभं जता || 
चलाने ९ वालं भोमसन द न्ख द्रव्यसंग्रह करनेवाले ह, न्ष | 
यमेन मनासि दर बर्मतत्तकेय उत्तम रीतिसे जाननेवाले धम्य पराहत ६ 
नेवाले हे) तुमत यञ्च गण रच दे । तुन आपस में भीति करनेवाले शेर प्रिय ९ | 
गण पुर नीं कर सकते । तह कैन नहीं चादगा ॥ €-१९ | 


सावणिं मलने हिमाचल पर्युत प सभ न सह सकला ॥ १३ ॥ पूर्वं समय म ~. | 
भा तुम्ह उपदेशा दिया दै । र उपदा दिया दै । हस्तिनापुर सें छरप्णदैपायन व्याः , | 
देष जीने, रभायी नक्षी के स ५ परछछरामने, दयद्ती नदी के तार पर म । 
देखते रै । धैभ्य तुम्हारे पुरोदित १ य॒ खुनिके तुम शिष्य ए थे। नारव, खदा, (ते$ ॥ 
मे मी तुम्हें न चोड । टे ४ । 1 दे पांडवः ! वद्‌ कपियों से पूजितबुदधि प, दी त 
शक्ति से अन्य राजार्थं को कर डदिसे देखत पुरूरवा तुमजीते हो, >| 
इन्द्रा, कोष फो जीतने से थम १०१ सवनसे ऋपियें का जीता है, मनकी धारण | 
से बदण को तुमने जीता राज क्रा) वानवसे बेर का, चचार इन्द्रिया क्र वद | 
इ ४९ से पास दवे ॥२४-९ द 1 त वास्ते आत्मसमपंण क 9 ( 
अघल धार ~: स. “नासं चना सं सर्॑मण्डल > >न चेर व 1 
1111 
¦ युधि? ४ ।-1# तुम्ह फिर लार द ४ 27 ~ ~ । 8 
व्टर ¦ पड्म मेत कर्‌ आप्‌ दए का सं देखुगा॥ ९ 
एवा स्पा हे॥ ताथ चः शाना मे योरयकाम करना । ह मारत ! जात्म ९१) | 
शम्डारे गत दुतं त कोई न 1 सदिति फिर आए हुए तुष्टं ट्म लग ९ | 
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। समापय । १०४ 
83 ल्क स्त मकार करे जाने पर, युधिष्ठिरे (तथास्तु एसा रवपायन बे, चिडुर के इस प्रकार कहे जाने षर, युधिष्ठिरने "तथास्तु एसा 


|| .इर्‌ भीष्म भार्‌ द्वोणाचायं को प्रणाल कर प्रश्यान क्रिया ॥ २४॥ 
५ अटठटृत्तरया अध्याय समाप्त ॥ 


~$ 


उल्नासानचा सथ्याय। 


~ वैशंपायन बले, युधिष्टिर के प्रस्थान करन पर यश स्विनी इन्तो न 
[एष कर, उनसे चर जा वहू पर स्जियां उप्त था उनसं ध भा ० 
६ श बन्दन, आलिङ्धन कर चलन क इच्छा प्रादा फरन पर पाड चों स त 
(44 हान्‌ कोलाहल मच गया ॥ ९-२॥ दरौपदी के वनमें जाती देख; न्ती मः 
कततेपीडित इ$ शार शाकसे विद्र देने कं कारण उसका कण्ट खकशया। चड़ क ) 


| 
[8 हे वत्ते ! यह सान्‌ कणु पाकर ठंम्हे शाक न करना चांहिये, क्योंकि तुम स्त्रिय 


क्या 
ण्‌ | दषम जानती दो । रील चर सदाचारसं युक्त हा । ह छचिखिते ! ददं भ 


| नें ङलां का भूपित्त 
ह| शेय करू, तुम सवयं ही पतिव्रता र खणवती दा । तमन द नै इनका भसा 


षा भ्ि ॥ ३-५ ॥ हे पापवबजिते ! यह कैरव ` डे मारयवान्‌ ड ङ] भावी (देन 
त | शं किया | तुम सुखसे गमन करो मेर ध्यान स युमा रक्षिताः वुश्दं शीघ 
£ | षले) कायं सं च्य का विकार नदीं दाता, ड क घमसे तुम र 


करना जिस 
ग क््याण परास दगा । भरे पुव सहदेव को वन प ने्नो से 
ते बह प्रा दुभ्ल से दुखी नदा ॥ ७-८॥ ५ ह खले मस्तके चली । उस 


| वारा बहाती इर र से मरे ए वस्र धारण र यलंकार से भार वर्त्रा 
| प्रती, आक्राक् दे पीदे कुन्ती मी चरा । चनन त्न 
|," आक्रादा करतो इडं किमे हुए अपने पुत्रा छा, प्रस्‌ 
, | ¶ रित, खगचभं ओद ए; तस्ना से सुख नीचा "कथ देखा । चस दशाम पुच्ागष्ल 
€ | एत वाले तरभा से, चार शाकयुकत मित्रो से धिर इए स) | 
सद्ध्भ॑का आचरण करनं बाल शट भया, यद्‌ द्व 
के १ रहमेवाले घुम समें के यहं म" भ कते भात भपय 


१ सै देखती ह 
त" [त ब्दा दधिं 
ही. | १ उल्टी रीति है । यह्‌ किंसकं पाष फा आच ५7 दु\ख भागने के. लिय 


ते 
हमरे ही भाग्या दाप दै । उक्तम णलो से युक्त २९ द वनसे कैसे रदेगे । वीय 
५६ उत्पन्न किया था ॥ १३६-१५॥ तुम काग हिता स कर कैसे दीन वनाग । यदिर्मं 
› घल श्चार उत्सा आर तेज सं भर ५ म मरने षर शात्तश्युग पव॑त 
जा चास करना ॥ धन्य मानता ह? 
{ ए ह । तप श्र बुद्धिस दुनार 4६ 


न्य 
ध [ ¦ पां के छेदा देखने के ५ स्वगका अवाग्य एसी गतिक प्रष्टद्ा 
। ९" का भा धन्य भानतीदह्जा न्द्िया 


द 
।॥ १९ ॥ रति, मति, गत्तिम । सद्‌ च दाङ सकूती (0 
2 श 4 
५५ १ 1 ५ बदरे जाती दै! शा नदी है ॥ २०-२२॥ 
# | & "णः हा द्रौपदी ! खमे । च _ यस्या सु छ दृती 9 
॥ | ३ २ भमाद्‌ से मेरा अन्त नी बनाया ` _ ङ्ध भैया! सुक भर इन पर 


` [) ॥) 1 हे दारिकावासी ! दे बलराम ५३ चार अनन्त मान कर तुम्दारा ध्यान 


नद 4 पच्‌ ॥शच्‌ (ति 28118\//811 \/8181185। (0161101. 01411260 0 66810011 
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१.८ भटा नारत । 1 
करते हँ उनकी तुम रक्चा करते हे बह बात कैसे व्य हरर है ॥ २२२ । 
सदमे, माहात्म्य, यशा र यलसे परणं है, दुःख भागने दे याभ्य नहीं हैँ इन = 
करो । नीति के तत्वका जानने वाले कुलनाथं भीष्म द्रोण, श्रूप इन कै | 
रहते यह अपदा कैसे अगर ॥२५-२६॥ हा पांडा ! ह" महारा | लन षि | 
ओंसेहारकर्‌ वनम जाते हए सज्ननपुत्रो की क्यो उपेक्षा करते हो ॥ २ || 
सदेव ! तुम ता लटो, तुम सुभे पाणसे भी अधिक प्यारे दा, हे माद्रोपुच्र ! ५ |, 
समान तुम खुर मत त्यागा ॥ २७-२८॥ धमे वेध कर तेरे भह भलेदी यनक्ा द 
परन्तु रक्तणर्प धमक्रा तुम यदीं पर रहकर प्रा्र करा ॥ २९ ॥ रि 
क व कि इस प्रकार विलाप करती हहे विगतानन्द' कुन्ती पञ्च 
आप भींदुःखीहा गए ॥ ३० ॥ विदुर, उस दुःखिता छुन्ती को सान्त्वनां द| 
वखहरण भार पांडयें हः ° गर ॥ २१ ॥ धतराष्ट्की पुजवधु्चां ने बौपदीशर| 
निन्दा करने जगी । > ` वन जाना खून कर वहत विलाप क्षिया र क्रें षर 
भ खगा । अनेक च्ियां सुश्ठ पर हाथ द कर यहत . कलाल तकन सोचती ह। 
ग₹॥ ३१-३३॥ राजा नि 
कान प्राप्ता सका 1 
८11. 
छलचित्त होकर राजा नगा > ॥२५॥ तव विद्धुर धृतराषटूके घर गष ॥-गाः 
| धृत्तराष्टूने उनसे पधा ॥ ३६ ॥ <. | 
म उन्नासीवां अध्याय समा ॥ 


माय 





शीवैंपायन बोले; कि | 
1 तव अ च 1 | 
धृतराष्ट्र चांकित होकर पूते लगे ॥ १ 1१ हए दूरदशीं विडरसे अभ्विक्नासुत पु 
द धृतराष्टू धोखे हे विदुर । त | . ` "+ "6 
देव धार यदास्विनी गोदी से ० युधिष्ठिरः भीमसेन, अञ्न, नङुढ, २९ || 
गए, उनकीं चेष्टा उस समय कै क पुरादित धम्य ये सय छिस प्रकार वन ॥ 
विदूर योले, छन्ती के स निष्ठि स म जानने की इच्छा करता हं ॥ २-१॥ | 
भीमसेन, अपने विश(ल ८ क उ सप खख को वश से लपेटकर जते ह। | 

चालूका फंरते भए राजा दो ~: ` ग दखते भए जाते दैः । सव्यसाची चड़# | 
(कीः म पो जाते है ।. 4 ४ दे । सन्यसां र| 
शरीर क्रा । जगत में परम सुद्र ज्ञा नव ~ ट्दव, पनं सुख दत ४ । 
ल ० धूर लगाए हु उनके षी "जाते है। नङ्ल, सा विह्वल चिल से अपन, 
का तिये श रोती द राना क भीष जाती 
इ स सामांकागान करते हुए ठ 

है" इसका कारण कयां १ विदुर ! पांडव लाग अनेक परक र वन को अध || 
विर योते 1 जामी सा तुम हमसे कटा ॥ ९ । र कसरूप वनाय ह. 

उनका राज्य भार धर | तुम्हारे प्रासे ध्यनेक ४ ~ / ५ । 6 

विचलित नषा = द्रण कर लिया गया ६ ती भकार कशल से वह श्ल" घमं ९1 

"उत नहीं इदं ॥ १०॥ हेरा दता भो बुद्धिमान्‌ धमराज की बुद्धि ४? | 

0 ॥ हं राजन्‌ ! | धमराजका कवु. {1 
९ . अनन्द निना नु इ ८६ ष्ठि आषक् पुरां से सर्वा . "4 
"` नि यब्र हुए भावो प्रगढ करने य 


र १  , की 
1 च ५ 
न क 2, 
त ; 


0-0. ॥॥५1111॥<511 8118\/8॥1 \/881185} 0610. 21011260 0 €6810। ` १ 
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हसीलिये कध से नेन्न नदा खालते। प स न साते, शर जी इस विचार से कि भरे मोष 


वं 

हष [क नत्र से प्रजा भख न दे जाय इसी" से भरमराज अपने सुख के हाप कर जाते दं ॥ 
शि |-{२॥ भीनसेन जिस प्रकार वाहा कग देखते जारे र उसका स मे सना, 
श न के अभिमानं समसन) अपने विशाल घाद दिखाते हुए एतदथ जात हं, ।क 
॥ {१ समान बाड वली दार नदी दहै । अपने बल धार बाहटुदरन्य के अनुसार कम का 


४५ 
| ति हए, शार वाण्यषौ फो वताते हुए छ्ंतीपुच्र चछ नं बा का उदात राजा वो 


क ८ 
च| 
# 


इपर अखण्ड वाद के फण 
ह| तो इस हेतु से सव को लीप कर सदद्व! राजा ₹ पीदे जाते हँ ॥१७ माग मं खियां 


| मन मेरे ऊपर न चये एस बु से सर्वांग म धूर खगा ६ ती ध 
| इते है॥ १८ ॥ एक चच् धारण किये बिखर दए ४. - मँ इस दा 
| पपिर से भरे बद्धवाली द्रौपदी यदह कटती जाती ह, कि ध ्े स क 
ष्ए| अप्रा हुड द, आज सं च्यादृद्चं वय उन की खिया मा पत, स प्रकार दाकर छन 
ति | प्ले से बूत. से धिर भे लिपी हूं, रजस्वला, खु्तः रणी ॥ १६-२१॥ दे भरत 
का | णर षां का जलाजलि दंक्त राता हृदं हस्तिनापुर भ भवय कम ज्ञा आगे जारे 4 
वाः । वैश कुश यना कर पुरादित चास्य) याम्यसम्बन्धा साम ९ ये कौरव युम मार 
इत क/ भाव यह्‌ है, फि जव छष्छुल का नाद क वका कहन दए जात 
बायंगे त्ब ठन के पुरोद्दित एेसेही सामर्घद्‌ का गान करेगे । एेसं = ह दाय हाय हमारे. 
१।२२-२६॥ हे महाराज ! नगरवासी प्रजागण, एस त = आचरण सृखं यालकें 
वाध बन का जाते दै, उन छुखद्धलफे खड के धिकार हे जिन वदा मं पड़ कर पांड्पुत्रो 
|| १ समान दै ॥ २४ 1 उन को वारंवार धिक्षारहि,जा अविः त ने के कारण हम सध 
राज्य से निकालते दै । हाय आज पाड्य, च इत ना प्रमदे ! कुछ ना 
अनाय हा गए ॥ २५॥ मला, बुष अआरल्ाभी करना स 


कारयं 
- ¦ पनः रोरहे ईं ॥ २३ ॥ इस च 
|" इस प्रकार दुःख से पीडित व वि का कहते हए जातं रद ॥ २७ ॥ 


हि जाकर धार था तत {चिना मेच कं विजली चकन लगी, 

पसिंह.दस्तिन से जव चख ग्‌ नगर का वा 
थल भागा ॥ ९८॥ हे विशांपते ! धिना स स 1५ देयमंदिर; 
अर ल्कापात हश्मा ॥ २६ ॥ मास खानेवाले गिड, भस" 


[ति शब्द करते दं ५ २० ३१॥ 
मभार सा ५१] 
1 छ । वेशं कि इस ग्रक्ारयेदा ना, राजा धृतरा = सदहवतमान कावा क 
हष पायन बाले गयान्‌ नारद जनि महान्‌ ऋषिया क चदव य द्यो 
त नेः उसी समाम वनी वाल कहने लगे ॥ ३२-२२॥ भाज्‌ सः नाय द्ागाः ॥२५॥ 

ा 4 6 रार अञ्न के बल से छुरकुट का 
॥. राखी अपराध सं) नार 


नि, इस प्रकारका 
ष्ठ अगवान नारद 
दा संपत्ति का धारण करत दप व ) दा गए ॥ ३५ ॥ तच दुर्या धन, कए, 


| छ. ~. नध्या 
 सांपदिया॥ 
(8 8 चने कह कर, आकाश ध चायकः दाश्रयस्यान य न 
. जाधी दुर्यो घन, कण, दु यासन (९ के अनुसार 
् ह द्ोणाचाथं न त्रां का ्मवध्य ट, परन्तु मे अपच धल खः 

६. प्रणा ने इवपुच्, पाडः 


(2 `  @<-0. ।५८५1८५/<511८ 2118५/801 काव (0661011. 1410 (01661100. [1911260 0\/ €(8 
1 ^ >. # 








११० । । | 


शरण भए हए पृतरा्‌षुन्न का चक्गामी हं । परन्तु पार्य के ष क शे >| 
सकत। हं । आज पांडव, जए महर फर धमंसदहित षन भें जारे हैः । वे वार १ 
षन म रहगे | वे हस परार ब्रह्मचयेव्रत का पालन कर क्रोध फं देशसं हे ६ ५8 
का दला लेगे । सा वैर बड़े दुःख का कारण होगा ॥ ३७-४१ ॥ सै सि ष ॥ | १ 
युद म दुपद्‌ राजा के भ्रु किया है, अतएव उसने एफ यज्ञ किया जि 1 
मारने बाला पु्र.दा। यज्ञ आर उपयनज्ञ करे भार वहुतसा तप करक ण्स नि | 
वेदी कं थाच सं धुषदुन्ञपुच्र श्चार सुमध्यमा द्रौपदीं गाथक ष्ठन्या पाथा। स धष्टयश्चसं १ , 
से पाडा कासाला धा, है, से पांडवों क भिय करने घ तत्पर ₹ । र उ 
घृत हा नय दै ॥ येर्‌ ॥ अग्नि वणं देवतां से दिया आ चक्र, धलुप ५ | 
धा ह शा खत्यु क समान भयावना जान षड़तादै। से चानुना | 
मे । जा युवा अन रथि चार अतिरधियें यं पिला गिना जात 
है यदि उस से भेरा युद हा, ता हे कीरवे ! जगत्‌ भें स से अधिक शर क्या क| 
९८. {॥ २५-४३॥ धृष्य॒न्न द्रोणाचाये का श्ट्यु दै, यह वात जगत्‌ मे प्रसिड है। आ ॥\ 
पी का सिद्ध चर वल से जगत्‌ मं पिद टै ॥ ४७-४८ ॥ ते| ; 
स र्न रू ब्‌ उत्तम काल परासर मया । भव सीधी कल्याण शच |१ 
~ ` + बह अच्छा नष्टां करिया जा पांडवां का राज्य से निश्नाला । इस से कल्याण, १ 
१ ॥ य ठन्हारा सव छख छद्रतमाच का (द़ाईे घड़ी फा ) है जैसे हन | 
| 
हे चिद्र ! शर जीने यत ठौ चच % पसे वाक्य छुनकर धृतराषट यह येले ॥५०-१॥ |! 
वहत टाक कष्टा, तुम पांड्वों का प्धेर लाना, थदि वे न ^|. 


धावे, ता भली प्रकार से जायें | 
& › रख, रथ, सिपाही वणी उपमे पर| ! 
घन दे सद्ग रहे ॥ ४२ ॥ ` '* ४ सच, रथ, सिपाही धार संपूण उपभागकीस |; 





















भस्सी अध्याय समास ॥ 


भ ४४ 









धतरा बोले, क्षि जिसका 
रै व्‌ विना शा चके कैसे रह सता र 


ता = € " य महावर जिससे ॐामोरं 
मा मापही र सत्कमं क्रा फल है ॥५॥ भीषत, दरो 


द्रौपदी का.समा मेय | 
बुद्धि आध्ा॥ ९-७। 
ह, उखकीः । देते र (4 । धरि (ह. 
् नष्ट कर दृत १ इसी स उसका चिपरीत हीः द्खाह देता ~ | र्थ $ । £ 
। वैसेही पुरुष फा उपस्थित हता है त्व दद्य म दन्याय ५ ॐत | ५ 
! व बसही उसके प्रिषलगते है॥ ८१ । अनथरूप चार अनर्थ, अर्थरूपं दिखाई {` 
पाडता। सालक ल यही दै कि बह इषि भाल लाठी चटा किसी का ध्वा ॥ 


छि चष इषि श्व ॥. 1 द दुख्ाता ~ 81 क 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 8118811 8181185 ० १ विपुदत्‌ १ दी द्विरं न ॥ 


















| सभापष्षं । १११ 
म त्वव है॥११। १॥ तपस्विनी! रूपवती, चभ्नल से अयानि, से सपनन रौप 

स समा के नीच से स्वीच कर यह लेामहपेण भयानक षैर दल्पन्न शिया गया दः 
(की जु्ाद्यिं के चिना भला कीन उस सयं धमेका जानने वालो यशस्विनी के 
॥ इमाम ठे भा सकता है । ऊपर कटी हहे खुशी) ऋतुमत) उधिर से पूरित, (एकवसत् 
तैपरी ने राज्य से अघ, धनरदित) विवः सव कामां से रहित) दासभावके प्रास 
| हषी पाश में वधे हुए! पराक्रम म असमथं पाडवा का देखा । बोधयुक्त बुःस्वित 
“(हषा (ब्रौपदी) को कौरवे, की समाम, दुयाधन दार कणं ने बहुतेरे अयाग्य कडु 
श कन कहे । हे राजन ! यद सव सुभः कठिन माङ्म पदता है ॥ 
युद धृतरा येल, कि दे संजय | द्रोपदी के दुःखी दानेसे टी सथ पृथ्वी भस्म हा 

|च सकती है । अव मेरे पुतो का नाश होगा । धमि धमेराजा की ली रूप धावन से 
ध एत द्रौपदी को सभा मं स्ते देख कर छुखकुल , की सव स्यां ग 
दुष ती धी, अय तक भी घे सब प्रजावगं की स्त्रिया कं साध बैठ कर । 
श |घयकाल में अग्निदो नहीं देते ॥ ! २-२१॥ समाम ब्रौपदी का खीचने से च 
चै चेगक्ड हा गए, वायुयोर रूप से यह्ने लगी, चाकाशम चञ्च का श्व हामे ष 
च| जञ से विजली गिरने लगी । प्रजाका भय उत्पतन करत इए रान भ 
णप! प्यक ग्रहण किया । तैसेदी रथशषालामे चम्िदेव प्रगद भए (याग लगी) । ५ 
मरन के कल्याण के मिभिन्त ध्वजारए रूट गड । दुयाधन की भमिता 
ह| पयशर शब्द करती भह । उनके दाब्दका सन कर चारों ्ारसे गदहं बालन ल ( 
१॥| हव॑जय ! दण, मनीष्य, क्रपाचा्थ, बाहीक भार महात्मा न य सव 

| चर रणा दाकर मैने द्रौपदी को दच्धाजसार धर्‌ 
(| शए। महात्मा विदुर की भेरणासे परित दाकर मने कदा कि म्र प १ 
| तता हं ॥२९-२७॥ दरौपदी ने पाण्डवो की अदासता मांगी सा न न व स 
| केकी आज्ञा दी ॥ २८ ॥ उसी खमय परम पण्डित विदुरे कष्टा, क ज 


1 = अन्त द्रा जाने । यद जे पायाश- 
(१ राह तव तकी कुसङ्ल था याने अव इसका कयां के पी घूमती दै। महा 


[एन की पुच्र द्रौपदी है, सो साच्लात्‌ लश्मी है, वयसे ५ णव॑शी र राजा द्रुपष 
1 वान्‌ पांडव, सत्यसं वासदेव से रक्षित वलवान्‌ र व धीचसें मीमसेन? 

| शमे दुःखका कव सदह सकेगे १ जव पां बालां से युक्त अ श अद्च॑न के गांडीय 

# | भ्रददण्डके समान गदा का फेरता हा पंगा ॥ व कारं भी राजा समथं न 

नी भतुपका चाञ्द्‌ सुनकर भीम कीं गदाके वगा स रं । भ जानला ष, छि 

॥ | पगा ॥ ३४ ॥ सै, पांचवें को कैरवे से सद्‌ा, वलवान्‌ गी ॥ २९ ॥ उसी भीमने वल- 

| धेर शरार पांडयें से सन्धि हाने भं कर्याण दै, युडम न ३३ ॥ हे भरतश्रेष्ठ ! घस 
। § रन्‌ राजा जरासन्धका अपने वाहयलसे दी मारडाङा ॥ व "दपं पचा 

ती | ¶मसे रार पांडे से तुम्हारा मेल स ह) ॥ रे महाराज ! ठेसा करने 
१. दे क [अ श्छ त 

ह || स्स्पाण , इस वातकी शंका चाड कर उस = 1 जस प्रकार विदुरनं धमे 

् प ९ 4 तत॑ द जय स = = 

7 { पम कल्याण का पाञागे।`घतरष्ट्‌ वाः) क्रि ५ दित चाने बालं मनं उस- 

" धाः [| .-९. क क कि षुपन पुरां ष्म 

६ | ६१ अथ से भरे चचन कदे । शाक ६ 

| ` भ्रण नहीं विपा ॥ ६८-२६ ॥ 

छ ` दक्यासीवौ अध्याय समास । 


अनुद्यतपर्वं भार सभापर्व समाप दभा ॥ 


((-0. ८1114551 81188 \/8181185) 74121401 म [21411260 0\/ 68110011 यै 





प्रीती णयनभः 1 


11:  प्रहाभासत। ` 

























बनपव्वं । ` डव 
{4 | । | अ 
| (0 हिला अध्याय । 
+ नरे(तम, नर, देवो सरस्वतो तथा वेदव्यासो का परणामं करके 
हे । 
जञनमेजयने वैशाम्पायनसे पू्ा कि, हे पिजराज ।. इणो (कौरवो) ने, चयने' 
हराकर छने प्रकारके 


धके सहित, मेरे प्रव पितामह पाणडबो का चलसि छपम हरा 
बारा उनकागेों (पाण्डवो) के साथः वैरभाव उत्पन्न किया थाः+"स ठस्तके अनन्तरं 


गें (पार्डवों) ने कोधमं आकर क्था किया धा ! वे इन्द्रक खननान प्रतापी ;प(रडुपुन् 


[दसा एेश्वय्यैः भ्न तथा दुःल-खागरमं मरनहा किसर्माति बनमें दिन वितते ये ' उस 
र महात्मा ओने किस किस यनम, 


षय सतन कैनसे लोग उनकं साथी हुये थे! उन शशव 
< 4 स॒ शस स्थानम कैसे यार बधे विताय ये ! र कैसे सय खिषेंकोःशिरोभणि, राजपुत्री 
एषणा, महाभागा प्रपदनं अत्यन्त सुज्ुमार हान पर भाक्डर अनवाश छेका 
।ग्नक्िया था! हे तयाधन ! यह संब चरूतन्त आप वितरणे साथ.कर्हिये) उन तज(मष 


| एरष्पो फ चरि, आपके निकट सुननेको खक्ष बड़। ठुररठ। हे रही है ॥ ` १-८ ॥ 
मे जव पाण्डवो शा छलसं जपत हरादिया 


ह धेशम्पायन यख कि, धूत राके दु पुत्र 
। 4 ° जाग कुपितो हथियार उडा द्रापदी समत हस्तिनानगर हेते हुए उत्तरो अर चल । 
` [जादि चीद्दद्ास लिव सहित रयां पर चदृकर उन त षले व 
| घनजानका घ्रत्तान्त सुनकर मारं ्ोाकक् च्पाङ्कल हैगध तथा १ दाकर ) 
` {९९ बरोणचाये तथा क्रपाचायक्षी निन्दा करत्‌ हुये यारयार कशनेःलगे-ङि, जहा शकुनि 
ध दषु दुर्यो धन कणं तथा दु;श खनका सहायतासे ध इ 
छि : पंसदा ् धब जदह 

। इल, घर, आदि सम। नष्टा जांयगे 1 पाप सं ह आदि कुज भी नदी रहेगा । 


है, षहा सुखका वातला दूर रहे, ख, आ चर धम? 
त भ बता र, उका द्यावार भ्रु है, उखन छुजनता देही 


[ष 
२ "पाह दर्योध रख 
+भ, बह बदा ध व सम तिवाल। तथा निह दष रायता 
` {87 लये कयासि भीजे हय हृद्यया 
[९ र्वा नये जायग।) खतं सन्देह नहा । ई 
: भण्डिय कीत्तिान्‌ धर्मक कामम लगे रहन बा< महार्मा पाडव लाग जदा जाते ह, दम 
-पाणदबाङ्‌ संप्राप सपतयः भुला बांषश्र 


(६ भ षहांही चलेगे यां कहकर नगरवासा वाग 
इरे न । गक्ष जात र! इम कामन 
` ५ "५ 4८ है। पब ` १, && । ०21 . नति टम 














९  धदाभरतं । 


आपका पीवा करेगे । निदंय दाने अधरमेसे आप द्राया दै यद ¦ यः 
लाग युत दुःखी हुए ह । हमखाग, ापके भक्त्नुरागी, भिन्न, भिथकारी त 
भप छारगोका शुमचिन्तक करनेवाले हं; पलाश हम लागांकोा स्था भतजाङये । मा | 


न) न्याय करने में विद्धख करवां के राज्यम रहेगे तो निरचयश्ो म लेागोंका समू 
हे जायगा। हे पांडवां । एण भौर दाष, सत्‌तथा भसत्‌, सखंसगंसे जिस पकार उपजता हश | 
घुनिे। जैसे, ब, जल, तिल र भभि, एरक संसगंसे सगन्धयुक्त होजाती ४ त | । 
संसगंसे पजा हा गुण, थोरोको भी य॒णवान णर सकता है ! सूह सलष्योंका सं पेष |} 
माहजालका घर है ओर साधुसज्ननेांका संग धको हेतु हाता है; इसलिये युद्धिमान इ, |! 
शाल तथा शमपरायण सत्पुर्पोाक। सग कर नाहीं चेश्य है । जिनका दुख, धमं ओर पितं | 
तीनां पयित्र हँ उन्हींको सेवा करनी चाहिये । उनलागें का साथ शारवे ालावगपते 91 
उतम हे आप काग पुण्यात्मा रं, भाप लागोंके साथ रमसे सस्क्षमं रदित हानेपर ह | ¦ 
लग पुण्य लाभ कर सकेग भीर पाप-सवाे लग रदनेरे हम छागो पापरूपी 1 | 
गिरना पड्गा। बुरेजागेकि देखने, रने, लथा उनलेगोंदे साथ भाषण करने आर रहनेसे | 
र हता है । लागंकी बुधि, नीच संगसे नीच, मध्यमक संगते मध्यत › उत्तम पुष्पोड | 
संखगसेठत्तम हती हे। महात्मान, जिन.सन गुणों धमं काथ अथसे उपजेहए) वेदे ॑ 
तथ। उत्तम कहकर षखाना हं आपल्ाग, उन्हीं सब युलांसे भूषित हे; ट्मसाग ¦ कलाः | | 
चेवा £ इसोसे.भापलागोके सथं रेका हमलों करो इच्छा दाताःडैः॥ ६-२१॥ | ¦ 
मसा 
इलसिपेःऽ 8 < सहित्त;-खाप सत्रासं जाः निवेदन करत द. उसे ` भाला | ! 
1 हरम न कर्‌ तो । पितानह भोन्मः राजा ध्नराष्ट शि || 
हरे ह, आतपा च द वन्याय हस्तानगरमे ह :वेलेग मारे रोक के श || 
हारः पन १ आपलाग सय भिटकरः उनल्लागा काः समखा. वुभ्डा करः ढाहखः दीलिषेगा । 


। 
नारं एर छ कष, ऋ 4 नि ॥ ४, < | ‹ 
नाहेःणन्धुभाका.आपलागों चरः सषा; आपलागः उनपर स्नेदयुकत हर ठभ ले गिक | ¦ 

न || 


नन्द्य छ प्रसा ४) नेसे मेरो ॥ न से) 9 @ क्कि 
‡ व द्वि तवा सत्कार देनं ही गा ॥ १२३७ ॥ ` :“ ` “ ^ । ) 
दके 7 या-कहकर्‌ रजकं खागेके शि क्रमे स कैः 
ययत्वलो) खार करते मरे स्वे हाता मे उपे चर | 
नर्थरवाएि ~ 5 >"  : 7 उ "खतः" वत्तमे लवार क्र 4 
वालिका सैरः जानेपर, पाण्डवनले ९ दक 44 | 
। म ४ 7 ` + लमगिअपन अपचरधपच त गि तर्का ना ॐ । 
प्र्राप पद्ा मारी < पर चद, जही तर्का ~, 1 










इरिच्र ज स्प हि व; 1 „९“ "त.1 सन्ध्याका-वदां पये उन ट, 
जल स्प द्वा र केषखषदी नज पोक८उन लेति वड 8 नवित | 
साप्ःगपए पे;;राजाःयुबिष्ठरः वि सशव भार बन्पुओशे समेन उनं तनन 

43 ¬> > 9: दन. सब ब्रह्मवाद धि? कर वीतं द्ुरोभिभ ११ ठ 
स्या परिषःवुनेंसे कुर्‌ बद्‌ सदत परस्परम वा साल्पर करना ५२, | 
। ` बागों द -ल-शिसेमपि धम धप 
 उनागो ८ । "९" (पा भ्रमरा पुरि दन कते {ए । 
/ ऽन्खागा^्राह्मयें) ने उसुःराज्निशे च्यतत 8 ह ध त विनदन र ^. 


परि लए भष्याप समाप ॥ ९॥ ~ न 
र 9 1 "= । । । + ॥ | ॐ ६ क र 


1 
+ ह = 9४ ब 
ॐ ‰ 2 शन ~= +» ॐ ५ 
। ४ #*€ 3 4 ॥ ˆ क = चतन 
। क 0 1: ¬ 


५ ॥ 





ह: र साक पिरोध रत ईं १ बन्द | 


7 ॐ ? ३. त्रिः ४ 3 4५ । पिद ५ र ॥ = १ 
((-0. ॥॥(4111(॥<51161 8118/81 \/8/89851 (>0/60101). 0101026 सवग ।1:* ल" 









दरा अध्यास । 


| -वै्नस्पायन वेलेलकि) र द्धाने पर {साप्य अन्न खानेषाले, प्राणे, भ वनज्ञानं 
म्‌ | ष्यत पाण्वके साम्नं सदे इषु । राजा युधिष्ठिरम उनलागांते दा-क) एम लागा 
\¶्‌ | वृ चला श) २१३ र भथा, छदं दथ दाशी रदित टा फटन-घूर-सांख माजी 
त | ह धकाः ज्य रटे ह । वन) हिंसा रमेव जन्तुस अरा इना षडा शवक 
व | श्रयतां छेष दाने, सेरी. वातत, दर दद दवाव भो. घराना पड़ता 
एषि. खद्‌ जेष यद्दले लादय ॥ १४. ¦ 

। सुरि पषा त, पर सजत । आप लागोकी. जा गति होगी, एम लागांफी. घरी 
षो | [ति हगीः। दन्न साग, जपः लेभे. अश्यरत रनद. ६) हमर रभोंफा शटा दना; खापक्ता 
त | वितत. रै । देवता काशी अपने भत्‌ षर विष ष्ठर सस्छमे,; करनेवाले प्राशं 
¢ पया. दरया शर्ते द, इसटिते दम लागोकेा मत्‌ स्व कीजिये ॥-५-६;॥ 
प ह युभ्रिद्ठिर बाख कि, दे शरादिः म जाह्मणाःपर बरी भस्िःरख्वताः ह! पर इच 
र षाय; घतस्ाने शुद्धे छयेारय यना रला ह । जा लेण, फल-मूल तथा सृगादि लार 
त । पष तागोको. ददा कर्‌, थ जाट छाग, द्ौपदोफे. सषा, राज्य .दर-जान कार 
धुवम. णीन दा रदे दै, इखलिपे इस सपय, जत तगो परः पसे छ छर. फामृका 


१॥ 
१ नही दे सष्णा॥ ५६. ॥ (अ 
। व्राह्मणाः दा कि महासज दन ल नेकः रण पोप्रए्षे हिप आप्‌ चिन्ताम्‌ 
गिं परते स्वय सापनादिकी समधी धुष्ताः करः अपनः जीवन धारण कर तेग-जप्‌ 
र फथापं पुत्रा फरप्रापका 


| पि श्पाय छ्वारा माय तेनो भंगठ सनाथा परग तथ द्रत 


"हुताधा फन ॥. १९-८१२.॥ . 5: 
युधिषिर घा कि) आव सगर रदमेखे दम छाग खयं पार्थ स ध 
शुखं -सम्देष्ठ अदी । परन्तु अपन छ्षभषेताकेः कारण छं मषी ठर सकत्‌ 


01 चि 



























[आय लाज देष तेरे. मति -अचसमग : दिखा ¦ यस ~ । र मदग | 
| ायेगे, यद द से देख सका ! 30! धतरा के ए र । समग्र दै । 
 ¶कहशरये भूमि परयै गये॥ {द-१२॥ ५ 4 

ह श्रास्य येाण्य्सं सुषस्ष्टित ओन नामक भ्रादणःः ` 


तेषं अध्यास्मसस्वक जाननचा ख बह्टाराज 18 
"शरान युधिष्िरकाः उस अवस्पार्यं दस्व क व _ पर्‌ क 
ण चारं सेकं री जयतत स्वान ई । शाक! नच ध डमान्‌ःःलाग जानक. 
॥ | „१ शरन; पर पण्डितकः छद ना "र अ व नीं राते. हे राजनः 
द, दपा उत्पन्न करनेवाले अनिष्ट कर कामेोंमं कदापि दिष्वापेःदए पथमे , 
(| बुदिःआ अश्नोतेः युक्तः अमर्जय (> सति, कया मार प््युाकेः ॑ 
| वनेवा हे, 'इसदिये; घ्ापःजैख कारः कया अध षका ५ 
विषे ह जरी चषरात। पुर्वं श्रमप्म, सटत्मा 
| विषदुक्या.रारी रिक तथाः मानसिक दः ङि त आ द. जह छ्निपेः। तिदस सार) 
आास्माद्धाः स्थिर रनवाक्रःजा- बात 
| न शछमयधीःडन {८194 पीडित न {५ 
हः सक्तो. दै, वड कताः । धिः ८.) व्याधि नधा ¦ 
४ षषी चार कएएण शारीरिक ¶ क तारि वैयशराग्‌, 


। ५ ४1 [क्‌ःन करनस {न च द्र करः 
पद्वि पददःनथिभयमणथा भप 1 न्द्ध य] य| सङ्व्याका प्रान क्कि धीषु षद्‌ 
















४ शा प्टाभारते। टय 
है । लेसे तारके इकषटेके गरम हपेसे, उदके घारा घड़ेके भो तरका जलभी शरम ए 
है मानसिक द्;खके उपस्थित हाने षर दारीरभो तप जाता द । जैसे जल शारा श्र 
बाहं जती हे वैसेहो ज्ञानरूपी अलसे मानसिक दुःखका नारा करभा चादिपे। पो | 
भानक्षिक टुःलकी ज्‌ हे, भ्ाणा लाग सनदे वमे ह दुःलके था हेते है । सह क || 
0.4 जक हे एसा नही, वैर षह भय, शाक, हषे, अमका भी कारण हे । से११॥ 
प्रन ् कृति तथा विपथ प्रीति लन्मती है । इन दाने दोषे पदिला बहुत ष ॥॥ 
सनं हित आग, जिस प्रकार पेटके सष याको राख फर देती है, उती पा |, 

विषयासक्ति अति भल्प हे ९ दत ठ, उसी रश 
तिने पर मी भ आर अधो नाशा स देत ह । ये| 
बहती स शता परन्तु जा मलष्य विषयो प्राहिके समयं मी देप ॥ 
सकता है \ ते र त तथा स्वत होता है, वही मलष्य थथार्धसं वैराभ्यं प्र्‌ 
ज्ञान डारा ४५ न \ बन वयर कर, मिसे स्नेह पोप करने फी इच्छा मत करना भौ 
जामे ५५४ द्र कर देना । जैसे, जल, कमलके पन्तो पर नीं लग सकता वैस 
स्नेह भो श्ञानो शाख्ञविदं ये हा लगस । 
१ याभो पर धिकार नां जमा सकता ॥ १४-३२॥ ` ` {६ 

से तृष्णा वदती हे | सपाप क य हाती है, कामनास द्च्चा जम्मती है, | ए | 
इत्यन करती ई धूर र कष्या, चंचता बहाली, अधम कोलाती चरं पापि 
मी हतो, एसी ५ ग १ सकते, एडुषके वृद होने परभ जे | 
पयाय चुटी ह| चदव पनारक रागा रूपो तष्णाकेा जा छाग त्याग सकते ६, ११ |! 
„> + ५... तृच्णा मनुष्यांको देहके अन्तगं है सष्टो, परन्तु न इसकाःहै शौर? | 
इसका न्त । यह्‌ सगो नाह ~ ७५. 9 क १ ख ॐ देहे [ज 
स्वजनोंसे दरतो हे। हता ह वेसेष्टी धनवान्‌ पुसय,.राजा, जल, छाग १६: 
तथा जलम रहनेसे मघलियों 3: रहनस पक्लीलाग, ए्थिवी पर रहनेसे हिंसक प 
स्रा पेरती हे । किसी = कति वैसे घनी पर्ष कीं रहे, सभी शौर पर त १ 
। जा मनुष्य अथैका दाही ५ मनुप्यका अधे फेयल अनध ही का मूढ १ , (: 
कर सकता । हसो छिपे, बुदिमान लुरागी दे, उट, दूसरे किसी भक्ारकी चेष्टता नहीं आ |: 
अभिमान )ङ्‌ मान्‌ छाग, सब प्रकारके धनदा, = = अहा = ष 
मान, भय तथाः चलता षी जड सममत “नभः लाभ, माह, क्र पणता वये 
विचयमें ही रस्यन्त नङ्क समभते हं । लाग, अर्थे पार्जन रक्षण तथा गते ॥ 
भज्ञानो दुख उठाया करते 1 । द्मे 5 ह चव ९ ्ै। \॥ 
हतर डाग, धनक ल्य प्राणतक खा „¢ 
शन्का लाम तथा सकी रखा क | 


भ्ञानी पुर्व दुःखे देश करनेषे लिये, अर्धं स्फ कत 
भगम नहो विषारते।। 2३-४३॥ 4४ जायगा, य उन लाश एक धार नी ं 












ह, पर ष्‌ जा.उनलागोांके'प्ाण 


~ = गलोग 


अदशः भसन्तोची होते 9 विदान ध : ++ 
नहो! सन्तापे हां चरम त ह रोर ट; विया: लोग सदैव सच रहते है; ठ्णाका भन, [| 
(नोधा होने चख) हे चण्डि? करना, भुता, भिय जनके पास रना, ये समी अनिः१ ।0 
खसा पड़ता । हसो धार्मिक क शार षन संचय करनेवाला मनुध्य उपद्रव + 
र्या कते है ¡ जाः धर्म. `क लाग, अर्थसंग्रह करने सं जोडी ¢ 
इ । जो धनं -काममे गान „ भ सग्रह करने मे विसुख लेागोंदी की ‡ | (1१ 

प नोव । काशी राक द | 
त ङि, -षातोप्नो-मपरदाक्रोवह्ः म्‌ ४ १ | 


५" 


रं ६0 11116510 6 त (0. ५ 117॥<5॥५ ©118\/21 ४ 




























धते | ॥ 


= वाये । इसे हे युधिष्ठिर ! तुम सव दिषयेों से अपनो आक्षा के दक्से) 
(पपर-संचय करने को इच्छा हा ता, घनकी अ काक्षा डो ॥ ४४-४६॥ 

युधिष्टिर घोले-कि, हे व्रह्मन्‌. ¡ ्मपने भे गनेके चयि धनधा को इचवा नदीं 
(श है। मरी धन~-लारसा केवल व्राह्मणोंके.पालन पोचण फ लिये दै, नकि, ला मृ-यु्त। 
(पीले काग). याथितः जनोका पालन किये यिना. कभी निरिचन्त २ ह सक्ते हं ! देखा 
(ष हैकि, समी प्राणी वाटर माजन करते हैँ । ओर जा नाग आप नहीं भाजन पकाते 
ध ललाण;. उन्हें अत देदियाफरते 1 । भल्ञे लागेके. यहा, तण, भूमि, जल, तथा सव यात 
१/१ गर बर्वुञां का किसी समय भरँ अभाव नदीं रहता । गहस्थांका, पीडित मनुष्यके, 
(१, पके येका (सान, प्यासेका पायी, भृखेको माजन, ओर अथिति का. स्मेह. भरद 
। १ पनां प्रसत्त हा, खठकरः मिय थव्वनेों से आसन देना यही सनातनधमं हे । उठकर 
भौ [पिर समीप जाना र यथा चित स्वोँकी पूजा करनी चादिये। यग्निहाच्च; वेट, जाति, 
श ॥१ि माहे बन्धु प्ली र सेवकोंका सत्कार न हानेसे, ग्रस्य मनुष्य पापु वार 
श जाता है । अपने लिये भाजन पकाना, वृथा पश्युका वध करना; ओररजा 











खी | षाया हआ नहीं उसे माजन करना, नहीं चाहिये । साक्ष! सवर) कुत्ते, बार्डाल) 
भि ए परों के लिये भूमि पर अन्न रख, वैश्वदेव नामकी बलो दं । भाजन त 
र शृतः वि्यसभ तथा यज्ञका. वाः हाः सत के समान हाता दैः. इसछिपे परति।द्न 


पत्‌ मजी भीः होंगे तथाः असूत माजी. भी हेंगे । गस्य, सव कामाम मत ४५१ 
(0१ बाले जा लाग धके यटाहीको- अन्न देते है बे वड़ामारी पुण्य पराष् क । 
एते | । भा ध गृहस्थाश्चम सें रहकर भी एसा काम ५) द 344 धमे सवसे षडा 
7 |. एटाता है; महाकाय । घ्यापको कया प्रतीत हाता हं ‹ ॥ ५ 

शानक थाले कि, हा ! कैसे दुःखकाः विषय दै, इस जगत म किसी शी समजता 


(1 +. ह नले लोग, जिद कामो छरनम जज्ात है बुर उसखाम प्रसन्न हात (1 1 माष, 


ध (तथा विषय फे चसे रहनेवाछे मूढजन, हश्विय दारा भाग विलास ५५/ स 
त {1 दिनं विताते है । जैसे दषु घोड़ा, सार्थिका बुरे मागपर ठ णाः वते 
ए पा, मटकनेवाले चिन्त के छागेको बुरे मागे पर ठे जाती ह । सय 9 य॒ थः ¦ 
| पयां के पाने पर मलप्य के मन में उन्हीं कामनाओं का भाद्‌! ~ मं 
हं [पक्षा मन जय इन्द्रिय पिवय मोग समं दौडता तव वह मत न 0 
॥ ः । 4 | प्मनन्तर, बह भूखं कामनां दारा विषय ख्पी' घाणसं यड. हट।; > नि ४ 
1 पतगकषी नार लोभ रूपी आगर्भ गिर जाता ओर यथच्छ हार "व 
6 ‹ फि, माना अपनेको जानता ही नां 


ग-सुख भें एसा भरनो जाता नधा विषय तृष्णा, द्वारा चक्ष षी माति 


फमत 
अज्ञानी मनुष्य लाग, अविया, क य णार चारं जन्म लेते हुये-त्रद्या 


1 ५ ७ | काशाम 
1 जलम स्थले, कभा आ ) 
. त-स च परिदतित हाते रहत द ।य युधिष्ठिर (श 
५ (£ है; भव पण्डितां का वियय सुनिये । वा ५ कमं काण्डका छाड्‌ 
॥ । भल जनक धमक अनठान करते दै । इसरिि दे राजन्‌ ! खाप 1 
| | देवक्य चाथ धर्म सम्बन्धो काम न करं । यज्ञ, येदका 


0 युस कर निभा इन्दि त जोतना तथा अलाभ ये आर प्रकार 


(4 
) इनमं से परिल चा = स विवय ते द । 


9 धिद्यस-2ेघ ` पितर रादि छ मानन 


#3 


„अ ` व्रह्टानारतं ) 

























होकर पेष क्तध्य-ज्ञानसे उन्धीका यतुघ्रान करता चोष्य है । पौरं पोच षार 
लानेके उपायं हैः-महात्मालाभ सदैव दन्ही चारौ दवायोके' करमे ह । सदिपे 
त्मा हाकर उक्त ठ प्रकारणे धे काम करने चाष्िये | जेः ठाग संसारक 
चाहते है! वे लोग जखी भांति इन्पियेको" वशे करते दै, घतत करते हैः शर से 
नियम से भाजन करते द, षेद पते ष एमे परित्याग्यं करते है मोर चितश्च रेफो 
दवता आनि राणष्ठेष रितं दाकर पेश्वये पाथ है । साध्वगण, भयर ड, वार 

आठ चदु, तथ। दाना अरिवनीष्घ्रार-इनलेान् सागद्राराष्ी एन ` सथ ्रजाओं 
। इसलिये दे छुन्तीपत्न { घाप भी एसी परतर श्म दारा तव ध्वे सिद्धि 
याथसिद्धि पात फरते की चेटा करे । घाद, ` पितत घातययीः पुश्च उत्पन्न रे 
कममी सिधि यश्षादिं कमै. रके भाति हदे ह, अघ ्राद्यणी क्ष भरण पावत धर कः 
तपःसिद्धि को भति रने कीं वेष्टा कीजिये 1 सि जा छ ष्व्छा कर, तप के प्रभक्ि 
वही फर सकते ह इस लिये तपस्या अवलम्बन आप सपने मनारथ्‌ छे पल फर ॥ १९ 


क वृखरा घथ्याय समाघ्र ॥६॥  " ` 


५ ^ न हिः ₹ > ००० (8 
>, 
9 > ` ज्व , कत 
(1 च्‌ ^ 4 + १ १ 





ह ~ `. सोक्ता अध्यायं =) क 
„ " वैशम्पोयनं वाले फि, नौभंकके घें कदने चर, रजा युधिष्टिरनेः नाशिविषि पाश 
षा दलीय दानं दने. भे अदात ष; इसलिये इन लागे पाठनं रीम्‌ ¢ 
९ ५ ह । परन्तु इन लोगो छा भी नी सकता ए थं धुरे पं 
छचित्त है 1 ॥ १.३ ॥ +. % {8५ 


“ " " धाम्मिकेमिं षष्ठ धाभ्यं कृच देर घमप्रताल्लार उपाय सावं युरि्िष॥ 
पे श्त ( भ्ाणी ) सथ उत्पला सारे मूखके एटपलाभे लगे |` सथं स्थं 18 ९ 


ल दध्य, करुणाके वशे हा, ए्तरायणं दाकर अपनी. शिरणेोँसे चज तथा 11 ४१६ 
सच दा सिणायन धते दए एपिषीमे मिषु ४२ । 


पधियेों का उपजाथा । भन्ते रव्य, 
दषयिरप मे परिणत हा पाथिव पाणिप्रक ९ 
! प्राणिरयांके पाण धारेण का ठपाय 2 एसिया 


। तुम उन्हीं र = ल॑ ऽद | 
कर्न चाल ` मशात्सा शजं | उत प नर ५ ठंडा ४५९६ 
कवी; वैन्यः "तथा नङ; इनलेरगे ने तपस्या, याग, समाव ग, 
प क्या टे । दे सदात्मन्‌! आप माउन लानं की नाति सल्म कर 
य | शर्य तपं दारा धर्मता दरिजांतिं का श्ररण पारणं कीजिये. ४-१९ (६ । 
ना किट व्रह्मन्‌ 1 कद कल डानि जज यपि र 
शरप्णाक्‌ जिय कंसे यितिच्रदरयनि सव्य दव भो भाराधना की थो-?॥.१३.॥5 ६ 
स गाल कि, दे राजेनद्र! ५ 


महात्मा विरटिगकः५. मि 
मानद मे; वने म सये कती कन 


शरा निपिक्त तथा 'सधुरादि रसथु 
स्व्प दथ यदी ख्यैरमयः अन्न 
हष्यदौ सव णये {पता ह 








स-॥ !२-१्‌ भसन कटनः खाप ध्यानस्य तषा 8 
स्य कदनं लग~-ा पै 
000 शला न्युधात पाऽवपनाः भरतव प्रपाफः सविता रिः 


111 सश्पुक्ु (1 ©18४/ 


4 (नि विस्मय तिथं धिरव्राय 






घंनपूर्व्वं । ५५ 


हा बुघाङ्धारक एव च ॥ १७ ॥ ईन््रा विचस्थान्‌ दीषां शुः छि; शारिः शनं 
घमा विष्णुर उदर स्वर्या वैशवणा.यमः ॥ ९८ ॥ वैदता श 
५: । पततिः} धमध्यजा वेदकृता बेदाङ्धा वेदब[हनः ॥ १६ ॥ कृत रता दापररच फ ध 
। कला कष्ठ खुहृतोश्च या यामरतथा णः ॥ २० ॥ सम्बत्सरकराऽर्वतयः 
| । विभाषसुः पुरुषः छ्रार्यता यागी ध्यक्ताव्यक्त. सनातन 1 २९ ^ 
णी 7 विदवकमी ततेलदः 1 वरणः सागराऽशरच उमा न हा (१ 
पो भूतपतिः खयेदावेनभस्छतः 1 सश्र समधत्त यद्धि; खवस्या दिरिला्ष 


7 कबताखखः ! जये विशादा वरदः सवधाछुनिपेचिता ॥ २४॥ 


7 ब्रह्मनः कपिला माः व्स्‌ र । 
दष्ठुपणा भूतादिः शीश्नमः प णधररस, । घन्बन्तरिशूंमकेतुरादिदेवा दितिः डतः ॥ ९९॥ 


लमारविन्दनाः पित्ता मात्य पितायद्टः। स्दगन्वार प्रजादहार भाद्र प 
क्षतं परवान्तात्मा विद्ववास्ना ` दिद्वतेशचुखः । चराचरात्मा च पदमत त्‌ स्वय- 
प्रदिः | २७ एतद्धे दी 'तेनीयस्य शयेर्याभिततजसः। नार कनदरताशनपरभं 
1 ॥ २८ ॥ सुरणण पितथ्ससेचितं अद्युर्‌ नि्याचरसिडवन्द्ति फ़ 


६ पठत्‌ सं पुल्नदारान 
^ ॥ २९ ॥ शव्याद्ये यः छुसमारित 
 पितिताऽस्मि दत्ताय स तो सदाः ध्रतिर्चं मेघाश्च स चिन्द्ते एुमान्‌ ॥ ३०॥ 
११ अयात्‌ 1 दछच्त जा स्थ विस्ुख्यत शाकद्बा 


हवं देववरस्य मामवः प्रकी ्तेयेच्छं चिद्डमनाः समाहितः 
वै ॥ ३२. । 

† भेत्‌ कामानमनसखं यथेप्सितान्‌ 38 
ध सूर्य, र्षमा, यश, त्वषा; पषा) यक सूत्रिता, रवि त 
१.१, पाता, प्रभाकर; एथिवी,;जलः तज, न षु २ त 
[शाक इन्द्र, विवस्वान्‌, दीश) खचि? शर) चान" 


ता, वेदाङ्ग, 
पयर्धन जर ति भरमध्वज) चद्‌ 4 
त} भ, यम्‌, वैगु ताग्नि, जठरा उनः न्धनाग्नि). त व वम; लप, सम्वरमरणर, 


हसं 
ं कालचक्र, विमा वर््); श्यसहार+ ^) ताश्नरय, अतप 
{8 र ग, १ वसण, सागर, हा, जीखृत) जान) व ल (त 
प्र? सम्यर्तक, वद्धि. सच्वा दि, अलालुपः अनन्त) न द्ादहास्मा, 
प्र१.1.+ मन सुपण, श्रूतादि दाीध्रग धरन्छन्तर्‌ा) धुभक्रु श्वश्च न्चिवधिषप, दद 
1 शच, पिता, माता; पितामह स्वगेदधार) -भजाद्रार घा ~ यैन्रप,यषेम्सा 
), | ध १ 0 विरवतासुख व्वुराचरास्मा य घं दिते दिम (> {41 {भख 

, | [। |, 

१ अगवान. सयक करट गण जनकः 
4 # (मि 1 है, ओर अर गा द पानि का 
4 9) करते दै, स्‌ स पौर अग्निक क 9) सद्य दरा न्यदा 
1१ प्रणाम ( म्यः खध्यक सुख, वृध, तथा 
एक र त करता है, उख ख) र इव स 5 य्‌ सतन 

पुङाग्रचितट्‌ार ती २ ॥१३६-२१॥ 
रत(प्रा्र टतो दे! पविन्न तथ। प सिदिःदती 


बंदा 
= चाक, यन, रन, तथ साा ् 1 व्िचद्ा ल्द स जगवःन 
रः राजा युधिष्टिर, धस्य कीः वात छन र ललन उतर, सज्य मिल दा ५२न ख 
त्त 


व पजा करके तपा १ गे .॥ ६२-३५॥ 
0 पचि सायं द पे क स क क ` 


1 + + ' 
ष. ह}. 


(-0 {50 ०।९/2 १8729 0015०13 7 \/2181189| (0161100. [2 | 
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त -- ५ धरीभारत । 
त्वं माना जगतदवक्षु स्त्वमाटमा सवं देहिनाम्‌ । 
त्व यानिः सवं तानां त्वमा चारः क्रिया ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गति; स्वं संख्यानां यागिनां त्वं परायणम्‌ । 
धनाब्रतागल्वार त्वं गतिर्त्व सुखुक्षताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वया सन्धार्यते लाकास्त्वया लाकः अकारयत । 
स्वया पवित्री क्रियते निष्याञ्यं पार्यते वथा ॥ ३८ ॥ 
ह्वासुपस्थाय काठे तु ब्राह्मणा षेदपरणाः 
स्वासा विहितम न्त्ररचन्तषिगणार्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
: पतथ दिव्यं रथं यान्तमलुयन्ति बरार्थिनः 
` सिडवारणगन्धवां यक्ष गुद्यकण्ननगाः ॥ ४०॥ 
यसि चाच वै देवस्तथा वैमानिका गणाः । 
सापन्द्राः समहेन्त्रार्च स्वामिष्डा सिद्धिमागताः ॥ ४१ ` 
` - छपयान्त्पचेयित्वा तु त्वां वै प्राप्रमनारथाः ह 
दिव्यमन्द्ारमालाभिस्तृं बियाधरो चमः; ॥.४२॥ ॥. 
श्या पित्णणा; सत्र ये दिव्या दे चं माषा! । ` : ` 7 2 
ते पजित्वा त्वामेव गच्छन्त्याद्यु पथानत।म्‌ं ॥ ४३ ॥ ` ह 
यस्वा मस्ता शद्रा ये च साध्या मरोविषः। ` ` क 9 
वालिखिरयाद्यः सिडः अत्व पाणिनां गताः ॥.४४॥ ` ||. 
स व्रह्मकेषु लाय सपरस्वप्थ खलेष च व 
न तद्‌ रतम मन्य यदक्षादतिरिच्यते ॥ ४९५ ॥ ` . क 
सन्ति चान्यानि सत्वानि वीर्थधन्ति 111 ५.8 
 नतुतषातथादीिः प्रभाषावा यथा तव ।॥ ४दे॥ व. 
ज्यातीपि त्वपि सब्वांणि त्वं सरवञ्याति (क 
त्वयि सत्यग्च पतः वँ त कः 
वण्च॒ सष भ(वारव सात्विकाः ॥ ४७॥ न 
जसा 4 
हतण्बक् घनां भणा। ¦ 
 दवारी्ां मदे८येनःनांशितः शाख 9 
त्वमादाया छुभिस्तेजा निदा हि न (श 
॑ रखानाञ्वपुनरवसां हनाम । 
छ खुञ्चसि ॥ ४६ ॥ 


तपन्त्यन्यं दहन्त्न्ये गर्ज 
विधोतन्ते भरव्ष॑न्ति तव न्यन्यं तथा घनाः | 


घुपि ररमयः 

तव भरोचयः, 
म भिं ५.४ ॥ ५१॥ 
क कः पबत्तसरे ॥ ५२॥ 


| शार प वन्ये व छ पिणः॥ ८ ॥ 
५ त जह सन्न विशां गतीः ॥ ४२॥ 





1 
३ 777 “यदहो ब्रह्मणः भाक्तं सहखयुगसम्मितम्‌ । = ~: 1 त 





[;5:. 4: "तस्य त्वमादिरन्तथ कारेः परिकीत्तितः ॥५५॥ ~. 7 4: 
1.41. ` " मनूनां मलुपु्र/णां जगता मानवस्य च| त क न अक - 
1.५४... ` “ मन्वन्तराणां सवंषामीश्वराणां त्वमीश्व रः ॥ ५६.॥ 1 +ड - 
१९५ ` .. “ संहारकाले सम्प्रा तव कोष विनिखतः.। _ ~; ~= [अ ४. 
7; :. ` ``  सुम्वत्तकागनि स्त्रैलाकयं मस्मीकूत्वा, वतिते ॥. १9 ॥:: 1 ६१. 
` 'त्वद्ोधितिससुत्पल्रा सानाव्रणां महाधनाः.॥;: :: ‹ ण १) एन भनक 
49 सैरावताः खाद्रानयः कषयाम ॥५८॥ 75 किन ककर " 
 ्र छरुत्वा द्ादशबात्मान दद्य द्‌त्थत्ता गत ॥-3 ६ 5 {2 1 भ्य 
४ | दका सवं स्व शापयसि रर्मिभिः.॥५९.॥ 75; 5 छ 
४ स्यामिन््रमाहस्त्वं विष्णुसतवं स्रस्वं भजा पति । रि तीः 
। °: ` . ` त्वमग्निस्त्वं मनः सदम धजुस्तवं त्रहम शारवतम्‌ ॥ ३९.॥ ध. 
् ` स्वं दसः सविता मालरशुमाली षृपाकपि । 1 
4 ` विवस्वान्मिदिरः पषा भित्रा धमेस्तथैव च ॥ ६१ ॥;;; :: 1 (न 
|: सह ररिमिरादित्यक्तपनसत्वं गवाम्पतिः । ,. . : 1 ८1; व 
पः वा सतस्डाऽक् रविः सूरयः शरण्या दिनकर तथा ॥.१२९॥ प 
ॐ दिवाकरः सष सपिषीमकरि विरेचन, ५ ~ (3 
` आद्युगामी ताष्नरच हरितारवरच कीत्येसे ॥ ६३॥४ २: . 1? 57" 
, ` स्म्यामथ वा परषां मक्तपा पूजां करोति पः॥ `, 7 ४. क प | 
गः दनिविरयाऽनदङ्धारी तं लदभीभजते नरम्‌ ॥९६४॥ .;.... ` “त 
7 ` च त्पामापदः सन्ति नधे व्याधयस्तथा । , । , : ५६ = 1 
छ चे तवानन्यमनसः वेत म ॥ ६५ (त त 4" 
` - "क \ सर्वपाप।(चव ५ १४5 द 
" ० भवन्ति चिरजीविनः ॥ ६९ ॥. ,:::::5:/ : + 
` (भ ल वमाप्यन्चकाभस सब्वो तेध्यञ्चि कपत. । 5 वनन १ 
¶ ` ~ ` : अन्नमन्नपतवादुमजितः धदयाहसि ॥ ९७. , / : 
वि ` `: च तेष चराः से पादे पान्तं समाता, ॥ „` 
ध [ । माटरारुणदर्डयास्तास्णनः चन्द्‌ रौ ॥.९ लः लः | 
` # ५ 1 सहिता सत्री यारचन्या अूतमातरः ६ ^ का 











॥ ३६ ॥ 
नमस्यामि पान्तु मा शरणागतम 
६ चु है, दहामा्क अरमा 3 2-3.1 
| दभन या हैः; वुभ साख्य लागा के गति तथा येाशिया क परध 
। 1 क्रियादानांका म ह तुम्हा युक्तिः च(हने वालांशा चु द ददप 
र तुम्हारा मागे क्त र; विच दर करदिति हा कर पालन कर 
कोका धारणः रज हित नत्र स दुन्ारी भर्थन( परते र त ह, नि 
५५4 अगन र स्वच्छदृनालि। ति दर रथद्धे पादं पी र स 
1 ६ छ गि दषं तुं यर पश्च, नरायन) इ) त्थ( तत क | र 1 
` धारण, गन्धव, यदु! यु ह ह; यथान मथन विवाचि दिव्य जन्दुहमालान 


दद हिव दपर" दिद चरै एर स्मजुदं इत पिलर 
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॥ 
५ शरभ ॥ ५, श । 
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= द्म ॥ + $: 1 ¦ $>; 
#- च) 22 लाच 
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ठ द ञ् ~ _ भि रतं | 

चु चर सनः सम्वत मरोषितय मासि मद सनम एन 
५4 1 । धह नही? कह ए चादि सातां लाके नहो, ४ । 

ुमडीते सत्य, सत्व, सारी श्य लि इन्दा चसा अकाश तथा मभाव किसी ने | | 

भपोगवर ह नार ( [यण 3 सिर (चके भर समासत क नाव है; तुम्ही सव ज्या पिपर | 

† नारायणं भिस चक्रके कारण दानषेकि दपहारी हर, विरवकम्मानि ५. | 





करण इस मी ८ किरणोंसे नं 
कितनो करतीं है कितनी बाद देते हे; ठम्हारी' भिरे 
11 111 
4 व 7) बमचमाती भर पानी यसाती है । शःतषातसे रील 
श ब ४ भन प अलुभव करता, वेसा उसे क्या आग, क्या ओष्ठ,शपा 
ह, वही रक सक्ता । तुम तेरह द्‌ पाली ` एथिधीको अपनी करए 
धरकाशित ब १,३१्द्‌ पक्मान्र तनं सु्नाके छ्ुमदाता हे; यदि तुम्हारा इदप 


श सके । ब्राद् म ६ तलाग धमे, थं कामें भी ॥ 
काप कर सत्तः १ उनहार हो अलादसे पद्यभन्ध, इष, मंच, यज व 
समान ब्रह्मा के ए दिन "9, गननेवाे परिडतोने कहाकि, तुम्हारी हजार पुग 
संब हेदवरोके शेदवर है द भार अन्त ह; उभ सथ मनक युन्र मानव, मन्वन्तरतथा - 
सारे संसारा मस्म कर देतो ह, च निकली हे सम्ब नाम की अग्नि, परलय समयं ` । 
पेरावत तथा षज सहितं पश भव हार हो किरणांसे उत्पन्न नानः व्णासे युक्त मेऽ, 
हाक उत्कापाता दिक परदशेन कराता हे; तुम ष्मपनी 
पति, वम्ही भगनि, तुलो ` खदममनः =, रन्व, तुम्ही विरल, तुग्ही सद्र, तुम्ही पजा 
श व 
१ ९न्हए सद किरण, आदित्यं -तपनं † मिदर तथा 
किरण आदित्य, तपन तथा किरणाधिराज ह, ध भ 2) 





दिनि कत ¦ 
एम्हो भाद्यगामो, तमोदन्ता षा 8 दिवाशर, सप्रससि, धामकेशो, यिरो चन है) 
षा सप्तमोकोा भक्तिङे साथ हारी धन ५ ना मनुऽ्य, भरभिमानश्ान्य होकर ष 
एाग्र मनसे तुम्हारी आराधना करता ^ ' उस्र लक्ष्मी प्राश्हाती दै; जों भ्य । 


ति (अपि तथा विपत्ति दूर ह 
(सिवः करनेव ल रजीकी 8 = विताता 
सेवा 1; हा खुस्वसे दिनि 
प्नपते ¡ सुफे न्न दो । तु्दारे व भापसे अन्नको भिच्चा मागतः हं । ह 
र र र्ता द्व क्षुभा; तया चैत्रो अदि मनुर तथा माठरदरड। असणनआदिक' ॥ १ 
“ "(पतन्तो रला करं ॥ ६१-३६ ॥ रपनातान्ोको पणाम करता हु; वे लोप | 
रे अगवान भास्कर से > तिसे ¦ { 
दान्‌ शारीरे, बनके ४ ड तसे प्रसन्न हा भजञ्लित अग्निक वमान | ¦ 
हवये, तक चुम लोगे असन भीर ेठे-तन्ारो सव इच्छायं परव होगे), ` 
काहि. देता रेता ह, ते भ्रण करे ह, र 54 क हे नरनाथ! य वुम्हं एक तम्ब 
| ज पृते रह्‌ कूर इसरो रव र? | 


: वसे प्रश्ण करे 





६ ५ = ग प्रादर दणड = भसे ` पारि ४ ¬" <णन्वत्‌ 
# पसो +~ > 96 एवाः एपविजि इ र व चात प्ररं रहने वाज प्रह रग 1. 
| ` +" दयप =च(व= ३ | ~: + ब - 
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& त 1 1. 
धनपष्यं । द; ११ 


[तरं पाकशालाे,. पका फल, सृण, घा, सांस घादि द सला पा कल सल, सा, सास सादि जारो कारके भल्नवी 
र ररेग) । तेर दषं घीतने पर पुनः तुर्हे. राज्य पातत. हेणा । भगवान प्रषः कः 
[ष्या न हे शये ॥ ७०८७३ ॥ नद 
` ज्ञा घशदय पविच्र चित्तसे स स्तो्कापाठे क्ता तै. शसो धगवागःमस्सः - 
हवित फल रेते है, ओर उसका ममारथ कैसा दी कयां न दलले महे उसे'षे पणं रते है । 
तिदित इम स्तोके पाठ करने या सुननेसे एध चाने वाटा पुष, धन वाहने -षला धनः 
पा वि्ा्थौः चिथा प्राञ्च करना है। यदि खो वा पुरषं पतिदिन भरातःकाल के अधवा 
हपाल को एसा षाड करेगे ते आपद विपवसे छुटकारा पा्ेगे । पिले ध्न थ्‌ 
तोत्र इय फा शुनाया था, अनन्तरः नारवजीने इन्से धाम्पःमे नास्दः सेःपष् स्तो गस 
रवा । उसके अनन्तर राजा युधिष्ठिरं धोम्पसे -स स्तो के .पाः खक च्म इरे {जा 
[च सोचा पाठ करता हे, - वह युद्धम जय परापत करता हे अगाध धन लाम करता" चथा 
इव पापोंसे ट कर ख्यं छाकको चला जाता ॥७१-०९ ॥ । 1 द ¢ 
| ^. - वैशम्पायन बोले कि धम्मात्मा युधिधिर मगवान दिवाणरंसे चर श्रा कर (जठ 
॥ शहर निके तथा धास्ये चरण. कमलां मं नमरक्रार तथा, साई का भािंगनः अद्‌ 
। पदी. के. सोप गये । पनन्तर पाकशाला मं जाकर न भोजनः वर्या । छादे 
| तिः्र्प हाने पर मी बह अक्षय हा जानेलभा ।. १ अत्त से त्राणौ का : भाजन 
इरवाते उनफे भाजन कार कने पर राजा युधिष्टिर, नाशय क सिलातेः छनन्तर आ | 
(यस नाम का सिलाकर चचां दभा. अन्न खाते । तस्पश्चात्‌, दरौपदी ओजन करती! नक 
| म इन महष. नरी नयता । सूम के समानः न षि) = 
। त दने गारेस्थ धमंका ^` करक ज 
रषरप्राघ्हेो, ब्रा्मणों का अल्ल दान दत ६ दिर गासं द्धः विरु 
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| धन्तर पुरो हित बम्प द्वारा स्वस्तिवाचन करवा राज 
| भस्यक थनके ले ॥ ८१-८८ ॥ 
ऋः तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
ओथा अनध्याय । र ० £ 
।। ्ैरास्पायनने कहा किं, पारडवेोंक बन जानेपरः ज्ञान-चश्चुवाखे महाराज धृतरा 
॥ भगाषङुद्िसे युक्त, धम्मत्मिा विदुरसे कने लगे कि, दे विदुर ' तुम्हारी बुदि शुक्ताचायक 
| चता लि 
( १ तुम्हारा समान माच दिखाई पड़ता हे, इसख्ये, जिस्म दान ॥ कुलांसा तिहा, र `: 
*¶ रराम देजा । देखा, जा दाना धा साः हया गया अय क्या करना चाद्ये , ४ ६ 
| शे, जति लोगो जसे नाय न कर सके, एसा भा न 
{ रामश्च देयो ॥ २-३॥ ~ 
[1 २ | जायने भ्वान्‌ 
 # भ्रं ॐ त यानते श; इसल्िि तुम घमेक माग का 
4 धपे, काम, तथा राजयका, धमेकौ मुल कषर, `, पदों 4 
॥ षड्.कर अपनी दाक्ति के.प्रभाव से निज त्रो तथा घाद का -पकन्‌. कए; ठता) 
4 भद्धनि जैसे सापार्मा्ेने, सना. कते षीचक्रेसा प्राप कम्‌ किस्दा-) तुम्डारे श्नः" प्दभस 
| § का. बुलपकर कमदःछए. म. राणा । द महाराज } मैने"तुम -लनोि, इस पापः 
प बत क उपाय स्थिर किया ट वेषा करने तकु अ र 
01 नष्ी-1 ह राजन्‌ ! तमने पापटर्याफा भौ! (दण 8 


= ॥/ > ४ ¢ ¢ र ङ 
नध ८) ४; १ ६41८1 5 2 [८.५ 


। । वामके एर करने 
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: २९ घटा मारत 


धा, ब्‌ वेत रिरे पके रन्त बह, वेला फिरसे. पाके | हे भूपते ! श्चपने धसे तुषु र्ना म द्सरेे ष 
करनाहीः राजा का परम धसं है । पार्डवोकोा प्रसन्न तथां शकुनि दपि) 

रमो, तैम्हारा सवेसे डा काम है, ठेस करनसे, तुर्हारे यरा की हानि, कुरते १ . 
कषा लाप महीं हागा। हे मह्ोपाल यदि तुम अपने पुत्रके छभविन्तक दाता शी 
पतर अनसार काम करो) नहीं ता अर्वश का ना होगा 1 जोमसेनः तधा भ्न | 
कै रोध यदृनेःपर, पे काग कमी वरिका दचा.न के डगे । धपे शेषु गार्डोष री | 


कोः "` घरलष्रः दै): अश्न-चिषा निपुण घनंजग (अन) तथा ` वाहधरसे 
` धकारः (भीभ) : जिने याधादहं,ये रग इस भूमरडल में क्था नहीं कर सतै | ^ 
| के लसेतेदी; तम्हारे हितके दिये कटा धा द्रि 
शुमनेभेरी उसःरित पह्बानेवालीः घातको नहीं खना; इस सथ पुनः मं तुम्हारे हि 


रहा .यदिःइसके अनुसार न चान ता तमके पीके पछतानां पड़ेगा 
उग्हारा पच्ः-सन्तुषः चित्त से पारडी कं साथ.भिल 


कर एक साथ ही राज्य भागना बा 

"ताः वुम्हारे दुःख क, विषय न रगा । नही तो दुषु दुरयेविन दा हटा, धमोत्मा युधि 
पर राज्य नर सपि ।:विना दात्रे व ण्डपृच,: करोधः-देष रदित होकर 'धम के अनसा / ; 
-्धिष्रोःका शंसनं करभे ता सव राजग, वश्याकी नाहं हम रेकं पजा करेगे दो, | 
(तशा {चरतः पुन्न.कणं प्रीति के सथ पाण्डवो की शरणमे आवें सौरं दुःदासन भी 

नाक प) मसेन तथा ब्रौपदी .से.चमां मा) हे राजन्‌ ! तुम युधिष्ठिर कोसी 
कशा करःराज्यमे, अभिषेको । हे महाराज ¡ खुभे जे उचित जान पड़ा सो मैने तुमे 
कका) .भय, इसके अनुसार काम करनेही. ते कल्याण दगा दसमें सन्देह नहीं ॥ ४-१६॥ 
“> 5; षु वतरा घाल कि, दे विदुर । जिस समय तमनेःखमाः के वीच); भरे श 

| श्ार्हन यद्‌ ` सव वाते की थी, उस -समय खभ, यह धाते, पाण्डवो कहिं 
. भौर प्रकागें काः भषित नाली नहीं जान पड़ी. थीं । परन्तु. .आज स्पपु विदित 
ुमगया कि, तुम्‌, पारडदां क हित के लियेही ये सय वातं सुक्षःसे कर रेषो; हम 
कषः. क लिये तुम्हारा निर भर -भीः यल नही हे । यै क्यो पाण्डवो के तिये 


त्यःगकलूगा { पाण्डवगण मेरे पु दहै सही; परन्त दुर्योधन मेरी वेष्ट से उत्पन्न 
हे. विदुर ! कौन समदर्शी मनुष्य, कृसरे दे ^ 


८ ता | 
ख्य अपना शरीर त्याग देने का उपदेशा एवा | 
\, द हे चत \ (निडर) मै लुहार बहुन सन्मान कशता ह, आज स्पृह शरतीत हरहा # | ` 
उन छम सहितः कर ¦ कपदःभरा उपदेशा ह,-अन एव व्वा तुम इसी सयान १ | 
राःचोहे-कृसरेही किसी सपान पर नाजा क्समे मेरी. कोड हानि नहीं । सममा) डुल 
५)" ब्रा राङ धूतरादट्‌ यो क्टकर सहसा उठकर त्मा 
स्री यषटःकाम, हानेका नह” यष अन्तःपुरका ष्वटे गयेः। मा 


प पाण्डवां के पास चे ॥:२१॥. `“! ` 
चया अध्याय समास ॥ ४॥ 0 





| अः ५ : 7? जा हवीतदसे कुरे चले। उन लोग, सरस्वती. शयवता, जौ | 
भ पञ्चिमको चनम जानद्ग] अनन्तर) 


[1 
५ डनिषांका प्य ॥0101).1 41116 = । ८ | 


















1 
ब्रं 









, „ धतपष्ये } | ` ११ 


वीरं ` पाण्डव लाग, पड 5 प उल वणसं रसने लगे; डनि ग) उन भरे टुप्‌ उस वनम रहन लग) सुनि टा) उक 
अपने भीर बचयनोंसे उन त्तागाका ढाद्स देने लगे १-४1 
॥ । . इसी समय, सदैव पाण्डवो दर्थीनके प्थासे महायुदिभान्‌ चिदु शोघ्र चलनव।ः 
एतौ || पो से युक्त : थ पर चद्‌ फर, रेश्वर्थसे युर काम्यक वनका च्छे ॥ ५॥ त 
क्षि विषुरमे वहां जाकर देखा कि) धमराज युधिषिर व ध 
11 एमेवाले यु } 

| भ्ापोके समेत येमे दए छै सस्य पर अट्लर 

४ ! जचाकनिक्ते कशनेसे फर दम 

#| ते हम लेसे कया करेगे {वा द्धि शुनि, जआतें मं लाका अच्छ श्ल स्री 
| तिपे,ुलाने घा रदे! क्याषोन घु 


डी- , 
7 बने षर भै नदीं नदीं कर सङ्‌ गा, भार गांडी- ¦ 
| ज्ोततां याहता हे † टे "मीम '] फिंसीक घुला ~~ 
[र| श्के.द्सरेके दाथः चले जाने पर टम लोका राय प्रात करना एक दन श | र 
7 + म | 
| हि 7) ७ रक ताणं जाकर विवुरको साध .छिवालाय 1 तरिदुर न 

॥ | कु 

गी मान पः थंड सुखवसे नकागेके साथ यैते। बह्ायद्धिमान्‌ विद्रक कुच दृग विश्न 

¶/ ६ 


यातं 
नि।| कने चर पाण्ड्ये उनके आनेश्ला करण पृच्रा । तच! वे, .राजाधतराष्टसे जा सत्रात्‌ । 


1 
५ द्योषान्तं कहने लगे ॥.१९-२९॥; .. १ 
ग | षो कतत जस कि हे पाण्डवो 1 महाराज धृतरा =; ५४ व 
ते| तो कि हे विद्र! जञा हाना धासेः दोणया-जत 


५ ॥ ! पदे 
सौ पदेशा करो ॥ १२॥ या मलार पेखा, बन्हे उ 
यमे अचुसार जिसम, छस्व 
(वारः 8 देवां नदीं सचा; कंया करू 1 उसके लिता व भ ध 
त | भ्रीं व नजन चद्धा † हे पाण्डवो ! सहागाज ५ । ७ स 
(4 9 ने न्ह उपदेरा दिया था श 


> मी, मेरी हित पषटुयानेवाली याते 
ग. षरङुचि नहीं हाती; वैसेही अम्यिकानन्दन र कुलटा . हानेषर स्त्री जातिकः , 
| 


यायी ब्राह्मणकी 

परवृत्ति ली: इदे । जैसे त छ्मपमे ल धिनाहाक कारण ४ + 
मंगलं करनेवछो ` हती दै चनिषर प्रीति नदी. जन्यत) बसेरी = र त 
। | । कमारी, साधक जवस नं { निश्चयी कुर कका, नाया नाल दुन 
4 ध्रा स, | म पर (1 
1 4 तर श्नडा नरी वीं व्य मेरे उपदेश-वाक्य) कप्रलकं पत द क्रनधित दुष ओ 
;( धतरा हितकर माग पर घ्रतराष्टु, मरा वात क त त वा नगरः 
4 जाश्रा; म इसप 

जहा इच्छा हा वहा ग दिग्धे 
हायना ॑ हाव । दे युचि ! धतरा मो ५ सा 
तनन सायन नत मादे धीच ने जे का था एनः वा |= नचा 
देच देने आया हः सव हदय स सकले. 1 दे पाणयो ! जा मन ग 
ञ्लीरं चित्त यनव संहिप्णताके ~ साथ काल चिताता छे चद भविष्यमर अक्र. 


स्‌ 
अपय ` 
यदत छे पाकर ` ड! जा मनुष्य साथियांके साथ ममानभायस टि 


ं ४ मारी एथिवीका भाग करता ८ मी हाने 1 दे धमन ' पदहायकोंतरेः संह कनः 

साधी "छाग ख श शारा चाना, पथिवीकः शात करनक रामान प 
 यष्ीःएक मान्न उपाय दै आयसे भाग करना सुस्वषटारक दै; रसका 

युभििर५-सहामि की, ४2099 00150100. 00112०4 09 ०6219०11 2061010. 01011260 0 66210011 
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| , १४ द हा भारतं । 


विषद का हेतु है । उनके ताजड अपनी प्रशमा नष्टौ करनी चाष्टमे 
' भूपाल, अधरय अपनी ऽघ्नति कर सकता हे ॥ १३-२१ ॥ 


क भवुर ५, ५ [ । ¦ 
„ निज विके साध्य, वेसा ष्टौ करूगा; चार जा कोई, देश, काके योरथ परामगरहेष॥ 
(कष्टे, तरै यत्के सा ¶ भसका पालन करूभा | ९१ ॥ | | 


पांचा अध्याय समप ॥ ९ ॥ 


वेशस्पायनमे क), विद्ग्को ममं चके जाने प्र महाबुद्धि | | 
धृतराषट अत्यन्त षथासाष करमे लभे | घै मभाके छार षर आं फर, . विदुरे विहते 
खन ता सामहने गिरकर अचेत ट गये धार एनः चैतन्य मातत हो षठक्षग समीप, 
ॐ छपस्ित संजये घोल कि, हे संजय ! परम धामि विदुर मेरा भाई तथः मवद / 
मिध है; भाज एसका रणा करके मेग हृदय. फटा. जाताः ह वम .शीध जाकर उसे चिव 
छा । महोराज धृतराष पे क विललाप तथा पणठतावा, कर एए भाहेके विषे ५, 
कारणे घ्याकुल ह 3 
वाचम करोकि, भेरा ग्या जोन हैकिनष्ी! तै वार पापी हं, क्रोधे आकर नैते धपे ` | 
| दिया । उस असीम इद्धिदाखे षिदूरमे मेगा. तिन भरमा ग 
मीं किये? धा | हे संजय ¡ तम तुरन्त जा वसे, छिवा लासे षष्टी तेम पाण स्या | 
„` ¶ `| संजय, धुतराषटुके पचन.का सुन, जा अाज्ञाकष्टफर तुरन्त, पावकोग जहां रहे ¢ 
१, उस काम्य षन वहा जाकर देखा १ गक चमे धारण. किये इष ४.) 
भमराज यभि्धिर, महान्ा विदृर, चशे भागे तथा हजारी एचिन ब्रह्मणेति मध्यमे 
{वनाति चिरे रए इन्द्र गमान चुशाभित है) जगन ठनक्ागेक. समीप जा पहिते | 
-धिद्िर अनन्नर मीम्‌, अख नःनथाः वन्वनाको, पश्चात्‌ वे अपे आसन पर | 
| पगज गये । धमज उनसे पृद्धी किंचित्‌ विभ्रमे अनन्तरं | 
। चदे अपने आनका कारण कहने लगे कि हे विहर ! अम्बिका प्राजा धतरा दं 


ववसे तथा उनसे मिल कर उनका जीवन र््चाओ ॥१-१७॥ ` ; | 
५ स्वरजनेसि स्नेष्ट रग्बने गले नचि दुर, सजयकी वातं सुन युधिष्ठिरस जाने 
नः इस्थिनानणरसें आ पष्टुचे । तव अतापी महाराज इतरा अन्हे दे 
3 हेफ स्मरण कर पुनः मेरे पाल 
येहा । आज ! तुम्हारे त्तिये दिन रात जात भनी मन अपनी विचित्र देह 
तश ट । महा तेजस्वी वैराटे यें सह विदुरा . गद्ये विग ¦ {. 
खषा ओरवेयोाखे कि. .भाडे ! मेरा अपरा कमा करो । विद्र याले कि“ ( 
| म श्त ह्या, 04 मरे परम शखै रँ र्वानक प्यासा, हं । हे भरत | ह १ 
8. ˆ गरडवगण, आर भापुके पु्रगण दोनी मेरे हिमे आज - 
तीन श समान ह, परन्व ~: : 
गरडपुश्रगणः र पु °" दाने पा 1 र इमलिये "जग, घन गागों द्याः पकर करना ५ । 
8 ५ भु सदेव दीने प्रि करणा प्रकट करती 
4 (ददर ग श्रृतराषटु, ये -भपसरमे बाते कर याजनम्‌ 
, <= ९५ ॥ य 2010011 
ण्या अध्याय पम 18०० [1911760 0\/ 6819 
~(-0. ॥॥८1111(11<51 8118 


बिदा हा, महाराज धतरष् ॥ 





न ------- = वनप्य । ११ 


सातवा अध्याय। 


षः | वैराम्पायन याल 
धिर उन्हे शात्त कर ४५ र 4 6 
^ - (५4 } र अत्यन्त दुःखित हया । महामेाहसे धिरकर ` 
् १पषन, चङ्क(न, कण तथा दुःशासनका चिवा ल(कर ` उन लागासं कहे लगा कि, ` 
। हलो, म्टाराज धुतराष्रक भत्र विदधान विदुर्‌ आये. है, वे पाण्डवोके परम मिघ्रतथा 
4 है जब तक ये पिताका, पाण्डवोंके ` लाटी लाने लिपे दृद न करलं तब तक तुम 
(0१२ हितके छिपे उन्दे परामश देओ । हे मिनो । यदि य पाण्डवा एनः थयेष्टुपे 
#¶ ते यड़ाही सन्तप्त हाऊ गा । अधिक क्या कटं! फासींखाग षा बिष खा, शाख | 
ह [9 भग्नके दारा जैसे बनेगा वैसेहीं प्राण त्याग दुगा, तथापि उनकतागेि देद्य | 
त रेते नहीं देख सङ्गा ॥ १-६॥ ` 
॥ सनिः दुयोभनसे बोला कि, हे राजनः । तुमक्यों एकदम सूढृकी नाई इस. 
ब्र | अनष चिन्ता कर रहे हो ! पाणडव लाग सभी सत्यपरायण.है, जव बे लाग 
7 | (व गए हं तव वे कदापि तुम्हारे पिता कदनेसे यहां नहीं आवेगे । पर यदि 
ह (षग महाराजके कमे से, अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करके यहां ्ा भी गये ता हमलाग 
ष महाराजके अभिप्रायके अनुसार ग॒प्त-भावसे केवल पाण्डवो द्‌ेपांका 
। 


१० ॥ 
6. १ तव दुःदासनने चाङ्कनिसे कहा-हे महाबुद्धिमान्‌ मामा ! धप जव कभी जाद; 
1 


१९ सुभ यहृतही ठीक प्रतीत हाता है॥ ११॥ 
कणुने कहा कि हे राजन्‌ { हमरलाग समो एक मत होकर वुम्हारी छम चिन्ता 
' [ए१हं। बे लाग चिना अपनी परतिज्ञा प्रो शि कदापि नहीं आवेगे यदि मेके 
भाभी गये ता हमल्ीग फिर जनलागेकि" जयेम हरा्वेगे ॥ १२-१३ ॥ 
117 दातः कर्णेकी याते सुन.एषा.कु नन्दित नदीं हुभा वरन्‌ उसने सुह 
॥ 
| 4 कणं, वुयोधनश्ञाःअभिग्राय समक्ष, कोधित हा विस्फ(रित नेसे; दुःशासन, 
„१ दूयाघनसे पला-कि, हे भूपति गणें। तुमाग मेरे पर्वोक्तं मतसे असम्मत 
अप एक आ€ मेरा भत सुना, दभल्ञाग दासक्नो मां ति महारःजक्षा भिय कषाम 
हम सव इकट हा, कवच धारण कर अस्र शख्स सज्जित हा रथ 
(` थनम दिके हये पाण्डवे बध करनेके लिये चलें । पाण्डे के यमपुरी षधारने 
॥ ५ ¶शेमिं फिर का डे अ्शड़ा नहीं रहेगा । जव तक पाण्ड 7 लाग दुःखित, शाक- 
# प मिन्नदोन रष्ेगे तव मे इस मतसे अपना अभिपःपरा क: सकागे | कण्ण 
षन, यककुनि, तथा दुःशासन बहुत प्रसन्न इए भौ उसे मत का नुमे दन 
र उसी" भां प्त करने लगे; अनन्तर वे लग क्रोवसे पणं हा अपने अपनः रण 
4 के।.बिनाद्रा करनेके लिय चले ॥ १९ -२२॥ 
॥॥ ` यागे चञञेजाने एर, सपि ष्णद्रेपायन ` दिव्य न्यु दारा सच धृत्तान्त. 
रन लोगो पास अ.वे चैर उन्होने उन -जगेकि" एता करनेते रेशा । अन्ते 
"१ पाष्टके पास आकर कमे लगे ॥ २३-२४ ॥ 
















ओर महाज ` 
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सात गं अध्याय समा ॥ ७॥ 
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| न ~ द्राठवां अध्याय । + 
` हे महावुडिमान्‌ धतरा मै समस्त -कीारवेंके - दितके लिये जा कता ह 
ध्यौन से खुने । हे महायादा ! पाण्ड गं ॐ याँ वरन. दारा. अपमानितः हाक). वन ५ ॥ 
मे पहुत ह दुः उत्पन्न डु; हे । तरह. दपं पर दान परय लाग-अनफ प्रकारकभ 
{ख सरण ` करके अत्यन्त क्रोधितः हाग्‌ आर .अशश्य-वेरज्ञाःवदला लें हे ग 
तु्हारा पव दयो भन यड़ा ही दुबु है बह प्रापी.क्वां राञ्पर जके कार रि 
पदिवासि हिसा करता है 1 तुम ऽस दुषुर्शान्त. करा; नहीं ता. वद्ःवनधासी ए 
बाँका थध करने जाकर आप.दा.काठकर प्रसमं पड़ जायगा इमे सन्देह नहीं 18 
राज † तुम भी महाबुद्धिमान्‌ विदुर, भोष्म, दोश तथा कूपाचायकी भांति सारे | 
हे धुद्धिभानेमिं अछ 1 स्वजनांसे फणा कलद कन! अस्यन्त निन्दनोय है तुमसे 
तथा की त्तिक लाप करने वाल काभभं मत तत्पर हाना । हेः राजन्‌ ! जैसा. लोग प 
वेसे स्नेन रखते है तुमके भी, उनसे वैखा हो स्नेह रखना च।दिपे, नही ताक 
अन्याय कामं हाता है इसमें सन्दंह नदी ॥ १-८.॥ न + 
` ` ` छमतएव तुम्हारा यह दुषु पु दुर्योधन अफला वनका जाक्षर पाणडवे'फ साध। | ५। 
दि दसक हदयं, कवल पार्डवांक साथ रद्नेके कारण स्नेह उपज आया. ता वम्‌+ 
ये हा जाजगे पर वैसा हाना सम्भव नदीं है, क्यांक, यह्‌ प्रसिद्ध हं 
तन्मसे जैखा स्वभाव हाता है, उसके भिना मरे वह्‌ कमो . नहीं रता ।; जा £! 
मोष द्रोषाचाये विद्र चौर तुम्हारा इख विपथमें च्या विचार हे ! जिससे 
नुम लागोंका कलयाण हा एसा उपाय खिर करो ॥ ९-१२॥ 
11 आजर्बा जध्यप समाश्॥द॥ नि 1 
१1 21 १४४ ) "+ 9 < | ह , +> रः 
नचा अध्धार्यं॥ `": ˆ, (; 
.. <: धतराष्ट्‌ बाते कि). हे मरावन्‌ देवप जएन मकै वैसो इच्छा नही धी ।#॥ 
पटता 1 विधते खुक्ष बलप्च्वक खेच कर उसमे मत प्रृतिद्‌ दां. न 
(वे$ुर, तच, गाधारो (दुयाश्रिन का मात।).इन छागे।का मो इष विषयमे तनिक ६०५ ` प 
धा \.उस सतव सवुक्गा बुद्धिके श्र द्‌। जाने कारण दा-जुभा धारम्म हज प ॥: 
1 सवङुढ. जन्‌ ब्रफरर मना स्नेह बशार्प.उस दुड्वांध .दुयाधनक्ता स्था 18 
*पासुदे गने कदा कि, हे महाराज ! आपने जे7 रह्‌! यष्ट सव ठीक हई इसमें 
पुत्र हो अछ पद्‌ थद, इस ठे-कतं पुत्र रो अपन्ञ( उत्कट पदार्थं ओर कारं नही ६। 
। भधा कद्व गामता छु(मिने, निरन्तर, ब्‌ बडाः, त्रिदश{धिपति ४ 
` षपरत्नजलो माति वेवदे दिया यः। तबे इन्द्रद्‌ेथः, पुत्रका अपश्च चार 
इ ५ ४ सनम.। अव म,८८९ब्द्‌ छु(मि सम्मादः नामका एक अयुतम 
परत ह? उस ठुष. छने । पूञ्वश्लमं, पृष वलाक्षम 
“ तिर देबराज इन््रन ५४ दल, कपगा-रह वथ 4 भ द ४. 
परडपुशरहो ह ' देवता, नतुभ्ां वा नाहा ता करं अनङ्ग नद्यं हज ह 
कामद । किः चिवशनाथ्‌ ! तानज्ार्परं, क अशुभ चदन न दह । 
५ विदूर तथात द्‌। इत मरार ररह । बशद्‌। पर, निद्‌य लेग. {उं ज 
१८१९६ ॥ ` पृन्रोके। मार रहे है; उन्द्‌ केशि दत कर्‌ सु्चेबहड़ा कश्य 
० रशं । उगलपततिं एक षह वलश्ान 
` वति 


+ ददि क दर्व्धडका ६ € 
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 --नस्या्ण्नान्यगातत्च्ललसाष्यन्यान्यायण 
+ हिेडासा वेश्च उठा रहा है, हे देवराज । देखिये, बाुकसे बारवार पिन पठे 
, + ([बटानेमे समधे नहीं दाता; इसीण्यि मै मारे दुःख चौर शाके रोरी हं । इन्धने. 
| । हे शमने ! तुम्दारे जारो पुत्रो मे से यदि एक `मरहीं णया ते" जसे दुःख 
४पताबेकी कौनसी बात हे ! सुरभिने उत्तर दिया कि, हे इन्द्र ! यथपि भरे धुत 


„> वषभ । १७ 


















४ ह तं हैश्चर उन लागों पर मेण समान माव है-परन्तु उनलेगोमरं जे/ दीन भौर 
ले दपर प अथिर कारि रती हे ॥ -१४॥ 
| व्पासदेवने कथा समाप करके कहा कि, हे.महाराज ¡ देवराज इन्र, खरभीकी . 
(0 नकर, आरचय्यित हुए । तव्रसे वे पुत्रो प्राणसे अधिक समक्षे हँ । संहे ` 
१ तरसे, क्ृषकांकेा याधा देनेक लिये बे लगातार सूषल घरां जल बरस्ने लगे । ' हे ` 


ताप । जैसा खुर मीने कहा था वैसा ठुमके मो पत्रो पर समान माव रखना चाहिये । 
रार त [कर सहायहोन दीनं पर अधिक कूपं इषि रखनी -चाषिये, देखा; मँ तुमे. ओर 
११ ५ विदुरो पुलक समान मानता हं, कमो भिन्नं नहीं स मभता, ` इसीसे स्मेव: 
ध श्ता हं सका पालन करो । तुम्हारे एक सी. पुत्र है, पर पाण्डु राजाे केवल ` पांच : 
(ष रेहण दुःखरूपी याभे चापे गये ह ओर दीनयल हरर है । बेजन पाशि 
कभ कते जीते रदेगे ओर क्योकर उक्षति प्रास कर सग, इनः. विन्ताश्रोसे मेरा. चित 
¦ | ङ रहा हे । हे महाराज ।.बदि हय कैरवे का भण यचानाःजाहृते.है' ता: 
ते पतर दु््योषनफा शान्त भौर चान्त दानेको आज्ञा देभा ॥ १५-२३ ॥ क 

व्री : ` ` ` "` नवां अध्याय समाम्‌ ॥ ९॥ 


% 87 ^ ५.6 
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ददावां ण्याय ॥ ... , 


1 धृतरा, उासजीके बचन सुनकर योाले किं) है मरहाुदिमान्‌ । आपने जो उप ` 
न % हठः क्रिया ५२ के. ॥ व > - 


। 


कः वह ठीक है, उसे सै मली माति सममू. गया ओर, ये सव.महीपाल छाग मी: 
भश ममं सममः गे हैं । कैरवं के दितकं छ्य जैसा शापन, उस विवार क्रिया हे, 
(परति ५५ ;बिदुर, बोणाचा्ै तथा भीष्मे भी वैखा सुषसे कहा । इसलिये यवि. ; 
| 0 प-कपााजन हाऊ ओर कैरवं परं आपका बेषनावी स्नह हा ता दु दुय्यांषनं ` 
शाप भलोभांति उपदेश करे ॥ १-३॥ ` ` ` द # इषे भ. 
#; ७६. ,व्यासदरेव चाले फि, हे राजन्‌ । भगवान मच्र थ पाण्डवास मिरकर | व 
र # चये यहां आरहे ह । बे लके दिता तुम्हरे पन्न द्यांभनका न्यायतः प्‌ - 


क, । ५ 


1 हे महाराज ! वे जिस कामके हिपे .आाक्ञा वे, उसका शंका.रहित चि्तसे,. 





सगा; उनकी ज्ञा पालने विल होनेही' खे; बे भारे भोधकं ना एका 
9 वे शालेग, इसमे सन्देह नीं 1. महानि भ्यासदेब क, ववा व, दिसे स हि 
| पेय षां आ पहुचे । राजाधतराषटर ओरः उनके घु स आर 
"सष्कार किया । अनन्तर महिं मैत्रेय यथायार्य स्थान पर विरात्‌ हए; चार्‌, 
भि ःधकाबट दूर हानेपर, राजाः शरतराषटे वनसे पषा फ, ह [र इव म कुशे १,५५.८ 
समय, भागसं आपका किसी प्रकारका फ ता नहा इभा प 52, 

\ द ? ` कैरिवांका आपसमें ्रात्‌-ल ता. : 











। (॥ 1 १५१ अपनी भतिन्ञा ताडनोः चाहते ₹ हं | 
+ ` "९. हागां (1. -१०॥ ` (4: ‡ १ 
५ भेतरेयोले जि हे = {तीवा करता बरुभा दैवात्‌ कुरु-ज[गलमं पुय कर 


श्म छि, घमेराज युधिष्ठिर हवत्यिक वनते वदं क(रहे ट। उनः जद्शूदच(ते तपे(बन- 
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| £; प्टा्ारतं। 
निवा सदतना यधििरसे पिरनेके चपि करं पक तप्य मचे इर ह त~ सृह्ात्माःयुधिपिरसे भिलनेके लिये कष्टैः एक.तपस्वी चाये हुए है| वहां हम | 
पननांकं निरनीय.कामको -छुनकरः उस्‌ कपदःज्ञञा रूपी' अन्याय कामके -कारण 
महाभय पसयत दशा अनन्तर छसःछलको छदा मङ्गल नाननेशे लिये मै तुम्हरे 
भवा ह दहा राज 1 तुम॒पर. मेरी भीति भौर स्नेह दै, इसी से कहता ह कितु | 





भरं मीप्मकं जीवित गते, वुम्हारे-पुलाग;आपसमें एसा क्षगां करे ` यह्‌ चोप 
का बड़ा अन्याय है इसमें सदेह नहो । तमस्य सन्धिः आदि कारमं अद्वितीयं हेष 
भीपस्यित दस्‌; मह दुनीतके द्र, करनेमे जयों अन्यमना है ?` हे कुरुनन्दन `| समां 


जाःसखष कामःहएः हे इड़होः निन्द्रनीष हे; निरन्तरः तपस्वियाका साथः करतेसे रः 


दुहाग शह दोपरूपी -अनधकार.नहीं दूर हगाः॥ ११२७ ॥ : $ 
अवन ० भत्रेय, मोठे बचनेोंसे दया षनसे कदने लगे कि, हे महाण 
ध त कता हः चने) म भागडवोको बुराो. रं 
र अर एयिषीके समसतं लागे भियकाम साधनम ततर / 
॥ ५५५ : प्डवलाग, सहा.पराकमो, अयपमं थाडा, सत्य-प तिज्ञा, षज्रशे सप्‌ | 
४ र द्वता्(क दानु हिडिम्ब, बक, किर्मीर आदि - कामह्प 
न्दरिः अष किया हे धन एङ. दिनि वे महामा लाग राजि के समय, वारणावत, माए | 
| न ^ ५ इट स मागं छक कर पहाङ्की माति स्र 
४ या ॥ ९ "जैसे जहीम छाटे हरिणका मारडालता है, वैसेही भत्यतं 
क्रे छिव निप रद्‌ भीमसेने चस द राकसका मारडाला । उन्होने, दिनि | 
१ये { बासुदेव कल कर भसीम यलबाल-जयासनधकाः मारडाला था, क्या तम यह मूढं 
{५५ मम षन्ु है, अगृदयम्न. आदि दद्‌ छाग उनके दे | 
व्यार रेषो कनां बौर है ओ" ५) वास षद्‌ राजा कं पुन्नलाग्‌ ,उनक ष 
11410. 
ह क | नने 9. सि सुनि करटा) क्री ्रके वदाम मतद ॥ १८८९४ 1. 
जदि मणा; र हन, मेय की भाते सुनकर हायोके चुके समान हष 
+~ ई ¦ शारः सता, प्रे. अय्‌ का भूमि पर रगड़ता हआ वह सिरं सु 
रषा ¡ कादं उत्तर उसने नही दिया । महास ति च पर रगदृता हा बह सर अह 
दिने पड़ शो धित श डति मैय, दुयोधन इस शार स | 
तून मरा अनादर कर सेरी ब > ¬ उसशापदे डाला) हे अभिमानिन्‌ दुय, | 
वदिति ९ प: भात्‌ का नहीं, माना, ` इसलिये ¦ भिमान # | 
चत्‌. कल.पावेगा । इव ही काले, तेरे विद रस चय त अपने इस भ "| 
हेणा ऽपी यम्‌ मरायलवान्‌ समसेन शपनीपातषयरय या घमासान || 
इ साप दर करदः विपे. नित हुत मपा उन मं 
कि.हे राजन {यदिः तुम्हारा पतर, पाण्डेंके इत सी विनतो ` करनेः खगे । 1 | 
नही ति कभी मेरा पहं रा म साथ.सन्षिः कर लले ताप ट क| 


द 


परभ् ! भीमसेने क्यांकर. गिरी ~ ख दगा |: तवः धनराष्रूने ` येच्रैयसे एण 
पुर मैरी बातौपर {४४ राचस्क्ा माराथाः? सुनि योल कि? दना 4. 
तय तुमं विष्रसे पूखना < ६. करता; इसकिपे मैं शार कुदः नीः कटणाः 1 मै चला त 
न्त चते शे शर मत समातं तुमसे र । य कह महि भर्व | 
__ * , -. दशां -खच [रि शो यरसे बाहर निकला र~ ध 
=> >+ १.३ म 1४ ,‰- ६ ध्याय ४९. ९.६ {रर्यक्ः पकर पुवं सम द अ ६; ४ क" | ू 
00-0. ।५५१५८७॥५ 2118811 \/2>0189| ८ न 1/1 । 
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¦ यनेपश्वं । १६ 


किर्मीरवध पव्वाध्याय । 


| 1 क । 


















प्थारहवां अध्वा)! ` 

| + "पतर चे फि, हे विषुर ! भोसके साथ किम्मीर राखत. कैसे कडारे धह 
[चार पयांकर वष रा्तस सुत्युका प्रप्र हभ 1 म यह. आदि-मेअन्त तक छुमने फी 
| करता हे, लुम धिस्तारके कहे । विदुर घाले क्षि, है मशाराजः। भीमसेनके सव का 
7 | परिक हात है जिनके दुननसे प्रारवध्यित हना पड़ता रै । हे राजेनद्र पाण्डवे 
हं हार कर भिध्वासितं हा यासे चले जाने पर, तीन दिन तीन; रात अल्लः कवे 
| कां धिके यदध भयावने समयमे नरमांस-लालु्त जणकर राक्षसास इपराप्ठ कास्पकाष्रन 
†दहषे। तपस्वी लाग र वन में विचरन .थाले.गापलाग, रालसेके.भयसे.उस वनकेो 
ह षरं दृसरे स्थाना चले णर । वहां पहंवतेहीः पार्डवेनि एक ` बह सारी थ 
(पीत नेचो. वासे रा्तसका .साम्हने देषा । उसकी लाख.लाल आंख आरक्री. लाटकं समरन 
| एष रही था ; सिरके घाल वड़े यङ दार उडवल, दान्त: सुवः बडे; ही सवत थ, ~ल 
+ | श्वान पड़ता था कि, मानें चने मेवे. सयं को. किरणा, विणुन्माला चर.छारे चा 

' कारी पाति युक्त दं । वह अपने बडे षङ दाने दाथाका कलाः खु हकाः षा वाद 
कं पण्डवा का सारम राक कर खडा होः गया भार नाना. पकारकी. राक्षसी त कर्‌ 
| फोर पटाक्षी नारं गर्जन करने लगा.।.उसकरे गजनसे वहि सम ` ज्चर (ए व 
दि पारेदरक्षे कातर श्यरसे भागने लगे । जैसे, रीः खञ्चरः इरण ` बाघ 


५.) क ^ ` 
नो १६ र 
ऋक 


= 


<~ 


| 
५4 चवरां इधर उधर भाग.जानेसे माना वनम. थड़ा भारा रा ग 
हि| पता भरतीत होमे रगा । लता, सके ऊवायुके लगानंसं) डर कर `= 


इहव सूपो वाहु से पेडोका आंगन करन छगीं । उस समय देरी दरं धूर, `स ग्रहा - 


र! 

% कषान धायुमं मिलकर आकादा. छान लगीं । पार. अन्धकार न 
91. वाः । ौ 

५ इषु राक्तसः; पाण्डवोंके यनवास कायड़ा आरी विष्नहा गय 


ञान सके, पर उसने खगचम पिरे ह ए.पाण्डवा का पर ५ ४५ पणे 
॑ षान ठत यनक बारका रोक दिया ।-उस यावनः शरि लगीं; फिं, ` शतनेरमे 
1: देखा था. देखकर मूषित हो-जव वे नेश्रीका: यन्द्‌ , करनं ` लशा ` क) 


| | परदयोने व्यग्रताके -साथ उन्द्‌. पकड डया.) वुश्शास्न वाराः स्वेचे क तं गदी ली 
#| ऋषि रीयके यसे. पावः पाष्डवेके, मध्यमः हेरदीं माना ¶् 


। नादाक. अनक 
अनन्तर महात्माः पेस्यनेः निद्रा चरः वूरःकिया। मापि नषा जनस व 


| (४ सामनेसे स धोर राक्षसोः मायाका साश्वात्‌; यमको नाहं भतीत हनि 
|: थः पो लाल ने्रोंवालाः राक्षसः स ? तम्हाश 
ग महा पराक्रमा.लाल क, तम कौनरो ! किसके एव दः? तुम्हा: 
षा कटा ।-रा 7 
| त अन्‌ तरे रद्नेका खानः हैः पति दिन क य 
| ५ हह: ‰ रतां टं { क्या तमलाग मरे भाजनम व» व २२-२८ ॥ 
{ 1. युद्ध शरीरस तमलानगेका मचण करूणा ॥ 
। ः ५ द निडर यात सुनकर पन नाम्र, गान्न आदिश चि १ 
[लेखे त ह सुरानाम धर्मराज है," कदाचित्‌ तुमन छुना दा 
६५ ।याल छि म पाष्रड्क्ञा पर धी1 \/2/8/185 0०1०००. 091०4 ९ ०० ननि [10111260 0 6581001 


9  । ५ + दि 






याकल हागरे हा ॥ १-२१.॥ -. ` 7; ` प्रकारके मन्त्ोका पयाभ कर . 









रि नण | महाभारत । | 


अधिकारमं आया हं । किम्मीर बाला कि, कैसे सौ भाग्यकी वात है, देव की एमा |# 
भेरी बहुत दिनोको धां चित वस्तु, ज मेर साभ्डने ही द्मागहे ; व पध करने ३५ ॥ 
.* सदा सारो थिवी पर घूमा? पर की ऽसे, नहीं देख पाया, भाग्यवदा आज १ ध 
दिनके पथात्‌ यै छमपनेः भारेके भारनेवाले उस दुष्क पा गया । जिस दुष -भोमने शे ५ 
क्षीयं वनमें कपटे राह्मण रूप यनाकर मेरे भाहेकाः मारा; जिसको स्वथं यल नी रै 8 निष | 
"कवल विधावलका सहारा ठे मेरे प्यारे सखा हिडिम्बको वध कफर उसकी षड्ि ४ 
क्षिया; आजं वहं पालंडी स्वयं, मेरे विचरणेके समयमे मेरे बाहुके व लसे रित इत < 
५ +. इये जाज बहत िनेशी उडी इई बस वर रूपो भागक ११०१ ए 
आज इसक अपरिमित खधिर रूपी जटसे माह तथा. मित्रका तर्पण 
लि वा भ 
क शान्ति वा । हे युधिष्ठिर ! यदय ५ गत 
"शया "था, पर, जसे अगस्त महा सुरका पचा गया था ॐ 1 
"भक्षण कर पचा डाद्भा॥ रहर ॥ 9, चले ही मँ दम्हारे साम्ने मी 
` ° 1: अनन्तर महावा मोमसेनने एव = अभियाय कमी नदीं सिध हागा॥ ४॥ [९ 
चरे पतीन न पशा भा दथ व्याम नाप पृ 
गांडोव'धतयमे ज्वा चदा । वीय १० नन भो पल.भरमें अपने यञ्के र श 
^तिद' तिपू" ६ चदाह । नाम, अज्जु नका मनां कर तुरन्त राक्षसके पास पटु वे रै 
~ छि तिष्ट ' ये दाम्द यले । अनन्तरं कोधसे अरं ~>. रा तस पास १११ 7 
(होड चयाते ह पद रपी खकः 7९ भर, ताल. >कते, हाथसे 9 ८ 
-बजञ मारते ह, वैसेही"भोमसेनने कात श वे रा चस पर इर पड़ । जैसे) प १8 
'अव्याज्खल चित्त से भीमक भारक रोक उसने ध" रस इचा रा चसके सिर प भौ 
ˆ अख उन प्र फंका, ` मीम याये वेरसे वते रो जलत हए वञ्चके समान सपना षं |: 














मारण हने छता । करस इरे थो वेदी भीम शर सिरर ट |, 
मभनंसे कमलिनी दल पिस जातीः है ेसेहो पनकः पड़ नध. हुए । असे मतवाले ( हापि |. 
तकौ दक होकर नच शोजाने हे । चरानां भारि. सिरकी चोटसे श |: 
भकार चतत भर देनेमि खुष इच्‌ हृते पे भू जके समान पतीत हानेःलग्र।' ॥ 
शटाकषर मीम परः मारी महायंलचा मामन । अनमतर रा क्सने मारे कोधके एक 9 । 


बडा कृपित हुभाः। जिस प्रकार र मोम उससेसी नीं दिचकिचा्े. यहं देख रा‰# 
धा | | कैलोक्र पतक स हता 1 | 


से आकमण ओर सेचावी इनसे वे 0 ग चाद यङे यड इष, भागक 


2 










समाप 


4 र षड षङ दातवा यदे सय जाको लङाहेकी नाह स 









स 1 1 


^ 0-0. ॥५10716॥<5110181120८87 \/8द18 ० लला). 101126५ ७४ 0689011 ¦ . 1.4 
> ------ ~ र. 9१4 ॥ 6 = 








घनपदवे । ; -र१ \ 


† निदाने, जैसे एक भतथाला हाथी दृ सरे मतवाले हाथीको सुडसे चाट करता है वैसेही 

र राचस्तकोा, राक्षस भीमा चाट करने लगे । ठन दोनों पराक्रमी थोरोंके खजाघेकि 
| इविपदुत्येके कारण खव चटापटकी ध्वमि होने लगी जैसे प्रचण्ड वायु पेडका घुमा देती 
३६ | षी महावलवान्‌ भीमसेनं रा सक्षी कमर पकड़ फर से घुमाने लगे । राक्षस, भीभकी 
} षते. त्यन्त निवे ल होकर भी भ्राणपणसे उन्हें खेचने लगा । भीमने रा्तसका एकदम 
घ [क हा देख, जैसे पश्ुकोा थांधते ह, वैसेही उन्हेने उसे अपने शुजसे -जकड्‌ लिया 
॥त [पितिः बह बड़े जारसे चिल्लाते एए स्वरसे हासाकार करने लगा । जव भीमने युन। 
[ति षुमायां तयं वह विचलित तथा' चेतनारहित हागया' । मीनने, उसे, इस प्रकार ज्ञान 
[त धर तड़पता ह्या देख उसकी कमर पर खुटना रख पने हासि उसका गला धारः 
ओ र गाला । अन्तम उसकी दानं धाखोंके येध कर उसके िथिल देहके मूमि पर रग 
फ हए यले कि, अरे पापी, राते भँ अधम ! तेरे यमपुरे जाने पर मो दिदिर्वं धरर 
क कमी नही रागे । अनन्तरं कोप परणं भीभ वख षण रहित ठस तपते ए भाण 
न [हित रादसका वहां ही' दाड ग । उस करृष्णकायं राक्षसके मरजानने पर पांएदवलाण) 
४ [पिदीकाः भागे कर, ीमकी' युत , प्रशंसा करते. हुए दैतवनका चले । दे.नरनाथ्‌ “जय 
मने युधिषिर की. आज्ञासे ` किरम्मीरको' युद्धम भार गला छ्चार काम्यकं वनका कण्टक 
3 कर दथा तय धर्मराजे युधिष्ठिर; त्रो पदींके समेत दतवनमें रहने लगे। पाणवकागः; 
पीके अनेकः पकारकी डाढम देते, प्रफुलित चित्तसरे भोभसेनको भरास्ता करत प 
शव रहितं छंस वनम घुसे । हे महाराज { जाते समयं मैने अपनी आखा दखा कि, 
॥वनी सूर्तिवा लां दुंणु किर्मीरं भीम ारा विनादित होकर महावनम पड़ हमा-थ' 
14 जेः सव ब्राह्यणलाग वहां इकडे थे. उन्हीं छागो से खक्ष यह. सथ चात माम दद्‌ । 
“ (रा ¶तराषट, विदुरसे सारा किर्मीरका वध इृ्ान्त छन खन्णा सांस "घे इकर चिन्ता 


अ ->- = ॥ 









स 


| 

र ॥ सागरम इय गया ॥ > {-७९ ॥ + 

भ ^ "^: ` र्यारहवा अध्याय किम्मौरि वध समाप्त ॥ १२॥ 

1 ----- . ` न; 

।\..,. .:. -. ्ज्जुनाभिगमन पत्बाध्याय । 

` त 6 

ए ` ` यारहवां अध्याय । 

ही वैदाम्पायसं बाले कि, जय मज, अन्धक, शौर ्ष्णिवंशि्ोंनि खना कि, दुख्वित 


[षर पाण्टवेनिःवनकाः आश्रयं लि दै, तय वे लागा उनके दश नके _ लियं मा धततवा 
-पांचाल्के ज्ञातिवर्ग, चेदि देदाङे राजा धृषकतु तथा तीनां जाके विख्यात महा- 

(११ शेकेय, इनलाग मारे कोधके लाल हेते घतराषटके पोका निन्दा करते अव इमागं 
कृरना-चाहिये श्चादि विचयं पर. आन्दालन करत ६ छीघटी पाण्डवांकः पास्‌ 

धष गए; करष्णकेा आगे.कर आओर.युधिष्ठिरका वेर कर सन कम्‌ वैठ गये । सयां के यैठ 
4 ह पर दुदर युभििरका रणाम कंर बड़ दूःको मनस क्न छ कि; दे 
[धिर ! षृथिवो, अवदयहो, दुषु ुय्यांघन, कर्णं शकुनि तथा दू वा सनका रक्त पान 
1 | |: । ह्र लाग, इनका युमे;.विनाशित तथा इनक साथपां श्रौर दृसरे राजाओंका 
| या थद्धाः राज्य पर अभियेक करेगे ज चृणित लागांफा साध दते षे भा 


शर्ते पाश्च है; (पद्ो्तयतनश् हि प कवे ८०।००।०१. ०902940, ०००19०01 0 ०।०५॥०7 [21411260 0 6580011 द: 





ऋ ॐ ने 





† टस १९ - 

1 त्रो कहते: हु एः कृष्पकी; कोष रपी धागःघधकः घटी. उस सम्रय चं प्रतीह 2 
` षगाःकि; माने ःे सब ला गका.रस्मकरनेका उश्रतःहागय हेांः। अल्छन छा , 
{त तेजा प्रजा पतियेके.पति) धिलाकनाथः थीक्ुष्णफोः; को पित्त देवः; भके पं ॥ 
५ -वे.काभाकाः शण गानः करने रगे हे कृष्ण ¡ पषठिले सभ्रथमं तम जायं -गृह रि |, 
;“-इ्हजोर बधेल गन्धमादन प्व्वंत पर. वित्रे येः तुम प्ष्कर तीर्थम, ; केवल कर + 
१1. एपारहःवपं रहे धेः। तुम. वद्रिकाश्नममे बाहु उटाकर एक चैरसे वायुः भक्षण कलो ॥ ६ 
५“ षता लड रहे थे । ठम सरस्वती नदरीकेः तर पर्‌, वरघरादिके त्याग लीन तथा नी 
+ यप्र शरीरसे वारह वषंवाठे यज्ञम -दपण्थिल थे ।. तुम. पुण्यात्मा. डाओ. सेवा + 
+ भ्रभाखतीथमे यज्ञका.आरम्भ फरफे.दश हजार वषतक. एफ वैरसे ठ ड.रहेःधेः। {८03 
"एषासजीने श्रक्से फहा.फि, लोकांशी प्हृ्तिका.यदान)।ही तुम्हारा एकःमान्न रहत # 
7 करेरव :} तुम क्षे्ज्ञ हः सवे मूतकेः मादि ओर अन्त. हो तुम तपोभमिषानः तण 
:. यञ्ञस्वरूप है । त॒ममे.भूभिसे उत्पन्न. नरक. नामके दैत्यकाः "मार, ; मणिम युक्त इनी |, 
-उ्वाकर-भति पविच्न ोड़ेकी खि धी दे. नरोत्तम .{ ;तमने दुर दानवोकाःमारतीे 
४ शाज्‌ इन्द्रा सवेरवर रत्न दिया है तुम मलष्य देह धारणं करः मनष्यलके स ९ 
| मातम 4 सही नारायण. हरि, बह्मा, सोमः, सू, घर्म, विधाता र्म 
५ ५ "12 ् कुवेरके वनम अनक प्रकारके ` शज्ञ करके @०१॥ १५ । 
“काशक परलाकी दै । तुमने.इरेर. ये से सोः सुवरंके माग दिये. य+ हे दीं 
शुम पेबमाता.. अदितिके गर्म सुघ.-रूपसे जन्म. .लेकर इन्द्रसे कनिषु -इपेनी कफं 

निपात जय है | तममे च पपर जल्मः-लोकर नपरे कनिष्ठ द 
। कत हष 44 वाक्य अबस्थाम. तीन चरणसे एथिवो, -आकारा-गौरः की 
म) दुन माश शोर हरत जपने चि 
ति प र परायण धचुरोका. सहर, किया। तूमनि नी १ 
रित किया । तुमने जार दने वित यके जाने माग 
गतघन्वा को हराया । तुमने मेधके समान भोर याल, ~ न एं 
अदृकर रपिमराजका हरा उसंकीं चिन खकिमिनीकें नीं व खयं 111 
कोधित हकर इन््रम्न, कसेरमाजपन = त्मनोका अपनी सहधम्मिंणी बना" 
>) कसख्मान्‌, पवन, सोभपति, शाल्व तथा साभ नरका, | ¶ 
। 























किया । तमने इरावतीं कार्त वोर्थुम 

ध ॥ समान. यल = 

दिनारित ¡ °समान्‌.घलवान्‌ भो यति तथा 
= बिना शित्‌ कियाः। तम पविषा मग वती रिव > 1जराज ग 


तषा अष करने-षाजे म हेः ओर खन तुम निर्दय-काम, कटःवय १ , 
७ € ४८.२९.५२, ९. १,५१.. ०.६१ ध यात तम . ह | श्ये तरि ् ५.१ 
` यज्ञःस्थान पर चैठे हुये तेजसे खुशाभित : _ त त॒मःकमीःखुख पर नीं लाते। , 
करते है. हे'मूतभःवन्‌, परलय तुम्हारे साम्हनेः आकर अभयकीः रिग > 
जमात अवने कम > भवपकाल उपसत्‌ शोनेपर तुमने रणि वि 
ह ^ मिला जिथा थाः। सारे जगते) वनेत चवर तर (भ 
> पाणिं रि चरनाचनकोा (क (9 थं तय महाक्रो अच्छ ^ बरन 2६) ४ 9, ॥ 
१ (14111. 
~(~-0. त. => ध 7.4. एन्द्‌ शोरव्ये दत सण्डारीः (4 . 

। १; ५ {३ #. 6 "क, +" - चङि ° 


|| 


44 (दवै 
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| रि 
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॥ 
त 4 


्‌ 
८ 
1 
~ 


र केकि 9 क 


वं धनपर्षं । टः 


१ (६ हे नारायण ! तुमने चे्ररथक नमे विगुलः दक्षिणावाल( . महायज्ञ किया धा । 
त वववनमें बलद पजीको संहायतासे जे सब अते क्िक यदृशत काम क्रिये बह किस 
नही हये थे ओर न हेगे । तुमने वेद्‌ जाननवाजञ ब्राह्मणक खाध कैलास पव्व्रत . 
करिति किया थाः । यें कृष्णक स्ति कर अज्ज न चुप दारहे 1. अनन्तर कष्णन : 
हष सम्बोधन करके कहा कि हे पथे । तुम मेररमवुन्हाराः मे .अधिकारका 

7 ्क्षलवस्तभों पर तुम्हारा अधिकार है । जः तुमसे वष कप्ता है बह मेण मा 



















रितम नर ओर चे नारायण । मं कालके असार नारयण रूपमे इख थिव! पर्‌ः. 
कती हभ । हम लागेमिं भिन्नता नदीं हे 1 वास्तवे? हमदे नोक" अपसम कसा महार `" 
तरनी है ॥ ८-ष्दे॥ ` ~. : 8 कः} 
| पगवानि थी कस्यचन खुप होनेषर धृथयुन्न अ।दि भार्ये स धिरो हई, पारणं 
ै्रमिलाषाः रखनेवाली ग्रौपदी कधित दाकर उस बार मणडठान भन दवाकर समत _ 
रौ कमक समान नेत्रो वाले चीकृष्णंसे यला कि? इ मघुदद्न । असित देव लने, ` 
तैत विषयमे तुमश्वा प्रजावति हहं कर वुम्हारा ग गान कपा हे । महत्मा 
तन्वं सुनिने तुमा विष्णु, यज्ञ; यज्ञ कंएनवार, तथ। जनाय =€ ना है 1. 
(पिन तुमको ्षना तथा सतयस्वप कहा हे । करययनं कद क तुन सत्पते ४५ 
पितम आये हा । दे भूतभावनः मगवन्‌ ! ब्रह्मपि नारदजान कुन सा सि क 
थम गणका देन्वर कहकर वर्णेन किय! दे । जिमातिः या ध ल त | 
हित हह एयम्‌ थान] दमी उसी माति बहा यं ए इन्दि दे ताभि 
करं भार ले करते ह 1 वुम सनतिन पुरुष है; तुम्हार मल्ल एस हि ५... 
छीतति एंथिवो द्थास हरे है । इस एथिवाके समस्त मनुय तुश््‌ार जर (षट) मं च 
[र तम्हो तक केशसे तस, आत्माके द्शनसं द तपस्विया त एर मान ग त 
1.42 41. 
५। (4 प्र, विशु तथा अतात्म्य व चन्द्र तथ। खथ, ये खय तुन्दी भवलम्बन 
त्न देवनाथ अभरत आदि अङेकिह कथयि ` 


य लग, नक्षन्रगणः दशा दिणाप अका 
१ हुयेःहे प्राणी समुदका सरणः तधा द्‌- ५ 
पी 6 101 ] ठव कंथा स्वगीथ) क्था मन्या, वाह (4 (५ 
| (५ ४. चिदे यै. अयन्त ह > आगे ;ख प्रक करता ह्न । हकृष्ण क्या 
1! {पटिपे म -स्नेदय॒क्त हा तम्दार आग अपना दु. ^" करली = 
^ ( 411 11 
| ' ह ० = दारा यवे क म नत शी 1 (< <| समय ४ 
# । 0 194 
: (क य 1 क्षसे शरःलक बात ट कि, पाडर्थी, पिला तया य।द्वाक 
पि पनन दादी नाक मागन चाह नाद 8. 
(त सोष्म तथा तशरः एषु (पतह) हती ६, ग्या कथमि ४94 | 
तो चाहा नं बडथन्‌ पडती सवानि .। ५ 
(नि न्मोक्ष सह होत देलकरं मी मन स ९८ । ट" महाव 
[त सवन्मिनीक विशा विद है रि, उमे तुरक बदुष्य गारा | 
व गन. 9 {वन पदः भी८ दुःख ररित दाकर 
घस परचिडः ह ह, पति, बल- 


(पनित तथा वावित देल मा १9५१ 
पौ को । महसमा बाता सेविते संतन ०९- 


क वेर्‌ = ठर क (गत 2118\/811 ५9०० 0019001. 0012०4० जणा ` " 0 2061101. 01011260 0 66810011 4 ॑ 


ॐ जातकः जन = = कतक ५ 





् १ 
क | 1 
र 
त # #1 १ ॥ 1 
(| ३ 


न । 





| तह्मभिलं । 


तव यसय ज 
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शीनं हने, परमो पङ्ीकीः रकता. करे, 1, प्रलीकी रक्षा रने, न्तानशी रो ध 
सन्तानकी.रच्छा. होनेसे चात्मा रक्षित हती. ह । आत्मा, मायां (सी) के पेदे ॥ 
है, हसजियेः भायांके जाया कहते है, परन्तु भायांसे पतिक रक्षा दानी कैसे सम्भव 
सकत हे ! हे मधुख्दन ! पांडवलाग, शरणमे; आयेका कभी नहीं त्यागते,: .प्रन्त 
शरणशे अभिलाषा.रखनेवालीके, उनलागेनि आश्य नहो दिया। युधिठिरसे प्रतिषि ¢ 
षकादर (भीम) से सतसाम, कः ) नङुलसे शतानिकः तथा 
=प्रह पाच पुश, पांच प स तथा.मरं गमस. जन्मे हँ; इनखागेके पहः 
पोषणकेः लिये भेरी रा करनी चाहिये .:1;. हे करण 1 . परश्नकी ८ मेरे एव ध 
तुम्हारा सनह पानके पाच हं । ये लाग धलुवेदमं निपुण तथा युम. अजय हं इसि ॥ 
क्या धूतराष्टके ` दुव्वल ` दुपूःपुत्रोंका अत्याचार सहन . करू { पापी पामर 
१ कु करके सारे राजयका दीन लिग्रा. तथा पाण्डवंका दासोामं. गिना। मँ रजत 
र्‌ः एक व्रज पिरे डे थो; दुष्ट पामर दुभा सन मेरे बाल खेंवता हुआ सुभे सभा 
पश लामा । ह | महालव्रान्‌ चैः कुलके काल अज्जु न. तथा मीमभसेनके जो वित्‌ रे # 
सृषमप्ते बलहोन दुभ्योषन जाता ह ! धीमसेनक्षे अभित बाहुबलका, तथा ४ 
८ रणा, वारताका, पिक्कार हैः} पिले. उस दुषु दुरषनने . पठनपाठनमे . पगे इ 
बः परवाक्रा माता समेत. राञ्पसे निकाल बादर क्रिपा था, ऽस, पप 8 
व १ अधिक . नया तेज बिष भ्िखाः दिया था कि, जिसके 
व धा ।,भीमसेनकरीः ्ायुः है इसलिये उन्हांने भिषको. बिना, हेश 
भ ही स्वच्छन्द्तासे गंगाके तद पर सारदे थे, इतने मं दस्यो | 
ना -बाघर गामं इन्हं डाल दिया, अनन्तरं आप लीद आया 
गी लपि त्च व बन्धनका ताड़.कर.वा हर निकले । एक समयमा पि 
प मीम ! साय दुष्र.भीमङ्ञा कटवाया-धा, परन्तु उससेमी राच्चभमि 
सादृ बाय दाथ त्यु नही दे । जागने पर उन्दने सापेको नघ तथा 
पारदो सल च तार डाला-। उस्र.नीचने, बाराणवत नगरमे माता समेत ६ 
कर कता, आरके वा उनके धरम आग लगादो थो कार मल॒ष्य एसा प्राप श | कः 
बिलीप करने समी. कि हा! त.दीन पायहीन यां न्तो बहुत रोती इ ५ | ~ 
उद्धार हागा। सै ९ मरो, दय बमा होगा { भाज इस धषकती ह रग 
हानाःपटेगा[ त॒व म न च अरप जान्‌ पदता दै षि, साज त्रके सहित १, 
मातु । आ नवल भोम, माद्या तथा माता इन्तीशा बीर | 
कर उन्न माताक थह गदे ६ ए गऱको माति उद्ता ह । व | 
का दनां कां पर, भे।र भज परी स हनी गोव न षा 
हए + जनन्त्र.ये.लाग.उसीः रातका माता वषती इ षयागसे म ्‌ 
चले शर्‌ वहा पटच कर भार ८८) निकटस्य हिडम्थन नाभ्रक.म। मह 
नामको क.एकः राच्चसी; हां आकर इनं गक भूमि पर्‌ सागय1 इसा 


वाय तथ यहो मीर हो गईं । जसने भीन चात समेत सोते इए दक्‌ भरद 


खव कर कमलां परसनताक 
~ "द खुलीःतष्‌ उन्होने वस .राक्षसोकोः --- 1 रदा बस्‌ रासोको देख कर. द्र ^~ 


































खता हे 
((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (0161010. 01411260 0 62810011 



































नव | „~ 

| रन्द्रो ! तमः खद्से क्या चाषती हा! भोमके इस प्रकार पद्यने पर उस सब्वेःग 
1) काम रूपिनी राक्षमीने का कि हे महामाग ! मेरा मद्ायलवान्‌ भाई दिङ्म्ब 
व त तप्रकेगेंा विनाशित करमे आवेगा, इसलिये तुन लाग त्रन्त यासे टे जाभा ६ 
= भंमसेन मदा गव्वके साथ रा्सीसे बोले कि, हे सुन्दरि ! इसर्यि भै जरा 


। चुः इता, तस्शारे माहे अने पर मैं अवह उसे मार गिराङगा । तव मदाभयावना 
† च रिङिम्य दाने में याते देतो सुन, महाशजन करता हुश्ाः वहां भान पटंचा । 
ह्नि अपनी बदिन दिडग्बसे बोला किदे दिडम्बे! तु किससे याते कर रौ रै! उसे 
श्र वमर पास ला, मे उसे खाङंगा | दयावती हिदस्पाने दयाने षदाम ह उसकी 
षि @ कार उत्तर नदीं दिया । तय हिडिम्ब राचस, मारे करोधके भारी गजेन करता हभ 
#से मीमकी ओर आया चार बलप्व्यक उस्नं इनका हाच पकड यज्जके समान 
सरा हाथ इन पर बड़े जारसे मारा 1 राक्षसने भोमश्ना हाथ पकड़ते हो वे सहनं 
षके, मारे कोधक्रे लाख हो गये । जिस भक्रार दृत भर वासव का धमासान 
था, उसो प्रकार भीम दिड्म्बके साथ वार युड करन लग चन्त म हन्ने उस 
।राचसका भाःडाला ॥ ४७-१०८ ॥ ६ < | 
| अनन्तर भम धटोत्कचकी माता दिडिस्वाकोा साथर माता माहा तथा ब्रा्मणं 
हे समेत एक चक्रको ओर चे । उस समय हिति क चादनेवाले भग रान्‌ बेद्ब्यास 
नकर इना के साधो हए । अनन्तर नगरोमं हिडिस्बकं समान मह्‌! चलवान्‌» 
(के एङ महा भयावने राच्तसने पांडवेोंका सामना कथा; नामसेन तुरन्त इसका 
पायं के समेत दपदपुरषा चके । दे जनान ! जिसमांति तुमने भोष्मकी कन्या 
हज प्रण किया था उसी प्रकार सब्यखाचो † अज्ज नने वारानत नगरम 
रदे समयन धड़ फटिनसे हानेवाठे सथ कामका पूरा कर तथा आये हये, रा 
प्राथ युः न्धा किया था) दे मधुदखदन ! इस परक्रार मै लगातार अनक 


। द, कर 1 [4 ८ ~ (१ 
"देर त ् दने करतो दर अत्यन्त वुःखवका प्राप हग हं यौर मैने षड दुः 


का बेडा धा; इस समय सँ प्ररोहिनजोके साभ य द्नि निता रद 
नं मनप्यव्ःरा अपमानित तथा दुःखा ४ डे हं, तै मो सिंचके समान व 
्हा-वीर पारवलाम कमो मेरा अनाद्र कर रे ह" म नहो कह सकता । दे दत 
नि सवर अतदनोय नूस सहं कर बल रदित परतरा पाशा पुत्र र यदुत दना 
धित हं । देवो ख्यान वं शत्रं मेरा जन्त दभः हे 1 या वानुतरार म॑ पण्डवा क 
1 (च तै(मो पत्रिः प(णडवोंह साम्दने दुरु 


~ 


^ ८: । | । क 
| महानना पं डुको पुथचयु (ह) न 
[ | \शांसनने मेरा कदा सचा ॥ १०६-१२० ४ ध 
ह - पर २ चमैवाछो दोपदी यों विलापकर पने कमलके समान हाथा 
|, घोरे तथा मधुरया नाल | नङ्क नेते जिकलो टर आंद्धरो धाराभास 
8 | | भ्रण्डल कां | कर न म - | ६ & ६ च नृ ] | [र 
५ (के सुचासु व सन भोजने लगे । अनन्तर आं उओ पाता वार भा ला 
8 {2 द भरे धके सूपे दए कण्ठते चे कने लगीं कि) हं 3 ह भोर न 
(4, ४९ * ५ क वति कः च = - .‰, क व्न् र भाट मृ | ॥ १ 
| न पता हे वि, पतिःधत्न दीन ह न मान त देर भी य-रहिन 
98) भने र. ॐ + स समयं तम स्वानि खश्च अवमा १ 
[~ सशोआरदा । उल समप > देष कर दंसो को धो, ये सव दुःख अभा 
| - -प्सरा अनाद्र श्वि वः 2 
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 * 
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68; ~ 

| 4 

9 ~ ४1 

१४ र 

ट * ¶ क * चं 


[वि 1 ज खो तयण 


> € = ` सुमे 

देर कणन बुभ 

। व्रा द्यो शाण ददने धाला 
` 1 ` ॐ चाप्र १. स्ताच्‌. ^ - 


कज 






वि ४ : 
|) भ  ॥ @ ॐ. 
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निः" + 


[न वय 
क ` क = 
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3 ९ महाभारतं । = 
तक मेर हृदय-मंदिरमें जायत दँ । हे कृष्ण | केवल तम्दी, सम्बन्ध, म तुम्ही, सम्बन्ध, गरष, सदौ 


` तथा प्रञुता इन चार कारणांस मरी प्रतिदिन रक्षा करत आशये हा । तष महार । 
ङृण्ण, उस वारमर्डली कं साम्हने, द्रौ पदोका सम्याधन करके बाले कि, हे मारि; | 
तुम जिन सों पर ऋरोधित दहे हौ, उन लोगों की स्त्रियां, अपने अपने भियतम सार 9 
अज्ज नके बाणसे विदेः तथा लासे लिपे हुये भूभिपर पड़ देलक इसी भाति निर 
र णाया करी । अपनी चमत्ताकं अनुसार मै पांडवेोंके उपदे्योके पूं करने च 
| क अट न रक गा; अव शाक करना उचित नहीं हे । म सच कहता हं कि, व ॥ 
द, इसम्‌ सन्दह नहो । हे द्रौ पदो, आकाश, गिरजाय, सञुद्र सूखजाय, पकी 

श क इकड़ हाजा परन्तु मेरे वचन कभी नहीं व्यर्थ हेोगे.॥ १२१-१३०॥ 6 
"दसकं पश्चात्‌ धूषदय्नने र करके का कि हे भिये अव पिलाप मत्‌ शो | 
4 वहा वदिन {म द्राणका विनादाकरू गा, शिखण्डो भीषम्च|ए 
इस्थाधनका तधा अज्ज्ुन कर्णक वध करेगे, इसमे सन्देह नदो । धृतराषटके फर 
का चात ता द्र रहे, जब चलतम कष्ण । दमा र | अ ह्‌ = धु 2; \ | 
हभसागाक्ञा रणम ज्र नतो कर सङ्‌ हमार र ८, तव साचात्‌ दवराज शि 
तता कर सरत । धृण्दयुन्नरे चुप दामे पर वार मंडलो एष्व 



















आर ताकने लगा ॥ १३१-१३९५ ॥ 
धारदवां अध्याय समाश्च ॥ १२॥ 





"र ~~ 
तरवा अध्याय । 


अशक के ७, क च. 9 \ 
न बाद यालेक्रि) हे युधिष्ठिर! यदि म उस समथ दारकामे ऽ 


रता ता आपक्घा य वथ कष | 
वाहः तथा राजा व स्थान्‌, म जाता आर भोष्म, द्रोण, कृग्रण्रां 
ष क आ खलनेमे अमे 2 ~ अनर ` 
वदयकता नहीं कह कर उनके छः नम अनक दाष दिखा, तथा उसकं हू 
५८ | | ५ दापोंकं हतु मदट्‌। 


पर| ` 
६ स्पशस बीरसेनक 


१ )॥ 
| 4 
४: 






५ 


1 


# 


स 


यच्नाका आपसमं जुरा चननसे रकवाता। अधिक १ (पप 
रज स्वय राज्य खा असोम दुःख भाग रहेहं।^ पः 
छागां शा असोचनाय [ज शन राजा नलन राज्य खाया । जिनं सव दापो ¶\, 
लभा नहीं खेलते । तां श दुजा करता दे । इन सब दापे.के दिखानेसे वे लाग १५ 
श्प्रसन, लांगांका ओ हान क $ मा पानः ये चार कामका अव ॥ (वके 

द्‌ १ ~ च. > १ 1 ॐ». @ क्ष, ॥ 1 |] ; का ` | 9 | 
शार रोप युत क द | विवोय कर जुन उक्त चारो की व्यसनोका इश नव 
हं छज्ज; खेखनेसे एक ह दिने खारा मलुऽयके जु आ खेतरनेसे अनेक दाप 4०, १३३ 
अनक प्रकारका ६ पदषु रा शै वृज्या श्चैार तिना भाग अर्या विना । , 
दाष रँ । इसके साथ उपज च ~ 1 ह तथा वात गीते कद श।पन अदि अनेक ४8 {गि 
ष्य : क क सात द ‡ अम्बिकरापु्र क इनं जप्‌ [कं । ४ न 8 । ५, 7६ 
2 ` खेलने =, ~न ध राटका इन सव दापाक |? 
- भर मधुर तथा हितकर यचन पर ध्यान न > अन्दर ! याद्‌ उस समय, राजा १ (४. 


नष्टा ता मै बलपू ~ ~ °" द्नता कुस-ङुलङा मंग धर्मी इ।द 
1 खला डी, त दता गरे एसा शरनस व वैरहुर स ४. 
रूथांका यमकं यरङ्ा ग्वन वलं शानु लोग उनको सहायन। करते 


शिम `" पाटना बरनत ॑ > >+ यापि 
इसालिथ आप खाग मदा दुःखम ध गवे ष उस समय म अनत देशम 2 

। । जवर वे दारकाने अत्य( तवरः 9 
(-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/81/8185। (01160100. 10411260 0 66810011 हिवि अ 
























| 
मारा कि आप लाग दुस्तर दुःख स्पो सागरम गातस्ार दे रै; इसो देतु यै आपका 
भि नेकं लिय र ङा उत्कर्ठित दाकर शोघतासे यहां आयां हाय ! आप ठाग कैसा 
पर्ष भाग रहं हं । हा ! आपका दुःखित हाते देखना पड़ा ॥ १-१७॥ 


#. 
ह. 
- 
8 
थः 








ना ` तरवां अध्याय समाश्च ॥ १३ ॥ 
क्षी | - 
एड ` | चाद्हवां अध्णाय । 


५, 
४९१३. 
| 


क्ष 


^` - युधिष्ठिर योखे क्रि, हे युवंशावतंशा ! किस कार णके नेमे तुम रान: 
॥ [एम इपख्ित नहीं धे चार विदेशामें रह कर तुमने करीन कैनमा काम क्रिया ? श्रःकरष्ण 
षत कि, हे भरतश्रेष्ठ ! मै रास्वक सैौभनगरका नाहा करनेके लिमि गया धा), उमा. 


४, । 


ध|प्रमचारो नगरका मटियामेट करके चाया ह । वय उमनका कारण सुनिये, श्रापकफे, राज 

| सुश्च रध्यदान देने पर, मदातेजस्वो दमघे पक्ता पुच्र श्याल मारे क्रोधकर 
| इ नहा सह सका, इसोसे, मैने उसे तुरन्त मा डाला । मेर स्वाण्डप्रस्थें! बते ही 
।|िभराज चास्वने शिश्युपालक्रे मरनेक्रा वात सुनो, श्रर सनन हा षह मारे कोध अधा- , 


"(व शन्य दारका नगरी पर चद्‌ श्राया, (उसके एेसा करनस ) युवयो कुमाराने उसके 
` १ युद किय; परन्तु उस कटार हदय चाल्वने उन सव तरुण यदुवंश, बाराका मार 
[षि नगर समस्त उपयनांका नपु भ्रु फरकं कहा क्रि, हे ्ानत्तय सियां ! तुमलाग सच 
। कष, वह यदु-दुल अधम सू षासुदेव कां ह ! बह जहां दगा वहां ही जाकर यै 


क्ष 
8 म, उस लड्नेकी अभिलाया रसने बालेका अकार चूर करू गा । अज्र ग्रहण करकं 
-3 य ~. 9 ~ क च दिके 4 [१ क ७ च धर 
सला करता हं कि आज यस कंदा तथा केिके मारनेवाछे दु मधुखद्नक। बिना यध 
{८ । नहा रं लेटरगा | शि्युपाल म्रारागया ४ सुनकर मगो काधरूपो अग धधक उठो है 


रा कम सरलाते, भववाल जातु मा 
एमे भाति द गा । उसने भिना युध किये मेरे अनजान वालक माहं रिषम्‌ (लका चभ , 
| 7, उसे मै मारकर श्वदय वैरका बदला दगा । यां अनक भकारक्रः कक ताक , 
0 वारवार ““वह कहां दै” ! “वह कहां दै" ए कहता हु मेरे माध लद्रनेको इच्चासे 


द उधर दह्‌ दैाडने खगा । अनन्तर मेरा तिरस्कार करता हुआ कामच रो सैमनगरका 
| 8 बहे अका राके चदा । भने श्चाकरर उस दुरो सच घाते सुनो । उसके आनत्तदेा पर 
१4९ मलान, मे ण तिरस्कार करने तथा उस पापीका असह्य अददंकारको वाते नकर मै 
| काभित हश्या तथा उसका प्राण संहार करनेके लिय दद पानज्ञ हा, उसके द्रद्नेके. 
| चला दुन ददने वह सागर ढो पमं दिष्वाई पडा, अनन्तर मने पांचजन्य शं्वके नाद्‌ 
| ` यु करनेकं लिये मेने बुलाया । घां वह दुष; दानर्वाकं समेत मर साथ सुहं मर 
३४। 


त, अन्मे वे सष मेरे दाथसे मारे णये । दे आयः म इस कारणसे उस समय वहां 


दद 


[श्त नशो हा्क्रा । अनन्तर यँ एको घाते छुनकर अ।पकं ददानका शच्ासे दस्थिना 


र > ध्व 
#,/)} 


। 
ॐ 


द | 


। 


| १ आया हं ॥ २-१४॥ . 
[~  - चाददवां अध्याया समार ॥ १४॥ 


र ८ 
11 # 
1); 
५१ 

1 + 
 & 

५4. 

१ ३, 

“ ` ष) 
॥. 


अ # + 
~ 
“~ -ज 





{ ~ २ । 

त पन्द्रहवां अध्याय । | 

1 युधििरवेाटे कि, दे मदाय हे ! सीम -चधके सक्ष वरत्तान्तमे मेरा भन नटा 
[2 दसलियि विस्तारकसाथक्टा॥१॥ __ __ 
{ अ  # दुभ्तर-जजिनक्ञा पार रना कर्टिन दे( । † श्ाण्डधम्य दनद प्य} दिन्लो ॥ 


॥ हि -0. ५॥८11॥<511८ ©118/811 88185) 0016००. 0५0०० ० ०60०1 9 [10111260 0\/ 66810011 <£ 
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२८ "महाभारत । । 
| ह 


श्रोक्प्ण वाटे कि, हे भरतवंशावतंरा ! सने खिछपालका वध किया है य फु । 
कर दुष शारव दवारावततो नगरो पर चद्‌ आया । दुष शाल्व) उस आक्षा शमं जानेवाह्च [४ 
सै भपुरामं सेनारे स्थापनकर, आपभां उसीमे खित दा, धार दारकाका चारों | 
धेरकर धार यु करने लगा । हमलागोको दारकापुरी, चारां यर पताका, तारण, ग, | 
गलो, भवन, अटारियां च्चारं नगर छार आंद्‌, नगरको साभा बदानबालो बस्तुभेपि | 
चक्र, खुग्द्र, ताभर, अंकुर चातघ्नो, दल, अश्यण्डा, खङ्ग, ढाल तथा पर्यु आदि |॥ 
अ्लंस तथा मेरी नगारे आदि वजानके यन्ोस सजो इई थो, सारांश यह पि, पुर| 
शाखकं अनुसार उसको अलो भांति रश्वालाको गे थो । शच्रओके हटानेमें सपं | 
विख्यात -कुलमें उन्पन्न, दिखाई हुईं वोरतावाले गद्‌, चाम्ब, उद्भव आदि वीरगण, ए | 
पताकं, घाड़े तथा सैन्य दारा अनेक प्रकारसे उसो पुरोको र्वा करने लगे । राजा शाले | 
आन्‌ पर, मत्तवाले रदनेसे अद्रश्य वह्‌ हमलागोंका हरा देगा यद्‌ सा चकर उग्रसेन, | ` 
आदिने श्ष्णि तथा अन्धवंशाय बोरलागांका मद पाना एकदम मना कर दियारा (१ 


 # 9 
(न 


द्निरातवे दाग सावधान होकर रहे पेक्षा उन लाने उन सयं से कदा । बारकाके क्ष |. 
नटा तथा नाचनेबाङे गधा उनके इक किये हये धन त साथ उन लाने देरासे बाह 
कर दिया, सव पुल ते(ङ़ दिये गये, नावः प्रर जाने श्चानेह्ा सनाद हागहै भरारल १ 
परिखाय पञ्जर समान दष कर द्‌/ गह । चायो शर गरे कुप तथ कासं तक कैब | यु 
ध बेडा 4 स्थान भने तथा आक्रभरण करनेक मेय हेण प्रा । दमलागाका दग पि, 4; 
4 जि रक्षित तथा अन्न शकने परिश्णथा तिक्त पर छि उस समय मलीरमा। 

ह उस समय विना संत सुरा के दिख्वाथे कार नगरमे नदा घुने पाता था श 
हा का था मानः मिनि, भसतरो भर हाथा कह 
तथा चोयाक दीगर ष ९३ उपद्तये । सेन्य लागि दीक नियमे बेलन, भख | 
वितो भदा ८ सना नी विथ गथ थ प 
था । पराक्षम देखकर 8 । अनुरहृकर वा धिना वेतन लिये केह काम नहा कतः 
दे पबरधा तर सथ नियत स्यि गये भे । हे महारा ज { इस गार उघ खम र्‌ | 

द र: रू गशगनता दारका नगक रत्‌ हः च( ॥ २-९३ ॥ 

सि "पन्बरहूवां अध्याय सपाक ।॥ २५ ॥ 


# धनच 


स ` साटहवां अध्याय |. . 

| व डर 3 = 
सेनाका कर दारक ा + शाल्व, असंख्य हाथो, ये, 
का छ ~ | पा, थार जमशात > न्थ ¶द | 
का चाड़कर उसने अपनो चतुरष् ह देवतास्थान, वार्मोक 9 9 (| 
रिकाया। नगरके सथ मागं सनासे ~ ना सनाका, जलाशयसे युक्त ममान व| . 
आनेके सयमाग एर दम न्दा भर गय आर शात्वी हविर (छावनो) क [ष 

च प 4 ~ । #: शध || स । दात्वने 2. रथ 1 र 1 १, 

हाथी "नागः कवच तथा सव शाखरंसेयु इस पक्नार राजा शाल्वने, विचिच्च रथ) र 
सदर मतः गर्डकी नाहं वेगसे थक 


शरा = टिभट । चैत्य 


¦, 


^ . 
+ 1३ 


= ष 4 
र, 
नक, 
4 भ 4 
~ ॥ 


त, धीर लक्षणासे शा{मत महाबल १ 
र कारका पर किया ॥ १-७॥ [र 
"^ पका पर श्ाक्रमण कियां॥ ?-- ~| 
7 यत्व ।‡ चतुरहं = हाथो, चो ~ ४ 1 ` 
~ तर्ज = दाधा चा क न > करार ४१८. 
७.९ ° धाइ, एय तथा पेद सैन्य, य चार कारक वः 
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॥ हि 
~~ 
५ 
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9७3 आनका क 
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घनपव्वं | | ९९ ५ 
4. र द = ववद -- (4 ७, छ, 
(7 . तथ वृष्णवंशी मार लागः, राजा शाल्वको सेनाके आनेको वाता सुन निक 


प | गुड करने लग । राजा चाल्वके आक्रमणका नहों सह सकने पर महारथ चाख्द््ण, ; 
क श तया परयुज्ञ, विचित्र आभूषण तथा कवच पदिनकर ओर अपने श्रपने रथ पर | 


# 


त [्वोमित हकर असंख्य शच सेनिकोके साथ ` युड करने । ओर जाभ्बतोका पुत्र 

[श घलपध्ारण कर; ध राजाकं मन्ता क्षेमचृदिक्‌ साथ युद्ध करता हृ वाक. | 

7 को नाहं वाण वसानि छगा । सेनापति _कषमवरडिने, पच्वतराज दिमाल्यकतो नाहं । 
[सिविल हकर शाम्बके वाणांको बसा का सहने हुए अपनः दूमंध मायामय दा ॐ शाम्ब 

प प शड्ा; दा(्बन भी अपन। माषाकं प्रभावस सनापतिकं उस मायामय शाको राक 

तए रप? एक साद हनो याण द । चनरति चेम ख म्परवायाले , | 

द (यल तथा अत्यन्त दयित दाकर रणयूम परस भाग गवा ॥ <-व्व्‌॥. , 

क्ञ| राजा शाल:कं सेनापत्तिके भागजानपर वगवान्‌ नामका अर मेर पत्र शास्ब . , 

रा | ॥ आक्रमण करन दौड़ा | वृष्णिं शवतत महाबलान्‌ दास्वन सहजहाम उम वगवान 


| सहन कर तन्त कलप ए गद्‌ मारो महावोर वेगवान्‌ मवी गदो 
पिदसे त्यन्त पोड़ति ओर ठ्थाङल दा वायुके कनारस गिर द्रृए पट्ृको भाति. भूमि 
ल (ए गिए कर उसने परण छाड़ दिया, चर शभ्व उस भारी संन्पाकि समदम -खुशरकर्‌ 
१) दर करने लगा ॥ १७-२१ ॥ | न ना 
>| इधर मदापराकम श्याली महारथ विविन्ध्य नामका, दानव, चार्देष्णक्रं सथ, 
ह ्व-बासव कीं नाहं घेर युद करने लगा । मह्‌।वच्वन्‌ दान चार्‌ अत्यन्त कु पतर हा कर्‌. 
„> | को नाई गर्जन करत हुए आःपसमें एक दूसरे पर वण चं(ङ्‌न लग । अनन्तर सक्रिमनो 
` ~ ` रनद सनान तेजस्वो वाणक मन्दत कर धलनुषमें 
र [षन्दन चासदेष्णने रापप्रण हा ्वटथारर्नके समान र 3 व = 
| बर वि पर छा । उद काणक लगते हो विबिनधय पराण त्याग कर्‌ भनि पर 
ओ | पडा ॥ १८-२व ४. 51 

{ 4 द ॥ ध = 9४ श चि [4 
|. त्तव महाराज चार्व, विविन्ध्य मारा गया ओर सेनः सव वितर वितिरहा 
| पं देखकर, कामचारी सैभधुरी पर चद्‌ कर स्वयं रकाम्‌ आया । रकाशो समस्त 
भ १ यह्त चरा गड; तव महावा पन्न नगरस 


| जक 8 [81 

निक = ~~त चट ने हप बेल क्कि, दे यादवो! में संग्रामं 
गल द्ञा पध्रियत्राकतयां सि उत्सादित करत हृष ९ १५ हं 
मीभपु नि हटाय दता हं तुन लग ध्थिर देकर देन्वा । आम्जर्म 

' [श शाल्यक्ता, अप(नक्र भुजंगा अ। सा वाक्त बाणम सेम नरक युम विनाधित 

३. र 1 हा कष्टगा । तुम ल्लाग उर्कश्ठित वा जयभात मत्त दाना | हे 

{र उसक्ासेनाक्ा स व 2407475; 

४; १रड्पुध .: = य चित्तस्य कदन परदार न्धल र्‌ 

ए.  { महावर पद्य्नक् ष्ट ~ न ॥ १६-३३ ॥ प 

| एर अत्यन्य उत्ता साथ युद करन = ` 

8१. . साल्वां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ 














नः | 1 


गा, राजा शाल्वा सा मपुरोमं स्थित दख, 


| 


क) च , # 
वै 


८ 
|} 
४. 


| पभषुरीमें स्थिन राजा शाल्वक/ 


कि. सश्रहवां अध्याय) "अ 5 
४) च ध अकृर्य भाले कि, स्िमनीनन्दन परयुत्न फवयनच पटनकर धा डस युक्त साने 
[ख प्र चद्‌ विशाल चुखवाल यमराज भति मकर्वज उह शा न्न 8 
४! च, तरकशसे युक्त श्ंगुलांमं गवा. धारण कि 
मासे जामा चहु दमाता शर उतम य का यवको 
` व द साय मधा > दस्ताना विव । 
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३० । महाभारत । न ए 
वानि लगा कि, कारं सका रद नहं जान सका { न उस नमय उरुङ्‌ न लगा कि, कारे वसका. मेद नहां जान सका । न उस ममय उसके खु दका सष्ठ ॥ 
॥ ९ { | { ६ 


यदला न शरीरही चायमान हआ; केद ज्ञ उसके. गम्भीर गर्जनसे भदूधत्‌ बला} 
१ १ 






हाने लगा । सानेक दण्डम लगी हइ ध्वजाके अगले मागमे चित, सहं याय सय जन्भ |‹ 
भ१.भयाषना मकरम्रस्य (मगर मच्डड्‌) के दखनेसे हाल्व राजाकी सेना अःयन्त च 
इ ८ + ॥, 
न्‌ रत्र्माका नाश करनेवाला प्रद्युन्न तुरन्त युद करनेको इच्चासे दातवे क 
समीप मवा. । अहंकार से उन्मत्त शारव प्र्युञ्चके आनेसे अत्यन्त छोपित तथा असरु ५ 
हा! कामचारी सा भपुरो से उतर उरुके साथ यु करने लगा । पूर्वं काले, जिस परार 4 
हत का य. हा धा जसी प्रकार उस समय महायोर दार्व ओर प्रु | 
गद 6 श्वान्‌ चाल्वने खुबणेमय। ध्वजा पताका युक्त रथ पर चद्‌ का | 
न पय छाङ्ा) मगुज्ञमी, उसका हरानेको इच्चासे उसपर वाण वसाने लगा। (१) 


भ्यिराज । | {य नं डः *क. कद क 


क - ` च 
भर न्न = "~ + ९ @ ऋ, 
धौ वा ङ्‌ । भय लञक, उसके छेदे हए वाणोंके निवारण. करने प्र, शाल | 
५ छाडा । ओर ममंपोड़क वाण रोघ्रतासे कवच चेदक्र रल 
के हदयमे शुस.गया, उसे घुसत ङ्‌ सं कवच छेद्कर शाल 
सेनी हह सुन्धराभ््का विदीणंकर रणथ्रु निसे मागमे लगे | ॥। 
सनाद, हाक ने ` ~ ४ मत - शग 1.1 
४ उठा । छं द्‌रक्रे अनन्तर महा प्राक्रमशली शाल्व चेत्यन्य हाक | ¶7 
षाणसे शिथिल ` र सुचिः धाय = | 
अत्यन्तं हष होकर १ धराय हागया । सामराज शाल्व उसकी एसी, अवस्था देन | 
£ न्तव्यापा धारदाच्द्‌ करता हुश्च पुनः उसपर वेगे तीचे षाण 


ह आरद हो वहे खु्िंत हाकर गिर चार्वके अवेत हष 
उरा आर प्र क 4 क = ४.९ [९ = 
अश्क कर सन्धिस्थलमें ताल वबाणद्ाडने लगा। महाबाहु प्रथ्य्न शाल्वर 

चाने लगा । अद्यु १. समर-भूभिमें, 








= = 13 चगातार चाच्व क च णां 9 ७ क > हाता हा तेप 

, 9९ परद्ा.चश्हान्‌ होगृया ॥.<-२६ ॥ ; (अ | र 
त कए इ ५ सचहवरां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ,: 4 
त: 19 ॥.\; ---- मा 





अष्टा हवां अध्याय । पः 





<> 5 ` ६९. श्रोकरु्ण ५ द, ९ 
~: ;श्रोक्ण.याले कि, इस 


| 9 ३ ७१ = ह, ५4 प्रकार बोरवर प्र द्य ञ्ज चे, चा च @. ® कर =| भ, ‰ | ५ 
षै । पर रि पक्र कारलाग प्‌ दम हने † उक चाःल्वक बाणास मुच्छ त १“ {५ 
+ - + १६१ '११.१. सै \सञ्‌ ! ङक हना । : 


समस्त सैन्या (हाकार करनेलगो  यदतहो इः खित ह्ये । च्रृष्ण तथा % भरन [० 
पावकी । भस लु दो भीर रिषाम ओरके ले मोने अत्यन्त भ ३, 
1 रथ पर चड़ रणमूमसे मिकाख लाय ` ज ,सारपि खशिकित दारुकनन्दन वुरन्त % | 
 भयुजञका चेतना हुं तथ उसने शू कि -सारथिके रणभूमिसे येद्धी द्र लेजाने पर ज | 
ˆ यह कदापि बरृष्यवंशी वीरोंका न ५ त ! तुभ क्यां सुक्ञे रणभूमिसेले भ |. 


तु १६.१५ ला अन्याय-कामःकि या, सच सच को ॥ १-३॥ ४ श्त हा गपा 4 1 ` ६ 


~ ४ 





¢ 43 तम सारथिने कटा कि, हे कच्चाथनन्द्न नन्दन ! 

` शव .सपस. काः चलव। नहे, (र श्प. उस 

` धारे धार म भ्पकेा लेकर भाग आया ट । 
क्क ० = " "" "~ -~-~-------- 8 | 


चै 


न> 3 हृ (पि “भ 
खक्ष ' माह जनय कुद नहो (^ । 9; 
र वायसे सूचित हागवे है यह देल |' 
हे मशः स बूच्छित हागय दं यट . आ 1, 
* यु प ~ ध = 


0-0. \॥(1171८॥55॥1॥ 2118८811 \/8/885} 00160011. 0ि0ापिर०५.0४व्अव्ग्छन्ध ` - ~ ३ = 

























धनपष्वं । ४१ 4 


| (षारना सारधिका भधानकाम ला सारिका भधान काम हे । हे आयुध्मय | जसे पको मेरो रक्षा करना उचित ञायुभ्मन्‌ ! जसे आपका मेरो रक्षा करना उचित 
7 |! वसेह शन्चेभी आपकी रच्छा करना चाहिये; इसलिये मे च्च पका वासे टटा. लाया हं 
शित प्रहावाह ! आप अकेले हं भार दैत्यलाग यहतसे हँ यह देखकर भें आपका रथ प्र 
षे सा कर रणभूमिसे ठे आया हं ॥ ७-१०॥ ` | + 
7 | प्रद्यु्नने दारक पुत्र डी बात सुनकर पुनः उससे रथको युद्धम लोटाठे चलनेका कहा; 
` (भ्ररवह याला फिं, दे खूत पुर ! अव तुम एसा काम कभा मत करना,-मेर जीत.रहते कभीं 
चरे [एना लेकर मत भागना । जा मनुष्य युडसे भाग जाता हे, भार जा गरे दए, शरणागत, 
णु वड वालक चार रथदान हे हुए अद्यव डे येाद्ाक्रा मारतां दे वह्‌ दुषु कमो वृर्णिय चामं 
र्‌ | पन्न नहीं हे । टे सतपुच्र ! तुम सूत कुलम उत्पन्न हप हा, र सारथिक्‌ कामम निपुण द, 
म | रर विशेषकर वृष्णिं शयेका यु.द-घभ मली माति जानते हौ, इसलिगे अय कमी रीका 
््‌ [एर शूमिसे लेकर मत भागना देखा; मेँ रणसे भाग भाया ह; रसन भने मेरे पोठ पर 
। |प्राघात्त किरा हे यह सुनकर गदाग्रज माघव, महाबाहुं वलदृव? शिनिके ददित महाधुर 
8 | बसिंह महावारशास्ब, चारुदेष्ण, गद्‌, सारण, शार महावा अक्रूर च्या कग ।. बृष्ि- 
स (शिक चया सुभे महा पराक्रभशाी पुरषाभिनानी तदहावार जानती), उनलाग्‌ क्या 
त इ !वे दाग कभी मेरो प्रशंसा नहीं करेगी वरन्‌ निय यें कृहगो कि मयुल्मार. दर यु 
स तरसे माग च्राया, उसे धिक्कार हे ! हे उतपुर ! एेसे वाक्य मेरे वा मेरे जैस पुरुषे किये 


स्य 


~ स 


र एयुसे यदृकर दै, इसर{खये अव कभी मत रण भूमिस भागना । धार मधुसूदन सु पर 


पारा भार देकर भरतकुलाग्रगर्धं महाराज युधिष्ठिर यत्ञम गय (| ॥ -इसलिये ¦ युद्धम 
| ¶ दिखाकर मागन मेरे च्यि एक दम अनुचित रै । महावीर ह्ृदिकानुन्द्न करतयमा, 
` | शल्वसे लड़नेके लिये जारे ये, मैने उनसे कहा एक 4 जाईमे, मै शीघ्र जाक्र वसे 
= (पराजित करता हं यां कहकर ने उन्दे निषेध किया । वं मेरी बातां पर निभेर करके लोट 
४। |; अथ क्योक्र सै अपना खुद उन्हे दिसवाऊः गा शंख चक्र गदाधारी श्र्कष्य ५ । लारेंग 
८ [तष मै उनसे क्या कहगा ! शर स।त्पक्कि बलदेव नरैर्‌ दू्तर द्रे ,श्णि तथा अधक्रवदी 
[पाग ज्ञा सदैव सरे पराक्रमको अभिमान रखते है, उनन्ञाग कया कर्हेगं { इसजिये दे 
{पत पूत्र | तुम रथक्ता पुनः युद क्षेत्र लौटा ले चला । अआपत्कालर्भे रणक्षेत्नसे इस धकार 
 , भागना एक द्म अनचित दै । युद्धसे भाग भार रान्रदारा ज(ध्रात प्रात्त.हू(ज वितःरष्ना 
: |१अच्ा नही समक्ता । हे खलपुत्र ! कमी ठुमने छः _डशकर करक : शालि सत 
पूभिसे भागत हुए देखा हे! हे द्‌(कषनन्व्‌ 1 मेत युद्ध कनेर इच्छा रहन परन। ठुन्दूारा 
मे लेष इसलिये अम तुम षुक्च शोघयुःद-क्षेत्रभ 


° |» लेकर माग आना एकूद्न अठुचित हुजाः 


। | ष्टा ॥ १०३२ ॥ 
^ उन्नीखदां अध्याय । = 
` अ = , वरयत प्री वाते सुनंरूर भधर 
ऋ [4 क धि † द्रतषृज्चा व्ररय ०, > ~ व 
{षस ४ 7) न ५ भ | मेँ युद्ध-क्षन्रभ याड़के चलानम जगा नहीं 
ता; अर वृष्यवं चिधक युध्म भली्माति जानता हं ॥ १-२ ॥ परन्तु, द 
1 १ायुप्मन्‌! सते यमयते आप सार्वे तोन याणसे घायल ओर वदत व्याकृ दा 
पप, वैसे समयम सरधिद्ा सवत नवते रथोकी रक्च- करन। चदि; यद्‌। सारथिपेाश्ा 
(पर्य कर्तण्य ह । यु इख उपदेव रे खरप देहः रथश रणकेाट। छाथ। ॥६-४॥ 
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अद्वारदवां अध्याय समाप्त ॥ 1८ ॥ 
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३२ 5 महभारत |. | 
| हे केशवनन्दन { इस समय आप संज्ञा परास हर रै; अपनो इच्छ त्म केशवनन्दन { हस. समय आप संज्ञाप्राप्ष हण है; पन इच्छाके भलर 
 चलानेके विषयमे, मेरो निपृणता ` देसि ॥ ५॥ भ॑ दाखकसे उत्पन्न हं ओर उनो ५ 
्देलवि॥द॥ ` _ ह ~ 
` “ चाखदेव घाले कि, दाखुकनन्दनने यें क कर लगाम पकड़ वाडा चशाते ४ 
` धमक, अयमक, सव्य, दक्षिणादि अनेक परक्रारक्रो विचिज्न मण्डल गति दिम्बा$ ॥ ७-८।| 
धादे, लगामके घुमाने फिराने ओर कोाडेके फटकारनेसे, बड़ बेगसे दैडने को, इस [१ 
देषनेसे यह प्रतीत हाने लगा कि माने खुरफा वे मूमि पर रखते नहीं ओर (य 
खड़े जाते हैं ॥ ६-१० ॥ दारुकनन्दनने थाड़दो यत्रसे शाल्वरा जाकी सेनाका दहनीं श्रा|११ 
हटा दिया; यद देख कर सय लागा बड़ा आआरचय्िन हाना पड़ा ॥ ११॥ महारा 
-शास्वने, भ्‌ ज्ञका इस प्रकारका आरचययं कारक कां देकर उसके सारथिर द ष 
करके तीन याण चेड ॥ २२॥ सूतपत्न, शारवके वाणां की परवाह न करके तुरन्त द| न 
श्ओरसे ती श्राया ॥१६॥ सोभराज, पुनः मेरे पुत्र पर अनेक पक।रफे याण यसन ला|| ए 
तष रू्विंमनीनन्दन रद्य न्न, हाथी फुरती दिखाता दंसना हज आघे मागगमं ७९ 
याणाक्ताकाट ९४ लगा ॥ ?४-१५॥ शाल्व, अपने बाणा उपर हआ देख, आशी एष 
भायाका सहारा लेकर सुनः बाण छाड़ने लगा प्रच ज्ञ ने दैत्येय अन्त्र धयुक्त देख, रद्र 
बारा ९से आधे माग दही में काट डाला अनन्तर वह शार्ष पर अनेक प्रकारके अन | 
हणा ॥ उन सष रत नवाते याणोने सिर, हदय, शर सुह वेधकर यूपति शाल ध 
भूच्छित कर मूमि पर गिरा दिया ॥ १द-१८॥' जव शंस शाल्व भमि पर गिर गण | भ 
तथ मथने पर शलनास याण निकाला ॥ १९॥ समत सुवं सभो दारा | ¶ 
कि ए भर सपक विपाभ्निके समान जलने ह्ये उस ॒वांणके धनुष पर चढत ४|१ 
आकाल हाहाकार च्वनि हाने लगी। तव इन्द्रादि देयनाओंने इक होकर नारद 
वायुका बष्युन्नर पास मजा । वे लाग परद्श्चकते समीप च्च क7 देवतां कदे ये 
उनसे योरे; हे महाो? ! सथपि जगत्‌ देता कर नहो हेज इस वयते न र १ 
छाव राजका न्यु तुम्हार हायसे कमी नदो हेगो । क्थांकि, विधानाने रक 


हासे दी उस दको 'खत्यु निञ्चयकी दै; विषाताका विधान कमो अन्यथा नही 
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रिक्षा प्राप्त की हे; भव निडर हाकर्मं शाल्वकं उस भारो. सैन्य समृहमे परयेरा 
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| इसलिये क „न म कम पाप व 7 ` घां ५५५ । = 35 ¦ 
¦ इसलिये तुम शस अमेघ याणका मत चला । परथुञ्ञने उन देनेंको याते सनश् 8 


॑ स सव क नो तरक रत्व दिया । अनन्तर, परय ञे चायेसि 
- २ | र अपनो सेना सपेतसा तं सि ह्र (रका ५ 1 
कर स(काराका चला ॥ २०-२७ ॥ तसे भगुर.मं स्थित हाः ` {1 


नी) 
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अ धोसवां अध्याय । = 
, शाजानेक भ ¦ शावक चलेजाने पर, अपके राजव # 
वेदपाठ श्यनि शर वपर ता नेना, बारकान्तो बह 
सष सिना लत त छना वेश खान दै भा 
नन्दनसे ५ >, क 96. ९ ~ 3 दश्लक्ृरमं)' त्यन्त संशनिन हुः | र मैने ( १ 

¡ 2 £" इसा कया कारण है, से करै ॥ २-४॥ मेरे ये पूरते पर ह देशत +|. 


5 बारहा छ जानि नता“ 1 


क - 


गजा शारके आक्षनय ररम 5८3 त 
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वनपव्वं । -: ३३, 


॥ (तारके साथ कर्‌ सुनाया-॥५॥ दे पतर! चह स्व दनकर ने यास्यका विनाश यह्‌ सय सुनकर मने शाल्वका विना 
ला मनम टाना, ओर राजा आहुक, आनक, दुन्दुभि आदि समस्त यदवा चीर! तथा 8 
र एषासियोंको दादृसख देता हुआ भै बोला कि, हे यद वंश्वियां ¡ वुमलाग सावधान हकर ५ 
र रहा; मै चारवका विनाश्ित करमेके लिये दद्-प्रतिन्च होकर जाता हं, विना 
परक मारे कमी यारकाकेा नदीं लाट्‌'गा ॥ &३-६॥ मैं रास्थके समेत सोभयुरीका मखिया- 
-८॥| 7 कर एनः वुमलागेंसे मिद गा अवः तुमलाग शच्ुओंके उरानेवाटी दुन्दुभिकें वजाना 
कतम करे ॥ १० ॥ हे भरतषभ ! षे लाग मेरे वाक्योसे आश्वासित रौर आनन्दित हे 
पे आ्ीव्वाद देते हये बोठे कि, त॒म निविष्न जाशनो, ओर दके मिजय करा ५११ 
| इन परम अदित चित्तवाले वीरपुद्धवोंसे आशीर्वाद प्रात दो भगवान मद्ादेवको 
रर|एवाम कर ध्वजा पताकासे शोभित सेव्य सुभ्रीष धोखे युक्त रथ पर आरूढ्‌ दा । उस 
(ष) के निर्योषसे दशो दिशा यज उटीं श्र ये पांचजन्य शंख वजानं लगा । ' 3 
क नन्त चतुरङ्गिणी सेनाके सदत मैने छमसे अनेक देश, यन, पव्वंत श्रेणो, सरावर अर 
४ याका पार किया अनन्तर मै मा्तिकायत नगरमे पटुचा ॥ ९४- ५ (भ 
(9 ग्ाल्वराज सैभनणर में स्थित हे सघुद्रक समीप कह गा 
पीर गया ॥.१६ ॥ महातरङ्ग वाठे समुद्रको भा हकर मन दला "क 
५ ५6 समेत सञुद्रकी नाभि पर स्थित द ॥ १७ ॥ वहं दुषु व व 
| वारंवार युके लिये आहान करने छंगा ॥ ५८ ॥ त मरा 4 पर त 
वर्| ए ममं पीड़क वाण डने लगा, परन्तु एक वाण भ न क १ 
| म मे महान्तो च उत्पन्न हआ ॥ १९ ॥ अनन्तर स व 
पूं | # कोधित हाकर लगातार खु पर्‌ वाण वसाते ये मेरी से ता व 
| रा दिया, तौ भी हम छाग विना चिन्तो क्ये हये युड करन ए ॥ मत वाचो भरे 
| निकेने सुम पर एक साथ ही हजारो वाण जाड ॥ २२॥ ९५ दार सैन्य कषर र 
रय र सारि ह 4 ॥ २६-२४ तय मँ धलपमें 
५ पड़ने ल [९ श +नगार खक षास ॐच 
| ` करः छाढ़ने लगा ॥ २५ ॥ हं भारत ! सोभनगर एक कास ऊच पर 


= (1 
71 "का हृजा था इससे वहां पर मेरी सेना का पडचना केसे सम्भव रा सकता था ! ॥२९॥ 


८ मा १९५ 
द (व्‌ 1 वाणांस । विधे दानव स्य {~ काब्द्स प रै भ 
| तै ष ह्ये ज वाठ मस्तकीन दानवेोंके मयकर्‌ शाद च "उने 
{ति हीः = जलम पिव्वरनेवाले जन्तु लारा व ० क यजाया 1 शारव अपने 
` षी जलम ` वारं चन्द्रमा समान पांचजन्य शां खक्ा यजा भ 
ह| ^ अनद्‌ देखकर माया युद्धः करने छग। । उस युम ठगातार व 
१1 ष ५ तलवार, चाण, पारा$ टार छयुण्डा ] भादि असन ब 
। च, परास छख! फरसा) न शठे ठस दानवी मायाको नाश्य कर दिया तथ वद 











| दगा ॥ ३०-३४ ॥ जवर्यने मा खार अंधकार मय राजाता 
| मो र करनं ह दुदिन दाता) कमी छदिन दजाता, कभी 
ए | भो उज्ियाेखे भासमान नाम ॥ न ङ ण के धुय का नाम । † गष सांग, अस्वरविरेष । 
५५॥ = (| पांचन्नन्य „~ श्रीएष्णक चशद्धका ६ 

\# ४ $ गश~शरस्त्र विशेष | भुशुषदी-पष्विणप ^. 
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>४ भहाभारत 
1 ---2-------------~------------ 


9 क 


ठ्ड हातीं, कभी गमीं पड्ने लगती, कमी अंगार, कभी धूल, कभी अस्र ष ~ 
हे महाराज { इख भकार वह्‌ मायायलका सहारा टेकर मसे यड करने खगा ॥२३६-६७ अर 
मने यष सब जानकर मायावलसर हीः उन सथोंशो नपु किया आर समयाजुसार घमासान धाए ¦ ¢ 
युद्धसे चारों रार शब्दायमान करने लगाः॥ २८॥. अनन्तर आकाशमंडलमे सै सूं ५ 4 
दये हां आर हजारों चाराञओंसे धिरे ये चन्द्रमा का उज्ियाला पकारित हाव | 
पतत्‌ हन .छग! १\ ३६॥ दिन रात वा .दिदाए नहं. निणीत होती थीं । इससे मे |*९ 
होकर ने राख चलाया । दे छन्तीयुच्र ! यायुसे जैसे खं उड़ जाती हे वैसेहो ऽस्रं | 
चलानसे बह युड भयानक शार लामदरषण हागया । हे राजेन्द्र ¡ उजियाला. पाकर भि | 
म॑ दइात्ुके साध युद करने लगाः॥ ४०-४१॥ . ` ` ` म 

- धीसवां अध्याय समाप ॥२०॥ < . 












> स त इक्कोसवां अध्याय । .; ल ` -;. 
०: श्री कृष्ण , कि दे राजन्‌ ! नरथादृ^छ महारा: शार्व मेरे साथः पभ रना 
र ५ कर्क पुनः आकाद्ाकां चला गयाः ॥ ` १॥ ` विजयक्षी इच्छाः सोवा 
व व गदा दल, तलवार आदि अख मेरे ऊपर फेंकने लगा, ४ | 
महा शब्द्से गूःज उडा ग ग इनङ्‌ इञ कर डालने. लगा, . उससे नाल ८ 
रथ, सारथिङकां याब । अनन्तर साभराजने खगातार जारो बाणोसे मेरे बेर । 
अस्ते सै अत्यन्त पो दिया तय घवराया हआ दाक याला रि, हे. वीरः ! शाव 
पर उह श हा मा ह भेर अह सव चु ये जाते दे, अयः ये 
यहां उहरा हुश्ा हं । सारथि पर्‌ रणको छोड़ कर नदीं , जानाः वयाहिये केवल -इसीष्ि¶ | 
दाखकके सिरसे वैर तक र पका इत प्रकारकीः कखणाभरी याते खन कर मैने .देला डि 
अत्यन्त पीडित एर ख अद्ग वोच विधे हये दै; वह -भसहनीय बायोंकी पीदा 
शरीर रुधिरसे. चि हानेके = प हा रक्त वमन कर रहा. हे ॥ ४८ ॥ उसा सपि | 
भास्वस्यित हया ॥ ९-१०॥ ` 0 पज ` .सारधिकेा खी अवस्थाने देखकर मै भ्त 
इया ॥ ९-१०॥ . 










अनन्तर 4 ॑ ' 
शोर लिक्नभावसे 1 एक सेवक रथपर चद्कर शीघ्तापूर्थक मेरे. पासं भ 
दारक।धिपति आटकने ठ छक्लस कदनेलगा कि, हे महावीर ! तुम्हारे पिताकं म | 
कामे उपस्थित नीं ये येते कहै सा खनो । हे यदूनम्दन ! जिस समय आप आ | 8 
खा, इसलिये अय मः त 2 वने वहां आफर यलपूर््व क्र  वसदेवका १ | ४ 
कथां फि, उसकी र्चा 1 खं मोद्धिये ओर चलकर दारका की रवा कीष् | 
उनकर दकावङा सा दगया र वस आपका सवसे यडा काम है 1 यँ सकी शा म ; 
प्मभिय वाक्या  .„ कत्तन्या कत्तव्य `  _.) उन प {१ 
न 
2. _ अया उन्हीलागों पर दारकाः ड नेको यैव [` 
फर्‌ सा नश स क ककन) 5 ढारका आर पि ताश - ॥ भार 9 तह" 9 
रथ य दव श दिये निकला. था] यलदेव) म 
वददेवकषा मारन लगा ॥ $ ११ - १९ ॥ उन स्बोके जीते र्ते = चिन्तासे मेर | 1 [| { 
न | 
| । आदि स्पते तड दि ॥* . 
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॥ हाराज ! इस प्रकार व क स्वो विनतं करता दभा विहल देकर प्रतिक्षण उनके सर्वनाराक्ी चिन्ता करता हआ विल र 
| शावक साथ युद.साग॑रें नहा रदा ह कि एसे. सनयमें मने दश्वा कि प ४ 
व ययाति स्वर्ग-च्युत दाकर ूमिपर गिरा धा) यैसेदी मरं पिता धष र ९1 

॥ ¦ नी पगड़ी ` मैली अर खुल रदी थो; वस्त्र शरारस अरग ५ ५ 
| याल इधर उधर विखर रदे थे, निदान गिरते समय च एस ४ क ४ 
|क्षय हाने पर ग्रह गिरते दां ॥ २५ ॥ गिरते समय उनकं दाना हाथा अर्‌ "त 


सूप दाकुनिके रूपको नाई प्रतीत दाने गा, यह ॒दंखकर नरे हाथसे शारदः 


. सूचित द व चेर २३-२७ ॥ सुश्च भरा 
पि | विसक कर भिर्‌. पडा शीर न सवरा ककारथारी शचुपक्षीय 
1 पञ्च कर सैन्यटाग दाहकर = सरी ~+ ॐ. 2 यतः ~ श ही ॥ २९॥ कमस 
| वेगोनेः पिताक युत पीडित किया, इसस न वह्‌ दुर्जय शाल्व है 
पी सृच्छके खुल जानेपर ने देखा कि. न वहा _ लो 1 
शरीर न मेरा शरृड.पिता वदेव दी ह सव स्वमका स पुनः 
यह निरय हागया कि यह केवल माया मानन ह । इस प्रकार सा वा ^, 
बण वसानि लगा ॥ ३१॥ . | ॥ „८ 
न, ` इष्षोसवां अध्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ 

र सन घ ग्रहण कर देवता ओकं शचः 
कर सरता ६ टकर सीमनगर से गिराये ॥ १॥. थैर शास्वा 
ह | भसुरोाके सिर वा पे जानेवाले तेजमय बाणेोंके शाङ्गमं लगाकर कषट्न 
। विनादाक् {दे कार गं जान सकन पर 
` मायायलसे सै भनगर कषां अन्तरहित दशा, यद १८ न आकर 

| छा ॥२॥ .पर पर्य हा ॥ ३॥ तदन्तर धद भयावने दैत्य लाश मरे साह्न श 
। त शाद उन लागोांक विनाद्रके लिये मने तुरन्त राच्द्‌ नद! ता हाने 
| शद्ाने लगे ॥ ध < > वाले राक्षस ल्ाग मारे गये ॥*५-दै॥ उस शा्द्‌न वन ५ 
| + ष्टी चुप = दयन लभा; इस प्रकार श्माकाशतल भ्रूमण्डल) तिय्पंक प्रद्द् अ 
` ' १ दूसरी जगद च्य नवेद खब्दसे छाब्दायमान हा उठीं ॥ ७-८ ॥ नः 
| दशां दिए दानवा शस ; चैने दविद्ा मेदित करनेवाले कामचारी साभ- 

1; पुव्वेकी चमार जाकर पुनः प {नसे सं रेसा ठकः गया 
त्र नि व अयानक्ष आआकरुतिवाले दानवाक्‌ शिरा वस स्‌ | रसे दष गय 
४ | मगरको देवा ।\. ६ ॥ यदाद विल; ओर भेर वोद, रथ, सारथि सभो पत्थरं ५ 

, | ^) जसे पल्य दा देख बृष्िप्रवीर मरे सैनिक लाग सहता र 4 र 

{२० पत्थरासं र १३ ॥ मेरे न देख पड़ते ही स्वग, आका दानप्य 17 स लगे 1 बैरी लाग 
त | भागने लगे ॥ १०-५५. बारे शाकके लित दाकर विलाप करन लग । वा 
(एदा गया ॥ १४ ॥ बन्धु १ विपाद-सागरमं मगन दा गय 
| ए भकारं विजय ल नि प्य जिदं करने वाेभससा छटा कर लाभेन 
५, अ ६ द ~ =क्र दामसेश्यत्पन्सर्पी 
ध; £ [मेरे शुद्रभाण चोड प्वतके दभर्‌ ना स अतयत १५९. 
¢ इषे इकडे कर शकन खग ।\ १० ॥ जसे मेचजाडते सुच सुद उदित देष साने 
# ( भोर कस्पायमान ह गये थ 0. सुध र्यते चः दख नेर बनधुगण मारे आनन्दे 
चित्त भ्रफुद्धित दा उरते द). यन्ते ाद्चसे पौड़ येक ओर देखकर उस 


"भ ३ तेर ` द - ~= 7 १ । हल ` ¦ थि = ८१. [ र = 3 क कः "9 
# ॥ शन समाये ॥ १९. ॥ तव सा | २०1 हे चच्पित्रसीर्‌ ! चद देन्ति, सानि सार 


घनपड्वं.। छ 


चे! पीछे मैने सुना किः चा स्वरे 


६ सपरयकरे प्मतकल भसय क्न लगा ॥ [व 
. ~(-0. 1\/111111<511 ©8118५/8॥0 \/218085। (-.0॥6100. 1411 


 --, 
स्वच्छन्दताके साथ सित हे, भय उप्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है} रलम 


। रोकना कुर सष्टज चात नां है ॥ ४२-४३॥ 


पाण्डवां से मिलकर अपनी रमणीय शक्तिमती प्री 





३६ पहा भारत | । 


~ 
बन्धुताके छाड़कर चेष्ठाके साथ उसको धिनाशित कीजिये; उसे जीता रहने र 
प्रकारसे उचित महीं है.॥ २१-२२॥ हे वीर ! श्र हर तरसे बध हाने सा ६. प 
ुव्वेल होने परभी थलवानका उसकी उपेचा नहीं करनी चा दिये ॥ २६३ ॥ जो एक स 
पके पांव पान पर सिर नमाय रहता था वह इस समय रणमें आपका साम्नां कता 
टै; इसजिये अव देर नदीं करनी चाये, री प्र इसके यध करनेका यत्नवान्‌ हजिये। हृषि 
छल अट । जिसने आपके साथ घमासान युध किया हे ओर जिखके दारा दारका ग्‌ 
षृ दाग हे, उसे आप मिन्न नहीं समश्षिये; वह दुष कभी सिधाईसे शमे नहीं भाका। 
रे छन्ती शत्र ! मं सारथिक्री इस थकारकी बातें छनकर नको यथार्थं सममः सौभनाते 
मटियाम्रेद ओर छाट्वके षध करनेका इद्‌ निरचय हुआ ॥ २२-२७ ॥. ओर सारपि ५५ 
बोले फि, हे सारथे ! तुम जराखा दरो भैं सोके नां किये देता हं। अनन्तर मेने दाम 
के नाश फरने ओर स्वच्छन्द्गतिवाठे आग्नेय अका धलुषमे लगाया, ओर थच, दाना प 
रास तथा विपच्‌ राजाओका भस्म करने ओर. रान्रुककुरका नाका करनेवासे सादाह्‌ [तन 

४ 

५4 

॥॥ 


(षा 
प 


यमके समान, ती चण-धारवाले चको मन्तरपूत किया, “तुम अपने बलके भरभावसे सोः 
नगर एवं दानचुओंका नादा करो" यदह कह कर मैने याहुषलसे सुदर्शन चक्का सभन 
की ओर्‌ चलाया ॥ २८-३२॥ खद्शेन आकादातलभं पहुंचकर युगके अन्तकाले दनि 
दए द्सरे खकी नाह प्रकारित हाने लगा ॥ ३६॥ आरी, जैसे बडभारी काठके बी( तत 
डालती दै, वैसे सुदशेनने स भनगरकेा बीचसे काद कर दा डुक कर डाले ॥ ३६-६५ र 
च्रिपुराख्ुर जेसे मदादेषके षाणसे गिराथा वैसेदी सुदर्शनके दारा इकडे हआ सभन 
भी भूमि पर गिरपड्ञा ॥ ३५ ॥ अनन्तर जब चक्र भेर पास लाट आया तय मैने उसे प्र | 
कर शास्वके विनारित करनेके लियेः चलाया ॥.३६१ ॥ चक दाल्वके दे डके कर तेज | 
भरञ्लित हा उठा; यह देखकर भग्नमनोारथ दानवल्लाग भेर याणोंसे पीड़ित हकर ह| 
र्‌ करते च. इधर उधर भागने लगे ॥ २७-३८ ॥ अनन्तर अमे सा भनगरके घमो षी 
० उदरा रक यजाकर भिश्नंके आनन्दको बढ़ाया ॥ ३९ ॥ मेके थिखरको नान 
अटारियिके ही भर पुरदारकोा जलते हुये देख 'खियां डरे कर भागने र्गी ॥ २०॥ ११ एय 
प्रकार साभमगरका गिरा भचार शार्वं बिनारित कर पुनः कारका. मः आकर | 
चष्टे के भानन्दका दाया ॥ ४१.॥ हे राजन्‌ ! इन स कारणों से भैं वारणावत नग नि, 
थ नशी मासका, यदि ठस समय म बहां रहता ते दुषु दुयोधन जीता न यवता अ - (श 
भापस म जञा नदीं हाता} अव मै ष्या करू ¡ यांधंके इट जाने पर अलक ५. 








थां क कर श्री कृष्ण, युधिचिरका प्रणाम प्न, नकुल, सद 
स सम्भाषण कर, उन लागों से [४ व 2. (र भर 
.भीमने भ्रीकरुष्ण का मस्तकः सघा अच न, उनके गलते मित्ते $ नकुल, - सहदेव नै. ई | 
प्रणाम किया ; धौम्यने खनका यावित सम्मान तथा द्रौ पदीने आसे सत्कार किया ^ 
४.४ \॥ पुरषोत्तम मपुखदन, पाण्डवे परजित हा, युभिष्िरका दाद देते £ , | 
आर अभिमन्यु समेत, शैव्य सुग्रीव धोड़े युक्त सोनेके रथ पर खुरोभित ४.१ | 
बारकाकेा चल ॥ ४७-४८ ॥ श्री कूष्णके षले जाने पर धुषथन्न ययने सवजनेौके साथ ॥ | 
नगर गए ओर चेदिराज धृष्केतु भपनी वद्धिन कीसी केः सुमति. फो साध [चि 
| पुरीको गये । नन्तर कैकेयो" | 
©©-0. 1८111९51 8118\//811 \/28185| 06101. 01010260 0 6680011 । कः २ 


















॥॥ र घनप्ख्वं । २७४ 
शर |[ुषिषिर अनुमति खेकर उनसे सम्भाषण कर ------ > उषर उनसे सम्माषण कर शपते अपने स्थानकोचलेगये ॥ ४९-५१। स्थानकोाष्वछे गये ॥ ४६-५१॥ 
| ग वा सिपि बार यार षिदा करने पर भीषेलाग पार्डवोंका 
नरह. गये एक साथ काम्यक यन में रहने खगे ; महाचुमव युधिष्ठिरे ब्राह्मणों 

न रख, अपने दासां को रथ तैयार करने के किये आज्ञा दी ॥ ५२-५०॥ 
 घाईसवां अध्याय समास ॥ २२॥ 


र - तेवां अध्याय 1. ' ९ १ ^ 
| वैाम्पायन वोचे कि, श्री कूष्णके चले जाने पर सूयक समान प्रका वा 
| (४ न्ुल, सहदेव, द्रौपदी ओर पुरोहित ५ वेद्‌ वेदाङ््‌ आनने 
[त ब्राह्मणों का एक सौ आठ साने की मेहर, वसन, ओर गोण देकर, मनेहर घोड़ा से 
क परहामूल्य रथ पर सवार हकर बनङा चले ॥ १-२॥ यीस अचर छाग, धप 
क ह उया, च्ञ, तथा यन्त्रादि लेकर खनके अनुगासीः हये ; ओर इन्द्रसेन, राजपु्रो के 
वात्‌ ल च र; ओर दासिका लेकर रथं पर सवार्‌ हा रीघता से पीठे पीडे चला ॥ 
भ एन भूषण सिवान युधिषिर. समीप जाकर उनकी प्रदक्षिणा की ओर कुख्जांगल के 
ना ४ 9 टर्वित होकर उनलागेष्ठि' सघुचित सम्मानित. किया॥ ५॥ 
विति र रचिते पसन्नता- पूव्व॑क भादयों के समेत, उनलोगोंसे सत्कार भा होकर 
च्‌ 1त्तलापः । क, अौर कखजांगल वासवे का देखकर वहां ही ठहर गये ॥ ६ ॥ पुत्रका देख 
४ | पिताक ससी. अवश्याः हाती दै, वैसेदी कषजांग वासियेोंका अवखाफन करके धमराज 
ना रिटि की हई ॥ ७ ॥.परजाके लोग मी ुच्रकी आति युधििरके चारों ५६ लच्ित 
एषं त | च यहाते ह्ये कमे ष लगे, ष्टा चाथ 1 हा धमं { 4 पुत्र ह ५ 
जते [पसे सङधे हकर सिं, देशवासियों के जाड कर कहां जात € ‹ चशंस बुधि 
(0 रोगों " 1 रवा सि ता चिकार है! षे पापात्मा जन इस धम्मात्माकी 
१ त) नि ' र रहे दै ॥ ८-१०॥ महास्मा धर्मराज, कैलासके खमान श 
नाह 1 अर देव.रद्धित मय दानव. दारा निर्माण की इरे दपमा-रदित) देव-समा 
2 न 1 ॥ ११-१२ ॥ 
4. सभाका ध इ वाछे महातेजस्वी पल्लन ऊंचे स्वर से कने लगे 
|. तव चस भा हे घम जानमेवाले तपरिवियें ¡ राजा युधिषिर यन मेर दः 
= † ह ला 4 त इरे । जिसमें हमलागों का यह उत्तम मनारथ येधा 
। करसे १ होकर एकः वाक्यसेएेसा ही कह ॥ १३- १४ (र = 
` |भसरेसिदहा) प सनस ब्रामण आदि खभी वर्णोने खिन्न माव से अभि 
|. अलुनकरेष ः श्रदक्तिणा को, अनन्तर राजा युधिष्ठिरने उनका जानक {लय 
५ 119 
{५ ॥ ५१ ्‌ ५९ ० “ 
,{ [४ ने स्थानके चले गये ॥ 
। (“प सम्भाषण -करके अपने अपन खा , | 
| ` इ तेहंसवां अध्यायः समाक ॥ २२॥ 


1५ ` चोवोसवां अध्याय. व हन 
| शा यासिवके चठे जानें पर, सत्य पर्यल रदेन - 


१... । कुख्जांगल < 
र शः वैचाम्पायन बाले कि) , प लागे यार्‌ वं यनन रहना दगा, इस 
8 |] यषिष्ठिर भासे करन = अनेक प्रफार के रिण चीर पक्षिया 


` {णप इस मायने एसा स्थान 
3 गु -0. \५॥८11111|<5110 ©118\/81 नवा 06600. 091०600 06101. 01760 0 &(>211144 








$ (` _शरहाभारत । 


.से व्यास हो; जहां फल पुष्प प्राप्त सकते हें; ज रमणीय ओर मङ्गलमय हो; जह एष 
-जनें का भाशयःहो' जहां कि .हमः.लागः इन कहं ` वधां के विता. सके} }॥१' 
;., ` . अज्छ न, मानवशुरु धम राजका गर्जना चित सम्मान करके यले कि, हे राख 
आप सदेव देपायनादि कृद महरषियें तथां व्राह्म्णोके ` साथमे रहा करते रै, मलपा 
मं एसा च नदं जा आपः नदीं जानते हो; र जा नित्य व्रह्मटाक, देवडाक, भष्ा|. 
लाक श्चादि सारे वनम जा विचरा करते हैँ उन मदहातपस्वो. नारदजी ढी श्प 
उपासना की हे; आप ब्राद्मणोके म॑मावकतो मलीर्भाति जानते है, छिस स्थान पर्‌ जनप 


छल मिल सकता हे वहे आपी जानते है, अतएव च्ापकी जहां पर रदनेकी इच्डा २ 
दमलाग भीः बरहा दी रहेगे ॥*४-६ ॥ कद दुर पर, सेरोवरोंसे युक्त, सल छसे रोमि १ 
रम्य, भर ज्राह्मणोसे सेवित ॐैतयन्‌ एक परम पविच्र स्थान है, “यदि आपकी अरमा 


हा ता वहा रह्‌ कर हमलाग वारहवे सहजदी. से चिता सकते है ॥ १०-११॥ ष्‌ 












सुनकर युधिष्ठिर बले क्र, हेः पाथ ! तुमने जां कटा उससे मै सहमत हं; चला; ` अष ष । 
लग देतवनही का चं ॥ १२॥ ` ` :: ~ ; 1 & 


र निह धमचारो पाण्डबेनि, सरोषरोंसे युक्त खुरम्य दैतयनमें रहनेकी इ 
(1 „ निरग्निकः, भिक्षुक, शार ` प्रशंसित बरतवाके महात्मा च्राह्मणोके २ त | 


उक्त षनम मवेशा करकं देखा क्षि, तमाल, ताल, चाम, खठेो, कदम्ब, दाल अनल 


यङ्दल आदि पेद १ फूलासे योमायमान हारे ह; ' मोर, कालेकौवे,. चा. 
स द्‌ प्चोगण पेधाकी उवी .टहनियों पर वै मीटे स्वरसे गाः रहे रै; `न 
१ नोन का समूह हथनियाकं साथं इधर उधर विष्वर रष्टा दे ।` च | 
ता य जयाजुटधारो युरयात्मा धाम्मिककि मरं सैकडोंटी सिड ऋष्क 
छाग सिक र ह॥ १३२०॥ ~ काननम क 


~ ,..भनन्तर्‌ राजा युधिषिर माहयों के समेत रथ परसे उतर करमन से, मना 


| किया; अनन्तर सयलागांके साथ यने प्रवेश 
; चज्छन, नकुल, सददेव, द्रौपदो श्चार 


से थिरकषर वह्‌ क वार - समूहसे धिर -कर शाभायमान दाता दै 8३ 
"~ र जा सका दा दृक् मो सुरोभित हु ॥ २९॥ 
 “ पञ्का अध्याय समाक्ष॥२४॥ ` 1 = 
वैदाम्पायन यले दवि~ -अन्याय। > यि» 
, सरस्वती य सनान राजय पार्डवजलाग खुखके योग्य हा > नि 
‡ खगे ॥ ९ ॥ महालुभाव युधिष्ठिर न. ाखवनमं रहते हये वड़े दिन | 
: वट कूते ये र महा तेनव नप तेषा सुनि तथा ब्राहमणो -र मूलस ७६९ 
॑। र महा तजवान्‌ महात्मा घोम्यंच ~ च्रे 
४१ च 181. 


करियाए करवाते धे ॥३॥ `` वनयासीो पाण्डवांका यज्च 1. 4 ॥. 





ऋ ।. 
क 


१ र क्षे > 1 ॥ ड ०.) १ ` । 

{ॐ खमय.असाधारण तेजान्‌, वृधि चयि 6. अचि) र. 

। न्विश्ने (व. ^, | छवि 26. १1. अ विक 
युधि उन) जलतो हहे श्णगक ४; शृडधि [ष्‌ माकण्डय पारडवाक ५ + ४ 


के समान पार ` वि ¢ 1 
-0. ॥५॥५।11८॥<511॥1 ©118\/81 \/8/8/1851 दीवा कजप्रन्त्का्जन्तषगदिव पि 8 


म घनपञ्वेः। ३९ 
(-- प जाकी ॥ ४-५॥ तय वे; तपस्वियेके बीचम बैठे हे पाडवोंकी ओर देख 
५ "~~~ मनसे स्मरण करते हये हंसे ॥ ३ ॥ तच राजा इ कटा कि, 
॥ ऋत्‌ { चे सव तपस्वी लग लज्जित हये रद, किख लिये आप इन . लारा कं साम्दने 
ज (>गोका देखकर दंसे द ! ॥ ७ ॥ 7. 
| ` बा्ण्डेय येके कि; हे तात !न भ प्रसन्न हुश्ा नम साहं चारन सभे, प 
सा अभिमान ही ने वेरा है; आज तुम्हारे इस विपद्‌ के देखकर सत्यत्रत व 
| वकाः स्मरण दा आया ॥ ८ ॥ पव्व, समनः मैने उन, इन्द्के समान व नेता, 
| चङ मारनेवाले पापरदित घलधरी महात्माको भीःपिताकों ज्ञास उचनयच स 


(लमू प्त पर विचरते हये देखा था 1 महाजुभाव १ त प 
भि ‹ स ~ = यनवासी हुये थे ॥ €-११॥ नाः ४ 
प्रकारके भाग खुखका त्याग करय ८; न्ये यस लाक 

दि महात्माओंने सुद्र तकः त 





















| पूथिवीके एकाधिपति दाकर म 
लिया था, चले रहते अधमं करना अनुचित है ॥.१२॥ काशिकरुपराजने .सार्‌ राज्य 
दश्री नका त्यागक्षर सत्यका पालन किया था.अतएव चलकः रहत अघम व 

(पवि॥२३॥ विधाताने जा नियम स्थापित कयि शसि ग ~ 
> ~ > य > रहते अधर्म करना उचितं नहीं हे ॥.१४॥ महा बलवान्‌ प. 
प्रन दाधीजाग विधाता दी की. आज्ञासे चलते दै; सवम, विधा ~ 





५ + । च ५ [ क 

1 ते है, इसलिये यलके रहते अधमं नहीं करना 
च काम करते है, इसलिय वलक रहत = _ ~ ` 

९ पानके अनुसार अपना अपना ११ चु दृक्पवहारसे समस्त 
वारि ॥ १५२२ ॥ हे कन्दी पुत्र.! दुम सस्य घम, लज्जा. धार सद्‌>यवहारसे : ष 
बह ए ॥ ५-१३॥ हं प्रचण्ड सूरय्यश्षी माति दीप्यमान दा रह 


= ॐ @ छ [4 ने दार यश प्रच . 
पएयाका लाच गये दा, तुम्दारा तज र यनयासके छेशसे छष्कारा पाकर पुन. कुन 


{0 ५1१ यः । 7 अरु खा = ° = श == १ . 
५ , सा करोगे, इसमे ५ न १८॥१ 
५ ५ पञ, सुद्धदवरगौ के समेत तपसिवियाकं न्यम वैठे हे राजा यु! धिरक 


{ध इपदेदा देकर सेस . सम्भाषण = 

नी 9  सध्याःय.-। 

६१ क छ्यणांसे परणं 
9 4 4 चात ६ क @ क वनम सनस - {4 महायन न्रा 7 स 

| ` ` क; पाण्डवा क दत मरार त्राह्यण-मण्डलं 

बा  ाप् त ब्रह्मडाकके समान `पचिच्र हागया । ए क प हावी धो 

सि च पवक च स देते वाली मनोदर, ऋक्‌, यजः साम (लसि 

* {१ उचारित, कानोंका १ चद गजते ये; रह्म तेज श्चर चघ्रीय तेजके मिलनसे एक 

मः ॥: ६ ओर क्षच्रियेंकं ड 9 <: "कल $. 

 (चद्यीयोा हई ॥ १४॥  , येयंसि चिर कर सन्ध्याक्रालोन कम कर रहे थ; यस 

4 . एक समय राजायुधिथिर नि.युषिषिरसे कने लगे कि, ` दै.क्ुन्लोयुन्न ° 2तयन्‌- 

नामक ख द; देखिये, हमको अग्नि धधक रो दै 







१ ("म दालमभ्यवंकी धक नाम पस्थित 
ह भे तपस्विोके दोम करनेका समय उगय, अगस्त्य भार अत्रियवंशी व्रतपारो तपरिव 
 ( ॥ रक्षित भूख, ` अङ्गिरा, र निल कर इस परम पवित्र दवैतवनं अमा 
& ससारके ख त्रा छयणठ। 1 श प लागोके क उपदेडा द्‌ गा\सा सुनिये ॥५-९॥ 
त कर रहे से छमवसर क्षा नाद्या कर डालती 1 व॑सदो अद्मतज आर कषत्रीतज 
(/ जागार यायु मिलकर ~ च्ाच्रओंा नाश दा जाता 11 १०१ कादं व्राद्यणाके 
भासं (मिखफर वम्र रानेट स = 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118281 वावान (0००9, 19160 = 0601100. 1011260 0 €21101॥4 


त; 
+, ¦ कीः 
»* १ द जि) [ 
र छो + 

^+. # 
४. 


५.3 ॥ १ ध 
+= न्त # + 


४ । भष्टाभारत । 


विना इसलाकवा बिना इस लाक बा परशाकका नहीं जीत सकता ; जिसने घर्म अरथके बिषयः नहीं जीत सकता ; जिसने धमे अ्थंके विषय सरि | 
होकर मादरूपी जालक काटा है; राजा उसी व्राध्यणकेो भार करके शचशांका . नाश तं 
सकता है ॥ १२ ॥ प्रजाः पालन भार खरेष्ठ कमे करते हये राजा यखिने जाध्मणौके सि (५ 
धार दूसरे तीथेकी सेवा नहीं की ।॥ १२ ॥ इसीसे उसकी फांमना पूरी चैर राजल 
अचय हे धो । अन्तमं छसके, बा ्मणोंके साथ दुध वत्तांव करतेही वह एकदम मे| 
शया ॥ १३ ॥ पेरवर्ये युक्त थिवी ्राह्मणोंकी सेवासे बिस ठागोंको आराधना रध 
करती द} राह्मण जिसे नीति शिक्षा निपुण करते है ससागरा एथिवी उसी एव| 
करती हे ॥ १२ ॥ अंशस घायर हाथी जैसे षल रहित दो जाता हे वैसेदी युड-षमण| सर 
ब्राह्मण विहीन खत्रीलाग यल-रहित हे जाते हैँ ॥ १५॥ ्ाहय्ाी अनुपम कृपी | 
धार चन्नियोंके चट्‌ धुत बलके एक साथ मिलनेसे सं सारम खख स्वच्छन्दता की ए१।३। 
हतो है ॥ ९३ ॥ जैसे आग, आागरदीके सष्टायतासे वस्तुको जला देती है, वैसह । एं 
भण्टलके ब्राहमणोंके साथ मिलनेसे शश्र छलका ध्वं स॒ हाजाता है ॥ १७.॥ बुड्‌ 8 
मचभ्यका अप्रा वस्तुकी भाति आर भाघ वस्तुकी शडिके छिये जरा यणो से यथां शि पि 
उपदेशा छेनी चाहिये ॥ १८.॥ अत एव जाप अप्राप्त विषयकी भासि, भास विषयकी ठन 
धर यथां तीथे प्रतिपादनार्थं, यग्यस्वी, वेदजाननेषाठे, शाखज्ञ ब्राह्मणमें भक्ति भग प 
कीजिये य १६ ॥ हे पाण्डव शष { भाप सदैव ब्राह्मणों से अच्छा वरत्ताव करते है हरषि रा 
आपकी यशाराशि सारे लाकमें परसिडः चार दीप्यमान हा रष्टो है ॥ २० ॥ अनन्तर प्रा १ 
णाने दाखभ्यवंच्ो षक खनिकी पूजाशी भार खुनिके राजा युधिष्ठिरश स्तुति करने पर को 
लग अधिकतर भसन हये ॥ २९ 1 शिसमांति ऋधिटाग देवराज  पुरन्दरकी पूजा || 
ह ठसी भांति दैपायन, नारद्‌, जामदग्न्य, एथुध्रवा, इन्द्रद्ज्न, भालुकिः कृतच 
इ घज, वणाव व हारीत, स्थरकणं, अग्नवेरयः च # 
`) रामरा इद्द्रवः वि भावच्चु, अद्धेरेता ` छहाच्च, हात्रवाहन धम्‌ 
्रतघारी शाने महाराजः युधिष्िरका सत्कार (क ध ॥ 
छव्वी सवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ४ 


शि एष 









9 व अध्याय । कक | 
४ > च्य ) "काठुर यनवासी पार्डवखाग सांमके समय 2 | . 
सभेत वैरे ये आपसे यातवीत करने खगे ॥ १ ॥ अनन्तर विव्यावती) 9 ति २ 
पाणडवेको प्रया चन्द्रो ब्रीपदी, युषिष्ठिरसे करने लगीं कि, हे नाथ ! दष दुवः + | 
म 
शा तभी खसने तुमको रूखी यातं छना! | 1 
पापी हदय लादका दै इसमें खन्देह नही ॥ २-५॥ हा यो तुमने १ नः 
र रा था? पर इस खमय बह पापी दु्यौषन अपने सुद्टदगेके लमेत; ९५ 
इम थ इ)" ललसे जका दा देलक बहुत मसल हरहा हे ॥ ६ ॥ जिस 
न पद्िर कर बना चये; उस समय दुय्याधन, कर्णा, शकुनि, दः 
हृद्य पा पियको लों से अंख्‌ न टपका चार समो क्तैरवीं का 
भाखन देख र । (तातो थ. | 
पुरानी शय्यां धार त्रस च 
1) 
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| ध र्जाओसे -------- अ तत प देवा जज दुम रेषो हाः देवा था अथ यँ तुमा रमो अवस्यामं 
‰ म न्ति पृ सकतीं द्रं ॥ १२ ॥ पिले मैने तुभो चन्दन लणाय, खय्यर ह 
खों भौर दवेत रेणा चसा सं शरूवित देखा था, अव भैं तुभे फटा षर 6 क 
|| १६-२४ ॥ द रः सनद ! पदिले वम्दारे धरं इजारा दी यति, ब्मचाो गः 
चाने वन्तेनभे ' अपनी इच्छक अचुस्ार सुस्वाद अन्नादि भाजन कर द 
पि हजारों धरार सं लम्नानित दाते थे, च्य वैसान हाते देखकर मरे अन्तःकर र 
न्तिका उद्य दे सकता है ! कुर्डलधारी रसा हयेलःग जिन, ना स 
पण्‌|हते.पकाया हुः अ {िललाते थे, वैं दुःखसे अपि चित सदा लवा कुरहा ४: ट 
समय नके फल सृखादिस पर भरत्‌ ₹' गह्‌ देखफर मेरा शेक-सागरं £ 1 श 
/: ॥ जा मी मसेन अनक्त प्रकारका सवारी ओर खिलतेसिः सम्पा नित दाति ५ 
९ रे रयं शश्षा ध्वंसं फर सकन ह. वंह भीमसेन इष समय यनवासी शाकरं ए 
४ रदे ड, यष्ट देस्व रभ! आपका. द्रौधारिनि न्दी धधघकना , च देय च तुम्ह्‌। 
मि स सिये इंसं प्रकारक देश सहन खर र्‌ ह। जा अच्चन) दा षाड ध 
न 1 ज्छनके समान ह; जा वा्णोकि शीघ णा ए ध त्‌ 
यासा; शि समस दोः सकि जीतम देव दएनषोसे 


देवत 
र 1 र ५ व पीर सिसे चिर यड विषरे पे; जिन्हे भूषति 


वारम पचस याण छाड़्‌ खक्त्‌ 
॥ लप्र घन ग्रहण किया था} जा एक २५८८ 
९ 1 मी तुम्हें कोध कथे नद्य उत्पन्न दाता ¢ म ह 
चेष व थे दाने खकृमार माद्रीएत्र सदा, क 
पा यं देखक्रर मी तुम कया चना 4 


षास छ रास. अत्थर खित दाग हे द पुत्री महातमा पारडुका पुन्नयधू, 


नरां कह सकती ॥ १५-१३.॥ १.१९ इससे यकर भौर कानसा बुःख 
बहिन स्मौर वीरपनीं दाकर मी षनमे विचार रह द्पते भाह्यांका इस प्रकारक 


जयं कि, सुभ चोर अ 
सकता ! ॥.३४-३५ ॥ द भरः ओष्ट! र 9 वताते सन्न गं कि, ठम पोष 


द्रा का 
दरो भ्वस्गभं पड़" ध सवद ङि ऋोध--रदहित क्षश्रोय नद्धा दातः दे, परभै सुम ण 
ए नष्टां ॥ २६ ॥ लाक्म. भ ० उचित समय पर दाना तेज महीं दशत, 






एके विपरीत देष्दतो हं ॥.२- ५ (खये दच्रओं कामः करनो सिसी प्रकार 


{निन्दा करते इं ॥.६८ ॥ इस वि 
6 ध र न न तज दिस कर चाच्रओंका.नास करनादी : 
चत्‌, नदी, ट, 


न्ना शेना 

री करनी होगी; जा 
प्रप-विरोष षर श्चन ५ 

न व ती कः सव प्राणिपाशा श्मपिय दाकर इस्‌ सेए शार 
। पर चमराः ॥ ८: ४ 


^धियादयङ्धा पाष दाता द ४४ म समाप्त ॥ 


सन्ता इस 31. 1 
| क द ~ ^ ४ भर 1 43 
५६ & ४ =: कि का (वतो 9.1 सीमं ध्र तिदरासका 1.11 
, रणे देते जिसपर कि, चलि र ग जानमषाके दादासेपरद्ा कि दे नात दमा 
| ॥ 9 (च्द्ः समं द्निवराज गि सा ष 1 विथयम सुम । \1। कर्यद्द उर्यन्न दना 
ध | भरः दनं त प इन देमारथ जिते श्रेयस्कर नमः ठम र 
। से एषाकर.आपययाचत्‌ करे! ८ 
4 ((-0. 1\/॥८1114/5511 81188 8181185 तनो. 0 या [10111260 0\/ €2001 


श्र 3 





‰ महमारत्त । 
म आपकी भलानूसार संशय रहित ककर बी करूगा ॥ ₹-२ 1 प सनः हकर वष्टो कर गा ॥ ` ?-४ ॥ पिके । 
प्रहछाद्‌ शट कि, हे तात । निरन्तर तेज करनेसे कमो चेता नदौ भाष हा श षा पहि 
छबल चमा.करनेसे छ भ.कामेमें चधा पडती है । जा घुष्य नित्य केष क्षमा इत {8 
ैःऽसमें अनेक. प्रकारके दोष हाजाते दै, सेवक, उदासीन, चार धैरोलाग उसक्षा ॥ 
करते है: कोड उसके. वदाम नहीं हाता हसीलिये विदधान परिडतने निरन्तर चमा क र 

निन्दनीय. कष्टाः ह ॥ ५-८ ॥ नैकर काग. च्मावान्‌ स्वामीका अनादर करक ध्री | ११ 

दकारः दुष्ट कमं करते है, युरेलाग सदा ठसका. घन हरना चादते दँ ॥ ९ ॥ मूदमे [ि 

ग.चना करन वाले स्वामीको सवारो, यख, भूषण, रायन, आसन, भाजन, पान धै] | रा 
नाना प्रकारके उपकरण बरध्याका अपनी हच्धु(के अनुसार ग्रहण करते है ॥ १० ॥ वेधा 
स्वासीकी लांजञा पाकर भो द्सरेका फार -वस्त न देते; पेलाग स्वामी की उचितं सेव [पष 
करनेसे. भागते दै, हे चत्छ ¡ जे अनाद्र मरनेसे बदृकषर बुरा है, चमावान्‌ स्वामोश ४ |; १ 
ही भनाद्र हाता है, पत, पुश्च, दास श्यर वदा मीन 
षा - दा सोन समो इस प्रफारके ्षपावान्‌ खाप 

कडवाक्य-छनात हें ॥ ११-२२॥ उसे हराकर सभी उसकी ख्ीका - व्रहण ` करमेधं 
च्छा करते ह मौर उक्षणो खी भी अपनी इच्छाङे अचुसार चलने वारी हाजाती ₹॥११। 
यदि चमा दीष स्वामी इथ स्वभावे म सष्यक्के ध षमी 

1 1 लष्यका दण्ड न दे ता बह मसे. ष 

सिस इश्तासं उसो (स्मामी) का अपकार करना चादेगणा । हससि? 

पि. (व न.मनुष्यसं ये सष १ दषं दिखाह पड़त है॥१५१॥| ` 

(न त व > दा क ॥ 

कोभ धदि निरन्तर न्तर अपने तेजसे दण्ड पाने वाण आ चाग स 4 
दताः ध भिच्रांकाः पिरधी हाजाता है; वह क्रमसे अपने र विनि 

14 र षडुतेरों वात करता, निदान उसे अर्थहीन, लं छित, रो 

॥ १७-१९ 1 जा. कोषस नाता है सोः पदुतसे छसे शत हा >| 

म कराष्रण होकर अन्यायकषे मनुषयक्षा 

षन, भोर प्राणका से धैठत। है ॥ २०॥ ज क दणड देता द, वड चा 

स मोत 

जिसे देखकर समीक भय दत्र दाता दे वि व च 

न क पिर 
ञः 





रने छसे फिर पेशवथं क्टांसे प्राप्र हसक्ता ८. 
प 2 (2 | नः रक्खेगे ॥ २२॥ भ 
. समयक्‌ अनुसार तेज आर ‰ 1 दानाहीं एकदम यिदद ह; हे १९६. 
भावधारंणणषाक्रोषं भरता ह सना स ।-२३॥ जा उचित समय पर 
प 
खव तमाकं समयांका बः च शर अपोध समक्षते हैः अंब धँ विस्तारके साध! 
अनन्तर छसे र क" च छन | ह यस्स । जिसने तुहारे क. पोरं 
वारिप ॥ ५) ॥ ज्ञे ५ अपाम होगया हो तो तच षको ` क्षमा करट 
ता उसका अपराध ह अपनी अजञानताके शरण र ध धी ५ 
। क्षमा करना चाहिये, षम दूसरेफा अपर धा 
4 (४ ५.२५ मनुष्य बुडिके. गृहते भो श ~ ना सम्भव ध 
व्यादियि ॥ २ ॥ नेःषर भी स मारशक | # 
\ ऋषराः अरपही हा बस परार्ध रा ५ क्ण श्तम्ना करनी. वाहये, परन्तु ए । 
जाने क्सो पकारकाःजमुराध, होगा, मे^' जग १४: ॥..९९.॥ यदि. किससे 
पर्क्षा -करक.उम-चमा 
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घनपंड्वं । ९.१ 


१ पि २०॥ मोन च्या तेज, क्या ` सरलः रभाव, समोका : संहार किया जाः 
का है एथिवौ पर मोठे पनस सव कक हो सकता ट, हसक छता दी पषा उवाय 
|| ६१॥ तै भी अपना धलायलं समक्षकरं कामः करे, षथोंकिः देण) कालकः तिरि 
| किसी इस विषंयकी फरोपयेगिता नहीं है हसि देदाःःकाडकी भरता करना 
| दस उचित है. दस प्रकार .लाक भयको -अपक्ता करक अपराघकेाः क्षमा, करना? ( 
पिआ क्षमाके ये सव समय नियत है, इसे विपरीत हेःनेहो से तेजक्ता भव्रसः्‌ सम | 
बय ॥ ३२२४ ॥ का 4; + 7 
४६ ५४ ` द्रौपदोने यें उक्त उपारुयान समाप्त करके युधिष्ठिर से कषा. कि ट, ४ (5. 
र |प्वं भेरी सम से यर्‌ आता है क्र, लुम ५० तेज ४ क ` ४. 
|; एतरोषटके छाभी पुत्र सदा से वुमलागांका अपकार कर 1 य 
४ (स क्षभा करना जव किसी कारि चित नहीं है । चत्र तज दिखाने ग 
#) तज्ञ ही दिष्वाना श्वा्िये । दवने खे, लाग अनादर करत है, जर तेज स्वि) ॥ ध. 
[इट = करते ह - समयालुसार जे खवूताः -खौर तेजस्वि. 9. - 
|| १३ देखकर लागं डरा: करते दे, अतएव. सम्‌ ¦ ए 


त 
नि 


| ता है; बही यथाथं सें परजारंजन राजा हतार ॥ ९१३९ ॥ 1 
| ) ‰ +. 3 अहाहेसवां द्मध्याय समात्र ॥ रद ।. क १ 1 
१ ~: ` ¦ 


= २ न्वै ति च 
न ~ [+ 9 १ 
॥) चं + = 





# 
र 
५ 


4 ` ¦ `: ` ` न्तीसवां अध्याय॥ (र. ८ स ४ 
^ बि ओ (5, व! कोष ही गद्य ना क द 
प्ये मंगलकाः कारण हाता दै, अतएव समस्त छन जथ न, चर ता ह पल 9 
भ 2, ण "सकता है उसीका कल्याण एता ९. 
ती, है ॥ १ ॥ जे सलुष्य ऋ धका राक .सकत्‌ा हाता रै ॥२.॥ 
षे पयर साम असम दे, दारु ष उसो नावा शासा सोर 
कोष हौ भजाका जड़से नाश करता हे; भतएव दा ५ ॥ छाग कोके वधाते 
शरगाका यिनाद्ा करना मनम ठानकर दिन पित्ता सक्ता ह! १, , यद्ध कटार वाय्वांसे 
नेयः प्रकारके पाप कम ओर गुरुजनांरी त्या कर ढालते ह; र वाग्यया 
८। करते है ॥ ४ ॥ कधी मनुष्यकेा ४ व यह कि, पेखा 
। पवि ~उ नाहे चारन उसे वुरे कामें काक्ञानदातः „~ यथ 
पिर नीं 4 भ भ १ हो| बह क्रोषके कारण निया 
ह स्मान कर. सकता देः; प 0 १) ८ दा 
|स कर डालता द ॥ ~! ~ = है; न सथ दाषेफि 
| श न न तकरं हसता र पराक 0 सरा ह! भल 
| देखकर किर ककर, महा त्माओेकि चेष हय ७ ने कोषाभिका शान्तकर दिया 
पृषे करौपदि "इन सय विषयेोंका आगा पीचा सोचकर वार दसा महामयसे 
| र अधना शार दृसरे। देने ही का उपरा हए सन करता 
| र, अतएव व मूव मनुष्य, बलवान्‌ मनुप्ते कः ह तत 
॥ षह अपनी हत्या अपी कर ह ्रौपदि दन्य युध्ये घोष रोकना चाहिये ॥ १९ ॥. : 
| लोक नष्ट हा जाता हे; अतएव बय लन करके पदि श्वाधके चदे पर्‌ .मी अपने कं 
१ ण विन मनुष्य अत्यन्त भयल आनन्द धाप्कर सुलले दिनि धिता दै ॥.१२ 
{ इसलिये का व त नदर्थल नौर षलवान्‌ दानां ची फो श्षयने ष्रपने. षीड़ां 
4 4 | भातत्शात, 5118\//8/1 \/8/81185] (0166100. 1 41 ग्ग 0४ छ्एक0नां ` ` 2 ९ 
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रचे मष्ोभारत 


देने वीक धलुन्येकि क्षमा करना वाह्ठिये ;॥+ २३ दने पाड (क्क्व करना चाहनि ॥ १६ ॥ महात्मा चाग. कोष.जी स महात्मा लाश, कोष..जीतने षर | 4 
मनुष्यकीःबडोःषद्धारैः करते है; दभा-करनेः वाठिःमलष्यकी ; सदेव जीत हाती. १ै॥.११॥ पिष 
सुः से सव . कही अच्छा है, ओर -चःरासताकी अपेक्षाः जनता पछ है हे बरौपरि | 
घुष संरीखेः छाग ` ुटयेगेघनसे' वधाने परं मीःअनेक देषेंके ` घर, रदात्माओंे त्या राई 
किये हुयेःकरोधका वथोंकर काश ` सकते हं ! जा अपनी -बुडिकेःघलसेः भयल कोधे का [ह 
ता रोकने संमधे हतां है । जिसके हृदयम ` कोधका  कि्दित्‌ भी सं चार्‌: नहीं हेत, ए; 
परित्त लाग उसीका तजस्वो कहते र ॥ १५-१७ ॥ हे सुन्दरि ! फो धी सनुष्य -रीत्यहुसा षह 
कमो. कायं देख : भाल नदीं सकता ; मध्यादाकी "वार नीं जेता । व; निरपराष [8 ते 
भनुप्यक्ता भारडातता; माननीय पुर्णा कषु देताः; .अतए उ तेजस्यी मनुष्याः अवदय. (ध ! 
को त्यागः करना चाये ॥ १८-१९.॥ दसा, -कोधी मडष्य, . दद्छनां, ऋध, : दारता भौ? | 
शीघता ये' शे एक तेजाशण किलीः थकारसे : नदीं पास करः सकता, ॥ २० ॥ ज भलुम पन 
कोष त्याग. देता ह उसका तेज सम्यक्‌ रूप से बदृताः है, ओर : वदः तेज. ऋोधी ,मतष्ये [8 
प थथा समय चस्यन्त दःस हा जाता है॥ २९१.॥ मृदृजन ` भोधदीः का. तेजः निदशयं (४१ 
करते ह; यिघाताने लाक संहारके र्थं मनष्येके मनते रजाशुणः वना - दिया है ; अतदषर [ए 
{ मनुष्यो एकषार हौ क्रोधं त्याभ करना चाहिये, अपना धम नपुहाताहे ष ^ 
1 करना चाहिये ॥ र्-२३॥ ट. पाचालि! मूदृमतिकते लाग चमा सरठता ७ 
-चाद याला इर्लं बन कर जाने द, पर मेरे सप्रान लागेकि ल्य, गेसे खणांके! लाचना कि 
भध © चित नर १॥.९४॥ यदि मन्यम कारे ससा पथिवीके समान क्षमाषा १९ 
नहेताता स पातं द्र रदे, केवलं क्रोधं मूलकः युद्ध ही इञा करतां ॥ २4। ४ 
द ताद्‌ सरा तपाना चाहिये; गख मारे ते सकष मारना चादि; कें कोष |" | 
त सतते ली कनी सा (4१ 
२३-२७। १६५ दस गरक्गारं ज 1 , ह~ ता.सारा रुसार ४५1 दाजाता ओर अधरम, वदती! ५; | 
स परिकर शक्ञार उागाक कोधित ४ -पिता प्रका, युच्र 'पित्ताकाः` पतिं सीर, | ` 
सि क रने, खक एकयारदीः लं संजाता) रं 
[3 होने ४२६ = १ "ग" भजाक जन्मका कारण डे सन्धि, उकं व्यप 


दो रे संत सम त 
द कासे ३० ॥ हे हपद्राजतने । दृं 
हे ५.३१ 14 (र नल 1 र्टनहीसे, भजा शा जन्म आर उसक्गीं अदृध ह 
शो मा रो यिय, थास मल्ही श 
॥ ७.) .खष्ठिशा >, अलवाना ¶ =) ॥ {+ ४ ५२. ५ 4. ३.1: मनुष्य । निरि दत रा = \ व, गरसिषं करक 
' "गक चमा करता है, १ जा. मुष्य प्रमावती ५ 1 ४ = ८ जीत क्‌. 


माशु हाता ह. बही मलुष्य.दिवान्‌ ओर अध है, उसी चर 


न~ : 
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"५ जं (1 ६ 
क्त क्रोधा = ए 1२ ए सनातनं डाक पापि दात 
` ३ ब्ानयु त शवो नचुनयका यर छो र षर छ ही नथ स 
गाया कै. ५९ +ना खोल महातया कदपपने चानम्‌ परयो विषधर 
` दी षेद" ओर चमा ५ ह, खनेः ॥ ३९ ॥ दमो परम माही यर, च ` 
` खा दै 1६१ चेम वर्म नौर इते सती माति जानता द; चेर सवानो वमा भी + 

1 ( सत्य कमाहो यून शर ` भविष्यत्‌ ह कना 
शद्‌ जाननेषाके पसक जा छ भ धारण कि र हे । ३७ ॥ यज (प गं | 


| १-५ रप | 
खार पराध हाता है ॥ ३८} ` ः पाप हाना है, चमाशोलः सन्या मी १. 
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यमपष्च,]. ४५ 

॥ व उ सव सवि क्वि सि सिल अभ्‌ तिपत है प यल र. करमेवातेः मनष्योके.ल्ि सि सिल. साक्‌: नियत ह परन्तु 

1: ना परसपएजितःज्रद्यलाकः प्रासः दता दै.॥.३६-॥: ष्टमा तृजस्वा ;सनुष्या क 

| 7 स्वरूप दरः तपस्व लिये ध्मस्वरूप है) सत्य पराप गो जसा 

प [ह स्य है; -दभादो ख दै `आौररमारी ; यान्ति, दै; ॥.४१ ॥८ तए अ मेर लिये 

(एव क्यो शमाः पड़ सदत दै! दे! चाही सत्य ब ल भीर्‌ सन 

तिणि दै.॥ ४१॥ दानवान्‌ स्धरुषःसदैय. क्षपा करत 4५ न 
र | भा हाता है 1 ४२॥ चमा. शीट.मदप्योकः नोलिकः हाये हं उन्‌ लेगोऽ 


ष (ए लके. सम्मान पनीर पर लाकमें उत्तम गत्तिप्रापर हा 





| „च + # 


ती है.॥४६॥ जिन लेगेका 
ह धि क्षमाके अमावस खान्त होजाता, रै,-उन लागोंका परम पविच्र लाक रा शत र 
ण्वि चाही मरे दे ॥ ४४॥ हे ब्रौपदि ! महपि कारयप चमावान्‌ मदन न त 
५1 ए्तरयदी गाथा गानःकरते ह; अपदठुभ इस्ता विषयकः. गाथाका ` छन 


२ [ककर संतिय कसो ॥ ४५ ॥:पितामह्‌ मीऽम, कौर देवकीनन्दन छस्य) = ९१, शान्ति 


जयाः दानद.) अश्व- 
ष (पन .पोय सामे दै; कृपाच, विदुर, संजयः सानदत्त स ४५६ (४ 
इ का, लाभो पितामह ज्या सजी इन जाग नी निरन्तर शा रज दत शाक्त 
7 ॥११-४८॥ अवे .खु जान पडता है क्रि) इन -खागः १ व ह ता निरवयही 
7 (परं अकरः टम ला्ोकाःराञ्य वे सकत द! पर स लियं यह्‌ -कटिन समय 
# | षिनाराद्ाः- प्रास हामि ॥ र ॥ हः ध १ राजक्रार्थके , एकदम अयोरय है 
प्रथित हेः: जकः पदिलंहीः स-निनत्वय द "5 2. ~ ज्लिये | चमा सुमे बिष्य- 
पिः ० ददै नही; परन्तु मै उनलेमिं सोप ह क सालन घम 
(न है ॥:९०-५१ 1 क्लमाः अरः जनता महात्मा कः | म 
| भतषएव ष ५ समा = तोला अध्यय.समा् ॥ २६ ॥ 


==> ~ = =^ 23. -9द 


ः ४ = दरौपदीःयेली क्वि, हे न | जिन्दा माहं उत्पन्न कर कः ४. सासा य ८ 

| री । डर हिरः हिप", उन: १ ७ न को श्राति का पाय 

‹ षी हः ॥:२.॥ कमः दो उत्तमः, -सध्यम्‌) ध न दश्च मेाश्त वानेश्ती अभिलाषा 
र. ९ "> {चिरस्थायो,र -लागणखाभ र 

|| ए.९म१ ¡ चिर ख्याय) दात हसा , फटोरता ओर लार 

¦ 1. ~ साग करः घमं, दषाः श्वम्‌? सरता; 


= 1 
| ॥ ~; त्र करसकता ॥ ३॥ ई महाराज 
.| नन्द =; = क साकम डर नी भ्रः सां असहनी य 
` (ष ् रह तेजसी -माहिलेएग न व ५ समयमे, पथा 
3. स्यान 4 ~ ~ || ष ध म 
(लाते षड इय हुक प्यारा चोर इष नशी कता र 
| पीषनसे = घम॑का सममत ह ॥५॥ तुम्हार व |. ध 1 अलो भांति 
 ' ` वद्र; ब्र देवता साग जानत द | । 
(देखिये ह चह यात अणः शुरू अर दवता = + मो वर घर्मदा नष ददे 
शाल्वेन ज दासे सनानि) ज! 4 दा करता ॥ ८ ॥ जैसे मन्यो 
(भता है, पत्‌ देखाती, हं कि, घमे हुनका रचा न ` श्रसायारण दि. सदैव 

ह; ए-0 ४; म, 











क, अ + ` , क्क ऋ 8 ^~ ख, >, ग जक ` अप्व्हि+ प्के 7 ;# 


नै 


| शीः च. असाधारण लुदि. सदेव प्म 
{णपा मः मनुष्यन्ः ड पीड यलाःकरती ह वैसेदीं वन्दा जरं रचा :भिषपस्य प्र 
| मे सा बरती पर 
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४३.  _  महाभारत।` 


सरे नी क्यो सनि, वां वैरि; क्या बद क्ितीना मी जपन पततमः न त 
तममे ~ षछ्भी ^ अभि > 22 = >. 8 ^ कारहीं च --7 = = न्‌ । 
, वम कभी वाटा था अहारी दिखा पडा॥ १० तुम ` सदैव स्वाहाकारः | 
(भ ओर परसि शराणां. देवता; ओर पितरोको सेवा करते हः | १११४१ 
निरन्तर नाहा ९.९४ तथो गरदस्थौः के तः करके सेनिके पापे भ 
देत मै चनं लोगों की सेवा करती तमं पायसो को सेने यादि थातु क धे कर| 
५ 4 6 के त॒म 6४ देते. उनका भदेय शच नदीं था । ते शान 
लिप वैरवदेव चिं देकर रिष चार के स{थ रहते ये। तम ङ्भ से व्यासं इस जन णी 
वन माण लयन कामय, भर मितिः निया सारी 
सा दि निरन्तर करते ह, राज्य वाड कर यनयासी होने पर भी ` तन्गं |15 
तुम्हारे साथ १४. ' तुम 'धश्वमेष , गा मेघ; राजख्य, ` पुख्डरी क आदि वस एमे 
बाले यज निरन्तर करते रे तेभी चये की हार भे तुम्हारी `रेसोः चिपरी बद पए 
कि, पिपरेयालिं ने धौजी सेहरा क्र राज पाट घन अचत का, जाऽ तथा छ 
व सयश गर्वा क द घन जच ` शाख, माहं तथा वष 
सअहज ही हणं कर लिया 0 हे राजन 1 तुमने ऋज्ता, खदता यदान्यता, लज्लो सीट ~ [र 
अनोहिता ी सीमो पिल दी. र नो हहा डि कार निपरोत रं | 
समक्ष सकी: ॥ १२-२०॥ हेःघर्मराः ; = ४ 
ह हत हनेरा । णहा -पर सभी दर पुराने इतिहास श 
क वुरभर दल उल दे रबर क वामं हाफरःचलते दै, वद समस्त पाण्विं१।/ | 
पवा र छल दुःख का खजनहारा है, वष व्व जन्म छ कम॑ फे 
सनि करता है 1, शस भकार ` नद कठः पुतः 
-भी इनं समस्तं जो कीं खु करता हे ॥२१-२३ ॥ वह अःकाचाः के समान ` सवे मूतं 
व्यातं शाक्रं शसं ससार के शोभ अशुभ काः विधान कर रदा है ॥: २४ ॥- सभी ओः 
बन्धे हुये पच्छो फे समन पराधोन है, कार अपने वा. दस्र < ~+ 
प्राणो नाल्ञ चतेति च> ~ 1 7 वृसरे पर प्रता नहा कर सकत! 
1 माल्ल खतम पिरय हये मणीःकी ना, नाक में रस्सी डालने से वैल को 
अयदा हार इेरषर ही फे शासन से चलते व नम 
है; जिघ्त भांति त 1 › यह्‌ परिःश्यमःन जगत्‌ 
जि स्ष् ह स, जलके बहाव में पड्कर छन भर भी नष्टो ठहर सकता इषं 
1 लष्यति कर कणः भरः नो 8 भर = न वद सी 
। अन्धकार से दके ये पाणी लागं अपने ल: हे] रहे सकते ॥ २५२७ ॥ अजान _ प 
। शरं सर्ति होक स्वग भ्रःनरक कोः ९९ के स्वामी नहीं ह सकते! भी 
` 1२६1 हरवरं मलष्येःको पुण्य कमं ध माणो घाता के वचा में होकर व पः 
1 स्थुल चर दध्म देह हो जो यात्मा >. ह सदय. कर सकता ॥ ३० ॥ दवः (4 
1 अः # 1 चात्नाश हेतु ¦ त क्कः वार शुम £ | 
वाती ह॥ ६१ द ईरवर ने केसो अ वारा चह छन रा 
1 
आप्या को खशि कां स्वेम र इन्द्रजाल क 5/> -१॥ तत्वद्रीं खन ` - ही त 
निल भकार स दा रती ह ॥ ९६५ मति देले ह यह षाय > व 
शार सेननागतेहे, सवर दन हं क दृशे दय सोग नित्य जिन कामी न 
8. शुं दर सुल स्वरूप, सर यकार से धिगाड़ देता है । रा ४ 
धारं जरां जी्पतादि ` सेः यिगाद दत र , इेरवर छर्हीं स्यो का. 8 य ¦ 
भर ले से लोह दश ज्ञा ह ते शाय से काठ का पतय ते त 
पाका जय 3 ह इका हा जातो है वैसे ही थपिता बरह्मा भियो सेः {~~ 
1 नषु करतनहे।॥ ६४-३द.] जैसे प ५।पताः ब्रह्मा भ्राष्ट 
षालक् खिङीने से सवते. वसे ही 
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दयत अलुसार सध 
पतला. का यनाता है :उसरो ` प्रकार विधात 


म 
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(~ 
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धनप्वं । ४७ 
। 4 | ~ ------- नु ~ + विये (न चष्यों ख, = छ, 
- [वरे मगयान भरु कभो. संयोग कभी वियोग करकेःमदुप्या से खेलते टँ ॥.३५.॥ 


॥ 9 | विधाता । प्राणि पर पिताःमाता जसा स्नेह नष .रलताः है, वहः कोष. 
वा ह.विराने मलष्येां की नाहे बताव करता हे :॥ .३८.॥ खद्रीलं लञ्बाहील आये छाग 
| तदिन बिताते हँ चार पापी दृष लग विषय मागमे लीन हा करखः स्वचन्दता 
व ब्राय रहति, है यी कया. परमेरवर वी पच्च पात शान्यता हैः! हेःमहाराजंः{ ध्पपः को 
द शार दुर्योधन का सुखम देख कर यै उस असमान दशी विधाता की ; निन्दा 
ग, ह ॥. २६-४० ॥ वह (विधातः) आये छान को उल धनः करने. वालः अमी कूर" 




















७। पी, घरमदड़ी, इय्यांधन को राज्य-धनः देर क्या फल .पाबेगा.१.॥.४२ ॥; यदि; ङ्प 


काफल क्ताहो को मोगना पदता है तो न्यिग क्ती देर ्ी.खस्ः लिप 
र मे,दष्र दता है सन्देहः न्दी ॥ ४२॥ यद्यपि ईदवर भेरकःहाकरं -भोः श्ये हुये क 


क रमार, परन्तु बल ही के डसका करण कना होगाअलःएव इ 
र ॥ प्राधोन भार अत्यन्त शा चनींय हाता है॥ ४३॥ .; 1 11 7 
एता #; ++ ५, ५१ ~ 4 अव | ५ 1 तीस्वां अध्याय समार | ढे र ; # = 1 "४ ध ४ 
न | कती सया र्यात्‌ ॥ 551) 5 115 
ए" पुधिष्िरं यतते, हे यासेन तुमने जा. कराः बह वम दः सही, परन्यु 
के मत के अनुद्कल हे ॥ १॥ हे राजपु ।;म फल को भाकदिग स. क्म नह्‌ 
दान करना मेरा कन्ैव्य है इसलिये म दान करता हःप करना > 
[कनेः रिे, यथाशक्ति यँ वहं सब करता हं ॥ २ ॥ हे.खल्द्र नित एकार 
(भ के ाचरणा का देख कर खाल क शा णा 0 
नि 5 4 - टे 1 मच, ९= ` नः य ३; 
रे फल की. आशा से नही ॥ ४ ॥ दे दरो ४ वक 3 मका 
[जिद सवन कलं भाति कलाम से भूमे का जरण करता दे बह म 
(री हे, श्षार वहं धार्मिक समाज सं निन्दनीय ना जात हे ।, वह :कदुएपि यथ(थ 
पहरा ं कर खकता; जा पापौ नास्तिकता के. कारणः घमंःपर सन्देह्‌करत्ः दै छ 
४ ठ ० | ५६ ॥ द वेदेाक्त प्रमाण के अनुसार कता किकी 
1. फ नष्टं ।॥ ॥ ५-8 व्यानि मै वदा क एन 71, १23 ला मजुप्य पशु शनि 
प नहीं सरना चाहिये कथा चम मास पर सविव आशा, 
{१ हाता. हे ॥ ७॥ भार. जे धिवेकहीन, मचु्य-चर १८ क ५ 
[पर ्भद्ा दिलात। हे, वर्‌, वेद्‌ से निकाल इ य न्प अध कल जन्म ले 
& (१ से भिका दिया जाता है॥८॥। हे मनस्विनि ~ ~ग उस राजष काष्टं नें 
पाक धार वेद पयायो होत है, षण पण अ कतः बह 
अ 1 र 4 | ष ले भुदृमति दम्रति, चाख्-का उल्यूषन - „ ६। ¦ । द ~ 
^ र 1 यापो ह ॥ १०॥ हे कल्याणि) _कुनन्‌, तो. पर्य. देलला. $ 
॥} : धार सें भो १ र बम हीं क व्रभाव सं चिरजोविता प्रास का ॥ .१२.॥। ब्ध्राक्ष 
6 कर अन्य विद्य ङचेत्‌! रपि हग, सते ही के मनाव 
न्य; नारदे; लारी, ^> दार अल्रह दिलाने मे समय दय ६} चर इन 
। {.। 3 ८ यागखन्यन्न हि हकर ४ = ॥ र्‌ 48 १९. ॥ ए ५. ५ ५4 ¢ १ ४४ ५ क ११६ 
(नेः वेता से वमी चड्ःकर गौरव माघकिया॥ (९ त ८ 
[पपात्‌ बद्‌ जानने वालि ऋध लग निरन्तर सब सपरित कव य्‌ न 
ई ॥ है :१४)) दान रथं हे पि ! भटके श्रये चित्त स मं पर स्रश्चदा भार चित्रात्त 
+ { ६१.१४१ अत' एय ११४ शतं पवद ~ हि 3 22 - 415.) ` 


। ५ क क क ऋ ऋरि क 
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४८ र ` महा मारत । 


को निन्दा करनोः उचित नरी है ॥ १९ ॥ बालक लाग तस्व्धानिषें को पागल || 
करते. ह" भार घमे विषये मे संदायि होकर वे लोभ ` दूरे के ` पास जाश 
नहीं एते, . केवलः पने निरिचतं किये "हुये परमार से अशिमानो : दाकर धयं सा 
मान करते हे + चारं केवलं इम्विय-सुष भे ` वंघकर: दोक विषये हीः ब 8 
है थैर अदेखे विचयं परं छरधं दा जाते हे ॥ १६३१७ ॥ जा धम पर सन्देह षता 6 
बसक्षा धायरिचत्त नहीं हे; वंह केवल अधं चिन्ता सं छर दिन विताया क्ता 
खसे कमी पुण्यलाफ ` नही < पार -देत्ता ॥ १८.॥ जा सूष, ; 

अमाणी) की धपे्ा करके बेदा्थःकीः निन्दा करता शार 
"यथं मं हा जाता है; वहेः मनुभ्य निरव टी नरस 
हे कल्याणि ! ` वमान भनुप्यं निरन्तरं सः देष 


करतो ह ओर वद -परेलो भ व्द्ालोक ` पोल शर अनस उख भोगतः 1 
जे भवष्य आष प्रामाणा तथा स 


मस्त शाखा का लाध-करधनः कां प.लनं नही छवा 
है, बह मूढ जन्म जन्मान्तर) सः.भो छल नहा भातत करसकता ॥ \२॥ हेष; 
जो मलष्य आष परमाणो चिषाचार के नीं मानता वह इदखःक भार प्मनिय 
-दानाहोका.लातारै॥ २२ ॥ अतएव हे. पाचालि.! सर्व्वज्ल, सर्वद्र अप्र 
 धाषरिति घमं पर कमी अदिश्वास नहा करना ` चारिये | ९३ ॥ स्वगं जाने 411 
छापा रखने वाले मनष्यां के लिंये धर्म दी. एकमाच्न संदाय ठै › जैसे ससुद्र.पार शेषे । ते 
इच्छा .रश्ननं वाले व्यापारियों को नावं ॥ २५. छन्दरि.¡ यदि धाम्मिकजने का धौ ए 
रण निष्कल हाता ति यह संसार अन्वार ् टरव जाता २९ ॥ कों मलय, 
न षा सकता सवं केवल चों के 


समान रहते ; विद्याहीनं दाते श्चार किसी 
इश्च नहीं र सकते ॥ २६ ॥ 


छ 
यदि तप, ब्रं चय्य, यज्ञ, येद पाठ, दानसं 
आदि ` सधे म विरमे भर कदने 'ष किया पर दतीं ता. 
छाकप्रम्परा से घमं कां-योलनं नहीं हाता ११ 


॥. २७-२८ ॥ चार श्व, देवः 
भलर तथा राक्षस लेग क्षया ञे र ऋ) 










व प्रास्त देता दै11।॥ 
रदित चित्स सेः: घरमहषो 










जवर. कं साथ मांषरण करते दें 1 विधाता (५ 


फल देतां है, जान करं चेः चाग धर्माचरण कर दै है॥ १९ ४ 
‹ धम ही सनातन सुख ५) 
षमी कमी निष्फल हाते न अधमं दही कमी 4 हाता है. ी 
इसी भकारः है ॥.६१.॥हः ्रौपदि 


उम .अपना शारं प्रतापशील पुपुल | | 
` कृतान्त जानती हो धमं करनं ड सज मिलना डे या नदीं ४ छाग +. 
¦ दास्यसि {शीर म  फुवफल १५. 
; सन्तुषु रता ह । भार सूबा बो धि मिलने ५४ प श हेतिः १५ 
हे माभिनि ! देवता छ | धम्जनित्‌ क फःउ.मी न थास कर सकते ॥ १ 
¢. ग पणव शर पाप कम क्ता  फडाद्यः थरः 
-षतान्त मलोभांति नहो जनते ज ष्य हत सथः विर यः 
| ९ ई नीपा ^ त थं ेःमी कल्याः नही ;गा 
४ बता 
 आह्यण + ह्ला आत्त हैः 
नरं दोन ष = पनाव से, पापाका 9 देते | 
`डे य-रहित हांकर यज य ओं अश्र.डा नही करनी ‡ १ ॥ 
कप रख इसी लोकम ह १ ह चाये; यहीः खनातन धमर ( . 
कहाया परार महर्धिं कर ५,२६॥ हे एृप्ठोः ! चर्मा ने अपरे सा 








वमपण्वं । ४& 


| _------------- न्तव ~ 
{प्ल विषय दीशाख के अलसार भचति होता आया है, अय तुम नास्िक्माव 


५ |त्ेगड्‌ दा, सब प्राणियों के इंदवर षिधाताकी निन्दा मत करो ; उनका भी भांति 
| ते की अभिलाषा करो भनार नमस्कारकरो;. अय तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की आगे 
इत्त॥ ४१॥ मक्त मनुष्य मरने वालाष्कर भी जिसके प्रसाद्‌ से अमरत्व प्राघ् करता 
| ब परम देवता का कमी किंसीयकार का अपमान मत करना ॥ ४२ ॥ 

| ॥ इकतीसबां अध्याय समाप्त ॥ 


[निकी 



















क. ॥ बत्ती सवां अध्याय ॥ 
$ द्रौपदी बालींको, हे पार्थं ! सै धमे की निन्दा नहीं करती हं भरन मं खय 
[पिये के देश्वर प्रजापतिही का अपमान करती हः कवल दुःख सं व्याल क 
"कला विलाप कर रही हं र फिर करु गी, चित्त देकर छना ॥ \-२॥ हे दालु्ां के 
[श्च करने वाले ! इस संसार मं ज्ञानी भलध्या का अवदय कम करना चाहिये ;यांता 
षा यावर # कया अधम मनुष्य समी कमे हीन देकर दिन यिताते दै ॥ २॥ रके 
नीरे माता के दूध पान छाया के सेवन आदि जनक प्रकार षः कमा स न 
निवाते है ॥ ४ ॥ शार जंगम ‡ में मनुष्य छाग कर्म द्वारा इदलाक आर न 8 
धिनो इत्तिपाने को इच्छा रखते हँ ॥ ५॥ हे भरत इख शरेष्ठ (८ पूव्यं जन्म 
न्नी के संक्षारानसार कर्मौको करकं जगत्‌ के सारहाने ठसका भत्यश् फल स ध ॥ 
ेषरला जतं रह कर पर्व-संसकार के अनुसार कम्मे करता दै वैसेही धाता धार षा) 
रौ समी अपने पूवं संकरप के अनुसार कमे करते हे भार अन्य जन्य । श्राणा लग सु 
फ्रभिते पूर्वं जन्म के कमे के संस्कार प्रभाव से कम करत र ॥ ७ ॥ कमे-रहित क 
मी जीवकाः नहीं निषाद सकते, लसके निमित्त समा का क्म में लगे र चा १ ; 
पिरहत हाना किसी प्रकार से उचित्त नहा है ॥ ८ ॥ अतएव दे राज । वुम & 
करीनिर कमं मेः खगे: रदा, कमी ग्लानि मत्‌ करो, कम करक कृतका हे ५५ मा 
षा मनुष्य हज्ञारों मे एक है वा नदीं सन्देह है ॥ ९॥ शधं की रुखवाली शर श 
† (दि फे लिये कमं की अवरयकता है क्यों कि, विना उपाजन किये भाय्य नदीं टिकता ; देखा 
भत करने खे हिमाल ी चय दाजाता है॥ १० ॥ लाग यदि श्वी पर्‌ आकर फम्‌ 
षी करते ता कम से नहो जाते, भर कम के निष्फल हाने सेन लागों सि 
1 हो सकती ॥ १९॥ हम लाग पसे बहुतर मनुष्यां दा दखते क जा व 
इ गे रहते ह ; निदान कमे नदीं करने स लाग किसी भकार से जीविका ए 
१२॥ अदृपुषावी भर नास्तिक मतावलम्यौ यद दानां भकार कं मरष्य 
ह्वल कमं करने वाला म्ुष्य हौ भरशंसा का पात्र हे ॥ १३॥ जा सजुष्य कवल 
वला मूदृमति जल मं कच्ये घड़ के 


पररय यर स निरचेषु हाकर साता है, वह मूढ ४1 
| 44 प षर सथ निर्भर कर निर अ वी प्रकार हठ्वादी कर्मं करने में समथ दाकर नी 


| ' हा आ नहीं करेता वह अनाय दुव्वल फ भाति याड़द्ी दनां 
१ शाल का दास हा जाता हे॥ १५॥ हे पाण्डव शट । गलप अकवा न नरी 
01) ए करता दे, से इट प्रास क ह 
> ५१७ ~> ॥ जा स्वयं कमं कर ॥ जा वं शमं करके फल प्रा हता उदक अण भीर प £ पौरष स भाष मा 
ई ध पस स सु । प कगमन्यसनेवान, नैव मनुष्यः पशः शादि ॥ 
2. क्या = | म ‡ | | 


गी 
7; ए 
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ध्र9 महाभारतं { । 


कते ह ॥ १८ ॥ क्चार जे स्वभावतः चिना किसी कारण फ मास हः उ हं ॥ १८ ॥ चैर जा सवभावतः विना किसी कारण के भाप हा से खर -- 
फछ कते ह ¦ रे एरष श्रेष्ठ ! लाग जिसे अकस्मात्‌, देवात्‌, स्वभावतः तथा /# 
भास करते है, बह उनके पूर्वं जन्म के कम `का फलं हे ॥ १९२०२ सवः भाप 9 
हेयर विधाता भी कमं अधीन हाकरः मलष्यों का उनके पूर्वः जन्म के कयि कष ९१ 
1. 
जन्भ कफः लिये कमो क्म फट है । परन्तु वह विधाता बिदित कह लाता हे ॥ २१॥ प्र 
दे विधाता के फमं साषने का कारण हे ; देह स्ववं अवा हे, षिधाता इसे चि # 
कामम परण करता है बह ठसी काम्‌ को कर देतो दे; हे नाथ ! सयप्राणियों | ५ 
विधाता स्वयं, सय कामाः का .कत्ता. धत्तो हो कर अवश जीवों को उन सव .क्ी। फ 








1 


मरण करता. हे ॥. २६-२४ ॥ हे दीरवर ! बह मन मे निश्चय करके बुद्धिम 
से कम करता दे अनन्तर. से कम+से प्राप्त करता हे ! मचुष्य केवल उसका ध धरो 
है| २५ ॥ जाः सब घर ओर नगर वनते रै उनका कारण भी कमं ही हे अतपर ॥ 
धरुपशुङ्गव कम ` क्ञितन ` भार हँ उनी .गिनती नहं हा सकनी ॥ २६.॥ प्रणडत गे 
भपनी युद से तिल भे, तेल मे, गी मे, दृष है; काठ: से आग उत्पन्न हाती ह भिगरा४९ 
कर उन संबो के तैयार करने का उपाय मी . सिर.करते है, अनन्तर अपने स्थर ते 
उपायः से काय्य को सिद्धि के विषय भे लग. जाते हें; हे राजन ! इस्‌ प्रकार प्रा र 
खा सरल कामन हा फर अपनी २ जीधिका निमाहते दे ॥ २७-२८.॥ ` कत्ता क 
छख दान प्र काय भली भांति सिद आर छुष फल दायक हाता है, परन्तु 
छ काये = असमथ दान पर, चिशेष फल भेद हाता हे ॥ २६ ॥ यदि पुरषः 

विषय मरं पिफछ हेत ता यज्ञ करने तथा तडाग आदि खुद्वाने का किसी को फर १ 
भा दाता थार न काद किसी का ड शिष्य ्‌ $: 
टे 8 छे कषायं की सिद्धि होने पर गुरुप को प्राशं सा होतोः हैः}; चरि (श ४8 














काये की सिधि नदीं मानते है केकि हैः । कां कार इन तीर्न पकारःक ` 






| ~ च््ाक्त + ॥ । क: 5 ग . ] ॥ ध 
हट चार मारय का अर्ध॑-सिदि का कार 1 व चार वापि कभी व छ १६२ 
जानते ह कि, मनुष्य, भाग्य, दे कषर यताते हे, ओर जे तस्व जानने शालं न 
6 र स्वभाव सेषः >]; वं ज, | 
कम कारण नहीं है घे लाग विलक््यं संव -- उ कल भत दाता ह, पू 


मस्त प्रापि करप तत्व जानने वाले परिडित द ॥ २२-* 

| ष्यः जिस विषय की अभिलाया खँ जञा कम र 9 भ हात ।# 1. 
प ® = „जाः प्रः ~> ` र् ल र 

यि चार भको असिद्धि इन तीनि ही मवा वही मु |: 

३८ य का कम द पहं याते नही भागते वह देहः के समान जदं 44 4 

ज्ञा चुरव अ = १ कट्‌ गये हं कि. कः अयव + ₹ भद [४ 

111. 

क । = कम, करन से पायः ही फल करी £ ककती चह अवदय आलसी ¦ ध} £ | 

इसखियि उसकी प नरौ अस्ता ॥-९-४9:॥| 8 न निष्क १६4 (१ 

“ भना जा सकती, पये कि, परायदिचत करने से 
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शिपरापि दहयता हे, अतएव 57 है अतएव क्म कमी फल रहित नदीं हाता है । कर्म के करमे परं य रदित नहीं होता है । कमं के करने पर यरि 


|| प्रान न हे ता उसमे कड दाष नदीं । ज मनुष्य आलसी हार दल साया करन्‌ 
११ अवदय ही दरिद्री देता हे भारजे मनुस्य कायं भं तत्यर रता है वह _अवरः 
पते काम का फट परास कर “अतुल रेश्वथ्थं भागता रै ॥ ४१९-४२ ॥ संशयो अनः 
सूर है, संशय-रदित चित्त से काम करने ही से अवर काय-सिद्धि देती दै ; पर 
(किप-रदित धीर मनुष्य संसार मं एकदम दुद्धेम है| दे महाराज } आज कल हम ला 
श सारी अनथ सं पड़े हये दै यदि तुम; पौरुषं अदलम्बन करो ते निस्सन्देहं इस अन 
[्नांका हा जाय } पीछे कम संफल न हा यह्‌ साच कर यदि तुम, भीम, अजः 
परोषलं सहदेव, निदचेषु रदोगे ते राञ्य की शरदा. निराशा सात्र है पर लुम लार 
प पहं उचित नहीं हे । जच फि, धरो के कम सफल हेते द तव दम ऊागों को चेष 
प निरपैकः हाभी ! कम करने से शीध ह अथवा देर भ हा उसक्षा फल अवरय दो 
१ ४२-४द ॥ `देखा, किसान, दलं से भूभि का जात कर बीज योता र भर घ्रा 
 बेध#वठं ह कर केवख वृष्टि की याट जेता दे ; यदिजलन वरसे ता स किसा 
प इतना दुःख नी हेता, वह मनीमन सचता कि? युष का जा कत्तव्य वह्‌ यै 
परता, सफल नदीं भा इसमे मेरा क्या दोष दै!" भार बुडिमान्‌ नुनय .३ 
प्रते ह चाद्ये बह यै ने थथा सम्म क्रिया, सफल नहीं भा इस म मरा कोड्‌ द" 
ए“ यह विचार कर अपने को नदीं धिकछारता ॥ ४०-४९ ॥ कम च श ष 
द्र नदीं हई इसचखिये मनुष्यां को कमं से नदीं दटना चाहिये । फल की रि द्ध के विप 
| यही दे । कमः सिद्धिदोवान द्ध परः कमं करने 
परुष आर अवैराग्य यही दे कारण र ः 


ह नहीं मेडना चाहिये 1. समस्त्‌-कारणणी क इश दानः सरण ॑ त ् 
1 4 {८ 
एक यार छी कं निष्कल दा वा ८1 

मित्त यथा चक्ति देश, का, उपाय, ओर मडल का मर्ाग कवा 6) ८ 
न ड प य साधन होकर पराक्रम से सय काये करना, चाहिये ॥ ५५॥ यु 
पकम ही काय--सा २ महल का चिन्ह देखत दं । उस, साम) दान, भद 


षा जिस्‌ ५ [अ नैक्ध गुण सयुक्त चत ~ {६ 
` ` आष्क ५ ५गासि को आकाश्चा करते ई ॥ ५५॥ मनुप्यकीयातता द्‌ 
अपकारी हाता उनका नी त्याग देना चाद्िय ॥ ९. 















कः 


पदि पव॑त दार सणुद्र भी न्दने षी च है, बद अषने चर खरं 
+. मलष्थ क @ चधा ४ करता | । (4 ४ 
| । परनुष्यं निरन्तर शल्चज के चिव्रोंकं ३ कमी यह नीं वादये कि; वह्‌ अपन षे 


५ 8 पुरुव का क # न तुरं 

ष्ण से. ता १ [अ करे; जा अपनी निन्दा करता हे वह ५ 
३ ध १ पासकता ॥ ५८॥ हे भारत . ! कागोंकीं ता द < 
५ (१४ काना प = काल चारः अवस्था के .अलसार वह! नग 

ह | भर दुआ करती दै ८. परन्तु क स ! पथः समय में मर पिताने. एक स ९ 
[१ ५९॥ ५६. ॥ हे भरत एह न त (बामण) ने यद बृहस्पति की कद ए नीति वता शः 
“|; -भपनं यदा रक्खा था; < | # उसी समय मैने मी यष्ट नी 










. , {भी सरं मादथ का दमुभ्यास करथाहं धा उसा ५): = 

५ ते सुनीथी । दे पषाराज । जिस समय म इनस (व 

ष्ण से पिता ङ्गी गाद सें वैठती तम्र बह बराह्मण देवता छत ५ | 
> 9 ५ नाति सुलात११८ | वस्तीसवां भध्याय समा ॥ रः 
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[न भश्ामारत । | 
| ॥ तेत्तीखवां अध्याय ॥ प 


वैदभ्पायन बोले पि, महाक्रोधी भीमसेन याज्ञसेनि के एसे. षचन दुन ध 
करस्यन्त ्राधित हये चौर ठोक लस्य सांस घोडकर धमराज युधिषिर , से कमे छ | ५ 
षि, हे राजन्‌ ! सत्पुरुषो के योग्य धमयुक्त राज्य षद्वी को गहण कीजिये । देखिये, (ए 
थे, काम से वहित दाकर हमलोगोंको तपोवनमे यास करनेकी क्या आदर्शा र 
है ! ॥ १-२॥ दुधु दुय्याभन ने धमे, साधुता, अथा अपने तेज के भरभाव से हम हषर | * 
के राज्य को नहीं हरण पिमा 2, उसमे केवल कपटता से ज्ये मे उसे हरण शि | 
॥ ३ ॥ सियार जैसे सिं का भोजन शार दुव्व॑ल कत्ता बलवान का आहार हद्‌ ५ 
करता है वैसेदी मागां यो राज्य को उस दुष दुर्योधन ने. हरण किय।(॥१। ह 
हे महाराज ! किस ठिये आप लेशामान्न घम की रक्ला के लिये धम काम का पताे।: 
वाले राज्य रुपी अथे का त्याग कर दारुण दुःलरूपी सागर मेँ मग्न हा रहे है!॥\॥ 
जिस इम लागों के राञ्य की रक्ता गांडीव धनुष का धारण -करने वाठ स्वयं अन्तरः 
करतेथे, जिसे इन्द्र मी अपने बल से नदीं दीन सके ; केवल असावधानी के कारण ¶|% 
श्रं ने हमलोगां के साम्ने उसे छीन लिया ॥ ६ ॥ जैसे ड2े मनुष्य के हाथ से | ९? 
दार लंगड़ं से गाय छिन जाती हे वैसेदी भाषके कारण हमलोगें का राज्य चिन यः 
1७1 हे महाराज {आप फी धमं की अभिलाघा.रखते है; भष ही के- प्रिय-साक् प 
के निभि हमर लोग रेसे दुःख में पड़ गये है ॥ ८॥ हे मारत ! हम लोगं आ ! 
धञ्चासार जपने का वख मे कर केवल भिर 'के दुःख का चचार शाच्चओं फे आनन्दथ्‌| ॥ 
यदा रहे ्॥९॥ हे राजन ! आपकी ाज्ञालु्ार दमलोगों ने -उस समय धतर१ ५ ॥ 
एतां का नहीं विनाित क्िया,.उस ममे भेदी कमं फे स्मरण करके बद दुःख हे ए! ४ 
५ ॥१० ॥ हे द 4९ जने न र वलधानों के एक दम न ४ 
| ख भाग्ये ॥. र 
शया निमय, कया सज्पणण, यामे का नकुल सहदेव द) त भरा 
सराहना नरी करेगा ॥ १२॥ क्या आप धमं फी रक्षा कं हेतु निरन्तर ओ 
। वैराग्य पथ अवलम्बन पूञ्चंक कायर की भांति दिन चिता्वेगे; ॥ १६३ ॥ हे 
¦ , जो कायरलोग पमे चंदा की लरभी के उडार करने मे असमर्थं दै वेदी लोग 


1 निष्फल चार स्वां घातक्त वेराग का उत्तम जानते हं ॥ १४॥ परन्तु आप 


भेह काये -साधनर्मेसमधं हे थार हमला फे चोदय का जानते हँ केवल आप 
; ` कारण इस अनर्थं त नीं देखते दँ ॥ १५॥ हमलाग थैर का बदला 
1“ हकर भी चमा शि हय, ह्‌ दल कर्‌ शृतरष्ट्‌ के पु्लाग, दमलागों को एष 
, . ^ खलम है, इससे यदृकर यड म मरना अधिक दुःख दायी नहीं दे॥ १६३ ॥ यदि 
च हमलाग समी मारे जायं ता व्‌ भो उत्तम दै, वयो कि, परकाल न दुल परा 
भधवा यदि हमकाग धतरा के प्रों का यु में मार डाल व पूथिवी | 
सकते हं ; यहभी हमजाभों के लिये कराण कारी है ॥ १७-१८॥ विपुलं कीतिं ¶| \ 
.करने वैर का वद्ला लेने, शार धम फे खि स्वधा हय्जञे दभ्लगेों 8 करना ... (५५ । . 
` ॥ १९॥ कन्तन्य विपय सोच कर अपने लिये यु करने से क ¢ 
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" -जिसषमंकेवारा भिधया यपे द ~ स भम | 
\ . कषम हे ॥ २१ ॥ ससे सुख 1 श्ट ५ ६ क ६ ध 
" नचुष्य स्या १. 
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वनपव्वं; | ¶ 


-------------~---[-_[-_[____~___ 
(मी घाभ्मिंक पुख्ष का छाङ्‌ देते है ॥ २२॥ जा मनुष्य केवल धमंही फे लिये घ 
| ह डान करता है वह अत्यन्त दुःख का भागी होता है, जैसे भन्धा मनुष्य सूर्य 
पमा का नहीं देख सकता वैसेही मूख मनुष्य धमं के उपाज्जनफ प्रयोजन का नः 
एच सकता ॥ २३ ॥ जिस मनुष्य का अथं केवल अपनेही भाग सें हेष दाजाताःरैष 
रपं के उपाजन की आवश्यकता नहीं जानता जैसे रक्षकलाग वनम गाशचों की रखयातं 
इते है वैसेही नोचखाग केवल अथ को रखवारी करकं दिनधिताते हं ॥ २४॥ 3 
धमः, काम, केः त्याग कर केवल अर्थं के उपाज्जेन में गा रष्टता रै, षह दु 
घण के हत्या करने वारे के समान मार डारने योग्य हे ॥ २५॥ शार जे मनुष्य घः 
ड़ कर केवल काम का चाहने वालो देता है, उसके. मित्र भर धमं 
पमी नाराकोा प्रा हाते हैं ॥ २९ ॥ ) 
जैसे, मक लिया, जल के सख जाने पर मर जाती हँ वैसेहो धम अर्थं हीन व 
| ए मलष्य अपनी इच्छा के अनुसार विएार कर अन्त मे नाशा के राप होता है ॥ २७ 
हौ भतएव पण्डित जाग घमं अथं के यटारने भ की पागल नहीं हेते । जैसे अरणि, भा 
ह | ¶तत्न करने का हेतु हे, वैसेही धमं भार अभ? कामकी प्रकरुति है ॥ २८ ॥. धम; स 
[चौ श्र सूल है, शर अर्थं धमं डत्पन्न करने का देतु हे, जैसे मेव सखु व 
| ¶ सहायता करते है वैसेहो घम अथं मी आपसमएर दूसरे की सहायता ०५ 
प एषपमराला चन्दन आदि को सुगंधि, शार सोने चान्दी आदि अथेकीपरासिसेजोपी ८5 वर्प 
| तीरे उसी का नाम काम हे । काम मनुष्य के चित्त म उदित हेता ह, व र 
प |१। २० ॥ बहुत चमु द शथे कले मद्य का जपं की भाति हो 
४ भष व 
पोर पह पाष ददवा 1; {4 अच-जरद्ी क उर 8 अ, ६९० त ध 3 8 ५: 
( पम्मा्नः नहीं रहती वैसे काम से दसरा काम न =: वि > 
धिक, पचि केः पकड कर मार डालता है वैसेदी अभम स से {दई 


इता हे ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य काम ओर लोभ हे वश में होकर धम से खह मोड्ता । 


र हेसलोक ओर परलोक मं सव प्राणियों का वध्य है ॥ ३४॥ 

$^ ४ । । हे राजन ? यह स्यषु हो चिदित होतोदे किसी, ५9 गौ, च ५ ८ 
१ परप होता है यह आप भसी नाति जानत है; भौर द्रव्य < भकः व 

नि वतको विक्रति भी उनत्तमरुप से जानते दं ॥ ३९५ ॥ बुद़ापे या खत्यु व स 

| भररय चा चियोग कोः अनथं कते है, उसी महान न 4 ) इम लोः . 

8६ | पे हुये है, अतएव इसं दछमनधं कादर करना सर्वथा ख व 

# |. हे महाराज ! पांच हर्द्वियः, मनः द्मीर दय अपन _ अवन्‌ | 
{ः र है, सी का नाम काम है; वही कम का एक ऽक्तध फः 
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आगते 


५ ह जो आनन्द्‌ मोगते <) ५८ काम इनतोनो स शः रूप खे द 
41 ३ -& चदान, सदेव समान से च्िदर 
1 षा ) संवा केवल काम्‌ कं वदा ` यदि 

| भांत ठ क्का अनुरी लन करे ॥ ३७-२९ ॥ ग म र ॥ ४० । ` 
च ~ $ ) षं + चिन्ता ८ त्रं काम 

| प्र में चः स चिन्ता तीसरे पदर <9 म 

८ रन मं दप न मं जय शान इन भिः तो से 
1 ।॥ प्टितो राजन करनी बारिये॥ ४९१॥ हे कुखनन्दन (4 व 
[91 दपि मोच परम कर्याय कासी ई, आप मोष वा छख भा करने के खि । 
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५४ पटाभारतः। 





पल्ल कीजिय तड वर अतर मोच, शदस्था्म सें रहने वारे मुः भ्ेयस्कार मोच, ध म रहने == मनुष्य ६ । 
िवे,-आलुरः मनष्यः के जीवन की नाई निरन्तर दुःखदा दोः .उटता (4 ॥ ेदे-॥ श्र | 
, अर्मः के सम, काः जानते है ओर सदैव धम -पर.चलत है अतएव (+ सुद्टदलोग भाष्‌ 
कोः कम करने के रिप प्रदृत्ति देते ह ॥४४.॥दान; यज्ञ, महात्माओं की परजा वेदा्यका 
साधुता यही करे एक प्रधान घमं ह, ये इसलाक भर परलाक दाने मे. बलवान हे क्ष 
रहते रै .॥-५ ॥ परन्तु अथं हीन मनुऽ्य भार सय गणां संयुक्त दानेश्परभी ` धम ना 
कर सकला ॥: ४३ ॥ धमे ही इस संसार का, मूल है, धम से वदृ. कर शार छव नी} 
अधिक घत फोःरदनेी सेः धम हा सकता है ॥ ४७.॥ परन्तु बह धन. भिचा वा कषाय 
ते.नहीं भास हाः सकता, ब्‌ केवल, घम हीः से पाष होता हे .॥ ४८ ॥ मांगकर अथं षदो 
रना आप के लिये निषिद्ध हे ; भिता केवल ब्राह्मणोंहीः के लियेः नियत है) ` शरत 
घ्य तेज से-धनं पाक्ष करने की चेषा दीजिये ॥ ४९॥ हे ` पुरुष शरेषु! -दच्रियों फे णि. 
भिर्षाअधवा यैरपुः दरः की नाइ फिसी प्रकार. की जीविका. न॒ही नियत दै ; केषल एल्‌ 
का. चली. उनले का प्रणान धमं दे ॥ ५० ॥ अतएव हे महाराज. ! आप, अपने भं 
प्र्‌.दद़ ककर मेरी श्नौर अज्छंन छी सदायता से आये हमरे श्रं भर -पृतरा्र 
एव्रोः की सेना कानार. कीजियेः॥ ५१ ॥ - -.. थ "6 4 
। 5 ` ^ -बिद्वानलाग प्रुताही का ःघम कहते है, अतएव आप पुता पराच: कनेः 
चेण़ाःफीक्ियि) विना पुता के रहना. उचित नहीं दै.।॥ ५२ ॥ हे राजेन्द्र ! जिस हिंसा षे 
सयलाग .डस्ते शार घवराते ई, उसी दिस प्रधान चत्र के वदा में आपः उत्पन्न ह 
अतएव आप सावधान होकर अपने कुल के याग्य सनातन घम का पालनः कीज्पि। 
परज्ञा के पालन से अनेक प्रकार के ल पराप्त. हाते हैन के प्राप्त करने में आपकीःनिन्दा 
महीं दे, क्योंकि, वष क्षच्रिये के वंश परम्परा.का नित्य धमः है। यदि आप प्रजा | 
~ पान्प्ते सुह भाड्यिगा ता लार्गो मं आपकी. हंसी हागी ; मलस्य के अपने घमं ` 
बिचङिति हाने से कभी उसक्षां भरशंसा नहीं ह सकती ; इसलिये अव आप मन ^ । 
दिभिलता का दूर चार त्रिय तेज का धारणः कर धुरंधर की नाह परथिवी के भार्‌ प 
खठाशये ॥ १५३-५द 1 फिसी राजा ने किसी समथ मे भी केवल धमं के ` सहारे एषा 
थवा असीस फे्स्य नहीं मास, कियः.॥ ५७ ॥ जैते व्याध, भ्य वस्त॒ फा-लभ ए । 
कर गों के मार के सपन -आादार्‌ प्रास करता है वैसेही, बुद्धिमान मन्य वाभो 9 | 
भारक लाभी धर नीचःमनुष्ये का, अपनो ओर मिला कर साराः मेद्‌ जान स 
रं राज्य भास कर लेते रै ॥:*< 1 अराग) देवताओं के यड भई शार रेष्वसयं 48 
। धे; परन्तु देवताश न काराल से सदजही मं उनठागेां का जीत खया था ॥ ९९॥ 0 
। ,. सृदावाहे }. इसप्रकार षरवान्‌ मतुष्य. सव कुदं कर सकता दै, . तएव आप.भी की 
` शशो क णः लं सजे ॥ ६० एत यूल पर न ओ सलान 
कार संर समान गद्यर म॑ निग. रं नदीं हे । चलवान्‌ ` नन लो, शु पिं १ 
का किसी भकार का अनु संभान ले कर्‌ युड नहींकरते : = मवे लोग ४" 
द वल दासय ९१-९२॥ मलः ना । 
लीं दै ॥ ९६ जसे, कसार र {स श्व को छापाके समान -किसी तरद्‌ के ह [| | 
हो सथं क चाहने ` भ्वान, अ ह भान की, श्रभिलापाःधोडा बीज चोत्‌? द 
9; छं :सनुष्य का . अधिकः अध. प्राति इ ` लिप ¬ अर्थं स्या क | 
धाहिये, प्रतु जहां अथं च्यागमे सेः " "श्रत के. लिये धाड़ा. हनि । 1 1 
& ॑ ` ` पनस उसके समान. वा उससे. अधिक प्रा ध (. 
©0-0. ॥\/८111॥|<511 8118\//811 \/8-8185| 06610. 01011260 0 66810011 कः ख 
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घमपव्वै | | चभ 
कः भावना नहीं है, वैसे स्थानं परं परतिज्ञा कर के ~न नरी §, येसे स्थानं पर प्रतिज्ञः कर के ` र्य नद स्यागना चाहिये करथाफि 
ब केवल गघे के खुजलाने के समान परिणाम मं दुःखदायी हा उरुत। है ॥ ६४-१९ ॥ 
ए । हे पाण्डव श्रेष्ठ ! हस प्रकार यदि थोड़े धम के छोड्ने से अधिक धमं के लाभ 
न | हषी सम्भावना हा तो वष्ट अवश्य करना. चाहिये ॥ दे ॥ परणिडित लोग, भिन्न सम्पन्न 
का | एष का मिन्र भेद करते हँ; क्योंकि. मित्रों से सिन हाने ` सेःयुवा ` ुखुष॑ भी अवशा 
|| 


क 


है ज्ञाता हे ॥ ६७ ॥ हे राजन्‌ ! बलवान्‌. मनुष्य ; बुलपववंक युद्ध करके दी ` पजा क 
|च स करता है, वह कभी . उनलोगों, फा सन्धि `वाः परिय भाषण से वा म. 


त्र | शता है । जैसे यत सी मधुमकिखिया इकटटी देकर भथुलेने वाले का प्राणः कामि र 
, | हीं अनेक दुव॑ छाग इकडे होकर बलवान्‌ दानुः का. संहार कर डालते ह ॥ ६८-१९६॥। 
ए षे, अपी किरणों स थिवी क रख के अण कर ॐ मजा का पाचन । स 
ये दैसाही आप गी चाचरं का युद्ध भं जीत कर भजा का पालन कीजिये ॥ ७० ॥ ह मशा- 
इन्‌ | रज ! हमलागों ने सुना दै फि, यथानियम प्रजाः काः पालन करना भा 
प्र |£ जैसो-कि हसलागों के, पुरलाशां ने किया है ॥ ७१. ॥ चत्रीलागः वः ५ भवा 
8 | एराकर, वा उनलागों से परास्त होकर जैसी सद्गति परान दात ह! उछ ग्‌ = का 
ने सेम नहीं भाश दे सकती ॥ ७२॥ भापकी इस इव शा स ल कर र मी 
किरिविय हा गधा कि, सयं से पका आर चन्द्रमा स. व, | द्र र े ५ व 
७३ ॥ पुरुप सिंह आज कल समस्त सभाञ्चां मञापकाप्र्सा (१ शनुज ल नरी 
(रदी दे बाप मोह, कूपाणता, लोम? भयः काम, वा अकः "व 0: पि 
पोते, इसलिये समस्त ब्राह्मण तथ। इर्लोग एकच. दाकर ९४ का जो. 
शौ सत्यता कों वड़ाईै करते दँ ॥ ७४-७९ ॥ राञ्य-भाष क क १ हे॥ ७७॥ 
| पपहाता है वह पीछे विपुल दक्षिणा ^ यज्ञ॒ कं करनं ल ये व 
| ~ ५ ः र {6.4 
वीग ब्राह्यणो फा अनेक गांव हजारां गाए दान कर, राड. । 3 
| भतिं पापौ से ट जाते द ॥ ७८ ॥ हे राजन्‌ 1 लगर्‌ः त॒था वेदवासी भाल क 2 
धोपक्ो परमा करते द ॥ ७६ ॥ हे पर्प पुव = भौ य ५ दात। 
(पषेद्‌, ्बोरमें सचा, ओर खी मे षलदाना जैसा. घुण फर भार इ - 
(द = 0 दै ॥ ८० ॥ दे भरत | 
यीधन क राज्य भार देना भी वैखादी हना ८॥ | 
[ न ४ ना निस्य इस विषय. की चचा करते द} हाय ! लाप 
1 पस्य, पारक ब्धः ० ऽछा वं हाने से, दमलोग एकदम नू 
{ भषनी बुद्धी स इदम त्वगां के समत इस दद्रा ष श व 3 न्ता का चन 
| गये ॥ ८१-८२॥ हे महाराज 1 अय खाप ब्राह्मणों से जादाष सक सुशो 
441 
| एजिये यं श त्र निपुण महाधनुर्र असीम परीकमशाली भाजि र भर कर 
५ | भ्राजं त नाः नगर की चार चरिये ॥ ८९-८४ ॥ जैसे देवराज १ अठुरां का जीत 





ठखा क्ाई नदीं हेजो अज्जं न को गाण्डीव धनुष स 

„ > वाणां का सहसक्ते ॥ ८५-८३ ॥ धार ^, 
॥ च, € ० विचिन्न याद घाणा चा सहस ढ्‌ .& 5 | । म 

। य | $ ८ बीर (सदः धया चोडा जन्मा है, जा) अद्ध ऋ चुत 

ष्र्‌ 4 पर पृखा कां गदा क्र चग कासन कर सक ॥ ८७ ॥ ह महाराज ( हमलागः 

| यन शण माव धायतेस क्स्णाकी  सशायता से वष्ुतसे सैन्य सामानों के 

क कः 6 । 

त | । ((-0. 1\॥८11114/5511॥1 8118 8/1 8181185 “०1101. 0/1290 0/ 50215 [21411260 0\ 66810011 म 







4 


` . षि धमर मां 


¦; की रक्षा हइ धो॥ ७॥ 


|: द „ १" खर्च कहता हं कि पचनद्‌ (पंजाय) निश्चय 


| (क तब ज॒मा होने लगा ओर अन्त प 
काले ओर अ मं 





९8 व्व ॥ 





समेत स यड खाप प॒र नं जड ता या डज ङ राप त्र 7 ज्व 
नी ठैटा सकते ! ॥ ८८-८९ ॥ गये ` हये रास्प र 
॥ तेत्ती सवां अध्याय समाप्त ॥ | 


ॐ ~ ६ 


॥ चातीसवां अध्याय ॥ 


`“ वैदाम्पायन योले कि, पषहालुभव सत्य रत, अञगतदा्च भीमक 
की थातें सुनकर धीरज के साथ कहने खगे कि हे माहे! भैं वुम्हरं १. पाणां ष 
पीडति हा कर भी तुम्हारा तिरस्कार नीं कर सकता ¦ (क्यों क्षि.) मेरे अन्याय प्राषष्‌ 
शठ तुमलोग एसे विषाद्‌-सागर म पड़ गये हा, इसमें सम्देह नहीं ॥ १-२॥ करै 
इुय्यांधन से राज्य हरलेमेकी इच्छासे लु्ाखेला था परन्तु धूतं दाफुनि दयया क्ष 
५. क भरे साथ जूभा खेलने लगे ॥ ३ ॥ भँ चेल करने भं श भो 
1 व उसने सभा के धीष छल से पासांका अवशं षद 
क ॥ ४ ॥ जिस्‌ समय मेने उसकी कुटिलता समभी भौ 
अ ५ व. अतुसार पड़ते देखा उसो समय सुभे वहां से इटा 
वा सद सेकष्या पौरुष, क्या अभिमान, क्या योरता, काई उसे नी 
भर † कदाचित्‌ एेसाहो होनहार था, इसीसे तुम्हारी बातोंपर दाष 
ञ्य हरण की इच्छा सरे हमलों 
उखसमय द्रौपदी ही से हम लोगं 


जघ दमलोग पुनः खेलने के लिय = । 
घन ने भरतगणों के शन द लिये सभा मे गये तय धृतरा नन्दन इ" | 
दुम का भोर तुम्हारे भारं का वार्ह कि, हे अजातरा्ो ! जए में हार जाने षर 
> श क (रह्बपबन यं ओर एक वपः छिपकर रहना होगा । 
वारव नवास शर एणः वदः छत भाव से रहना जान लगे तो सुनः कमलम श 
हमला द क रौ को आंखों अज्ञात धासकरना हागा | द्नारं यदि तुम लोग) 
नो . चल डालकर, उनलोगों के ये-जाने इतने यदौ को पिता 
ही तुम्ारा हागा। ओर यदिव । 
किया । यह सुन कर जय कि. य स दी करेगे । यही प्रण (वाजी) ४ 
उस्र प्रणका अनुमोदन किया ॥ ८१२ ॥ ` १ छन नं काह भत्युत्तर नही दिया तव % | 





र 


. ~न ` अनय 3-2-८2 ~= - 


४ इलन्‌ डालकर दासत्व की जंजीर सें जकड़ा था, 


१ 9 „~ „= क ` ~ + ८ <+ ना -<>, 71: 4 ह. 


देश, दग्ध) क र । स निकाले जाकर इस समय श ६ तउ जघन्थ वष ठ 1 
शिष्विन्माघ्र चिन्ता ९६ । इतने हानेपरं भी योषन ने चआाम्ति के अयं क | 
पोत्सहित किया ॥१६-१४॥ च उष के वशा में होकर उसने अपने अधीन कौरवं भ | 
कर क फिर .क्या राज्य लाभ क द्य सस्जनीं के सन्घुख इस प्रकार की {: 
मं भ > छये उसका उल्लन्बन कर सकता ह! आच्तौ ¶ | 


४5 क्रा उर्ल ५ । 

दायो हाता हे ॥ १५॥ हे १ राज्य या करना, मरने से षद्‌ फर भविक ई< ; 
यत इ धार, `ये, उस्‌ समय. £ १ जमय तुम जूए में मेरे दानां हाथ अलादेने श | (. 

तुम बारत। दिश्वाते ना किसी ६ न्‌ | न तुमका राका थाः; परन्तु उस सम्य | ¢ ६. ‡ {९ 
। एर की अनिघ घटना नही हा तरीः धी ॥ १६॥ 4 

1 ©(8 
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(८ 








> 












वननपव्वं । 


१ न शर = स म कसे इ पशि किस हिमे उपे! इष सम परसि करने से पदे किस दिये छप भे { इ समप 


|स का पोरय ज > न क्या हागाः ! 
॥। री ङ समान विपद्‌ पाप श च द 1 ४ क्वि द्ये षे 
। १७] हे.मीम {हम लोग यान्ञसंनी क _ चस स हाः 
| ॥ *५ र विषरसं के समान मर हृदय चचार शारारका कत म 
| १ ॐ॥ रे मरतपथीर | जिसपरकार किसानलाग वीज बाकर च द ५ न 
4 ( ह तुम सुखोदय के समय की प्रतीश्ता करा । करवीरो म 1 
4. दमन तकी ह, नके अनुसार कमं करना किस भ त से ११ है भर 
पने की दै) उ लु ज व्ाकरता है तेः दसका महारण मास दाता ¢ 
रपसं जञा सं जी चित रतो दे ॥ १९२० ॥ वही म 
श | शा कर सकता दै, शचुलाग, उसकं साम व यदा से हकर रषते रै । हे वीरवर । 
¢, ५: 9 "किष भ 24 मिच् ९ तिध्र घ . र (4 
| धा रं रहते द, यैसेदी मिच्रलाग) श कमी श्ट नदीं होगी । सै देवत्व तथा जीषन से थद्‌ 


[0 जालना 48 जानतां हं । राज्यः धन? युन शर यदा ये सप सस्य के एर 


दष \ # प ध ` ,€ . र धि च्थारा जा 
| क्षमं काञ्'धक ~ ~>, २९-२२॥ 
॥6 । र हो खकते ॥ ९ 
शबा के समान भी न" द ॥ चातीसवां अध्याय समास ॥ 


6 सैन्ती सवा च्याय क ; र्दा 
। न ०५ समान पृक्त ४ (र| 
ग च † \ | ॥ 4 म १? ॥ भीष बोडङेक्ि । [4 र स च व प्रस्थश्च 34 ञ्ञ [नत हँ ॥ परन्तु चह 4 ॥ पेय 


= 
















| शुको बल युक्त जान कर उस 


ककन 


2 व ङ चदा मे दाकर ८ निर्य वहनेषाला+अनन्त अभमेय भार 
१1 मान ए पने ङे तथा जल कं चेति क ४ काल अद्य करना एकदम निष्फल 
† कं १. ~ ४ 16। ए ==, = नं वैसेरी । 


= 
॥ 


व च ७0९ , क छेन 
ती ।: 2 । ९ ऋ ^" सैसे ध का"मसे लेने ~ सेभ्भव नदीं 
कः ६ न्त प्रतोक्षाकरनास 
\ | , [हेरा | निशे मानवगणौं के 1 रि च वान आयु का परिमाण 
| प सनात, _ द्यी युं अभित ६ ~> हा समयकी 
| ह॥ २६ ॥ जिस मनुष्य `, _ ~ त्यक्त कर सकतादा उसी 
| (8  ‡ क ५ प्र पश्च ग्रती | 
॥ | जानता दे। ओर खमसतं विष! प द | कदाचित्‌ इन त ् १ 
7 ¦ प्रतीक्षा करते रदना चादि होनेषर दइमलागों को काल क र र द त पहिवेशी 
(द 9, रते छरुये ये षी न पिं केपी छमा 4: दै तएव दै अभाव ख कारण 
| 1 6: 15२ # मस्यु च्रारार धारया ५ चक्रता आदि शृण फ शः 
यह्‌ कवल पथि गरददित तथा चैरका षद्ला छन न ख हो 


॥ (8 ह ॥७१५जो षव त णका नहीं ॥ ८ ॥ 


1 


५ धय दानोंबाह र दे अपने अजय 
दहाराज ! आपि क ९ ~> का नाश्व कर । 

महाराज समशन ला चिनाथित कर नरक । ९ 
¦ | स उपान्त चेरवय्यै के भानिय ' चम के खमान प्रतीत देता रै ॥.\० ह 


: = न) द्दिन ११:५४ सन्ताप ल दइ त्ष 1 ~ । 


@0-0. ॥५॥५1111॥<511 81188 \/2/811851 (01661100. 01011260 0 6810011 


^ 


। हतराष् े ए र राजप सुना है, तौमी 

$ ०, चमा कर रहे य ॐ , =," 9 < भा माप छर, कपटो, , अदान 
` भजगर के. समान निरचेष > च ` हौ } दे पुदषव्याघ ¡ क्त्य त 
। -वकाशम. नही चिप सकते णग का दिपाना चाहते र चैसे भगवान दिवा | 
ओर ह सेहो आप्र बुधि भगवान , दिवा 


` तिरस्कार स्या थाः अय च ध, सन्देह नहीं । ष 


1 


-्# | 
कस मेदिनं = < .द्णग। वे लग ~ ति 
: कसो ता री मेदिमेों को मेजेगे । चे = - "2 अवरय हमलखोगों का दत ९ 


१ 
। 
न 


<: समभि जिच ॥ ३२-२ १.५ दा अ 6 
`. "जये ; श ५ ह महाराज { रात्र (तप य तरद्‌ महीना तेरह वषं के समि स 5 
` ` उत्पन्न ` षये पापौ ` चाले चैल का लानां के । 


1 


\ 


७९ ` 4 ह खी म्र विस्य ५ [4 
ओ चेः पववत के विपाने केत पथं परिचित द 


४८ 
लवनं वचि तसि नवनन परण्म चाजा च जनन्ड--- यजिष्ठ तथा त अके 
धारिय का संहार कर सकते है; परन्तु इस समय ये मतवाले हाथो कें ल ११ 


दोनों दी य सनम श कर बत 
महाराज! ये वीर लोग सभी 

के - रण प्रिये; परर ~ 
कन्य क समान टो रटे है, अतएव अव 4 मे जो व रिक 
< दे राजन! दृव्यल नीच ल) शता हं वह सों का वांकनोय होगा॥ ! १ 
फे साथ उसे मोग रहे है ते बह इम जोग का राज्य रण कर खख सवना 
आप अपने स्वभाव के दोप © >" दुःख होगा?॥ १७ ॥ हे ष्मराज्न| 
र द, फोई र 1 छता क कारणः इस भकार का नशन व 
बुद्धि अधज्ञानरटित भौ र बेदार जरान नहो करता॥ १८॥ हे महाराज! आप श 
भे भांति केवल शुरु के र्पदेश किव च अभ्यास करने वाले महानिन्दनीयं भध 

ग ।१९॥ आप बदन पर चलतो है, तत्व का अर्थः परि 

इथ में तो ^ समान दयाचान्‌ हो कर क्षियो के वं | 
दभा राजषयः ३ पुरुष लोग ॒जन्मते है ॥२०॥ श्राप । 





भहामारत । 






र । 










व्व आ, = == आ. + ज 2 ++ 2 


"ध्न => 


र. विर्यात हा कर ?. बल, चास शमय्यांदा युक्त 
परथिवी । 1 .युक्त 

{जल मव वे ५.५, १ पर छापे {कमी श से नदो ए सकते 
कर के रात विख्यात र्तिः य युक्त चाल दत्त के समान भैर 
नङ्ुल सददेष ये दोनों सिरि कर्‌ गुप्त मावसे विचरण कर “ 

समसत बीर भस विनी रौप क समान यालक विपकर ग्हेगे ! भ 
श्जामणडलीः मे १ अपने का चिपाेगी! भै कुमाराषसा षै 

ता आया ह; इद समय वष 

मे अनेको राजानः > _ २? मेरा ध ह; इ | 
दि क्या धावे ल्ाग, इख | 
पे लोग तरा भ पिये इम लोगो मे अनलोगो 
शान्त नही ह्र्ग। द ~ 7. दाकर दम लोगो का 





कहा है ए सिपयहो यहा महाभय उपरि लोग पता ठग 5 प्क 
~ द जैसे रः उपस्ित हा । | ४१ जव शज्चओ पुट एव ८ 
हीना एकः भसे शतिकरंल को लता सेए ५8 ॥ २३-३१ ॥ हे महाराज ! पण्डिताः 


साभल्ल क्त प्रतिनिधि हाती ह बसी व | ए । 


रनाएक एकवर्पका 


` = दः भन च्ल त थ, = नज न, न -य^८व^==. य, (तथ 





~ 


¢ ^ आ हि न्यो 


कावि ्‌ प | । 
ति.षेद न कर्ने के लिये पद्‌ ८1 


र के-भ,ञम दैन भा इ 


न 


घे नहीं है ॥६१-३५'प एर जा सके - 
~ त 4 $ ~, । | नार 
दे ॥ ्; युड क निधाय चृथियां का चैर 


((-0. 11114551 81188 \/81811851 (0161101. 01411260 0 6810011 





॥ ¶ 
9. ! 
च ॥ # = 
ष 








घनपष्व । भह 





4 /- { ॥ पतीसवा अध्याय समाप्त ॥ 
नेत्ताष { "= 
ग । ॥ धत्तीसवां अध्याय ॥ | 






वैदाम्पायनं बोले किं, पुरुष शपाधं इन्तीयुन्नं राजा युधिषिर, भीभसेन षी 
प परीतं सुन कर लम्थी सांस ले कर मनीमन . सोचने लगे फि; भेन राज धम चार वणु - 
|? | विनिश्चय सें खना दै किं, जो महष्य उत्तर ओर घत्तमान फाल की भलीमांति पय्यालो- 
एति | घनां करं सकता है चहं यथोथं तत्वदरी हे॥ १-२ ॥ मं, ध्म की वदती सुषम 


1१॥ [ति जानकर कैसे बलप्रटप्रं क उसके विपरीतं कमे फर गा ! सुहृतते भर इस भकार की 
दां | चिन्ता करं इतिकर्तव्यता निश्चय करके वे भीमसेन से योल कि हे सष्टावादा ' तुप 
ज्ञ! | शो कह रहे द बह सत्य डे परन्तु मँ एक र वातं कता ह उसे ध्यानकर सुनो 
ओष |॥ १-५॥ हे भारतं ! ओ सय काम केवल साहस से देते दँ वह सभी महापाप से 
द | परि ; निदान उससे अन्तरास्मा अत्यन्त ब्पधितं हेती दै॥ ६ ॥ हे भीम } आर 
या | जो काम मलीं भाति मंच्चणा कर आर उसका आगा पचा साचकर श्रिया जाता 
ग | इती सहजरही भ॑ अधं-सिद्धि हाती हैणमाग्य भी उसमें अनङखता दिखाता द 
वां | ॥७॥ हे वीर ! तुम यल के दपं में वृर हकर चपलता से असम सास कं काम | 
[ए | दृत हुआ चाहते हौ ; अव सुभे इस विषय भजो कना है वह कतां छना ॥ ८ । 
न | , अरिश्रवा+ राल्य, जलसन्धं भीष्म, द्रोणाचार्य, कणी, मश्‌ 
षु | ¢ दुयोधन आंदि महा दुराधष धृतराष्ट्‌ के प्रगणः संमो असर विद्या गं सः छ 
बना | भौर सदेव लड़ने मारने का ऽत रहते "ह ॥ ९-१० ॥ जिन श परक 
ह | गों ने उत्पीडितं किया था, वे सय ईस समय सने युक्त हकर करवा ^ पश लना 
1 । 1 ॥ वे लोग निरन्तर दुवा नहो का दितकरेगी ओर इख समय च १ भ ॥ अनर 
को | पे है अतएव वे लोग कभी हमला की रण स सद्ायता ही क १९॥ व. 
६८ अपने सैनिकं ॐ यत्र तथा म्री आदि समी को भोग सुख नं रकल ै॥.१२॥ १ 

५ (त वीर जागो के पति. जैखा सम्मान दिष्वाता हे! उससे यह प्रतीत दाता है कि, येलोगं 
९4 पैव क {हित के लिये संग्राम भें भाण दे डालने तक _से घुट नही मोड़गे ॥ 9 
| तष्य, तथा क्रुपाचायः का स्नेष्ट देना भार एकरसा हान पर मा 



















3 | (५ (व 2 > ५० व्रोर्णं ४, ष्म ~ ७* 

यै ; ~ रीष्मं हिमे र पराणप ‡ क 

भ रपी क्रणं उतारने के लिमेवे लाग, निस्सन्देह भ्राणपणए सै थु वरेगे 

91 १५ त्‌ नै 1 समीं वैया, धमंपरायण, दिव्यान विया मं क द 
1 वा ५ ह ~थ वशा मं निपुण महदा 

| शीरं > से लेकर कर देवता उनको जोत नीं सकते ॥ १७ ॥ अख ^ 


1 भर्‌ इन्द्र करीर अभेद कवय से 
न म र ~. दीप्यप्रात दयार उसका सारा २ श 

ल | पराक्रमी कणं सदैव कोष ले दे [ किन काम द । तम सदाय बलदीन दे 
1 सका साम्हना करना वड्‌ 5 ४. त दर्माधन 
 (ष्छारहताहै उ ५ च॑ हरा कर किसी प्रकार से दुर्योधन 
> { षर इन सव मदायलवान्‌ योद्धा को रण म; र ४ 
1. 1 ५0 + १८-१६ ॥ हे मीभ ! धिक क्या कटं जय सूय धलुधारियें 
ट | श्च षध नहीं कर सकागं ॥ .८ १६॥ ह म मत जीद शट जाती = 
| भेशेष्ठ कणे धी असाधरण रण निप 4 
कत. ^ भ ९ > 

| १२०॥ = ०० धात सुनकर रस्त भौर विमना दोक रुपं 
स्हे॥ >? ॥ दाने पररडव इस ^ (स्थित द्ये २२ ॥ भरषि, -व्यासदेव,. पाश्ड्ा स॑ 
अ पासदे व कः अआ उपा दुय ॥ 45 भे ४ | $ ॐ - ~ 

| | पषाण ड्या वं वरहा भाजते कषनेो कि, दै धर्मराज ! यै अपनीयुदधि 
4 प्षायोरय प्रजित हा कंर युधिष्ठिर ह नाव समक्ष फर यहां सोच भाया दं ॥ २६-२५॥ 
१२ पमावत तुर्हार अन्तः करण म 
त (वु 8112\//2801 \/8/8/188| 06100. 0141266 0४ 66810011 
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६०  भहभारत । भे 
वमने भीष्म, कृवाचार् द्री, क ग्रोणदुन जरवस्पाना द्वचत 
\ फपाचाथ, व्रण) कणं, प्रोणयपु अश्वत्थामा, दुयोधन तथा दःचासन स 7 {- 
की आका की है, मै 0 कमे से उसका नाश 4 ॥ २५-२९ ॥ क | 
जिससे उक्त भय कानाश्दा सक) वह सछनकूर अपना काये ` साधन 
क्रो ॥ २७॥ ६, हः न करो, चिन्ता ¦ 
अनन्तर पराशर.खनि के पुत्र. महषिं व्यास जो,.धर्मराज युधिष्ठिर के स्वन (प 


मं छे जाकर; लनक् युक्त उपदेशा करने लगे ॥ २८॥ हे भरत ओ ! स ते (ह 
मूत्तिमतो, सिद्धस््ररूप अतिस्मृति नाम की धिदा प्रदान करता रं. तम उसे ए (४ 
करो । जव महवा अं न इस" विया को पाकर, अख भाश्च करने ॐ" सिये ' स ॥ 
करगे तव वे महादेव भोर महन के अनुग्रह भाजन होगे ॥ २९-३१॥ अधन, तप॑ 
पराक्रम; के असाव से वरुण, ङवेर तया धमराज .अ।दि देवतार्थं , से भेद र सकष १ 
॥ ३९ ॥ अह्न सामान्यः मनुष्य नष्टां दै, वे सदा से महातेजस्वी अवि है; भगवां (१ 
नारायन ९७ सहाय च, के इनका नहीं जीत सकता ॥ ३३ ॥ चं अजन, ह 
1 गख माकर वड़ा मारी साम फरंगे ॥ ३४ ॥ हे डनी 
भ स ~? ' जय दूसरा एक वन इद क्योकि; एक स्थान भे सद र ॥ 
५ हाता, ` तम बद्वदाङ्ग जानने. वाले नेको जाहमणोः का, माष १४ 
जाती ह ओर निराश्रय उससे उनलोगों को उद ग उत्पन्न होता हे धाषधी. छाए ऋ ए /१) 
५4 दरिणां का दिनि विताना.कडिन हा जाता है ॥ ३५-१७॥ . 
(व ४ भगवान, वेदव्यासः. षभ राज युषि्धिः शो 
महाबु क ~ ~ दान कर्‌, नसे विदा होकर वंटांही .अन्तर्डान हो पय। 
[ए राजा युषि्िरने मोः स्थिरचित्तसे, पिके दिये हए उद मंन को" षार 
र सनलगा कर समय समय उस हा ये ० 
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बिकारद्‌ तपस्वी शै लाभ न॑क पीर 0 | 
जिच प्रकार नचि > ^ 'वदारद्‌ तपस्वी र व्राह्मण लाश उनंरे पीर ( 94 
ह र ऋषि लागं देवराज इन्द्र के पीछे चलते हे ॥ ४२ ॥ अनन्तर पा 


~ 







ताग. म्र पटच ] १ 
१४ समं - रर मच्च ,त्प आदि के समेत रने लगे ॥ ४२ ॥ धलवंद्‌ ष | 
फो भार कर यथाचिधि त न ४४ त क विशव का १ २ 

ध 7 शार देवताओं कात तर ` लगे. ` निदान ` इस. ११. । 
षन ने इ दिन काम्यकवन स वितताये ॥ ३४-४५ १ प | ८ > ॥॥ 
॥ कन्तीसवां ष्याय समास ॥ | ॑ ष 
. | ॥ संतीसवां अध्याय ४ 
वैराम्पायन थे कि, 2 | 


. च काल षीतमे । „` _ र ध्या 

वाव = ध पर एश सिद्धिर ध्याई | 
श सण द सनाल स सिल दब राज धि | 
भीष्म, बण, कूपा चायं कं स्प करके मोठे यचनें से वाले कि" हे बरस ! इय, प्रि 
`: भाद सिवा ए कण श्र भग्वत्थामा, हनयागें > र त्स ` > अमि 
` तथा. दरों षेः ५७ ५. राड दैव, तथा माह्धप चष आदि अशनौ के धारण. र .। बः ष 
लागों का भिय ययते दप अन्नो के रोकने में भटी भांति ं | योधनं न). ध 
। ४ यजने सेः सन्तुष्ट ~ ति चिक्षितदहँ। दययाषन 
पर्‌ खद्‌ भसन र्ता है । सन्तुछ कर्‌ शस के समान सम्मानित ` > दयार ` श 
. स्यवहार्‌ करते ह ॥ ९ + आचाय लाग मी सम्भानित > डयते %०॥ 1 


च र, 
‡ 4 
कर च त 






0-0 (० \/॥(111८4॥<511८4 ०० काल्‌ दपु -देषनेपरःमनतव्लधीर्य दलति | 5 








त 1 वमप्वं । | ६१ 
रं समय, भराम, नगर, सागर, बन, ्ाफर (तामि) युक्त णद ख सतमाः सन 
शेर 1 अधिकर मे दे; हे चद्ध न ! तु्दी दमलागों के प्रिय पार है भार तुम्ही पर सष भार 
ग फ पित्‌ ह ॥ <-€ ॥ अब्‌, समयानङ्कल कर्तव्य निश्चय करके जे कतां, से चने । मैने 
+ [षि छरर्ण दे पायन वेदन्यास) से रहस्य विया प्रास की हे, उस विद्या के पयोग करने 
कनि |षेसारा विश्व प्रकाक्षमान शह जाता है; तम उस चिद्या से युक्तं श्र ध्यानस्य हा फर 
दमे [स्या करना? तब यथासमय देदताश्चों के प्रसाद्‌ की अपेक्षा करना; अतएव इस समय 
श्र [वब धारणं कर धलुप याण खङ्ग केकर साधुब्रतधारो हा उत्तर की ओर प्रस्थान फस 
सि ५ ¶ |॥१०-१३॥ परन्तु किसी का भागं मत वत! ना । एत्वं समय सं देवताओं ने वासरं 
। भा |१इरकर इन्द्र को समस्त दिव्या दे दिये थे ॥ १४॥ तुम एकी स्थान पर, उन स 
सी (घो को देवराज इन्द्र से पार करोगे अतएव तुम उनके समीप जाना वे तुम को समस्त 
गवर [षरल भदान करेगे; तुम द्याजही दीक्षित हकर पुरंदर के दशन के निमित्त जावो ॥ १५॥ 
ह| . यां कह कर धमेराज युधिष्ठिर ने ञ्चं न को रदस्यविया अध्ययन करवाई, चार 
प्र । [षह न का विधिपूष्वंक दिक्षित तथा फायमने वाक्य से संयत कर, जानेकी आज्ञा दी 
रहम ॥॥!६॥ निदान इस प्रकार अक्नुन ने आज्ञा प्रा कर, इन्द्र फे सन्ददोन के देतु गारडीव, 
मए ,श्र्षय तुणीर, कवच, चम्मं तथा गोधा (दस्ताना) धारण कर ज्वलित अग्नि मं भाहति 
ष १ अनन्तर साने की मेोषटरं देकर ब्राह्मणे से स्वस्ति वाचन करवा धृतराष् के पुँ 
 „ (9 बिनाशित करने थे लिये लम्बी सांख लेकर वे ऊपर की ओर देखने लगे । एसे अवसर 
१६ [१ षिडः, ब्रोद्धाण गण धार अदरय देवतालागं घलधौरी अज्ञं न को देखकर बोले फि, हे 
॥ये। [वीर ! ची घी वम्हारा मने(रथ एणं हागा ॥ १७-२१ ॥ भार त्राछ्मणों ने अखन को 
ए [ए धारीव्वादं दिया कि, हे छन्ती पुत्र ! तुम जावो, निश्चय विजय भास करोगे ॥ २२॥ 
४१॥ (पतो, चाल के समान कने धाठे महावीर अजुन का जाने को उद्यत देख कर करणां 
वयह | से सबं का मन सींचती हहं यालीं कि, हे महावाहो ! ठम्दारे जन्मने .पर, आयां 
0४ |हततीने जा अभिकाषा कीथी, धार जा तुम्हारे अभीं वह सथ पूणं दें । अय प्राथना 
द १तो हं कि; चच्िय-कुल में किसी का अन्म नदे ॥ २३-२४॥ जा लांग भिक्षाकीं दृत्ति 
[$ |॥नीविका निवह करते हँ उन ब्राच्यणां को मैं नित्य नमस्कार करती हं । पापी दुयोधन 
५4 । राजसभा में अनेक प्रकार की न कने योग्य पातं खच कटी धीं प्नोर “गो” कह कर 
षः | से उदा किया था ; उस महा दुःखसे बद्‌ कर तुम्हारे विके का दुःख जान पड़ता 
>. ॥॥ २५-२६ ॥ तुम्हारे माहं छाग बार वार तुम्हार ५ धीर कामा की यात्ते.कर के 
" [नन्दित होगे । हे बीर ! तुम बहत दिन्‌ परदेश रहागता दमलागा क नागः धनवा 
(वनतं कमो सन्ताप नदीं हागा। हमलागो का खख १11 मरण, राज्य 
र रेव यह खय केवल तुम्दारेही' भीन ट; अव म नाती हं फि, तुम्हारा कल्याण 
ई |॥ ॥ २७-६० ॥ तुम जिस काम के करनं का उद्यत्‌ हय दा? वह्‌ वलवानहा के करने का 
प | धम हे; अतएव तुम जय-पा् करने के लिये, निविष्न शाघ्र जाभा ॥ ३१ ॥ मं घाता 
ष ।धैर बिधत के नमस्कार करतीं हं, तुम जाशा, तुम्हारा संगल दगा । हो, आ, कीति, 
॥( (ति, उत्तमा युधि, लमा; दयार सरस्वती च सयमारा र वुन्हार रकता करेगी । ठम यद 
मारको पूजा धार उनकी आज्ञाका पालन करते हा, अतएव भ, तुम्हार शान्ति लाम 
1 [रनिमिस चच, सदर, आदित्य, मर्ण, धिवदेव, तथा साध्यगणा को आराघना करूगौ । 
[शत (८ ण वार्भिव, दिव्य, तथा शार धर प्राणीलाग ठुम्हारा' मंगल करं 
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गई, तब महाधीर अन ने माइ तथा पुरोहित बरीम् की पदश्त स्र द्र तब महाघीर अन्न ने भानो तथा पुरोहित भोम्य की भद्‌क्लिणा की र्‌ इं र 
धनु अहणकरके याच्ना को । इन््रयागयुक्त भवल पराक्रमशारी तेजस्वी अजन का जौ ५ 
हए देखकर प्राणालाग उनका मागं छाड़ कर हटजाने लगे । अनन्तर वे, तपसे | 


संवित्‌ शनक पथ्वतां का लांघ कर देवतां से धिरे हये अतिपवित्र दिष्य हिमा: 












षर उग्रस्यित्‌ हये ॥ ३९ ॥ निदान अञ्न सीघता से दिमालय तथा गंधमादन पर्वती च 
रीष कर दिनरात बिना अलसाये हये वीहङ़ साने को पार कर अन्त भं इन 
पच्यत पर प्च ॥ 2 ०-४ १॥ उसी समय आकाश से ("तिष्ठ इस चाच्द्‌ के सुमा देन । 
वे इष्‌ उधर देखने लगे ॥ ४२॥ तव उन्देःने धृ के नीते वैठे हुये ब्राह्म चाभा से वो 
प्यमान पिङ्गल बण, जदाधारी, पतल दुबे एक तपस्वी को देखा ॥ ४३॥ 'धपस्वीमे शक | ` 
का वह्‌। खड देखकर प्रा किं, हे चत्स ! धनुष वाण, वम धारण कर क भर भे तदवा 
वाघ के क्षिय त्रत धारो दा कर यहां हो तुम कोन हौ ! यह, शान्त प्करूति कषरति । 
ब्राह्मणां का आशम दे; यहां युद्ध हां ! अतएव धनुष षाण की यहां अावरयकता ग षे 
है! अव तुम घनुपादि को फक दा क्यों कि, तुम उत्तम गतिक भाष हुये हौ । भसा 
रण ओज ओर्‌ ५ युक्त ्राह्मणए के देखते ये यों कहने पर भो दद्ब्रतधारी अङ्ग भ्रौ 
किसी प्रकार धेयं च्युत नहीं या ॥ ४-४८ ॥ अनन्तर प्रसन्नचिन्त . से बह तपती 
बाले कि, दे दानओं का नादा करने याठे ! तुम अभी यर भागे, सै देवराजं 1 भे 

(+ इस-कल-तिखक महायीर जजन अंजली यांध भणाम करके कदने कणे 8२ 
९ भगवन्‌ , म.आपसे समस्त. अस्ना के भास-करने की इच्छा रखतो ह, कपा ए, 
1 क 

४ ५९ १ तुष वराज इन्द्र ने भसन चित्त.से मोर हंसते हमे कहा कि, ह बस्स । तमप 
आगर ,"अृष.तृम्हे सख दाख की क्या आवरयकता हे { अप्र तम भमी लाकपाघककनी 

काःयत्न-कः:तुम परम्‌ गति के भाष ह्ये हो, । अधः यले कि, हे -मगवन्‌। म ठा: 

काम्‌): द्यत्वः तथा- छख प्रास करने की आशा नहीं. करता, ह; देवत, संक दशवष कापी ष 
सामान्य, समता हं । म माड को वन मे वेद कर वैर का यद्ला ऊेनेके तिपि रिम 
ह एसा न कटने से तीनां छक मं मेरा अपयश्र सद्‌ा बरतैमान रहेगा ॥ ९२-५९.॥ स्म पे 
प्रजित-देवसाज नृ जन की इस प्रकार की घाते सुन कर उनका मधुर वाक्यांःसेः वा क ध 
देते हये-काः कि, हे तात ! चुमका जिख समय त्रिृलभारी पिलाकपाणि ` श्रि | 

तचान्यषर्‌ कऋा शन भाष हागा. उस समय मै. तुमको समस्तः अल , प्रदानः ४९ , त 
॥ ९ ` ५७.॥ तएव तुम उनके दशन भाष करने के खिये स्थता भाव से यतन करो, १ ११ 
द्शेन से वम्हारा भमी सि देगा ॥ ५८॥ देवराज इन्द्र, अजन से ये करटं ˆ 

-छन्तदित हगपे । भोर अञ्न योग साधन करते ह्मे वहांटी रने कगे ॥ ५६॥. ` . 
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बल न्‌  प्ाम्पायन स पूद्ा कि) दे भगवन ! विना छान्त हुये ख" 4), 
कने वार माषा भरन ने वयोांकर रख का ~ १ दमे वे 
षन मं निडर हाकर प्येगित ख्ये र मलना काप्राप्र क्षिया था 1. कल = ५५ 
¦ ` ह. हिस 9 ह्ये थे! वहां रहकर छन्दानि कौनकनसा तो 
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वनवच्व्‌ | ६३ 


नलम ह-------------------~--~------~ न 
कर के उन्न वर प्राप्त छियाथा!? ह सव्वज्न | खाप 
समस्न दिव्य तथा 

7 को (त्त का जानते हा; मै उन सब ठचान्ता का, आप के निकट ` सुननेः की का 


षो १ दरं । भीर. अख-विया-वि शारद संग्राम मे अपराजित महावोर अजगन ने महादेव 
माक साथ जा लामहषण भयानक यु किया था, जिसके सुनतेही महापराक्रमशाली 
त च [एड क? द्‌!नता, इष तथा च।रचय. के कारण, हृदय काप उठे ये, उन श्चान्तौ 
| जखन क समस्त काया का वणेन कीजिये । हे ब्रह्मन्‌ ! महात्मा अजन फे काय 
त्मान्न भी निन्द्नीय नहीं है ; अतएव च्चाप कूपा ` पू्क उनका समस्त चरि 
ददो (॥तारके साथ करिये ॥ १-८॥ 
१ ˆ वैशम्पायन यले कि, हे राजन्‌ ! देवादिदेव महादेव के साथ महात्मा 
कं समागम आदि समस्त अद्भत कथाओं का मै कहता ह, - सुना 1 अभित ` तेजः 
महारथ अ नः महाराज युधिष्ठिर की आज्ञालसार दन्य गाण्डीव. धनुष तथा 
। नीते की सुडवाले खद्ग ओ धारण कर भूत भावन उमापति तथा खुरराज, इन्द्र के दर्शन 
निज काय साधने के निमित्त, स्थिर संकल्प दाकर हिमालय के.उदेश्य से शीघ्रता 
१ षाध उत्तर की - ओर चले ।. बन्दन क्रम से, काटो से भरे हुये, नाना : प्रकारः के फलं 
षछेपक्षियां से उयाश्, सिड चारण गणे से सेवित बन का पार करः: उस'जन ' शून्य 
रे प्रवेश किया. ; उनके उस चन सें भवेदा करतेही- आकाशा सं गंखध्प्रनि; धार नगारौँ 
१ होने खगे, एथिवीः पर फूल कीः बृष्टि हने ठगी चर मेघो से चारोःदिशार ण गरं 
ए्व१६-१७॥ ` ~ ` 
॥ तय धलधौरियों में ओ अजुन ने म्टाभिरि हिमालय के पास बाले दुगंम वनां 
| कर पठ्वंत पर उपस्थित हकर देखा फि, उस पव्वत पर फलम से लदे `ये 
की टहनियौं के ऊपर नान जातियों के प्ति गण मीठे स्वरसेगारहे दहं; र 
नदियां चासं चार शोभायमाने हा र्ट हँ जिनमें भंवर . अथात्‌ चक्षर पड़ रहे 
१५३ नदिये।का जल अति पविघ्र, खुशोतल तथा नोलम के समान निमलः दोनों 
एमनादर बनदहै, ओर टस, दारिल, खारस कराकुल, कायल, मेर आदि पक्षिगण 
कल कण्ठ से चारों ओआरसरे मधुर ध्वनि कर रहं दं । महामना अजुनं यह रखकर 
आनन्दित द्ये ॥ १<८-२१ ॥ 
` समनन्तर ये उस पव्वत के उस परम रमणीय वन म कुरा का वलन परिनि, 
पमं तथा दण्डधारण कर वृच्‌ से एथिधी पर आपदो से भिरे हये खख परां के 
४ ।।१पे धेर तपस्या करने लगे ॥ २२-२३॥ पदिले महीने मे तीन रात के अन्तर मे 
~ महीने मेख; रात के न्तर सं, तीसरे महीन मे प्रह दिनि क अन्तर मवं फल खाकर 
{करने लगे। चाये भासमें केवल वायु मक्षण कर हाथ उड़ा पैरके श्रंगृठे ` 
£ से थिवी पर खड दकं तप करने लगं ॥. २४-२६ ॥ निरन्तर अवगाद्न करने से 
सिर के.जटाण विद्यत के समान पिंगलवण हा गह ॥ २७ ॥ | 
तव महि छाग एकच्र दाकर, महातमा अन का कडार तपर्धा का बृ्तरत 
देवा दिदेव महादेव के सप्रीप गये धार प्रणाम करके कहने लगे कि हे, देवेश्वर ! 
ऽना अजुनने हिमालय परयोार तपस्या प्रारस्म की चै। उनके तप कं प्रनाव-से 
। इाए मे से भायः चा गहं | उन का क्या अभिधाय है सो दमलाग कुछ नहीं 
ई, दने ` तप से हम ाग अत्यस्त सन्तत्र ह रदे द अतएव अप .उनके रा किं । 
© ‰ तपति रीरीश्वर, विदाद्धात्मा मदरपिंयें की याते छन कर कदनं .लगे.कि, हे तप- 
५) 4 तुमलागक केशि लिचताित दे0अतीमव्साि विपति -सपवाजक्नान्) 
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-भारी सादेवी षा देल आनन्द्ति हा किंचित्‌ र 
५ ते दूये बटे 
` ;षुरुप { तु कान हे ! इस जनद्यल्य बनें लियो ह (र कर रहा 
३ ८ नहीं लगता { तूने क्यों मेरे लश्चित शिकार पर पदिरे वाण घडा 1 
`€ रादा, जपनो इच्चासे हो अथवा मेरे मारनेही. की. इच्छासे हो" यहाँ $ 





कर अत्यानन्दिति चित्त से अपने अपने आश्म फ्ाखौट गये ॥ ३४५ 


वराह से कहा कि,रे दु { मेने तेरा फिसी भरकारका अपकार नीं किया तभी 


ई लेच्छ. व्याध ये +~ 
„ "न ५२ क ब्लच्छ र, 3 ड . 

` `  (<-0. 1५८५1५9८ 818५/801 8181851 0 00 हि, 6810011 ०१९ ६ । 
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१४ भा --- पहा माग्त 


महात्मा भ्न का अभिप्राय समश गया द्वं । स्वभ न्त अथवा रेश्व्ये, चाभु | ? 
उसकी आकांचा नहं ह । मै अजदी उसको अभिलाषा पणं करूणा ॥ २८-३३॥ ।१ 
वेशम्पायन.योले कि, तव सत्यवादी सहषिं जाग महादेव -जी की वाते 9. ॥ 


























॥ अड्ती स्वां अध्याय समाप्र ॥ 





1 ष 
;; ॥ उनत्तालीसवां अध्याय ॥ | 
वैराम्पायन बारे कि,महात्मा महषियों के,अजपने अपने भाभ्रमक्ाष्ठेक्रौष 
"पर, जथ पापां के नाश करने.याले पिनाकपाणिं महादेव जीने फिरात का षेषषा घ 
शिया तय बे सुवण क्ष र दूसरे. खमेर पव्वंत के समान शोभायप्रान शेपे 8 
॥ १-२॥ वे पिनाक धलुष,सपं के सद्का वाणो को ग्रहण कर अपने खमान घ 
छमादेषी का साथ ले हजारों किरात वेशधारीणी स्नियां से धिर कर देदधारी अभि ४ 
भान महावेग से अजु न के तपोवन को चले । भरूतलोग, अनेक रूप धारण कर उनम ¶॥ 
षीढे चले ।.किरात रूपधारी महादेवजी के जाने से उस पयेद। मे एक अप्व शामाषा। 
कीः ॥ ३-4 ॥ छुष्हो देर मं उस वन में सन्नारोः हा गया ; स्रनोंके शब्दर ओर | 
को कलध्वनि ए क्यारी लुत हा शरं ॥ ६ ॥ किरातरूपी भगवान उमेश ने क्रमसे.9 भ 
क समीप हकर देखा कि, मकः नाम का एक दानव, यरादरूप धारण कर अह प 
भारने को इच्छा कर रहा है ॥ ७-८ ॥ अज्ञान ने, उसे देखकर शारडीव धष 
के सम्रान बाण ग्रहण कर धनुष पर ज्या चदा ओर उसमें टकार देते हये उष । 


८ ध ध 
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खुर मारना घाइता दै ; अतएव पटिछे सही वन्रे यमपुरो का भेज्‌'गाः॥ &-१०॥ 
तत्र किरातरूपी शंकर ने टद्धन्वा अदनं छा वरां के ऊपर वाण 
उदयतदेगनकर उनका वैखा करने से रोका चार कटा क्रि हे तपस्वि {` पिले ४ 
नीर. सन्त भणि फे समान भभायुक्त. वराह का. लखा है । चलन न ने उनकी वातं का, 
कर वराहकायाण मारा। किरातने भो उस-वराद्‌ फे ऊपर वज्ज श्चार अन्न 
सम्मान वाण छाड़ा। उन दनां के छाङे हुये बाण, पर्वत के समान खद्दर मक. 
तरारीर पर पड़े । घज्चके गिरने से, पटर्व॑त.पर जेसा शाब्द टता दै, वैसादी ब 6 
प छ दाना वाणा क पड्ने से दुखा । अन्त सं बह वरां श्पी रश्चस 
5१ सहा वाणाका खा म॒यकर राक्षस खूप धारण कर मर गया ॥ २१-११॥ 
अनन्तर शना का नाश करने वाले अर्ुन, च्ि्यो से चिरेःहुये 
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| अवसर पर सैनेहीः उसे ठता था । व ५.1 ४ 
र लाज तूने शिकार क ` विरुद काम." + । 8 

` षतेरा संहार करूगाः॥ १७-२१॥ न 





व्पसाची अस न को इस प्रकार की बाते छु, ) 
बं मेरे लिये नहीं डरना होगा ¡यद्‌ ~ ॥ 


ॐ ` ज चमा = 





५ 
क ५ । 


2. 
दि,» 








कह यनपव्वं। ३५ 
इने की जगह दे; दमलाग 5 जगह ३, दमाग सदैव धने रहते । तम अग्नि फे समान तेजस्वी, चुङुमार तुम चग्नि के खमान तेजस्वी, छकुमार, 
| र छख के योग्य दाकर किंस खिये इस जनन्य यनमे अकेले विचरण कर र्ट दा? 
ति प ॥ ९२-२९ ॥ 


` न मे का फि, मै गारडोव धलुष भार अग्नि के समान अचरा का अवलस्बन 
| दूसरे कासतिकेय के समान इस महावन मे वास कर रहा हं । यद राक्षस पञछरूप 
| प्रण कर सुश्चे मारने आया था पर भनेही उसे भारडाला ॥ २९-२७॥ 
| “ -किरातने कहा कि, हे वीर ! मेरे धलुषसे टे हये बाणौ कं लगने ही से 
चे वहं यम पुरी का सिधारा हे । उस वराह का पिले भनेही देखा धा भार मेरेदी वाणां क 
ष पं छाने से वहं मरा 1 रे भूद ! अपने यल से द्‌पित दाकर अपना दाप दृसर पर मदन्‌ 
हेष ही पकार से उचित नहों हे ; त्‌ बद्धा अदंकारी दै अतएव सं आजी तुभ का. यम के 
रषा पर का पाना षनाऊंगा । ठहर ता सदी } अमी न तर्‌ ऊपर वञ्चक. सनान गा ॥ का 
नि॥ गरद़ता ह । तृभी अपनी चक्ति फे अलुखार, छपर बाण छाड्ने मं छुटि मत कोजिय 
म ` . किरात को इस पकार की वाते सुन कोथ से देदोप्यमान हा किरात्‌- 
पथि पेशी भगवान चिलाचन परयाणेडनि लगे । किरात न प्रसन्नचित्त सेन वा 
से अं नयस हो में सहन करके कदा कि) रे सुद्‌ मते । ओर वाण ड़; तर पास ^ न 
| मम -वेषक अखन शाख है न सवो काशाङ़ ; महावार चदन किरात च नां बीर 
र हनकर सदखा खन पूर बाण वरसाने गे ३२-रे४ ॥ तव मार त श स 
च प के समान वाणां से आपस भ एक दूसरे का विद्ध करनं ठग ॥ व 
१ जितने चाण चोड किरात रूपी शकर ने अनायास , दी म्‌ उन सक कह कर पयत 
11111 
५ ह 4 ह | „ त्‌ ह्‌ = 
> | मरतः क भरे चित्तसे साधु साधु ककर उनका व 
(स ते सेच कि, यष्ट कौन ह! क्या देवाद्द्व स्थर हवा अन्य ई 
गी ^ शर देवा कोई रासदं; डना ह कि, पर्व॑त शरे हिमालय पर दवता 
ष १ है अथवा यक्ष यय महादेव जो क अतिरिक्त मेरे हजारों वाणां धः सहन करने 
द्‌ हना दोर किसी मं नहीं हे ॥ ३८-४१॥ यदि यद महादेव जो कं खतिरिक्त अभ्य 
कि नता ~ श वर्य ष्टी इसे तीश्ण वाणां के भार सर यमपुरी को 
प शे देवता वा यत्त दामा त्‌ा, ट्छ चित्तसे, खयं की किरणा कं 
„1 भजेगा ॥ ४२ ॥ महाबोर अजुन य स वत जैसे दिखा 
= > अद्ड्‌ अस्त्र फिरात पर फंकने लगे ॥ ४२॥ प दिख 
(क य = = र वैसह भगवान छलपाणि अनायास दा म? उन) अमन 
4६1 ` बपण का खहन करत्य `” ~ लगे॥ ४४॥ चश भरे दी अजुन कं, समस्त वाण 
4. श दये अस्ना का सहन = | शेय हा जाने के करण शत्यन्त इरे ; आर _ खरुडव- 
६ `ष्ा गये। तप अ 0 दा अक्षय तुणीर (तरक) द्या था? ठनछप्रि का च 
ए द्‌ कं समयम जिन्दा ने मन मन सं विचारा कि, मरे सष वाण रष हा गय। 
त सेन ह! जो मेरे समस्त वाणां का मास कर णया १॥ ०३--२०॥ 
' \ भष क्या दोदध' ! ओर यह्‌ पुरूप ९, तेरो धुप से इसे वध करगा ॥ २ ८॥ अखन नं 
ने चिद्यल सेहाधी का ४ ~ से खेच उन पर. यन्न केः समान सुकरे चलाय, 
निमे यद ठान किरात का यल. ५ हाथ से धरुष छाम लिया ; धनुष किरात 
















॥ 
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क ४ का समागम हे । 
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त पमन ममे मेदी लाद 


1 
५ 
4 


+ 
त; 
£ न. 






र्वी जगवान मूता मरे तुरन्त अन का 
एतरूपी भगवान भूलनाथन छर ८ 
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स = महाभारत । - , कः 
के हभ में शय। देख कर अर्चन खङ्ग धारण कर महादेव जोसे जभतेका इद्‌) वक 
घनां ने सङ्ग किरात के सिरपरमाराःखङ्ग महादेव जीके सिर पर लगते ही दद ई +त 
पर भिर पड्ा। तब बोरवर अञ्न दृक्च भरः द्विलापे' लेकर महादेवः कोर | 
ग लग । किरातरूपो . मगवान.महादेव अनायास, होमे. चन. फो श $ च|| 
क महार का सहनेलगे । अनन्तर  महावलवान्‌ अज्ञन ने द्वं किरात कं र ५१ 
क समान खक्ष -सार निदान किरात वेशी श्र ने.मी .अज्खंन का मयान; र पश 

























= ‡ [4 कि ध . क । > || 
॥ ° <-॥ *६॥ महावीर अजेन श्चार किरात अपसम एश.दूसरे का च थ 





र र जयानर चराचय सबद हेनेखणा प्लवं समथ वनरासुर ओर इन्र का शा | 
सा छि न्‌ नित कदु पर धात या} किरात ने भो भदन १ 
देन ह १ र नदान बोरा के, आपसे द्य ओर खजा की ता 
क र सं धूवे के समेत चिनगारिथां निकलने लगीं तव महादेव जी ने "बक ` 
्ञा दाय पीडा दभ्‌ उन काित्त भिमेदित किया । शार महादेव, जीन अही 
के समान चनि वर (सस भन का सास वन्द्‌ होगसा र्‌े. पिण्ड शर्‌ मर ष 
दा तव 4 समिर विः पड़ ॥ ५७-३३ ॥ छख देर के अनन्तर जव न ` फो चै! 
फृलमाला ` = चार पश दारीर्‌ से उठकर द्‌ःखित चिन्त से मही , का ` सथपिडिं ४ 
हजाने के अनप द ले, भगवान भोलानाय को आराधना करने गे | यर 

तथ ष्व्‌ च चाहं ध्रुरमारखा जब उन्होमि -ष्िरात के सिरपर सरो भित दं वृष्‌ 
तव उन का स्वभावसिद्ध ज्ञानका उद्य दधा धार वे किरात जीपी 
® "उरण कमल प्र भिर पड । देवादिदेव महादेव अस. तरा 
का आश्चयं से द्खत छम मेघ गजन क्र सभा कीना 
तद्रा असाधार १ टे ~: = 
क्षत्निय धार कां > श मु 
पार कारं नदीं हे आज सुञ्पना शचा धु 
॑ चि र वतु्यारातेजच्चीारबल एकस प्रतीते 

-तुम पर भ पसनन या हं । हे विचारा चन मै स सः 4 (५ 
| व ०५ भी ६ शन्न हेगे तसीः तुम दन शो, || 
11110. 

` चंशम्थायन योले कि, तव 0... ` 

ओ फा दशन किया. ौर धर) > १ परन्नय अजुन ने जमा सहित शल पाणि १. . 
ध १ उुटना टक प्रणाम कर्‌ खन का करने दी. इऽ्वा से ऽध. 

_ द स्तब चरनं छग ॥ ५ २--\५३ ॥ (2 य॑ ५ प्रखन्न ध | [द 0.3 म न 

अजन कट्नं लगे,  . „ +" + 7 अभ च 
४४ 69 १" + { ~ :3 ॥ ›» . "शा म | 
कपर्चिन्‌ सवदेवेशा-भगनेन्र निपातन । | 
९९.दब्‌ महादव नीङ श्रीक. मरार" 1 
देवानाम जाने त्वां अन्व क विथु ॥ ७४ ॥. ` `; क 
दानान्ड गतिं देव त्यत्‌ पसल मिद्‌ क 9 
व विनिष् ः सदेवाुरमाल | ७५1 =“ 
„ ` श्शिवाय विष्ुरपाय निष्परवादछरमानुव ।॥ ७५.॥ = - ` 
` दस्त -ष्णुरुपाय विष्णवे शिवरूपिणे ॑ 





वा प! दस्षयञ्च चिनाशाय हरि । ५, ( = 1.4 न - र क 

¦ १.1 वै नम 1:98 ॥. . . _ ॥. . 44 
५ यश्च॒ ऋ च्च॒लरा ---- - ९ 
६ ~(-0. (1111९511 8118\/811 \/818185। (0601100. [14111260 0 €७810011 


ति स्याश्न 


षनपव्वं | ६५ 


ललाटाष्ताय सन्वाय मीदुषे छलपांणये । 
' पिनाक गोप्च खय्याय भाज्जां लीयाय वेधसे ॥ ७७॥ 
. प्रसाद्य त्वा भगवन्‌ सव भूत महर्वर। 
 गणेरा जगतः राम्खु लाक फारण कारणम्‌ ॥७८॥ 
". प्रधान पुरूषातीतं पर 'खष्ट्मतरं हर । 
`` ज्यति क्रमं मेऽ्डेगवनचन्तुभटं सि शंकर ॥ ७६ ॥ 
` “भगव दशेनाकांची प्रा्ोऽस्मीमं महागिरिम्‌ । 
दयितं तव देवे तापसालयमुत्तमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रसादये स्वां भगवन्‌ सवंलोकनभस्करतम्‌ । 
नमे स्थादपराघोऽयं महादेवाति साहसात्‌ ॥ ८१॥ 
कुतो मयायमज्ञानात्‌ निमदे यस्त्वया सद । 
शरणं प्रतिपन्नाय तत्‌ क्षमस्वाय शङ्धंर॥ ८२ ॥ 
हेःकपर्दिन ! हे सर्बदेवेरा ! हे भगनेश्ननिपातन्‌ ! हे देव दृव { हं महादव 4 
हे जटाधरं ! देच्यम्बक ! तुम समस्त कारणो के कारण हा, तुमदवताना का 
| समस्त जगत्‌ वुभसेही उतपन्न हआ द; इस लोकी मब क्या क क्या 
( रुर, क्या मलुष्य को तुम को नदी ओत सकता । हे धिष्णुखप शिव ! दे रावरूप 


+“ पष्णो ! हे दच्च यज्ञ के विनाशा करने बाले ! दे हरिश्द्र ! तुम को नकस्कार है। हे लला- 


















ला धच { हे ख्व ! हे वषेक {हे रालपाणे! द्‌ पिनाकषारिन्‌ ! दे सष! दं नह 
क । हे भगवन्‌ ¡ हे सर्वत महेश्वर ! नै तुम को प्रसन्न करता हं । द दर ` उ” 
प श्र परम आरे थोर खश्म स च्म 


† फीत के शस्य, लोक के कारणं के कारण प्रधान पुरूपा म ्ः 
10 हे दाकर तुम तेरा छषराधक्षमा करो। भै वद्मारे दशान को अ सि टी तु 
लष पिय पञ्व॑त पर आया हंजे कि, तपस्वि का उत्तम घरदं । हं नग तुम्न 


क 
स्त दा ; स त्म के प्रसन्नं करता हं । टे. मादव ; सने अत्यन्त सादसष्छा काम्‌ कर्‌ 
सा|काभारो 7 । ₹.उमावह्छम ; मैने अज्ञान वश ठ्मार सा 
भा॥| ए मारी अपराधं किया, खक्ष क्षमा कर 6 


पर कषियाः।- अवं यैं तुद्यारी शरण हं मेरा बहं परा 

फ़ पोल कितव महातेजस्वी महादेव जी ने ख न का वाहू पर ल शयत ८ 
५ पाण अनन्मर वै अधन का आंगन कर परम असन्न चित्त स द्रादृ दत द 
(पतते ॥ ८२-८ ॥ ध | 
| ` ˆ: ~. ` , {उनतारीसवा अध्याय 
र 1 | ५ [^ ह र, । _ ॐ ॥ $ 
व - ५. , 1 बालीसरवां अध्याय ॥ 
० अ थे, ओर 
9 ॥ |. ` =-सहादेवं जो बोले कि, हे भजु न । एव य 4 व ८ ५ ¢ ुटपोग्तम 
व, भो गा = न्ने हजार षं उग्र तपस्या श्रार 
`“ [रिप नर तुभ दोनों तज दा के ध्रभावसे इख .ससार्‌ के ४ र 
र [शष दये हा ॥ २॥ हे जुं न ! इन्द्र क अनिक्त कं 4 „स का विनाश्य 
= नारायण क १ 

करने वाठे महाघलुष को ब्र्ण 4 _ >. आारडोव धनुष दै जिसे मैने माया से 

` चय थ के योञ्य वहा गा 
3. पा॥६॥ 0 दोनों तृणीर फिर अक्ष षग शार या 
रे य रदित ररेगा गा ४८५१ तै तुम पर प्रस्ना हंठम = 


= न # 
` त 
# [१ क =+ ऋ 1 < 9 । ~ 
. ~ ह १ [ १ गोपं 
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६2 ‡ भङ्ामारत । 
अव अमीष्ठ वरमागा॥६॥ हे शक्च्ोंका नारा करने वाले ! न्व व अभो बरमागो॥ ६ ॥ हे यलं का नारा करने वाके ! इस मत्यं लोक छ ठर | 
समान आर केह पुरुप नहीं है ओर न स्वगं ही मं तुम से बद्कर कोटे चभ्रिय हे॥ ("0 
अजु न याठे क्षि, हे भगवान { यदि कृपा कर के आप ञे थर देना चा. ॥ 
तो प्रसन्न हो कर ब्ब्रह्म शिरो नाम का भयावना पाछ्युपत अस्र दे, जो असस । ॥ 
के अन्त मं समय मं सारे ब्रह्माण्ड को एक वोरही नपुकर देता है। यैं घनयेशिष् ध 
आप के प्रसाद्‌ से जिस च केदारा कण, मोष्म, शर द्रोण को परास्त करूगा ; ए, 
धसर से भं दानवः राक्षस, मूत, शिचः, गंधव घर पन्नगो का युद्धः मे दध करां ॥ 
जिख अचर मत्नपत करने से हजारों शल, गद। ओर सपं के समान वाण उत्पन्न हात 1/2 
जिस अन्न से मेँ मीष्म, रोणे, कृपा चार्य, कड्भाषी सूत पुन्न कणे के साय द्‌ रा 
करूगा । हे भगयन्‌ ¡ मेरी यह पदिरी कांता हे, कृपाशर घाप सेरा मनारथ | -= 
भोर उसमें खु समध करे ॥ ८-१४॥ २५ | 8 
. महादेवजी बोले कि, देपार्थं ! म तुम का अपना परम . प्यारा पाञ्युपत अब |भ 
दता षटं तुम छसके पकड़ने, चलाने ओर रोकने मं समर्थ ` हागे . ॥ १५॥ मनुष्यं षे हर 
वात्‌ ता दूर रह्‌। इन्द्र , थम, कवेर वरुण ओर पवन यह रोग .भी इस- अख से अभि | 
नष हं ॥ १६ ॥ तुम अकस्मात्‌ इस असख को किसी पर मत चलाना, यह्‌ अत्य तजघ (ष 
ध पषेगा.ता सारा ससार नघ हा जायगा ॥ १७॥ व्वराचरो मं फसा कोह नही ६ र 
से यध नष्ट हो सके, मन चश्चु वचन ओर धनुष परसे इख अख को चलाना 
५ वा भजन, महादेव जी के वचन सुन. छड हो र ॥: 
सिखा दे. । तव देवादिदेव मददेव दव 9 ड स 
अस के चलाने ओर रोकने चादि स 1 0 वह ज भे 
श्रिलोचन महादेव जी के समा ् नाव 
1 
भौर मेरो & चाद होन भ पवो मने चमी ॥ २२९ ॥ इजारा ह| 
= वा ने उस ` जाज्वल्यमान मूत्तिमन्त महः“ `, 6 


द ~. | 
का अद्खंन के पासदेखा ॥ २द-२४ ॥ भगवान शंकर के, अर्जन काद्ारीर तेः ही क भए 


जीने अञुनकोा 1 त सथ न दगया ॥२५.॥ तथ भगवान्‌.भवानी पति ५ दी 
ड &. आज्ञा दी पाण्डनन्द्न अज्ञन उन का प्रणाम कर अर 1 
धाधकर एकरटक न्ना से उनका ददान करसे तेजस्वी 81 
देवताओं के ई दशन करने खगे ॥ २६ ॥ अनन्तर महा व ५ 0, 
दासा का नादे षाला गार्डीव धनुय॒ दिया ; श्चार आप,उनके साने) इभ । 
सषित्‌,उस रवेत कद्रायाले पश शार मह्यां व. निमादय 


( 


+ 


ॐ 


। 
(५4 
व, 


न शक्तुन के आ गया, अञ्न ने परमं, असन्न वित्त ४ | 
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>~ 


>. 


= ~ 
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~ 
कि 
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[+ 
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तज 
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ञं 
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य, ् 
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नेः 


यागकर ~ {पया से सेवित चपृठ्वता >; ओष ए 1 षि = 

त्पागकर आकारा फा चले गये ॥ २७-२८ ॥ ता ..:" भे 

| ॥ चलासवां ध्याय समा ॥ 0. : 

बाय _-  _ ॥ एकलताखीखवां अध्या 1 
यन | योटेषि वः (~ | ॥ ह ~ +" श ४ षा 

(प्तस----> इस प्रकार भगवान पिनाकी #, अस्त होमे बाले .८-~ ५ 
. % पिनाद मद प्र जस.द- --- 

४ {1 शि ) ग) षा नाप्र | 1 \ एरवतन्इन्द्र । छ डाध्ी का नाम्न । (| 6; । 8 ध | ~ 


॥ ई (~(-0. ॥॥५1111८<51101 ©108\/81 \/8181851 (,0॥66101). 01011280 0 ©680नगी1 









। = षनपव्वें । ३९ 


 देलतेदी देखते अन्तित दो गये क १॥ चचार मने साक्षात्‌ महादेवजी को देखा” 
री ए विपे वे (अजु न) अत्यन्त आश्चय्यित दुमे धेर मनोभन योलेकि, आज धन्य छर 
| छ [रदित हया, कया कि खुक्षे, साच्तात्‌ चर देने वाले भगवान ालाचनक दशन धार 
५ [ए से उनको स्यशं करने का सौ भाग्य भ्रा हआ । इतने दिनों पर मैने अपने को कृताथ 
दरश क्षमा; र शच्ुओं को भी युद में हरादिया तथा मेरे प्रयोजन भी सव सिद्ध होगये 













ह| अमित तेजवाछे अजन इ प्र शार सो च रेह कि, पेसे समय जसपति वसणदेव 
ति (बम के समान अपनी देह के लाधर्य से चारीं दिप्‌ उजियाली करते) जलचरो, 
इ (क, नदो, नदा दत्यो, साध्यो, भर देवतां के समेत यां आ जपित द ॥ 
१ {न्तर अद्धत्‌ द्कन वाठ श्रीमान धन के स्वामो कयेर, सोने के सद दा 4 ध 
भासे आकारा को भकाशमान करते डञ्यल विमान पर सुदाभित्‌ १ ल 
अह लन के दर्शन के आये । अन्तमं खव प्राणियों का नाश करने बाल जन्त दह्‌ चा 
॑ क [हढधारी श्रीमान्‌ घमैराज यम नरमूतिधारी लोकमोवन पितरों के सदत बिमान पर 
८ उसके (चिमान) के थकाङासे, शाक, गंधव, पन्नग अदि तीनां लोका का म 
„ षते, युग के अन्त समय वाल दूसरे सूय के समान्‌) अजं ५ + समाप प्राये । = त 
१ देहिमान्‌ विचि महा प्व के शिखर पर खशोधितदहा व परी वत + 
लाना हने लगे ' देसे समय भगवान्‌ इन्द, इन्द्राणी के सहितः ४ ० “वागि 
[एए भासीन होकर वहां आये । देवराज इन्द्र क मस्तक पो च प शये हों । 
(एह प्रतो होने लगा कि, मानो तारकराज चन्द्रमा स्वतवण क्म स ढदितं इये च 
भु पेषं चार महविंलोग उनक्ता स्तव करने लगे । वे हिमालय के शिखर पर र 
| समान द्रो मायमान हये । तव दकिणदिका म स्थित परम घाम क जाकपा या 
ह वक समान गंभीर. स्थर से अजन से योल क्षि, हे पाथं ! देखो, मसष दत 
नान मनव वु मतो दिष्य कानेन ॥६ 
ह तुम वियाति रे धोग्य हा नातः इमा सान पथे; ्रघ्याकी आज्ञा 
१ ्रावोर ! वुम पूज्यं जन्म मे महापराकमखांखी नर नाम क मह्‌ ५). 5 
1 ||, त्‌ ह । तुम बसुसे उत्पन्न यड यलवाखे. परम धम्मातम्‌ा 
१ से रक्षित क्षत्रियलोग तुम्हारे षाणा 


* * ऋनि, 


| धतुम ने मस्यंलोक में जन्म लिया ना 
| पितामह भीष्म को, युः सें हराओगे; व्रीं प 
ं जो ठ यीर्य॑दालो दानवलोग, मलष्यलाक म॒ जन्म हवे लोग, भर 


/ ॥ 
8. 
~ - : ¦ (९4 -3 


घ*। १ मारे जा्येगे । य तकँ के तपाने 
ति |पिवात काय ~ रदी हाथ से मारे जार्येगे । सवलाका कं _ 
[बात कवच आ दि दानव "लोग तुम्हारा रं का तुद बघ. करोगे 1 जो 


+ ¢ शच {4 ~ ~. क ॐ चुर (कभी ~= 
= 1 पद र्रेपिता सूयेदेव के अ रा से १ मुहा ` {शा में ठत्पन्न हुये वे लोग' तुम्हार 
४ 1 द्रो ; देव, दानव तथा राश्चसां ध श मनु जनि ति दोंगे। तुम्हारी कीनति अक्त 
 ४।) [= ॥* ` 
। ए स पने अपने कम क अनुसार २ वको चसन्न 

| यर विराजमान रहेगी । वमने साक्षात्‌ स स ! तुम 
४, पिया चिस्लु को साथलेकर थि कम क व भ कणेगे ॥ 
व उम ~ रहण करो; इस से ठम यड्‌ सारी भारा का ४ 

"त यह्‌ नहीं कनं वाल दण्ड ह । “ 
 [बः२६॥ 1 $ _ € | चित्त से मारने आर 

` शि (- 1 ने परम प्रसन्न यर स ४२. ज 
„~ कपे वैदास्पायन बोले कि, तब कुःखनन्द्न अ | 
५. " = र यप्र कफेदण्ड को. विभिषूल्वेक भद किया ५ ^ 
४ । पहं के मन्त्र के सदत्‌ उस = _ -ग्राभर देह बाले जलपति श चरुणदेव अशं न से 


कु 
॥ नी 






--भदिशा ~ -, स्थित ध के † | >> द्माभ {1 र 
8 शरि न तिवत ठ ता शिम पर्व ॥ जा 


पिरि (1 ©118\//811 \/३/8/185। (01161101. 1011260 0 66810011 


` विष 


त  *२ 








७० पदाभारत । 


धिपत्ति पिति ब्डय, बग्हारं पास आया हं । दे विशाल ओर लाल ने्नाबञ के तुम्हारे. पास -आया हं । हे विशाल आर लस नेब्ोाले | म्प हि 
चलने. जर रोकने के मन्त्रके साथ अपना अनिवारित बवख्ण पादा % देता र ष (। 
करो । मैने तारकादर कीः लदा मे इस. अन. से हजारोंदी महावीर दानव. का स 
क्षिपा था॥ २८३१ ॥ दे ुरुनन्दन 1. प्रसन्न हो कर तुम को.यह्‌ अख देता र 
करो। यदि इस पाश से तुम यमकोःमारना बाहोगे तो. बे भी नहीं यच सकगे। ् 
अल का लेकर रण भूमि पर विचरणकरोगे तो एधिवो क्षन्निय-छान्य हो जायगों क म 
सन्देहः नदं ॥ ३२-३३॥ र" नि 

_ इस प्रकार यम ओर चरुण के दिव्य अखन अजुन फो पदान करने पर दैव |, 
निवासी भनाध्यकच इयर कहने ले कि, हे पराक्रमशाल मह जुद्धिमानः पाण्डुन्‌ || 
म छशा सेः भिलकूर जेसा परसन्नहाताः द, वेसादी तुम को देखकर ` छान्‌ प्रसन्न. हग १।।- 
हे सव्या चिन ! महावाहो ! दे पू्वदेवसनातन ! परथेकल्प मे तुमने दमलोगो क वा१ | 
तपस्या क धीः। अव तुमसे भेट दुं दै; यह महा अखन भँ. तुम फो देता. है, ९५ र 
अख स, त॒म, मनष्यां के भतिरि क्त नहीं दटने वाले योडाओं को -भी.द्रा दोगे गै. 
इतयाष्रू क समस्त सेन्यों कामार भिराओगे। अतएव तुम इस, दाच्श्मों के नाश क्रमे बाह 1 
आज तेज युक्त भेरे प्यारे परस्वा यन अर के ग्रहण. करो ॥ ३४-२६ ॥ शंकर के निष ` 
केः षिनाशितकरनेःके समयः ने इख अख से वड. वड़े अखुरो को मस्म कपष. 
॥ ४० ॥. अच यह्‌ अस्त्र उम्दार, जियि.लायाः.गया हे हे सत्य पराक्रम । तुम इस अल चै 
धारण करन म समधःहा ॥ ४१॥ अनन्तर महायोर अज्ञन ने यथा-बिधि उनक्षा दि 
मलन ग्रहण किया ॥.३२॥ स: ह ४ 


विनां ह व ईन्त) मव रोर नगारे के | समान गं भ्नोर स्थर तथा मीठे यवना? ३ 
महर्पि'हो, खम्‌ कामा का करने वाले अनस नले कि, हे महावाहो ठम; इया? |: 
महपि हो, ` दल्कृषूःसिडी लाभ कर फे अव तुम्र देवत्व प्राघ्च` ह्ये ्ोः। दे वैरि का ता 


करने धाले ¡ तुम को देव काय साधन करने के निमित्त स्वभ जानाः दोगा, अत एः श प 





















>>. 


~ 


। = अस्तुत हे जाओ माति 1 तुम्हारे छ्यि रथ . छेकर थिवी प्र.भ | क 
(1 मे आतरोगे तथ मै त्म का.सबर अच दगा ॥ ४३-४्दे॥ ` “4: ड; |» 
¦ - बुद्धिमान छन्तीयुच्र अञ न)उन समस्त जाक पालेांका पंत शिखर पर. ल 
॥ व विषिवत्‌ १ ४४ इये,भार दारीर;मन्‌ वचन से फलफूल दारा उन्हा न,९,.६।१ 
भने जने न चले गये भर युव अख अन ने देवतां, दि म (२ 
। 1 93; दूता भार सरछमनारथ समस्ता ॥ २४७-१५०.॥ ` व. 
च - 1.9 ५ 9. $ - । ! 4... 
, 4 4 9 १, ॥ कैरात पच्च सखनम्ात्र॥ -- 4 ४, 
4. ~ : | ;॥ भष इन््रलकाभिगमन परव्वाष्याय॥ ` `.“ , +भ 


+ + 
च 


स ` '॥ बयालीसवां श्मघ्याय ॥ द 5 
~ काशे सा पायन बोले किदे राजेन्द्र  काकपाणें के चठे जाने पर शचं कं ।३ 
करने चा नि जजन चेवरार हे .जानेदी = (क.पेयं ^ 
एन अजुन क्वराज इन्छ्रके रथ के.ानेकी बार. जाह रटेथे क व 
----- ~ कर बहांआष्डुचावायुकेवेगके : नेवाखेः दसदजार १५८ । ` 
- ~प याष्वावायुक वेग के समान चलनेवालः न चलनेवाले. दस ८ 


~ १ ॥ 1 मराति = इन्र षं खोरि का नाम ५: - नि 1 ह 
0-0. ॥1417101551101 8112811 \/2/81185| ©016611011. 01011260 0\/ 66814011 ९. न 9 





| -च 
नि च चः 
व 





रः ~~ ` धनपच्यं । ७? 
५९ क्च माने याले र्ध @नाने बाले माया मय रथ को उढाये हये धे । उसके भ्रु वेगसे मेषमालाद या मय रथ का उठाये हुये थे । उसके भ्रचरड वेगसे मेधमालाए' 
ष ह क्षर इधर उधर दाग ¦ चाकाश मरुडल निम होगया, र घनघटा के गंभीर 
| | सके समान उसके चाब्दं से दिहाए" गजने लगीं । उस में तल्वार,वदी गदा,सांग 
पब त। वज्र आदि दिष्य प्रभावथाले अद्र, भार बड़ी यड़ी देहवाले,जकती द 
| ष्‌ ब्राग के समान वड भयावने नाग इवेत उपलं के सदित देदीप्यमान हरदेये ।' अनन्त 
+ [शरन साने केभूषणौ से भूषित नीडे पद्य के समानं शयामवणयाली वैजयन्ती पताका से 
 [त्ताभित रथ पर,उञ्वल सुवणं फे गहने पहने हये सारथि का यैठे देख कर मनीमन उसे 


वहा | वतं ठंहराते हये तक करने गे । तव मातलि विनीत भाव से अछ न के समीप जाकर 


(६ । ५ रे 
॥ ॥ 
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ढा कहे उपनिधान इदप ! देवराज इन्द्र आप का देखा. चाहतं अतएव आप 
॥ ६ ।गोघ्र उन कें रथ पर सखुशाभितहां । आप के पिता ग ज्ञा .द्‌ -हेकि;कन्ती 
शा [छ््षा यहां लीवा लाना; सव देवतालाग उन के देखे ग । ” स्वग के स्वामी महेन्द्र 
। १ ६ |> ताथः ऋषियों. गंधर्वाः मरं से धिरः कर आप फी प्रतीज्ञा कर ररे हँ । उनकी 
. ५. [देव ;गंषरयी" तथा अप्सराओं से धिर' कर आप की भ 1 च 
1 श्ञानखार तुरन्त आप भूर्जाक छाड़ कर मेर साथ देवला का ) दयार श्छ 


¡"9 

वा रत कर पुनः लट आदहयेगा ॥ १-१४॥ ६ = 
५। अङ्खन योते करि, हे मातले ! तुम रय पर चंद कर घोड़ी फो स्थिरक, 
९ हतार पर ` महास्मा्ों के समान इस देवराज के रथ पर ` चदता हं । यद उत्तम र्य) 
र वैको अश्वमेध, शचैर राजद्य जज्ञ करने से मो नष्टं प्रा दो सकता सद्‌ नारय वान 
५ (पह करने बा रजा ओर देव्ता लोग भी इख पर नहा चद सक (न 
८ +य के इख पर चदन को बात लो दूर रहे ; वे लोग इस दिव्पं रभ र दलन च! 
“(ह्मे समथ नहीं दो सकते ॥ १५-१८ ॥ | 


¢ (4 | #.. - चैद्ास्पायन बाोल्त कि, न्त्र च्छ सारथि मातली नं ज न कि यद्‌ सच: ते 
प पर चड़ लगाम केाथाम धोड़ोंकेा ठीक किया ॥ २६ ॥ अन न चथ चित्त 8 0 
क य जप किया ओर चिधिवत्‌. पिन्तरा काःतपण. कर घे 
५. |तराज मन्दर करो स्तुति करने लगे ॥ ९०-र२९ ॥ रं गिरीन ठम सा ज्य यरय 
~ | ने "वाके चुख्यदील महात्माओं के आश्रय दा, ठम्दार त ॥ 
५ | तन नां के साथ स्वच्छन्दता से बहार करत द." 
| पव अमरलोक पास कर देवताओं क २ कर > 
1 नम है ; दे पव्यंतराज ! भं तम्हारं पाख पर छख सं रहा, 
निम ध्नेकां ताथ विराजमान / ४1 ` = ॐ दात्त # कज, नद्या 
(† घय = ~ (के गता 1 षथे॥ सन वम्हार सच १. 
। भय तम से सम्माचण कर के विद्‌ दाता हं ॥ ॥ ६ 
^ # 2. त र म्दारी क निकले । शित 
। {षी मादे फल खाये, यण्धल. के सनन वुन्दार) दस ~ द वैसेदी म तुम्हारे 
५१ जल से $ यी ; जैसे यच पिता फी शाद्‌ ब खस सद नां से = 
। । इतने दिन सँ वेदध्वनि से शाद्वायमान अण्तरा्रा सव्या 
। 2 ¦ कमं निडर डा भार न पर सुख से रहा । अच विदा ५.4461 1 अजन्‌ पत पे 
ध (9 द । हा यं के समान रथ के प्रकाशित करत्‌ उस्‌ ९ खगा ङ्‌ ् 
111) 
क हा हारा दी सत्न वे मिमान शा) 
४ ष चर्यं चंद्रमा या अग्नि का ठभ्याला नी हैजाख्व ताराणा ` ध 
£| पा सय चंद्रमा चा: 4 ------ 
कि ~ > । त गि 

कः ~~~. "व प्रन ‡ । 
क: भ स ~ पयत ऋ कप दौ एम चन दरम ॥ 
ए ((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 
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॥ 3. 
३ ऋ ज जि जकः कु कन 
कै 
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1 १०-११॥ दन्य बाजे, खख, शोर नगारे बजन 


भे भारी नचच्र भागं से चले ॥ १ २ ६ 
 आभादित्य, वस्य ग ॥ चह ४, ३ 
` = , 4९२) वद्धुगण रुद्र प्रशरति मदधियां दए साध्य चिन्व;, मर्त, अन्विनी म्बरः . ` अध: ~" 


७२ | भहा नारत । र ५ 4 


दाकर जी.द्र हाने के कारण दीवे केसमान अत्यन्त केरे उट गरक भीर हाने के कारण दीवे के समान अत्यन्त कटे छाटे मतीत दुभा करीरे ~ 
. वे सव अपनी अपनी कच्ता में बड़ भारी रूप में प्रकारामान दहा रहे उन्होने षा ४ 
जिन सव महावोर सिद्ध राजपि्ों ने रणम शरीर ॐाड़ा है, वेसव अपने अपने सान 
अपने तेज से जाज्वल्यमान हारे । खयं के समान तेजस्वी दजासें थ {र 
स्वग का जीत कर वहां उपस्थित हे हं । अज्खं न'उन सव श॒रा, ऋषियों अप्सा 
तथा अपनी भरमा से भरकादावान लागा का देखकर अत्यन्त आंश्चयि्यत हुये चार मातत 
से उन्दने पूषा तव मातलिने कदा कि, हे पाथं ! तुमने थिवी पर से जिन सव ताग. ( 
ओं का देखा ह, वेस पुरुषात्मा जनह हैँ जे अपने अपने पुरुय के फलसेतारां ल 
भपने पने स्थान पर स्थित ह । अनन्तर छुरुपार्डव शेषु अजन ने बार पर खे 


कैलास पव्व॑त के समान, चार दान्ते बाले एेरावत हाथो को देखा । वे सिड-मापर १ 
भास दाकर पाथिवात्तम मान्धाता फी नाइ दाभायमःन हाने लगे। महा कीरतिपराद्‌ भ 
उजुनने इसप्रकार उस राजलेक तथा देवलाक फो पार कर, परम रमणीय शनं | 
अमरावती का देखा ॥ २५-४१ ॥ ~ 
॥ वयालिसवां अध्याय समा ॥ त. 
| ; ॥ तैन्तालींसवां अध्याय ॥ ५ 
९१ वैराम्पायन बोले कि, महायशस्वी अज्खनने सिडचारणों से सेवित तु| 
चितं ध पविच्न वृक्षों से रोभित, अमरावती नगरी का देखा ॥ १॥ वहां, | 4 | प 
धतो क अति पथिज चभ भाय मन्द मन्द चठ रह ¦ वे पर र 
^ ह चोर मवेदित हये, वहां जाकर न्ह ने देखा कि, अप्सरा इषरं छ 
रही ह भौर मन्द मन्द वायु के दिलोरे से दिलते हये ओर फूं से शोभित ¶| 
क माना छन्द खुला रहे ह ॥ २-६॥ वहां केवल पुरथात्मा. ही जा सकते रै! अ 
ग तप नही करते हें अग्नि भं आहति नदीं देते है ओर जो युःढ से खुह मोड 
ह क ? षेद्‌ रहित दान देने भं-बिषठल, यज्ञ नाशक, मश्यपायो, मांस भोजी 4 
याह अद्ध दि नतां साले दुधु पापी कमो इन्द्रलाक नष्टां देख सकते ॥ ४-१॥ ¶ ` 
भवेरित हुये, चदा जा से ५ भनार नन्दन उथान का देख.कर अमरावती ५। | 
फा देखा अ व्ितन्न रन्हान) दजाराहा ॐ पनी इच्छा से चलने याल देव 1 ५ 
ह सित्‌ ह, कितने जारहे है, फितने आरहे ई ॥ ७-२॥ 
पुषपञ्ुगं धित । त भ जानं से, गंधव शार अप्सरा एः उनकी स्तृति करने 8 (श 
भहपियेों ने हश्चित्त से उनको पजा की शच । = नकी (४ 
करने लगे । उनकी अभ्यर्थना के लिये 
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र आशीव्वाद्‌ ` देकर वेग उन क भव्‌ 


< ह र = 1 
र र अवण चारो ओर से सुति दं भनन्तर वे इन्द्र को भई (ने 


क 


व. °न्हने देवराज इन्दर का दु्धनक्या ॥ ! 4 ` 
% नन्दन =द्नद्रकं षगेचि फानाम-------- ५६ ------ वः 


त ९ दषा ह आदि गंधयौं से मिलकर ख 


जनक 
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४५४ 
^ 9 षनपच्च । ७६ 

न 
हे |छन्तर रय से उतर फर देखा किं, विश्वावसु आदि गन्धवं ओर ऋग सामवेद जानने 
बा|ए३ ब्राणलाग उनके पिता पाकदासन ‰ की स्तृति कर रहे ४ मस्तक पर साने के 
| {वाला श्वेत छ शे(भित ह रष्टा दै, पाश्वमें दिष्य गंधसे बसे हुये न्द्र चमर 
[बाय जारहे रै । छन्तीएुत्र अद्ध न ने विनीत भाव से देवराज इन्दर के समीप जा सिर 
सरा कर उन्दे प्रणाम किया । देवराज इन्द्र ने स्ने से शुके यं पुत्र सा 
राते मस्तक का खघ गाद्‌ मेसे अपने स्थूल हाथां से उने धर कर देवपिये से सेवित 
(= चविञ्न आस्न पर वैडाया ॥ २६-२१॥ प ९ 
द. भु अजन देवराज इन्द्र फी घाश्ञालुसार उन के आस्षनपर सोन ५ कधि षन 
/} समान शलो माथमान हाने लगे ॥ २२॥ देवराज इन्द्र, स्नंदयश अपन खगधित द 
५॥ घ्न के सन्दर खखड़े फो मधुर सम्भाषण करने लगे ॥ २द॥ वाण. चल 
ध्र ज्या दे खंयने से कठिन, छुवणं के थंव के समान (अजु न्‌) उन के उम्बे दाधां? कः 

(र ज्या के खयन सं कठिन) छव ४ हषं से प्रुर्ठित नेरा से 
१ रके ऊने से चिन्द युक्त अपने हाथां से मलते हये, पं स. परफु षी. च 

त्र क ठग & ॐ = रं ड । जैसे चतुर्दशी का खयं 

“(धुन का वरावार देख कर भी उनका ठति नदी चु हती 
५ ~, मरु्डल की अकथनीय चोमा दती 
, “{त्नरिमा षे एक साथ उदित देनेसे अकि न= टः 
॥1 पि ~ पर श्कोभित हेने से समाग्रणडल का कामा 
|} वैसेरी पितापुत्र के एक आसनपर ट यर ते 
[९ ~ ~ ~ गाते नि पुण तुम्बु पादि र भे मधुर स्वर 
८ ्॥ २४-२७ \ सामवेद के गाने न ्नपुण ठु चित्ति, स्वयम्प्रभा उवी 
रत प्रत-गीत गाने कमे ॥ २८ ॥ शार घृताचा, मेन्ञा) रसमा? धृज्व च" ) 
ः र॑ = क यिनी, भोपारी) इम्मयेानी, पजागरा चिच्रसेना, चिश्नङेखा 
छरेशी, दर्डगौोरी, वरुधिनी" भापाल › म अण्सरा, सड धकं के वित्त अलुरंजन 
र सदा आदि कमल नयनी धुर्‌ स्वर वाला ५ 1 
 इषष।ष्ले के लिये र (चने लगीं । उनले क खुन्दर नितम्ब वः अभिनय) कापते हय सन 
ल > ख, सये के श्वत्त चंचल आर भन माहित 
र राव नाव विखासख द्मीर कराच ख, ख 


¦ ज र ॥ २६-३२ . 


४ ॥ 
॥ चवाखेसखवां अध्याय ~ 
देवताचें ने, इन्द फी. अज्ञाचसार उ तन ८५. ले कः 
शुन , दारं पाय, आचमनीय देकर चन्द्‌ ए 
ष्ठन की एजा चमो; चार पाय, कार पूजित हो भस्त्र के चलाने मारनं की रिक्षा लेते ये 
¶.॥,\-२ ॥ धीरवर अ 1 द्र से, उन के पारे नौर असनो य वन्न तथा मघ 
पिता के चर भं रहने लगे ॥ २॥ 4, ईइ दानो कोपा मार्यं का 
| (भर मोर के समान चाव्दं करने वाले अङानि धा तं रदे ॥ ४-५॥ अनन्तर 
= यः ` (4 न्य म्ला ~ { पाच क क ~~ 
ध का अस्री म १ य श व संवो 
न. 1 = मलुट< ल भन 
ही[इन्तीपतर ! तु नाच, गाना ष्र्‌ = गंधवं 
1 म नि ष्टो भा ॥ ६- ॥ चीपति ने मा क अ सत 
= का पटी पस स ध - दरवा दी तय वे अपन नरीन भिन्न (1 मर लोभी 
0 - द्र च कने खे, वे शा म असदनीख दुःष्व) 
= का इ देरके ख्पि भः सुख यहीं प्राच टता; कि कनौर दुःशासन के यथ करने 
६ क्वि द्‌ च 





9  येक्तास्पायन घोले कि, 


ऋ = षि 
» ~ ति ४ 
१ क 


। च + 
। 8 (8 [ ४.५ 
[करण सि ववे | भी यमो प्रस्न दोकर चे अनुपम सात्र 
9 चिन्तामे प्नोधाम्निसे जला क. .---------- 
~ ----- ५ 
< ऋ इ पाजणासन = इर 7 
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| 4.4 महभारत ।  -.. अः 


नाच, गाना, बजाना रील्ते॥ २२० । जच्गपः सनात वनन्दत गाना,.बजाना सीते ॥ ९१० ॥ अञ्न, संगीत विव्यास शोक्षित 
गान के यथायं शणी हो कर भो माता इन्ती ओर भाओ का प्रतिक्षण स 
हय छख से वचित रहे॥ ११॥ 

हः : ॥ चवालीसवां अध्याय समार ॥ 






भ ; | 
रण श्रो| 


| _ „ _. ॥प॑तालीसवां अध्याय ॥ | 

क =; बोले कि,अ्ंन की अचखिं उव्वं शी भें रुग गई ह जान च 
मठ उ कानत जाया भर्‌ कहा सिहेगभव राज | ्ाजलुम अपा 
मनोरथ पूर्णं करे र पास नाओथार ऽस से कहे क, वह यहां चा कर कुञ्तीप्रष| 
विथ ;पिला । असमकार तुमने मेरी धाज्ञासार सम्मान प््वक अजुन को | 
॥ १-३॥ त चिच २ उन रमण्या के हाव , भाव आदि भं चछनिषुग. श 
परम भसन ुये,दर 8 सन इन्र षणे आज्ञा पातेही उवे के पास्‌ गये चचार उसेदेदय| 

चार दंसते टये यले नि, न -अनतर्‌ उससे एजित हा फर वे वहां वै| 
ठ॒ल्मारे पास भेजा हवा छन्द्र नितस्वोंधाली ! स्वगं फे स्वाभी ने जिस सपि 

4 1 व कदाचित्‌ उख तुम समस ही गड हगी ॥४-३ ॥ ॥ 
ख्याति पाए की र क गणां से देषलाक धार सनुष्यजाक सेवदर भा 

इष्रिय संयम 1 ५२७ खयम्‌ खावर््यः छशालता) अविवलित ब्रत, अ (५ ५ 

स्र प्रसिद्ध येद , जञा चेरत तेजस्विता, वीरमत्सरता चर क्षमा शादि र १ 
शि भक्ति से सवनो की जप धार्‌ पनिषद्‌ अध्ययन कर पडित हुये हज भ] ` 

है; जा वह्मवर्य चार 4 1 ह; ज्निकी आलें शणं वाटी उुडि खम स्वभा ` 
के समान,सव की रक्ता करतेहैः अता मात्ता के छलः छार अभिज्ञता से स्वगेस्ममी £| , 
करनेमे पधान ह ; जा यदेश) 15 *॥ अपनी बद्धा नही करते ; जे कगे ॐ, सम । 

छेत दै ध „१ जा यङदीसदभ अधे व्रा) स्थुल द्धं ् टरो स सा ६: 

› धार अनेक पकार के अच से सुकना समान समः हो ग ९ | 
सदढक्ता; स्थिर प्रतिज्ञ, सोके निः नाका भरण पोषण करते दै; ज सत्यव। 0 & 
मेंडन्व धार श्द्रके समान = नत, दारण भं आभे हुये का पालनन्नरतेह, भर ४ । ' 
रहे । हे कल्याण ! च्च्ान < ड्‌ महावीर अजुन आज स्वग-फल प्रा सेवर ध वि | । 
¦ करसकषेडसको त॒म ह न इन्द्र को आन्षा पाकर जिस में वुद्यारे चरण | $ 
शरी वात चुन उनका सम्मान ४ चादिये ॥ ७-१४॥ र्बशी, गंधर्वराज की इत्‌ ११, 
कि, हे गंवृराज { आपने रजन रती धर मारं आनन्द्‌ के हसती इ. 
ख से अजुन का गुणालुबाद्‌ र जा सव शण गाये वद सव सव दै; 


निन 
= 4 
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ती ५ 4 ध 







1 ह अतएव भव यँ उन क वरण उन फर पदिलेदीसे भयानक कामरूपी वाणं सं १ | ९ 
` देवराज कीञआज्ञा क वरण च्या कर पिके ही से उन का वरण कर चुकी ह ।४॥ 
भोर हं } जव चाप रोग आर चुन के चों से मोत हे कर म | 
जातो हं ॥१५-१० ॥ इज्या चखार यपने स्थानक पधार, मैं अदर: 
1 यैशास मः द्रया -" "~ 


॥ अर्थं ( 
४ ५, रन ए मि) ` 
०५१... ~ 
क "1" गध 0» 
9 छ दः  *॥। ११३ 
9 


=» ` + 0 
क 
„ . १" शः 


५ पनंषु । क्षि त्ब भ ऋ ष्‌ धयं क्‌ 
‰ यक्तम्‌ श न गथयराज चिर छो विदा 





((-0. 11114511 8118\//811 \/8/8185| (06611010. [1911260 0 €870011 क. ४ 


1 ~ 12. 





वनपध्वं | क 





र: ` (` ययानया 
1 । मिलने को इच्छा स स्नान आदि फियो । अनन्तर उसके ' गंधमाला ओर रमसीव शय 
णश्| भूषासेपिभूपित होने पर अञ्न को उस मोहिनी मूर्तिंने षस को रतिरमण के चि 
॥ शम देवक्याणसे घायल कर दिया । तव उव्यशी मदन के दाणसे अत्यन्त पीत 
| हो दिन्य विष्ठीने वारो शय्या पर खेट गई ओर एकाग्रयिस से हद्य-वांच्छित श्राणप्यारं 
| की प्रति सत्ति से सखम्भाग करती हु चपने को चरितां करने लगो ॥ १-४॥ कम से 
| धिक रातत चोत ग्रः चन्द्रमा आकरा मं निकल आये । तय वट्‌ बद्धो नितम्ब धाटी 
एर 8 इव्वशो अपने थर से निकल कर्‌ अखन के भवन की ओर चली ॥ ९॥ (उससमय) उस 
ए लावण्यवता ललना क शुकरोमल छुघराले, एलां के गच्छं से रखोभित लम्बे कचा, भां 
| के कटाक्षो, वातं कीं मुरता ओर उस की सौम्य सूति में चकथनीय शोभा थीः । ठस 
ए: फा डलचन्दर देख कर स्वयं चन्द्रमा भी लजा गये । वह्‌ सवाद सुन्दरी दिव्य चन्दन 
| लगा, दिलती ड मोतिया की माला से शोभित स्थूल ओर उठे दये स्तनं के रिलने से, 
क| पद पद्‌ पर नीचो दो र चलने खंगी 1 निवल दाम # से युक्त उसके कमर को क्या 
0 ही अनिवचनीय रखोभा थी; उसके, पव्यत के समान विशाल; वादी शी करधानी से 
व| शोभित नितस्थ, माने कामदेव का वासस्थान था; मीन वख से ढके हुये उसके अनि 
क | न्द्नीय जघन ‡ को देवने से च्छि भदात्माथेां का भी चित्त-विकार उत्पन्न हा. आता 
 । ॥१६-१९॥ किंशिणी=चिन्ह से शाभित उसके दानो चरण क्ये खी पीठ के समान 
षाण । । इक्तत थे; गढ गुल्दथाली श्ंखलियाः<ताम्येक्षे समान वणंवाली भचार यड तयेकी थीं । एक 
४. । ता बह खन्द्री पदिलेही मदनोन्मत्च तिसपर फिर अल्प मद्य पो प्रफुदित हे नाना परकर 
(से बिलास से अकथनीय भिय दर्शन दा गई ॥ १२-१३ ॥ सिध, वारण धार गंधच्यं 
॥ किं  छेगों की संगिनी, अञ्न के पास जाने षाली वष्ट विलासिनी, यनेफ प्रकार के आश्वययं 
मी { । भार जने हर द्रव्ये से पणं देवखाक मे भी सभोंको परम दानीय हे ॥ १४॥ वष्ट 
षम दिव्य सुन्दरी, मेव के खभान वर्णवाली बहत षी महीन हप ओदो दृशं थी जिससे 
| ४ बह माने मेषं से छिपो यो चन्द्रलेखा के समान शलाभित हाने लभी ॥ २५॥ 
1 . अनन्तर उषं पवन के समान रघ गति से चण भर में अजुन के भवन पर 
> । पुती । भार उसके पष्ध॑वतेशी बारपाखां ने सम्मान फे साथ अजन फे समीप जाकर उस 
चि | षा जाना निवेदन किया फि, हे मनुष्य रेषु ! उत्तम नेशो यालौ ठर्व्ी आपके भनेर 
[५ ॥ श्रार नि्भ॑ल स्थान पर शंशित्त चित्त से इस रात तं अह है । अजं न ने उव्वरी का देख- 
4 र | तेह खल्व! के कारण नेन्न नीचे करके प्रणाम किया भार णर के समान उसका सम्मान 
| श्रे ये पाले फि, दे अभ्घराओं मं शेषु 1 भणामः याप का दास. उपरखित, र. किस 
^| निमित्त भाप का शुभागमन हुश्या घाज्ञा कीजिये ॥ १६-२० ॥ उवी ने, अजु न को बाते 
(0) पुन ये-खुष ठो उनका चाथोपान्तं चिच्सेन की सत्र घातं क छनाई ॥ २१ ॥ 
५ 4 ॐ हे मनुष्य शेष ! ग॑धर्वराज चिच्रसेन ने छश्च जा सव वाते कटी द धार जिस 
न । धिये यहां आई हं, बह सय निवेदन करती ह, छनिये ॥ २२॥ मदेन के यस्तमान परम 
४; भनार वन्सव मे,- जिस म्र चारों दिश्ाश्चास स्त्र, आदित्य, अभ्विनी कुमार चदुगण 


| भायेये, ज्ञापके आने के कारण हआ धा। जिघ उत्सव में सिद, चारण। गंधव; 

















[| पच्‌, महारण मदरपिं राजर्धिगण, उञ्वखदेद्वाले अग्निदेव भगवान भारकरःथार चन्द्रमा 


क क्कि छ. # |] $ क, 
^+ उपस्थित टदा अपनी अपनी भय्यादा क डक्लार भासन पर आसीन ध; जहां गध्रव खग 
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0 | ` ऋ चिप्रलो-परे पर मापे चित्‌ द्रात से तीन रवारा काषडना † जघन्वां प्तो 
+ ; = ~~ न ह † 5 ~» † ् # ) शा क 9 1 न म्र १ 
= श कमर क्रा अग्ना भाग । = िक्निणो-द्ाटे २ घर > गुप कौ ग्राटि ।॥ 
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98. पहाभ्त | | 


वीणां बजाते हये विड तान ख्य से छखधुर गीत ज ज्जे दे विड तान र्य से छमघुर गीत शारदे ये चार प्रधान भान द्व्‌ ये आर भधान प्रधान भ्ठ | 
रा नाच रही धीं । वहां, एकटक नेघों से आष केवल खुभेही देख रहे थे । जय उत्सव | 
देखने को आयेदये देवता, अप्सरा शार अन्य लाग आप के पिता की आज्ञा पा अपने । 
अपने स्थान को चे गये । तय देवराज इन्द्र ने चिच्रसेन का मेरे पाख भेजा । गंभरवरा्र 
चिच्रसेन भाप कं पिता का संदेशा लेकर मेरे पास आये धार कदने लगे कि,” हे चुन्द । 
व्णवाली श्षे देवराज इन्द्र ने वुम्हारे पास भेजा है; तुम देवराज इन्द्र का, मेरा थैर | 
अपना पिय काये साधन फरो; हे खुन्दर नितम्दवाखी ! तुम, महावली, इन्द्र फे सपान । 
रणद्यर भरार उदार स्बमाव वाले लुन को पत्तियरण फरो” हे कस कायन । तै पः । 
पति चार गंधव॑राज की आज्ञा पा कर आष की सेवा शुश्यषा करने दा आई ह; थैर । 
भाप के गणां से खिंच कर यनंग % कषरा मे हागहं ह; दे चरां फे संहाश फरने बारे! । 
आप मेर पति हे» यह मेरा वहत दिनं फा अभिलपित मनारथ टै॥ २३-३५॥ | 
वैशम्पायन वले कि, अज्तुन ने, उर्वरी फी इख प्रकार की वते सुन अत्यन्त | 
` छज्जित दा कान अगुली देली धार का कि, हे खुन्दरी ! हे भगे ! आपने सक्ष से ज । 
अनुरोध किया वह मेरे सुनने योग्य नदीं । चाप गुरुपन्रीके समान दै । जैसे महाभागा इन्त | 
धार इन्द्राणी मेरो प्रजनोया है वैसेदी आपभी भरे चि है! दे छुभे ! जिस कारण मने | 
आप का एकटक नेत्रो से देखा था, उसका फारण सुभिये । येने घाप द्धा पौरव वंश ही | 
` माता समक्ष) मारे आनन्द के प्रफुलिन नेरा से आप दि ओआर देखा था; उस से, मेण | 
` बुरा अभिभाय समरहाना आप का किसी प्रकार येार्थ नां है । दे फल्यांणी ! आपदी षे |. 
॑ पारव वदा को इत्पत्ति दुशं है अतएव आप भेरे गड से भी णल्वर दै ॥ ३६-४१॥ |. 
| उवी धालोकि, हे देवरांजनन्दन ! हमखाग साधारण नारी है, खमे गड सवः 1 
, घन करन। प का उचित नदीं है ॥ ४२॥ पुखवंशा के पुष धार चैच्रजाग तपोत्रल ३। 

यहा आकर, दमदागों के साथ रमण करते छै, उनजाग ता इख का खरंवन नदीं करते। | 
अतएव जाप भसन्न हजिये, खमे मेङ्‌ देना आप का उचित नष्टा । भँ कामदेव के बाण | 
से घायल दा भाप पर अतिशय अनुरक्त द्र अय आप मेती सेदो कर भण के धवा | 
॥ ०ह-४॥ | . २ 
}:. दे अन वाले कतिः छन्द्र वणंवाली ! यैं जा कटूत( दुं बद आप छनं थ १८ 
¦ ` दिक (१) षिदिक (र) भर दिक पाल लाग भो खुने' ॥ ४९ ॥ कुन्तो" माद्री, चेर शरी | 
, ् क सध्या भाप मी मेरो परम शुरू टे निष्याप ! मै सिर रः कर श्चापके चरथी। | 
3 हट । जाप माता क समान मेरी पुजनोया टै, अपने पुत्र की रवा ४ 
अतएव व भाप ्यपने स्थान के! पधार ॥ ४३-४७॥ क 
ङ ओ वैशम्पायन याले कि, उव॑शी ने धनंजय की इसभरकार की याते खन मार हि | 
। ए चटा कपत द्ये जन चकऋशल्ाप दिया | 2 हे जगन =+ दे बाएसं पा > ति 
दाकर तु्मारे पिता की खाज्ञा से स्वय तुम्दारेयदां शा भं स त राद्रिा | | 
उतएच त॒म का, पान रदित तथा नपुसक टा करं चियें = उन नाचते हुयं ५ दीर्ण + 3 । 
के 4 विचरण फरना हणा | ॐ) ॥ ८-५ ~ ॥ य बाच 1 १ ५ ; ' © 
॥ ` चन्र पेते कि | . + ~ वसु र {6 
` शीस कु नकषा ्ापदेणोध से कौपते ध्वे | 
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का लाट गहे ॥ ५१॥ नन्त 16 










| घनपष्वं । ७ 
[का गकर 
| पानेकी वात शींउन पर प्रकट कर दी । चिच्रसेन मे थद सव याते, इन्द्र के निकट जाफर 
| श्ट । तब इन्द्र ने अजुन को एकान्त भे बुला कर हंसते हये मधुरयाणी से कटा कि, 
ते ` हैतात ! तुद्य गमं पं रख कर राज कुन्ती सत्पुत्रो चली कहलायो । तुमने अपने धैयण 
राच | से ऋषियों को भी हरा दिया । उवी का दिया या चाष तुम्हारे लिये खेयस्फर चर 
द्र | भथ-साधक होगा । हे निष्पाप ! हे वीर ! जव तुमलाग तेरदवे वपम श्त भायसे एथिवी 
र | पर विचरण करोगे ततव तुम छीवरूप चर नाचने वाले फे वेष मँ विहार करते हये अय 
आरत | रिष एक वषं का सद्भदी में विता कर पुनः पने पुखपत्व को भ्रा होगे 1 अज्ञु न, देव- 
तु { राज की इस प्रफार को बातें सुन अत्यन्त ्ाहाट्दित दा चाप की चिन्ता शड्‌ फर 
र | विन्नरथ के साथ स्वगं भवन भें परम प्रसन्न चित्त से रटने खगे । हे महराज ! जा काग 
ठे| | चित्त देकर प्रतिदिन इस आश्र्यमय परम परिचर चं न के चरित्र का खनते, उनलागों 
|. के मन कमी पाप-क्म में तिप नहीं होते र वे पुशापास्मा जन मद, दुर्भ) क्रोध) भार 
| देष रदित हा कर अन्त भें परम फल स्वं परासर हे वदां खख स्वच्छन्द से विहार करते 





न्त | दे 
ज्ञा | ६॥ ५२-६२॥ 

न्ती | ` ॥ चुयाली खवां अध्याय समाप्त ॥ 
मरने | | लः | 
ठी | ॥ संतालीसबां अध्वाय ॥ 


मरा | ` वैशम्पायन योखे कि, किसी समय मदात्मा लोमा घूमते करते हय, इन्द्र के 
सै | ददान की लालसा से उनके भवन रं गये ॥ ९ ॥ महानि ने वां उपस्थित हो ओर 
 " । देवराज का नमस्कार कर के देखा कि; पाण्डुनन्दन अचन) इन्त्र के आधे आसन पर 


| विराजमान हैः ॥ २॥ अनन्तर महधियोसे पजित डिजराज लो मरा देवराज को अज्ञालुसार 
| आसन पर शासन हो मनीमन सोचने लगे कफि, अजु न क्षिय ह कर क्यों कर इन्त्रासन 


1 
` से॥ 
| 


=| | प्रा हआ ह {इसने एसा कौनसा पुखय करमेवा लाक जय कियाद जिससे हस देव 

| पूजित स्थान को भराक्च फिया १ ॥ ३-५ ॥ 

न, त त लामा छनि फो मन श भाव भे 

ठ अ चरृ्नहाखुर के मारने वाले चाचीपति इन्द्र, लाम खनिकं मन क भाव का जान 
1. = , चाहते हैँ वह छुनिये । ये भजन 
` | छर हसते हये बाले कि, हे बरह्म { आप जे. कना, च छनिये । यं अजु 

र | श्वल मन्य श नहीं है, बरं इन मे देवत्व ह; ये मेर ओरस ओर न्ती के गम से उत्पन्न 


(अहि ये है । गा, किसी कारण मे अख भाष करनेके लिप आये हँ ॥ ६-८ ॥ कैसे आदवये का 


। पिय हे कि, आप इन पुरातन ऋषि का नी जानते ! हपीकेद चीर अजु न ये दोनों 


4९१ 
॥ ` 
1.2 
प्र. 
९ 

। 
छ ५ 
न 
|: ॥ ~ 









^| लाक तं नर नारायण नाम से प्रसिद्ध दँ; ये लाग कायंश्र युएय .स्थान 
| शन पये ६॥ 8-११॥ देव जोर कपिगण जिसके करने मे असम 
„| भौर सिदध चारण-तेवित गंगा भिस स्थान से निकली वदी पिख्यात्‌ यद्रिकाभ्म 
भ | पिष्णु शर जिष्णु (९) के रहने का स्थान द ॥ १२-१९॥ इन साना महाव ने, मर 
{ शने से प्रथिवी. पर जन्म लिया ह । ये काग षथिवोकभारका उतारेगे ॥ .१ ४॥ 
§ मेक यक हापा पा द्वग घर भात 
| कर उत्तेजित श्नौर पिमोदित टो र म छग का अनिश आर भा सहार करने को 
>| शयत टो गये ह ; हमलोगों यतो विसी गिनतीदी ८४ खमन । देवतालोग घनके 
५, व चं असनर्थं है, अतएव जिन्द प परथिवी पर कपिल नाम से अवतीणं टो 
| कर्‌ पातारं खोद्नेवाले सागरं कं पुरा फा देखतहा मस्म कर गाला था क वही मधुखुद्न 
"= ~-~--- 5 - 
| ए. (१) लिण्ण न्नं का. 


न. 
अक, : 


4 
क > 6 
1 

क, 


9 
॥ ।॥ रः 


~ 
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"चत 9 








1 पाभारत । उल३। | 
--------- न्यायाय [ 
महां यु मेल न का साथ देकर हम लोगों का, बड़ा भारी काम करगे, सन्देह गह (- 


॥ १५-२० ॥ जिप्रकारं उन्होने, षृव्वं समयम महा हद (२) मे जाकर स्का नपृ ष्वा ` ॥। 
था सी भकार षे देखते साथी निवात कवच ओर उन लागे के लुष्वरोँ का संधार र 
खकते हं ; परन्तु अतिः सामान्य काम के लिये उनके सुध दिलाना सर्वथा अचित ह ं 
कयो किं, उन के तेजं के जगते ही यह संसार भस्म हो जायगा । अतएव दानवाँ के संहारं ` 
करने मं समथ अद्ध नः हो उनेलोगेों को विनारित कर पुनःमारथं खाक का जायेगे॥ २१ ` 
11, 11192 | | 1 
क, थ मेरे कहने से एक वेर एथिवी पर जाके; राजा युधिषिरः काम्य षने [षा 
रहते हे, उन से भिरं : आप कदियेगा कि, वे (युधिष्ठिर) अज्ञ'न के खिये न चवरावे; | 

| ५९ अस्नादि मे करूतकाये हा कर शीघ्र ही लोरेंगे ; क्योकि, यिना वादवल के सुषारे || 
र अख संग्रह करिये; ` मीनः; द्रोण, आदि का युद्ध से दराना बड़ा कठिन कामर | 

॥ २५-२९॥ महावा महामनाः अच्छ न, अख चर दिव्य नाच गाने जानें भिषुरं पर 
9 ॥ २७ ॥ वे भाद्यों के समेत पयि तीर्थो के दशन ओर वाँ स्नान कर पाप (रे 
स = नः जोर भाग करे ॥ २८-२8 ॥ देिजराज ! आप तोष | 
(ब दुगं ओर विषम प्रदेशा फे रने वाले भयानक रक्षसो | 

से उन ५ वा ॥ ३०-३१॥ . ` ५ 
 . पदनद्र के यां कट चुकने पर पवि्रोत्मा अज्ञुन लामा श्नि से कगे कि,हे | 

। 46 ~ च्छ ष्ुनि खं कहने 11 
+ 11.141 
1५ दैशस्पायन ध रह उस म भी आप यत्नवान्‌ रदियेगा 1 ३२- १२॥ | 
दि र खछामदाने, उन षी वातां का स्वीकार र 
थ । "कं, राजायु पस्विभें ब्राहया ^ | 
। धिर दल्तबन मे वै 1 धिठिरत अर अपने भाई (. 























खंताली सवां अध्याय समान ॥ क ६ 

फ (सनिं नु १६ "रजा अध्याय ॥ क | 4 

¡ . अद स 2. 'चब्र | 1 घतराष्टने अमित तेज वाये शन छ इस |". 
। अति =ग7काम्‌ का. छनं कर क्या कटाथा!॥ १) | | 8. 


: “ ` -थशस्पायन याते कि, : मरीलद्धिमानं 2 वक 3 
 केसथकामसुनेरै, बसि ६ लगे कि, हे खत ! मैने दचमान 1 
त्र दुरथरिघ्रं पापमतिं दथाधन दमने सदैव टीक छुना दोगा ॥ २-३॥ हे सार“ ˆ ~ |: 

। शुर सापमति दुन सदेव भ्य यमं # री द] ३ ; ललपच बह ष || 
के योद्धा चे लोग पदाता स्वभावही से निरन्तर सच योलतह,' ओर अन च 
` जो रहर ` सके सद पि शोण । अ नके वाणो के साम्ने, किस की शतिः || 
१. स: त यम नो उनके वाणो को नहीं = [ क 
| 4५ ~; ६ भ । पाच्डव्‌ गुः > ~: युद्ध थ क. - (क: ज्‌ का नहा सदसक्त ॥ द-द । 96 1. 
॥ 11 
, शन से रड़ सते ॥ ५-॥ पवि र खी रथी का नही पाया जो गाण्डीव) 
पाने की सार्माषना नहीं ह त | ४ म ग्राणः कणं, वा मीष्म ज्वेगे तान, + + ङ 
१ ।परन्त॒ अशत ज वपा कि, कणं दयालु जीर प्रमादी दै, सीर जथा न्न से 
४.1 (रि - कवन जोर दद्विक्रम है ५ €-२० ॥.वे वथः. --~ | ` 
वाय । = र यान्य ण्व 

ल-0. #\/॥(11111॥<81101 818५811 \/8/2/185| (-0॥661101. 10॥1260 ?\/ €6809011 
































° ; 6 
1 धनपष्व । ८] 


(3 





| = सी पा मन = 
[इने पे निपुण, षलशालीः ओर रणश्चर है, उनलोगों का युद्धम हराना सवथा असम्भव 
}।बे लोग इम लोगों को डरा कर रवये. पाने की इच्चाः करते ह । ठनलोगोः को वा 
रुन को जीत अथवा विनारित कर सके एेसा हस थिवी पर फा ददी नहीं । सु 
[र्न का कोष हुआ है वह कमी चान्त नहीं दोगा ॥ १२-१३ ॥ उस इन्द्र फ समान 
[हावीर अञ्न ने खाण्डव बन में अग्नि फा परिव श्रीरः राजख्य यज्ञ मरं समस्त 
4 [षतियों का पराजित किया था॥ १४॥ १, 

|. ह संजय ! जैसे वल्न के शिरने से पव्व॑त का नाहा हेता है वेसेदी किरीटि के 
[णे के चलने से संसार खाली हाजायेगा । जैसे दयं अपनी किरणें से चराष्रों 
[प्र तपाते है, वैसेदी अजन के बाहु से छटे इषे वाण भेर पृतरो का तपावेगे ॥ १५- 
१६ ॥ चीर दमखागों की सेना अजुन फे रथ क निषोष से घवरा कर इधर उधर 
| धितर वितर हा जायेगी ॥ १७॥ जिस समय अजुन अख से सल्जित हा कर वाणां का 
[डना प्रारम्भ करगे खस रमय वे, सवं के नाद्रा करने थाले साच्ञात्‌ काल कं समान 
|च षठेगे, इसमें संदेह नहीं ॥ २८ ॥ | र 
॥ ` ॥ अड़ताली सवां अध्याय समाश्च ॥ 


<” 3 22 । 


~> "ना 
. 


>» ~~: 4२ 





~> > -> 3. ०५५ 


॥ उनचासवां अध्याय ॥ . . ; "` | 
संजयने कदा कि, हे राजन! आपने दुर्योधन के विषय मँ जा कदा; वह, सघ 
[ष्व है -उस में ख सूठ नदीं हे ॥ २॥ महातेजस्वी पाण्डवलार) यदास्विनी धमपन्नी 
(गपद्‌ौ को सभाम लाह दे देखकर कही कख ये ह इस भं सदेहं नां ॥२॥ हे 
[महाराज ! ये लाग दुःशाखन ओर कणं के कठोर यचनेों को सुन कर महा क्रोधित हय दं 
| भर निरन्तर तिररकार करते दै ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! मैने छना दे कि रयारददेह वाले भगवान्‌ 
तनाथ, अर्जन की परी चा लेने के. छिये, स्ययं फिरात रूप धारण कर उनसे. खड च + 
| अहन > चदय से लड़कर चन्दे परम तु किया था ॥ ४4 ॥ भख भाश करने. फे हेत्‌ 
| तप करने से जन पेसे शीलखालि दा गये क्कि, लाकपाछा न आकर <नका दशन फिया 
[॥३॥ पूथिवी पर अज्ञं न के अतिरिक्त ओर कोह ए जा इन इरवरों के दयेन करने 
घः । पर समर्थं हय ॥ ७॥ जव कि, सात्वत मदेश्वर, जिनद्ा वधरदित करने क म आसमधं 
1 धि है चव कौन वीर पुरुष उनकायुद्ध भं इरा सकता ॥ ८ ॥ ह्ुपदनन्दिनी, के कथां फे 
े | भेषनेही से पाण्डवे को कोधाभ्नि घधक उठ दै, भिल से र यदहं छामहपण भयानक 
त॑ | ्ापक्ति आपड़ी ॥ ९॥ जय दुयोधन ने द्रौपदो का अपनी वेना जच दिखा धी, डस 
7 [समय ऋध दे कारण फडकते दये हेडं बाले भीमसेन बाले थे कि" र पापी! कपर 
् | बभारो ! तरद बै वीतने पर मँ अपनी गदा से तेरी देन जाथ शं, ताङ-गा,॥ १० 


| 


2 


` ~ ॐ = ~ 


6 . 


( & (4 याद्धा यड तेजस्वी हँ, जिन्हे देषता 
7 (११॥ हे राजन्‌ ! देराजन्‌ ! पाण्डवं के समी या ष = ओ 
ै | शोणी नीं जीत खले । वे .लाग अपनो धमंपदी के कोधे, जत्तजित, हो आर 


 -[शोषाग्निसे लप कर च्ापके पुत्रौ का चिनारित करेगे, १) ॥ १२-१३॥ 
(^ ~=, ~. > य! पद वन्री केसमामेलानेमद्ी यद अनथ कारी 
व. - पतापु बोल न धी 1१४ सपद 
नि~ > £ ~= ५ । च ; ् ५4 ६ 

1 २९ उत्पन्न दुञ्ा+ कण कं छक वचनां से क्या न देश 


+ ` = ॥ 


। 5 9 _ ® क ७१७ [ब्‌ 
| चङे मार विनयररित ह; वे यूति ध नाग भर. ~+ ; गा ~ 
० { ९ सक्ता सुभे नेन्न हीन भार वा करस दयार नि आदि 
| 1 सोद = रुमा नाम | 
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द° क भहाभारत । । 
मं्रीखाग केवल दुर्योधन क देषदी की उन्नति कर रहे ह ॥ १५ च-उ--- दुयोधन के देषही की उन्नति कर रहे हैं ॥ ९७ ॥ अभित तेजवान म 
के योह वाण छाड़ने से मेरे पुत्र भस्म हा जायेगे ; क्रोध फरक छाड़ने की ते यात 9 
दूर रहे ॥ १८॥ दिव्य म्नो से संचित हये चर अञ्न के बाह वल से टे हुए वं 
से देवता छाग भी घवरा जार्येगे ॥ १९ ॥ चेलाक्यनाथ भगवान वाश्चुदेव जिसके ( | 
रक्षक भर्‌ भिन्न ह वह किस को नहीं जीत सकता {॥ २० ॥ हे संजय ! यडा भश ५ 
है कि, अल्नुनने महादेव जी से युद किया । पदिठे स्न मे दामोदर को सहायता ३ |. 
अग्निका सहाय करने के चिपे खाण्डव वन भं जा किया था वह सवे ने देखा है ॥ र 
२९॥ अतएव भीम, जजन वा धाद्देव के युद में ऋोधित हने से, मेरे पत्र गा | ए 
शङ्कनि आदि मृत्रियां के सहित मी कभी जय पाने में समर्थं नहीं हनि ॥ २१॥ ` ` 
^ ॥ उनचासवां अध्याव समाप्त ॥ 
























० ॥ पचासघां अध्याय ॥ | 
जनमेजय ने घुका कि, हे छने ! राजा ध्रतराष्र ने पाण्डो क्षा वनवास ३१ 0 
च्यथ पडचात्ताप किया था ॥.१ ॥ जिस समय अल्प बुधि. द्ययोधन, महारथ पाण्डरं (“५ 
के कोध का य़ा रहा था, उस समय उन्होने फिस लिय उक्ला को धी. !॥ २॥ पाण्य 
छाग बन में बन्यवस्तु (१) खाकर रहे ये अधवा अन्नादि, सा किये ॥ ३॥ | 
पासन बाखे फि, हे राजन्‌ ! पुरुपश्र्ट पाण्डवाग विद्यः वाणो से भ/ + 
हये हरिन के मांस भार वन्यवस्तु ला कर परिले घराद्यरे{ को खिलाते घे पी शरा चा 
खाते ये॥४॥ शेयशाली पाण्डवः के वन भें रहने से कितने अग्निरोच्नी चचार निरग्नि, 
बाह्मण मी उनके साथी द्ये धे ॥ ५॥ राजा युधििर वाणां से हरिणो धार 
पओ का मार कर हजारो घ्राणं, स्नातकं (२) भचार दसा भाश्च के जानने षालेां श पव 
पालनं पषण करते ये । उन की मखली रं कोई विवर्ण, रोगी निर्बल), दुबला) दीम २ 
चा डरपोक नहा था ॥ ६-८॥ फौरव शर्ट धर्मराज युधिष्ठिर माह्भां दा ष्यारे श 
के समान भार ज्ञाति बालां का भाई फे समान पाठते ये ॥ ९॥ यद्रावाली दरौपदी ॥ए 
पतिर्यो भार ब्राह्मणों दा माता फे समान खिला पिला कर पे आप खाती थी॥ १, ५6 
राजा युधिष्ठिर पूवं व्शि भे, भीभसेन दल्िण दश्वा में नङ्क परटिचम दिश प 4 
ओर सहदेव दत्त दिया म जाकर प्रतिदिन शासखेद ` करते े। इस भकार कान्ध ११ 
म रहनं वाले पाण्डवां ने यजन के विदेद्‌सेष्य ५ र हे! 01 
करते हये पाच वपं विताये॥ ११-१२॥ 
| ॥ प्रचासवां अध्याय समाप्त ॥ 


ङ्ख । अध्ययन) जप, ~“ ` ॥ए 





| ॥ एक्लावनवां अध्याय ॥ ~ ते 
वैयम्पायन ने कहा फि, हे महराज ! पाणडवेों का अली किक विचित्र थ/ , (1 ` 


`ते जन क नाण दा लम्बी सस लेकर संजय से कटने लगे क, 
- अलौकिक स जप की दुनीति, अस्या चीयंयाल पाण्डवो की चरता, भ 4 | य ॥ 


| देव, दूरा ॥ 
युदधमत्त न्कल सदद्व? वन्य खा षा 
त्‌ १ 01 


देगें अ सरम ४ - ख सला धाल्लं रि = क8 ` =» 
हागे तव मेरे सेनिक्शणा अ ~ + _ °च अजुन भशुञा दाकर युध हनत १ (भे 
~ मर जनकपण शेष नहीं वचेगे । पे छाग, द्ीपदी के छेदा से अत्यन्त ख „^ 





0 (वि न बन्द उचज्ञे हु भ पारनं 8 १.५ ५. 
ककन ७ ९8 द्व = ~ न~, 4 [सि - ` 
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वनपष्वं । ८१ 





















कः व॒ प्र इद्‌ रने वाले सास्मा चाह्युदेव से रक्षित पाण्डव गण, मेरे घरों शी समस्त 
" भस्म कर डांग ॥ ९-१० ॥ मेरे पुञ्ञ एकघर भि कर भी संग्राम के समय 
ष्ण से रन्तित धृष्णिवंशियें के येग का नहीं सह सकगे ॥ १९१ ॥ भयानक पराक्रम- 
र्कं (गी भीमसेन सेना के वोच सें वीरधाती गदा ले कर विचरण करेगे ॥ १२ ॥ काट 
। 8 (पति, वन्न के शाब्द के समान गांडीवके शब्द्‌ चार भीमकी णदाकेवेगकोा नहीं 
~ सकेगा ॥ १६ ॥ पिके मैने योधन के वरा मे है जिन सय दण भिघों का कना 
ना अब खुभेः उन्ही स्मरणीय खुदा फो यातां का स्मरण करना हागा ॥ ध. ॥ 
संजय ने कटा फि, हे महाराज ! आपने समं होकर `भी अपने पुरां का नहीं 
{ग घरं पेक्षा की ; यह आपसे बड़ाही निन्द्नीय काम जा ॥ १५ त. 
प्व को जये सं रा छन कर चीता से कास्यकवन पं जाकर उनसे (नद ॥ , \ 
ल ८ स व धुषृष्तेतु भार महारथ कैकेयव दयें ने पाण्डवां का जुषे 
दौ हा देख कर जा कडा था वह्‌ यरो मे छन किया था! जिसे अव भ॑मी ६ ठ 
ब आप मी जानते है ॥ १७-१८ ॥ पाण्डवं केदरृष्ण का सारथी का काम न नारे 
पइत मे सम्मत ह गये ; चर उनकगें कता खगचेम धारण किय हव दल चन जसी 
्िषकेबे युधिषिर से कहने लगे कि, इन्द्रपश् म राज इय यत्त॒ के समय ष स 
(रोगं वौ सखद्धि देखो थी वैसी क्रिसी राजा का नहीं प्राक्च हुशे। उख समय र 
(न्यां को तुमखेागे के अल के प्रताप से भयभात देखा धा। स क 
(१ चोल, द्धक, जलमय देदापासी, सैकड़ों सखुद्रवासी, सिहल) र: ह, शा 
~ [पव, जाशुड़, रमट, स्री राज्य तंगन, कैकेय, म्या, कारमीरक चा, = छतं 
| तमे बलये गे थे, जिन्दा ने ऊपरी काय किया था । जिन कामा क 
| | ्ै उनलाें का संहार कर घनः उस स च 
कर्य, दुःशासन, चाडनि आदि वीर गण यु म या 


2 गद्‌; शाम्व 
फी, एस समय भ ओर बलदेव, भीम, अधं न, प सय श्र उनमें को 
१ तथाः कतु द्रा १ च 

पुर मरदत दय समुद्र तरू एथिवो प रो ते 
11171 
तेर वपं के अनन्तर मेरे वैरियें का नाश करोग। र १ दी ह ॥ ६१-६३॥ 
 |9 वेने राजमर्डली के बीच तेरह वप.वन र स च मधुर वाक्यां से 
॥ वयुम्न आदि सभासदें ने उनका वात स त रौ पदी से फटने लगे फि, हे खुन्दर 
ह ।' वासी ! का र; चाप का करोधदी दुध घन ~ ~ 
6 ४ दी ! घ्याप शोक दूर कर ह कि, जिनलागें नेआपङ्ा छ्यवे म जीत्‌ १ फर 
^ वारण है 1 मलग, परतिज्ञा करत ८ > खाते ये हसेगे शौर गिद्ध तथा सियार 


[ ऋ 


0 सददध न रण किया दै, 


ए रर लाऊंगा । जब दुच्योधन, 


„ ~ 
~ क +` 
+ 
४ 
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१,९५. 
4 1 | | ॥ ५ ॐ 
५ 
#- - 


क 
ति ` 1 
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र :^) 4 उमक्म ं दत्र = ~ . 
 {शश्षियाथा; याध ओर प्िगण = ननि भ समाक बीच आपके वेशा पकड़ फर खेच 


२६1 ॐ 


भेकाः =, ^ हमे जिनदाने 
[ |> लाह पीकर दृत देंगे । जिया 
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पः मांस भनी पठस्व वमिन् जद वत्य ~ भास भाजो पसव भूभिपर शर हुये उनके दारो केः 
जर जिन छेगों ने भरी सभां आपका अनादर किया धा, -उनले 
५५ 4 भूमिं का सुषिर से रपावित्त करेगे; यदः छाप चयपनो घासं | | 
„ .: ट भरतषभ । इस प्रकार उन तेजस्वी युद फे रक्षसे से शोभित अर 

परतिज्ञा को ॥४९॥ धमराज युधिष्ठर, तेरदवर्ष धीतमेषर हमखब शेायेशाली म रि | 
डाओ फा चरण करेगे तथवेक्तोग श्रो दृष्या अश्द्यायमा फरक आगे # 
बलरामः कष्ण, यद्ध न, प्रदुम्न, शाम्ब, युयुधान, भास, न्ख, सखचदेव, वैकेयरज। 
कयम # पुन्न तथा मतस्यराज्ञ यह्‌ सव मदात्मा युद भे नहो हरमे क| 
ल त चार्‌ र, जन वलागकोधित्‌ दा केशरी सिंह फे समान गरज | 
र समत समर-रूपी सखुश्र मं उतरेगे तप कान, जीने सी इच्छा. रखने णद 

चष्य उनका सोम्श्ना करेगा ए ॥ ४३-४४ ॥ 


उतरा न कदा क्षिः ट खा 


पः (3 


रथं ! चिद्ुरने जूञ ॑ 

किह जञा खखने के समय सुमसेकटा। 

क न क न प्लाग पारडवां का जये भं दरा देभे ता अवश्य ही ङर-इ| श्र 
ष्हान बाला सदाभयंफर अन्तकाल उपस्थित टागा। ष विदुर शग. 


सन जाते दा सच दिवां पडती दै 
पण्डवा को प्रतिज्ञा एरी छते स भहा घोरं युद | इए 
म्भ दागा सन्देह नहीं ॥ ४५-४६॥ 3/1 


4६ 
॥ इन्द्रलाकाभिगमन प्व समाभ्च ॥ 4 





 ॥ अथ नलोपाख्यान पव्वध्याय ॥ 

~ ॥ वावनवषां अध्याय 
इन्द्रलोकं म न भहा कि, हे चम्दन { जव मद्‌।त्मा अञ्युन अश्र प्राप्न करने क ६ ॥ 
३५, तथ युधिष्ठिर चादि षार्डवौ न 1) ‰ 
स धा फि, हे राजन ! महात्मा ज्ञु फे अदन पराप्च करने $६| 
दिन वे लोग द्रौपदीं के सद्धित व ण द्रोपदौ के सदत काम्य वन भें रहने लगे ॥ २॥१५| भ 
विशो से सन्त हो एन (न {सित चित्त से एकान्त भं नधीन वु षर यैढ ष ५ 8 
करन लग ।ऋपस्रउनकेष्ि 1 स्मरण करते हुए खघ दुय करट स द्ाङ्ि 
खगा । एस खमय म प्रजन वि ग दुःख प्रयल दा कर उन लोगो का व्या 
सखे कटनेटगे छि दध । ९ आर राज्य ङ चटे जाम सदः भ्वितं जाम यु 
गये हं । उस अज्ञ न तोन | मश्रजनष्टीञप की ाल्ञालुसार. इर 
क प्रणि लगे दुय नपु होने से 

प सात्यकि, वासदेव भीर एम लान पुत्नांकं त शी नपु हा 
अत्ताचुखार, उस उदेश्य स गह फा विषय जानकर भी 9. ॥ ध 


द पाण्डवः भं भे ! अजुन के वादरवल दः भाश्रय ही सेष्म लीग 


५ 
` पराजित ओर एथिधी का अपनी समदने ट ०5 


1 बी ॥ & ॥ मन जान 1 3 ध 

जख सम्यकसषमासं शुनि से समन धुतराष्टक उनकर प्रमां का {| 

१५८ युक्त ष्ट कर भो दः प्तं शनाका नीः मारा॥ १०५ ,॥१॥ % 
1 = मना फरने से अपने व्तेध वा रोकं 4 


भव दन लोग सूर्यो 
छण सषटायता से कर्णश्च गत { 
((-0. ॥\॥1111(॥<511॥ ©18\/811 \/81/8/185। (~ 9.179.118 | <... 


वनपच्व | ~. ६८३ 








= शासन कर सकले दैः ॥ १२॥ इथलोग सदा पराक्रमी हो कर भी केवल आप के जे 
चः वेखने फे दोव से इस पमार फी बुरी अवस्थामें पड़ गये दं; धृतराष्टः के एत्र पालक्रहो 
पि| कर मी इख समय आधीन राजाओं के दिये हये धन से बलिष्ठ हा रहे दै ॥ १३६॥ 

ध हे राजन्‌ ! आपके क्षधधियधमं क्षी च्रार देखना चाद्दिषे; हे महाराज ! वनवा- 
र| घी हना क्वनि धमे नदीं रै ॥ १४॥ पण्डितो न कष्टा ह शि, राञ्य की रक्ता करनादी 
थग बियो का प्रधान धमं रै, याप इस कां भलो भांति. जानते हं अतएव चाप राञ्य-शा- 
४२॥| सन-रू्पी त्तचिय धं से मत टलिये ॥ १५॥ अच दम लोग चनसं चलकर कष्ण का 
अं साथे फे दार वं वीतमे के पटिलेदी धृतराष्ट्‌क पुत्रों का यिनारित करं ॥ १६ ॥ मं 

सन्य व्यु (१) से धिर इय्‌ धृतराषटर्‌ क पुत्रा का! कण) शश्रुनि, ओर अन्य याडाचां के 
त पठ समेत यमपुरी मेज्‌'गा । इस्त प्रकार सव दान्त हा जानं पर आप पनः धन का चद 
षाठ श्राहयेगा ; पेखा करने से फिर दाष को सस्नावना नदा रदेगो ॥ १७-१६ ॥ म 
ह्म लाग नक्ष प्रश्तार रै यज्ञ करक बडुर दय पापां से खक्त दा स्वग लान कर 
ह | ॥२० ॥ यदि आप सूस, दीघं सन्नी (१) वा धमपरायण नदा हता इस प्रकार सव 
का । 
१ ए दारा } क निश्चय डे क्रि) कपटीका कषर दा समरना ५ र ब 
रातु इसमे पाप दा डर नहीं ॥ २२॥ हे भारत ! धमं -जाननवाला न ध ( 
थि दिन युत व 
एक वपे क समान दे; यद्‌ आपव्द्‌ ददने 
ते { द्या समश्चना चाद्ये । शर दुर्योधन का अचरां ० 
- 6 चयि > समय दुर्याधन अकेला एथिवी का राज्य = ^ ५ गये 

हे राजेन्द्र ! आपने जूता खेल कर जैसा कात किया उरसं दन = +. ६ 

/॥ २७ ॥ पृथिवी पर दा कोहं भिरल स्थान नहः जहा वहं दषु ड 


दुयाधन 
† से दमछाो का पता नलगवा से ॥ << ॥ यदि वह्‌ त क =) 
भिस से हमलों छे वन मं रुने का दृत्तान्त जान, ल 
। किसी प्रकारसेद मे अज्ञात चास कानिवमित काल षाततगषा य्‌ 


। | फा द; खित करेगा ॥ २६ ॥ हमला 

4 1 जाथगा ता फिर वद इदमलागा का जया न ८ स 
| पास दवं बडा निपुण दँ , अतएव चद्‌ आपका दरा कर अन्तमं कतिर हम 

ए षसी रनायेगो ॥२०-२२ ॥ ९ 

| देभद्टाराज ! यदि आप हमलागा का द्र 
| भर येदाच्त धमं ठा पालन के जिच ४२३ ॥ कपटं क ह 
नियम ह। जैसे आग वायु कोखदायता स घास फस 


द्मसय(द्नं कर ॥ ३४-२५ ॥ 
का ( सा इस का अलम( द मसेन की इस प्रकार कि यातं खुन 
शभ्पायन च ) 


॥. दा ! तरश चथ बीतनपर 

॥ त दये वेट छ) दम्य च 

| अका मस्तक खघ उन का शान्त फर टः थन ्ा संहार करोगे ॥ २९-३७॥ तुम 

[रा सा ह भा ट परन्तु सै दसके क्न न सन र नष्टां ठ, च्पाक्त, 

` । ८ ॥ त॒म लनो छ समेत पापी दुयोधन का विना 
{ ओ ष्दय म नदा 1 द 


4 कपट के विनाशि कर सकागे॥३६॥ __ ---------- 
¢: ~ या कलि खी वन्धौ । चे 


< न्य \/(111(115511(1 ©118\/811 \/8/8/185। 01661100. [10411260 0 68104011 





















द्र नदीं बनाया चाहते ता जचन 
कपट हीसे मारना चाद्ये, यष्टी 
¶# दे यैसे टी मै वलखदुयो- 


1.7 
” ऋ "३ 
>. 
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{त = भकः कीतः ज च == 


) 





दथ ^ (व न पात । = | 
धमराज युषिधिर भीमसेन को पेखा कह रदे ये फि. रससम्य महपिं बृहद्र (१ 
वहां च पहुचे ॥ ४० ॥ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने, अगवान बृहदश्व क आये हुये देख श 
शाल कं अनुसार मधुपकं से उनकी पूजा की ॥ ४२॥ अनन्तर उन के सुस्ताये शार सुष क्ष 
से वैठे हुये देखकर राजा युधिष्ठिर दोनता से फटने लगे कि, दे भगवन्‌ ! खन, पासे | 
खेलने मं भवीण पूतौ ने, जूए मे मेरा राज पाट सथ हर लिया ॥ ४२-४३ ॥ मै पासे | 
 खेलमें निपुण नदीं ; इसीखिये षे पापीः मेरी प्राणाधिन्ना श्रीका छलपुञ्यधः सभा में लेश्नायेभे भरन 
॥ ४ ॥ निदान फिर उनरोगेनि सु जूते मं दरा शार हमखागेंद्ा खग चमे पहिना दार्व ए 
वनवास दिया ॥ ४५ ॥ इस समय सँ उस जुषे की महा कडार. बातें स्मरण करता हभ |स 
अत्यन्त दुःखित चित्त से बन में र्ट रहा ्ं॥ ४द॥ जञा दाने दे समय जिन वन्यु [श 
ान्धवों ने जा सव यातो कही थं आज तक वह मेर दय में जान है ओर प्रति | 
रात का भने स्मरण आती है ॥ ४७ ॥ जिस गाराडीवधारी अधने दमलेगें श्न 1 
जीवन समरपिंत है डस महात्मा रण विजय). द्‌ बिना मलग मरे हये फे समान हे रह ¦ 
॥ ५५ किस दिन भै अख में क्रतकार्थं हे, भिय बोलने याज्ञे, दयालु, नालस्य अजने | 
लोटे हये देख'गा ॥ ४९ ॥ देभगवन ! क्या आपने खे सरीखे फिसी अभागे राजा को | षित 
इस एिवी पर देखा वा सुनाहै! मेरी समश्च मं मेर समान दुखो र कारं नहींहै ॥ ५०॥ । रर 
इददरव याले कि, ठे महाराज ! आप करदे हँ कि, सुञ्च से बड़ कर र कारं १ 
दुखिया पुरुष हेदी नही, परन्तु, हे निष्याय ! यदि आप नना चाहें ता मे, यहां पर, || १ 
भापस वद्‌ कर दुःखी एक दूसरे राजा की कथां नातः, खनिये ॥ ५१-२२॥ 1 

















वेशम्पायनोठे वनवा कि) धमराज युधिष्ठिर, महपिृदद्दव से यां खन कर वेले एषा 
हे भगवन्‌ ! खुदये अपनेसमान इद शागरस्त राजा को कथा छुनने की वड़ो बाह हा रही है | 
भाप सुनाइये ॥ ५३ ॥ । ` 3 


षा घम, अथं का जानने वाला नल नामका एक पुन्न. जन । शा 
॥ चर ॥ वद्‌ नलं राजा,अपने भां पुष्कर जुष म दार कर दुः खित्र दा स्री सहित क ¢ 
ासी हये ॥ ५६॥ उस समय माहे बन्धु, दास चादि कई उन फे साथ नहीं था, परु | 
नाप ता देवतुल्य महावीर भादओं तथा 


(तियो ७ वाहमणों के साथ र रे है यतपेव अव व्धाङुट वति ५ ४ 
मत हभिये ॥ ५७-५८ ॥ युधिष्ठर यो कि, देव््मन्‌ ! य भाषसे, महात्मा नल का ब । प 
विस्तार के साथ स्ुनना चाहता ह, आप ष्पा कर सुनावे ॥ ५९ ॥ ~ ष 
पाधनवां । 4 १्‌। 

॥ षावनवां अध्याय समार ॥ (१९ 

॥ तिरपनवां चध्यःय ॥ , [४ 


र वददस्व वले कि, हे महा. ! निपधदेचा सें बीरसेन कं युत्र' नट नामं ह मन 
स्व सवशणों से युक्त, महावलवान्‌ 


नरपतय द ९९ जवान्‌ एक राजायथे। षे, स्वगस्वामी इन्प्र के ई स | भेन 
व भ्ठ, तेज के ममाय से स्यं फे समान सयां के उपर रष्टने वाठे, धो । {सार 
परस्डने म इवर-भक्त र येव्‌ जानने वेमे, उन का जू खेलने २ 
111 १ ९ । चि 


बे स्वभाव, सथवोलने ग * „य वे म # | ४ 
1 न वेदर्देश घ क भार चात्‌ मनु क समानः प्रजा का पान परत े। - {अ | पि 
ग छा पराकमशाजी भीम नामके 


( ७ 9 । ' ई ५“ रै | म 
| मके सव गरे ण्डत एक | 
| ©6-0. ॥५५१1५॥6७1101 8118८21 \/2181185} @0०॥©५0) सब्र सख ॥ 








धनपच्वं | ८९ 


। + ---------- 1 -------~-------------------------~----- 

ख |। षे निःसन्तान थे, अतएव सन्तान-प्राि के हिये निरन्तर यन्न करते थे। यां कुर 
क । तिं के बीतने पर एकदिन दमन नामक महपिं उनके यहां ये । राजा मे महिषो के 
पुष मेत सन्तान पराप्त की अभिलाषा से उनकी पूजा फर के उन्हे प्रसन्न किया ॥ ५-७॥ तव 
तसे | पिं दमन ने राजा को वर दिया कि, हे महाराज ! मेरे चरसे तुम के एक कन्या 
8 |्रर तीन हमार उत्पन्न हेगे॥ ८ ॥ यें कह कर महपिं दमन अपने स्थान को चले गे। 
ष |भनन्तर राजा का दभ, दान्त, चार दमन नाभ फे सब गुणों से युक्त महा वाली तीन 
इष एर धार दमयन्ती नाम की एक कन्या उत्पन-हई ॥ ९॥ उस कन्या ने अपने असाधारण 
आ ` |स्लावएय, नेज तथा यश के कारण सैभागथशालो लेग सँ उत्कं प्रात फिया ॥ ९०॥ 
सु (ऽके स्याने हेमे ओर यौवन की सीमा पर वैर रखने से संकड़ां दासियां र सखियां, 
(न |्रचीकी नाहे उसकी सेवा टहल करने लगी ॥ ११॥ जैसे धिजुरी मेये मे शोभायमान हाती 
का र वैसेही सव गहने से विमूषित दमयन्ती उस समय सखियों में योभायमान हई ॥ १२॥ 
१ | ¶ह लक्ष्मी के समान रूपलावण्य युक्त चार यड बड़ नेत्रं वालो थी; देव यक्षः धार 
क (लुष्यां मं एसो रूपवाली रमणी - किसी ने भी नहीं देखी थी } दमयन्ती का देखने से 
श | चित प्रसन्न हंता ; बद्‌ वाला देवतां मँ मी न्द्री गिनी जाने खगो ॥ १३-१४॥ 
भर नरशादुल नल की तो उपमा ही थिवी पर एक द्म दलेभ हे। उनको देषठने से 
ए प्रतीत हाता थामानेा कामदेव दारीर धारण कर थिवी पर अवतां हये हं 
|॥१५॥ इसी छ्ि सव काई कुतूहल वदा दमयन्ती के समीप नलकी प्रगंसा दयार नल 
ष निकट दमयन्ती की प्रशंसा किया करते ॥ १द ॥ आपस में एक दस्र के, निरन्तर्‌ 
(एषालुबाद्‌ खनने से रतिपति कामदेव भी उनके हदय मे ऋमसे अधिकार जमाने 
| को ॥ १७ ॥ 

| नल राजा, हृदय मं कामदेव को धारण करने भं असमं हो अन्तःपुर के 
हि एीप निन चन सें रने लगे ॥ १८॥ इसी थीच मे उन्हौ ने उख वन में फितनेक हंसं 
1 पर इषर उधरविचरते हये देखा ओर उने से एक हं स का पकड़ लिया ॥ १९ ॥ दस, नल 
/ (एजा से कहने लगा कि, हे राजन्‌ ! आप सूने मारियेगा मत, भँ ्राणपण से आप का 
तर | णारा काम करूंगा ॥ २० ॥ म दमयन्ती के पास जाकर आपका फेसा शण गागा कि 
तु । जिषसे उसका अन्तःकरण दूसरे पुरुष का अभिलाषी न होकर निरन्तर आपा म लगा 
ह [एषा ॥ २१.॥ नलराजा ने, दंस की इस प्रकार दादस भरी, पाते खन तुरत उसं चङ्‌ 






















कन / 


१९.९५ 
ण्दि्रि 


र [पिपा । अनन्तर हंस सव उड़ फर विदं नगर की भ्रार चले श्नौर यथा समय दमयन्ती के 


ष े। उरं से धिरी र दमयन्ती न छन सोक अलो स्म साव द 
1 बन्दे पकडना ष्वादा ॥ २२-९४ ॥ सखिया, पकटड़न ¶ लिये हंसों पे ददा, 
 |१खय डर फर धरमद्वन के इथर उधर धूमने लगे ॥ २५॥ ओर दमयन्ती जिस दंस _का 


* १ १, [ 1. चे ¶ 

„ (पीकर रही थी वह हंस मुष्य की बोली मं बोला क्षि, हे राज कमारि । व 

 |मनलनामदे एक राजाद। वे रूपमे अरिवनी कमार्‌ के सदश ्ं मानां यु 8 मान 

| भमदेव ही हँ ; मत्यलाक मं उन कं समान स्वरूपा कोरे हेदी नदीं ॥ २६-२७॥ हे 

| पन्द्रि ! यदि आप उनक्तो रानी बन सकं ता आप का जन्म सरल भार सैन्दयं 

। ; पधक हा ॥ = > तथ. गंधर्व, मसप्य, उरग चेर राक्षस घ्ादि देखे द 
रि कः हा ॥ ९८ ॥ दमखागा न दृध, गषव) स२छ- ^) ` 


ज > सी ठ्ख्या ॥ २९ ॥ चाप अवलार्ा मं रत्र रै, 
तु नल केसमान दपवान्‌ किसी का नदी दृष्या ॥ २९ 
(1 १२ नल राजा पुरो मे सर ह अतएव उनसे मा मिलन देना ड़ ५) 1 
 { पिप्प द्ग) पाहि. सात उन्नमी = गुणर्दौधक दाता द ॥ ३०। 

~ ४ दाग, काकि ्मपतत.इन्नमष्ठी, का, भितन्‌, ध 11260 0\/ 66810011 
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दवै कि ` महाभारत) 
। | व = (५ स~ == 9 छक ०9 क 3 = "य 
दमरयन्तीहस की इ भकार को वाते छन कर बोली क्ति हे दं सो सं श्रे ! तुम यद वातनब \ (र 
कह; देनाः। दंस “जो राज्ञा" कट .कर दमयन्ती से विद्‌ ह्या ओर निषधदेश में पहु १ 
नल राजा का सरने खव.वाते-आयान्त कह छखनाह ॥ ३१-२२ ॥ ` 3 | 
1 3; 4 1 + पःतिरपनवां अध्याय समाम ॥ : ^ ५ ला 


त #। क 
क क 9 ` र * कै ~ र - = ` क # ० क्षै + 
4 1 क इ१३.१ 9 र १ | "च 






















, ¶ # > नै ष 
कै 


4 4 5 + चैःवनवां अध्याय ॥ | ~ 

। : दद्द बेर) 'हेष्मदाराज ! व्भयन्तो, दख के षु'ट से इख प्रकार की पाते, ॥ 
खनः नल) के विरह सपक दम स्तीर हे गहं ॥ १ ॥ उसका सुख कमल सुक्षौ गया ओर (१. 
करोर द्याः गर रम्‌ पीला. दाःगया । वह, नलक्रौ चिन्ता मं इतर वारवार - बम. 
सस लतीः कभी ऊपर फो अर ध्याम करती, कभी कामदेव के बाण से घायल रेक || 
मेष दा जागी, कभी पागल छी नाइ प्रतीत दती ॥ २-६ ॥ चाय्या पर सेने वा दूस (४ 
प्रकारक (य काग उसक्रा तनिक भी जी नदीं लगता ; क्या दिन. क्या रात | 
फिञी खमयु म, भीःउसक्रा.नीन्द्‌ः नहीं आती ;1 बद्‌ केवल हाहा करफे रोया करती ॥ ४। ४ 


कि 


^ निदान उक्र सखियां | ने, उसके पेदटरं प्रं श्चार अनब च्छ भावे सं विरद त लक्षण देख, महाः † 8 





राज, मीम से.खय वात्‌. निवेदन फीं ॥ ९ ॥ विद्र्भराअ भीम ने,सखखिये से अपनो पत्री शे ।' 
अस्वस्धता.करा समाचार छन.साचा छि, अव क्यार, यट ते.ए बडी मारी बात ह 
खड़ी हाः दुमरन्ती अकस्मात्‌. वयो अस्वस्य हे गई ॥ ६-७ ॥ अन्त सेरी .को यैष पष 
को सीमा प्रर पडते दृखकरः शीघ्र स्वयभ्वर का उद्योण करना चाहिये देखा छल म (१२ 
सिर क्प्ाः॥ <॥.... -: .. ` „ "1: 
# अनन्तर विदभराज ने अपनी पुव्री के स्वयम्बर का समाचार) भवार $! व 
गजाश निमित क्षिया दे -वीरों । आप ` छे.गस्वयम्बर मे पधार ॥ &॥ रज 8 
1 हानो १ “व-समाचार्‌ छन सुन कर भीम फी आज्ञालुसार वहा ¶ पन 
५.४९. उन-लागा क.दाथियां फे चिंवादृने घोः दे दिनद्िनाने ओर रथों कथ, रमि 
१ ल्द सपृपिषी. परो गरं । विचिन्न मालां छर आशुपण पटिमे हमे माला |४ ` 
साजादग महावा. मीम्‌ से. य॒था योग्य पूजित ठाकर वहां स्थित हये ॥ ११- १ र्‌ ॥ त 8 
व ध ध प र उड्िमान्‌ मह्‌! व्रती मदात्मा जार्द्‌ भैर पर्वत 1 दी भ्म 
ल वानां क वार भवन म पद्धुचे । देवराज इन्द्र ये उन लागा का ४ [श्री 
^ 4.1 दाररर्‌ ृत.ङश्ल आर सवस्थानोंक्ा सवास्थ-घुःडाल पूका॥ १४- "1 [पक 


5 वरद्‌ याल किह सुरेन्द्र । दमखाग प्रसन्न द श्रार च्िखाक क राजा लग 
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4 ५: 9 षाले.कि, देषपि नारद कौ इस भकार की दाते छन शृध्राखुर का. 
६, शकान्‌ च्वि ङ) हे देवें ! जो धार्मिक चनचिय भूपति जाग जीने कीं = 4 | छाम 


४ छाङकर नि -युड-मदिना सुह माड अन््ों ~~ ०, क । = कम क ~ (४ १. 
वि ना = 15 जया कते दं । इत समय वे महावीर सयिप ठे(ग कां है! म, 
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स रा ५ र ८ ५2 ¢ २ न कमे प ( 1 
् 4 ५ नाडा कि यदा ते नीं देलता. १ इनके वा क 
` इसि राते = ५.६ वयन्‌ 1 % आप जि कोरण उन सें को यी व | ए 

^ सायण = एथिवी कत तो अपने असणारा रप निय । विदे राज भीम की दृमथन्तो नाभ कौ एक , {| सा 

% --------- ण सूपलावयण्य से एथिवी फी समस्त नारिं मं शष्ठ 1. ~~ 4 भरे 
) ५ 4.9 ष ज्‌ अ = 


र ॥ (` | (14 ^ धि; & ह = 
९१ ` ©©-0. ५071५८80 1881 \/8181189| 06011011. 00111260 0\/ 66810011 . 1. 


ग 
= 
4१ 





वनपव्वै । ८७ 


` ---------~--~---~- द्‌ कष क { - ~> { 1 
> [रैकि,.उसी का स्वयंवर होने धाला दहै अतएव राजा भेर कुमार लोग उघ 
४ | यान्न की षाभना करते हुये वारो भार से उसके स्वयंवर मं जा रदे ६.॥ २०-२२॥ 
| 11 & = = 9 === + भ प्र कि +~ प.लाक्पालगणःअभ्नि समेत 
| दानां इख प्रकषरखा वातं कर रदं धक) पसस्‌ 
[शभ पट्च श्चार देवषे मारदजी के उह सं दमयन्ता १. स्वयवर्‌ १, द 
षदे षु भार पभरस्च चिल से वेले कि, दे देवपे ! हभ लोग द्यन्त क स्वयवर 
बले ॥-२३-२४ ॥ अनन्तर हे मष्टाराज ! वे लोग अपनं षन गगा धरार यादना के. 


, त बिदर्मनगर्‌ को चर चले॥ २९ ॥ इधर, दमयन्ता क स्वववर्‌ म राजा. २ 
ध ररह रै दुन फर राजा नल भो प्रसत चित्त से दनयन्ताः का पान का लाजा स 
हां पये ॥ २६ ॥ आकादागाभो देदताथं ने, राजः नख का -ख्प म. साक्षात्‌ कोमद्व 
# |, | € ता. .अगनेणएने असिपु काः त्याग 
म्र तेज से सूर्यं के समान देख कर अःश्चयित हा, ` अपने जन अनव कम. ८ 
८ पा ॥ -२७-२८ ॥ अनन्तर वे छाग विभान के वेग के। रोक अकाराः स क | 
‡ ५ च, स्म सर घ-- = , प्र क [~ छाना दू १ 

“ ` (्रधोठे छि, दे निषधरःज ! तुप्र सः प्रिय हा, अतएव तुमह त 


~$ ॥ 19. 
५५१ क क. 9 ॥ ~ न ~ | ++ 
{र चागो की सहायता कशे ॥२९- २० ५ | 
१. क ॥ चावनवां अध्याय समाष्ठ॥  - . 
८, ` ` ` इयत ५, = 
| 0 न त 5 चूष्‌ च अध्याय || ~ ~~ 4,  & इ 1:5१ 
(1 ॥ पचपनवा (र 1 0 दर उन लाभे 
"५३। च > आज्ञा" कह कर उनः; लागा 
त |: शहर बले क्षि, दे भारत ' नलजः ता । स पूचा कि, छपला क्न १ 
वन [श कहना मान लिया र दाथ जाड कर स = १ चार आपटेःगों फ खमे कैन 
। भर भिन पसि शप्त हमि क | ॥ १-२ ॥ नख षे यां कने पर 
[रकम करना दहा से छपा करकं आप र, ए कष ॥ वाग मतं लेक सं चाये ष 
श क छ छो क ~ हं # (- 4 ५ ~~ ऋ @ क 
§ [एत योल फि, दमलाग देवता द; दमय _ (त वश्ण द, चचार ये. सदप्यां के 
जा ॥२॥ यं स्वभ-स्वामो इन्द्रह य अग्निद! वे जल पत 5 करं यद निघेद्न करो कि. 
(गय फरने वालः दै ॥ ४॥ तुम दयन्त = समसे यहा आवे; इद, वसय, 
र [प्ट आदि खारू पालगण ठम छा प्राप करनक्ा भिलाषः । नि ~ग ने. इन्द्र 
^ रमि यम, इन अ से तुम फिसो फा पतिषरण कर बा ॥ ५९ देवताश ! आपला 
धै प्रकर की वाते छन हाथ जोड कर निवेदन कि 0, ६.० इ धकार के 
मर भिस उदेरय से यहां भाय दम मो जसीचरय स य १४९; सभ्य स्वयं - 
ध मर ङ टये सुस्चे दूत यन्म कर भेजना आप को उचित ५: ह्‌; २ {य चा नदीं कर 
| ' ् रि "~ अ ह ५4 व्‌ नि । 5 
[्रीपाप्तकरने के. खिरसं कर्प दाकर 19 बहु कद्‌. दह ` 
^, प्रता क च ~~: 1 ५. ॥ ५५ ॥ 8. + ब्द $ _ क 
र । पकता } अतएव सुद्ध पसतृमां एर । स र शत्र कर अव मादी क्या करत 
` ` ! पटिल्ल चुम स्वकर "> ५५११ 
प. 4 } नीत जा ॥ € ॥ 36 [जा फिर देले कि. दे 
| धने रयो के्‌ 
दयि " „वन्द्‌ रक्षक निरन्तर दमयन्तो के महा रल १ 
रि ५ पाला ¦ सक ््‌ १ | १०॥ तय इन्द्र चख कि; ह्‌ निषघराज दुम क 
| ¶ व्याकर यै वहां जागा { ॥ १०॥ का नदीं है 1. अनन्तर (जा. अन्ता. 
४ । “~ सदभदी ~ 1 स जायाग, काह डर्‌ घा क्र द भ = ७ च ग्या जि 
| चमी मे ब डस दध भवन को धार चले । यां जाकर अन्द द 
&॥ ११-१३॥ नर राजा, उस छुचाद ठं खन 
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$ | ` ण न्दं से देदःच्यमान हा री है, व 
८ | समा क निर्मख प्रभा कव मलीनकर रं 
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वारी चङमारी राजकुमारीके दे खनेटो कामदेव के वाण सरे जजे भूत 


| व प के व उरन्त सम्हल गये ॥ १४ ॥ दमयन्ती. दी सलियान ५ । 
4 पन स धरा कर अपने अपने स्थानों से उठ वैदी र भारं ष ४ 
हुई मसन्न चित्त से आपस मेँ उनकी प्रशसा करने लगीं ती (ग 


ष, ० ~< ६ ् परर =] ष, = क क्षिं | 
क्य साहस नहा हआ, केवर मनीमन से उन लागत न श 4०१. बालन शा 


सवोंने नल की ` युजा की ॥ १५-११॥ ह ` 
दताः घा य र भीरता, गभीरता आदि देखकर (५ षा 
तेज से घवरा कर्‌ लज्जां सेखः नी एन्तु कड्‌ वनसे धू नहीं सकती वरं वह्‌ सष न 
चित्त से, सस्कुराती ९. ० किये रहा ॥ १७-१८ ॥ अनन्तर दमयन्ती भश्वं 
व यहां मये हं ¡म भाप को देल कराल, दे महाभाग 1 चाप कोन ह {ओर्‌ (ग 
निष्पाय ] अत्यंत परतापी शार य कर मदन-वाण से अत्यन्त पी डित हो गर ।१॥ 8 
हमद जाप हता ४ स र समान हरी छाग मेरे अष्टल फी रलवाली कते 
पने पर नलराजा योल ॥ १ ६-२ 9 ष्‌ किप कर यां आये ! दमयन्तीके पे ९ 
वङ्ण चार थम ये जाग हच्वा करते ५ न । भरदेवदृत हं । देवराज इन्द्र, अमि, धी ' 
॥ २२॥ हे शोभने ! मै उनले ` र" खम इनम से किसी को पति वरण शो | 


“९ 


1 


 ॥ २४ ॥ तम्हारी जेसी इच्छा द वैसा साच विचार क 
॥ प्रचपनवां अध्याय समाश्च ॥ 
, म्‌ 
२ ॥ छपनवां अध्या 
दृद्व याले कि, हेर 1 


् व वह्‌ | 2 - ~ 
चित से वही करूगी । ॐ हंस ` सव चापदीका है। आपो याज्ञा करगे यै बिश्व |\घ 


नल राजां दमयन्ती की इस पकारं की = ^-अथवा सी लगा कर मर जायगी ॥ १-४। | 
रहते तुम मलु्यो की इष्वा क्यों करमते खनकर धोखे कि, दे खन्दरि 1 देवताओं | 
कपालं फे चरणों की धूल के समान ५१ दा ॥ ५ ॥ मे तो खरि स्थिति करनं घाल लीः , 
किसी का अपकार करने से य नदा ह तएव तुम बन्दी की भजना क ॥६॥ | 
कसीकोा पती वरण कर मेरी र त्यु क्ण पामन हाता = अतषएव तुम ¢| 
च्छे षद, विचित्र दिव्य च करो ॥७॥ म, देवता वरण करी भो अचं ६ 
(५ का ाततकी वात में ग्रास कर क च 4 पहनोगी ॥ ८ ॥ देसवो, जो ई ध ५ (त 
1 क ना वहती !॥ ९ ॥ = उन अग्निदेव का कौन स्री न ( , {} 
जो दै कुरते दै, कौन रमणो ण्डक भयस मोत हकर प्राणी लोग पमं ^ । भित ४ 

। जे लो ज मारी यम की जनि ह 1) 
` ने द्चन्् चन्न की कौन इये सी त, । दवता य ० |. ^ ० दै ९ कुरते तिं ष । 

| १ ` चना चादती !॥ ११॥ श्वं तुमसे भदत १. 


र न 00-0. ॥॥५।१1५॥९७।1५ 18/81 \/87801851 (01661100. [1911260 0 6809011 
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ट कि, यदि तुम्दारी इच्छा देतो लोकपाणोँमे चरण को पति .वरण्‌ कर प! 
(1९॥ राज्ञा नल की इस भार फो वाते सुन दमयन्ती की आंखे, मारं शोक क ाघु- 
५ तेभर ई ओआर चह दीनता से वोरी क्रि, दे महाराज ! देवताओं को नमस्कार्‌- 
की 7 ह थार सव्व कतो द॑ कि सँ खापही वरमास्य परिनाऊगी ॥ २३-१४॥ या 
(| क <. +>) ~ हा र [च ने 
४ (इर वह फां पती दुर अंजली वांधे खड़ी रदी । तव नल राजा नं कट कि, टे सुलोचने, 
लतां का दृत चन कर तुम्हारे पास ्याया हं रार उन. लोगो से मधिज्ञा कर आधा 
। १. ॐ इन लो के लिये यन्न करूणा, एसी अस्था में मं अपना याजन कसं साध 
इ -- ।8 ॥ १५१३ ॥ यदि आप मेरे धमे की रक्ता कर स्वाथं-खाचन का खपाय निकाछ 
(तयै माप का पाणि ग्रहण कर सकता हं ॥ १७॥ तव वह्‌ मधुर रने चात दमण 
।छ ( इवड्ातो दु आंखो शार गद्गद्‌ वचन से बोलो क्रि, द नरवर "च 
४५५ सोचा है, जिससे आप निदौव रद्‌ सकगे ॥ १८५९ ॥ =| 1 शरार इन्दर छादि देव 
हृतं ;५ ५ चचा „ ९१ खर ६." ॐ) ७ क, $ म्द्ने क आप कां रमनाल्य पर्िना- 
> (व एक साधही रेरे स्वयंवर भें आवें । भं उनलागा कसा < ~ २. व 
ननि। 9 एेखा करने से फिर खाप वे दोप ष्ठा भागी नदी दाना द्या ॥ ~ 9 
ढ्‌. नो की इष प्रमारकी बातें सुनः उससं बिदा दा पुनः देव्ता 
शि र नत द्य _ ` ~+ आभे. हये ३ र दृभयन्ती फी बातत; ऽन सं 
एत सपे ॥ २९॥ देयता वा चाटी दमयन्ती का देखा ! 
देवे लगे कि, हे निष्याय ! क्या तमन उस नु 
देव षन ल ) हं दिया, से आद्यन्त खुनाश्चो ॥ २३-९४ ॥ 
क्ष पिति हम भीं की बातं सुन षर च्त्या उन्तर १ रश = 
| नण योल कि हे रोक चालो ! याप की अज्ालसार दयषारी रा 
ए | न्न क प = =, ब्र से, मद्र म घुसत 
पिति दमयन्ती के सहल मरै गया ॥ २५ ॥ चाप लागा क भ्रमा र ८. ) ६९ 
(प, सजे नन्दिनी दमयन्ती के अतिरिक्त चैर क्सीन नहा दला ॥ ` 
+न महल मे जाकर मैने दमय नि । नन्त सने खुन्दर वदना दमयन्ती से आप 
- छ यद्ध ५ भ छ्य ण 1 ॥ १ 

विचयं के च्छा यक्ा सी दा गईं त दमयन्ती शाप सगो का शणालुवाद खु कर 


॥ / 
५) 
९ ५५ 


१ 


१०५ 


६ गो की अभिलापित वाते कदी । रनु =). उसने संलरप किया दै धवार काकि. 
लं [स्ने ही पति वरण करना चात वी फे साम्दने श्राप फ 
ए ~ रे स्वयम्पर स भाट्येगा। सी उन खगाः ध साम९१ 
षे ताशव १ क आपकादापका जामी नदीं दासा दागा। दे कपालः ` दन 
[कि य पता अदत ने आपको पर भशर करदिया; अष आप छारा म 
क = ॥ चपनवां अध्याय सतास ॥ 
॥ 6 


+न ¢ 


१ अध्याय ॥ 
॥ सत्तावनवा ब्त सें 
॑ ब्रात फि) महाराज मीलने छभलाल) भण ति ष अ ॑ 
व साया ॥.1॥ सपाखलागा राजा म 

(पो, य स्‌ हद प्र, दमयन्ती का प्रा रन घा लाखन स द 
[पते शी मदनकेवाणसेधा ज्ञैस पर्वत पर जाता है, धैसेषी, माण कुण्डल श्वर 
7 [बनलगे॥२॥ सिंह सबरह ` ` लाम सेने के भ्व बले तारण वन्वन सश 


। न 


| प्रगन्पित २ † पिनि द्ये राजा ट जायन) एर आसीन दनि 
¦ | न त माखाषए + हर, ध्यनेक प्रकार क विचिन्न आन, द जद 
2 कः 1 छतु भ ~ ८ प जता = ५ ( 
का स ` नि पर्वत शुं हर नार्गो सि नानु च ( 
¢ ॐ ५२-४ ॥ असता १२ 


ऋ, ॐ 


्रहोपाखां का स्वयस्धर 


। . न्यनि 
विः 


(२. 0-0. ५५771५51 8118८81 \/३1811891 01601101. [10111260 0 66810011 
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६० स | पदहभारत । 


सखभामडप गूपति बा च य ह व्र जवन कवचन भरपति वगा से रणं हे कर चत्यन्त दो भायमान होने लगा॥ ५॥ रजक । 
के चिकषने मनोहर लाहाङ्गी फे समान, स्यू खुजाए, पांच सिरवाले सुजंग कः 8 
क लगीं स ॥ ८ द मरडल भ नक्षच्रगशणए रोभायमान ठति ह 

रकार करचम्वित, विच्ालनेन्र चार इन्द्र भ्व वाले राजाथ = । 
हाने लगे ॥ ७॥ "उ | 
8 अनन्त्‌र्‌ चासबद्ना दमयन्ती भपनी प्रभासे नरेश के नयन मन इरण कौ 
व सथा मं मवेरित हहे ॥ ८ ॥ राजा लाश एफ टक मेरौ से राज नन्दिनी द्म 
[ लगे } उन लागा को दि दमयन्ती पे जिस अङ्क पर पड़ी, रः 
ण के (4 इभर उधर नदीटली ॥ & ॥ अनन्तर राजां के नाम परमश्च 
र 4 पर ५ ने एक सी सुति कं पांच पुरुं शे पव 
५९.९५ खाह्क'ते दखकर वह्‌ अत्यन्त संशयित हई शर नल राज 
कमा नहा पदिचान सकी ॥ ११॥ वह्‌, उ सें ती 
! उस सशय; उनभंसे जिर केः देखती वही ऽद 
नल जान पड़ता निदान वह गहरी चिन्ता करती न तव 
ल जान पड़ता | न्ता करती इदे भनदही मन तर्य करते | 
क्या कर देवताश्च का पदिचादूगी श्चार वयां च व 
९ र क्था कर नल राजा का परहिचानुगी ; अह 

हज ४ चानूगी 

स त्र च मारे डुःख के हस प्रकार को चिन्ता कर रष्टी हैँ फि षे भर 
६ न 1 देवत्माओं के चिन्ह उसे स्मरण दा आये । 
म से किसी फा भी उसने उन लक्षणो से 
च विचार कर भी अपने सन्देह फा नदीं 
क दारण इई र मना घावय से देवता 


च 


553 


पाच ] 

र्‌ परन्तु उन पाचों एं 8 
क्त नहा पाया । इस प्रकार वह वारंवार से| 
भिदा सक्ता ॥ १२-१५ ॥ अन्त में वह्‌ देवताग्रं 
ई वो २: पजा क्म नमस्कार कर अंजली धांध कर काफी | 
वेापमंसेकानसेर! यदि मेज पच हं ददता ¦ अव आपलाग सच सच यता दे 8 
कीहच्छा न कीदहाता । 


छा ब्त गिं = | 
ब 1 सच खच उन फा दिखलादें। अआपलाग, धवन | 
दमयन्ती का इख भकार करणा नि ल नल राजा का प्टिचान ल" ; देवता १, 
प लाप चुन द्चार नली में उसका प्रगाढ प्रम षन | 

से रहित, स्र ने बाले पिम भना रूप भारण कर छिपा । तव दमयन्ती पर्व | 
भौर पलक खे(लने ओर धन भल, परागरान्य मालापएं ौर आसनो पर येऽ ए देवता || 
सरित पसन ते यचनम यु मलीन ला ने 







॥ १८-९६ ॥ य चरिघ्र नखको देख कर अत्यन्त प्रसन्न | 
दे पाण्डव ! अनन्तर विद्याल => ह 
8 | {र चर र री क्ष्देः छ ५ : 

रहण कर्‌ नल राजा का घरम। ख चन लज्जा वां दमयन्ती चं चख का ~. च 


भणय कं धीन रणा । क ४. 
म्नाषण फर हृद्य का आनन्द - 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 











५ 
न | घनपध्ये। ९. 

~` ~~ ~----------- 
| कपा ॥ २७-२२ ॥ स 


^ ञ्मनन्तर ये दाना परस्पर सें प्रसन्न दे" अग्नि आदि देवतायां का यवटाकन करते 
९ प्रनही मन उना की दारण हुये, तव देवतां ने प्रसन्न चित्त से उन्दे आठ्बर 
॥॥ दे ॥३४-३५॥ साचीपति इन्द्र मे प्रसन्न दो कर यवर दिया कि, दे नल | तुम मेरे इ 
हेव्रभाव से मेरा प्रत्यश्च द्वेन कर सक्ागेश्यौर अन्त मं परम गति माष देगे॥२६॥ च 

| त्नेयहवरदिया फ डे निषधराज ! वुम जहां इच्छा करोगे क 1 भरकट दाजगा 
वश ६७); यम मे दिया क्षि, हे मरे ! जव तुम अपनी इच्छा से रसा पका जाय तन 4 ८ 
४ घाद युक्त होगी ओर धमे मे वुद्पारी निष्टा अचल वनीं र्गः ॥ २८ ५ = ९०८ 
मदन किया कि, दे नैषध ! वभ जदां इच्चा करोगे वहा दीम विश्रुत १ 

| ह चिरश्याभी खगंधित्‌ माला अहण करो । वें .वर देकर दवता सप्‌ स्वग प 


© => = = छः 
| < = पने स्थान का 
रोज स गं दमयन्ती क्ञा विवाह दख द्यास्चयित दा अपन अपन =, 

9 || १६ ॥ चौर पत्ति वणं दम मयन्ती के विवाद सस्वधी सब 


सश्च|४ अनन्तर पेम के प्रसन्न चित्तसे द्‌ 4 
5 धर्‌ शये । न्तर, महाराज भीम्‌ कं यसन । र रि 
१५ यं फर चुकृने पर नर राजा अपन ता से न व 
{ (क ९ न क [र शये (। ~ ् 
1 परीमं को आज्ञाजुखार अपने नगर # ५ दमयन्ती को भात कर शनन 
त [र ते. न ४ ॥ ये सूर्यं के समान प्रतापवान्‌ हा दृष 
त =` > > न चभ (= ल 
त उसने साध विहार करः द, द ये भ्रजा के प्रिये दये ॥ ४४ ॥ अनन्तर 
श तसे घमीलसार राजन्यं निचय ५ दे यज्ञ करके अन्त सं वे परम रमणी- 
पत दक्षिणा वाले अर्वन श स ॐ साथ विहार करने रगे॥॥४५-४१ ॥ कुच 
[ए षन उपवन से इच्छाचसार्‌ द खा लद सेन नाम का पक पज चर 
, ^. | भल धोतने पर मदाराज न के, दमयन्तं ज ! इस प्रकार एथिवीपति नल ने 
[१ सेनानाम की एक कन्या हदं ॥ ४७ ॥ € सा [क्तो थी ॥ ४८॥ 
|| ते दये पेश्व वर्गं पथिवौ की र 
त | यज्ञ दौर चि्ार करत ई - ॥ 
क ` ॥ सत्तावनवां अध्याय समान 
6: नवां खध्याय ॥ 
(0 4 | सटावनव ~. छ क, क सपं 
मन | योज कि, दे महाराज । दमयन्ती क नच र वर त 
५ बृददरव 4 द ला रहे पे कि, रेसे सभ्य मागम कलि ध्ारदापरक 
= व्रता छाग स ६ [व इन्द्रे कलि से प्रा कि, दे कलि ! तुम के 
= {पाध उनलागाक < ~ --~-! ते यन्ती पर अस्य 
[वा २ लि, ह चरा! भेरा मन दलप सा 
5 षय कटांजारदहा“ `, _ ~ तरेके देतु उसके स्वयम्बर म जा रषा हं 
4 भासक्त टा णया, दसं घ्रा स्वयम्यर दाणया ; उस व 
परटिना दिया ॥४॥ छलि, देवराज को धात 


| = ख 
 ॥॥६॥ सुरराज इन्द्र ने दस कर काकि, दे कचि । = 
| दोहा कि, हे देवतां ! दययन्ती 
हृश्लिये उसक्ञा.उचित दण्ड 


ह षग के सामने निपधणज का वरमार्य ५ 


| £ देवताओं से 
£ | नतद मारे ऋोध के छाल हाया भार 

मे देवताओं दा चड़ कर एक गलन ली चाते' छन दे्रता लाग चाच फ, दमयन्तौ 
क पपि ॥५ 1, सने दम लागे को शाण स स 
५ भकारे अपराध नहीं दे ‡ उसने १ दर नरपति को पतति नदीं घनाना चादेगो 

, {कषा ह ॥७। वास्तव सः कानस्ता) नता दै; जिनं यथावत ब्रत किय ट भर 

{चेः = भलष्य ती (2.9 स्री >| जानता ६ 7 > य सद 
„१ गा सनुष्य, सवधम कं म ~ छ हार्‌ दृवतालाग स व उदक यहा वस्त 
शते वेदों षा पद ; जि के यञ्च = स 
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९९ त महाभारत । 


है) जेषरलसेभी कमी क्न नहीं ववत सद्वन्त खट नहीं धारता } भिसने कमी क्रियो दा 
ङ) | खन कभा शिसीं 2 हं | 
ज 4 थ # सं { महीं ्‌ 
। दृढृद्रती ह ¦ चर जोमनुष्य सत्य बुडिमत्ता, ज्ञान, तप स्या, सौ च य की दाहा)| 
स्य # न्द्ियसं न्प्रयसंप 


राम आदि शणं से षिभूशित रै, वह्‌ ख > प्र 
"० ६१ षह भयुष्य किखका वांख्नीय नदाः > ष 
यणवान्‌ नल राजा को जो श्राप देना सहता न षहा हाता दै। फे 


[^ अ लिये ड है, चह अपने कां स्री दा (4 $ 

क ना म्भा उसक लिये कां कटिनि वात नष्टो ह ६९. न 
रार कापर सथो धाद्‌ रभा हद्म गिरतः है सन्देह नहीं । देदता ह | 
खगा कि, डे दापर देव लाक को चल गयं ॥ ८-१३ ॥ अनन्तर कलि वा व 

' इसे राज्यच्युत कर श शच ना राक सद्ूगा ; जसे बनेगा वैसे नले ध 
करना ॥ {२-१९॥ पनयन्त से विदङवाऊंगा ; तुम पासे म घुरकर मेरी सहाप्त 


॥ अहाधननता अध्याय समाश्च ॥ 


< ॥ उनसटकद१ अध्याय ॥ 

चृदद्दव नं ~ - 

॥ १ ॥ वह्‌, वा, १ 1 र णः अतिज्ञाद्ध कर नल राजा के थां आण, 
प्र एक दिन राजा नल प्रच्छाय \ क क लिये रहने लगा, निद्‌।न ग्य।रह वर्ष वीत जां 
एसे स व, उनमें सप व्ठर्‌ {२ पैर धाथ य ठा कर खन्ध्यापासन कर्‌ रहे प चि ॥ 
मा पुष्कर के "पास 4 र २ घस वैटा ॥ २-६॥ अनन्तर वह्‌ उन | 
ए 0 सहायता से पासो फे खेल में ञः त य च व | 
भता कर सके ॥ ४-५॥ को हरा कर राज्य प्राक्‌ | 


परकर, कलि फी इस भकार कोच 





पारण धार पुष्कर द या त खन माहे के पास गया । हर कलि मी | 
4।र नख राजा का उत्तेजित करने ह पटचा ॥ ६ ॥ पासा खेलने के लिये बोर 
=. जमा च क महादं ८, ~ दमयन्ती ` 1 
सास्हनं 7 खेलने लगे ॥ ७-८॥ नि! हात्मा नलराजा श्दिष्णु हा दमयन्ती $ 

` रखते, उसीं मं कलि महाराज इ रन च) वण, रथ, हाथी, घोडा, जिसको वाजं | 
जय सं उन्म देख कर वससे च> < हारतेही जाते ॥ € ॥ वन्धु वाध्वा ने, उर | 
सके ॥ १० ॥ ` >> दान कोषेण की, परन्तु बे लोग क्रतकायं नहीं ह | 
अनन्तर दे भारत ! घं 4 

के व £ § भ ४०५ हि ५ धा ¦ € 
क) निवेदन किय( कि, दे देथि ध ॥ ११॥ तव सारथि ने दमयन्ती के सी | 
इ दहं; आप एक घार महारा ~. "वल नगरवासी रात ददान => {लिमि १६. ह 
याली धमां दर्शी प्रजा ९ से निषेद्नकरें क्षि, 1 य | 
ने मार सोक नार दुःख क च्या २ की इच्छासे आहे ह ॥ १२- १३॥ तव दमयन्ती ।8 
नाध ! राज भक्त ६ दा गद्गद वाणी से + जि 1 
नग रधा ट 2८५ = 9 = स राज 1 "णा 1 

खड़े हये है ; चतएव 4 भञ्चिये[ के आगे क ४ केर | 
दु वारषार उनसे सि रन देना चाद्धिमे। चुन्द = स रानीयें विला | 
प प्रकार कशमेहागयेषे कि, इनः ४९ (९. १६॥ परन्तु ज नठ कलि फ | | 
र का ल पय र नद दये, सच कर इनन ¶ 
भूर जेर नल ते जधा दा राण = गथे। दे युधििर ! इ प्रकार १५ 
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घनमेध्वं | 
क पि णणरषीरि 


१९ की हार हाती ररी ॥ १५-१८ ॥ 
॥ उनञखर्वा अध्याय समाप्र ॥ 


= 





1 


१ 
(+ 


॥ साठ्वां अध्याय ॥ टः 
वहद्श्व वेले कि, दे मद्ाराज ! दमयन्ती) पयिन्न चरि राजान. का जवे मे 
` इन्मत्त चार वे ध देखकर, भय ओर शोफ से व्याङ्कल हकर उनके कार्यो" को चिन्ता 
क्रमे लगी ॥ १-२ ॥ उस सेर हरे हये राजा के पाप कमे का देख _ कर उनक्य धिय 
वाहने बारी दमयन्ती ने दृहत्सेना नाम की मघुरबोलनेवाली, राजा कं पि 
कायं निपुणा दासो से कष्टा कि, हे बृदत्सेने ! तू महाराज की च्राज्ञा सं मिवा क र स 
जा कर, जो धन हरमे से बच गया दै, बह सय निवेदन करके य्टांले आ । ब्रृहत्सेना 
ने ५ जो आज्ञा क्‌ कर महिषी की आज्ञा का पानपा ॥ ३-५ ॥ चर 
` ` अनन्तर मं्रीलोग, राजा की चाज्ञा खन अपन. का भाग्यवान्‌ र समः (व 
राजनवन में आये ¦ उन ठगो क दूरे वेर जये पे देख राना न राजा संन ५ 
1 >. = वाते को > कूर गये ॥ ३-७ ॥ स्वासो के इम प्रकार उस 
| किया, परन्त से उसकी घाता को अलदछुन्‌ा। कर \ ९ पा 
जार | ० म १ ज्जितश्चार खिन्न हा कर अपन 
क्ष/ षतां का अनुनी कर जान पर दृभयन्ती अत्यन्त लज्जित व: 
५ भवन सें चली गई ॥ ८॥ . जुरे घं न राजा का सन कुहर शया स 
| अपनी दसी बृदस्सेना से धोली कि दे वरदर्सेने † बडा भयान स (त 
५ 1 दृश्या ! तु राजा को आज्ञा से सारथी के पास जाकर षसे बुला ला ॥ €- ० । सक 
९ 1 क चक, #@ क (7 | 
माने, दमयन्ती को आज्ञाजुखार (म एक विश्वासा स लार 
| काला जानने बाली यनिन्दिति नाम नद्न्दिनौ द्भयन्ता मञुर्‌ है = 
भी | ० प्ाजुद्कल षाते ` योदी कि, टे सत ! राजा ठतुमस जसा चत्ताव करर 
 सम्षा शा कर खमयालुङ्कल घाते वाल८ [कः द छत," ^ स्वाभी की खदहायता 
हैँ वह तुम्र भली आं तिश्जानते दे, अव ठुभश्षा अपनं दुद्‌ ग्रस्त स्व 


करन चाहिये ॥ ९९-* ^ नै हराता जाता है त्यों त्यों उनका जरा रूपी 


[6 
ष 


3 3.2 =. 


| 


| कर, उयो जयो उनका जवे मे दराता जाता ८... पवल उसी मे पच मे 
| रोग बदृता ही जाता दै ॥ १४ ॥ पासं उसक एस ष 3 
। पड़ते दै । परन्तु राजा क पास उलट पडत हं ५. १५५ मानते ड ; कदचित्‌ त 
जने को वातें का सुनते नो चर न मेदी बाता दा मन १ ~ राः फरो । 
उनव्धा कोई देप नदं दै । दे सारभे ' अवन दुम्ह्ा! श {५ होने वाखा है 
मर आन्तरिक माव सं सिरता नदीं दै, स श ततं जोतश्षर उसपर 
शत्‌ व 4 4 जाथ । वहां प्टुच, मेरे पिता के यां 
मरी. कन्या भार न व का छाड़ कर, वुम्हारी इच्छा हाता तुम मीं वहां दी रह 


(2 कीं तत 1 ११-२० ॥ 

जाना रार ध स सारथि वार्य न, नल क शाल 
| म वुमन इ ते" की ; उनलोगों ने पक हे परान कर्‌ क स 
: ` या या । ारथि ने राज कन्या भर पुव का साथ कर्‌ ४ 

०१ 0 २१-२२॥ राज कन्या राज पुत्र शार ५. अ च जि 
| चैर ाप राजा भीम खे षिदाहा 9 3 † य लमा ॥ २६२१ ५ 

। ऋतु का सारथी होकर कष्ट से जीविका निवा 

ऋः = ५ । ॥ साध्वा अध्थाय समा ॥ 
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९४ 
+ = = 
\ ` ॥ एकसठवां अध्याय ॥ 


दहश्व शि कि, सारथी के चछे जाने पर राजा नल, पुष्छर से यथासवस्व हार ¶े। 
पुष्कर! भाई का दरा हुखा देखफर उपहास करत। हुआ बोला कि) हे महाराज! रिरि 
| क श ) ४ अर्‌ कथा वाजी रक्रोगे { केवल दमयन्ती दी ध्वी है ; आर सय धन ` 
५८ (1 र जीत लिया अतएव ठ्दरो हच्ा दे ता यवक्षी दमयन्ती हीकोा वाजी ` 

स ॥ पुष्कर कगे इस भकार की कटुक्ति सुन कर नल का हृदय मारे दुलेके 
| ३ ५ छ पाल नहीं ॥ ४॥ अनन्तर पुष्कर के देखतेही राजा नलक्षी ` 

ध 4 द(न तुरन्त षे भदायरास्वा नल अह्घो पर से गहने उतार विपुल 
(4 एक चख पदिने यं घर से निकल पडे उनकी इस प्रकार की ` 

भीर षडा पदेव न्धुवान्धवां ण आाक-सागर एक यारी उमड़ जाया । | 
इ३ स्वामो के पीछे पोछे चली । राजा ने रानी के समेत तीन | 

के बाहर विताया॥.५-७॥ | न 

इधर पुष्कर मे | 

५ 9 4 पिरव दिवा फ, जो मनुष्य नलके अपने यहां रव्सेगा, 

(अकाशो वेषरी 1 ॥ < ॥ हे युधिष्ठिर ! नगरवासियों ने पुष्कर फी इस 

के निकट र्कर खन्हाने व 6५४ पका सत्कार नहीं किया ‡ अतएव नर 
(मूल स्याससे ष्या ४ न कम जङ्‌ पाकरही -विताया ॥ ` ९-१०॥ इख प्रकार 

पी ९ दाकर मति.दिनिये रल खर लाने जाते, दमथन्ती भी उनके पदे 





 धनता प्राच हमा ॥ १३॥ 


निदान उन्हीं = 
वस्र फा लेकर पे सव अ पिनने रग चसन उन पक्षियों पर डाल दिया, पर उस 
दीन टीन यथा नीचे 4 उड़ गय । आर आकाश मे जाकर राजाको वस्र रदित 
बही पासे रै, तुमको चख सित दे इए देखकर भाले कि, हे अभाध नल! हमटेग ` 
रने की इच्छा से पत्ती रूप धा द टमलाग सद्‌ नदीं सके, इसी से, तुम्हारा वख 
वरल, दमयन्ती से अपन चण्ड ण १ कर यहां चाये दँ ॥ १४१६ ॥ अनन्तर पुरुष चरित्र 
फि, हे अनिन्दिते ! (शार पचचीरूपी पासं का सय वृत्तान्त कहने ` 
॥ पच्युत ७०५. < 3 
दाहं, जिनके पभावं से चा 2 दय शख प्यास से अत्यन्त कातर दय 
से निपपरवासिवें ने सेरा ~ > पी 
| = भ स्मान नहा र) 
र कर्‌ मेरा वस्त्र द्रले थ । इस समय, मेरी खध बुध ५४ 8 पास) रः 
इने ॥ १०९ ॥ चे श ९ छदा पति ह, अव खभसे अपने हित की वाति 
। वटूत स वराही दन्ता ऊ € ८ $ %- = पा 
{दिय को भर जा रहे ॐ ही अवन्ती नगर शार ऋन्तवान्‌ पच्व॑ल का ठय कर रये 
पोष्यो नदी ब्‌ दशी, ध द्‌ भा पर्व॑त विन्ध्याचलं ह, यह सघखु्र में जाने बाली 
9 रही है, र मेक भकार फे फलमूलं से परिप्रणं वष्ट महर्धिवां के 
हाश्ालाः के क ह| सा स्न्‌ विदभं देश का जाया जाता ट क यही मागि ८ 
ष्ठ राजा दुःखित चित्त से वारव ` जनवाले देशा फो द्कविण देहा कहते ष ॥ २१-२३॥ | ५4 । 
प्र दमयन्ती का यहो धाते कटने लगे ॥ २४ ॥ क ' 
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धनपय्वं । | ६५ 
-(- तः 
~ ` अनन्तर दमयन्ती षी आंखे मारे दुःख के आंसुओ से भर ध्या खर यह कर 


भरे बचन राजासे कोली कि, हे महाराज ! तुम्हारे संकल्प की चिन्ताओं से मेरा दय 
वराक धार रारीर खच हुआ जाता है ॥ २५-२३ ॥ तुम्हारा राज्य, धन, सम्पति 
आदि सव हर गया है धार तुम विवल्न ह गये हा, एेसी अवसा मे, से ठुमके इस 
जन छन्य बन भै अफला देाड़ कर क्यां कर जाऊं {॥ २७॥ सष तुम इस मलु- 
हीन बन मे थक जाये, शूल से व्याकुल हावोगे ओर प्व्यं छल को चिन्ता 
(अत्‌.हये दुःख को प्राप हेगे, उस समय म वुम्ारे छेदा का दूर करू; ॥ ९८ ॥ दे 
[गवितनाथ ! मै सच्च कती हं, शाख कारो ने कहा दै कि, सव भकार के दुःखं मं 
कषर्मिणी ही महा षध स्वह्प है, सहधभिणी के समान पौपधि चार कादं हेरी नरी 


२९ ॥ 




















(वि 


ˆ >+ ~" 


| ` नल राजा घोल्ते फि, दे प्रिये ! तुमने टी कहा ; इःखित मनुष्य. कीभायांदी एक 
[त्र भिन्न दै, मैने ते तुम के त्यागने कीं च्छा की नदीं ; तुम्‌ क्यों अकस्मात्‌ पेसी 
(शकत हा गहे ; वरं लै अपना प्राण त्याग सकत। हं परन्तु तुम्हार विरद भें क्षण भर भी 
(क जी सकता ॥ ३०-६१ ॥ ६१ श 

| दमयन्ती मे कहा कि, हे प्राणनाथ ! यदि तुमने सुमे त्यागना नहा चाहा था 
श किस खये विद््मदेश का मार्ग दिचा रदे थे 1 -ठुम कभी सुश्च नहीं त्याग करान, चद्‌ 
(१िचय जान कर भी खमे निश्चय नदीं द काकि चित्त की विपरीतता क कारण तुम 
(क त्याग भी खकते दा । ओर घरंषार मागे के दिखाने से मेर शोककावेग भवल द 
[षा है। यदि मेरे पिता के यहां चलने का तुम्दारा अभिपुहातेा दम दाने एक साथ 


7 बिद्भं नगर का चे" । चदा ठम मरे पिता से पूजित होकर. परम छख सं रहाग 


1 


| ३९-३६॥ 


~ = 2 ~ च 


॥ एकस्ाठवां अध्याय समा ॥ 


॥ यासटवां अध्याय॥ _ _ 2 
नल राजा यले कि, हे भिये { .वम्दारे पिता = जक्ला क है ४ नं 
= च नटीं 4 रे पिता कयां क 

ष, इसन सन्देह नदीं ; अच मै एसी दुरवस्था से तुम्हार ।पत्‌। € 

(॥बादेसी दीनाषस्था से जाकर तुम्हारे शाक का नदीं चढ़ा सकता ॥ २ ॥ धः 

] चाले छि, नर राजा यां कड्‌ कर आधा वचन पदिने डे दमयन्ती कम 

शद । दानां एक मात्र व्र पटिनेद्ुए इधर उधर 

¦ निर्जन स्थान मं पे ॥ ४ द खनन्तर 

॥ मते पवसे = समेत भूभि पर बठ गय आर्‌ तण 

 ।ध्विसे ीन वस्र पटिन ह राज लागे ॥ ५-३ री दमयन्ती भी सह- 
भरे श तवा दे कारण भूनि पर द सगय ॥ द, ॥ दनी नीद सं | 
(षादः खार मं मग्न दा कर अत्यन्त छ दित दाग धा अतणएव वट्‌ < 
` (भवेत > स निवधराज नल का अन्तःकरण काकानल स द्र दारदाधाः इसा 

` (वेत दागहे ॥ ७ ॥ | 

4 दिले व ् सा जाने से ये अपने राज्या पदरण, खष् वियोग भार व 

शी दृरवस्थां क्री चिन्ता ष्ठरनं छने ॥ 8 ॥ शव वनं वन फिर कर यथादागा > 

| ् १ पलिया दमयन्ती का त्याग. 

 (षषानकरगाता-क्पा फा! क्या सरना दा शरेय रै! पिबा दमयन्ती करा त्याग 
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९३ अ । 


करना ही योग्य दमयन्ती ख़ पर अनुरक्त ह कर उरे छिवि रु इव्त त= याग्यहं { दमयन्ती खः पर अनुरक्त हा कर मेरे लिये ही केवल हस परशरः 
ख भाग रही है; भै इसे छाड़ ढ्‌ गा ता अवरय दी यद्‌ किसी समय स्वजमें ४ ध 
पाञ्च पुंव जायगी) तय सम्भव हं कि, कमी न कमी इसके भार्य में सुख स ् | 
जाय । यह्‌ भाग्यवती जेसी तेजस्विनी शार पति परायणा है, उश्च से दा जय ०९ " 
फरने म ] ट क क ® ८ भ < इसके षम 
रने मं समध. नही हा सशता । निषधराज नलने चें॑चिन्ता कर प्रणयिनी. त्या 
रना ह्‌ अचका समश्का । अनन्तर उन्दने कलि के दुप्प्रमाव से दमयन्ती को त्याग क्ष, 


न 


1 
ध 


ना ही निर्चय क्षिया). परन्तु अपने को वख रदित श्र प्रियतमा को एक वख पृ 
दख कर उन्हा नं उसक वख का आधा इशूड़ा फाड़ लेना चाहा । निदान क्यष्‌ 
पिना जगाये बे ठस का वलन फाड्गे, यह चिन्ता करते हुये इधर उधर घूमने लगे अननाः 
श तलवार से दमयन्ती का अ।धा वख काट लिया । राच्च दे नादा करने याते, 
५ # 2 ध क कर दमयन्ती को देख कर वे रोने लगे ओर वेटि 
भूमि तल पर पड़ सा रहौ है खन म समश नदीं थे बद्‌ दमयन्ती घाज अनाथा कीनाई 
पहने पागल की ना अकेली र हिकं लनं पर यह चारू हांसिनी क्यों कर आघा बहर 
दिस्य, अट वसु, अदिवनी त “ त्‌ धमरूपी सूषण से भ्ूषिताहै, अतएव बाद 
से खभ बुष खाये हे रा ङमार जार मर्ण तेरों रक्षा करेगे ॥ २४ ॥ कलि के प्रमा | 
। पुनः छाड्‌ जाने का उद्यत द ८ 1९ अपनी अलुपम रूप वाली, गियतमा च | 
। च्निम प्रेम, उन्हे अपनी अपनी चरथ १ मार्‌ कलि). दुसरी चरर धणथिनी का अ 
#॥ ट आर भाकृषित करन लग ; इसप्रकार वे दानोांसे च्ाकपि , 
ल ५ ८ जानं शार आने लगे । यास्तव से ठस समय उन का हृद्य सू | 
काटी प्रभाव त निदा चप चात था कभी उधर जाता था । अन्त सँ उन पर कि 
न्ती का यकेठे छड़ स ५ शमं दे, उस जन हीन वन से साडे हर दम | 
हदय से विलाप शरदे चके गये ॥ रद-२९ ॥ भ स्या ९ करथना करते इ श्व ॥ 





॥ १ १ 
त 
प: 


॥ वासठ्वां अध्याय समा ॥ 


[षोभ 


.४3 ॥ त्तिरसठ्वां अध्याय ॥ 1 

६ श २ कि, निपध.राज नलके चले जाने पर, थद्वावर दूर हाने से एन [न 

विजन दनयन्ता कण नाद्‌ खुली । तय ष्‌ छन्द्र धरण बली दमयन्तीं अपने क ॐ [शण 
| ; मै नाथा ३ ः ह जीवि | 

श्चर ॥ र बहुत डर 7 ट त मे , , अनाथा दाकर इस यचनम {1 हरं १ ह्‌ प । म्‌ \ 

तुम धमेपरायण श्चार सः दीपारूसा । दे महा माग ! कपा तुमने खमे त्याग पद्‌ 

ता कटां रद ! र व षा) परन्तु अचर तुम्हारी चु धमे स्ता चार सत्य वा ¦ ॥ 

ल र्‌ = प › हय नाथय धमा जुसार मने तुम्हारी सब। रने सं ङु उठा नही | र्वा #. 

पा र ४ शस निरपराध अबला छा त्याग कर चले गमे जीवितनाथ व र । 

वश्च थर ॑ भा त जीती हं॥ १-७ ॥ नाय ! वहतत + | 













क्षा षरा । प्रद्याराज ! यहं 


९. ४ ((-0. ॥५॥५1111८1<51101 ©08\/811 \/8181851 (-0॥661001. 1011260 0/ 6879011 । ४ ॥ 1 





 षनपञ्वं । ९७ 











ध ध || देल था, पिरवही देख रही हं र्ता की ओट से क्यां नहीं सम्भाषण उख ज, फरवरी देख रही हं- लता फी अआ से क्यों नही सम्भाषण करते ! एदा 
पाए [वितेरवर ! तुम कैसे कठेार हे ! मँ इतना विलोप कर रदी हं तैभो तुम मेरे पास 
1 ए (आकर सुभे दाद्ख नां देते ! ॥ ८-१०॥ हा दमयन्ती जीवन ! म॑ अपने लिये वा दूर 
[नषु पती कारण से चाक नहीं करतो हं ; तुम असहाय हकर. अश कयां कर रहोग कवल 
यप | चिन्ता से मेराशाक-सागर उमङ्रहा दै । जब तुम सन्ध्या कं समय भूख, प्यास 
क व्याकुल हो कर र थक कर पेड़ ते वैठागे, तव खमे न दख कर तुम्हारो कैसी 
लि ्रद्या होगी 7 ॥ १२१-१२॥ 3 र 

भ भीमनन्दिनी दमयन्ती यों विलाप भार परिताप करती शाक स व्याङ्ल दाकर 
न्त्‌ (धष से इधर उधर दौड़ती हरं कभी गिरती, कमीः उठती, कभी डर जाती, कमो चिप 
पाः ती, कभी ऊचे स्वर से रोने लगती ॥ १६-१४॥ इस पभरकार्‌ पतिता दमयन्तो मार 
ध (कके रोती हई खम्बी सांस. लेकर कष्टन ली फः हे निपधराज जिस क कारण 
म [ष रेस: हैः तरे डा उसका इससे दुःख भोगना हागा1 जिस 
$ इम एसो दुरवस्था में पड़ गये हा, उसका इससं वद्‌ कर ~. ~ ग 
गाद्‌ ॥पात्मा ने उस निष्पाप पुरुष का एसे दुःख-सागर भ धाया ह, उसका इसस ना य 


व|. = जागा. ॥ १५-१७ ॥ दमयन्तो इसप्रकार विलाप करतीं 
ख द साथ रहना हदागाः॥ ५ | 
र अधिक दुःख के साथ रह सवामी क हतो पागल की माति हा नाथ! 


वच १ हिंसक जन्तुओं सेः सेचित वन ५ द 

द | हहे ने कगी ॥ †!८- = 4 € 

1 भरती रं इधर्‌ कस फिर लि-चि हिणी कुररी की नाइ चिल्राप करती दुर चन 
्ञ ||. ` भीसनन्दिनी दमयन्ती, प्त "वर्‌ हः भित दे उसके निगलने का 
|} रहो थी कि, फेसे समय एक वडा भारो अनन सनो चष से व्याङ्ल द 
या ॥ २०-२१ ॥ बह, उस समय नर राजा ॐ ५ की आश्वा छाद्‌ कर फोवल 
तनी" अपनी खत्यु कं लिये कातर नहीं हं । बट अपन ४ म सांप तुे अनाथा 
(दे (लये चलाप करने लगी ^ टा नाथ । इस जन शुन्य वः जय तम्हे भरा सरण 
ह त ५, कर निगलना चादता ह तुम क्यां नहीं करीर = त 1 ह निष॑धराज ! 
(~ 11 
ह षरप्र हागे क) समय तुम्हारी खव) प्यास, धार व 
(इषा करेणा ! राजमदिषो द्मयन्तो या विला क चाद खन, जिख को सुनते ष्टी 
| स गहन वन सें विचरण करते हये उतरे रान का शय से ग्रह्त देख कर 
(१ तरन्त बहा आया र उस वि्ाल लाचन ललना कमा "वष वक तोते 
(एने तरन्त उस सजंग छो खद तीदण चश स त ह से उसका 
$ [शाण त मारे जाने पर उ्धाध ने दमयन्तो वौ शा क त 
` ॥ „(रीर धोया} थार १ स ताईं चच 1 भर कैसे इस गुदशा का प्राप्त 
1 कसि णाद" 
नः (८ १ ९१ ॥ : छ क वृत्तान्त यथावत्‌ फ सुनाया । 
` अनन्तर द्मपन्तो न वाथ ~ यन्ती की उक्त नितम्ब, स्थुल स्तन, छङ्कमार 
१ १षात्मा क अजो चरन पदिन हृद दम १ ९; का द्स्ब श्चार उसा 
| धग सन्दर, पी चन्द्र के समान सुलमणडलः 1 द्ननेक प्रकार की हादृसर दन 
¶ नेम: 0 कःःमद्‌व कं व्रा मदा दमयन्ती का मरहम क्राधाम्नि स 
4 धुर खम्भश्पण = ता दमयन्ती उस दुष का बुरा द्यनिपराय समक्ष ^ 
1 7 1 मदानुभावा पतित्रत ध 
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९८, महाभारत । 


घधकने गीं । तव बह कामातुर न्यक डपित हेत उस वरति लगी । तव वह्‌ कामातुर लुग्धक कुपित हा उसके. प्रति बल पकाश छरमे ४ 

रयत हृ, परन्तु उस भञ्वलित अग्नि रिंला के समान देख वह दु निशे हे? 

अनाथा दमयन्ती नेः इसप्रकार का विषम समय उपस्थित्‌ देख कर पित हा ५. ॥ 

द्या कि! यदि मैने नलराजा के अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुष को तिन्ता कभी न | 

दाता इस दृण का अभी नाश हा जाय । दमयन्ती के यों कते ही वह्‌ व्याप प्र त | 

कर जल डय वृक्ष-क समान भूमि पर गिरपडा ॥ ३२-३६ ॥ 1 । 
| ॥ तिरसटवां अध्याय समाश्च ॥ 












सी सरस्वत्यै नमः 
; ॥ चौसठवां अध्याय ॥ 
४५ अरदद ने काकि, कमलं के समान मेघो वाली दमयन्ती, व्याध का नष्ट का 
ही + म अनक अकार के भयंकर धर द्योरचर्य व्यापार देती नी 
१ भयर का रखाच्द्हारहादहे } कदा भया वने सिंह, वाच भैसे,हरिण.रीब ‰।२ 
र रहं र कहां पक्षि गण शब्द्‌ फरत हुये क्रीडा कर रहे हैँ; कहीं म्ल (4 
भास कररहे हं ;, कोह स्थान, शाल, वांस, तेन्आ॥ पापल. व १8 
य 4 ` स) तन्द्रा, पीपल) ठांक, अजुन, रीग) सेपर हही 
त ५५ ¦ कहीं वेर येल, बड़, ` चिरांजी, ताल, खजूर, हष, यह भ 
` अटत्‌ पत ॥ व कहा वातुआ हा पयत, कहीं मधुर शब्दां से पर्णं कुज समूह | 
इ स सप उसकं हष्िगोवर होनें गीं ॥ १-६ ॥ स्थान खान र 
५ 1 › भल, पवत शिखर, चार स्लरने आदि ओामायमानहे| शि 
मंसो, शिखी ओर स धार राक्षसलोग विचरण कर रहे ह ; । फिसी पित्‌ 
| खरा? किसी र रीघों भर फिसो चार वनसा की सुण्ड दिलाई 


दे रही दै । रूपवती भ्राजस्विनी महायशां दमयर ~ ~ ५ __ | पि 
प्रकार भयंकर वन ते निडरदहा ' ६ यशा दमयन्ती, नल के धियोग से दुःखित हा १६ |: 


क च र क्र ४९ ह्मी > 
॥ ७-२०॥ ९ पाषवहम को द हृती हई इधर उधर शवरने ठ गज 


व 3 च : कः , परे 
यन्ती शिला के 0 से तपे हये हृद्य वाली नल-विलासिनी द | 3 
वाहा निषध राज ! राज रचा नरस्वर से विलाप करने लगी ॥ ११-१२॥ हं मह | भे 
अरवमेधादि बिपुल दिए! ४ विजन चन्म छोड कर कां चले गये ! तुम ^ | 
तुम, मरे भाग्य दोपसे य भनेकां यत्ता म धामिंकता की पराका्ठा दिखा कर ४! | श 
ने ख॒द्च से जो कहा था अव => ° उतारू हा गये ! ॥ १३-१४॥ हे महाभाग ¡ ९१ | षक 
= _ च तुम्ह बह स्मरण करना चाहिये । इं ने तुम्हारे न्नर तै 4 ? 


रि 
॥} 










1 


दे राजन्‌ पदिरे तुमने खम से = वेद, अकेले सत्य के समान है ; अतप | 
नहीं होना वाहि ( ध था उसके (6 सुम विचर ५ | 
च्पाग्‌ | >~ ् ््‌ ते वुम्हारी © ड वनं म ¢ / ६ 
शद गा व स त सी वह यल से ल द मया वना ६6 | इन 
पो हं य करन ञा र्ा 8 ८4 1 (४ | 
याञ्य नहीं टे?॥ १९-२० ॥ स इस समय क्या उस से मरी रक्ता करनी प । म 


 रकोईमेरा प्यारा नष्ट, ध सर्द खख से फहा करते ये कि, तुम कष ४ 
^ ६ द भाण बटु । तुम्हारी + 





स समय शपे की। 1 
ारीं प्रणयिनी (1 उन धनो का यथाथ पालन ४ 8 

लकी जाति रोरदी है, इख सम | ¦ 
~-0. ॥\/५111(॥|<510 ©118\/80 \/8/8185। (06611011. [1011260 0 6810011 ; 


चः 
च | 





| वनपठवै । 


णी र व ्पयरययाल्नययायकन्यात्का्याकाताय 
, ५ ज ए 
चे | कोलन वम्दे चित नदीं है !॥ २१२२ ॥ म आधा वच्ञ पने टुडे अनाथा यूष 
ट| । द्र हरिणी की नाई' अकेली दोनता से रो रही हं ठुम शीष आकर सुभ मधुर वाक्या 
“ध त ्रदस देओ । हा महाराज । तुम्हारी प्यारी दमयन्ती इख भयंकर स असदाया 1 
8 )। कर वारंवार तुम्दं बुला रदी चे तभी तुम उससे नही चालते * आज 4 
[हना त्त मेरी आले से अदय हेग ¡दे दाक बान भा मा एना न ज! 
१ कर () /1 [1 
(पे व्याघ्र भीषण वन में, किस स्थान पर ग शावा दा! आ वा १ 
|$ नहीं जानती ; आर यह यात म॑ खसे बह 1 इ हेम ६ श्रवते ! तू 
१ किससे धृष कि, तुमने नरराजा के देखा है ! कन म्ह हृद दगा * ई अवर ` र 
त्मा का ह रहीं है, यदी वह्‌ राजीव लाचन नलद्‌। एस मधुर्‌ कचन 
[निर पहात्माकादहूद्‌ र्दा ह सिं सर र ही आ रहा 
(चिहने सुह से खुनःगी १ बह भगानक चार दान्तो याला सिंह ९१ चार्‌ ह आ २ 
|} निडर होकर यै इसी की ओर चलती हं । अनन्तर स्वामी कँ रक से यतर्‌ द 
| व दोी कि, हे पश्चुराज ! वुम॒समस्त प्य कं राजा 
र 4 = षि राज की धुच्री. शार निषधदेश के अधि पति शुषाती 
९.१ [श्रार इस वन के प्रथुहोा; भ षवद्भर म प्यारे का दू 
चो अपार शोक-सागर में भग्न हा कर प्राण प्यार का & 
अं | की भायां हं इस समय स अपार साच कर मेरा पाण बचाओ ; नदीं तो सुरे 
र {री ह। यदि नखराजाकोा देखादहा ता न्दा द 
ह | . भक्ष दु+ख से सुक्त करा ॥ ५२ ४१६ 
मू6 ` ध त स व विलाप सुन कर भी कां उत्तर नह ५ । द 
| हा >. > उवद्ीप जाती हं । अथवा इस पचन ऊ 
#। ती नदा च्छ समाप जात ५ $ = क यभू 
|१३ख स्वादुसलिला सखुद्रगामिनी न क सव ` दी धातुओं र पत्थरों से विभू 
शिखरवाछे विविध वणा से मनोरम ; नाना प्रकार ऊ भूद शरर 
शिखरवाङे विविध सि यी, खर, री, आर दरिण समद्‌ चार 
[इख यनं की स्वजा, तिह गा ५ दां ता मौलसिरो,. नाग फे श्वर 
|षचिपों के दाव्द्‌ से शब्दायमानः दियं ? (चये ४) के समेत, पर्वतराज से नल 
छवचम्पा. दि के इ से शोभित, नदियां भर पचि ०९ याल ¡ दे छरणदेने दारे 
गजा का ररान्त पूष कि, दे भगवन्‌ अल शे दे दिन्यदर न बाज महिषी ष्टे; चेर 
|ष्होधर ! वम्दे नमस्कार है; मै राजनन्दन + , ३६-४३॥ जो चारो वण कां प्रसि पालन 
26 त हे, यैं वं प्रणाम करती हं ॥ २३४ ३॥ जो चारा वणे क जानां मे 
† भाप्र दमयन्ती. ट? विपुल दक्षिणा साले यज्ञ क्रि दं ;जा र १,ज 
[भते ड, जिन्दाने राजद्धय छदि ल व्‌ °ला ओ घर्म जा 
>| ° दै; चरित्र, सत्यवादी, दवेषरदित शायंश्ाली आर्‌ घः ट ० 
क व दमे दे देस की परजा का भली भाति पालन कर ५ रहं ६, वा 
रा | शचं का नादा करके विदभे दं महाराज भीम मेरे पिता है । मै-उनन्ते एश्री- 
{पिदरं दे दे अधियति, मधा क अभिपति विरूषात मदापतोरतिनान्‌ वीरसेन 
| तुम्हारी पासना.कर रही हं । (नपम्‌ ८ द्वित्‌, वागमी, दाला मं अट ग्नि 
` [क्म पुर्यचरिन्न, च प ~~ द्रः $ 
“4 क्षी (1 पुञ्रचधु टं | सत्यपरा १ > वीरवर श्रीभाय राजा नल उनके ए ८) 
| शेधी, सो करनेवाले, रथागवए” ~ दिया रै 1 मं दुःल्िया अचला 
ए. इन्तेन ५ अ पैिक् राज्य का उत्तम रूप स शासन अ ~ नर्य स्था सं पड़कर 
च | न्धेने परम्परागत त्वं चाकर अनाधा दोग हं तथा इरवस्था ग "5 `; 
1* | इह त हं ओर वन न उन्नत श्रप् खे उन गजन्द्र-प्यरून 
` दृदृरदी हं 1 दे धराजः 





















2) 





॥ क्या तुमने अप्‌ च्‌ ® ॥ ० छ 1 च्य. 
1 म्‌ रह = दरे पति निपधराज नल का वला शप व हति 
ह , शार समान वुम्दारे दमे विलाप कररदी हः तुमन्‌ छर न 
 ( ते व्पाद्धल हा फर पुच्रा कः सम वरददृषाले नलराज ! यदि त॒म इसी वनं दानाच 
॥. हः 0 ॥ डन समा को, अगत के तरय, मेच क स्मान सिन्य गरम्‌ 
"1 द्थनदा। दाय! कव 
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१०० | 


वाणी पेरेकनेों र छा बरसायेमी ए क्व इ तसद्मम----- मेरे कानें में छध। वरसायेगी {कथ वे सुभे वैदर्भी कट्‌ कर बुला्ेगे ! ( 


उनकी शोककोानाशांकरने बालः षाणीसनूगी! हे धरम न 
बला को अभय दा ॥ ४४-५९ ॥ १ पास रस न 
, इस भकार द्मतन्ती शाक ओर परिताप कर वहां से, पुनः उत्तर शो = 
॥*१०॥ तीन विनि रात निरन्तर चल कर, उसने मनेहर वन से लाभि त | 
स्ना का दला ॥ ६९ ॥ वहा, वसिष्ठ, भृश, श्चार -अन्नि सदा दमपरायण शु ४ 
धाते तपरिविगण संयतादार पूव्यं रह रह है । कई केवल जल पोफर का प : 
कर, काहे प्ते लाकर योग साधन कर रहे हैँ । बल्फल श्चार मूगचर्मं उन 
















हे; इन्रिय-संयम उनका बत है । अने के 
तं । अनेक प्रकार के पयु चार व 
उधर फिर रहे रँ ॥ ६२६४ ॥ ध 


यष सय 8 \ छरशी, चच, छुश्रोणो, धिकाललो चन, महाभागा असहाया दमयनौ 
क त चित्त स उन॒क आन्रमम गहे चार तपसिवि्योः को भणाम कर विनीत 
स सल रहा । उनलोगों ने उसका स्वागत श्र यथा. चिधि पूजा छर उसे येने री 
आज्ञादी॥ दै९-३८॥ = ` ` ४9 
तव न्द्रव दना 7 लो = | ० = न ^ 
त) सनिकोज (५. कि, दे सा तप-स्वि्ौ! आप लोगों को त 
08२ इल चक होते हन !ओआरहरिण सव कुरालमं हन! 
उनलोगों तँ ४ + 
हमलोग तुम्हारा अ व श इस पञ्चत अथवा इस नदो की अधिष्टा्ती देवी हे! 
तुम शोक त्याग र प मनाहर्‌ कान्ति देखकर विस्मित दोगयेै। हो अनिन्दि | 
बालं म) सच कहो किः तुम कौन दो { ॥ ७१-७३॥ | पना 
सदेव नहो, मै माच ६ 
अदितीय योदा 4 १ राजा मीधरकी कन्या हं-भौर जा निषधिदेदाके अधिपति (ए । 
स॒त्य के आभ्य, नल के 6 सा तिन बल्‌, निषधवंदा के पालक, तेजवा्‌ |) 
परषान पधान यज्ञो क कताः शयङखधातक, धमवित्‌, वेद्वेदाङ्ग के पंडित ५८ | 
की किरणों की नार ह, उन्दी ९ कान्ति देवराजके समान आर थमा परमार | 
मरा नाम दमयन्तो है । कं एक कपरी न चन्छवदन यक्स्वी रीभान्‌ नल को मायी ह |# ॥ 


४ जुभाश्यिःतच. न =: 2 ५ भरत्‌ 
उन का राज्य भन सथ र लिय । चै अ न, उन मदात्मा का जबेमें टरा ८ 


तालाय, पल्वल रादि स्थानों मँ उन 


पी हं-वन, पर्वत वा नदी की अषि 


॥ # 


ज श 


$+ 


की लालसा से वन, पवेत, न! 


भम वोन नहीं मिलता ! हे तपस्वि शिन व र 


भयानक वन सं विचर प इस्र दिसक पशुर्यां स॒ 
"५५ ॥ | "फर रह ~ = ~< प; 
अपिषे! यदि इन कईं दिनके ठ हं क्था वे आप फे इस रमणीय तव ध || 


कर अपने का.सोक सन्ताप से जप म उन का ददान नहीं पा सकी ता यह देह तय 
र्यकता नीं हे। से पत्ति सख्त फरूगी । भिना भाण नाथ क प्रण रखने की अव 
नी हमै पतिःमिरह-सपी चो, किसी, धकेप्रणर त 







(५ | 


६ 


प्बह्णम निपधराज के भाष दाग 
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धनप्चे । ॑ १०१ 


3 | 
ष [मिले में शठ नल राजा का समस्त पाप तापसे शुक्त चार खव रत्नों ॐ अधीश्वर 
ह अ प्रधान प्रधान नगरों के राजा -यने हये ाच्ुभं का शोक भार सुहल्ननों का आनन्द्‌ 
इते हषे, देखोगो । यो दमयन्ती का ढाद्स देकर, तपस्वीरोग अग्निरत्र र आश्रमा- 
(१३ समेत अन्तदि दोगये । मीमनन्दिनी दमयन्ती, तपस्वियों का आश्रम आदि के 
त.अन्तहित हाते देख मारे आश्चयं के सोचने रणी कि, यह कंसा आरचय्य {क्या 
(इ वेने स्वभ देखा १ वे त्पस्वो सथ कहां चले गए ! वह, आश्रमो का चेरे दृह मनेःदारि 
नदी क्या हा गईं ! यों वहत देर तक चिन्त कर पतिक से बह अस्यन्त कातर 
7१।उस का सुखचन्द्र, अस्ताचश्गामी सुधाकर की भांति प्र मादीन हा गया ॥ 9६-६९॥ 
अनन्तर दृभयन्ती, नोन पल्लवो से शोभित एटा से ख्दे हये पचियां से 
एक अदोक वृश्च को देख कर उश निकट गरं शार रोती इडे गद्‌ग्द्‌ षचनसे धिला- 
[कने लगी कि, आद्‌? ! यह हो भा युक्त अशाक दृते, इस वन में पवत राज के सामन 
रहाहे ! हे भिय द्द अथेाक ! तु शीभर मेरा शोक दूर कर । हे शोक रदित ' तूने 
षा दमयन्ती के प्यारे निषध देशा के राजा नल का देखा हे. ॥ १००-१०४ ॥ चे सुकु- 
र देहपाछे अधावसर पदिने हये हस वन में आये ह ॥ १०५॥ दे अशोक जिस मं म॑ तरे 
मे शोक-हीन हा कर जाऊं एसा तु उपायकर। हं चोकनादान ! तू अपनं अशेकनाम 
|9 स्थेकता कर ॥१०द॥ | ध म 

| ` अनन्तर दमयन्ते उस अ्ोक-दृक्ष फो रथाग कर अपन प्यारे पतिको ददतीह 
महभगानक देच में पहु"ची॥ १०५७। ५ 
` वहां पर, उसने अनेकों क्ष, नदी, पर्वत, पड, पक्षी, पवत कन्दरा भादि भद्भत्‌ 
(चं देखीं । अनन्तर छद दूर जाने पर उसने एक रमणीय नद क तट पर चय कर 
दत [षा कि, नदी का जल अत्ति र ओर स हँ ; तद व शश 
(नारे हंस; चश्ृवे आदि जलच मीठे स्वर सं रयि 

ट (मः ग्राह र मरूल्ियां आदि कीड़ा कर रहीं; धार हाथो घोडा 
लिया ह्या, व्यापारियों का एक बडा भारा स्‌ ध: के पार कर 
है ॥ १०८-११२ ॥ उसका पागलका नाह आधा = मलिन वणं, दुबला पतला श- 
) धूल सेमरे हए घाल देख कर कोशे कर भागा) कों <अत करने लगां ; कोड्‌ चिद्ला 
को$ उपहास करने लगा ; काइ उस पर द्।प लगान गा, परन्तु उन मे से क 
नेन कणः दध वदा दया कर पृ कि, हे कल्याणि 1 आप कान द! किसको 
1 है चार किसे द्‌ रदो है! हमलेोग यापक दख कर आयन्त यथधित श गये ह; 
(तएव आप अपना सन्ना वृतान्त करें । अप मायी हं १ अथव वन, पवत वा दिर को 
 (भिष्ठाच्री देवी दै किः ती वा १ ज। हा, हमलाग आप को शरणागत रदं; 
4; देवी है किंवा यच्ती वा राक्षसी हं ! ज द्‌, ट ९ ५ 
भ याप, जिख सं यड ज्पापःरिथेरं का खम यां ले निचव्न चला जात इ 
॥ {श्व्पण दा पे र ॥ ११३-१२० ॥ ॐ © 
॥ | पो कि, दृखपति, बालकः युवा वृद्ध जितनं तुमलाग द त य 
| दः सुनो । मी मानवी! राव राजपुत्रबयु, राजा सथ प ह । मउन्दी व 
¢ । भीमभेरे विता हार निषधदेश के अधिपति महातमा नल मत ना क व 
राजा नल फो दरटंरही हं। यदि तुमलागों ने, उन पुरषन्यान, == र 
| मदाय कदल तो शी पथ छन समाना छता भरम 


‡ ¢ चन्ति ज 
भ ८ ~ १ तल ~ क न्त % 1 || 
1 च्‌ { र क्‌ः-॥ 03१7९ 38118\/811 \/8181185। (06611010. [1011260 0\ 668 
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क्षः, 
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। # 4 ।॥ 
॥ ४. 
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१०२ 


` उसकी घाते सुनकर श्चि नामा कोह दर्पति बोला कि हेर्न चोला कि, हे भ्र ! हट + ए 


कारवाभी हं; नल 
मानव शल्य वन भें 


परन्तु तुम्हारे सिवा शचार किसी मनुष्य को नहं देखा । व यद्तराज मणिभद्र हम तेग 
पर प्रसन्न हां जिसमे हम खाग स्दच्चन्दता के साथ जा सके ॥ १२८-१२९॥ . । 
` दमयन्तीं ने उस दल पति श्र सव चनि से पूछा किं, तुम कागों काह 


कहां जायेगा {उन लेगेों ने कहा कि, हमे ~ यह इ 
येगे › इमलाग लाभ के खयि चेदीराज 
मे जायेगे ॥ १६३०-~१३ १॥ म द्बराज सछवहुक् 


नभ्वन ध चाले कि, हे राजन्‌ ! पतिके दशन की लालसा रखने वाली र 
न न्द्न। अनिन्दित दमयन्ती, दलपति की वाते सुनकर उन्ही लागोंके साथहेरएप 


व ~~ ^. , धरो 


पहामारत । 






५१० किसी मनुष्य का मैने नहीं देखा ॥ १२६-१९७॥ स द 
हरिणो, दाथियें, मैसं, वाघा आर रीं येने दे पि 


न ॥ चासठ्वां अध्याय समाश्च ॥ 





+ $ 
॥ पंसठवां प्रध्याय ॥ 





यृ छे @ क, = कि = क चेः क, छ, @ [गं 
¢; १ ॥ इस ट प्रकार बहुत दिनं के स सतनं पर यनिये ऊेगों नवस बन में पद्मसैगंडि7श 
भ रमणीय तडाग देखा ; जो चणो, इन्धनो से कीणं ; अनेक प्रकार १ रे 
४ शोभित; नाना भकार के पक्षियों से व्या श्र सुशीतल मनोहर ठ ५4 
क ५ था । वादन सव, अविश्नःन्त चलने फे कारण थश शये थे अत्री 
हा ठ्रने को इच्छासे दलपति की चाज्ञा ज्ञ ङे पथि वादः 
तट पर रिक गये ॥ २-४॥ ` ध भि क तक पि + १ 


भाषीरात के समय, जय वन मेँ सन्नाटा दा गया श्चार यनिये छाग सोष्प 


तण एक, मद्‌ के मरणां 


पीने क ययि । वहां स्या | चष्ट - नियं 9 = 
~ | वडा, उस्र वनियोां के चच्त से ग्वैये दा | 
देखकर, वट सव वतै दल ओर बहत से गर्वेयं हाधिषा. 


से दौड़े ॥५-८॥ भूमि पर गिरने याठे पर्वत-शरङ्ग के समान, कीघगामी हाथां $ ४ 





णा ₹ वहने से याकृ हाथियों का यूथ (शुरड) पर्व॑त-नदीका व ४६ 


ल मदमत्त हाथा कोधान्ध्र होकर, उनका संहार करने के लिये ९/१ द्‌ 


प्र चे नितार | = गं यनिये ५५१ न 11१ पष 
वल चग नितान्त दुःसह हा टां । बनिये लाग, तदाग का पथ सेक कर सो रहे | १ 


इषर वनिये के हाथियों के, षनैठे हाथियों कं उपद्रव सेडर कर भागने से सारा. रं ११ 


का. दक पौस गय । 
वन भार भाड्यिं, 


हापि ने किसी को द्‌(न्त से, किसी को खड़े, किसी फो पैर से मार डाला ह | 


१२ ॥ बहुत से ऊंट, 
गए । वहत से धिनिये 


नो मलुष्य तृय ध ~ 


.. इस प्रकार 
मसं भयानक दाञ्द्‌ 


श देर विसर रहा है, अरण करं 

= छ क्ता 1 । ञ्‌ ॐ = = | 
 पन्पिलागमा कहते $ भा हय बनियों 1 मकि कटता हं कि, विचार कर 
ह ` प्प-क्षय-जनित कालादल च 0 लकर्‌ भागन खगे ॥ १५-१८ ॥ उस द अयनिक री 
` ((-0. 1/८1114<51॥॥ ल क नार्व्‌। तु गढ. अप्प, पचन 11 ना ४ अ ५ 3 † 


= खमय-यनिये चाग हाहाकार करते हये प्राण यचान श 
मागन लगे । बहत से यनिये नीन्द मे अचेत पड़े हयं थ! 










उख भयानक हाथियों के परस्पर आमरण में वीच भें व ः ए 
१ जास कण रग्से मर गए । वत से भ्राण-रक्षा के दषा 


४ ्‌ 0 
जव (२ दाथिया ने, षनिये का छमुरड नपु कर दिया १६ । 
उठा ‹ दूःखद्‌, यक श्ाग लगी हे } चीघ आकरं ना 0 

1? का भाग रहे हा ! यह सव साधरण ~तो। 


२ --दि षी च ४. द 
दे8। $ ४ 
दं १ 

५4 
त 















लल 


(घा मलप्य.क्षय कभी नदीं देखा था । वह सव प्राणियें को डराने बाला इसप्रक।[र का 
कु्-क्षय देख मारे डर कर सांस लेती हुईं उटो ॥ १९२१ ॥ उस श्ुर्ड मे जो लग्‌, 
षिमिं के आक्रमण से किसी पकार वच गये थे, ये लोग इकटं हकर आपस मं कटने 
व! यह महा अद्युभ घटना किस कमं का फएछ दै ! हमत्तागां ने जो महा यरास्वी मणि- 
रर |च श्वर यत्तराज कुवेर फी पूजा नदीं को थी ; वा पदिले विघ्न कत्ता की पूजा नहीं 
एवा राति फे समय जो अमंगल देखा था यह उसी का फल हे । दमलाभों के. मरह. ता 
। नहीं है, फिर किस लिये यह दु्ैटना हृद ! ॥ ९२२४ ॥ उनमें से कोड ज्ञाति- 
, कोर धननादा के कारण व्याल हा कर कहने लगा क्ति, आज जो उन्म्तद्दोन 
क्षार खी अभाज्धष रूप धारण कर दमलागों के छणएड मं आड्‌ थी, वसी के भयानक 
प्रभावसे यह दुधघेरनः हूर हे.¡ ॥ २५२६३ ॥ बद्‌ सनी, राक्षत दा.वा यक्षो हा 
¡ मयंकषर पिद्याचिनी हा; उसी के कारण हमलागा का यह सवेनाश जा दे 
नहीं । इस समय यदि हमला अपने ण्डके नादाकरने वाली उश्च पापिन र 
चेते वरय हौ उसे देले, धूल, लभी? सदं से मार डाले गे दीना दममन्ती उन 
है| पकार के कठोर वाक्य दुन अत्यन्त कुड्जित चार भोत दा गह र अपने र, 
पिकी आदांका के कारण उद्िग्न चित्त हे उस वन मं भागती इ ननी भन्‌ 1 ला 
१ ने गी कि, हाय [ मेरे ऊपर विधाता का कैसा भयानक कोप हे! किसी मं मेरा 
ला नदं ! यह किस ककम का एल है भं नहीं कहं सकतो ॥ २५ -१,॥ २१ मन) 
तर परौ 5 ~ पुभात्र मी राई नदीं की फिर क्वि चिप म एसे, महदा 
(षो! वा क्म से किसी की अघुमात्र, मो करार नदा ~ पाय क्षिये ह, तभी तै रेते 
व| मे पड़ गई १ ॥ ३२ ॥ निरचयदही मेने पूवं जन्म भ जनक गा. त 
रार दुःखसाशर में मग्न हा गहं हं ॥ ३२ ॥ स्वाम्य क रा ह्र ^ म ् 
एनो सन्ते कां भिखग देना, मेरा अनाय दे(न। (6 न 
ॐ से उपाश्च विदड़ वन भरं रहना } इससे यदृकर कान सा दुःख (न & लोग नगो 
ए विजन वन से, देवयेग से आथे हये जिन मलय कय आ नारो कणा 
द)दुमीग्यके कारण हाथियों के हारा नाथ क्षा थास द ष हयिप की नू 
144 
}ो क नाश्य करिया परन्तु यह्‌ दुःखिषा जीती रही ८ र अ भ समीं दैवा- 
| ःखसागर स दे रहना हा मलस्य सत त चन, वर कर्म से सर इषम 
हिन ह, इस भं सन्देह नहीं । येने घचपन व य लाकपाललाग 
द किया, किर किसलये मेरी एसी ददशा ट क ध प ्रस्व.कार 
पे} सन, नल राजा का बरक पर यह्‌ असहनीय वियाग दुभ 
ष्पथा; चित्‌ उन्डा खगा 2/1. 
६ प १ अं दाखी पतिन्रता दमयन्ती यां नक्र भकार का. चिलाप धर 
अ तिन त हापि के अकमणः से बचे टये बनिये लग ५ 
क: 
८ 50 त र स क ॥ ४४-४९ ॥ दमयन्ती 
{8 ॥- प्न ¦ 1 4 पि न्ध अस्र 
॥ वभा रण रा धों ; उक वर्णं मरिन हा रहा था भार कश पपर रहं 
|, इल शार क्रुश दा रहा धा } उस बरवैये चड्के चारोंश्ारस धर कर 

















# भस 


षेपागलकतो नाई नशर पर प्रथिषर हेते दख कर 
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१०४. न । भदा भारत्‌ । 
व 3 ------------ ---- 
उसके पीछे पीडे चलने, रगे 1 देमयन्ती, उस बाल समूह्‌ स्र धिरकर राज भवन वित र 


पचो ॥ ४६-४८ ॥ 
` राजमाता, उस संमय महल के ऊपर चदु हृ थीं ; न्दो ने दमयन्ती को षै | षः 
दुरवस्था देखकर करुणा के वशा मं होकर धायसे कहा फि, वह देख, एक अस्यन्त { 
त शरण की इच्छ रखने थाली उन्मतवेष याला जा रही हे । वह॒ वि्ाल भेत र| 
साक्षात्‌ ल्मी कौ नाइ भरतित होती है ; उसके रूपलावण्य से मेरा भवन द्जयल | एव 
गया हे । देख, लाग उसे सता र है, अतएव तु शीघ्र जाकर उसे छेजा- । धाय राजपरा-| ११ 
ताको ाज्ञालुसार तुरन्त ग चार मीड़ हटा कर दमयन्तो का साथ केशर राजमरत| १९ 
कं .साम्हने उपस्थित हुई । भार उसका असाधारण रूप सै न्दयं देख अत्यन्त भ्यं | 
चित होकर उसने दमयन्ती से पृछा कि, हे भद्रे ! तुम कौन दा? किसी की खी हा! 
भकार की अवस्था में भी तुम्हारा ज्ग लावर्य, मेध मं विजरी के समान श्ामायप| 
हा रहा हे। 4 यद्यपा तुम्हार आङ्ग पर काहे भूषण नहीं हे तथापि तुम्हारा अङ्क-टावण 
शसाधारण अतीत हाता हे ॥ त॒म असदाय;- लग तुर्हं सता रहेये.पर तुमभं | ` 
भकार का-उद्ेग नहीं खाइ पड़ता । धाय को इस प्रफार की घातं सुन, दमयन्ती, | + 
बाली ॥ € -५४॥ दे भत्रे ! में मालुषो-पतिव्रता-सल्छुल सें उत्पन्न #% सरिन्धी र केवह १ 
श रहती हज स्थान पर सुश्च सन्धया हाती दै उसी स्थान पर मै रहतो१। 
कहो शष अनक शुणां से विभूषित है ; ये खे वड़ा चाहते ये; मी चाया के | 
द १ क का उलट फेर अखण्डनीय हाता हे ; मेरे स्वामो अनेक गं 
पक ॐ स › ससा जूत क खेल भं लग कर सारा राज्य-धन हार गर अन्‌| 
क १ ४ र अकृ उन्मत्त को नाह जन यन में पिरने लगे। ममी द| 
द ५०५ करने लगी । एक दिन बन में भूख से षडे व्याकुल चार बु 
त जमद सए मा बल से मी दाथ भो ध, प बल || 
के वितने पर एक दिन अँ सि जागते हये कटे एक रातं विताई । यें बहुत 
चे जि गद२। निन्द्‌ मे पड़ी सोरी धी, ठेसे अवसर पर वे मेरे चर 
ब ल क विना अपराध सुश्च उस वन में केले छाड़ कर भापन 
` ६९॥ चे कलग दन से, मै इदयभान चित से उन्हे दिन रात द्रा करती हं ॥ | 
१5 समान देब-तुर्य प्रिय प्राण नाथ कहा ह, इसका कोई 
नदीं मिला ॥ ६३ ॥ पतिव्रता दमयन्ती येः 0 त 
र प दमयन्ती या कद कर, डवडग्राये हये नेन्न से विलाप रल 
(ता, रमयन्त का विलाप दुन कर कर्णा के वदा घ हा स्वयं उसे 
, दे भद्रे ! तुम मेरे पास रहा, अ = च भीन पुय ष 
< ला रहा? म तुमं पर परम प्रसन्न रः धीन पुर्प. +| 
तम्हारे स्वमी का ददेभे >: = ५ सु ५ दुरं द्धं । मर द्या र 1 | 
ससे १.7 7 इधर उधर मत्‌ हए वेस्वयं यदीं दया जा सकत 
कर सकागो ॥ ६२-६९ ॥ 


दगा तुम. यहां रदकर अपने स्वामी फा दर्शन प्राक्च 
) राजमाता की थातें युन कर उनसे बाख कि) ६ वोर्‌ 


(8 मा द्मयन्तः 
। = = 
"स आपक.पास रहन का सम्मत छ पर => कनि घुम 9 
रय पालन करना होगा । न धं {किसी = पर मर कहे एक नियम द, जिनका वर्जी | 
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` ग्ब्ब््ूह्क "ती 
वमपव्वं । १७०५ 


------ यन इन तव्या क पाखन हमे सें आपकेयहा 
ङ आने से यैं स्वयं उनसे पूष्र गी । इन नियमा के पालन दानं मँ आप के यहां 


(ह सकती हं अन्यथा नदीं । राजमाता वमन्त" ® ईस प्रकारकती घाते सुनकर अत्यन्त 
कैत हय कर वाली ॥ ७०-७१.॥ द म्र ¡ जिसने वस्दारे थद सत्र नियम पाले जाय 
दि वाही सै करूगी ॥ ७२॥ अनन्तर उन्हानं, अपर धुता सुनन्दा का वुखा कर उस से 
पपी. कि, हे सुनन्दे ! यह देवरूपिणी कन्या सैरिन्धी है । ये तुम्हारी अवस्था कीं दं भत- 

[ए तुम इहं खी बनाना । तुम सदैव इनके साथ आमेादं आह्वाद मे रना । सुनन्दा 
का अपनी माता के कदे अलुसार दमयन्त। कथ ९, सिये फे समेत अपने मवन सें आ । 
पतिपरायणा दमयन्ती वहां यथायोग्य भादर पाकर नाना चर की भाग्य वस्ते ना- 


राता 
शौ [ती हे स्वच्छन्दता से दिनि विताने गी ॥.७३-७१ ॥ 


हष पैसर्वाँ अध्याय समक्त ॥ 
ग्रत * व षि 
वस्‌ छ्ाखढवों अध्याय 1 ¦ | 
^  श्ृहदश्व याले कि, दे महाराज ¡ इधर नल राजा दमयन्ती के त्यागकर एक 
१, प्रहावन मे जाकर देखते ह कि, उस वन मे सयानक दावाग्नि जल रही है॥ १॥ उस 


क| ग्नि मे से क्रिसी पराणी का इस पवार का श्रज्द उनके कानें सें बारम्बार सुनाई पड 
| है “हे इण्यरलाक नलः तीर चाकर मेरी रच्छा करो ॥ २॥ तव, (भय नह" 
पहं कह कर उन्दान तुरन्त उस दावाग्नि में प्रया करक दला कि, बड़ा भारी काला 
गं [शमर कुख्डलाकार दे कर बहा साया हा ह ॥ ९ ॥ नागराज, निषधराज नल क दृष्ठ 
हे राजन्‌ मै नागवंशा म उत्प टं -मेरा नाभ 


अनर| हथ जाड कर कापता हआ याला कि 
ककाटक है ॥ > ॥ महातपस्व। देवपिं नारदजा क साय परवंयना करने से, उन्ेने फोध- 


बश सुस यह दाप दिया कि, त्‌ सथावर की भांति "लने षी शक्ति से रहित हे/कर इस 


स्यान पर रह । जय महाराज नल दैवभाग से यहां चावेंगे चचार तुमे यां से हटावेगे तय 
तू शाप से खुक्त दोगा ॥ ५-२ ५ हे राजन. ! यँ उन देवधिं के शाप क प्रन एक पद 
नहीं चल खकलता टं । आप मरी र्ता करे, स श्याप का कल्याण करने वारा उपदेरा 

| देगा चार आप का सवा हाऊंगा । दे राजन्‌ ¦ नागब सं सरे समान शार कोद नीं 
ह। खे शीघ्र यहां से लेकर दृखरे स्थान पर अलिये ! मेरे उठाने में आपके किसी प्रकार 
कपु नहीं होगा) इस समय से यहुल दलका हा जाज्गा ॥ ७-=॥ उसके पो कमे धेर 
न~-रदित स्थान का प्रस्थान 


श्रगु प्रमाण दामेप महाराज नल ने उसे खेकर दावार ५ 
वानल भी शान्त हा गयाः उसने नल राजा का अंग स्पा तक नहीं 


किया ॥ ६1 दए 

प्रकार महाराज नट सर्पराज ककाटक का दावाग्नि के दाद्‌ से उडार ₹र 
वसद त्याग करने के उद्योग म सेसे समय नागराज कङ्धीटक याला कि) दे नैषध ! 
श्राप कई एक पद्‌) भिनत हृष यिय, यैं ्यापका षदा उपकार करभा ॥ १०-२११॥ 
भल राजा, माग कं कटं निनकर पद्‌ रसने लगे। दशव पद्‌ ते पूरे दाते कका- 
। इक ने उन्हं काट खाया {जिस से तुरन्त उनका पिला छरीर स्िरादित (गायष ) दा- 
। शया ॥ १२ ॥ महाराज नल" विक्रतप देवकर अत्यन्त चिस्ित हुए 1 तव नाग- 
| राज अपना खय धर कर नल का सान्स्वना करता हुमा घाल कि १ 
| इसी लिथे सने आका पव्वरूप परित र 
पमादो पसा दुल दरहा ह, चह दृष, मेरं विष 
देह में रेणा ॥ !‹ ॥ उप्र तक्र बह मन्दात्मा 
¦ मरं तीक्टष धिव स जरसरित दा करंगा ॥१२॥ 


तः = >. 4 = | 


~ ऋ - ककय 
^ क धरः नरद 


= 






+ = = 








घोर वहां पच राजाके निकर क = 
शः जाकरवेषोाले 
, इस थिवी पर अरव चलाने में मेर त 


हं थार दूसरों की ्पेचा ज 


नी द्मथन्ता क्षा स्वा, ~ ^ ठग ॥८॥ अनन्तर वेनि प्रणयिनी 
~. तनवन्ताकास्म परतिनिन न्तर षे निज 
निरूपाय कामिनी क 8. दए भततद्ति 


है ए: द छ द ४ 4 ९ ध # क्कि सकी सहध ॥ मिणी ४1 ८ + यह खनने क्क कीः । च ¦ उह्यत र \ 1 ए ४ 
५ 4 . -0. ॥५८11114॥<500 8112८80 \/81885। 0661071. [10112 ॥ 4:14. 4 ¦ (1 
त ; सिद ५ (स % `: त पह हि 9. . न । र ^ ऊ ४ 2 ^ १" < ॐ क 


१. 1 ~ ~ स - भहा मारत । व ्‌ 





ठ्स पाषीने कोष चार पाङ वयं हन्त जत ङस त्यास पापीने क्रोध धार हेषा के बश भं होकर आपका सब विषयों से वंचित किया | 
६ आप कीं रचा की ॥ १७॥ मेरे पसाद से आपका सपो, राच्च वा. वहमपि 
4 र का भय नहा र्गा ॥ १८ ॥ र आपका विषक्ना छश भीं त 
4८ र सदैव आप शकओं के रण में जय कर सकेगे ॥ १९ ॥ हे व 
ह धी रि इक्वाङ्वरामें उत्पन्न राजा ऋतुपणे के निकर जाहये । ष श | 
पगे ता कदियेगा कि, मै सारथि ह नेरा । ५ 

न कः 1 < , रसानाम वाद्ुक = | भटाराज 
९५ श = निपुण दं, बे पसे अरवचालन (घडा चलाने की ) षि | 
व टे अपनी त्तविव्या वता कर आपके परम भिच्र होगे । आपके पातो 
प्राक होंगे, उस सन न 6५ ४ क) कन्या, रीर राज्य आदि रवर्ग! 
# २: गा । शाक मत कोजिये ॥ २०-२३ ॥ श्चार जव च्चाप शपा 
ह आप अपना. 
र सः म र स्मरण आर यह वख परिनि लीजियेगा जिस से श्राप 
९ ; प्राप ५ फ ८4 च ५ 
खञ्चनद्‌ द्मार उनसे परेमसम्भापण १ व 1 यह्‌ कद्‌ कर नर राजा का दिष्य 
` कर्‌ उनक सामनेही वहां से अन्तर्हित ह गया ॥२४-२॥ | ए 
काछठवा अध्याय समाप्त ॥ ` "+ 


॥ 


2 








-"७%~ 4 
च , . सरसठवां अध्याय । | 

। चददशर्व न्‌ कहा कि ५५ ५५१ ९ 1 _ 
धराज नल. न ककाटक नागके अन्तित हा जाने पर निष भ 
नगर कती ओर चले आर दसवें दिन वे वहां पहबे॥\॥ | इन 
क) दे महाराज ! मेरा नामं बाहुक श दमः 
मति निषु ह अ ममे र समान भार का नहं है ॥२॥ मै सव विषयों भ भली यैन 
स्थित हानेपर्मै उसकं दूर करने का सत्परामश द्‌ संता भो 
जितने शिप शर दृसरे दृसरं अ ता हं ॥ ३॥ हे महाराज { इस ध | भः 
$ ५ ~ = 9 {विशय अत्रं |)... 
रूरूगा, चाप मेरा पालन करे ॥ ४ ९ उने सम्पादन करने न मै निष 














ध महाराजक् ५, १.१.8 „ ते [ष्र्‌ 
रहा । तुमने जा जे त नाते छनकर वेले कि, हे वाहक ! यहां परम सख ६ | पष 
शीघ गमन की अत्यन्तं अधिः सथ तुम यहां रह कर कर सङ्ञागे । शार विेष कर छ |२द 
जिसमे मरे धोद शीगःब्याया दं । अतएव तुम भाज से मेरे अम्बाष्यकष हे क; | का 
(मेहर) वेतन दुगा ॥ ५ -इ ॥ “सा गय करा । सं तुम्हे मासिक दस हजार युव | र 
उम” इन दानं के साथ मोद परमा वाप्य. अर जीवल नित्य लृम्हारी सेवा तना भद्‌ 
रषा ॥७॥ दइ करते पे स्वच्छन्दतां सै मेरे. ॥ 

_ _ नल राजा, ऋतुपलं 8 क १ 
= जाः के श्चादे क 
आहत हा कर उनके नगर सें रहने ५५ बाष्णय शार जीवलके पावि ८ 













{ सन्ध्याका का ~ हाय च 1 ९. ई षो । 
सन्ध्याका यह विलाप करते ह + | £ 
नि ल धार यक कर कहां सोः ररी. है ! भार ह 
क किसक्री उपासना करती है {1६ 4 
क! ण इस यकार कते हे सुनकर ए त | # 
८ तुम पतिदिन जिस स्री फे छिपे ४ चु. { १ 


| घनपव्वं | १०५ 


[ए दै । नलने कदा पक) हं जवल 5 -- हजवल ! किसी मृदल व्यक्ति फी, अनेक यर से युक्त पिसी मूदृमति व्यक्ति फी, अनेक गणे से युक्त 
[क ल्ञीधो। बह मन्दबुद्धि, किसी कारणवश उसे त्याग कर अव उसक शाकस निर- 
नर द हो रहा है ॥ ११-१४॥ वह्‌ मूदृमति, रात्रि के समय अपनी खली का सरण 
करता हआ पेखा ही विलाप करता है । वह अभागा, अनेक स्थानों मे घूमकर व 
हसी शयानं कार अचित काये अवलम्बनक्र दिन बितारहा दै । हा, व्‌ द र 
ती रमणी अस्पन्त कषु पाकर भां अपन स्वामा की अचगामिनी थी, परन्तु वद अ | 
४ इते निर्जन बन में त्यागकर कीं चल दिया । एम ता वष्ट अवा मागा सं अन र 
घ | तिस पर भूख प्यास से अत्यन्त व्याकुल; एसा अवसा म वह दिसक पश्यन्नास ५1 
1111. 

# नमे क्था व पः 
२ 4 का = हुये थज्ञातरूप से महाराज ऋतुपणं क य |] 


द्र 
लगे ॥ १५-५९ ॥ 
५. ५ | सडसखवां अध्याय समा ॥ 











[गं 












^ समडसठवां अध्याय । | ७ 
॥ 7 प्राप 
| वृद्वं सुनि योले, कि राजा नन र खी के ध सा १८ 
0 शेन को इच्छास 
[त समथ राजा ना ४ कि आप ल्ञाग राजा नल केश्चार मेरी कन्या 
1 षन ब्राहमणं षा बहुतंसा द्रव्यद्‌ कर्‌} 11 सफलता परापर करगे दार धरन 
दमयन्ती है ॥२॥ इस विषयमं साप अग्रहार घाङे (्राद्मणों कं 
देने 8 र पर छठे वेगे, उनका यै सहस ग दगा, भार ५ दला जो सेत) 
५९० राजन प्रथक्‌ किया जाता हे बह अग्र्दर ६।त भ दः तभी उन 
जन के अथ जा यदि नर दमयन्ती का यां परे आनाश 2 
तुर्य गांव भी दूंगा यद्‌ शय भन दग । इस भकार राजा भीम से कट 


{2 
पता लगने पर अ स प्रस्थानित ए ॥ ९-५॥ रं घे 
4 सेवे व्राह्मण लाग सव स ते उन छाने केव न नल छा प्रता चल 
वों मं धार नगरा म ४. ह ङि यां परदे॥६॥ तदनतर सयुद्व ५ लि 
5 [दमयन्ती टी ८ चेदिषर से राजा के घर दमयन्ती को दै स न 
शनक दु दृता हु छन हयाचन मे नन्दा के सा = इ जत 
वद्‌ राजा कं पुर ^ हती ची जैसे अधि 
दमयन्ती . एसी 8 मरयम्सी का दसद, खय 
„+ | १द्‌ दाने परमा दात धल, मलीन दसी व र का क इ 
¢ { निषद् दा ; उस क्रि यही मीमराज को कन्या द ॥ व 
क्षणो से जान 1 छ्रयभी है, इस टा स त 
१ क ४ प सप डागथा ॥ ० ॥ यद्‌ 9 ब दमवमी प्रभासे सम्पूण 
|“ 1 । 
४ | षोडदावयं की अवस्था म र्न्‌ वाली) कम के पन्न समान न घ्रधाली) भन्मथ क 
के समान सण -( कम फी डंदी) क समान 


, =", समान) प्रच ¬, ` ~. प्रत्यक्ष {341 
मं दैवदोप से मनदपी पीं पंक से चिपदी हद पडता दै, कि रादुभ्रसित व्यद्रा 
। इ र वत्ति-वियागजन्य शाक यकव 4 समान जान पड्तीं ट । देष्छकर्‌ 


ह । 


फम्‌ त्रिदा ©8118\//80 \/2/8/185। 0661100. [14111260 0\/ 01 । ५ 














१०८ लर 


दोक दातार! हा! दधी को खड़े पडो इर कमलिनीफे पद्रः उ- पत्रोकी जैस 





|] ४ पृदण 

दजाती हे वसेही इसकी. दशाः देख पड़ती ` हे ॥ ११-१५ ॥ र नरजरित ६ 
रहने योग्य `य सुकुमारी; समान -अवयववालो, , सुन्दरी इस समय पव व 
हेतीः द जैसे सूयकिरणों से जली हृदे कमलनाली दा ॥ १३ ॥ खूप | 
दि शणो से युक्त) अलक्रार से मूषित हाने येग्य, सा अमंडित हे । नवीन चरमा ६. 
नीछे बण के बादलों से की हा वैसे यह्‌ जान पड़ती है ॥ १७॥ अपने प्रिय से चार इच्छ 
पदाथा कं पाग से रदित, रार बंधुजनो से होन होने पर भी पतिक द 
चलस्ास. हा देहः. का.धारण कर रही है । सियो का भुषण, पति ग । 
यष्ट दमयन्ती, पति के विना -शोमने वाली हाने षर मीशेभा नतत पाती (१ ¢ 
भवि ल राजा जीता हे श्वर इसकं रोक से पीडति नहं हाता, तो वा 
५.५ र. कम को करतां हे । इस नी लकंशा कमलनयनी के सुलोपमोग कर 
भ्यहा कर भी दुःखी देख, मेरा मी मन व्यथा को प्च होता है ॥ १८-२१॥ प 
् पतिवरता, अपने पति के समागमच्चख से दुःख के पार कोः कव भ्रात हेगी। 
५4 चरमा से मिल कर भसन्न होती. है ॥ २२॥ अवश्यही राजा नल ह पे 
व ग दपए राञ्यका प्रास दा, सम्पूणं थ्वी का पाकर सुखी हयागा । तएव 


वटी य 6 द कमलनयनी के याग्य है, चार यह छरषण ने्वालीं श 
य ६॥ ९२-२४ ॥ सुभे उचित है, कि उस तुलित बलवाल राजा नली शी 


३ 2 --:-3 = 2 = 2 ` 


2 ~उ 


क , ) 


2“ 324 ष्‌ 


दुभ न क व व रखती हे । भे इस .एणंन्सुली, ४ 
दुगा । घ्हद्श्च सुनि वाहे" दि "ख स व्याङ्गल! शाकभरी दमयन्ती का अवदय ही धीरन |स 
खय फर, सर्देलक्धलों १.।क इस प्रकार खदव॒ ब्राह्मण ने अनेक कार्ण. से अपने मनम | १ ६ 
कहा॥ २५-२७॥ हे विरस ख दमयन्ती का .पहचानकर, उसके पास जाय पसा से 
है, राजा भीमके वयन से यश्च ठम्दार माहं का पियमिच्र मै खुदेव नामा, ब्रा ¢ 
माता, भाई सव ह ह पर तुमह द्र इने चाया हं ॥ २८ ॥ दे राज्ञि ! वम्हारं पित | 1३ 
णार रय छल दं वदां पर हनेषाल लहार कििजीय मी देने करल ह । पए | १ 
नेके अधं सैकड़े ९ न्यवग.गतसत्वा कं समान निर्यर हारे दै । तुम देनं का इ ¢ |, 
चदृदश्व ९ श्थ्वीमं रमण कर रषे हँ ॥ २६-३० ॥ > ती 
यंधुवगौं का हय ङि युधिधिर ! दमयन्ती उस सुदेव को पहचान, क्मसे शपन्‌ पै 
ना रती महे ॥ ३१॥ दे राजन्‌ ! ओाकसे र्य॑लचि् दमयन्ती श्त क 
हुड दमयन्ती श १ सरह रेड ॥ ३२॥ तदनन्तर हे भारत ५. { उस ही {१२२ 
| त्राद्यमणक्र साथ पक्रान्त मर बात करते देख भ) पीं त | भ 


एक ह च माकर कहने लगो, क्र हे माता सैरन्धी आज बहत रोई, ^ < 
जानला, क्िश््या ग = चात्‌कर रदी रै, यदि उचित समाता इस विषयं क ई | 
जहां पर वकर ९ ॥ ३३-३४.॥ अनन्तर राजा चेदिपति कौ माता अन्तर, | 
1 -श्यणसताताकर रहो धी बहां गई। हे राजन ! राजमातानं १। 
यद्‌ बामा अपने यन्धुषगें सः शा, किं यह मामिनी किसकी खो है, आर किंस की बे + | 
दे जाष्पण ! क्या वर स क्योाकर छट गड, चैर इसके पतिका वियोग कैसे हज, नि 
रे ¦ ॥ ३५-३७ ॥ पिल सतीका रत्तान्त जानते दा; कियद्‌ इस द्शाका कयोंकरं व श, 
यन्ताका - छट द्वन राजमाता ~ दम | | 
५; पथा ५५ इन्तात कना आरम्भ किया ॥ 5 सुन? छखस प 


 भडसख्वां अध्याय्‌, | 
0-0. ॥॥५।11५॥८5|1 02/80 \/31272 ८112 011260 0\/ 6681001 


मि 





वनप्वे। १०९ 


म ¦ उनदत्तरवां अध्याय । 

न. सुदेव यले, कि परमतेजस्वी धमोत्मा भीमनामक विद्भेदेशाये राजा दँ । यद 
श्त इत्याणी, दमयन्ती इस नाभसे प्रसिधः है भार उक्त राजाकी बेदी हे ॥ १ ॥ निपधदेश 
त-क राजा वीरसेनका पुत्र, पुण्यरलाक इस नामसे जा भ्रसिद्ड नल राजाः ह उस बुद्धिमान्‌ 
क्रा |इवङ्णी यहः भाया है ॥ २॥ उस नलक्रा, माई ने जृएमें जीतकर राज्यसे निकार दिया । 
च्छि | प दमयन्ती के संग वन मे चले गप अर कोड नहीं जानता कि करां गए । हसं 
श [पयन्ती की खाज में हमलाभ इस थ्वी पर्‌ सवेच्र धूमरहे हं, आज तुम्हारे चरके धर 
ह। १ इस बालाक भाश्षकियाः॥. ३-४ ॥ इसके ` रूप समान लियो म का भी न 
इ ण [इसके भशं के मध्यमे सहजही रक्त बण का उत्तम ष्टिः दे वदे अनतटित दानं 
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। ही भैने देख किया । मर करके ढेक जाने परभो खा मालूम देता हे जसे (न 
| डा ॥ ५-६ ॥. तेश्वथं के अथं विधाता नं यद्‌ चिन्ह यनाया है । प्रत्‌ 
५ ४ ९ ०. [श 9 भतो } 
गी! [षा का मलोन. चन्द्रमाका कला नहा शा छन नसीनती 
| हीः है, वैसे अपटन ) संस्कारों से रदित हन स 
ते |स प्रगट करतादीः है, वैसे उद्तनादि ( हप भ जरी सोता ॥०-८॥ 
र [एह वाला इस छरीरसे केवल इस मसे से ही अपना परिचय देती ९ च र द | 
जञ | श्वल उष्णता से जानाः जाता है वेसेही मने इसे पद्वान छिपा ह ॥८॥ हरा ५ 
ली ¬ दा रेया सामने लमा, जैसे यादल 
ब पसे के ऊपर का मखःघोनेके कारण वही मसा दमपन्ता के एसा शान लगा) से रः 
| ~ >) १?॥ हे राजन! राजमाता भार छुनदा उख 
रँ (8 हटजाने से चंद्रमा दोमता है ॥ व } ॥ ` हं > | 
लर जगलो मरे धर काल 
आमं के पछ कर, राजमाता मी मधुर स्वरसे बालो, = त र्ण देवा के 
रं 7 पो कर हे। मै आर तेरी माता उस दशाण वदा 
८ असश जा मीम 
| सुदास्नराजा काशन रर. "` = = क चरजन्भीथी यने वहीं पर 
` अ पने पिता कं धर न 
ह धार सै बीरयाह से। तं जव दशाण दशम रा जाना, जसा मेरा पेरव- 
# (यासी) के प्रसन्नचित्त 
१; # =. नीं ८. दै | १ ६1 उस भ्रात्तभगना ( मासी ) 
ग (¶६ै'हे दमयन्ती तेरा म्ना वैसादी द यश्चपि भँ अज्ञातरूगसे रही तथापि तुम्हारे 
¢ 6. ~य टे मने मेरा पणं रक्ष 
१ > चचार मेरे सर्वं मनारथ पृण दाकर तमन , ~+ (मिले 
(परमं सुखपूैक रदी, भार भेर सव ¢ मच देवाला स्थान नही मिलेगा । 
पदि मेरा भरिय करना चादती दा ता २ द सीने भसन्न अंतःकरण दि सन 
८ + नदि वस्तु्यां स 
(शी जलमति ल ८, > द्वारा सैनिको से रक्षितः खान प ङ भवका 
। | अनुमति ले नरान (पाठक ) व जवां दिवा ॥२२-र९॥ बह धाङदी भवका दा 
(व से उस का पूजनं किया ॥२५॥ 


| ए प चन्द्रभां छिपा ५ 
1. - साभेको संस्कार न करने से भी बह पना 
ए [११ हेनेके कारण दारीर पर मल एकच दान षर भा इसका 
~ - "पदवादे मल. का घाती महे॥ १०॥ उस 
तीर गईं | कुद समय कं पथात्‌ 
“इस चसे चयं सिड -करदिया < ,„ श ये व्याही 
। इस मसे ने यद बत सि करादया. ५ पा है ॥१२-१४॥ बह राजा मीम से च्यादी 
घी थी ॥ १५ ॥ हे भामिनि ! जैसे तरे पिताका घर हे वैसाहीमं 
वयन ` यह वचन वाली 
 [प्िथन्ती प्रणान कर य्ह ण किया । 
भ भु निश्चयः है कि इससे मा य रने क कारण आज्ञा च्राहती । मेरे धटे छार 
| श वहां परं रत घ्रही मेरे छि वाहन का भरवन्य कर दा॥१७-२१॥ 
५ टोक शकः पेसा कुकर राजन्‌, द्म 
~ | पि = दमयं ती "व. क 
स्त कर दमयंती का उदक पित्‌ प्रसन्नचित 


(4 ६. विद्र्भदेश्च वक नत हे दयंध्त नां ने उसे दस; = 9 6 
^ (दमयन्ती ने आपने देनो बालक्तं का माता, -- --------------- 

॥ 8१ 
| ` उवा 8, जोमि गुण देवा प्र ~ 
~ ( दौब र पम जभ्र जतत ₹। 
ध ८ ता चापद ७ 
मपरारे्ा का जके षन + 

४ । चष्ट ॥ # (1111/414811८4 2118\/811 \/8181185। (06110101. 01011260 \/ ९6204401 ~ गीं < 


त थं 
क, -- > = 
१२ +. 
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११० त । 
सलि का यल मंगल पूर्वश देला। तव हे रजन ¡1 दत्त का कुराल मंगल पूवक देखा तव हे ` राजन्‌ ! बड़े विधिसेय (- 


दमयन्ती देवता भर ब्रह्मणो को 'पजती भई ॥ ` २४-२६ ॥ राजा भीमे 

का देखते दी प्रसन्न हाकर्‌ व्रव्य, गांव, सहस्र गौ आदि सय देकर सुदेव न. 
को ¶जा कर से पररुन्न किया ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! चह दमयन्ती ख राधि | 
वहाँ पर रहकर विश्राम कर माता से यह वचन येाली ॥ र८ ॥ सै सत्य अती 
कि उस वीरवर नल कं ल.आआाने काः यत्न करो ॥ २९ ॥ दमयन्तीः का एसा कहना ५ 
घह देवी माता बहुत दी दुःखित है, शर धांखु्ओं से कंठ भर जाने के कात | 
उत्तर न देसकी ॥ ३०॥ उनको बह अवस्था देख सारे अन्तःपुर मँ हाहाकार मच त ‹ 
धर सब कं सय रोने लगीं ॥ ११॥ तदनन्तर महाराज भीम से उनकी खी याही, 
हे सदारा 1 तुम्हारी कन्या. दमयन्ती, अपने पति का दोच करती हे ॥ ३ २। ह 

राजन्‌ . लजञा का दर कर सने हमसे स्वथं कहा; रतएव तुम्हारे दतगण, उ पुरषः ¦ 


क क खाजन का यत करे ॥ ३३॥ पनी खी से भेरित हुए राजा ने, अपने वापर 
§ उन सभां से कहा, कि आपले 


रहनेवाले ब्राह्मणों को सम्पण विदां मे मेज -रः 
अता नर के दने. का पयन्न करे ॥ ३य ॥ अनन्तर विदुर्भपति की आज्ञासेषे स 
् ध स कं पास जाकर्‌ बाल) कि हम ल्ग नल के डने फे सपि 
वारंवार र तनस एसा का, कि तुम लाग सथ राज्यों मे जाड । | 
जिजन वन में न क कना, फि दे प्रिय ! तुम कपट. से मेरे आपे वख के चीर क, 
छड़कर, कटा 3 1 पिया भार लुदयारा अनुगमन करनेवाखो सुमे वन भे निति 
परि धान किये, वः ५४ त याला वैसदही आधा षा | 
उस = ^ 1 तक्ष 7 ` प हे हे वी [ हे । 
उस रोती ख्ीके < ही दशामभंदहे। हे वीर! हे. 
॥ ३ ४: ३९ धी चेर करो, चार उस शोकातुर होकर रोती हई का उत्तर दो. 
से वायु हेसंग अनिर भी वाक्य कद्ना, जिस से वे मेरे ऊपर का श। 
ज यैसेही ते विरहसे | 
यह री क्टना, छिद्धी सर्दैव 4 र वैसेही मरा शरीर बिरहसे जलरहा हे। भे | 
केखतजेाआपहंसो दानो यानन रक र्णा र पोषण करने के योाग्य दिः षम 
तवना, बाते तुह्मारी कैसे नष्ट हा गई-१ आप सदा से पं), 


कुलीन चार € 4 न 
काकाम ४ ल्द खे का हाती है, कि मेरी भाग्यसे यह नद + 
भने षापसेदहीतेा सुना हई दे नरव्याघ्र! हे नरश्रेष्ठ { अयुः पर दया अ र 
छागो क कष्टनेपर जा कारे व्या करना ही परम धमे हे ॥४३॥ इस शरक | 
क्याकरता है! ॐ कट, ते। उसका शाध करना, कि यह कीन है, भौर यट. 

| ! हे त्रा हमणथेषटो ] स्थाः बही. नल हे पेखा जान देना, शचार वरहा ज. 


पटाग. आलसय के छा ङ़कर एसा उपा 










द्‌ 
मि 


® ऋ ? ॐ 
षन हा) अथवा समथं - 
स्मण दमयन्ती के खन अ ४ व उस का वृत्तान्त जान लेना ॥ ४द्‌-४७॥ वे सष, 
॥३८ ॥ चे ब्राह्मण न; पा छनकर दुःखित नल की खाज में स्वेदो मरं बल१,. 
इदे रे परन्तु वा गा र भाभा ये वैसे हौ वन कते हए = त 
का था, बराह्ण॒ कही भी पता न पाया । हे राजन्‌ ! दमयन्ती. ने डन बचना क 
| 0 शही तन का छनाने लगे ॥ ४९-५० ॥ 
 उनदत्तरषां अध्याय समाप । 
©©-0. 1॥1011॥९511॥ 8118811 \/द। तोविगि्टचए 0. 0010260 0\/ 60810011 





घनपव्वै। १११ 


॥ सत्तरवां श ~ ` (रः | | 

ृहद्रव खनि वोले, फि यहृत काल व्यतोत हाने पर पणीदनामा व्राह्मण विद्भं 

| | भराय दमयंती से यह बचन बाला ॥१॥ हे दमयंती ! निषधराज को ' दरदा 

ङा ब तै ्याष्या नगरी मे जाप राजा ऋतुपणे केपास न) । वहां मने राजा नल 

ह देल । उस सभा में ठ्शारे वाक्यः भे ने सुनाए 1 हे वरवर्णिनि! वह ऋतुपर्णं कुब भी 
[षिलाचारन वस समामेंसे का मी मेरे कहने पर कुद योला॥ २-४॥ राजा 







(आज्ञा खे कर एक याहुक नभनकाराजाका भ्रत्यएश्ान्तमेजाय मुञ्च सेयं कहने छगा। 
[हश्सराजाक्षा सारि हे वह रूपञ्चार वेटे.र हाथ वाला है, तथापि रथकोा 
हि [प चलाने मे वडा ही छुराल हे, भोजन के पद्ाथं परम स्वादु यनाने में भी चतुर दै 
॥१ | ५-१॥ वह.वार वार सासा भर) बहुत सा रोदन कर; खसे दाल प्रदन कर, 

¦ (ए षाला "जा लीन लिया विपद्‌ मे पड़कर भी अपने ही से अपनी रचा करती ह, 
प षम्‌ सदेह नही, कि उन्हीं पतित्रताओं ने स्वगं को जीता ` है ॥ ७-८ ॥ उत्तम चये 
 । ति से धिह जानेपर मी कोप नदीं करतीं, भैर पतिष्धे चरिघ्र कोः स्मरण कर्‌ प्राण 

[क ५.4 = < = < ६ 
छा ५ करती हं ॥ ९॥ विपद्‌ में पड़ कर उस मूख ने सुख से शर्ट हकर जो उस. 
ति ध छोड़ा; इस से ठस प्र कोध करना उचित नदीं हे ॥ १०॥ प्राणधाच्रा (भोजन) का 
इ पहने वाले उसके वख को पक्षी खे कर वड्‌ गए रसे दुःखां से जते उस पर उस चरी 
४) कोष करना उचित नदीं है। बाहे वह सत्कार का भरा हा वान, परंतु राज्यश्र्ट 
क परी से दीन, श्वा से चयाङ्कल चर दुःख से पीड़ित एसे पति पर .क्रोध करना स्वधा 
ह ए९् है ॥ १९१-१३॥ उसका वचन सुनकर मेँ शीघ्र ही यहां प्र आया, अय इस 
न! को सुन कर चाद्या ते राजा से निवेदन करो ॥ १४॥ हे राजन्‌ ¡ उख पणाद्‌ 
| ् पिष का यह वचन सुन, खजलने्रो से एकान्त मे अपनी मातासे योली॥ १५॥ दह 
>+ ता ¡ इस बात का तुम राजा से न कना, ब्राद्यणश्रेष्ठ सुदेव का मं तुम्दारे सामने 
ध 0 ती हं, यदि वुम मेरा प्रिय करना चाहा) ते एसा यत्न करो, कि जिस में मेर मत 
+" (धिराजा न जाने ॥ १३ ॥ जिस मंगल सुद्ृतं से उस खदेव ब्राष्यण ने सु का वांधवों 
"पिलाया, उसी शुभ सहतं सें हे माता । श्येोध्या नगरी मे राजा जल केले ने कं 


५ ष उसे घोघ मजा । एसा क कर, पीछे धके हुए पणोद्‌ ब्राह्मण का दमयंती ने धन द फर 
५।न किया, चार कटा, किं नके यहां भ्रा जाने पर धार भी यदतसा द्रप तुह 

= (त ॥ १७-१६॥ दे व्राह्मण ! वुम्दारे इस कायं से मँ शीघरही अपने पति से मिदूगी । 

^ (पने दमारा बहा आरी उपकार किया, जे दृक्षरा कदापि नीं कर सकेगा । व्राद्यण 

| (प प्रकार के दमयंती के वाक्य सुनकर; मंगलकारी याशीवाद से उसे | आरवासन दे, 

व [शध हा कर अपने घर का चला ॥ ० १॥ पात्‌ दं युधिष्ठिर, दुःख-शाक सं 

1111 

प्र | चदेव ¦ तुम मन ढे समान बेग से अयाध्या मं जाओ भैः 

: शि राजा आम की कन्या दमयंती; भपना स क न 9 
11 अ र नार राजपुत्र जारहे हं, हे दाज्चुदमन , पिनि नन मा इीघ जाओ 

(३ स्वयषर हेग, यदि वम्हारी इच्छा हे भर जाना समवा त = ता नदो 
म । यादय के समय बह दूसरा पति, करेगी, षड नही जानती, कि नल जीत हषा नीह 
` {जन्‌ ! इस प्रकार दमयंती ने जैसे कटा धा वैसे छदेव ब्राह्मण नं अयपाध्या म 
4 ` राजा ऋतुपणे से कष्टा ॥ ९३२-२७॥ कः 

क भृ। सत्तरवां अध्याय समाप ॥ 


$ - 00-0. ॥॥(1111॥55॥1 818\//80 \/व। चात्र (01661100. 01011260 0 66810011 
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न १२ पहाभारत । 





। एकदत्तर वा अध्याय । टः 
 इददश्च छनि याड विः राजा ऋतुपण ` देव का ` वक्र सुनकर; कोमल वाम 
सान्स्वना करता जा वाहक से वाला) क्षि दे वादक ! दभयन्तीका स्वयम्बर है सा 
एकी दिन में विदमे नगर का जानाः चाहता हं यदि. तुम का कि दा सकता हता 
जागे ॥ १-२॥ हे कैन्तेय इस प्रकारः कहे जाने .पर राजा नलंकाः.उस वाक्य से |> 
-चिदीणे हे: गयाः। दुःखित मनसे वह विचारः करने लगा, क्या दमयन्ती एसा श ५ 
सकती है !; अथवा वुःखसे माहित दाकर क्या एसो कर सकती दै १, अथवा मेरे त्थि यह्‌ |३। 
महान उपाय ता नदीं सचा दे! हा बड़े कृकी यात है, कि तपस्विनो दमयन्ती भी |. 
- सु दुषसे छट कर दसरा पति.करना 'चाहतो हे ॥ ३-५.॥ जगत में यह वात प्रसिद ६ 
दै, कि सिया का स्वभाव चघ्वल होता है च्चर मेरा दाष मी दारुण था। अथवा त 
भी दो सकता हे किं बहुं दिन वियोगः हाने से'मेरा स्नेह भी ट गया हो । मेरे शे १३ 
से व्याप्त होकर वह कूरादरी निराशा कर एेसा कभी नदीं कर सकती, तिव श्न 
पर भी बह्‌ सन्तानवाली ह ॥ ६-७॥ इस विषय भं कहां तक सत्यता है, वा रष |३। 
रै से घहां जाकर जान्‌ गा । ऋतुपणं की इच्छा से सै अपना कार्यं अवश्य करूगा॥॥ || 
इस प्रकार वह्‌ याक दीनमना, एसा निश्चय कर, दाथ जाड राजा ऋतुपर्णसे योला। 
महाराज ! सने आप्रके बचन को मानलिया, अव सै आपके सहित एही दिन पशन 
विदभे नगर मं पहुंच जाऊंगा ॥ १० ॥ दे युधिष्ठिरं ! राजा ऋतुपणं की आज्ञा पं 
बाहुक नं अश्वशाला मं जाय अभ्वं को परीक्ता किया॥ ११॥ राजा ऋतुपणं ने व| 
वार क कि बाकर ! रीघता करो 1 उनकी एसी शीधता देस वारभ्वार विचार श्र 
अन्वा को परीच्ा' करने रणा ॥ १२॥ पश्चात्‌ माग मे चलने का समर्थ एसे दुर्बल २ रध 
का बाहर निकाला । वे अश्व तेज, बल शार शीरसे भरे हुए, अच्छे खेत उत्पतन, इह | 
चत्णा.स रहित, भारी नाक, चङ | होट, दश भीरियिों से ररित, सिंधुदे श मे उत्पन्न ई शटा 
शार घायुके सपान.शीप्र चलनेवाले थे । उनको देख राजा क्रिच्वित्‌ च्ुड होकर याह | प 
कितु यह्‌ षया करना चाहता हे ! हम तुम से वंचित हाने योग्य नँ है, ये स्वल्पवः |¶र 
वा अन्व दम्रलागा को भला कैसे टेजाने मे समर्थं होंगे ! इनसे इस यद्धे मांश ,? | १३ 
५ ‹ ॥१२-१५॥ वाहक बोला, जिस थश्वके मस्तकमें दा, ललाट पर एक, कास ५ 4 
हदय मं दादा भारी हां, वदी .अश्व.वलवान्‌ न्रा चलनेमे असाण्ण, दत. 
मन विद लायन । अवा 
करू ( जात्‌ ) ॥ १६-१७॥ ऋतुरणं याला, ति देवार ! सः [न 


॥ 
1 
ए 










चुम कुरा हे, तएव तुमः जिन अन्वा का समयं सभरा उन्दी का री , 
अनन्तर रथविद्यामे निपुण नलने छल शीलसे युक्त देसे उत्तम क दश्वो का रथम ज | 
स. रथ पर्‌ शाध्रता के सि ऋतुपणे चदव, उनके चदृनेही. ये घाङ़ घुटने के बट एण. 
गिर पड़े ॥ ६-२०॥ हे राजन्‌ { लव श्रौमान्‌ पुरयश्रे्ट नलने डन अन्धे का टां₹ 
रार सगाम्‌ हाथ मं लेकर ठीक क्रिया, तय तेज श्चार यलसे वे अभ्व पणं दए । र 
रा । जव वे.वद़े वेगसे चलनेलगे तय वार्ण सलक शीर १ 0 
रिक भण र .वाहक स्य खतका काम करनेकगे.। चाद के द वषर । १ 
-शसे चरते 3 एत इए. भ्राता ्राकारामं उद्जाते धेः २१-२३ इस प्रकर | ९॥ | | 
नका स 4 शाः द अयास्याधिपति परम विसयका प्रचि + | 
दना ) भर उस याष पन्द छन, आर अन्व का संग्रदण (कौ तरसे रा ^ 
((-0. 0 (4 पक्षे) (त्रिगछरं ू दरम व्छबा७।1९* ॥ ४ 













6> न क 
वमनपष्च ३ 
























 -----------------------~_ 
| पाज ष्न्द्रका सारथि मातल्लीतो नी हे कथां कि उसफे सथ लक्षण इस वीर वादक 
[दृगोचर देते दै ॥९द॥ यथवा अश्वां कं छलका त॒त्व जानन वाले शाङिदोच्र ते 
तोप शी र जो खन्द्र मनुष्यका शे भनरुप धारण कर के आए हों ¡ ॥ २७ ॥ अधवा की 
तो [तानल ते नदीं ह !जा शुका जीतने वाल्ञ इस राजाकपास दए ष्टौ । इस प्रकार से 
हदय (वार करने लगा ॥ २८ ॥ अनन्तर विवारने लगा, क्रि जिस-विद्याः को नल जानते 

` ष्‌ वीता यद्‌ वो हक भी जानता दै, वाहक का धार नल का ज्ञान समान ठा दखन म आति 
य |†|२९॥ अपि वाहक र नल कीं अवस्था मी समान खाई दता है । थदि यष वत | 
हं है, ता उन्हीं के सलार हुए के हँ ॥३० ॥ अनक महात्मा ह च भ 
सिद ह्य का चिपाश्र दैषविधि से युक्त दाकर शाख विधिक अनुसार पयटन कः र, ४ 
| 
हने से वुद्धि भी नष्टा जाती द| दख इस 

घ्र फग ह जा मरं निश्चय एछरता हं कि नलं राजानं अपना नाम ता 
पत १ । उत्त पुश्पछ्छोक नख्का सारथा ईस प्रकार अनेक तक वित्तक व = 4 
॥> || ३१-३य४ ॥ राजा छऋतुपण मा याष्ुक कण दछश्वपराक्षा दख षा 


ण करना 
18|| एम हष के प्रा भया । उस की एकाग्रता) उत्साह क साथ यश्चो षा अदृण कर 


न रीर परम यत्न का देखकर राजा हुत्‌ टी प्रसन्न हुआ ॥३५-३६ ॥ 
र ` ॥ एकदृत्तर्वा अध्यय समत ॥ 


य ॥ 
। बहत्तरबा अध्या 
हं राजन्‌ ! वह्‌ रथ पल्तियें कं समान आक म माना 


नफा पार कषर 

घ्री नदी पवय, चन तडि ई 
व ऋऋधुपणं न अपन उत्तरीय.द्मत् का 
कि य अपना उत्तरीय वस्र लना 
। दयति मग से चलन वाट इन अन्ना 
' (बष्ताष्टंजा शिर पड म कि यद वातय जाकर उत ले घाव ॥२-४५ व ‡ 
| किंचित राक दा) = अय दष्ट देयाना क्य नहीं दै ॥ ५॥ 
[जन्‌ ! बद्‌ पट ते एक याजन पीर < ग ए" पेड चच के देख राजा ने 
+ राजा ऋतुश्ण ने उस चन स देखा । सय काश सय विद्या 
त कष्टा, रिः दे चूत ! तुन मेरी षित विया न घल्ल म जितने रल 

> ४ (प कः 

| | ] 4 द स्व ज्ञान नदा रहता ह ५४ नन पं १. ए फल च्नार 
¶|करार चत्त ह उन का चोदृर, जितने गिर्‌ ग द] दाच कर पत्ते है । इन दे दा 
॥ एक चा ४९ पत्तं 1 द्‌ बाहुक 1 दोना डाटा मल सा उनचास फलं । तव वाटक 
| पाम से ज्ञा दाशी डाला द उन सु षी यात कते ई, म इस वृक्ष 
ने रथ के त करराजासे कषा! द राजन कि यैं नदीं जःनता यह्‌ गणित 


करटा सय 
कार कर आपका यात तः 1 र ! आपके सामने दी इस पदडेका काटूणा 


दैवा मिथ्या ह 1 प १५ ॥ हे राजन्‌ ! आप के देखत देस्यने इन 
न नदीं जानते कि एना ६ ५। तं माच्नदी इन द््यःकी लगाम पकड रद्‌ 
4 देहो का गिन डालुगा, यह्‌ वा स करने के योग्य नहीं है, वाहक ने निश्वथ. कर 

१५॥ ऋतुपणं योल, कि द्‌ ने: यदि आप च्रौघ्रना फं कारण न नर सकंता 
¶... षडा ह्‌ र्त ' 1 41 8118801 \/8/8185| (06611011. 1411260 0 €(810011 


कृत बरृददश्व खनि बोले! 


इएष्टराजाता दा, वैसेवेग स 
शु ॥ २॥ इस प्रकार चखते दए रथ पर यैटे ष्य 


ह| रते देख, राजा ऋलुपणं ने शोघदी नल सं कदा 


६1 
हः । 
1 1 
#1*\ ¢ 
| 4 


। 
` 


क~ 








7 | 


यह्‌ मार्ज मंगवकारो हे बारष्यंय के. सारणी यनाय चरेजान्ना कै ----- मागे मंगलकारो हे बाष्णंय का. सारथी वनाय चटेजाभ्, भे ते इस काम रः 
ही आगा ॥ २६-१७॥ हे कुरुनंदन ! जव बाहुक ने एेसा कहा, तय राजाश्ह | 
घटक का सांस्वना पूवे यह वाक्य वाशाः क्षि दे वाहक ! एथ्वीः स तु ही ९ || 
वियाका जानने वाला सारथी है ॥ १८ ॥ हे अम्वतस्वकेा जानन वाले ! तरे ९ 0 
हम विवभं नगर को जाने की इच्छा करते दँ । हम तेरी रारण मँ है, अव षठ | 
करने फा याग्य नहीं दा ॥ १९॥ यदि खूयोस्त से परिल विदर्भ नरको स्ने ८ विष 
तेः तेरा जा काम्‌ हागा से भ अवरय करू गा ॥ २० ॥ अनन्तर या हुक ५ ॥ 
दृक्षक पसतोंका निणंय कर कं तथ सं विदभेको चदंगा, मेरे इस वचनकोा आप मानले १ | 
सनन्तर इच्छक न रहन पर भी राजाने कहा, अच्छा, गिन, हे अनघ ! यै हस्व 
एक डाली काटने को आज्ञा देता हं ॥ २२॥ हे यश्वतस्वज्ञ ! तू एक राला व पत्तो (भी 
८ रः सनद्‌ व जा । तव नलने नोचे उतर कर उस उच्तका काटा ॥ २ ३॥ धार त | न 
क फा को गिन कर मन हभ । राजाने जितने फल गिने धे छतनेही पाए । भां १२ 
कएके वाला, हे राजा! मन आपका यह-अन्मुत देखा । भै इस विद्ाका जानना चाहता ग 
हं । इ राजन्‌ । आपने भिससे पेखा टोक २ काः । र इस विद्याफो. सीखना चाहत पः 
छ ॥. \2-२९५ ॥ शोध्र चलने का इच्छा करनेवाले राजानं वाहश् स कहा -- लुभ | 
ड न ध्या जान । वाहक चोला कि दे एरुषभरेष्ठ पवा ठे सि त 
स चार २ उन आप भ्रण कीजिये ॥२३-२७॥ राजा ने इस मः |भर 
वाहक ! तू इल चातक प मसे उसके वचन श स्वीकार किया । तव राजाने कह 
रहे । एसा ककर, ऋतुपर्णने व थ र क 1 त द ते 
द्य - २ „ वलकरा द्धा ॥.२८-२६ ॥ अच्तविद्या ९. 
दय को जानने षाे न राजा के दारीर से कलि निकल गया, कीटक नाग श्र 





॥२॥ नः 









जा. बहत द्नि तक अपने आपे को भूल 7पा | पाः 
धा | ने करी < | | 
त । ह क कए कलियुगक्ञो दाप देना चाद । कलिने, हाथ जई | 
बहुत बदाः गा ॥ ७२३ ह १ कोय को शान्त कीजिपे, मैमआपकी दीति क 
न्ह ने कुपितद्यक २॥ जब आपने इन्द्रसेन फी माता को त्यागा दिया; घस सण | 
इसा ॥ ३४ ॥ हे अपराजित ! चैने राप आज तक बहुत "1 |: 


| ते नि के ठारीर मे क 1 ते रात दि |¢? 
1 इए महादुःख से निवास ल्पा दै = -शादक नाण कि 
खना, जे मनुष्य एकाग्रचित्त से अएपङ 


06 
व 
„केक 










(> 


॥३१५॥ में ्ापकी शरण में हं, मेर इस ब | 


आ भय तिन करगे, ठन का खुर व | राः 
ह | 1 ह पदि ख रण आए दए केः आप यापन दतो मेरा ब | 
कीज घाते 4 ष 0 चमं पवेरा किया, कलि की, भार रा || $ 
खय दुःखों से छर र ठम 7 नहीं ८॥ अनन्तर तेजस्वी नलराओ | १ 
४ स टर उन फले क गिन ॥ २ ॥ जनन्त तेजसा 
न तज से युक्त हाफर पुनः १ ड आनन्द ` ,॥ | 
कलि प्रवेश हन स वहे एथ पर च, वेगसे येदं हाक फर चलं ॥१९-. ॥. 

रेेकाने १९.५१९ भद्‌ फ रच, उसी दिन से ह। व ध | 

° द जाने पर पक्षियों के समान अधम गिना जाता ५ । व ५.58. 
` द्ष् से दभ देदाकी ओर पाङ अ चङ लो ॥ ४१॥ यशस्वी . ४ १ | ् | | : 1 

~-0. ॥॥(1111(11<5110 18/81 88185, त ०, . 6411 णि क ~. षो 








` बनपव्वं | ११५ 





स= # न = ------_-_ 

श [र से निकल कर फलि भी अपने घर चटा गया । हे राजन ! नलराजा भी काल 
तुप |§ त्रिकल्ञजाने से छखी हा गए । परन्तु रूपसेही केवल शुरूप थे ॥ ४२॥ 

भ वहसरवा अध्याय समाप ॥ 

8 ` ज ७ ` 

प । 











| तिष्टत्तरया भध्याय । त वद 
एव| बृहदश्व सुनि यले, सत्य-पराक्रमी राजा तुपणं सायका कः खम विद्म 
१॥ (बः के दारपर पद्वे, द्वारपालं मे यद इ्तान्त राजा मीमसे कदा । वद्‌ ऋतुपण, राजा 
व (भीम की आज्ञा से द्ुरिडिन पुरमे प्रवेश करते भए । उस समय नलन, रथ मस पसा 
शरे (षवद निकाला जिससे दशे दिश।ए ज घटो ॥ १-२॥ सख क शाब्दा छन्‌ कए 
ष एते प्रसन्न हए, जैसे पथम नलकते पाम रहने से दते थ ॥२। रथ स द 
0 | दमयन्ती को परम आशय हुआ जैसे नलं हाकनं म्‌ शब्द्‌ देता था) मि द लक 
हता [बेह का था ! महां पर वैठे हुए मेर, अपने खान म च हृष छा न जत सेवक 
हता | ने उस दाष्दको छन उसी भनार खं का पर) 2।क वा त रत करता 
मा | जने पर करते पे ॥४-७॥ दमयन्ती बोली, यह्‌ रथक्ा चब्द्‌ थ = | ८ यदि उस 
ह्रे हृदयके प्रसन्न करता दै, तस्मात्‌ अवर ट्‌ पातो र अवहयदही मर 
ह| असंख्य गुण वाले राजा नलके चन्द्रमा के ठुल्य छलक न व न कर सकूमी ते मं 
7 | जागी ॥ & ॥ यदि उस बीरवरके कामल हाथ ९ यीच ड निषधराज फा न पारगी, 
पत्‌ | इत एथ्दी सें अवरयही न रहंगी ॥१०॥ सव ग (0 यदि आज सिंह समान 
8 [तो सुवर्णं समान ग्रक्ादामान्‌ अभ्नि म वद्य १९ ८ १ ॥ वानि अर्यी 
क | तेजस्वी, मत्तहाथी के समान १ १८९ अदः आवण, अपकार, धार पुरानी 
शव | मर जाऊंगी इसमें संदेह नदीं "न मेरे निपधराज, समथ 
र अजा दत ८9 निः ५ नीं तत । परां 
| षीर, दाता, भार सय राजाओं सेब्ड़, र वह्‌ न्यच य करती हं भार 
^ > यरात दिन उनके णां कासर क. £ 

के कियो केः सङ्ग नपुसकू के समान द्‌, विना सेरा हृदय, मार चाककं फटा जाता 
प्रप | भरने सपय को विताती हं । उस 0498 तसी हो गई । पथात्‌ राजा नल 


/१ जली द वद दमयन्ती अचे = 
` "0 खे काट + गई ॥ २६ ॥ तव नगरङ़े बीच की स्कः 


देखने षी अभिलाषा सं ऊच ४ इ य > राजा ऋतुपणं के देखा ॥१०॥ 
{ श्र चाद -- च्चार थादक के साथ रधम ५2 इ रथद्धा रखदिया ॥ १८॥ 
५ ध वार्य सारथी जर्‌ बा र चेद का रथसे अलग कर रधन र दि ^ 
प | वाष्णय चार याहुक रथस उत्तर ९) वान राजा मीम से मिल्तने ष्वरे ॥ १६ ॥ & 

क |रा जाच्रतुपणं भी रथस उतर र किया । ऋवुपणे, उनसे आद्र धाम 
मत {| भोममे १ 4 ५ ४ । (न का 
ह | करिदिन परतरं रदे 1 २०॥ वदां रद्‌ कर वारण्वार स्वय॑यर्‌ को सान व स्त्रियां 
६ [ ॐ डन पुरम रहं ॥ = देखा राजा मोप नें उनका च ऋतुपणे से 

। प्रन्त्‌ वह भो (1*अतन्तर = > एए स, 
६ | (क र दन जानने बाले राजा 2,६.5 ए १. त कूपाकर के कट्‌ ‹ 
धः र १ - 4 । . ६.3 | 9. < भे | | किस चछा ॥ । क, ^“ भ्रा ट बुद्धि- 
।। भहा, आपका आना मंगल द ५ यह चेती कन्याके निमि यद व हं 
 । राजा भीम यह्‌ नदीं जानते थे, रिः य = भी देखा, कि यहां पर न ते काट 
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उन का आदर, सत्कार 
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१९ व मदासारत । 


राजामीम मी आशय युक्त होकर मन मं चिन्ता करने उने डि इर युक्त होकर मन में चिन्ता करने लगे, षि सै ये जन (बा 
फास) से भी इसका राज्य विशेष दूर हे । इतनी रसे, मार्गं अनेक गाव श ५ 
घरखघन करः, थाडे कापर फे निमित्त यह वयोांकर आए! अवरयही यह्‌ भ ५२२ ‹ 
ओ हो, कल्ल भ्रातःकषार जान जा्येगे जा कारण दगा । यद्‌ चिचारकर हा | 
का, कि थाप मागके छेदासे थक गए होगे एेसा कट्‌, अर्धं देकर उनके धिद न ५ 
राजाश्तुपणे मीभसे सत्कार भराप्त कर परम पसनन हुए । पयात्‌ राजसेवको ६ | 
षहा.गए? जहा लनकं उहरने फा प्रचन्ध हुआ था । दे राजन्‌ ! ऋतुपर्णं के चसेजाे ५ 
याट्रुक सी वाष्णय.कं संग रथ लेकर रथशरालामें गए । वषा जाय, घों द्धा रथ से प | 
कर) शास्थ के जलसार धोड़े की सेवा करके घोड़ं को प्रसन्न किया, थार भ ४ 
चच्रनाग पर्‌ धेट र ॥ दमयन्तीने रथपर ऋतुपणं, वादणंय दयार वाक दा ~ 1 ने 
स व्याङल हाकर सोचने लगी, कि कैन से सारथीके रथका यद्‌ शद्‌ है ?॥ २७.३१ 
यद्‌ शव्द तो नली के रथका है, परन्तु निपधराज का ता देखती ही . नीं । गलः ॑ 
हेता दै, कि वाष्णेथ ने भी.इस विव्याकेा सीख लिया दै इसी से इस रथका शब्द भी. 
नकर समान हा हा) अथवा राजा छतुपणं में भी वही शण होंगे जा राजा नह 
त रथका चाब्द्‌ भी नलकरे रथ समानी हज दै ॥ ३५-३६ ॥ हे राजव्‌। 
५ न्ती इस प्रकार अनेक त फ ये द “ठने का एफ चत 
क स ५ म कं वितक करे, निपधराजके दने को एक षतु 
तिदतरबा अध्याय समास ॥ 








3 चोत्तरा अध्याय ॥ | 
मेवाखा त श दे केशिनी {तु जा, इस यात का शाधकर) कि यह्‌ रथ हार 
भरे । दे जनिन्धते ! च च भा विरूप शर काढ दाथ बार ह॥ १।१| 
से शख प्रश्न पूश्च ॥ २ {9 ष्पकः पास नजा, यथा याग्य मधुर भाषण से, सावषान| 
धात्‌ पनाकर कहना, कि (क संशय दै, कि यही. महाराज नल ह, तृ इस प्रकार | 
षातां के भन्त में पर्णादनाः स सं मन का, भर हदय का इस के संताप हा ॥३॥१॥ ` 
कुष पद्‌ कं, उस को. चन चाम न जा बाते फी से हौ तुम कहना, भार 9| 
याहुक दे पास ग, 1 खनना ॥ ४ ॥ बद्‌ दूती, दमयन्ती की यति घन | | 
यलो, हे पुरपभेष्ठ ! 1 .* जटारा पर चदु कर देखती सई ॥ ५॥ क | 
कटे जन फो सुनिये ॥ ६' अट ` कये, आप छक तो द # दमयन्ती ने जा क| 
चाहती हे ॥ ७ ॥ पादुक ८ ८ किये । यह सय विदर्भ॑राजयुत्री ला 4 
किसी प्रायण के सुख से य ? मदात्मा काशलराज ऋतुपणं ने आज प्रातः 4 
ै। इसी फारण चा 5 ट उना, कि दमयन्ती कल दूसरा स्वयंयर करना ‹ बां "18 
ह । इस फारण चार सो कोख चलने वाले, वाये बलि? | 
का जासकर महाराज यहाँ 4, › वायक समान शीघ्र चाल बा? ती [. 
पष्ट जे तुम्दारे संग ल परणं । मं इनका सारथी हं ॥ ८-६॥ केदिनी १७६ 
श, सह्‌ विया तुमने इ 4४ टै वद कैन है, भार किस का सारथी र! ध. 
नल छा यह्‌ सारथी है दा साखी धी ॥ १०॥ धाटकवाला, हे भत्रे पुखयश्टेक ` ,{ नः 
॥ छुप पास्‌ रष ' सका नाम वाप्णंय है । राजा नल.फे चले जाने ११.६। . 


रहत्‌ 
ॐ * 


~" ६ । नभा अन्वविथा सें चह श: राजान भर ॐ 
@-0. (4114९510 81181 \/2/2185. (1.10 णि राजान #, 





वनपञ्वं । ' ११७ 





मल | लानि, भर रूरथीपन करन का -- उर सारथरोपन करने के नियत धिया है ॥ ११-१२॥ देनी रो ह 
हे | षक ! य व। द्तेय जानता दै, कि राजा नल कष्टां हँ १, धर तुम से यद वातत उसने 
ही† देकदी ! ५ १३॥ वाक बोढा शम कम करमे वाले नलराज दे पुच्च को यष्टी पर 
एषं पर| एवाय, वह अपनी इच्छाचसार चश वसा । मला यट या जानं, राजा नख शहा 
कया | ह ॥ १४॥ द्‌ शथयरिविनी ! मद्ाराजनलका इस टाक म शाहं पुङ्प नरी जान सक्ता, 
सा| बह ए्थ्वीपति नल अपन रूप का दिपाफर घूमता है| वष्ट अपने रूष का मापी 
ष | चान सकता है, क्योंकि उस के परीच्ला करने के न्ह उस फा कदापि यतला नहीं 
कते ॥ १५-१६ ॥ केिनी बोली, जे द्राह्यण प्रथम अयाध्या म गया था) उसन दा 
र | पर जाय दमयन्ती के इन वाक्या का वार र सुनायाथा) किदे धि से सर 
ला | भाषे बश्न.केा चीर कर परीति युक्त अपनी प्रियासु का वन मंसादं ६३ दाद कषा 
३४॥ | पते, गए ! ॥ १७-१८ ॥ आपनं ठसका जैसी आज्ञा की थी वष्ट वैसीही चापरकः राह ताफ 
| रदी ह । षह विरह से जलती हई उसी आ वस्म च धार क्रिये दए ्ै॥१९ ४१९ 
| राजन्‌ दुःखसे सदा रोती हुई उस के ऊपर कपा करा, ञयार उस फे य फा ( क 
` कह। द ॥२०.॥ हे महामते ! उसा वचन का भाप अपने सुख से कटा । अन म ४ ध 
्द्‌!| वही सुननेष्टी इच्छा करती दै जा तुमने ब्राह्मण से एवम का था उसका !फर चद्‌ 
-२२॥ ` 
4 > ८ हे कुनन्द्न ! केशिनी के एेसे वचन नकर) राजा ग 
हृदय व्ययित आ, भार नेत्रं मे भास भ ॥ २६ ॥ राजा नल अपन दुःख क 
ग क दनी संकट फे प्राप्त दाने परभी बद अपनी 
व , जो खलीन स्व्ग॑का मी जीत किया जाना) इसम्‌ छु 
श दी सा स ध ६ वियुक्त (दूर) हानपर्‌ भा कुलीन सिय उस पर क्रोधना 
1 किः 5 रि खू्पी कवय से प्राणा का भारय करती द ॥२६॥ यदि दुःख 
हि भ चे उसका देडा, तथापि उस्र उपर 
चार राञ्य-खुखसे श्रषट शार उस ५ 
१ कर उ दै ॥ २७ ॥ प्राणयान्ना (भाजन) क इच्छा कर्‌ ब्रा 
हष करने का चद्‌ वाण ल से जलते द्रुए पतिते यदि उस का धाद 


रण कर ले गया, थार दुः | 
व चव ५ रोध करना उचित नहा हे 1 २८ ॥ चाद वह पति ८३ ५ 
पापदा 


ना चाभ्य नदींद्े॥ २६॥ शस 
रे दए पर, कदापि काथ कर . 
न्‌ ह भया राजा नल परम दुःखित ह्या) द भारत , चद्‌ जपन 


सका, भचर अन्त में रान लगा ॥ ३०॥ तव ष्टं कंटिना द्मयनः 
त  श्चार सव वाते कहती भंईं ॥ ३१ ॥ 
यादसरवा अध्याय समाप ॥ 


| 
















पदत्रय अध्याय ॥ जा 
! नल्तेययन सुन कर दमयन्ती का वहत्‌ शाकन्रु 
बृष्टृदश्व सुरनि २ यही नल ह छया ¦ पसा च्क् करती 41 कशिनास 
| ` र नी | तत पुनः जा, वाष्टूक की परीश्चा कर, उसक त 4 = 
| की ॥ ९ ॥ दे # लाथ बारतीलाप करती रद । दे भामिनि । वद 
~ सच्‌ ष्एमा, का 
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११८ ` "० लि ` महा | 


भारत । 


छख फाम करे रस्के कारणा का ्यान चगाय विचार वसना ङ्खद ्--- फाम करे रसके कारणां का ध्यान लगाय विवार करना दार उसका भली शीर 5 
देखना। हे कानी ! यदि बह तेरे से एठ करके मागे ता भी उसे अन्नि श्चार ४५ 
कदापि न देना । यह सव देख सुन उसका धरि खुमे निवेदन करना । ३-५॥ षः, र 
विपेजेा इष देखना, चाहे बह दैव चरित्र हो, चाहे मलष्य छा । छारमीजा कुद व सि 
वह सप सद्य अफर कना । इस प्रकार दमयन्ती के वचन सुन कर, फरिनी पनः ४४ (4 
के पास गहे । उस अश्व तन्तव के जाननेवाले वाहक के सव ल्तण देख चचार छुन कात 
दमयन्तो क पास यहि, धार वहां पर दैवीश्चार मालषी चेष्टा जा छु देखा चार तो | 
| 




















सा सव कारण सित दमयन्ती को कह खछनायाः॥ ३-७ ॥ 
 केशनी पाली, हे दमयन्ती ! मैने ठेसा पुरुष थम भ न देखा, न ह 

यह जल र स्थल मं धड़ पविच्रसां से रता है, छोटे से दार सें सुक कर नह (य 
जाता, सा भी सख पूर्वक जाता दै । जे मागं टा खा रने पर भी, जिसने बास (१; 
4 जाता दै । राजा ऋतुपणं के निमित्त नेक प्रकार फी माजन ` सामग्री, धर | पनत 
बां पर यल मसे धे शर्‌ उस पताल (धाने) के र्थ दौ एकं दी प्र 
जसे इ ५.८-११॥ वें घड़ां को उसने देखते ही भर गए । तव याक ने उसी | 
किय ¬ पच का भाया ॥१२॥ अनन्तर उसने एक सुषि घास लेकर सूयं के सन्सुत 

+ › उस्म प सही ग्नि मज्वलित हई ॥ १३॥ वह विचिच्र वातौ का देख 
यषा. चली याहं हं । हे छभे! चार मी चने ठस्य आती ३ त च 
3 "र भा भन उसमें एक आश्य देखा, अग्नि, रपं के ` 
से धीर 2 ससस भ्य अधिक देखा, फि वह फलों का उठाकर अपने हा | नाई 
सकी गन्ध चती नं द मल ए श्ल चैसेही रहे। उसे ज्ये. २ मलता था तयार | 
सका _ 7 जातत धी । उन सव आशर्यभरी वातं के देख कर, सै दैङगौ 


चो 


| सुनि वाले, दमयन्ती . ने उसके वहं सष | 
गए ॥ १८॥ उसने पने पति कं ठचण | 
रकायुक्त मनसे राती हुड मधुर वाणी = सं |! 
(१ पुनः जा, उस उन्मत्त बाहुक ने ज 
धन्तीषा ने वाली कि च गिरा हा उसका मेरे पास देभआव॥२०॥ | 
द स वाली केशिनी हां पर जाय, चतयनत जपय ु ल | 
दमयन्ती मे पिले न ॥ ह ङखनन्दन ! तय उस मांसके उसने दमयन्ती का दिया | 
वाद्‌ के र नलके पकाये हए मांसको खाया धा, अतएव उत ₹ | 
कि दमयन्तीं प्‌ ^ ९ | क बि ध). ६ 
करके अपनी न ५ 0 फिर खसा धाकर यदष्टुत (0 | 
-- -* ७५, ॐ. ' सग भृट्‌ छ | ॥ श्च ह्‌ भ ‡ रत“ 3 । 
9 ध इन्द्रसेना को देख उद्धल कर छतः (0 (` 
। गो ४९ 1 
धेटाय, <. . ०६ लक स्मान देने यालकां का पनी गदी” | 
विकारो के दिष्रला फर, उन घाल क रोने खगा । निषधाधिपतिने अपने £ | 
ये देने बाल मेरे एने? द चाल ४ ' गादसं उतार, केदिनी से बाला, हे १ ¢ 
हे भदे! तुम्हे यहां 2 = -› तएव इनके देखवतेही भँ रोने लगा ॥२२-९.; । 


इम त एि्दिणहां प्र शार २ भाते देख कर टी न; 
इम ता धिः हार २ आते देख कर ही लोग दाप देकर शांक्ञा न कर, क| 


र. भ न हने च्‌ अतप ष च 4 वृष्या । ॥ ८ . = | 
. >. ~" तप जहां तुम्हारी इच्चाहा वहां चली जाओ ॥ ९“ \. 
-0. 11111९51 शब्हुतरका ससत ्तपसघव)1 २60 0\/ 66870नगी1 ` ` =. ` न, 18 


कमेश्चार चेष्टाओं से जान लिया कि नल आ 
धार चेष्टा से सय उस धाक में देखकर 

कंरिनो का याली ॥ १६ ॥ हे भासिनि। तृ 
भास यनाथा दै, वसं से चेकेके वाहरजा 





(1 
(न 5 "षि, 
८.» `" 





जः वनपच्वं । ११९ 
| 7 ------------------------र-----=--=~-------------~---- --~ 
प । - ि्स्तरवा ध्याय । 















ृहदश्व खुनि यारे, कि छस बुद्धिमान्‌ पुर्यदलाक नलका विकार ( चेष्टा ) देष्व 
3 । धिनी बहा से दमयन्ती के पास आय सव कथन कती मड ॥ १ ॥ नलक्ते दशन को 
[वा कर) दमयन्ती केशिनी को अपनी माता के पास युनः भेजती महे ॥ २॥ ने 
[तकी शंका कर, वाहुक की कहे प्रकार से परीक्षा की, अष केवल रूप कं विषयमे दी 
शशा रह गर दै से मैं स्वयं जाकर उसकी परीच्धा करना चाहती हं ॥ ३॥ दे माता {या 
त इसे यहां वुलवादा । पिता जाने, बा न जाने, तुम इस मेरे कायका करदा ॥४॥ कन्णा 

। |§ एते वचन छन कर, रानी ने राजा भीमसे सव इत्तान्त कट्‌ छनाया ॥ तव राजान 
| |षनी कन्याके उस अभिप्राय के जाना चार राजा को आज्ञा पाय नटवकग वां ५ 
हीं |षया; जहां दमयन्ती रदतीं धी ॥ ५-९ ॥ नलराज दमयन्ती न टी 
लते |एव से पूरित दगया धार चाखुओं से भीग गया ॥ ७॥ वरवणिना ८ 1 
रं |पन्ती ने नका उस दद्यां दख, परम शेाकयुक्त दा गह ॥ ८॥ ह ५, ॥ व 
ओ |प्रपाय (गेखए ) वख पदिन जयाच्यां का धारण (किये, मलिन १ 1 भ 
11 

ध जंग त्र ड़ कर £ चर न ~ ल. 
8 (पा सान हाा, जा चिना अपराधिनी, थू कर सेद हुं अपनी प्रिया खी का निज 


1 > र्यत वचा हाकर उस रजा का कीन 
| जाय ॥ ११॥ मैने मूखताकं व्रां सुर. 
तेवनम्‌ छड्कर चला सु सादर बन से ादृकर वहं चसा 


(0 सा | जिस के कारणं सुच 

| एता अपराध किया था, किं जिसके कार ६4; ~ टे माला पद 
"कि देवताश्च का दाकर उसे प्रथम ष्टौ माला पष 
0. [या १॥ १२॥ चैने स्वयंवर में साक्षात्‌ देवताया का चाड देवता भार 


पे | ई धो, न जाने पुत्रवती, भक्तिमान्‌ खमे वयोंकर बेददिणा ५; त ॥ | परन्तु न 

(भभ्निका साश्ची देकर उसने भेरा पाणिग्रहण कर्‌ का यि छिर ! नलराज दमयन्ती 
|जाने बह भतिज्ञा कहां चली गदं ॥ १४॥ हे अरिन्दम, पन शुद्ध यारयार गाने 
तः धः प | ३ क मयने चोला ॥ १६ ॥ हे भीर ! जिस कमेरूप थः 4) 
{क्षिया न नीं क्रिया, तुमको भी जा भने छाड़ा वहं कमे मी अ १5 ९ टथर 
[ ग्रत दिन मेरे छिथ वनवास के दुःख से शाचत प इन अस ता थ 
क्षिया था, बही कलि तुम्हारे दाप स जल जगं अग्नि समान दाच यन. कर. रहता 












ध | | ६ जल कर रा स्र सरार म र , ऋ क छ ग्भ च 
हे | षद तुम्हार क्रापाग्निस तपस चार तपस्या न करने से, सर रार तरेषु का 


॥ , र छम ॥ ~ = 
{षा॥ १८-१६॥द < > ! जव बह पाप मु धदकर चला 
शः स ल्ञश्राणि ! जव यह्‌ 9 
| नन्त चसे षी हानि का था॥२०॥ द्‌ विपु + = ररा ष्ठः प्रयाजन न्‌ 
1 ध ष तरेही कारण यहां आया हेः भार व अ ल 9 दान द्ी 
८ र [न्नीच्रत धारण कर स २ 
„ | पा ॥ २१॥ अनुकल भार एक १९. - वार्यते एसी से द सका दे॥ २२॥ 
` ¶ सरा पति कर सकती हे! दे गख * वह्‌ % रदे ई, भैभी दमयन्ती ) 
-4 राजञ ते सारी पृथ्वीम दूत लाग भू पति षग । दस यात 
' ¶ राजा की आज्ञास ना के अजल जपने चाग्यदृखरा प ~ ~ ९ 
| भपनी इच्छा के अनुसार काम {ख ४ २६-२४॥ दमयन्ती न. राती द 
। | दो खन कर राजा छतुपणं यां उपखत इ १.८२ र्तः ॥ २५ १ 
 ॥ नलनतो न दाथ जाड कर नयस कपत त येाग्य 
व पट यात छ कर्पाण ! दे नरनाथ ! मेर्‌ धरिषयसं दाका कना तुष { 
4 _.. . दमयन्ती बाला, ध नक्रा वरण छ्ियाथा॥२६॥ मर ६ 
| गह, ष्यामि देवतां क चाद कर ठन 
ि एः १ 0. \/॥(11111|<51161 ©118\//811 \/2/8/185 01611010. 01411260 0\/ / ०210001 गी श्र 

















महाभारत । 
की गाथा (कथा) दरयो दिशाओं सँ गायन करते दुर ठम्हारे जननन्द्र इ उन (कथा) दर्शा दिसाओ मे गायन करते हुए तुम्हारे आागमनके देतुसे टी सः | 
्राह्मणगण गण्‌ धे ॥२७॥ दे पाथिव ! तदनन्तर धिद्धानः पणाद्नामा घ्राद्गण सं योध्या षु 
ऋतुपण राजाकं घरम तुम ह एेसा जानकर, उसने मेर वाक्य तुम्दे छुनाए, शार = 
जा कच कहा वह्‌ सुभे आकर उसने छुनाया । हे निषध ! तव यह्‌ उपाय तुम्हें चे भम 
का चाग भने संमा ॥ २८-२६ ॥ हे श्वीपते ! इस ष्थ्वीमे तुस्दारे अतिरिक्त कृ |. 
पुरुप एसा का नहीं है, ज दिनभर मे चेद्ध के दवारा ख योजन (४०० कोस) बह. | 
सश ॥ ३० ॥ दे नरनाथ ! भे अपने ठस सत्य से तुम्हारे चरण छकर दापय खरती 
किर्भनेमनसेमी पापाचरण नषटीं किया, चैर की न करंगी ॥ ११ ॥ यदि कौ 
¦ ५ श पाप किया हाता यद भूत साक्ली सदा सवच धुमने वासे घायुदेव मेरे परा ` 
| र द ॥ ३२॥ यदि भने पाप किया ह ताः स्वं सादी जगद्यापी सूर्यं नाराय 
५ का नपु करद्‌; यदिर्भनं ष्ठ पापक्ियाहा, ता सर्यप्राणी माले चन्तःकरष 
म साचिह्प विचरनेवाले चन्द्रमा, सेर प्राणका नण करद्‌ ॥ ३३-३४॥ ये तीन देवता ` 
सम््ण ज लावयका धारण करते है -ये सत्य कं यदि ममे असत्य कदा दो, ता ये भुम | 
त श ॥ २५ ॥ ध भकार दमयन्ती के कने पर घाफाशामें श्रमण करनेवाते वादु- 
ह सन ् ५४ ^ भ तुमसे सत्य क्ता ह्रं कि सने इर भी पाप नदीं किया। 
| दे न ! इसने इक मी उन्द्‌ जार स्वच्छ, ला जा चील का. सथर से! चरक | 
१ ॐ ~) पापना क्रिया, हस्ते तीन वर्षको टम साच्ती है। हे राजन्‌। 
कष बो ष तर्‌ अध दा रचा था, क्योकि तेरे विना एक दिनि मे चार वै 
निदः तु ङ व एथिवोनाथ | तुम देमयन्ती से भार दमयन्ती तुष स 1 
गमन फरे। ॥ ३७-३९ ॥ इसं 2 ब य ८ नाया चुल 
याय 
॥ ४०॥ द मारत । जाई र लि समर (शीतल मन्द्‌ छुगन्ध्‌) न स 
क चोद उम स्वभ ४ वह दश पायं देखकर दमयन्ती के विपे राङ्ख्र | 
1 (१ १ 1 कया । फिर नल राजान फकदक नागा सरण कर, इ | - 
हा । अनिन्दिता > पर्न धारण करते दी, नल राज अपने वप क्षा परह | 4 
५ ४ नन. अपने पतिश्च अपने रूपमे देच कर उख एुण्यर्लाक स | ह 
पिके के रेमे शाभने ५ ४ गी ॥४३॥ राजा नर भी ममी (दमयंती) क प्राह ॥ 
नंतर वह्‌ दुभानना र एर अपने पुच्र कन्या के आसिद्गम देश्तर संठृषु इष ॥ ४८ 
होकर वह थे नेत्रदाली नि य राजक खुसफा घपने छाती पर रखकर ठसक दु खसे ५ 49 
छचिस्मिता दमयत्ी का ससि ङ्न लगौ ॥ 2५ ॥ उसी भकार भल सें | उ ॥ 
चुपचाप र्ट गया ॥ ४६ ॥ ह + र? वह एरुपन्याघ राजा नल, ओाश्ठसागरमं ई ^ | 
का मिलना आदि सय छर ह राजन्‌ “ पश्चात्‌ दमयन्ती को माता, नल भार ५ ॥ 
के सह सु्वपूर्वक येञ ष (त रुक मातःकाल स्नान करके पविन्दा कर | 
ने परभ आनन्दसे उस ` श ० इ. ॥ ४८ ॥ दे राजन्‌ ! पञ्चात्‌ नल शार द्म" 4 विता 
 ४९॥ चेदेनं परस्पर आनन्द्‌ ण 9 ४ ५ | 
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तइक्ञ्जञ्न्नः 


ॐ ५२ 
रि , । 


न्ष 


॥ क 


„^ + ~ 4 य - = 4८ .2+ 4 


। च 
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५५० ॥ राजा नख $> ^" ९च्छा कर प्रसन्न होक राजा भीमके घरं र र. 
का सि वं र पर्‌ चपर पवात्‌ अपनी भियतमा खी थार, चचार सव 4 
कर » प्रम्‌ व 1 चभ पाप्रर्र) वाय 


५ \ भकार आनन्द में । दुई | से पष ङ्प ॥९२॥ दनयन्ती भी जपने पतिक ध ६६ 5 
©&-0. ॥५५।11८५॥|९8॥0८ ० ग हा््छरतपन्रक्मेःप्रछ शठा सें क 
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| श्रिया ॥ २॥ राजा भीसने परम खन्वुए 
| हमान यथा याग्य पूजन कर उनक्रा बहत 


प्रहण.फिया ॥ ४ ॥ नलने भी राजा भासक 
+ प चारों ओर मदान्‌ आनन्द फे छच्व्‌ 


|वामायुक्त कयि गए; सव स्थाना म: त्सव दाने लगे 
र, | कदी नर था? उसका 








| सेसत्क्ञार पाय याश्यसं य 


| घ्रापका काह अपराध ता नद्‌ 
१ 


क | षदि क्रिया मी हे ता उसे म॑ दमा 
{| धार भिन्न दै। दे नरनाथ {जापक 


वनपव्चं । ` १२१ 


| क न स 
त्वित दती दै ॥ ५२॥ भीमकन्या: दनयन्ती पने पति का पाश हने से सम्पूरणं 


री से खक्त देकर अपने मन कं! नन्द्‌ से पूण करः निद्रा को व्याग के एसी शमने 
की जैवे चन्द्रा के उद्य होनेसे राच्रिकेा आनन्द्‌ हाता है ॥ ५१३ ॥ 
॑ ` ` “ ` चिषत्तरवा अध्याय समाप । 


गणि 


। सतहन्तरवा यध्याय । | 
हद्व शुनि योल, उस राका धिता.फर परात*काल २ पा क 
इ श्र भूषणे को धारण कर दमयन्ती के सहित वैठे धे, स स य 
प्रीमकोः बहां पर आते देखा ॥१॥ राजा नलनं अपन ससुर का दंखतं दा 


अपने प्रज्य पिताका प्रणाम 
प्रणाम खनके पीदे सुन्दरी दमयन्तान ज 
1 दाकर नल राजाकोा आलिद्धन वृर अपनः पुत्रके 


॥ ९॥ राजा नलका पतित्रता 
न सा घीरज दिथा क: 
जा नलने भी विधियुक्तं उस धू 
क सान वेल ज (न अनि सेवा की । उख दिनि उस नगरा 
हमे लगे ॥ ५.॥ इस भकार नख के श्ानकं दिन 


किया 
तारण ध्वजा दिकांसे छशभित 
र बहत उतसव आनन्द, भर पतान त सिये ने अपने २ दार पर बन्दन 


श्रवा 
ग्या । राजमां जलसे सींचा शचा, सव न मन्दिर 
र । राजमागं याला लगा्दी, समदं देवतां के मन्दिरं म परजाए दुर ८ 
› एतां की माल १ सभ्य गे, राजा ऋतुपणं ने भा स थ 
द्मानन्द इस 
ना खनकर श्तुश्णं का वड्‌ य 
मिलना खु दभा फराया, बुद्धिमान्‌, राजानलने 


सपराधका 
शि कराए । राजा ऋतुपणं नी नल रान 


भनन्तर ऋतुपर्णेन नलस 


भो त्मा 
| भी अपने इफ दिसलाकर अपनः भा [निषधराज ! द पथ्वीनाथ ! खाप प्रारन्धदहा 


५ करू @ लगे । हे 
ह करिये, जम श्रूपसे आप मरे घरं र्त 4 तय सने 


ईं किया! अथवा पदि मनं जानकर वा तिना जा दुख 
न्विया दा, ते आप उसका चमा रने याग्य ह ॥ ६ १ 
५ 4 ! प्रापने मेरा षुं भी अपराध नीं किया, 
सच, ता है; छर्वाकि आप प्रथम ही से मरं सन्घर्धा 
चित ह क्रि अव हमसे धार भा ४ चटा- 
तक्ता प्राक्च करकं आपके धर्‌ ज पेसे निवास 


भापक्ा च 
राजा नख बाल 


| पे॥ १४-२५॥ हे राजन्‌ । मै न सव काना श यह जा अन्वविदा सुन म दै ते 








11 { षट-अन्दविध्या छतुपणका 
| 4 पणे मी यथः शास्य उस च 

[1 षिद्या(जृषएक्षी विद्या) दक्र दस्र 
7 ` भए 12२० ॥ द्द्‌ राजन 
 ¶ दिनतक नहं रहे ॥ २१॥ 


गमी नदा । राजा नलने एसा कर्कर 

वाहं ता उस साख त्च = 
[ यदि याप 8 १८ ॥ दे राजन्‌ ! नांगासुरि राजा छतु 
ज सिस्वादी ॥ निषधाधियनिक्ा अच्‌- 


कररता मया ॥ !< ॥ 
किः पद ( रण श्मपने नगर का जातत 


दुःडिन पुरम नलराज बहुत 


| राजा ऋतुपणेके चले जापर "< 


॥ सनदत्तर्व। अध्याय स माप ॥ 


९-(-0. ।॥५1111(4॥<511॥1 5118८80 \/2/8/185। (0661100. 10111260 ०४ 62014011 = वी 86810011 व 








५ मः ९२ । महाभारत । 





` ` ` ॥ मग्दत्तरवा अध्याय॥ , 
बृहद्श्वखुनि धाठे, हे राजन्‌ । निषधाधिपति राजा नल एक महीना बहां रका, 
भीमराज की आज्ञा ले, थाड़ मलष्योां के सरित निषध दाका, चले ॥ १ ॥ प्च उततम 
रथ, सत्तर हाथी, पचाख घोड़े, छ से सिपाही साथ में रहे ॥ २॥ नलराज अपने की 
"लने के कारण पएथ्वी को कंपायभान करता हुआ ड़ ही समय में अपने दे स पा 
भया ॥ ३॥ वीरसेन क पुत्र मनस्वी राजा नल पुष्कर के पास जाय ठेसा याला; हे | 
एष्कर ! मे ने बहत सा धन कमाय एकर किया दे अतएव हम तुम्हारे साथ एक या 
पुनः जा खेलेगे । दमयंती; र जा छ मेरा धनै सो एक ही दांव पर रखत। है 
हे पुष्कर ¦ तू भी अपने राज्य का एक ही वार.लगादेः मैने यह निश्चय कर लिया. 
किए्कही दांव पर भ्राण तक षी वाजी लगादं । इस लिये एक यार पुनः जु खेत, ` 
वया) यह सदा का घमे है, फि जए में किसी का राज्य वा घन जीत कर, पुनः. 
दखरं दाब पर उसी को लगा देना ॥ ४-७ ॥ यदि जृञ्च। खेलने की तेरी इच्छा न हे, 
ता अुदरूप जञा खेला, हे राजा ! एक रथ पर तुर, र एक पर, वस शकेल 
निपट जाय, यदि वुमसुेभारदेा, वायैतरेका मारडादट' । क्योंकि यह मेरे 
पूजं फी ५ हे, कि अपने वंदा के राज्य को जैसे वने तैसे ले लेना वाहिपे। है 
एष्कर । इन दोनों बातें मे से एक को करने का निश्चय कर जता, था ता ज्‌ सेते, ` 
अआ यड म धनुष लीच कर लो ॥ ८-१० ॥ नलराज की इन वातां का सुन, पुष्क | 
दसन लगा) धार अपनी जीत का विश्वास कर याला । हे नैषध ! भारन्ध ही से इष | 
धन को जए के निभित्त तुमने व्रा है, भार भ्ररब्ध ही से आज तक तुभ अपने ` 
क मिले हए हा, हे राजा ! दे महाखुज ! तुम से जीते हुए इस महाधन के साप | 
स इ नपतो के सरित चमः को पसे मिलेगी, जैसे इन्दर को स्वगं नं अण्ड 
र श प्रतिदिन तुम्हं स्मरण करता था, चार मागं देखता धा ॥ ११-१४॥ | 
च मेर 6 नहीं हं जन के साथ खेलने से सुभे सुख नहीं होता! भजि |र 
न व भती दे र केसे अगद नी वाव क चुन, नलराज | 
क ४४ से उसदुषुकासिरकाट लेने की इच्छा करने ग । | || भे 
ग करके ठस दुषु शा नल वे(ले, यिना जुरा खेले ही तु रम 
वकता हे ! याजी जीत कर पिर वक | तच नलश्चर का जुञआा आर | 
हआ ॥ {५१८ ॥ नंतर राजानल बे एक ही दांव सं २ धन, रत्र | 
र भाण सय कु जीत लि न ५ दाव म पुष्कर का राज्यः, तत हृ | 
एर साते इ -राणापसद्‌र 1 अव थ या वय न मीत रर नवि 
मी री) तेरा साम्यं नहीं जा त्‌ दा ह शया इस म य इण अत | 
| नही हैजात्‌ दमयंती का #ी सके । हे 1 च. 
परिवार सदिति उसी. दमयंती. २ । . दख भो सके । दं सख “ म 1 
¢ २ । 1 दास बन गया ह ॥ १६-२१॥ यद तेरा सामथ्यं न 
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वनपष्वं । १९३ 


र (र भाई हे से सै वषं तक जीता रह ॥ २९ ॥ सत्य पराक्रमी राजा नल ने इस प्रकार 
ने भाई को प्रसन्न कर) घार यार गले से लगाय, उस को अपने घर जाने फी ज्ञा 
"हषी ॥ २६॥ इस भरकार नेषधराज से सात्वना पाय पुष्कर भस्त दा कर नम 
| हा जाड कर यां वाला ॥ २७॥ हे स तुम्हारी कीति अतय त र छ 
पसह वधे तक जीवित रहो, क्योंकि आप मेरे प्राणः भार स्थान का छाड़ दत ह्‌, 
कह कर राजा से सत्कार पाय, पुष्कर एक मास तक बहा पर रह कर स 
जनों के सहवर्तमान अपने नगर को सतुष चित्त से जाता भया ॥ मः सा 
(बरव ने सेना श्चार परिचारकों के सहित खयं समान पुष्कर का धन चचार सुख 0 ध 
विदा करके, लक्ष्मी चार शाभा से युक्तं अपने नगर म भवदा किया ॥ क ५४ 
| य प्रवास्य का उस निषधराज ने प्रसन्न किया नगरव्‌7 सयां क न 
|्रसन्न होगया चा घे मंत्रियां का प्रञुख कर हाथ जाड कर बाले हं द 
धग इस नगर मे अपने पूजनीय राजा का पाय प्रसन्न चर स्वस्य दागप) 





ड | का भास दा कर हेते दै ॥ ३९-३६॥ 

१ ` ॥ अरदन्तरषां अध्याय समा ॥ 
१ | = ~ 

1 | ॥ उन्नासीवाँ घध्याप॥ 

॥ि 7 ध त 
1 
स | = तेना के सहवत॑मा 
` न सता राजा भीम ने टस का स्कार कर पिदा 


। बनवाया चाच्रनादरी दम इन्द्र जैसे अपने नन्दन 
| ह्व शा त जव दमयंती सागरे तव राजा ऊ ३॥ संपूण जंब्रीप के 
| षन मे विराजते दै तैसे दमती के साथ छल ° १० महायदास्वी नलराज पूर्ववत्‌ 
| राजां सं प्रकाद्याभान दाकर अपना राज्य प्रात क प्रकार के यज्ञ किय, 
| राज्य पालन रमे लगे ॥ ४॥ विधि युक्त दञ्चिणा दक्र मिल कर छख 
| षी हे राजेनद्र (युधिष्ठिर !) धाडं "= - + द्धे पर का जीतने वाले नल 
। {३ द करोगे ॥ (५ रतस ! जमा खेलन स व्‌ ज म राजानेताऽस 
इत कार सार्य के सहित षदा दुःख पाया ॥९॥ दे श ना ङा भी भाघ किया 
इस जले = सगा, भार पुनः य ~ 
| दा द्ङ्गले रही यनमरदकर... ; मदा अरण्य मं 
0 ॥ ३ त अपने मायो र बरीपदी सा द वदा के ज्ञातां 
1 स वम का चिन्तवन करते रहा ॥ = क महं षया के ! ॥९॥ 
| शनेकः विद्वान ब्राह्मण है इन के सायं तुम रद ह "९ कथा. का कीर्तन फलिदष का 
[ { । क्दारकनाग, दमयंती" नल, चारं राजवि । कां नाय करने वाट इतिहास 
ध बरा करने वाला द ॥ ९०॥ क बि धीरज धरे ॥ ११ ॥ स 
[९ का | | ठेसे ७ च्‌ विता | | या 
त खन तुम्हारे एस जु उद्य अथवा दानिके विषे ङक . `~ क करो, तुप दुःख्म 
क र क चणय नदीं हो ॥ १६॥ सत्वान म अर्थात रोते नहीं ॥२४॥ इख 
पुखषाथं नं २ क्ता कगे थवा वारवार श्रवण संग । इस ठ्तम राण 
ला निं जर स्या पाम 1 
) उनके ख 
((-0. ॥\41111(16511॥1 ©118\/8॥1 \/81/8/185। (01661100. [21011260 0/ 60200001 व 86810011 


























११४ द महाभारत । 


क खनने से एव वल, पह, वतम भतिष्ठा, चार आरग्यताः परत सुनने से पु, पील, प्छ, ` उत्तम प्रतिष्ठा, शरार ठ 
बते हं ॥ १९-१७ ॥ जा तुम इस भय से डरते हो, कि दुर्योधन स्ते पुनः. ललकार ब ` 
जृ्चा खेलने मं परबृतत कर जीत लेगा? से तुम्हारा यद भय भैं दूर कर देता हं ॥ प | 
हे कतेय ! मं जए के तत्व का जानता हं सः तत्व, तुम पर प्रसन्न हा कर छि | 
देता हं ॥ १९॥ -. 21 4 ` 
` `  -आओवैशंपायन बाख) क्षि तव राजा युधिष्ठिर ने धसन्न.चित्त हो कर कहा, 
भगवन्‌ ! सैं पूणोरूप से जए के तत्व को, जानना चाहता द्रं ॥ २०.॥ तव बृहदश्व मि ( 
ने, महात्मा पाण्डव को जूए का तत्व देकर, शार संप्रणं अन्यविषया सिखलादी शर 
आपं स्नानं करने का चले गए ॥ ॥*२१॥ उन के जाने के पीछे युधिषिर बे स्वर से भए ` 
दए तपस्वी ब्राह्मणो, र तीथे तथा अरण्ये से आए हए सहात्माओं से सुना, मि बुदि. 
मान्‌ अखन बायुभक्लण करके उग्र तपस्या कर रहे द, ददत अञ्न; जैसा तप.कर रह 
हँ वैसा ब्रत किसी. ने मी नहीं किया 1 निश्चय. बत बाले अर्जुन एसे तपस्वी हुए हँ माने ` 
साक्तात्‌ शरीरधारण कर घम ही तप करते दें ॥ २२-२५.॥ हे राजन्‌. ! पाण्डुपुत्रः युधिः ` 
छिर ने अपने प्रिय घ्राता अञ्चैन को इस प्रकार महान्‌ वन भ तपस्या करते हुए सुन (षड 
फर अपन तपे हुए हदय से चारण की इच्छा फरफे अनेक प्रकार की यातां का जानने (ष 


ह: 


वाले ब्राह्मणों से प्रकते मए ॥ २६-२७॥ । ॥ 2 
|  ॥ यहां पर नलापाख्यान समाश्र हा ॥ षट : 
“, ` ॥ उल्नाखीर्वां ध्याय ॥ . ९१ 

` ` अस्सी अध्याय ॥ ` 


-' "`  ीर्थयाच्ना पर्व। ५ 

वह राजा वल षके, हेः भगवन्‌ ¡ जयः मेरे पितामह अद्खंन काम्यकवन 
6 गष, तष उन कं विधाग मं पारडवों मे क्या किया १ ॥ १ ॥ कयां कि यै जानता 
ह जले चं की गति विष्णु मगान्‌ ह, वैसे ही. पाण्डो की गति सेनां कः जीतने 
वाले महान्‌ धनुांरी अन थे ॥ २॥ मेरे पितामह, उस इन्द्रतुरय पराक्रमीःयुड म । 
किसी से न हारने वाते महान्‌ पराक्रमी अर्न को विना यन मे कैसे रहे १॥ ३॥ 1.५. 
र शरीवैरंपायन खनि बाले, हे तात ! सत्य पराक्रमी अञ्न, जय काम्यकं वन से | 
चलं „०? तय पाण्डव लाग दुख आर शाक से व्याष्ुख हां गए ॥ %॥ प्त के परकाट 
कर उसे डरे सेर्घांघ देते है, तच वह प्रसन्न नहीं हाता तैसेहीं सय पाण्डव छपरस् | 
| सः श ॥.५॥ उस यङे २कटिन कमं करने वाले अजुन के चिना, वह वन ते 
जनमेजय! ६.४४ ् त चे चैजरथ नामक वन (वाग्‌) वदास रेता है ॥ 8॥ह | 
इर रते लो ८8 न क नना) चं सव नरच्याघ पाण्डव उस काम्यकं वन में दुःखित ह 
| म 1७1 दे भरते! वे महारथी पाण्डव अपने पराक्रम से जादो के भं 
अ एसे ७ कां मारते थे, पाचचसंहारक पार्डवगण नित्य ही १ | 
क एर्यसिं । का भाजन कराते ये ॥ ७-5 ॥ ह राजन्‌ अर्चन ° | 
चे जाने के पश्चात्‌ सुख्पसिंह पाण्डवगणं उदास मन से वजानन अं कक ॥१८.१ 


+ ~. 





एक पिन, दोपदी पने पध्यमपति का वारव" | अ 
मठ युधिथिर 1 ए स्मरण कर उद्विप्र चित्त (घ ) पार्डक ¦! ` 
अष्ट युधििर क देम्रचित्त (घवराए इए) ` ४ 
ˆ 9 रके पास उपस्थित हो कर यद वचन थाली ॥ ११ ॥ न ` 


= < ज्ञा - दिवां षु खअन्ञन सद्स्रवाह् अल्ुन यः ऋ = वि 14 
चन चग नु अच भं नक समान दै) उस के विना. यह्‌ का, | च 
# न न साला ॥.१२॥ पर अन के बिना वुःस ५ ती ति | प 
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. १८-१९ ॥ जिस के छजयल का आश्रय रक ५४. 
वैः ` हः से मी नष्टीं डरते है, जिस म्ात्ना के अुजवलः के आश्रय सेः दम लाग 


य इद नील कमल के समान नेच्र वाले चार मत्त गजराज के समान चाल वाले सव्य 
वी मञैन के विना यह्‌ चन खुक्षे नां सोदाता, ॥ १३१४ ॥ जिस के धलुष का शब्द्‌ 
}" ञे समान सुनाई देता रै उस कमलनेन्न अद न के विना यह्‌ वन शष भच्चा नदीं 


॥ १६ ॥ हे राजन. । सव्यसाची जैन को स्मरण करती इदे खञ्च का किंचित्‌ 


(ल नी भिलता। शनरुनादी परम युषिमान्‌ भीमसेनं इस प्रकार वीपा 
[न कर बेरे.॥ ९३ ॥ भीमसेनं येल, हे छमध्यमे ! हे भद्रे ! त्‌ जा कहतीदै सा 


मेरे मन की. ह, उस के सुनने से मेरा मन पेखा पसन हेता है, जैसे अश्टत.के पीने 


॥ ते हाथ दीर्ध, पुष फे ठिन श्चारः गाल, खड्ग 
५ ता ॥ १७ ॥ जिस कं हाथ. घे, ष खद्धर ॐ समान ष र 
र भष र घा धारण रने बाले; छवणं के वाजु से दाभित पाचफणा वाल सपे को 


© 
ल्यं सिंह फे हाता हे. विना. याका 
है उस {चिना थद वन एसा प्रतीत दाता दं ससे सूयं विन 
9 तेकर कुरुवंरी तथा पाचाल लाग एकन 


4 रे ते उस चीर 
& च ड श्चार पृथ्यी का पाहीं उक हं प्रसा समन्तं हैः व 
जीत लिया दै 1 हम रहने को समं नहीं ह । इम के .सव विदा 


धक्रार से भरी रं दिखलाई देती है। तय पाण्डुपुत्र नकुल आंसुओं को ढारते हुए गह्द्‌ 

छ से बाले ॥ २०-२३ ॥ नकल याल, जिख 
(8 देवता भी स्तुति करते हँ उसं के विना -वन 

` (िष्वी ने उत्तर दिशा सं गत्रन फर परल यलवान्‌ 


दजन फे युदसं वधी दिव्य कमी का देख 
च्रं कैसे चित्त लगेगा !1 जिस महान्‌ 
गंधरवराज को जीत कर उत्तम चाड 
के समान रंग वाले तेजस्वी वायु के समान हीघ् 


ए ्िये भे) जिस ने. उन्हीं ति पने मिय माहं का प्रेमपू्वक श्चपंण कर दिये 


" (वर र्ना क्षा जस्य यज्ञ € देवत जंक ल ष 
त (4 छाटे भाहे इद्धडुष वालं शल्नन के विना इस देवताअ। क रट 
एय काम्यकवने रहने की हमारी इच्छा न 
ने (हारी ने पूर्वकाल मं राजद्य यज्ञ क समययु 


हे ॥ २४-२७ ॥ सहदेव याले जिस 
ध जीते ए घनं भर कन्यां 
जस्वी ने आ्रीश्ष्ण की समति स 


(4 | त < ७ 
7 धराजाकोा समपंण किया धा) निस लिस [नके इस आसन का 


(एसे संपूण चादवों का जीत करद" 
= देख कर मेरा द्य कदापि चात नष्टा दाता 
द [एवन सुभे नहीं सादाता अतप 
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त 


५ 
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तेजरूप ल्मी से प्रकाशमान जत ~ 
हात्मा नारद का यथा वार्य 


भपमे चद ~~~ ्ाभित । ष जैसे दवता र क मैस [~ द्रौपदी {३ | 
` । भषने भाद्यों के सर्दित एस्‌ णा तेखपर्वत हा नीं वाड़ते तैसे दी द्रौपदी ली धर्म 


पाविच्री वेदां का भर 


4 
[1 ५ ॐ > 
"4 सरित 


क्ता लेलिया था उस जङ्नकर 
ड 1 । हे महाराज ! उस वार क विना 


ब मेरी धद च्छा दै कि इस वन का छाड्‌ दे ॥२८-३१॥ 
्मरसीर्वां अध्याय समासत ॥ 


1 यी 


 पए्ासी्वां ध्याय ॥ क 
ं राले, इस प्रकार द्रौपदी भर द्मपने माहया 
ओरी. यैशंपायन घाल) ए 


4 त {1 
देख, चोर न की चात सुन धर्मराज भी दुःखित दए ॥ १॥ इतने : 
| 


दमार्‌ 
ड म मराज उट खड एए 

क, कष द्धि इया ~ चर सदहवतमान श्‌ ९ छर 
५ विया ॥ ३॥ कुसगर्ठ समान रार॥ पुष 


¡{से चिरे इए इन्द्र ॥ ४॥ जसु 


1 
4 पृशन की उर्सुकलता # जलती दई असनि के समान्‌ तेजस्वी देवप नारदका 
| 
| 


खयेक्रिर = ने दस प्रजा क 
0 +~ -4 ¶ र शून 1 अगवान नारद्‌ 1 
देत अपने पत्तियां कं स र | क ले ॥ ५-६ ॥ महात्मा धमराज 









हण करः समय के असार ध 
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१९६ | | महाभारत । 


युधिषिर से नारद जी वेर, कि हे प्स्थिं में चछ, वन्दस्व से नारद जी वाके, कि हे घनुधारियों में शरे, ठनहारौ क्षा इच्छा -- 
हम तुम्हं क्या दे, एेसा सुन धमराज युधिषिर भाष्यं के साथ देवतुल्य नार भो || 

सणाम कर, हाथ जाङ़ एसे बाले ॥ ७-८ ॥ हे सुत्रत ¡ हे महाभाग ¡ सव ले ? 
पूजित आप जव खु से प्रसन्न हुए है, ता जाप की क्रपा से मै अपने सव कायौ १ 
सि ही सम्रभृता हं । हे निष्पाप ! यदि आप माहा के सहित मेरे ऊपर र 
करना चाहते हे" ता भेर सदेह को याग्यरीति से नाश करो । ज पुरुष ती॑याता ¢ 
निमित्त संप्रणे णवी की भदच्िणा करता है उस का क्या फल हाता हे !, यह आ ( 
पेल से कटं १ | | ्‌ - कः 
: _ नारद जी यले) हे राजन्‌ ! तुम सावधान हा कर छना -जिख प्रकार पर 
बुद्धिमान्‌ माष न पुलस्त्यखनि से खना धा, सा ही भँ क । १२॥ पिते र 
समय घमेधारिथें म ओष्ठ भीष्म, पितरों के व्रत का धारण करके खुनियां के सक्ति 
गगातीर पर रहते थं ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! देवता धार कषियों से सेवित पवित्र र | 
पुण्यदे गगाद्‌र मं महातेजस्वी भीष्म, देवता, पितर श्चैर ऋषियों फा शादरषिपि |! 
कं अजुसार तपण करत हुए निवास करते थे ! एक दिनि यश्चस्वी भीषम मे जप करने $| 
खमय अद्खत स्वरूप बाले पुलस्त्यसुनि को देखा ॥ ९४१६ ॥ उन्ह ने परम्‌ तपस | 
पुलस्त्य का तज सं भकारित देस कर परम आनन्द को प्रास भए ॥ १७॥ धर्मधारिगं 
म 2८ 21 भाषत नं उन उपस्थित सुनि की विधियुक्तं पूजा की ॥ १८॥ पवित्र हे), 
अपने मन.का स्थिर कर, उन को अधं देकर प्रणाम कर, ब्रह्मविये? मे अथ पसत्य चच |ए 
इख.यकार अपना नाम छनाया; हे सूरत ! आप का कल्याण हो, यँ आप का दास भीषा 
४ अप का आज दशान देने से म समस्त पापों से खुक्त ह णया ॥ २९--२०॥ हे युषिष्ि। [१ १ 
भीष्म 8 कर्‌ हाथ जाड़े हुए डुपकेहा वैठे॥. छुरुङ्कलभ्रेठ. मीष्म को वेदा रष 
ध्ययन, शार नयमे से दुबल देख युरस्त्य सुनि बहुत ही सक हुए ॥ २१-२२॥ ष 
` ` ::". ` एक्रासीवां अध्याय समाप्त ॥ । 
















शकक सक 


| त कपि याखे स हे स अध्याय ॥ त त पि 
५ । (० द्‌ धमज्ञ , इस परिश्रम न्द्रिय नि छार सत्य | शने 
परम सं हाहं ॥ ९ ॥ हे महानाग ! ह नि्पप ! ते एवि णक शा 
सादी वषत, भसन कुष हे भीष्म ! हे कुरुर ! मै नरिकालदशी हं, तु ज बाई” |! 
भाग | 1 तेरा कैन सा काम करूः ॥ २-३ ॥ भीष्म येल, हे स "| 
२ 3 से एजित एसे आप. जव खम से सन्न हु, तव मै ण | 
हे धमंज्ञों म अ का हः आप #0 दशेनमान्न से ही सव काम शसिडः हए 9 
खसे आप नपु दि (क ऊपर कृपा करते हे, ता यँ अपने संदेह का प ८ ४ 
सदेह हें स दीजिये ॥ ५ ॥ मेरे हृद्य मं त्यां के विषय सें ङछ चनेति प्‌ 
पुमधु री वव ॑ चाद्ता (र उसे आष कें 1३॥ देवतुल्य <] ब्रह न 11 
किये ॥ ७॥ गहै उ्सकोा क्या फल है से शाप खमा से निन्य क ` (पण 
सन चे खन प 8. ॥। म तच से तीथं के फल का कता हंसा सावधान ताः ६ [0 4 
रार कीति वशां सतीह ० छनन, याग्य हे ॥ < ॥ जिस्‌ के हाथ, पांव, मह ते [दद 
` शाका बटोरकरजे छरा ही तीयं के फल का भागी हे ॥ 8॥ दुष र्ति „र | चच 
[8 ङा थहुत मिले उसी में संत रहता द, जिसन 0 । 
\/ 62800011 | - । 
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` ब्ब 
| , घनपड्वं | ७२१ 


ष हति इर है सा दी तीथेसंबंधी एल का प्राप्त होता = 5 इर कपप स्व का पाव्त हेता है॥१०॥ जा दंभः ॥१०॥ जे दन से 
श छि किसी काये का विना प्रयोजन चारम्म न करने वाला, जा छुख मिले उसी का 
॥ ते हार कर सतुष, जितेन्द्िय, संप्रणं पापों से खुक्तजेा हेता हसो ही तीथे के फलका 
५ 1त हाता है॥ १९॥ दे राजेन्त्र !*क्रोषरदित, सत्य यालने वाला, इदुव्रत, अपन 
ह (मान सर्वं प्राणिमाज्न पर दयावान्‌, से ही तीथे के फल का भ्ाप्त हेता है ॥ १२॥ 
1 8 (यज्ञ ऋषियों ने देवतें के निमित्त कषे है जिस का फलं इस टाक ननार ५५ 
भाग ||्ेता है, उन यज्ञो को" दरिद्र पुरुष नहीं कर सकता, क्थांकि यज्ञ म अनेक प्रकार 

` (जाम चर बहुत से पदाथा की भावहयकता है । उन थज्ञां काः राजा १ कं फाल श 
ता ३, तस्मात्‌ इन यज्ञ के राजा आर धनवान्‌ पुरुष टी कर स ह गरीय ष ॑ 
म (सकते, असहाय पुरुष कभी नहीं कर सकते ॥ १२-१५॥ देनराच दाका व 
छि विषि दरिद्र के अर्थ यज्ञफल के समान कहा है उसे खना ॥.१९॥ द्‌ भरतसत्तम 4 
भः ए ऋषियों का परम राप्त मतद स तीधीां में शा पीववी 
१५ ब्रा हे ॥ १७ ॥ तीरा सँ खुवणे चचार गोदान नकर | 

न 8 कः स पिन हाता है ॥ १८ ॥ विपुल द्स्णाः बाले ५ 
ल्वी ति सेजा फल मिलता हैः सो फलः इन पविच्र तीथा में जाने द से ् परसिर दे 
अ |॥ १९॥ मरत्यलाक में पुष्कर नाभक तीथं देवता का हे यह ५ व ततान; 
4 एमाम्यवान्‌ पुरुष को वहां जाना उचित द ॥ २० ॥ हे महामते " पुर्कर्‌ तै ५२९१ 
रय (प्राततः काल, माण्याह्ग, चार सायंकाल) द्रा कराड तीथं इक दात र“ 
॥ ५, गन्धर्वं श्भंर अप्सरा सदाही निवासं करत 
षा पर्‌ खय, स्त्र वरु, साध्य) मरुत ््‌ 1 ^ न सहित ध । करके 
॥२२॥ हे महाराज ! जहां देवता, दैत्य भर ब्रह्म लाग वा नती 
द्‌ ष्य याग का पराप्त हाते है। उस पुष्कर का जे उुडिमान्‌ पुरुष नन 


= -२३- महा- 
बह सच पापों से ट कर, स्वगं मेँ जाय पूजित ह र पी सत = 
(ज \ उख तीर्थं मं सर्वलाक के पितामह ब्रह्माज चु दार ऋषि ज्ञाग पविन्र पुण्य के 
` (प्ते रै ॥ २५॥ दे महामाग { पदिले गह ५ पिं ननोर देवताथां की प्रजा 
(षित तप करके परम सिद्धि को माप्त दए ह ॥ २९॥ जिदाने नां ने अश्वमेघ से दस- 
४, ने वाला पुरुष यदि उस मं स्नान करे ता उसका कल क ध्राह्मण का भी वहां 
| कहा है ॥ २७ ॥ हे भीष्म । पुष्करारण्य 4 आ ता ण रल्ञाक मँ सुख मागता 
१ [र माजन करावे ता उस कमे के व य र्वा सवस को ्रडाथुक्त हाय 
.|॥ २८ ॥ शाक, सूल, फल अधवा जा छ 7१ "ते बुद्धिमान्‌ पुरुष अश्वमेध 
णं [षका छाड्‌ भक्किप्वेक प्रायण का दे) उस कन ९ कराई मी हो उख तीथे में 
॥ | श्च के फलं का प्राप्त करता ड | ब्राह्मण) चतुश्चिय, वेदयः शुद्र ई । ट राजसत्तम 1 विन्धे 
4 लान र । ~ घुन गर्भं तर नहीं ता, अथात्‌ मुक्त = रा ज ब ~ 
ह (केजा कार्त परिमा के पुष्फर म ड ध पुरुष पुष्कर का स्मरग 
# (हता हे 1 पातःकाल भार श य का फल पाता है । पुरुषपदे चालनी 
भाष हे नार बह स सममानवर के किर सं पाव सवे न दन 
1 कर के स्नानमाचर स जन्सजन्मान्तर 


तैसे +, 
| > छ ॥ २८-३४ ॥ तैसे ही ताथराज्‌ 
(1 ५} | ष र जैसे © वतां नन अगवान -1:1 र .॥ > & @ = वर्षं 
(६ जैसे संशरं देवताओं मे विष्यु । ्रतविथि से, वकर तीयं मे जा याह व र 
1 4्र, सव तीयं मं श } प्राप्त करके व्रहमलेाक्‌ म जात्ता दे। जा प्रणस त 
" ५ भप्रहोच्र षी उपासना करता हे, 
: 2-0. ॥॥५॥11(॥<51161 5118\//8॥1 \/8/8/185} 06011011. 01020 ०/ ०2/19011 नगयी 0\/ ©810011 ॑ अ 











शरेष्ठ - च्------------- _  गराभारत। 

रसता है, दोनों का फल.समाम 'ही. हाता दै ॥ ६५-२७॥ तीन मल 
तीन कने प्रसिड है किन्तु हस का कारण 041 नहीं जानते ॥ ६८ ॥ पुष्करं से जाना ` 
तप कना! दान करना, वड़ा कठिन हे, शार वहां पर रहना मी थड्ा कठिन दै ॥.३६। ` 
नियमित माजन.करने वाला इन्द्रियों का वश मे रलं छे भदक्षिणा से निदत्त सो १ 
दादश (१२) दिनि युस्कर भं रहता है बह जरुभार्भ म. जाता है ॥ ४०:॥ देव थ पि 
पितर इन करके सेवित अब्ब्रपराणं में भरवेश कर सव' कामनाओं का पाय स्वम ४ 
क फल का प्राप्त करता है ॥४१॥ हे राजन्‌ ! जे मलुष्य पितर चार देवताओं षी त 





शिखर, श्च = 
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करन भाला अशस्त्यसर्‌ में जाकर तीन रात तक रता है, उस के अभिरम यज्ञक्ष 
( ग है! जा.शाक फल का आहारं करता है उसे कुभारभाव पाप्त हाता है 
१बह्‌। स ल्दमी से भरे हए सवंलाकपूजित कण्वसुनि फे आशम का जाथ ॥ ४२-४६॥ 
चह पचिच्न र आदि स्थान का नाम .घमारण्य है । वदां पर जाते ही, पुंव संप पप 
श 4: ९॥ श पर इन्द्रियों को वशम कर, थोड़ा आहार करे यदि 
स १ कामप्रं करने वाले यज्ञका फल पराप्त हाता है ॥४१ 
ठ 6 यातिपतन नामक ती में (अ वहां जाते ही अश्वमेध यज्ञ क 
जाय, वहां पर निष < अश्पाहारी र जितेन्दिय होकर, महाकालः तीर 
ए: ॥ र हा 1 उस शा स्पा करने से चन्वमेध यज्ञ का फल मिलता, 
न क हा द्‌ से आग धमज्ञ पुरुष भद्रवट नामक तीर्थ म गमन करे वहं तीष | 
त हे श्रार उमापति भगवान्‌ श्द्र का यह स्थान दै ॥ ५०॥ उ 


शा चान नीथे सें जानेसेस दख गादान काः फल मिल । 
५ || | ` ना हत्‌ क | 
गणशसम्बन्धी फल मिलता है ५१३ व 0 धा 





ब्रह्मचारी ते न्व पं हों ५.4 | 
यज्ञ न थः दकिणसण॒द्र कं तट पर जाथ, वहां जाने से अभि । 
4 क न्‌ चटन का. चिमान भिलता. है ॥ ५३ ॥ यागे जितेन | 
से अभ्रिषोम.का फल हाता 4 46: ए जाय, वहां पर रन्तिदेव की भाश 
| | 71 ॥ ९ ॥ हे घमेज्ञ ! हे युधि † से हिमाचल 
ह, ०9 

पुत्र अबु तै < न्क ' दे युष्ठिर ! ब्दा सं सिः | 
व काच बहा पर भयम थवी मे चद्र था, वहां पर तीनो लाक मै प्रसि | 
"1. प क राजि रने से हजार गोदान का फल मिलता ९ 
ता सौ कपिल( दान क ९ (० होकर बां पिङ्ग तीर्थं का स्प (स्नान, | 
जाय, वहां पर देअ्रत 1 ४४ है ॥ ५७॥ फिर वष्ट से उन्तप्र प्रभास ताया | 
बां पर नित्य समिन रह ह वायु हे सारथी जिन का, ठेसे भगवान जा । 
ॐ भिष्मं | `, उसताोधममनश्ना = = न २८ | 
ह व्‌ अमिघ्ोम भार अतिराच् म मनका जीत करज पुरुष सना 
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रः ४ पर्वती का प्रक्र (सोता ) देने ते च 
१ उत्पत्ति न रान से इस: = [५ - त्व रि. 
- हान "षा तीयंत्व कैतवे १. ज कापट" 
दम नां जानते ‡रेभ | पराप्त हुश्रा इस फा कारण “न विद्ुष्तः ` ~ | 
्रे-कास), भय पवां क्र  वयाघजो का प्ल पाठ दे । पुरायासर बर प्रमं प्रिलता दे, कि 9 
त सं ही | ॐ < ४ ५ ६, ६ पुष्कर, 1 यह्‌ समष्टि स्पा , डी ॥ क ~ र श न्ना धान्य र र < 
न हा पुष्कए्को स्मृति ष्षो हे! . ` ¦ नपष्कर नापर रे । उतर तोना र 
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ख, यह श्यनादि सि हानि से, न्य तीथा क । 






, घनपव्वं । १२६ 











= का जहां संगम्‌ ह वहां जाथ, ता सहस्र गदान का फल शर ---~ जदा संगम है वहां जाय, ता सस्र दान फा फल श्चार स्र्मक्ञाक प्रात 
हेता श्रार हे भरतपंम ! बह परप अपनी प्रमा से अश्रि समान तेजवान्‌ दीखना रै ॥ 
१८-६१॥ यहं सरिलराज समुद्र का तीथे हे इस मं प्रयतमन होकर स्नान करं दार 
ओज | ्िरान्नि वहां पर रह्‌ कर पितर भार देवताश्रां का तपण कर ता, अभ्वमथ का फल 
पि, | प्रष्ठ कर चन्द्रमा दे समान तेज वाला हेता दै। ् भरतश्रेष्ठ { त वहां से वरदान 
यह | प्रामक तीर्थं मे जाय हे युधिष्ठिर ! विष्णु भगवान्‌ न उसा ठिकराने दुवासा का वरदान 
पूज | दिया -था, षस वरदान सीं मे स्नान कर" मनुष्य, सदस गदान केषूलकोा स 
क्ष | है॥ ६२-६४॥ ततः नियमित आहार भार वती हार्‌ दारका न जाय? चह शाः 
ह| र नामक तीं सें स्नान करे, तो बहुतसा सुवणं भा होता हे ॥ ३५॥ द स ( 
६॥ | हे शच्रखूदन ! उस तीथं में अवै तक भी पद्मचिन्ह से युक्त स ख॒द्रा ७ ध 
| यह क्‌ अद्ध दर दै ॥ ६६॥ हे परपथे ! र रियल ॐ चन्द स युत = छ 
यदि | देखा देती दै, वहां पर मदादेव जी रहते. हं एस जानना ॥ ६७ ॥ ५ र २ 
अ | सिषु बर सदर के संगम मे जाय, मन के सिर करके सुर = स्नान कान दे 
क| षि, पितर इन का तर्पण करे 1 वहां स्नान करनं से अपन तन से नद 
€ % 1 \ १ 


क) 
| & ~ । | कुरकर्णैश्वर महादव का 
[वि य की ती दै ॥ ६८३६ ॥ वदा पर चङ ` 4 

११ बाले वरुणलाक की प्राति हा ह 4 कि अभ्वमेष से दसगुना फक 


- 4 ~ क च लाम क्छ इते ह क क 
त, पूजन्‌ करनं स, दं युधिष्ठिर ! बिद्रान्‌ £ १ ध न्रिडाकीं मं विख्यात पसे दभा 
| मिलता . हे ॥ पाचों का नाकच करने बाला है, वदी पर व्रह्माद। 
इष | नापरक तीथं में जाय; वहं सय ६ रर जल पीके देवताश्चां सय 
ते| रे ~ ~. क पजा करते हे । बहां पर स्नान कर) जल "क च ~ 

| देवता महादेव जी की पूजा कः हे पापां से इट जाता है ॥ ७१-७३॥ दं 
| वित धिव का पजन क मनं न दमी की स्ति की धी, हां नान कने स 

‹ सव लि ३ चि - 
् ॐाककतो विष्णु भगवान्‌ न 

है| अश्वमेध का फल प्रक्ष हेता ॥ 9 (2 ( स्नान कर पटिच्र 
| दैत्य ओर दानवे क मार कर इसी स्थान भर चवर जाये जस की सथ देवता स्तुति 
रय 4. ६ १९ धमज्ञ | चदा ख वसुधारा तीथ पर || ५ र ६ ५ 
य| हपथे) ॥ ७५ ॥ह ध = मिलता रै ॥ ७द॥ दे कुरश्रछठ ` वदा 
ह| रते ह, वहां पर जानेसे ही अश्वनधर का पृ विप्णज्ञांक में जाता है 
द चरत तासे स्नान कर, देव पितरों का तपण करने वाला पुरुप ` > याला पुर 
^ क भ्र ! इस ती सं वख का तालाव है, यहां स्नान करने वाला जु 
व| \ हे अरत ष ~< र 2) द्ध सिन्धत्तमं 
1 ¦ क हा जाता है ॥ ७८ ॥ दे नरग्रेठ ! यहा स परम भलि (स 
॥| वसुओं का प्यारा दं >> सर्वं पावें का नाशो कर षटुत सा सुवणं 
| ( ह ॥ ७६॥ बद से अगे द राजन्‌ “प ० प्ास्ि शार उत्तम गति (माच) 
| नामक तीर्थं पर जाय । वहां जागे स क = गां से सेवित जा इन्दरतीथ के 
ह| प्राश हाती हे ॥ ८० ॥ शाने कुमारिका तीथं सिद्ध ल गद्धाक के पाता दै ॥<८१॥ 
^ परसि हे यहां स्नान कर के.युुष न स णः चन्द्रमा के समान 
| ऋ पर सि से सेचत ती ब र्‌ (जतत आदार हकर पंनद 
६ | उञ्यलकानि दाता हे ॥८२॥ इ ह उनका प्रा दाता दै ॥ ८३॥ द राज । 
व| तीर्थं पर जानें से, ज्ञा क्रमसे पचधज्ञ ९ " रलससम ! चहां स्नान करनं स मन्य 
जाय) द्‌ कालि श्चार दिव्य कुण्डलधारो हा 


ना, | 
६॥ । 


-# 
६ 
क 


९॥| पुरुपव्याघ ! इसी स्थान मं 








1 चरर => &) का 
" “ बहा से उत्तम आमास्थान समान छषडल 
॥ देवी का पुत्र देता द भर तत व द ॥ ८४-८५॥ वहां से तीन लाकम विश्यात 
7{ कर चर पङप लक्ष गदान का फल प० ` ना नमस्कार करने स सदस 
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१३० महाभारत । 
गदान के फल का पाता जओदान के कल का पात है ॥८९॥ परमं का जानने वाला म्प, बहा स त्च ल वरदा से विमल ती 
जाय वहां पर अव तक भी सेने भर चांदी के मरस्य दिम्बाईं देने दै ॥८७॥ इं राजेन! |. 
वहां पर स्नान करने से पुरुष का इन्द्रलाक मिलता . है, भार सवे पापे से शुक्त हकर ` 
छडात्मा दा परम्‌ णति का (मानल) प्रास्त होता है ॥८८॥ हे भारत ! वहां मे विता 
नदी मं स्नान कर देव पित्तरो का तपण करने से मदष्य वाजपेय यज्ञ के फल को पाता | 
हे ॥ ८६ ॥ हं महाराज ॥ वहा से कादमीर देश में जाय, वदां तत्तक नाग कावनं | 
सव पापांका नादा करने बाला है; वहां जाय चितस्ता नदी में स्नान करे, ठेसा करे |. 
से वाजपेय यज्ञ क( फल मिलता है, भरर सथ पापों से छट कर खुक्त हाता ह ॥९०-६१॥ 
वहां से धिलाकरी मे विद्यात्‌ वडवा तीथं भें जाय, षां विधिव सायंकाल 
स्नान करे, वहां अपनी दाक्ति के अनुसार सूय भगवान्‌ को नैवेद्य दे । विद्वान छेग | ` 
कते, हं, कि वहां पर पितरों के निमित्त जा दान किया जाय से चच्लय हेताहै | 
॥ &र-९३॥ हं नरनाध ! गन्धव, ऋषि, पितर, देवता, अण्सरा, दयक, किन्नर, यदु 
सिद्ध, विदयाधर, पुरष्‌, रा चस, दैत्य, स्र, शार व्रह्मा इन स्मान उसी स्थान में विष्णु 
नवान्‌ क्रा नाग अपण कर उनके प्रसन्न कियाथा। उसी स्थान में ये सव ्तगोंने 
ऋच्वद्‌ कसात ऋचाए पद कर विष्णु भगवान्‌ की स्तुति को थी, विष्णने भी उनके 
जर भसन्न दाकर न्दं वहीं पर आणे सिद्धियां दे दी थी, शार भी उन की इच्चालसारं , 
श सिद्धि कर वान वहीं अन्तद्धान हा गए थे जैसे मेधां मं यिञ्धली. छिप जाती 
रि उस तारय १ स्चस लाक मं प्रसिड भया ॥ &८ ॥ हे भारत ¡ इसी | ` 
. वहा पर छ्य का नेवेद्य अपण करने से लाख गदान, से राजखययज्ञ र सहल |: 
अश्वनध.का फल होता हे ॥ &6& ॥ हे राजेन्दर ! वहां से निघृत्त हा कर रुद्रतीर्थं काजाय |; 
वह्‌? महादव का पूजा करने से अन्वमेध वज्ञ का फल भिलता हे ॥ १०० ॥ आगे ब्रहम | ` 
चारी श्र सावधान होकर  मणिमंन तीथंका जाय, वहां एक रात रहने से समयन्न |` 
॑ 8 ५ 4 दे॥ १॥ दे. राजेन्द्र ! वहां से ल्ाकपरसिद देविका तीका जाय, ` 
क क ध पर सध ब्राह्मण उत्पन्न र्‌ थे एसा खनते है ॥ २॥ वहां छलपापि 
ध ववाया म विख्यात दैः उस देविका तीथं में स्नान करके महादव 
श (3 स चर्का नैनेषय समपण करन से हे भरतश्रेष्ठ ! सवेक्ामसष्र ४ 
माख्यनामक सद्रतीयै ह शा मिलता दे ॥ ३-२ ॥ वहीं पर देवताओं से सेवित क | 
त <. चा स्नान करने से ही पुरुप तत्काल सिद्ध दो जाता 1५ 
सेह 4 क इना भर काना) वहा की याल, फूल, श्रर जल को र 
दोकास चोडा क ्ाकरद्ित हा जाता है ॥ ६॥ वह्‌ देविक्षा नामक्‌ स्था ||. 
ध्म घुर बहा सस रया हैर देवता तथा थियो से सदा सेवित है॥ ५॥ ` 
व). 
च चड़ द राजन्‌ ! हे शच्रना चान ° हता 8 
हे॥ 1, न {२ "न्य शा राजद यज्ञ का शार अनवने यज्ञ काफल हाय, | 
स भ स | 
दद्‌, नागाद्धेद तीं दिखाडे (4 ह क . 3 नध ५ | 
यागा फल सिलता ह । {द ° चदा चमलेङधव तीयं से स्नान. करने से अना {| 
न है, शार ना व ण द। ध्ययाद्धव मे स्नान करने फल मिता |` 
ह रान पमे स्नान करने से, रप का नागलावप वान 
हे राजेन्द्र ! धागे दुभ : करन स, पुरुष का नागछाकः पाप्त दाता ॥ १२-१ गवा ` 
| 9. ` अरपलन तीथं पर जाय, हे भारत ! जहां | पष्कर = 4. 
 ( (0. 1\/1 111111<51111 8118811 \/8/80851 (01661101. [19111260 0\/ छ्८ ८० ' ` श ६ 
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वनपव्चं । ५२५ 








0 | १ शुप्तरूप से प्रति वर्थ कार्तिही पएूणमासी को सरस्वती म द्यत ्। 
। | > परषसिंह ! हां स्नान करने से पुरु, सदा दिन्‌ मे चन्द्रमा क समान व 
र है जाता दै र सद्र गादान का फल पाता हे ॥ \४-१६ ॥ दे कुरुनन्दन ! व 


त देव पितरे का अनन करने बाला निथमधारो पुरुप, कुभारकाटि तीभे.मं जाकर 


लान करे, वदां स्नान करन स दञ्ञार गीषान छा फल हाता दं श्चार भ 
| क्ञावडारभीदा जाता हे। दे धर्मश्च! वां से.सावध्रान हया क सद्र 


आयाथा 
य । बहा पर प्रथम, कोटि शनिं काखम्‌ शित्द्शैन की व । राजन्‌ ! 
र उन में से भत्येक यही वाद्‌ क्षिया धाचि. प्रि दम दिली ने, उन ऋषपियां 
व लाग इस भकारः से मगढृते ह आणे चले; व रार समे का एक 
| केग्रोधका नाश करने के निमित्त अनक स्वरू! त मने दी रयम दुन 


लगे 
ही. समय पथक्‌ २ दशन हाने से सवय क सव. कनं लग 


दे कर, एसा 
ऋषियों की परम भक्कि देख कर) 
क्षिया । अनन्तर शिवजी ने उन महात्माः + देगा. । हे नरव्याप्र ! उस सद्रकाटि 


वरदान दिया, कि-आज सं वतुम ह श शभ्वेध यज्ञ का फल. पाकर अपने 
्‌ घ हात द मका 
[1111 
। जाय, वहां चैत्र सड. चतुदेशी . के दिन व क । बह स्नान करने से म्य 
ब्रह्मादिक देवता, ओर तपस्वा ऋषि लाग प्राक्च दं छार संप्रण पापा संदट 


व्रह्मलाक का जाता ₹' 
बहुत ता ई, भार व्रह्मल थे, वषा र्न 
| करप वि ह इ 8 ! श्रषिचें के सन्न ( यज्ञ ) संपरषे इए ~) ` 


ह ॥ १७-१८ ॥ 
ययासी्वा अध्याय समास ॥ 


पमि २ नि "नि पि - 


च्व 











= न~ ~ न ल 1 (न 


| -सरखर गदान. का फल दाता 


1 ४) = तिरासीवा अध्याय॥ दे पसे कुर 
[४ 99. निया दे राजेन्त्र ॥ यहा स) जिसको ध ११ र ॥ २॥ 
( = के दृ्तीममाच्र से ही धावत्‌ री द्व बाला करं सा ना 
| खत् म गा ० डुर नै रहेगा" इस प्रकार श ते उड़ कर किसी 
4 स शसति ट जाता द ॥ ् भ उतम गति के लेजाती दं ॥२॥ 
॥। गिरे, ता चद्‌ धूल उ हते ड, वे स स्वग 
॥ ¬ य गद्वती से उत्तर रुक्ष म जा मन्य 
| सरस्व ६ 


द्वतता, 

६ रूप एक मना । हे ष्थ्वी- 

| चीर ! बहा धीर पु र निवास करते 

6 ८ शरण, सव, अन्तरा, यच भग त ॥ ४-९॥ हे युधिष्ठर ¦ ज 
1 नाथ ~ क 

¦ | को इच्छा राजस्य र 
| ;केव्तमनसिना कस | ~ युसकषेत्र म जाता ० द्वारपाल यच्‌ 
॥ काःजातेद॥७॥ ह्‌ ॥ ८ ॥ वहां मंकूपना न मद ५ ! अनन्तर वहां स 
| -अन्वमेष यज्ञ के फल का पात का फ १५१ भगवान्‌ दरि 
५८ | -सततनामक अति क १०॥ वहं पर स्नान कर १ दा जाता दै ॥ !\॥ 
, सदेव वास करत क प्राप वष्ट स्नान 


4 [^ = जाय 


= बहा से चल (कर ५१५७॥५ 208८811 \/81/8/185} (0611010. 01411260 0 €७810011 
-.> 4 ` ` ~ „व 


११२ महाभारत । 





सल) 
कर, पुरुष अग्निणठोम धार अतिरात्र यज्ञां के फल का पाता है॥ १२॥ हे नरपते । 
फिर शृथ्वीतीये का आश्रय कर गौ सहस्र के फल का. पाता है, व ह्‌ तीर्थया्रा करम { 
बाला पुरुष का्धकिनी तीथं को जाय ददाश्वमेध सें स्नान करने से उत्तम फल ब, ' 
पाता ह । फिर सपदेवी नामक नागों के उत्तम तीर्थं पर जाय ॥ १३-१४॥ यहां स्नान र 
अग्निषोम के फल को पाता है श्चार नागलाक में जाता हे । दे धर्मज्ञ ! वहां से तरनु ध 
नामक दारपाल तीथं का जाय, वहां एक राधि रहने से सदस गदान का सलः श 
॥ ५५ ॥ वहां से पंचनद्‌ नामक देश (पजा) मे जाय कारि तीर्थं मे स्नान करे, वहां 
1 ष हेता ह । अश्विनीकुमार सीध सें स्नान करने से पुरुष रूपवान्‌ हेता 
विष्णु र ॥ ५५ स उत्तम एस वराह तोधं मरं जाय वहां वरादरूपी भगवाम्‌ 
व धस काः हे ॥ ५८ ॥ पुरुषथ्ठ वहां स्नान करने से अग्निषाम काः फल शौ 
| ज्य ४ । वहा सें जयतीं नगरा म सामताथ का जाय ॥ १६॥ वहां स्नान.करने से किः 
स व यज्ञ क फल का पाता हैः एकदस तीय मे, मनुष्य स्नान करने से. एषः 
र क का कल पाता रै ॥ २० ॥ बहा से आगे कतशाच हा तीथं से वीर पुरुष, 
मारमा गदान्‌ करन्‌ सं हा का प्राप्त होता हे भार पचिच्र होता है॥ २१॥ अनन्तर 1 
पत्वा द महादव जी के छजवट नामक स्थान में जाय वहां पर उपवास करनेसे ` 
यहां स्नान करने से : हे ॥ २२॥ -₹ महाराज ¦ वहां पर भसि यद्धिणीः तीये है ` 
ह "करं त सश्ण कामनध्ाक्रा पाता हे॥ २६॥ टे भरलर्षम ! सावधान 
किणां करे ॥ २४ करन वाला पुरुष, इस जगद्धिख्यात कुरुक्षेत्र के दवार ` कीः-भरद्‌- ` £ 
रि ॥. वदा स्नान करे) गे युरकरसंमिति तीर्थं में स्नानः करे, वहां देवता 
काये किया था | क क # । पर्‌ जमदग्नि के पुत्र महात्मा परशुराम, जी ने. महत्‌ 
के फल का पाता | = द न स पुरुप छतङृत्य हो जाता है, ओर अश्वमेध 
5 वहा सं तीथयाच्रा करने वाला पुरुष, राम हद्‌ में स्नान करे॥२५- 
€ पराक्रमी परराम जो न शीघता के साथ, क्षियो का विनाश 
व ९५॥ द नरन्याघ { हमने देखा सूना है, किं वे पा ष! 
रन व भिर ते नरके सो से पितरो काप किया था॥२८। १ 
हे भागव! इल भरी हितिर्‌ भसन हकर, परशराम जी से बोले; पितर बोले, कि राभ! 
जा हारी शच्या -पठृभक्ति र पराक्रम से हम लुमपर मसब् है, हे मदातेजसवः 
परशराम दा, जय यः सावर मांगा!॥ २९ ० ॥ हे राजेन्द्र ! मारने वाख भं वतं 
को हाथ जोड़कर र ग त चारय पितरों ने कटा, तव आका मे खित ए 
स्षपर कूपा करना चाह ते स्य बाले ॥३१॥ यदि आपु से पसनन हए हैँ भार 
सत्व दभाय  हाकर नाश कियाहै, उस पापसे आपकी कृषा 
समय राम दे 4 ५४ दए यद्‌ तालाव, जगत में पसि. तीर्थं हाजायें । अस 
के बोले । हमारे आशीर्वाद से न कर, पिरगण परम -धसच्च दाकर, आनन्दयुक्त श 
चतां शा नाथ १ तावल यद शरार तुमने क्रोधवशं होकर ज । 
मरे हः ॥ ३ २-३६ ॥ चे : ९४ रे ताल सं व शप । क्यांकि वे जाग अपने ं सश मन 
ताला स ५९ ए, उुम्ह्‌ व, तीथत्व का प्रास हागे इस मे सम्दे्टं नी । ई । 
(१ । स्न कर पितरों चा तपण करेगा ५ इस भ 2 पृथ्वी “ रं ५. 

| द से पदधा दधो, ओर मनवाहती वस्त॒ २ २स ५ पितर भश्च होकर सर्ग ` 
सेक मी देगे ॥ ६०-६८॥ हे राजेन ९ ¬ चस्ठु का भी देकर अन्त सं दात्धत क 
^ ` इख प्रकार से परशुराम के पितयं ने | 
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(ल (कराम से पच कर अन्तधान (शु ) इए ॥. १९॥ ध र 
ने (परशराम के रीं मे इस प्रकार स्नान कर कं व्रह्मचारी ( धारी 4 
7 मर फी. पूजा कर मलष्य षट्त सुवणं का प्रास दाता है। हे कुरुश्रेष्ठ ! वहां ५ पस 
र ीर्ष जाय, वहां स्नान करने से वहा का उदार दाता ह। वहां ह का त 
- ॥षिकाजाय ॥ ४०-४२॥ द भरतन्र्ट उस्म स्नान स 5 1 
रहता दै, आर शु देह दाकर उराम छन लाककी प्रा दा प 
† न वहां से चिली मे परिः लेकराडार तीथं म जाय) ४ प 
ल विष्लु मगवान्‌ ने तीन लाक का उठा कर घारगा फिया था प 
्‌ तीरम काकादधार तीथ मे जाय स्नान करनं समत्य) व 
ना हे ॥ ४५ ॥ षां से मन को स्थिर कर कं तीथन ते क 
३ तिरं की पूजा करने से उत्तम लक्ष्मी मिलत हे। श न (६ ती 
; ङे कपिला तीर्थं मे जाय; बहा स्नान कर + व ङ्‌ च्य॑तीथं को माप्त 
, इ कपिला गोदान का फल मिलता रं । मन वो अः मतर भर देवतां का 
| अः २५६ = व सुयखाक का जाता हे ॥ ४९॥ भाग 
गनघोम के फल का म 

| प । ञ्चारं तीथयांन्ना करन वाला पुरुष, कम स स्ना अभिपेक 


! वहा सं ताथः 
॥५०॥ दे छुरुनन्द्न 
के फल काःपाता ह क्रमे वाला 
71 
राजेन्द्र 
` (ष, उत्तम.रूप का र हे ॥ ५२1 हं ए 
| खः न क अम्नि्योत यज्ञ का फट मिता कर र ह । सं रे राजचन्द्र 
॥ | 

। ये 1 नी वहां स्नानं करने से पुरुप का ता श्चार पित्तर निवास करत र| 
| वहा पर) सर्दृवद्चव श्व 

परुष सुतीथं का जाय ॥ ५२ । | ९५ ॥ उस आ 


स्नान.क 
ठेसा पुरूष चहा स्न न 
चचार पितरों य म ह तत्पर हं ना द । दे राजेन्द्र ! वहां से अम्बु 
पि यज्ञ का फल मिं कर व 


के याकम ज 
श्वर क से दे भरतश्रेष्ठ * पुरूष लेग अर 
मं स्नान कर कारा 


न करने 
धियं से ७८ का ~ दाता है ॥ ५६- ५० ॥ व ध द 
५ र न का चा{हिये, उस य त र व व १ 
रेश्वर्थ का प्राप्त दाता दे ॥ ६ ४ द अ तं जाय, उस में वात ५५ 
॥ तिला नाय ! बहा जाने से षर दथ स # राजन्‌ ! वहां 
कषा परम इंमे, द नर चिच हाता ३ ॥ ५९-६ ५ प 

` भतादे] उसमें केदाधान सदा, ह डस सं विदान्‌; तीर्थभक्त सुमि ला 

जा तीथं दे वह रवा 


प्राणाथानां क 
< मुनिगण उस सीध भ 

हतत दै । दे राजेच् ' यचिन्न आत्मा वाख खनिगणः उस ल का प्राप्त 
¶रा अपने रामकाद्र 


क पविच्च दाति दुष त्र दान्धमेधनामक तीथे है, उस म 


~+ 
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| 
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( तीथ 

हे ॥ ३१-६३ ॥ हे पुरुप ई ॥ दे राजेनद्र | स 1 
"५ करने य श न बहां प्रर व्याध कं ५ व कर स्नान सने 
रम प्रासं तीर्यं तधा ॥ ट । दे श्वीनाध ' मसप्य 


ने से मलप्य दा गएथऽस लाक मं जाता 
* ४७ ५ 'पविक्षदरपापि ४६०५० \/2/8/185। (06011011 ५०० ० ००21901 नी 0\/ 66810011 स 
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~उ | 
तोध के एक कोस प्रवं की नार सिं से सेवित चापगानामक नदी हे । वहां 
जा देवता धार पितरों के निमित्त सावां की खीर चनाकर भाजन कराता १ ्ः 
धमे का फल विशेष हे, यदि वहां पर एक ब्राह्मण के भाजन करावे तो एक ६ 
८५४ भाजन कराने फे समान हाता है ॥ १५- ६९ ॥ वहां स्नान कर पित ५। | 
द्‌ का चचन कर एक रत्नि षहां पर रद्‌ जाने से अग्निम का फल |. | 
५ २७९५ हे राजेन्द्र.{ वहां से ब्रह्माजी के उन्तम खान पर जाय हे भारत बह.ख | 
श्नम्‌ बअ्रह्मादूम्बर' नाम से प्रसिद्ध हे ७१॥ हे नरनाथ! वहां सप्त्यं के र । 
क दवो छण्ड म स्नान करके पिच्च हा, मन का स्थिर फर ब्रह्मा का द्धन कल ॥ 
„ह उसका दशन करने से सवं पाप द कर ब्रह्मणाकं मिलता ह ॥ ७२-७३॥ पत । 
खभ, एसे कपिल के कदारङण्ड. को प्राप्त होकर, तप से भस्मा गए है.पाप चिद # 
ल व अ स का भाप्त हाता हे ॥ ७४ ॥ वहां से चलकर, लाकविर्यात शप 
9 हा छृष्णपच्‌ को चलुदेशी केः ठषमध्वज महादेव. काः दशन घत 
सनः ६ ॐञ्नन्दन ' शरक तीथ मे तीन काटी तीथ इक हैः वहां स्नान करने से मलयौ 
इ कामना का.पाय) स्वग लाक को जाता दै ॥:७६ ॥ राजन्‌! वहां सखि 
टप र तलाधो सें स्नान कर, स्वर्भ जाक दा > ~ अ 
८४ ? स्वग छाक का जाताः हेः। देः भरतश्रेष्ठ { वहीं इतास्ु 
नामक त।थ ६, वहां पर स्नान चार पितरों की, पूजा -करने. से पुरुष की: दुगंति नील 
3 व का फल -पाता हे ॥.७.अ-७८;॥ हे पृथ्वी पते [. {कंदान ` भेर 
हे ॥ ७६॥ अधा न नान करन से अनन्त जप्‌ र अनन्त ; दान का फल मित 
वि सयीनानम ती सन कैत 
उसका श्म्बाजन्म' यह " =° ॥ शरक तीथं के पर्वं माग ने महात्मा नारद का तीषश्षमि 
प्राण छाड़) ता नारद्‌ 4 भस है ८१ ॥ हे भारत ! उस तीप मे स्वान क 
वकं श्‌ व क जज्ञा से बह पुरुष उत्तम लाक के जाता है॥ 
भाषत होता. .८३-  पुख्डराक ती थै.पर्‌ जाय स्नान करने से पौण्डरीक यज्ञ का १ ष 
{4 ॥ <२.॥ दे राजा ! वहां से चिविषप नाम से जगत्‌ विख्यात तीयं प । 
देव की पूजा १ वरणौ नामक नदी दै, स ने स्नान कर ® शलपाणि मप 
वहां से उत्तम फ़ल 0 स इट कर भाच भिलता है ॥ ८४-८९ ॥ हेरा 
तक वे लग बां पर तप करते" > सदा देवतं का निवास रहता है, हज [१ 
इन कीः पूजा करने से अग्निष्टे (५ वती नदी म स्नान कर क दवता 
भरतसत्तम ! बह सथ इ लाथ 1 नामक यज्ञ का फल मिलता ₹ 
कर देवता भार पितरों कां तर्पण के ह 0१ अराधि लात १३४ च 


^ ६ से सहस्र गौ मिलता हं ॥ ^ | 
हे भरतश्रेष्ठ { बां स्नान करने से अग्नष्टोम चन वाल क्षा 


त 
क । 
+ 
|. 


कर चला भी पत ॥- हे रा निस 16 
9 द शाता हते फा) सना, ह, तना छवी ने आवो १४ 
निभित्त उस तीर्थ मं सव तीरथ ध मदात्मा व्यासजा = नि 1 


कर नियमधारी जिताहारी धुर जाने ॥ €? „0 प 
करने से ५ १ न जाय, ` वहां मनेाजव तीथं म र 
देषो केष त हता, ५ ६३॥ पचिन् हः धुय मबद १९ 
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1 । 1 वनपच्धं 1 १ २५ 


बाती के संगम्‌ मे नियमित आदार करके स्नान करता है बह सर्वं पपं से शक्त 
स ष है। वहां सं आगे च्यासस्थलो नामक तीथ पर जाय, जहां पुच्रदाक से संतप्त 
श्र ऽपासजीने भाण का त्यागने का निश्चय किया धा ।. भार देवताओं ने उन के 
रासे गाया था ॥ ६६-&७॥ हे राजेन्द्र ! उस व्यासस्ली भं जाने से हजार गदान 
त हाता ह । आगे किन्दत्त नामक कूप का जाय, वदां एक प्रस्थ (चार सेर ) तिलं 
खा ५ तरकर ॥ ९८ ॥ हे कुसनन्दन ! वह्‌ संप्रण ऋणां से शुक्त हे कर परम गति का जाता 
आ बह से वेदी तीथं भे स्नान कर, पुष जौ सहस्र का फलं पाता है ॥ ६8 ॥ हे नर- 
कापर ! आगे हय श्चार सुदिननामक लाकविख्यात दा तीथं है उनमें स्नान करने से 
पतिक मिलता है ॥ १०० ॥ आगे सृगधूमनामक जगत्‌ प्रसिद्ध तीथ है, वहां जाय 
प्लान करने से आर महादेव का अर्थन करने से अश्वमेध के फलका पाता दे । देवी 
शीं से स्नान करने से पुरुप को हजार गोदान का फल मिलता हे ॥ १-२॥ यदा सं 
'्यहाकी विख्यात एेसे वामन के तीथे में जाय; वहां विष्णुपद्म स्नान कर कजा ' 
त्न कि पूजा करता दै, वह सवं पापां से ड हकर विष्णुलेकं का जाता न 
कुन तीयं सं स्नान करने से अपने कुल का पविच्चे करता हे ॥ २-४ ॥ हे पुरुप॥सह्‌ ; 
स मरुतां के पवनतड़ाग मे स्नान कर वायुलञाक मं जाता हे ॥ २॥ देवता क ताध 
नष्ल्ान करके इद्र का प्रूजन कर, देवतानां के भरनाव सें स्वगंखाक म जता है ॥३॥ 
आनर्रे्ठ ! आगे शालिहोत्र चर शालिखयं नामक तीथ म यथाविधि स्नान करन स 
त्र नदान का फल मिलता हे ॥ ७॥ हे भरतखतसम ¦ सरस्यता ध क 
मे स्नान करने से अभ्निषठाम यज्ञ का फल भिलता हे ॥ = ॥ हं वशारब ` र य 
पारपयं कख के जाय; वहां नैभिषारण्यवासीं ऋषि खग तीधयात्रा के अभिप्र 
शी करतेश्र को जाते ये, जिस कुजं में उन ऋषपियां का या सताप व्रा दन ह उस 
२8 से स्नान करने से'मनष्यं के अग्निष्टोम यज्ञ का फर मिलता हं ॥ 8 -११ ॥ वहा 
त ~ ड. वहां स्नान करने से गोसदख का 
१०॥ धमेज्ञ पुरुष परम उन्तम कन्या तीथं म जाय 4 तीभ 
प मिलता ह ॥ १२॥ वहां से व्रह्मा के बारणावर तीथ मं जाय, उस वारणा 
1 लान =, ~ = ण दाकर शुद्धात्मा हा मच्का जाता 
एनान करने से मलुष्य राह्मण हो जाता ह ब्राह्मण द्‌ 3 = 
र ¶। वहां से पविच्र एसे साम तीथ काजाय ॥ 4 तीर्थे ध 
ब (=) लाकं का पाता है। हे नराधिप ! वहां से सत्यसारस्यत तीथ का जाय ॥ १५॥ 
(च) वि रहते 1 पहले किसी समय उस ऋषि क हाथ 
तं जगत्‌ विख्यात मद्धण नालक् ऋ॥ष्‌ रहत ईं । पर ठ => 
॥ वह ऋषिशाककारसद्‌ष्वरूर यड 
1६ ~ द 2 पर कंचरश्चैरअचरसभी 
(4.1 
षने लगे । तवं ग्रह्मादिक देवताओं ने महादेव जी की भाथना किया, 15 महाराज; 
-। स कीजिये जिससे कि इसक्रा नाचना बद्‌ हा जाय ॥ २० ॥ त्व्‌ महादव 
+!" काड उपायकः" | देवतां फे हित के लिये उस से याल ॥ २१॥ 
॥ [क्रित >च्त ऋषि प्रः पास जप); चचार दवता क ज कथ == १ "~ 
६ 9 उस्र नात ~ पथ = 1? द सुनिश्नष्: इतन 
8 मपे ! हे कवे ! हे धर्मज्ञ ! भला तुम किस लिय नाचत दा. द ५ 
 .॥ महपे ! हे ऋषे ! हे घमन्ञ . >? ॥२२॥ ऋषि योरे, ह धमं माग म स्थित तपस्वी 
रा कारण याज क्या नवीन हा दै! ॥९९॥ न र ला । जिसको देकर शानं 
। ९ नीं देरवने, कि आज मरं ५ से महादेव ज। बाले दे ऋषे! मता 
हत मे नाच रहा 1 तय रत क नता, हे नरश्रे्ट ! ठेसा कहके श्री महादेव जी ने 
|.) द्खकर कुच भ आश्चयं नहा कध "च अंगे मे से वफ के समान मस्म निकला 
„| पनो गली से अपने अंगे का काटा, त =. पडा, श्चार कटने 
£ [पको देलक उ वा त्त्‌ हो इन चरणकमल पर गिर्‌ पा धार क 
(< `" ५ <्र्‌ चहु ब्राह्मणि 12/27 का (0661100. 01411260 0\/ 4 3 
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१३६ ` ५ महाभारत 


लगा य स्न से षत्तम किसी देव के नहीं जानता, दे शूलपाणि ! चर = जानता, दे ललन ! खर भार भरी 
मदी गति दा, यह चराचर जगत्‌ तुम्हीं ने सरजा दे ॥ २३-र२ ॥ युग के अंत प, | 
जगत्‌ का तुस्दीं न कर देते हा । तद्म देव लाग नहीं जाम सकते, ता भला र कैत जर्‌ 
सकता हं ॥ २९ ॥ हे पापरदित ! ब्राह्मादिक सव देवगण तुम्हीं मे दिखाई देते ३।।|' 
लाकरेश ! ठम्दीं सवं लाक के कता, कराने वाले श्चार सर्वरूप हा ॥ ३० ॥ तुम्हार ् 
प्रसाद्‌ से संपूण देवता.विना भय के आनंद करते है । इस पकार मादेव जी कीं सती 
कर) वे ऋषि.वोले ॥२१॥ हे महादेव जी ¡ याप के पसाद से मेराः तप नण न हेष # 
ब्रह्मपि का वाक्य खन, महादेव जो प्रसन्न हा, बाले ॥ ३२ ॥ हे ब्राद्मण ¡ मरे प्रसाद्‌ |. 
तुम्दारा तप दजारणना , बढ, हे महाश्ने ! आज से मैः तुम्हारे साथ इस श्र ४ 
मे चास कख्गा॥ ३३ ॥ इस सत्यसारस्वतं तीथं में स्नान कर जा मेरा अक १ 
करगे,.उन का इस टाक र. परक में कोई मी वस्तु दलम न रहेगी ॥ ३ । 4 
वे साग विना संदेह सरस्वती के जाक में जार्येगे । इस भकार उस ब्राह्मण के वदन 
देकर भगवान्‌ महादेव जी वहीं पर ग॒प्त हए ॥ ३९५ ॥ वहां से चख्कर, प्रसि श्र त 
नस तीथं मं जाय, जहां भार्गव ( दक्र) के दित कीं इच्चा कर ब्रह्मादि देवा, | 
तपस्वी, ऋपिः भार भगवान्‌ कातिकेय (षडानन ) प्रतिदिन संध्यासमय निवास १ ((# 
हं ॥२३-३७॥ दे पुरुषसिंह ! बां से चल कर सव पाप नादा करने वाले कपल चन तीष ३। 
जाय, वहां स्नान करमे से सब पाष ट जाते र ॥ ३८॥ अनन्तर वहां से अग्न तीण पि 
जाय) हे मरतरेषठ ! बहा स्नान कर, पुरुष भग्निलाक मं जाता हे र अपने कुल का उ 
करता हे ॥ ३९ ॥ वही पर विन्वामिच्र का तीर्थं हे, हे भरतसत्तम! उस तीथं म भे 
पुरुष स्त्ान करने से ब्राह्मण हे जाता है ॥ ४० ॥ ब्राह्मण काः जन्म पाय पदिभ्रए 
मन को स्थिर कर वहां स्नान करके ्रह्मलाक में पटटुंचता है ॥४२॥ शार अपने सप्त 
का पविच्न करता द दस मं कछ सदेह नहं । हे राजेनद्र ! बहा से लाकविश्र॒त एसे पसे 
नामक तीथं संजाय, हइ नरप चह तीथ स्वामिकातिक का है | पितर शार देवते ५ {र 
भरन करन पाला युखुप वहां पर स्नान करे ॥ ४२-४३ ॥ चरी दाः अथवा पुरुष्‌ हे जप 
कर, वा अनजाने जा ऊख पाप मनष्यने वुद्धिःकरके किया हा, वह सयहे | 
व? प्र्‌ स्नान करने ही से माहा हाता है श्रार अश्वमेष यज्ञ का फल मिलता है, | ॥ 
स्वगं का जाता ह ॥ २४-४५। । ऋषियोने छुरक्चेच्न के पविच्र कहा ह, | र ८ (3 
से सरस्वती, सरस्वती से चार महाती ध, से भी यद्‌ कर पृथूद्क तीथ प ह 
॥४९॥ जा पुरुष्‌, जप करता हआ उत्तम धूद्क तीथं मं पाण छाड़ता है मरण ठेवा 1 {२ 
दुःख का फिर नही भागता ॥ ४७ ॥ दे राजन्‌ ! सनत्कुमार चार व्यासजी नं एसा (व 
का हे, अतव नियमधारी पुरुप शथूदक तीथं मे जाय । दे कुरश्रष्ठ ! ¶ूदक | 
कूर दसरा कई तीयं नहीं दै, वह्‌ वुद्धि को द्धि करता ह शार पवित्र है । ब | नी 
स्नान करन स पापा पुङष भी. स्वगं का जाता हे, पेखा मदास्म पुरषो न 
करके. फटा दै ।। ४८-५०॥ दे भरतसत्तम !. धुलव नामक ये तीथ. चर | तई 
खम स्नाम करन सं स॒दृस्र गावान काफल होता हे ॥५१॥ हे राजेनद्र "° {| थ 
भसि सरस्वती ओर अरुणा के सङ्गम मे कम के अनुसार जाय, वहां तीन राच ~ +| 2 
कर्‌ स्नान करे, ता मनुष्य बरह्महत्या से शुक्त हाता द, शे अग्निषरो ध अ, ६ 
च म का रल पाता दे ॥ ९२-९६॥ हे भरतसत्न ¡ बहां स्नान करने 8 वी ९ 


क खात सोदरो के पुरग ) दते रै । हे कुरे ! वहां अर्धकील नारक 4 1 
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@इप्वास करने से क्रिया चार मन्नों से युक्त दाकर पुरुष त्राह उतत जज स किय शार मची सयुक्त सकर दर्प तऋहष हे जाता है1 जा हे1 जा 
एए भच् चचार क्रया से होन दै बे भीः बहां स्नान करने से चीणत्रती. भर. वान्‌ 
| चाद ह जाति है यह्‌ पुरातन लाभा ने देखा ॥ ९४-५७॥ दे नरश्रे्ठ { उसःतीथ. म्‌. द्भीने 
१। षर सद्र लाप है, द नरश्रेष्ट { उन मे स्नान श्रिया हा .पुखुप दुगति का नहीं जाता 
१ १८ | नीर उस पुरुष का चार, सहस्र गदोनः का फल हाता है ॥ वहं सेत स्ख 
सतु|परक्‌ तीथं मे जाथ ९९ ॥ बहो षर लाकचिश्रुत दात दयार सदसक नाम क दा तीथं ४ 
चष्‌||।उन दाने सें स्नान करन से पुरुष सहस्र नदान का फल पाता हई ॥ ९० ॥ वद्य पर्‌ दान, 
११्रउपवास जे कुछ किणा जाग्र उस का दज्ञार णना एल दाता हे । बहास राजन" 
तमसे रेणुका तीयं सं जाग्र ॥ ६१ ॥ व्रां पित्र धार्‌ देवता हन चः लन न तत 
स्नान करे तः सवं पावो से छट कर शुात्मा होता द । भार 9 
१४॥इल मिलता दे ॥ द२॥ वहां से क्रोध के जीत्‌, इन्दवा का चा कर्‌ 1वमाच 
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त र स्नान परे, तेष प्रतिग्रह्‌ (दान लेना) ठेने के सं पापा स्ट जाता ` ॥ ६३ ॥ 

















= 


>, 
7 


न कर यिष्णुलार मं जाता 


/ > ४ < `,“ >, धं का जाय, वहां जाने.से विश्वप 
ष्रगे ्ह्यचारी श्ओार जितेन्दिध दाकर पंचवटा ताथ कम = यागेश्वर भगवान्‌ महा- 
| ~ = सवर्मलाकः निलता है ॥:३४ ॥ जहां सात्‌ याश््वर 

एय हयता हे चार स्प्रगलाक "जलता द ५: ~ जाने स दही मनुष्य सड दो जाता 
९५प्जी रहते हँ ! उन का प्रजन करन सः भार वह 1 य, जां चह्या- 
13|| २४1 = पने तेज.से भक्नाशित्‌ एसे तेजस्वी वरुण ताथ म्‌ न ` 
प{.॥ ३४ ॥ यग अपन तेज र ` ~ ^ क सेनापति स्वामिकातिक्‌ का 
' (रिक देवता चार तपाधन ऋषियें ने भिचरकरर दवता ५ र कुस तीयं :दहै,, उसमें 
= अमिय किया. था । हे छुरदलशरे्ट ‡ तेज तीथ ऋ. क अर्मलाक फा 
> (द्मचाती चार {जतेन्दरिप दाकर स्नान करने से सव पपि स क्त च ५ 
[वाता हे॥ ६९ -६८ । आगे, नियन के धारपय कर ८८ {मिलता ॥-६९ ॥.वहां 
कुह ^ ६८२१९. ` .' ~. > -्दर्गमज्ञाक, व ब्रह्मलाक मच्तादे ८१. ~ < 
कदर तीथं स जाय, चह अ ला हे राजन्‌ ! : वंदा स्नान करन स 
„से तीर्थयान्ना करनेः वाखा पुख्ष ~ पर स्वय च्रह्याजीं नारा्रणः आदि 
| ` # "र ४. , 1} छे राजन । यहा प्र रवय ब्रह्मा १, 
~~. १ अ (4 < { 1 ५५6 दह्‌ र ५ २2 ; # +भ ^. = 
ना करते रै ॥ ७१ ॥ हे राजा! वही त व 
| न करने से घुरुपःद्गति मे नहीं पडता । पः २॥ २-७३.॥: वहां 
[अःका दशन न कारद्न करने से पुरुप सव पापा सं ट जाताः ट्‌; “ नि 
7 9 महादकज ९ व2६. = र क ~ -परष् ५ > 4 
१ महा नारायणा दथेन करे) उनके दन करत स पुरुषस ! 
मेः आमे पद्यनाम्‌ नार ट, ७४२॥ आमे सर्वदेव तीथ मं स्नान करः च्‌ पुर स 
। मे सबं पावें से ट कर चन्द्रमा क 9.4 =: चहां 
पला. करने स्‌ मनुष्व सू तीर्थपान्ा करने बाला पर्प स्वस्तिपुषए काज)? < 
| णा) करने से सस गदान का फल. पाता र ५८4 से अग्नष्टाम, यज्ञ का 
| सै जाप, बदा पितर आ दव वपर गाद नाम तीयं (क) 
{| पल घाप्त हाता दे ॥ ७७9 ॥ द नध, वस सं स्नान करने से पुरुष. का स्रगकय र, ` 


~. # श रह १. 
राज! लप तीन मन किव जन कत 
| वप्त .दाता दै 1 आगर आपगा म! शमे चिल्ला मैं-विख्यात स्थाणुूट के जय ॥ < 
1 ९, अरर छुट का उद्धार हात, द। नि निवास करने से रिवलाक नो ५ ध 
६१.२० ॥ वहां स्नान रने सेर एक 1 सिटजी का श्राश्रम दै ॥.८२॥. वहा ता 
{| बहा से यद्रीपाचन तीं मे जाय, बह! व 5 रीति से वार्‌ वरं तक वैर खाता 
दिन वैर भश्वण. कर के बरत करे । जा पुष म्य तीन दिन लक रद्‌ कर दतत ६। 
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१६३८ भहा मारत । 


तीथंसेवी पुरुष, अहोरान्न उपवास करने से इन््रलाक में जाता हे र है ॥ 
वहां रह कर सदैव सत्यवादी बने ते ब्रह्मलोक मँ जाता है । हे राजेन्द्र ! व हां से तीरं 
लाक घं विख्यात तेजरा शि महात्मा ख्यनारायण के श्रम के जाय वहां ल 
करने से, भार खये भगवान्‌ का पूजन करने से , पुरुष सूर्यलाक मे जाता ह चार स 
कुल का ४ करता हे । हे नराधिप ! तीर्थया्ना करने घालां पुरुष वहं से भ | 
जाकर सोमतीयथं में स्नान करे, वहां स्नान करने से मनुष्य निःसन्देहं चन्द्रमा के शा (ए 
मे जाता हे1 हे धमेज्ञ ¡ बहां से दधीचिखुनि के आश्रम फा जाय, हे राजन्‌ ! यह्‌ ती | 
तीन लाक में विख्यात क पविन्न हे । जहां स्नान करने से तपानिषि अद्किरसुगि प 
विद्वान्‌ हा गए धे । उस तीय में मनुष्य स्नानं कर के अन्वेष यज्ञ के फल को पाता है. 
श्रार सारस्वतगति परा हाती हे इस मे ङ सन्दे नही ॥ ८१-९० ॥ वहां से बरतपारी ॥ 
चार नियम का धारण कर बरह्मचयं पालन कर कन्याश्रम को जाय, वहां तीन राप्रि र 
उपवास करनेसे ध अ प्रा होती है, चर स्वर्भञाक मिलता है । हे धर्मज्ञ! भागे | 
सलनिषिती नामक तीयं का जाय, जहां वड़े पुय से युक्त ्मादिक देवता, शर तपती |स 
छाग महीने महीने ाया करते दं । खयग्रहण मे छरुत भ स्नान करने र सो अधयत १ 
र ण्य हाता है, भार सवं इच्छां पूणं हाती दै ॥ ९१-९४ ॥ हे नरना ¡पी [ष 
मे आर्याकारा मे जितने तीर्थ हवे सय, नदी, नाले, छररड, बावली) ` भरने, 1 ॥ 
तथा धार तीथं ये सथ मरति मास मं अमावास्या के दिन रक्षेन्न भें आते ह इस १ | 
न जत एष इसन का हौ दसरा नाम (सजित हे । उस भे सार | 
कर, भार उस का जल पीकर पुडप अवरयही ब्रह्मलोक के जाता है । सर्गरहण भे |भी 
६६ क बहा पर भाद करता है उस का फल उत्तम रीति से किये हुए एक हन्ना |३' 
हास ए त ५६. है । ॥ ९५-९९ ॥ पुरुप राद्ध कर के केवल रनान कते | 
िपापकियाहसा नि = उरुष ह, अथवा खी हो स्नानमाज करने से ज इ | 
स शर सन्द्ह नष्टो जाता है; भार पद्मवणं के विमान दा बर | 
द त १ ९ ॥ ९०१ ॥ आगे प्रचकुकनामक दारपाल को नमस्कार कर कोटि 
ऋदनामक तीर्थं हे, ठस त भिलत्ता हे ॥ २॥ हे भरतसत्तम ¡ वहं पर गंगा, 
से रर स्‌ म घम जानने वाला व्रह्मचारी पुरुष सावधान चित्त से लान| 
› लस से राज्य चचार अभ्वमेष यज्ञ फा फल पाश्च > घँ नैमिषारण्य | 
आकाश मे पुष्कर, भोर डुरु, ती ा फ क्ष हाता टै। ए्थ्वी ज्ञ 
| १ च्णर इरुत्तश्न, तीनां लाकमें भरे है । कुखुचेच्च के रज (धूल) > | 





८९८४ ॥ ` ध 


















| धार वहां वि करूंगा" ॥ उतना कदने मात्र र 1 ४१ 
` याग्य नती है ॥ 1 से सेवित भार ब्रह्मवेदी उसमें जे पर्य रहते रै, व ता 
माग है श्सी के । तरन्तुक ग्रछरामर कं तलाव चार मवक्रक तीधंकाजा ष प 
प मी कति यह घ्रष्मा की उत्तर वैदी कहाती हं ` ९". | 
| तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ए, 
र श्वअ | | | 
न भी एलस्स्यसुमि बाल ह सीवां अध्याय ।. क) 
मष्टालभाव १ च प नि बाले, ट राजव वहां । । । > जायं | भ 
मद्भाव धमे ने उप्र तप किय। उत्तम पेसे धर्मं तीथं पर जा०१। 








त्री 
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वनपव्वं । १३९ 






(्रपरसिड किया था? वहां स्नान करने से परह किया या, वहां स्नान करने से भर्मसम्पन सावधान प्रप अपने सात छख 
तीन ' ॥ पवित्र करता है! हे राजेन! वहां से ज्ञानपाषन तीथे मे जाय, घहां जाने से 
17 | - भिलता है, भार बह खनिलाक को जाता है । बां से सागंधिक 
| 4 रा ह ॥ वहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन, ऋषि लग, सिड, चारण, 
ते लब किल्नर भर नागलागा निवास करते हे । डस घन मे प्रवेश करने मात्र से मनुष्य 
[११ पपं से उक्त, [ता ह । हे राजन्‌ ! वहां सं नदियों म भ्ठ पेसी शचादेषी नाभक 
ई |विघ्र सरस्वती म स्नान कारेः वह्‌ जल) एर धिल से निकलता है ॥ ५-७॥ बां पर 
षि पिर चार देवता इन का अचन कर अश्वे फा फल मिलता दै । वहीं पर असपन्त 
14 वित्र भ्रार दुलेभ एसा इशानाध्युपित नामक तीथं ₹ ॥८॥ यह तीथं एक पिल 
री त निकला दे । उस विख से दः #राम्या षी दूरी पर है, वहां जाने से पुरुप को सहस 
प्रि (पिलादान का पुण्य, अश्वमेध यज्ञ का एल. होता है ॥&॥ हे पुरुपसिंह्‌ ` हमने भवि- 
> मादि पुराणं में सुना दै, कि इस तीर्थः सें स्नान कर छुगन्धा श्र दातङ्कश्भा, पष्ठ 
तरी |ए्षा्ादि तीर्थो मे जाने से स्वं प्रा हाता हे। हे भारत ! वहीं पन्रिश्चाललात नामक 
तप | है उस सें स्नान कर देवता भीर पितरों का पूजन करने से, देश छाड्ने क पञ्चात्‌ 
वी |बश्यही गणेखाजी' का पद्‌ मिलता हे ॥ १०-१२॥ दे राजन्‌ ¦ वां से उत्तम, चिलाफी 
यासि ।शाकम्मरीदेवी के स्थान पर. जाय ] बां दिव्य सहस्र वपे तक बत को धारण 
ह ने वाटी भगवती ने प्रति महीने मेँ शाकभच्ण कर केतप क्ियाथा। हे भारत 1 
र वेवी की भक्ति से पूजनीय तपाधन मुनीश्वर वहां आए अगवती ने उसी शाक से उनका 
च [भ सत्कार क्रिया ॥ १६-१५ ॥ तव से शाकम्भरी यष नाम उसका हुआ । शाकम्भरी 
६ |१ सान पर जाय, पुरुष पविच्र होकर सावधानी से न्यच पाटन करे र तीन दिनि 
त्र णाक भक्षण करे ता उस का वही फलक हाता है जे धारह वपं तश शाक भच्‌ण 
11 र पाश्च कर सकता हे । यद दवङ स्थान की मदमा, योर देवी की क्रपा काफल टे । 
र [बां से छव तीथ घं जाय, यद तोन खाक मे विद्यात है । वहां पिले विष्ण 
£| रावान्‌ ने शिव जी कं भसन्न करने के निमित्त तप किया धा) धार देवताओं ने ५५ 
~ पते वरदान मी पाए ये । ह मारत ! चिषुरारि महादव ज। न प्रसन्न होकर यद्‌ मा 
तष्टा था, किह कष्ण ! जगत मं ठम अत्यन्त भिय होगे ॥ १९-९०॥ सम्प्र जगत्‌ 
८ {दी का प्रधान मानेगाः; इस मेजराभी सन्दह्‌ नही । ह राजन्द्र ॥ वहां जाकर टउपन- 
र | भज काः पूजन कर ॥ मेध यज्ञ के फल का पाता है, चचार भाणपत्य अथात्‌ 
(पणेख जी के पद्‌ का प्रा होता ह! वहां से धूमावती मं जाय तीन दिन ब्रत उपवास क 
|॥२२॥ रेखा कदने से भवस्यही भनोर्वाछित का पाता दे । ह धमन ¡देवी फे द्चिण धरार 
[| रथावर्तं ( वक्र) है, वहा जिनिन्छिय भार श्द्धावान्‌ दाकर उस चक्रः क ऊपर चं ता मदा 
ध  * शम्या नाम्न उसका ध, जञा यन्न मं विशेष नाप लखे घाते रदता दे छदां यत्न छे पद्ये 
् | गए हे वहां ष्स का नाम द । हिप्यकेणी पच~ गम्यः चोषं ु ममल च स 5 
,॥ चि कः ¶ यद था देधोमाहात्स्य दुगाषष्ठण्ती द्धे १२ चं शरध्राय म भगव्रती वाक्य ¶ १ 
` 4 गोल लाकमात्मदे गसमुदैः । भरिष्यामि सुराः शाकेरवषट, पायाः 4 क 3 
सम्य भुवि" दे देवताच । जव प्रकाल पड़गा, ! क प 
{ण््टन दा सथर सक, खिल व्रद्माण्ड कः परिम ^ त {द छे भगो 
¦ | प विष्याल दामो 1 उसी शपरस दधी षा यह माइ स्य ह श्ष्ये य्द षट हष 


। श्ये * 

 .{ ^ दषताशओो खे दश्री ध | | 
६. `" र्न्रा स कात्य एरी . धव ॥ 
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व) -  वरदाभारंत । 





करके, सवे पाप नादान ` धारा तीथं में जाय, वहां स्नान पनर । दे पुरूपसिंह! रेवा 
करने से बह पुर्व शाकरदितहो जाता हे । हे धर्मज्ञ ! हां से महा गिरि का न्क 
कर्‌! स्वगदार कं समान जा गंगादधार नामक तीथं है वहां जाय, सावधान हकर वाटि | 
तीथ मे नान करने से पडरीक यज्ञ का फल पाताः है; आर छल का उंडार होतां३। 
बहा पर एक रात रहने से गौ सदखं काफल हतां है, ।। २५-२८॥ आगे सत्यगंगा, चिगंगा 
चर्‌ शक्रावते तीथ में जाय; ठन तीर्थो" मे यथाःचिधि देवता शार पितरो का पूजन 


र 


करनं से उत्तम लाक का जाता हे ॥ २8 ॥ ` वहां से कनखलं तीर्थ सें स्नानं करता उस 


देव-के प्रसादं से परम गति के पराप्त होता हे॥ २३२४ ॥ हे मरन { ~ है ॥ २३-२४ ॥ हे भरनश्रे्ट † उसे दिः । 
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का अन्वमेष्रका फल होता हे भार स्वर्गलाक फाःजाता.द ॥-३०1] हे नराधिपा 
५१ से तीथ यारा करने वाला पुरुष, कपिंलावट "काः जायःवहां एक रातं रहने सेस 
गादान का फल द्योता हे ॥ ३९ ॥ दें राजेन्द्र आगे महात्मा नागराज कौचल के तीष 
म जाय, यह तीथ तीनां लाकं मे परसिद्ध है । हे कौरवश्रेष्ठ ! उसं नागती्ः मे; लान 
करन सं सदस्र कपिला.दान्‌'का फल 'होंता है ।॥ ३२-२३.॥ आभे शंन्तुन के ललित तोषं 
म जाय, हे राजन्‌ ¦ वहां स्नानं करने सेुरुप की दुर्ग ति . नहं दोती॥ ३४ ॥ जे पुरुप 
गगा भार यञुना के संगम मे स्नान करता है उस को देस ` अश्वमेध कोलं होता'है 
भार अपने छल का उद्धार 'मी करता हे ॥ ३९५. ॥) हे रजेन ! चह से ला््रसिद । 
छुगन्प नामक तीथ मे जाय; वहां जाने से पुरुष सब पौपां से खुक्त. हो कर ्रहमलोक 
चमं जाता हे ॥ ३६ ॥ अमन्तर तीधसेवी पुरषं रुद्रावर्तं नामक तीथं केः जाय) हे राजन्‌! 
ह सान कर पर्प स्वगलाक के जाता ह ॥ ३७ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! गंगां र सरसी के 
सरन्‌ म स्नान कर अश्वमेध यज्ञ के फलका पाता है ॥ ३८॥ वहां से चल करं मद्रक 
श्वरं फो जाय, यथाविधि मद्रकरणेश्वरं फा पूजनं करने से मनुष्य दुर्गति मे नरी पडता 
भर स्वगाक भे उस का मान होता हे ॥। ३९ ॥ हे राजेन्द्र ! अगि तीयसेवी पु 
ह \ से खद दान का कल पाला ह ओ स्वगे क्षः नात 
होकर समुद्र के ज १२ युष चागे अरुन्धतीवट तीं में जाय, वहां ब्रहमवाप | 
जार गोदान का कल ला ९ क ओर वहां चरिराश्रं रहने से अन्मे यज्ञ ९ । 
सावधान दो, व्रह्म का पालनं अरर कल का जार हाता है ॥ ४१-४२॥ बद, म 
का फल र चन्द्रक भिलतो सन कर्‌? अह्यावत तीथ-का जाय,. हां जाने से व = 4 
के जल का स्पा करने से श््बमेध द॥७३॥ बहा से यघना के उगम परः लाय; यदा | 
धिलाकी से पूजित द्यीसंक्रमण तो रूल, आर स्वगनलाके मिक्ता है ॥ २४॥ र 
, शार स्वर्गलाक मे जाता हे ।॥ ४१ | सा ५ 
| ॥ चहा सं सिन्धु नशी के उस स्थान पर हमे 3 | 


न व+ 7 = अ -=ः 4 3.3 33 ---उन्अन 


क~ 7, 


जर कर जाति ति का दशन करे, उस वसिठञ्ंनि के आम सरो की १। 
अच्छी तरह से पूजन ष भरु चित्ता क कर्‌, पापरहित होर देव धार पिर क 

9 कभद्दु ५ -, ङे न दो = | = मनि 1 धाद 4६: 
| । ~^ च ~न स अश्वमेव यज्ञ काः फल मिलतो ड ॥।9 <). 
सद्र वा स शक्त होता है, ह दे ॥५०॥ चागो 
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= क ~ कष, ~ 4 तीयं #= € | (५ ५1 ५ ॥ 
॑ कारमाच्‌ भ्र षि 4. 
राजन्‌ ! यदि मधा, बा तिका नचन्न में 
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षां # श्रमिष्म भार अतिरात्र यज्ञ का फल पाता है 1 वहीं .पर.विव्या तीथं है, उसमें 
सो का रने से शचार स्नान करने से सथ पाप नषु होते है, शार उसो ~महातीधीश्चमं में 
7 । क रात रहे 1 यदि निराहार होकर एक रात बां रहे ता उत्तम लाक_का प्राप्त्‌ दति 
टि || दिवस के छठे. माग सें माजन्‌ करके एक महीना उस स्थान म शद ता.सव प 
ै। (१ मुक्त दो कर बहुत सा सुवणं भिलता दे । भार दस पटले के, र दस गं 


गा (हने वाले पुरुषां का उद्धार. हाता हे. ॥ ९१-९९.-॥ अनन्तर . जह्माः करके रः ¢ 
नं |दतसिका मं जाय, ता. अश्वमेध यज्ञः का फल मिलता दै वि सना (गधा 
सं ।श गति. भिलती दै. ॥ ,५३ ॥ आगे सिद्धा सं सेवित क ५ ॥ र ए 
प (बने से पुरुष .रूपवान्‌. हाता हे, यदः; पुरानं ` ला न जिश्चय क्रियाः 8 
त (हयवारीः र जितेन्द्िय ब्राह्मणी तीथे मं जाय) चदा जान स भ ध 
प |फकर :बहयजाक , का: जाता है ॥ दय ॥ अनन्तर वदा स ` १ व 
न [पबित नैमिष वेर सं जाय, वां देवतां के साय ब्रह्माःजा क का 
[मषारण्य का खाज.करने बाले पुरुष का आधा^पाप नद हाता ज 
प |सनःहा से पुरुष सम्पूणं पापां से खक्त दा जाता हे क १ हवे सवनैमि 
है पत्रा करने षाखा पुरुषं पक महान रषः क्यांकिं त हर वार नियमयुत रवं 
ड परण्य मं रहने ह ॥ ६१॥ दे भारत, यदि मनुध्य जिताः जा सप नराहार से रूर 
क ए करे ता गामेध यज्ञं त फलं ९ छ जाताः है ॥द२- ९६ 
| ् छाडता र उसं न 

ह मा हागो ने देखा मी कटा दे, कि वहसव ए 9 तीर्थ॑सं 
राजसत्तन ! नैभिषक्षेत्र नित्य आर पविच्र है ॥ २४ ॥ नार च्र्स्वरूप 


| पेय फा फल पात्ता तच 
गाय, वहां पर च्रिरात्र उपवास कर देव पितरं का तपण कर्‌, ता 















क 
५ जाता द ॥ 2३4 ॥ आग सरस्वती नदा ौ भः त जरी न्नार प ्ञाग्रयित्त दा 
7 गिःसन्देष् सरस्वताटखाक्‌ भिता हे ॥ ३९ ने से स्वगटाकिम जाता डे । 24 ॥ 


कां फल 
| हे रव बां रहने से देवसश्ना ९ ल | वहां पिनर श्रर देवतां का अचन 


८। 
पै | पेमरी दृह पविच्र चीरवती वदी [न चित्त से व्रह्मचारी दाशर 
क मिलता दे ५वहास.श्रथ 


वध 
ब | करने वाखा वाजपेय क फल का पाता दे । व थि 

| पिमला्ाक का जाय) वदा पर य अ ॥ दे मशाराज ! जहां पर रामचन्द्र प 
तार्‌ का जा स्वर्गल्ञाफ का ग 
मादन इन सहित उस तीथं 8 वा (य 
, || तीर्षकेग्रभावसश्मार रार ~ ता 
। | ॥७१ ॥ दे मारत ! उस तीथ कम्‌ पावें से छटकर स्वग प्रा दा 


घाद पष रनेस सव पा 
[8 गकार धा करन से अदवमव का 
| ९८ उस गाप्रतार ( रापरताथयम स्नान कर ! व 


| ६1 दे कुसनन्दन ! आगे गाम॒ता कं 
| हे, बह पुरुप अपनं कुल का पि {जितादाि द्वार निपमध्रारी दाकर उश्क्ना स्पशं कर 


५ चलकर 
क्क 1 , ७२-७8.॥ दे जर्ष ७१ ॥ रे राजेन्द्र * वदास | 
| तीथ दहै ।. ७२ ल जादान का फल मिलता हे ॥ रा ० ७६॥ दे राजन । 


4 तास पुरुष का सद दरदवमेधयज्न का फल द 
~ दानका 
उत्तम भर्दृस्थान का जाय्‌ ता पर! श स्वामिकातिश्न काः प्रजन कर ता सदख गा 


{ फल मिलता है ॥ ७७ ॥ वहा संवा यज्ञ का फल दाता रे ॥ 


त 8 ¶ूजनकर कपिल) कुठ सस्ति ०9 \/2885| 06611010. 01011260 ० ००87000 नी €0810011 स) 










१४१ | | 


अवियुक्त क्षा जाय, वन वेपादिरेव ३ दनचइ्न----- को जाय, खन देवादिदेव के दर्दानमान्न स 

५ स । 
५. ॥ ७६ ॥ बहा पर मरने. से मनुष्य मोच पाता है । ₹ (| से हट जाता 
मारकण्डेय तीथ का जय ॥८०॥ बां से छाकविखयांल गङ्गा शार भा ~ उलप 
11.1.11 
है ॥ ८१॥ ष्टां से व्रह्मचारी भर एकाथ्रचित्त होकर गया जीं से जाय -; भ 
शा ह). दाकर अदवमेध काफल होता है ॥ ८२॥ वहीं पर तीन छा पं विर्यात 
दन श ह पिर श न जा र दान छार पिरड दिया जाता हे षह 
थत्‌ > ।/ वहा महानदी मं स्पा कर पितर चर देवतां का ९ 

५ हाली र देवता 

स खचप्रलाकूकी भाति होती है, र कुल का उद्धार होः जाता ्ै प # 
से ब्रष्मलाक शीं पाधि हती 
न्धी युप ( खम्भा ) खा क्षिया धा 
फल होता है ॥ ८६ ॥ हे राजेन्द्र ! व 


हे ॥ ८६ ॥ उस तालाव में ब्रह्माजोने थ 

र ठ यज्ञ सम्ब 
वस द प्रदक्षिणा करने से याजयेय यज्ञ का फ 
१ ौ (५ जाय, वहां एष रात रहे, चार पिर की गायः यनाक्ष 
मं जाता है । हे राजा ! व ह नय 
चरती हह कपिलो राय चस सान च तक भाएक विचिच्र चि है। चत्स फे साय 


कारे सो अव तक भी जाग देल है ओआर षह लक्तण पवन पर चरती हहे गय | 
स्पशं करने से जा ङक पाप क्रिया डे ह ॥ ८८-८९॥ हे पश्र ! वहां उनशना । 
वहां से युद्धिमान्‌ दे व काह सो सव नघ हो जाता है ॥ € ०॥ हे राजे्र। 
स्नान करे श्चर द २ अथव्रट स्यान कोा-जाय, वहां भस्म कर रः 
तप करे ते सवंपाप न होते है श २, वहा वल्कल धारण कर ब्रह्मण बारह वपं 
बहां से हे मरनर्षभ ! गों हति र, आर सब वणो केभी पाप नादा हाते रै ॥ € १-९३॥ 
१ 4144 के साथ उथन.नामङ् पर्व॑त पर जाय, वहां सावित्री 
› वहां एक दिन संध्या र क ॥ वहा बरतधारण-करने बाला व्राश्यण संध्योपासना 
ठ । वशी पर पसिड यानिवार है प न सम्या का फल हाता हे ।(९४॥ ह मर 
त्‌ नः गवास भे नहीं पदता ¢ चर जान से पर्प येनिसंकट से शुक्त होता 


41 

यदुत से भ 

चा अश्वमेभ्र यज्ञ म करे क्योकि खनमे से यदि एक भी गया का जाय, 

हे ॥ ९७ ॥ हे राजन्‌ ! तोेथात्ा करन उत्सं भ ता पितरों का उडार होजाता 

यज्ञ का ने ष व्हा से ८ 

वांस न थाय महान्‌ सिद को पहं जाता ह ॥ ९ शु जुषि! 

वहां कूप के जल से स्नान करने शि हल महाराज धर्म नित्य रहते र ॥ ६९॥ 

से सय पापों से ,५ कर पुरुष स्वं को काति है, पितर श्चैर देवताओं का तपण 
। 


नतग घुनि चका आश्म र । ~~ ता = | १०० वं (स्मज्ञा 
शा । जाच्न ह, उस रमणीय पर शकना" आ ॥ वहीं प्र आतम 
स का.फल मिलता दै । वहां धर्म दा भ ने षहुंवने ते परव श 


॥ र । बां से ब्रह्मा के स्थान में जाय, कथ त ध न करे सेअ ` 
४ यज्ञ 9 
111 
~ का स्पशं करने सं पृरुपकोां छ बर ते समान दयानंद `. 
„ ° श्रन्‌ एनः लकरः ४ क कवावान्‌ क स | 
। उ सुष्षजा देत्ाहे॥  ". _ ठ चान का नाम हे नानी सदेव गरानन्द व्र स्ता हे वही षु - 
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त्रा 1 $ क सैवेय € -- 
11 
त नल्‌ श म ९ 
ता ९९८. दता हे ॥ २-३६. ॥ हे राजन्ब्र } मणिनाग तीथ मे उर्पन्न ह 
हे (सतुक्षा जे मनुष्य भक्षण करता दै, उस के शरीर मं सप का विप नहीं कैला 
त |19॥ हां एक राचचि रहने सें सख गदान का फल होना है । वहां से ब्रह्मपिं 
ह्‌ | यैतम्‌ के परम भिय वन के जाय, वहां अहल्या सरोवर में स्नान कर परम गति 
मे | (माच) जाता है । पुरुष उस गौतम के चाश्रम में जाने से अपनी शामा 
से [घ प्रास होता हे ।॥ ८-९॥ हे राजे्र ! वहां तीनें लाक में विख्यात एसा एक उदपान 
तीः |(इंड) है. समे स्नान करने सेः अश्वमेध ञ्च फा फल होता है ॥ ११० ॥ वहां 
7 | धागे देवताां से पूजित देसा राजर्धिंजन का कूप है, उस में स्नान करने से विष्णुः 
ह चेक मिलता हे ॥ ११॥ चां से विनशनं तो ध॑का जाय, जं सव पापनाशदहा 
| तेह । वहां जाने से वाजपेय का फल, भर चंद्रलाक की प्रा हाती दे॥ १२॥ बहा ` 
१ सेसपृरणे तीर्थो षटं जल से उत्पन्न ई गण्डकी नदो पर पडये), वहा जाने से वाज- 
द | ¶षयज्ञफल, थार चुर्यल्ञाक की प्रासि होती हे॥ १३ ॥ चहां से ब्रलाक्यविश्रुत 
¡ (विशल्या नामक नदी को जाय) वहा स्नान करने से अग्निषरोम यज्ञ का फल होता 
7, १ चार स्वर्मज्ाफ सं जाता ह ॥ १४॥ हे धर्मज्ञ ! वहां से अधिवंगश बन का जाय, 
| षटं जाने से शकं के साथ अवरय हो आनंद भागत है ॥ १९॥ सिद्धो से सेवित 
# |शेपना नदो के जाय, वहां जान से पुरुडरीक यज्ञ का फल होता है श्रार स्वगलाक क 
„ जाता ह ॥ १६॥ हे नराधिप ! माहेश्वरी घारा मं पाश्च ्टोने से अश्वमेध यज्ञ का फल 
| भिलता हे, भर ल का उद्धार हता है ॥ १७-१८ ॥ हे राजन्‌ 1 देवपुच्करिणी सं 
| जाने से पुरुष दुगंति को नहीं जाता भार अस्वमेध के फल का पाता है ॥ १६ ॥ अनः 
न्तर, सोामपद्‌ तीथं भें अह्मचारी चार सावधान होकर जाय वहा माहेरयर पद म स्नान 
कर भदवमेधफ> पाता है । हे राजेन््र ¦ हमने छना है, कि वहां कोटि तीथं इक हं । 
| पहि उन तीं छा दुरात्मा रास हर ऊ गया था ॥ २० ॥ तथ धरभविप्णु ति 
+षान नें कए का रूप धारण कर उस से खस कोाटितीयं के चोन कर वी स्थापन 
| इर दिया, उस केटितीथं में स्नान करने से, हे युधिष्टिर 1 पडरीक यज्घ करा रषः 
(हेता हे चार विष्णुलाक घं जाता दहै हे राजेन्द्र! वह्‌ € दशाण 
| जाय ॥२१-२२ ॥ हे भारत ! जहां विस्यु सदेव रहत रै, भर वरह्मादिक देवला, कपि, 
| पत दत, स, सच सनादेन गव सासन स स 
 । कर्मकारी चालग्रामः नामक विष्णु निवास करत्‌ ह" उन अन्ययः वरद्‌! वा वष् 
| का दशन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल रार विप्ण॒जञाक मिलता दै ॥ २३-९५ ॥ ज 
4 स्ववि र तरं चारों हे राजेनद्र ! उस जल 
प सवेचिमा चन द्रप है, वहा उस कतत 9 समुप ता (४ ह" क = दि 
| का वहां स्पत करने से पुरुष शी दु नीं होती, श । पर वरदान वन्‌ र ४ द 
| महादेव का स्थान है उनः का द न करने से हे नराधिप ` पुरुष प्ता ह स 
(प दशा चन्द्रमा । पयिन्न भार एकाग्र चिच दाक्रर श्नागे ज(तिस्मर 
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` ॥ मेषमण्डल से निकला हु 
|| तीप पर ध स्नान करने से पूर्वं जन्म को जातिका स्मरण जाता हे । वां 
4 से मादेग्वर पुर मं जाय महादेवजी का भवेन कर, उपवा रए = 
४२ पु तर सन्देह नद । वहां से बामन तीर्थ, जा सय पापांका 


4 नाश करने = > लाय ॥ २६-३० ॥ उस भ स्नान कर हरिभगवान्‌ का प्रजन 
क ` ९ वाला दै वदा जा १०५ अबन रेते कुशि नि से का 











१४४ महाभारत | 


सातय ॥३१॥ वहा सईपापविनाश्विनी कचि मे सन ब्स्रस्----- ३१॥ वहां सपापविनाशचानो कैशिरो में स्नान र से बह. मनुष्य रार # 
खथ यज्ञ के फलका पाता हे ॥*३२ ॥ हे राजेन्द्रः! वहां से चम्पसारण्य मे जाय पि ( 
एक राति रहने; से सहस्र गोदान का फलः.मिखना है ॥ ३३ ॥ अनन्तर परम ददम ते 0 
उपर, नामक .तीथ पर जाय एक राञचिः वहां रशने से सदस गदान क्रा फ़त ॑ 
भिलना हे ॥ ३४॥. वां भवान पार्वतो के सहवर्तमान विश्वेश्वर का दशन करतार ग 
पुरुषश्रेष्ठ ! बह मित्रावरुण के लाक.में जातां है ॥ २५ ॥ शार वहां पर जिराच्र ४, 
बालत करने से अम्निष्टाभ यज्ञ का फलः मिलता हे, बरती शर नियत आदारी होकर 
वहां से कन्यासवे्य तोध पर जाय, वहां ब्रह्मचारी हाकर रने से मलुप्रजापति कालोदं 
भिलता हे 1 हे मारत { कन्या तीयं सें अणुभाज्ः मो. केहै.दान करता है, .वह्‌. अय रै 
एसा बतधारौ ऋपियां ने कषा हे 1 वहां से तीने ठक मे भसिड. निर्वीर तीर्थं मं जाय 
वहम जान स अश्वमघ यज्ञ का फल) धार विष्णुलाक मिलत है, हे नरशा दल ! जे एप | 
निवीरासंगम म कुचं दान दृता. हे वह दुःखरदित इन्द्रछाक में ञाता है । वहीं प |. 
तोन लाक में विश्यात वसिष्ठं खनि का आश्म है .॥ ३द-४० ॥। वह स्नान करने वाला |. 
वाजपेय कः फल्‌ का पाता हे। वदां से ब्रह्मपिंगणसेवित दृवङ्ट का जाय ॥ ४१॥ | 
त्य अन्वलभर यज्ञ क फलं का पाता हे, भ्र ङुल का उद्धार दो जाता. है। हे राजेन! ष 
वां से कै रिकुननि क दका जाय ॥ ४२॥ जहां पर कौादरिक विश्यामिच्र सुनि परम | 
सिडि का परावहः । ह भरतन्रेष्ट {उस कौादिक्री तीथं में एक भासःरहे ताः अध | 
मेध काजा फल हसाः कवल एक. मास रहने से.मिलतां हे ! सर्व तीर्थो मे रेष्ठ उस ` (4 
महा द्‌ पर रद्न सं पुष करी दुगति नर्दीहोती, चारः हुत खवणं मिलता है । वहां ते. 
कमार तथ > जा बीरों का निवासस्थान है, जाय। वहां जानेःसे अश्वमेष का पुण्य होता ( ए 
द इस म सन्देह नदी । वहां से तीनलाकमें विख्यात अग्निधारा तीर पर जाय॥४६-४६ (2 
बहा स्नान करने से अग्निष्टाम का.फल. होताः है । वदां से पर्वत के पास ब्रह्मसरे.वर मं | 
जाय, आदिदेव महादेव शर वर देनेवाल विष्णुःमगवान्‌ का दु्शन, कर ठस से सान ष 
करन स अग्निष्टाम काःफल.ा्च होताः है ॥ ०७-४८.॥ उस ब्रह्मस ए से निकली ह | 


क लेता चिम कृतां हो.गया । वहां छेकाल का उपवासः करने से मद्य ५ 
म स सुक्त दाता हि" ४९-९० ॥ ` वहां से तीर्थयान्ना करने वाला ९८ (आ 
त भरचता महादेवी, गारी के शिखर पर चड़ -स्तन्ुण्डःमं प्रवा क प्र 
९ णड 9 ५. १ मान्न से ही याजपय । काः - कतत लि = ॥ १ १-५ २॥ धह 4. 
-अनिपेक्र चार द्व पितरों का तपण पूजन करने वाजे न यज्ञ का क्त |. 


च्त्रायन जनसं श््वमेग्र का फल, शार व्रह्मलाक की. गती ५४.॥ १ [३ 

म 1 की प्राक्चि द्ोती है॥ हश | 
व नन्दिनी म देवसेवित कूप मे स्नान करने से नरष ज्ञ का फल नि | 
६.॥ ५१५ आगे कालिका कै शिकः पचार सणा के संगम में स्नान कर के तीन रि इ 
अस क से रप सल पां से स शना है ॥ १९॥ ` वहां से चान्‌ इष | 
0 सामाञ्नम चार कुम्मकणा्रन में जाने से, वह जगत सं पजा का ^ 4 ह १ 
"ल त्तिस्मर : ५ | - | । क र ज्रचचारी हाकर काकासुख नीयं (1 । रनान करन 1 . 4 । २ 
0 ममं कीन था दका ज्ञानः) इस `का. 7 ($ 
&, सकल पापों से कट कर्‌, च शाक्रनन्दा, तीय नें जाने से व्राह्मण क द । 


कर छडान्तःकरण होकर इन्दरले ष नाः गाताः (६. 
0. #/1(1111(1॥.511८4 ०0०५० दाकर दाक कत 1 अ < + 


















































प । १४५ 


कधिन्र ऋषमद्ीप मं जाकर कचासुर को मारने वाले स्वाभिकातिंक का दन 
(त सरस्वती का दशेन कर स्पद्रा करने 9 पुरुष विमान में आर्द्‌ हकर ्ाभा का 
(ना १॥ ६० ॥ हे राजन्‌ ! वहां से खनिसेवितत दालक तीथं मं जाय, वहां स्नान 
| (ले से सब पाप छट जाते रै ॥ ९१ ॥ ्रह्मपिां से सेवित, पविच्च एसे धमतीं प्र 
यता वाजपेय के फल के पाय विमान पर चदुकर पूजित हाता है ॥६२॥ वहां से 
कर चंपा सें जाय गंगास्नान करे, भार दण्डातम्‌ 4 से सदशन गोदान न 
(बता हे ॥ द३॥ वहां से पवित्र, भा पुरयात्माजा से चाभित व पमं 
(शय, ता राजसुय के फल को प्रा्ठ कर विमान म चरदृकर पूजित .दोता द ॥ १६ ॥ 



















क = 


> > य+ ठ्‌ उ 


0 | धारासी. अध्याय समाप्त ॥ 

(1 | =+ पवन्टन-ज> ` श 

ष पचासी अध्यायः॥ | 

प ¦ `` ` युलस्स्यजुनि यले हे राजेन्द्र ! वा उत्तम सेय तीथे में स पः 
खा (इं का मार्जन स्नान करने से पुरुष का निःसंदेह विथा प्राप्त देती दं॥ 


= | धा उस 
एन । जित तीं का अय चन्द्र ने अपने प्रभाव से लाल कर दिया ३ 
(न्‌! जिस तीये के पथम राम वन दुवेणं पाता है ॥ २॥ आगे करताया नदी 
शररित्यं तीय सें जाने से पुरुष बहुत सा छ ङ्गा अश्वमेध यज्ञ का फल दाता 
| जाय स्नानं कर, तीनं दिन उपवास करने ॥ २१३ राजन्‌ ! विदाने का कथन दै, 
॥ यह्‌ नियम प्रजापति का बनाया चुद्‌ ^. मेधं का फल हाता ह॥ ४॥ 
‡ ग्धा सर ससुद्र कै संगम मे स्नान करन से दसं अ ह च्‌ ` पुरुष सथ पाचांसे 
गं राजन्‌ ! जा पुरूष गङ्गा केउसपारम जाकर दौ बैतरणी नदी पर जाय). 
1 ^ खे सवे पपों का नाय > ॥ उस के 
॥ ६ जाता ट ॥ ५ ॥ चकन से ुरुय चन्द्रमा के देखा विमल हे जाता द 
त (हां विरजा तीथ में स्नान करन स ५ रि है, श्चार अपने कुल का उडार्‌ 
एव पाप छट जाते रै, सद नादान का ध पिलत. टं? संगम सें स्नान करः. पवित्र 
[सपा द उपह से काण भर ज्योतिरथी नदी क संगम वाला ह ॥ ८॥ 
छ ३५ चां का तर्पण करने वाला पुर्प त सद वहां जाय 
ष ५ पितर ध ४ श दवार नर्मदा का जहां प्रमव ( < ॥ सा 
| ४ ~ >. येण का फल मिलता दे॥९॥६.. ` ` 
ध. र वहां वं 7 स्पशे करनं सं अश्वमधर ` ४ चास करने से बाज 
12 
भगे काच । 


हाता रै 
(॥ ४ _ क न क्र क्‌ करकः 
ई (शार हेता है! रा ह ल सदेह नरी । हे राजन्‌! प दरस 
दः सं कर से सहृख गदान का फल ५५८ ५ ॥ २१ ॐ ३॥ वषा स्नान 
(जातां ं से द्रिका तीन ण न जाय, वहां गहना सि, 
क ण 1 

ध. | [ता दै। बश सप | 
त ५. चरके तीथं (५ दत करन स {<| 4 5 ६ काफल दाता दै, ञ्रार 
। ज्ञाय ॥ १४-१५॥ वहां जाने से वाजपय संचित मदेग्वर पर्वत पर 
{एय से भरी चपेटिका म जा _ „वहां र से सेवित मद्र 
, , व देवगण ठस की पूजा करत । द से क्का अश्वमेष यज्ञ का क देत्‌ है। दे 

1 राम तीण नं स्नान करनं सं पुरुप „. चां स्नान करने से पुखप का स्ट 
ध गोदान ~ का पाकहा ` 65111 8118811 \/2181185। 01661101. 1411260 0 ०214011 वी ©6810011 4 

च, 


ष ॐ . 


। 6 + ॥ 
षवि 
: ची. 
4 [# ~ 
| 
8 


(कः. ॥ मन्दन 
` > [1 
श्र 9) ` छ. 
~ 





१४३ ` ` महाभारत । 


पूजन्‌-करन प्रूजन-करने से अशवमेष यज्ञ का पल हता है ¡ नरान इन्व हर यज्ञ फा फल हाता हे । महान्‌ न शिव स्र तर्य 
साय वह रहत थ) अर देवगणों के साथ ब्रह्मा भी वहीं रहते थे, पुरुष थ ॑ 
रमन हा कर उस देवद में स्नान करे ॥;१६-२० ॥ ताः अश्वमेध य च भार 
परमसिद्धि प्राप्र हेती ठ „| वहां से ऋषभ पव॑त पर जाथ, वहां देवताश्च ५ रर । 
ह पवेत ४ क से वाजपेय यज्ञ का फल शार स्वगं भं आनन्दं मिलता ३ एत्‌ 
से अप्सराञओां से धिरी ४ हरे कावेरी नदी फे तद पर जाय, हे राजन्‌ ¦ मा । बह 
७. ४४. तण गौ श का फल पाता हे ॥ २१-२२ ॥ अनन्तर सुद फे र ष 
न्या तीथं ॥ क स्प कर, उस के सपश करने से संपूर्ण पायां से सुत हात ४ | 
॥ २३ ॥ आगे तीन खाक मं विख्यात सुद्र के वीच मे सकल-लाक- जित £ ४ १ (९ 
ष जाय, जहा पर ्र्मादिक देवता, तपोधनं ऋषिगण, श्रत, यक्ष पि च 
= £ ) (पच्च, क्षत्र 
व श हे । ब गन्धव, मनुष्य, सर्प, नदी, पवत शार सुद्र आकर बं त 
व ५४ उपवास कर चिव की पूजा करने से अश्वमेष ह 
ताः पवि हेः नाता है । ५ "१ मात हाती हे॥ २४-२७॥ यदि मलष्य दस दिन.बहां र ॥त 
वहां, चिरात रने से =; ल लाकर्मे पूजित पविच् गायच्नी के.स्थान में जाय, 
इस का फल प्रत्यक्ष राता ्। २ १ क कल हाता है । दे नराधिप! ब्राह्मणों के (४ 
हे॥ २८-३०॥ धार भा 4.  ₹ उचारण रदित -हानेः से प्राम गीतके समानः हती । 
वहां जाकर गायत्री का १ व्राह्मण कोा-ाड़ भर्‌ दूसरे जाति कापु 
स 





सुन्दर यर ने 5 9 ॐ ॐ ` वहा स्नान करनं सयु । 
नवर भर मनोहर हता दै । वहां से वेणा तीथ में जाकर यदि तीन.दिनि उपवास द 


से श्रश्वमेध . 
सस्र गोदान € सि पा. २४॥ वरदा नदी कफे संगम में स्नान कर स 
ता सदस गदान का अ 7 पह से ज्यान क्रा जाय चिरात. पवा 
चित्त ह ब्रह्मचारी कुदाञ्चव मं तय धार स्वगंखाक भें जाता द । वहां से सावधान 
का फल भिलता हे। बां से प चिरान्न रह्‌ कर स्नान करे ते अश्वमेध पर 
कर पूं जन्म का स्मरण > रद कृर्णवेण्या के हद, शार जातिस्मर हद मं स्ना 
धे । दे मारत ! बां ऽ शतक्रतु इन्द्र हीं पर सै यज्ञ करके स्वगं का ¶, 
¦ ६ स.जन्नठामका फल भाष हाता है । वहां से संद 


स्नान करने से 
¦ से शह दान का फल मिलता है ॥ ३९-३६ ॥ वहां से नदियां म“ ४1 
कर; पित्तर शार देवतां का अर्चन करने 


मी वापीमेंस्नान 
र क पता है ॥ ४०॥ बहा से हे राजन्‌ ! पवित्र दण्डका 
सहस्र गो दान तथ कास्यं कर स्नान माच करने. से, हे मारत { उ, 
जानेवाला = रष द दाता ष ॥ १ ॥ महात्मा चारभङ् चचार शुकमामी क आश्रम व 
सवित च्यपारक.तौ थः ह पकरशत अलका दद्धार करता है ॥४२॥ यहां से परशुरा+ | 
हे ॥४६.॥ नियत ४4 रामतीथ में स्नान करने से वहत साः सेनाः धि व. 
भह्ान्‌ परय के पाता हे चार र बतधारीः होकर स गादावरी मँ स्नानःकर । 
2 ` ~: दवलाक् मे जाता हे॥ ४४॥ नियमित भाजन 8 १ 


(0. ॥॥111111८5110 । (;(--0. 1\11111(166511॥ ©118५/8॥1 \/81/8/185। (01661100. [10411260 0 €810011 # 
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४ द 
(लक्षा धारण कर देवताओं के माग मे म स 
| मिलता है ॥ ४४॥ आगे ब्रह्मचारी र जितेन्द्रिय. हकर तुङ्गकारण्य के जाय, 
र (ह पः परव ्ाल मे सारस्वत ऋपि वेद्‌ पदति रहं । जम्‌ चद्‌ न हा गए, तव अश्रा 
शत्र सुल ऋचियों के उत्तरीय वश्च मे चेय गये, ब; विधि धव यथो 
षं (तं उन्दने यमकार का उचारण क्षिया) असा क ति, ठि ५ सिर 
पर (4 जिस ने पाथा याद्‌ हा गथा 1 वहा दवता) डते # तरि को यज्ञ 
प त्ता के साथ परम तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मा ज बड़ व चिति {क्ती 
रै (ले ह छिपे नियुक्त किथ। धा ॥ ४द-५०॥ तव ना न वान ॥ 
षं (्ंराधान विधि लिखी है खस के ध्नुसार सम्‌ न तृ कर देवता अपने २ ` 
र, ॥११॥ वहां पर आज्य भाग घीस) स श ५ घां से चले णप्‌ ॥ ५२॥ उस 
श [मको चले गये भार क का भीरो उस के संप्णं पापनाश 
ष क अरण्य में प्रवेश करने वाला ख्व ह” र 

त (१६।५३॥ हे राजन! जहो पर बी मी 8५ 
य, (दि एक मास रहे ता वह ्रह्मलाक्‌ का द प ञआर देवताश्मां का 
के (घता हे ॥ ५४ ॥ वहां से मेधाविक तीथ का वा ति (समरणशक्ि) भार मेधा 
रा प्ण करे, ता अग्निषोम यज्ञ का, फल पाति (त सि. कालक्चर पवत पर जाय, 
ती |१दि) का भी भाश्च करता . है ॥ ५५ ॥. अनन्तर सा म' ह ।॥५९॥ हे राजन्‌ ! बहां स्नान 
प देव हद से स्नान करे तेः सहस गदान का फल ४ भ = इस सं संशाय 
|, खस कालञ्च पर्व॑त पर ज तप करंगा वह्‌ स्वग = ड पर्व॑त पर पापनाशिनी 
पर र ॥ ५७ ॥ अनन्तर दे विमते । गिरिवरण्रठ 1 ्रह । 


> तरो के अर्चन में तत्पर रहने 

दाक्षिनी # न करता दु द्व पितर | ~~. । ® ऋ, 

ष (हाकिनी के पास जाय, वहा श्ना का पाता है ॥ ५=-५९॥ ह धमेज्ञ ! यदा से 
। 


छ, 5.8 
» (वालाः पुरुष त जहां महासेन स्वाभिका तिक (ॐ स = 
111. 
॥ (ष्‌.सदख गदान का फल पाता दै॥९९। 8 दीखता हे ॥ ६२॥ देः भरतश्ष्ठ 
भ द्र निवास करते ह ॥ ९३॥ दे राजन्द्र' 


१ प्रहादेव पूजनं कर चन्द्रमा क. समान्‌ = 

7 9 । द्ध दहे, जदा वारा <, त्मा दाकर 

| प्र पक दू भसि र र देवाचैन म तत्पर रहने बाला ष्व, जहां महा- 
र दा ह, ष स 1 ६२1 ह राजेन्द्र ! वदां से महान दनव त तीथ में पुरुष स्नान 

¦ - र रामचन्द्र पार हष पे ॥ ६५॥ द महावा 

¦ | शके सरणे पापां स छतत जपेय यज्ञ के फल का परा 












सावधान चार ब्रह्मचारी दाकर ग्घ म स्नान 
श च. वहां शिवजी की पृज्ञा थर 


 : ह 

| 4 रुष विधूत पाप स्थान द = न 
१ ५ (शनं बाला. यां युडिमान्‌ -दिवजा का स्थान „1 उस तीथं में गज्ञा स्नान करन 
६1 | ॐ रिं (4 काजाय). ण का पद्‌ म्िटता हे 1. शः: पि (जित प्रयाग से जाय ॥ ३६ ॥ 
क्षणाः करने सगा क], दे रजे 1 हां ते क 
५. । ससवःपापष्टटःजात्‌ द ' ` | ध 
ः ह , र ठा म्य धमे 8, घ द्ा.कारण षं नषु दाता दे, 
¦ ह 1 ् द्यथा राततं कं उपद्रव सें । ल अ 
ज्ाता समय पनः जा अनिद्दाच 


, `; रःपुनरघान क्रा ¦ 
। ष नद्धा नष्ट दा गद उष 


|) शय -रगितिदेच . कना ब्रा 
न. (वा ही > 1 अग्निर न्ट 
1 षिपक्ोष्त्रो मर लातत रे. । चला २.२.सध अ 
म्‌ । ६ + र हि, य क धाभ्य छम ध्र (1। . ह ॥ [को 

। ०, सथ चेद ५ ह्ञा पुनरधान अहते द । 


< 
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१४ भहामारत.। 


जरह्मादिक देवता; दिगपाल, साकपाल, साध्य, र 
तैसेही प्रषुख ऋषिगण; -अङ्गिरापरसुख विमल व्रह्मर्षिंगण, नाग, सुपर्ण ' , सनता, | 
चक्रचर (स्यादि). नदी .ससुद्र, गन्धव, अप्सरा, चैर पजापति द" ॥ 
विष्णु निवास करते हे । उस प्रयाग भं तीन अग्निकुण्ड है, उन छे षी मे चर 
# साथ परम वेगवती गा, धर भिल्ोक मसि यसुना ' बहती ह । ही भ ॑ 
पावनी चलना गङ्गा से भिली है, जहां गक्घा भर यथना मिली हँ, बह स्थान ग ध 
जंघा. है । उस जघन स्थान प्रयाग काः ऋषिगण एथिवी दी यानि । स वीध | 8 
र मतिष्टान धर, कषलान्बतर तीय र भागावती यह ्रसदेव क ची । य 
धिर ! उस मे य्ःशर वेद्‌. निजरूप को धारण करके रहते हे ॥ ७०-७७॥ बह तपे 
न ऋषिगण ब्रद्या.फो उपासना करते दै । चक्रवती राजा शार देवता, यज्ञ कते † 
॥ ५८ ॥ हं राजन्‌ 1 पयाग पुण्यतम है, इसी कारण सुनि ज्ञाग तीन ल ङ तै 
व कते हं ॥ ७६ ॥ षस तीथराज में जाने से, धरार उस काः कीरत 
विरात म समाने से जनय पां सेचत दता है ॥ ८० ॥ 
भास हाता है ॥ ८१.॥ ह+ ८ सरता ए, उस के रार्सय चार अश्वमेष का 
द, यां षर योम दान परत यष संस्कार की हुड देवतां के यज्ञ करने की मू 
से, न लाक यवन से १ कन स वह्‌ बहत हाता है ॥८२॥ हे तात ! न वेद्‌ वाक्य 
= ए दारि त य स र ह षग इच्छा का अतिक्रमण तेरी बुडधि करे ॥ ८३॥| 
आस्मदिथया, तथा नो वासिने 2 ष सव भ्रयाग सं रहते ध || ८४ ॥ तीनों वेद ५ । 
स्नान. करने से भिता हे ॥ ८६. 1 ऊच्च पुण्य हे, सा पुण्य गङ्गा यञ्ुना क ॑ संगम्‌ १ 





[॥ 


[, „ ह 


५९ ˆ 
क साथ मगवार्‌ १ 
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भी गङ्गा स्नान करे, ता. वट ङसदोघ्र के समान गङ्गा स्नान काफल हैः कही 
स ! ता- बह फल है. । परन्तु (0 र| ` 
इससभी अ1धक फल प्रयाग चं स्ना ॐ कनखल तीथ मे विशेष.कल है। 4. 


॥ &€०.॥ दकः प्म कर ~ ` 9 =. १ * भू न, 
तुङ्क श्चे्र नो करः व १ दानद्‌, मलय में ग्नि पवेश करे नोर व| 

ने से पुरुष पने सात दीदी च इरुचे् मे, शज्ञा में मगध देदा के तीर्थो मं ध नाः 
करती है, देखने से.वाद 4 च तारता है ॥ ६ १-९२॥ शङ्का का नाम ठेने चे र्षा 
दी जव तक शङ्खाः 4 का पिश करती ह ॥ ९३ ॥ हे राजन्‌ ! पुरू # . 
पवक, र्ता है ॥ &४॥ पा 4 .रदती हे, तव तक ` वह पुरुष स्वगं लाक मे इह 
) चरः उस से-स्व त तीथं शार देतां के स्थान में जाने त्य (| 
 छिरस्पाहे नष्टां है । नो सताः परन्तु बह गङ्गास्नान से भाच किये स्वग की ५1. 

शे समान पूज्य चार ६५५ | तीथ;  चिष्णुके समान देवता, भेर ज्व | त 
क सादी ताः छे. एसा ब्रह्मा ने कहा दे ॥ ९९-३६॥ हे महत | ` 


त. 
र 1 
रि च 


[ति > 
न्नः क. @ को ह. । १५। ५4. 8 4 


क 
& 


=) 


गा गङ्गा के आभ्य ॥ ० हे र बही, तपोवन हे, सिद्ध चेत्र वट ४ ! ` 
४ ` ` ' `` ॥ चह सत्य बातत ब्राह्मण, साधु, अपना पत्र £ ! | 
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२६ पष्य) अग) (सेवक ) कृ कानमं कहनी चाद्ये ॥ ९८ ॥ यह्‌ कथाभाग धन्य, पयिन्र, 
(८) हग देने बाला, इख कं समान उत्तस कोाड नद्‌» परम सुन्दर, पवित्र करने बाला श्रार 
वान्‌ रं का वद़ाने वाला है ॥ && ॥ यह महपियां का परम यु्ठ है च्नार सकल पापों से 
र| क्त करने वाला दे । यह तीरथ का इतिहास ब्राह्मणा कं वीच मं पदृकर निमैल दाता 
चात्‌ हा खग को जाता है ॥ १००॥ यह तीर्थो की अनुक्रमणिका लनी, स्वग, पुण्य भार 
| षडि फा देने घारी हे, शुचां का नारा करनं वाजा है॥२॥ इसको पठन भः से 
या| अपुत्र जा दै.सेा पुत्रका पाता है, निधन घन्‌ पाता है। क्षत्रिय विजयो हाता है, वेशय 
| नवान्‌, दाता दै, शुद्र के मनाषांछित सि दाते ब्राह्मण सकल शाख का क्षता हेता 
पः ३। जा पुरुषं पवित्र होकर. इस :तीथमाहात्म्य का नता है वह भ अनेक जा 
ते| धनाशा की स्मरणशक्ति प्राक्ष.कर स्वगं सं सुख नागता है। जे तीथ जनेः रः 
#१े| शे, उन, म गमन. करे; रजा न जाने याग्यदहा उनम सव प फे ददा 
| इचा करने वाला पुरुष मल सिल गि 1 म 
इ | साध्य, चादित्य, मरुद्ण आर अश्विनीकुमार ^ व 
कि > सान क र दा क इ व मान कर तीथ - 
| सिद्धान्त रूप कारणों का देख कर चच आस्तिृता पू स 
प्य पात्रा तुम मी करो ॥ ७ ॥ सज्जन पुख्ष धार शाल कं दस 


" घं तीर्थाः काः अव्रती (रपृ) दुषु अपयित्र भर 
१॥| जानते ई उन्दीं तीर्थो को तुम जाना । उन तीर्थो काः | 
र ॥ ६ ५ जान सकते ॥ ८ ॥ हे कारव्य ! उन तीर्था स मति बाल पुरुष स्नान नदी 


| र ( ने बाले हा इसी 
त, ओ ९ ० © ८ चा चचार अध का जानन व् 


3 | शि तम जा सकते हो ॥ ९ ॥। दे राजा ¡ तुम न अपन चन तः कात | 
‰ । ९ से मी पर्व के धुरो का तैसेदी ऋचि लागे को संतु कियाद 
फ्‌ हेर तुर य! म्ह बद्लाक भास 


१ 


% 
^: 


दा, ह भीष्म { इस जगत मँ तुम भवस दीत्तिं 


का.पावाभगे। ` `  .. । कार भीम से क कर पुलस्त्थजी शरस 
` याज्ञे, हे युधिषिर! इसथ <. >! 
न ओनारद्‌ चनि 1 संमति से वहीं पर अन्तान हए । द इच्शा (च _ 

९ देख कर पृथी मेँ पथैटन करने लग । दं 













ए 


कं! ज्ञता पूयकः प्रसन्न “क ¡फा दे | 
भोम मी पुलस्त्य की संमति स ५. व मारथवतो तीर्थयात्रा परति- 
| 1 हस प्रकार से यह पापनादिनी) युण्यनरा परव पावें कानाशं करने 
| छान पुरम्‌ स इष [ चृथ्वी में चूमेगा ॥ १५॥ छम वम सकद अ 
१० ली सीध भान्रा करता इअ ~ = पाथं 1 तुम्ह दुखस अठयना 
८ | वाला >~ वी शर ठसं का पण्य वह्‌ भागगा? द, तम ऋपियें के नेता 
र| फल निलेणा ॥ १६ ॥ जैसे कुर < ७ ॥ च्नाज क कफे तीथ रा चसा 
प्र | फल ५ म्ह अ फल हागा ॥ १ ॥ कराई नर्द जा सकता 
॥ (अश्वा ) दा हसी । सिचाय तुम्दारं उन तीर्था क म ५ कर कथाः 
॥ (६ दष द ४ श | देशि क के प तीषेमाहात्म्य तरथो वच याक्मीकिः 
ह । ॥ १८ ॥ जा पुरुष <~ सथ पापदट जायेंगे ८ १९॥ उन तीथा | त दुवल, माकंणडेय, 
रूप से पदुगा, उस ॐ जठर, विश्वासिच्र ! ॥ ^ (स्व र अ व्यादभी शुका- 
न ् 1 1 । ¶ ट 1 ७. 
१. य ॑ म उदा्क सुनि? 6 ४ ऋपिश्रे्ट तुम्हारी बाद दष 
1 ४ [तपस्वी जाया १-२३ ॥ देखा य 


्‌ 
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त 
| 
| अ~ 
हि 


~ 
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14 चाय, सुनिश्र्ठ दुवांसा वासा? मह पियं समे प्याघ्राकराजान्चा॥> 
| आभ, चुनम न सव ऋषियों समेत ती थयाताक यतम चते जा ॥ २४॥ 
ष ति ष्ट 4 पि वुम्हारं पास आरद ई, न्दी कं साथ तुन 

रः ४ तेजसी सुशयः अ 2118 
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सस ५० भहामारत । 








क । अनेक को ~ 9 0 --~--- ह 
हे महाराज { क्रम कं श्नुसार -इन तीथों में तुमं खभः से भी भिक्ेगे | सैसे 
महाभिष की कीति हे थी वैसी ही तुम्हारी भी होगी ॥ २९ ॥ हे राजचादृश्ल क | 
ययाति, आर पुरुरवा धमन्ञ रदे चैसेही तुम-भी' अपने घमे से शामते हा ॥ २६ ३ 
राजन्‌ ! जसे राजा भगीरथं .श्चार रामचन्द्र विरूयातः थे, तैसे ही -अपनी किरणें २ 
सव राजाओं से धिक भकाशमान हा ॥ २७॥ जैसे मज, दश्वा, यदासवी पुरराज 
चैन्य ये. प्रसिढ धे तैसेरी तुम. भीःविख्यात हो ॥ २८ ॥ हे महाराज ! जैसे ल. 
राज इन्द्र ने खत्राखर का र संव दानुं का भार फर चरैलाक्य का राज्यशक्षियाधा 
॥ २९ ॥ तैसे दी तुम दाधरु्ं कां क्षेय कर फे प्रजाः काः पालन करोगे, त॒म मी स्वधर्म॑से 
द्वी का जीत कर शच्या का भार प्रजाका पालनं करोगे । जैसे कार्तवीयं के पवर चरन 
भसि हृए थे वैसे चाप भी धमं से प्रसि होगे ॥ ३०॥ . पपि 

“ वैशंपायन याखे, भगवान्‌ नारद्‌ इस भकार राजा युधिष्ठिरं सेः कह कर उन को 
संमति से वहीं शु्त.हे गए ॥ ३२ ॥ धर्मज्ञ महात्मा युषिष्ठिर भीःउस का सुन कर उष | 
के अथ के विचार कर ठन ऋषियों से उस युर्यं को कदने रगे ॥ १३२ ॥ ` ` .‡ ` | 

५ ` `. पचासी अध्याय समाप्त `` कः 
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ब क क 
~ ध ॥ 





| ब ; ॐ = ¦ ॐ ¦ क अध्याय । | ५, भ 
, अविरपायन याल, राजा युधिछिर.ने बुदि द्.जी का र अपने. 

सायां का मत जानःकर पितामहे के समान र ¢ सार, ५ वा 2 
त समान धेास्यः पुसेहित से. चाले ॥:१॥ ैने.सत्य ` 
पराक्ना पुरषस महाञज आाचारवान्‌ यञ्धन. का यखपरासि के कारण मेजा हे ॥ २॥ 
तड ताभ मरा-परम अक्त ह, शर शख के जानने में वासदेव के समानः है ॥ .३॥ {रज 
हे रमन्‌ { भ पराक्रम्‌ म भ्न. चर कृष्ण को. वैसा ही - जानतां, जैसे कि प्रतापु- 
वान्‌ व्यास जी जानते हे ॥ ४ ॥ यह कृतयुग मे घर्मं की.-मार्या सूतिनां्नी के उदर से पा 
नर नारायण कं रूप से प्रकट भए थे । कमलनेतर करष्णाञ्जन उन्टीं नरनारायण | 
के आवतार दं, भगवान्‌ नारदजी भी शभे एेसा ही कहते थे ॥ .९.॥ वैसे मै मी इन का से 
सा कपि हीः जानता हं । मैने अञ्न को समर्थः .जान कर ही. भेजा हे ॥.९॥ | 
1६ 4 धा". यह्‌.शाकयुज अजन इन्द से कम नदं है । इसी दि इन्र षप 
रै । श्नार ज भमा य्‌ का भेजा हे ॥.७॥ देखे भीष्म, ब्रोण- = तिथी ग. न 
क स न अश्वत्थामा यजय ह| ये सव महारथी, धूतराषटूएुतर दुर्योधन न युर हर 

1 
असन  पाण्डत हं लार वे सब.अङैन ही से युद्ध करने की श्चा रखते ह। | य 
। देखा यह दिव्याख चा जानन वाला सूतपुच्र कणं व ३५९ १ ढः । 
व ९. वायु क समान व्ली) दरान्न ही है ज्वाला जिस की, धनुष - खींचने काट (2 
नि < ५ कादलाबह्‌ परलय कार के महान्‌ अग्नि के समान करण, वुयेधनं ह च 
यु से भरित होकर मर सनारूपी क्ता फा भस्म कर देगा इस में संदेह मन 
॥ ०१२९ ॥ ठस कण॑रूपी महान्‌ अग्नि केव द्रुर्णरूप वायु से भरित दिव्याख अगि ` 
| श शत्‌ भश्वरूपी षकमारा वाका, गांडीव श्चार इन्द्र धनप वालाः अरञ्चनरूषी मर, | र 
भ ¢ ¦ मे उस कणेरूपी ग्नि को दान करेगा ॥ १२-१३॥ ह्णा ५ (र 
1॥1.9॥ ३ सु चका नाश करने कं निमित्त इन्दर से दिव्य द्ग का भाक्त कर त 
). जसे इम इन शुभं र शि षह अन इन सभां के लिये ध शु 
क = क्म जातत नदीं सकते ॥ १९ ॥ हम लाग उख पाण्डु | ` 


(-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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6 | वनपच्वं । १५१ 
; © ७ क न्क ~ 

४ शुनाशन अखन की दाख प्रा करने के समय तकत. राद देखेंगे, वयां कि वह इस 

| १। वफ का उठा कर कुछ भी दुखी नहीं हुआ ॥ १६॥- हे जि ! उस अञ्जन के विना 
से 





। {सि.काम्यक वन मेहम खव द्रौपदीं -केः सितः किंचित्‌ भी सुख नदीं पाते टे ॥१७॥ 
ड त एव भाप लाग कोई एेसाः वन वतलाहइये जा बहुत अन्न तथा फले से युक्त चचार पविच् 
" (ह, धरार परम रमणीय हा, चर जे पुण्यात्मा से युक्त हे ॥. १८ ॥ जहां हम लाग 
क काल तक यस कर सत्यपराक्रमी उस वीर अज्ञ न की , मागप्रतीश्चा करे, जैसे फि 
षि की इच्छा करने वाले मेघ. का देखते ई.॥ १९ ॥ अथवा अनेफ प्रकार के ऋषियां के 
श्रम, जा ऋषियों से खापने सुने हों, सा, र तलाव गिरि शिसवर आदि काश्यापदम 
ते व्णन करो। हे चाद्या ! चिना अद्धंन के इस वन. मेःरहना सुश्च अच्छा नहीं लगता । 
(भरत एव सैं दूसरी दिखा का जाना चाहता द्रं ॥.२०-२१ ॥ | 
। छखियासीबवां अध्याय समाप । 








२ 


= ^. ~ 


23 = 


---- 
 . सत्तासी च्याय। | | 
श्री वैशंपाय चाले, कि उन सब पाण्डवों के उस्छुक चर दीन चित्त वाले देव 
१ ब्रहस्पति के समान पैम्य पुरोदित धीरज देते इए एेसा बाल ॥२॥ हे भरत्तपंम्‌ ! 
( बरह्मणे के कहे हुए आश्रम, दिद्ा, तीथ आर पचिच्र पवते के मै कहता हं उसे सुना 
। ॥२॥ हे नरेश्वर ! जिस के सुनने से ही तुम्हं यदुत पुख् देगा, हे नर्तम ! वहां 
। (जाने से सैौगुना पुख्य हागा ॥ ४॥ हे युधिषिर ! अव यँ वुम्हं अपनी स्मृति के असार 
। (¶जर्षिथेा से सेवित पूवं दिश्या का वणेन करता हं ॥ ९ ॥ हे भरतशर्ठ ^ उस राजवि- 
` (पेवित पूर्वं दिका में नैभिषारण्य नामका तीथं हे, जहां सव देवतायां के पृथक्‌ २ 
। विन्न तीर्थः ह ॥ ६॥ जदा पचिच्न रमणीय शार देवः ऋषियों से सेवित गाम नद 
` [षती दै वदी देवताओं के यज्ञ का स्थान ड । वहीं वि क निमित्त यमराज न पश्ुभरा 
` (शा मारा था ॥ ७॥ उसी पूवं दिशा में पचिच्र राजपि णयःका सत्कार्‌ किया-हश्चा एक्‌ | 
। {प्रवत हे। वहीं पर देवता चर छषियां स सेवित अष्मसर नामक तीथ ६ ॥ = ॥ 
` | पषव्याघ्र { उस स्थान मे जाने के निभित्त पुरातन लाग कत ह, फि यदि काहे वदत से 
( । पन्न उत्पन्न कएने की इच्छा करे तागयाजी जाय ॥&॥ चा हे राजन्‌ ! अश्वमेध यज्ञ 


` [ष अथवा नील दष चोड, ते इन तीन कौं का यही फल है कि दस पदिले र 
(देस दाने वाले पुरां का उद्धार होता है ॥ १० ॥ हे नरनाथ ! वहा पर महानदी श्नार 
। (गयशओ्रनामक तीं हे, वीं त्राह्मण लाग अचय फल वन बाला १५० श र 1 
 ॥११॥ हे परमे ! जहां दिया दृश्या पिर्ड पितरा का अच्चय तसि देता ह। वदा पर्‌ः रार श 
` (भव्वाटी महानदी फल्णु है ॥ १२ ॥ दे भरतम ! उसी दिया म बहुत कल 
[व वारी. क्षादिकी नामक नदी दै। तपोधन विश्वामित्र ने वहा पर्‌ ब्राह्म 
^. 2 | ५ पूर्य दिशा मे पुण्यवती गङ्गा जी द । जिस के 
((ब्राह्मण धने ) पायाथा॥ १३ ॥ उसा ¶व शाम पट 61 
` |ट पर बहुत दद्िणा वाले अनेक यज्ञ राजा भगीरथ करत 1 

| १ ह, वां कुदिक पुच्र विश्वामित्र ने पुत्रक 
चाल देश में उत्पल घन नाम का तीथं ह, वहा ङ ` ज्वर शी र 
दिति यज्ञ किया था ॥ १५॥ जहां, जामद्गन्य भगवान्‌ चरा ० ठेस कड ह १६॥ 
वशाभि की. यह अमाय विति देकर, भगवान्‌ जामद ता कन बही ले 
शान्धकुल्ज -दे ¦ 'विभ्वामित्रने सेामपान किया) चर वदी से 


| नियत्य ए रासु ता कहने खे ॥ १७॥ दे वीर उसी पर 
। ॐ ~ “ ` “त्वस ष्ट वाषण, रवा क, (06611010. 10111260 0©\/ च ८ 
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१५२ भहा भारत । 

पिच र ऋषियों से सेवित गङ्गा र यसुना का उत्तम संगम 6 जहां पथम भगवान 

बरह्माने यज्ञ किया था हे भरतश्रेष्ठ ! इसी से इस का नाम भयाग पसिद दृश्चा ॥ १८ 
१९॥ ह राजन ' वहीं पर अगस्त्य छनि का आश्रम है, वहीं तपस्वियें से सेवित ताप- 
सन तीथ है ॥ २० ॥ आगे कलिञ्र पवत पर हिरण्य विंदुनामक तीथं है, वहीं पर 
पिच्च पवत मं.कलथाण देने वाला अगस्त्यसुनि का पवत है ॥ २१॥ ह रत्य ! 
वहां पर मह्ारमा भागव का आश्रम महेन्द्र पवेत है, हे कुन्तीनन्दन ! वदां पर.पिता पकर 
मह्‌ ने यज्ञ फिया था ॥ २२ ॥ दे युधिष्ठिरं ! प्रथम, पवित्र गङ्गा जी एक तलाव से थी। 
वह पचिच्र स्थान ब्रह्मशाला इस नाम से प्रसि दै ॥ २३ ॥ वटं पर अनेक ` महात्मा 
लाग रहते है, उसका दशन परम पविच्न है, उस के नाम का महात्मा : लागे मङ्गल 
दायक श्रार पचिच्र कहत है ॥ २४ ॥ षरही पर केदार र मतंग ऋषि का आश्रम है, 
बह केदार ण्ड का जल) र बहत से.फल मूल चार उदकसे वह पर्वत रमणीय दै, 
॥ २९ ॥ जां पर राजा नल तृषित हाकर गए चार उस केजल का पान कर प्रसन्न (41 
थ । वहा तपास्वयां से सेवित पविच्न देववन तीथं है ॥ २६॥ जदं याहुदा श्चर नन्दा 
येदा नवियां पवत कं शिखर पर दँ । उस स्थान भें तीर्थः, नदी, पर्वत, शार पवित्र 
आश्रम दं! हे म्ाराज { यद पूवं दिदा केतीथैने'तुम से कटे। अय अविष तीन र 
दिं के तोय, नदी, पुण्य पवत चादि खम से घना ॥ २७-२८॥ ' . . | 
~ सत्तासो अध्याय समाप ॥ 

` ~क 


। ष > 2) =: । अहासा अध्याय। + "$; ए 
.. धाम्नि बेलि, हे मारत ! अचं = नारः वि दथा अपनी वदि ध 
क अनुसार विस्तारपूर्वक न ह. उसे या 1 क्था) भ (तान्न 
सं उपवन जल, श्चार तपस्वियें ष सहित ¡ 8 व बहती | 
ह १ 1 प क सहेत कल्याण देने वाली भेादावरी नदी बहत 
शी । 7 द्‌ा क्षण विशा प न पाप-जय का नाश करने याली पचि चार ण्गा स. 
च ह ॥ ४९ दम न्द्रा से भरी हुं वेष्वा भर भीमरथी नामक दा नदष | | 
अन 8 अ १ “खसा दिशा मं राजिं छग की पादी नामक्ष नदी हे वह । 
स्यान मे यासौ ०२ सेवित रीय श्र षटुत जल से मरी दं है ॥ ४ ॥ उ | 
ड ॥ ॥। वरार्न7माकण्डय खनि ने अपने यजमान गराजाः की वंशावली व श 
५६ दमने एसा छुना हे, कि दगराजा यजमान थे, तच इन्द्र उसी सयान मेँ परत्य , 
धां अ २. मतवा हए । चार विपुल दक्षिणा मिलने से व्राह्मण भीः मस्त हए ॥९/ | 
द | 4 भार उत्तम वाराहनीथ के उत्तर मे => हुए वा प्थ्वी भे पड़े ६ | (स 
पद क का जन्मभरका पाप नषु हाता हे ॥ ७॥ पयाष्णोः नदीः का 1 
9 क पापका दूर करता है, वहां स्वर्ग से भी ऊंचा नमल चह, | 
हि वपसि. ५ 2 पुरुष शिवपुर फो जात्ता है ॥ ८ ॥ मेरा यहं ` क | 
मो पोध्ी > = 1९ सव तीथ एक षर, दार पयोष्णी एकत शार छ. हमा 
पवि ७ हे ॥ & ॥ वरुणस्रात नामक पचंत विपुल फल फूलों से नर! 9 | ]द्‌- 
भवेणो से दल सन हविर यूप (स्तम) भी थने षै ॥ १०॥ हमनें छना स & 


लने । क्र 
। न 


छ\ खनि का अरण्य कहाताः ५ वि शः पविच्न आश्म मिलता दै, ओर इः ववी | 
॑ ह 1 1४44. ; $> र णि काक 1 
©6-0. #/4111(11<51८1 धत जो (सगः त्मा, चनदन ६, ५ ( 






























घमपद्व । १९: 


२ नामक तीं है । वीं पर परम रभणीय पाषाणे से मरी इडे एनरचन्तरानान्नो नदी 
[॥ १२॥ हे कींतिय ¡ वहीं पर चेक तीथे है, ठस तीथं मे खनये के बहुत से धाम 
। हे युधिष्ठिर ! आगे पाड्य देदा में अगस्त्य धार. वर्ण तीथ है ॥ १३॥ 
इती पाञ्च दे में पविच्न कमारी दँ जा दिवादही नहीं करती हं । वहा ताञ्नपणीं नदी 
[डस का वृत्तान्त कहते दै ॥१४॥ हे भारत ! जिस स्थान मे देवताओं ने विपु कल्याण 
ही इृच्चा से आश्रम वना करंततप किया था। उसी दंश म तानलाकदि ख्यात 
कं नामक स्थान है ॥*१९ ॥ हे तात्त ! उसी तरफ कल्याणदायकं सुन्दर विपुल शीतल 
ब से भरा हुआ एक तडाग है । उस तङ़ाग को पाी पुर स्प नीं कर सकते अधात्‌ 
बं बह दुष्प्राप्य है ॥ १६ ॥ वहीं पर तृणमूलं द्मार फला सं ६ हा द्व पवेत ॥ 
पमान अगस्त्यसुनि फ दिष्य का आश्रम है ॥ १७॥ उसी तरफ मणा स यु त 4 
(शन वैदूर्यं पर्वत है। उसी स्थान भं फलमृल न्रार जल से प्रित अगर & 
राश्रम है । हे नराधिप ! अव हम चुरा देश १ पवित्र स्थान, 9: 7 
लां फा वर्मन करते ह ॥ १८ ॥ हे युधिष्ठिरं ! वहा चमसारद्‌ नामक ८1१ < 

(हेग उस की प्रशंसा किया करते हैँ । यागे सखुद्र म दवताया व व 
|॥ २० ॥ वहां पिर्डारक नामक तीयं हे, वह्‌ तप करन योग्य भार न (चा 
(र तस्काङ सिद. देने वाला उज्जयन्त नामक तीथ हे॥२१॥ हे युर व भि 
(हान दे विषय में देव पिं नारद का कहा हटा भाचीन रलक सुनते कः द 
[ष शार पलियां से सेवित पुण्य छुराष् १९ 0 9 हे चहं 
“क ॥ 

॥ द ४. ह 1४ ॥ जा वेदक जानने वाङ राह्मण ह! धार 
ओ श्चष्यात्म विद्या का (वेदान्त का) जानने वाले जन ह वं स र = 
तन घै कहते है ॥ २९॥ भगवान्‌ ओक्य पविना से परम पच, १. सय देव- 
(५ स ह मङ्गल है ॥ २६ ॥ चरेलाक्य में पुरडरीकाच ग शी क 
0 वेञज्ञ ( जीव ) थार शद्व 
2 

(पघुनामा दैत्य का नादा करन वाल । 

। | अद्ासीवां अध्याय समास 
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| . घरम्ययुनि चि दे राजन्‌ ५१ त 
९1 1111 
भियं श्रीर्‌ नीप 3 > सव तीर्थः, आश्रम, नदी महान्‌ २ पचत, नह दिकः = 
1 डे | 4 स परित नमह कपविच जर क 
1 सड, ऋष) चार > । पेसा सुनतदहः वेदय | 
(र।६.१॥ ही वि रप पव 
( जन्म बीं हुआ टे ॥ थ रित पन्न बाले फल फूलें से भरे दक्षो क युर ८ । तालाय 
मक त जं ए से सथित पजि प नामाय 
प क स त य स्रगतुकय पवेत पर अनकः । च स की 
|) चल देववित्‌ भाजय के अने कर रजन्‌ ग रभ कार इनः 
| “\-5 1 उस पवत पर „` ' नह्ुषषुत्र पयाति राजा स्वग ॥ 

| प्रथित्र नदी हे, उसी नदातद परए 


त देश सें पवित्र धार पण्य 
॥ द भारत! उस ददा म 
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संनातन घमे.लाक.काःपाप्त भए थे ॥ ९-१० ॥-वष्ीं .पविन्र इद्‌. भार. प्रिद. मैनाक्ष 
+ - = ॐ 1 ७ ® क ७ भसि # © * >=. १ =" "क, ०१॥; 
पवत. शार यत से फलं मूलं से युक्त भसित नामक पवेत दै ॥ ११॥ हे युधिषटि ! 
चरी क्षसेन खनि का -पविन्र भाश्रम हे ॥ हे पाणडव ! उसी ओर प्रसिद्धः च्यवन सु 
काः आश्रम है। व पुरुष लाग अस्प तप करने से सिद्ध हो जाने है । हे महाराज! र 
बही आदत चनि क लमरलाय हे .॥ १२.२३ ॥ दे मिथो म भढ | इन | 
त्मदरियां का खगपर्वियां से संकुलित .ा्रम है । हे राजन ! वहां से सदैव ताप. | नदिः 
सें से युक्त पुण्यतमा केतुप्राला मेष्या नदी भार गङ्गादवार है । पविच्र ब्राह्मणों से सेदित | खान 


दसी. अर सैन्धव, वन है.॥॥ १२-२५.॥ उसी मागं मे ब्रह्माः का पुष्कर नामक सर रै। |8षं 
वदी पर बेखानस) सिद्ध भर ऋषियों के.भ्रिय आश्रम है । वहां रहने के निमित्त ब्रह्मा | दवत 


स्वयं गए धे । हे कुरुश्रेष्ठ ! मे ने.यह कथा सुनी. है, ; फि जे मनस्वी युप. पुकर जामे | पते 
की मनसे शरी इच्छा करत्रा हैःउस्‌ःके स्य, पाप. नष्ट दा जाते है, आर स्वी मं सु (भरा 
भागता हे ॥ १९३१८ 73 न्मम ध - > -. ^ > + -. - ~ ४. ~ 

7 १7 "191. ~ ६15. > रू नवासीषां अध्यायः खमाप्त। 9 । <. । ; क ^ | दनं त ई रा 
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 . ` धोम्यखनिं याल; हे राजसाद्लः)-उन्तरःष्दिशा-में जाःपविश्चःस्थाने ै.उन-सो | न 
का वणेन सं तम से केता हे ॥:११ हे वीरः {अवज कथाः मँ: तुमः से कहता, हंसे | 
साववानर हाकर्‌ छना उसे ` वणं करनं से: भद्धाः: उत्पन्न दातीः है. :२ ॥;हे पार्डव्र! | इए 
छत्तर दिगा त्रं पचित सरस्वतीः भारः दलितः नंदी हे, उसी. र यद्ध केग तरा = 
स्ाममिकाःयमः लो भार. शलिनीः नदीः है उसी--आरः वद्धेःःवंगःघाली | 

ुद्रगामिनी यसुना' जीः ह, ॥` ३.1 जहां परमः पिच्च 'सन्दरश्च वतरणः. तीष | ६ 
है, जहां सारस्वत यज्ञ करने से धार ःअवश्नुत स्नानः करर सरस्वतीः के-धामः.मैःजाते | 
द॥४॥ हे निष्पाय ! जहा पविन्न कल्याणं का देने (बाला च्ग्निदिर नामक तीं है सः 
टे मारतं ! जहां सहदेव ने शम्था (दंड) का पक्षोप-करः यज्ञ. करिया था ॥९॥ हे युधि" | परः 


छिर ! उसीं स्थान सें इन्दर ने यद््‌ःगाधा कही थी, जिसे संसार सें अय तक ब्रामण ला१ | नार 


गाते र ॥ ॥ हे रुरागदल ! युना तर पर राजा सहदेव. ने अग्नि की सेवा की थी। | देव 
वहां उन्दां ने संधां सद्र द्‌ क्िणा सहित यज्ञ फिये ये ॥ ७ ॥ हे राजन ! उसी खन 

म परम यशस्वी राजा चक्रयत्ती भरत ने एक सौ अडतालीस अश्वमेध यज्ञ या 
॥ ८ ॥ हे तात । वहां से स्यामे व्राह्यणाके काथं का सिद्ध करने बाला अत्यन्त पविन्र चार | = ` 
ङ्ग ऋषि का आश्रम हे ॥ ६ ॥ दे पाथं ! सरस्वतीः नदी. की. पणित ल्लाग सदा सेवा | तेण 
करते ह । जहां एवे काल में चालखित्य सुनिये ने यज्ञ किये थे ॥ १०॥ हे युधिष्टिर. | स 
उल दख. म -ुख्यवती , पद्वती नदी हे, हे पुरुषमे्ठ ! आगे पचार देशम्‌ 


न ~ । + 1 7 जि क जक "कल्कः ज, 
इ * + # = च 


पाचाल्प. वरच्‌ टै ।। ११॥ हे पां ! उसी खल सें अनन्त यथ चाले उत्तम व्रतधारी | 
महान्‌.तजस्वी महात्मा दालन्यखुनि का दारभ्यधोप नामक द्मा्रम हे ॥१२॥ यहं शरभ । 


पर्न पथि जर निलोकं मे विख्यात द, असी देद म नर नारायण ऋषि निवा रपं | 


> 
| र. ६ # छ. $ | दै द @ ऋष, क, =, । भ चार ^ ६, ऊ न < लान । 1 १ 
र ६५ २ नं सदा १ दन वेद १ नाता, पष्डित शर वेद्‌ क कान नाल | 
५4 ~" 4 1 प पप्यमय मदान्‌ यज्ञा काकियाकरतेदह।। १९॥ यागे. 43 
क अ =+. 9. ~~~ १ . ५१; 3 ` †§ ~ त 4 द अ= ~ 


न ¶. ‡- 'स्टटेष - जः ङ द्री ध १ 1९ दः | र्षा ह ‡ ९ ५ \ 
र ।. चद्व .सष्ः री वि स ककन 4 1 ४ 4 क 8 ~ त । 
तात्य चद 4 क क न र 1 क उ | | 
+ ङ श ङं एजतनो ;द पर, क्षक्राः न्नायं घरां ङं : चर क + {दख इषी 3 -3..4 
का नाम “त्यां द "फक्रा जाय खदा तक ःयञ्न प्रङ्प करना चाषः: ५. 
॥ यत का नान (न्याप हेते, ४ [5 ~ वक 5 स्र - ४ „ ८ ++ च 
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| ---- == ~~ १५१ 
| 4 त्थं दै; घा : पिले ईन्द्र रणः भादि 'यनेक देवता ने: मिलकर तपं 
यथो । इसी फरण से यह्‌ आम परमः पवि है ॥: १५. वसीःदें स महा मागं 
वी महा सुनि ऊसदम्नि ने रमणीय पाश वन ` मे यज्ञं फिये थे ॥:.१९.॥ जां सवः 
नदि म अठ खल्य नदरा, अपना "अपना, जलं ठेकर. साक्षात्‌ जमद्ग्निःऋषिःके यज्ञ 
छान्‌ में आई थी? हं बीर ! इस स्थान म स्वयं विन्वावसुःने महात्मा जमदग्नि 
जञ कौ देख कर, यह्‌ रलांक गाया थाः॥ १८ ॥-यज्ञःकरने वाले जमदग्नि कोःयज्ञर्मे 
| दवता चारे संव नंदियें.ने आकरं ब्राह्मणां कोः मधुपान कराया 1 १९ ॥ उखा देश मे 
¡सः रेषा एकं परवत है सा गन्धव, यच्च; राक्षस चैर अप्सरा से सेवित - 
भरातः शार किर -का उत्तमं ` देशः. दै 1 : २० ॥-दे युधिष्ठिर {सो देश मे अपने 
का ते पर्वत को.ताङ़ कर गङ्गा जी ` निकली हे; उस स्थान का नाम गङ्गादार हे 
है राजन ! उसी देश भें ब्रह्मवियां सं सेवित सनत्कुमार `का स्थान है चार कनखल 
(तर्मह चार पनामा पर्वत हे, जहां पुरूरवा राजा गया था ॥. २१२९ ॥ द राजन्‌ 
` [इसी ओर महषिंसेवित श्टखवुङ्क नामक पवत ह वए पर मष्टात्मा -भगसुनिःने तप 
, [क्षिया था ॥ २३ ॥ हे भरतम ! जा भतः भविष्यत्‌ शर वर्तमान काल में शाश्वत चीर 
1 । सिर रने वाले नारायण विष्णु पुरुषा त्तम है, उन्दी मानः यरास्वी विष्णु भगवान के 
| षद्रिकाश्म के पास यह पवित्र जात्म हे `॥ २४-२६.॥ हे राजन ! जां गङ्ा का 
| इष्णं जलं बहता दै, यह जल्‌ पूव काट म कीत था । हे राजन्‌ ! वद्रिकाम के 
| प्रासं ही सुवर्ण सिकता तीथं हे, जहा पर मदा ना तेजस्वी ऋषि अर देवता जाकरं 
| नारायण के नमस्कार करत है ।॥ २९-२७ ॥ जां पर परमातमा सनातन देवाधिदेव 
| नारायण रै, वहां सव जगत्‌ क यविन्न तीर्थ, संपूण जगत्‌ शर पुखयस्यान ह ॥ २८५ 
! | बह स्थान पविच्र ब्रह्मतीर्थ दे, तपं का चने हे; *वहे स्थान सव प्रुष का परभेम्बर भार 
"| प्रस पविन्नं है 'जदां परं साचात्‌ परमश्वर निधास करते द ॥ २६ ॥ जिसे जान कद्‌ 
| शश्र के देखने वालं विद्वान्‌ छाग शाक स खक्त हतेः दै ।॥ ३२० ॥ वदा संव जगत्‌ के 
| वर्धि सिंड अर तपोधन हं जहा, पर आदिदेव मंहायेागी मधुखद्न दै॥ ३१॥. हे 
| सजनः {.धद्‌ स्थान पवित्रो से ना पचिच्र हे, इस 'विपय मे वम्दे कृ नी राद्धा न हानी 
| चादिव | देष्च्वीनोाथ ! इस भ्वी ततं इतने ही पवित्र तीथे) मैने जा पवित्र तीथं तुमं 
| से चर कि, इन नेः वसु, साप्य, द दित्य; वायु, अश्विनीङमार श्र देवतुरय ऋषि- 
| दण निवास करते है ॥ २२२६ ड दीमिय ! इनं तीधौँ भ व्राह्मण श्चार अपने भाईयाक 
| साथ यमनेसे व्ये आनन्द पराप्त होगा श्र सय चिन्ता नषु दागा ॥ २४ ॥ 
चे अध्याय समाप्त । 
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| यवयानवे अध्याथ । ५ 
|:  अ्यिशंपाथन वेले, दे खन्दन ¡ जहां चैम्य (= युषिच्िर श 
४: वी ऋचि प्राप्तं ए ॥ \॥ उन का 

१ व अ त ता के साथ उठं खड़े ए, जैसे ० के आते 
ही सच देवगण स्वगे में खड दात्‌ दं ॥ २॥ महाराज युधि्छिर ने उन कां व 
| पूजा करष्ठे उन के पथंटनः नि काध्रयाजन एचो ॥ ३॥ बद्धा मनस्वी पा 

| पका प्रश्न सुन करः ण्डे का भसन्न करते हष मधुर चाणी से पसा कटा 
॥ हुच्छा गः ही से सय लाक पं चमत, भी इन्द्र के सवन मं शया चा, 


। 1५ खपनी 
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१५६ महाभारत । 


समर ¢: 
वां देशव इन्द्र फा देवा ॥ ९ ॥ वहां पर तुम्हारे भाई सन्यसाची अन केः मा | 
शक्र ॐ ,आधे. आसन ‹ पर वेढे. हुए देख कर खमे :यड़ा विस्मय हा ॥.६॥ इस ॥१ 
प्रकार खस के आये युक्त देख इन्द्र ने कहा, कि तुमः पाण्डवं के समी प.जाओ ॥७॥ 

। सो मँ इन्र आर अजन की आज्ञा से माहयों के सरित तुम्हे देखने आया हं ॥ ८॥ 
हे तात । जा कुछ भिय मैं कंग, से भाहइयों चार गोषद तथा इनः ऋषियों के साध 
छने ॥.९.॥ हे रतन्रेष्ठ ! तुम ने जा अख्नविष्या ग्रहण करने के निमित्त अरुनः 
भेजा धा, से ्रद्‌.असाधारण् भख जन ने शिव जी से प्राप्त कर लिया ॥ ११॥ 

. अजं न ने अपने तपोबल से.शिव जी के वहीं लाया, जा. अस्र महान्‌ कटर शार 
भ्रद्टत से उत्पत हृश्ाः दे व्वी अह्मशिर अख अच्ैन को भाप्त इञा ह ॥ २९ ॥ हे युधिः 
छिर { अञ्न ने उस असर को मश्न, संहार शार प्रायथित्त फो सहित सीखा है1 हे 
युधिष्ठिर! एस ममित पराक्रम अद्धंन क्रा इन्द्र, वरुणः, यम चचार कुवेर से चश्न, दद्‌; 
पादा ` आदिकः खवः अदन मिल गए हँ ।॥ १२१६ ॥ विश्वावसु गन्धर्वं के पुत्र से. 
साचना, गाना याजा बजाना आदि सथ विद्या भले प्रकार से. सीखा द ॥ १४॥ इस 
भकार ठुमहारे छादे आहे अज्चंन अस्रवियाः श्चार गान्र्वविश्या को. सीर कर. स्वग मे 
छल सवास करते हं ॥ १९. हे युधिधिर ! देवराज इनदर ने स॒मः के" जिस कारण ।, 
त्हारे पाञ्च मजा. हे से मे तम से कंग उसे श्रवण करो । १३ ॥ हे द्विजेन्तम ! तुम 
भनुध्यलाक मं जाकर भेर क कं अनुसार युधिषिर से एसे कहना, . कि तुम्हारे ` 
भाद अखन शीघ्री अखविग्रा को सीख कर रजा कार्यं देवताओं सेन डा सक्ते (३, 
योग्य जसे कर तुम्हारे पास ार्वेगे ॥ १७-१८ ॥ तय तक तुम भी भाहयां के !॥ 

साथ अपने का तप करने भें लगाभ्ा । तप के बरावर दूसरा काहे पदाथ नहींद्ै, तप (१ 
से ही प्रम पद्‌ मिलता हे ॥ १९ ॥ हे भरतम ! सत्यसंघ, उत्साही, बली, महावीर्यः (दिम 

बाच, युद म असाधारण पराकमी, महान्‌ यु का जानते वाला, महान्‌ घेर ॥ ! 
चीर, महान्‌ ख वाले सारयपु्र कणं को सँ भरी भांति जानता हं । तैसे ही छर |राः 
याला, जन्म से.हो पराक्तमी अजेन फो भी म भली भांति जानतां ॥ २०-२२॥ |स 

५ यह्‌ निय दहे, कि शर कणे अं न की सालहवीं कला के समान भी | भर 

नदीं दे, जव अ न वेगा तय कर्णसरंबन्धी जा भय तुम्हारे दय मंदे सा सव 7४ | घव 

हा जायगा । हे वीर ! वुन्हारे चित्त म ज तार्थयाच्ना की इच्चा है सा लामशषि |पद्‌ 
नि सदह तुमह बणन कर सय कहेगे ! हे भारत ! तप करने से शार तीर्थः घ जाने चे | षाः 















प्या २ फल हाता है सा लामा महिं त॒म से सय करगे पर लुम न के चचनेों के | षन 
भिष्या न सम कर ठस पर शरद्धा रखना ।। २३-२९ ॥ “98 
एक्यानये अध्याय समाप्त । 9 

~ ०--- | ह :। 

वानवे अध्याय ! {षे 


2 लाम ऋषि बाख, हे युधिष्ठिर ¡ अय अजन ने तुम्हे ज छख काः है सा चना _ 
व हे, भि हे लोमश ! आप भरे भारं वुधिष्िर का घमं कीं शामा जिष | 
व स काम.मं लगा दीजिये ॥ १॥ दे तपाधन ! आप परम धर्मो" का जानते दै! भा (4 
च र ¦ श्रीमान्‌ राजा लागों के सनातन धम का मी अच्छी तरद से जा 4१: ८ 
४ द पप विन्न धस का छत्तम प्रकार से जानते दै, अत एव पुफय तीर्थो १, | 

कप षा गतर सद.जाने का काये नाप को संपा जाता है ॥ \॥ जि भकार र 0 8 


-0. ५५ ना ग न काप | सषा, वषा, ही पन, एषि गप्रा अर 4 | । 2 < 





० 


धनपृष्वं । १५७ 








8 ॥ वि ------------ननदतनयक ष्ट ष्ट (= ---- र ---- व # > 


[म सेका है ॥। ४॥ भार यह भी कहा है, किचोर बनर्मे धार कट से जाने येय स्थाना 
(राक्षसेंः-से महाराज फी आप रक्ता कीजिये, "भाप से रक्षित हाकर वं सव तीर्था" में 


शसकगेः॥५॥ जिस प्रकार इन्त्र फे सक्च दधीचि कपि दयार सयं के सद्ध भर्निरा खनि र्ते 
[तैसे हे द्रिज ! पाण्डवो के सङ्ग आप मी र्ट कर उन कीरा कीजिये.॥ ३ ॥ क्योंकि 
(तां केःखमान देह वाले. राचसवगं अरण्य मं बहत रहते द, युधिष्ठिर का आप से 
` (क्षित देख कर, घे उन को खलावा नदीं देसकेगे ॥ ७॥ सा मै इन्ध फे वचनःसे भार 
जुन के नियाग से संपूणे मयां से वम्श्ारा रक्षण करता जा तुम्हारे साध: पिचरूगा 
. तीर्थोःकोादावार देखा है अव की तासरी यार 
(कारे संग चल कर क्षर देगा ॥६॥ हे युधिष्ठिर ! यह ताथयान्रा पुण्य करने कत मह 
्ादि.राज्ियां ते सेवित भार भका नादा करनं वाला है ॥ १०॥ इन तीर्था मे 
वाल. वाला, पापी): मखं, दुद पुरुष स्नान करन नहीं पाता ॥ ११ ॥ . तुम ८4 
(हत्य.यालने वाले, घर्म के ता, सदा से घमेबुदधि हा, इन तीर्थो के करन स ५५५ | 
न से सक्तः हा जावेगे ॥ १२.॥ हे पाण्डव | राजा ययाति, भगीरथ, राजा ए श्रा ५ 


(षेये, वसे लुम मीही ॥ १९॥ . + धाति सरे | 
` म चाले, कि दे महाराजा । मैआपकफी यातां सं एंसा धरसन्न हा ह 
च्य की-ात का उत्तर क्या दे' सा देख ही नृषा सकता द 
^ चिक पारञ्धवान्‌ कैन हा सकता है ॥ १४॥ जिसे चाप का दशन 
[एज्‌ करः जिस का. स्मरण करे ! उस से वद्‌ कर करान हा सकता 
| ४ जिसका (स धनञ्चयः भ दापने कडा, साःवैम्य ऋषि के वचन से मने परिले 
॥ १५ ॥ तीर्थो के दशन ॥ ! द प्र यदं लिया दहै, कि जिस 
4 षी 1] न यष निश्चय कर्‌ / ६१ = 
18 निश्चय कर छियाथा॥ ' ६ ह अ तै जापक साथ तीरथायन्रा को. चला 
(दिन आप चलने की ईच्चा करय? ह चलने की अद्धि देख कर ठा मदा ऋषि यले, किदे 
१७ ॥ वैगंपायन येल, युधिष्ठिर > = ` । यड्‌ मलष्य साय मे रहने से 
| ५७ ॥ १ = 1 याड मनुष्य साथम र्न सुख प्रवेक 
| राजा ! धथाडे से खागाकासब् लेकर (1 चचार ब्रह्मण भिक्षा मांगकर खाते ह, 
 (षललनाः हागा ॥ १८ ॥ युषिष्ठिर वाल कार शीत वात के दुःख का जा सद्‌ नी 
करर मागं ष परिञ्म का = ॐ; ण ~] श्चा | लेष्य 
भ्रार शुध, वषा <~ करते ई, जा पफ दए अत्त मः र 
| कते ॥ १६ ॥ जा ग्रास मिशान गओं ने शार मास मे भले यरे का विचार करने 
षले हवे सय ऊट जावे ॥२०॥ विवा शी यथोचित इत्ति पाते भेये भी मेरे 
( षनाने वाले की मदत करते हां ्आरजाद्म्‌ स ~ मारे साथ राजमक्ति से 
4 । ह व जार्य ॥ २  ॥ चे रखाग भी तट जाय) जा ~ जाय ॥ २२॥ मर उन 
च 8 प्ाएडां। ये सव महाराज धृत ।‰ त 4 वे महाराज उन का उचित 
| घां के यथोचित १ भिय करने बाले दुषद्राज स कम ~ (1  ्राह्यण) 
| बेलन न देगे, तेः दमा? देरंपापन येते, उसी समय वहत = यव क! युथिषिर 
का पालन करेगे. ॥ २३ ॥ - _ननापुरकोा दीद गए॥ ४ ॥उन स = 
| सन्यासी युधिषिरः के दवाय त अपने यदा रख लिया र्‌. १ परसक्नतापूवेक 
1 के धेम से भस्विकासत क प्ठिर यदे से ब्राह्मणां क सा 
4 क्षिया ॥ २५॥ (त. _ ठस काम्यक्‌ वन में रहं ॥ २९॥ | 


| चम छनि के छाय तीन दिन चाने अध्याय समास्‌ । 
। 4 ध ‡*५९ ०: 3 ४ ४ मी ५1 


€-0. ५५1५।५5॥५ ©1/18//81 1 0॥6८00. 01024 ५ 


















ध "क 


7 क ८ 1 > ५ तिरनिके ध्यायः) निवे यध्याय1 7 7 स ज्द्रद ^" =“ "1" ~ न 


“^: बेदापायन ` योल; हे राजनः !महारोज' युधििर कां चरते हए -देखं करः घः ५ 
वसी तपस्वी घ्रोच्यण `उनं केः पासं उपस्थित दाकर चं बोकेः॥;१:॥ हें राभनः [अषु | 6 
कषयो, भो हये: चार ` लोमशं सुनि को मक्ग लेक्षर पवित्र तोथयान्ा कों जामे वातै 
ह ॥:२॥ हे 'पार्डवराज ! ओप का उचितः है, कि दमे छागे का मी छबल; वयो 
हम लोगः-ाप के विनाःउमःतीर्थोः भे जाने. शषः नहीं है ॥:३7 -क्यांकिःहेमतु- 
जेभ्वेर ! "वहाः मार्ग सें ममेक्ष पंक्ारके श्वापद भार हिख पणां ` से मरे हुए, दुःखः से । 
जान योग्य रएसेधेर ्चाररय तीय हवे साधारण मजष्यें के चगम्थं हैं ॥२॥ हे कारवः! आप | 
क भ्रातृगण वड शर ार.घघारियें मं अठ है, ` आप रेस रवी से रचित ह | 
कर हम लाग भीं चले चलंगे॥ ६-॥ हे एथ्वीपाल ! हेम साशं आप दहीकी कृपाः से | 
तीथे, ` चन शरं पविच्नः स्थानांःका पुख्य प्राप्न कर ठेगेः॥-६ ॥ हे चपः { आपकी | 
हषा सरम छाग सुरक्षित दाकर तीर्थो में स्नान करके पायां से सुक्त दा कर तीथं (4 
क ददाना से पचिच्र हा जा्येगे॥ ७ ॥ टे भारत. ! आपमी कातवीथ, अणक, लामपाढ |` ॥ 
चक्रवती वीर राजा भरत की गति के उक्त तीर्था स्नान करके प्रास करोगे ॥ ८-&॥ | , 
हे शथ्वीनोधः{ हमं लोगं आप फे सङ्‌ चलकर प्रभास -आदिः तीथ, . महेन्द्र आदि पषत, ष ५ 
गङ्गादिक नदियां श्त आदिः वनस्पति के देखते की इच्छाः करते है । यदि अपका 
आहमा. कच मी प्रन हा, ताहे महाराजः! हम छागो के इन *वचनो .का स्वीकार ।.९ 
करोः*आप कल्याणं कां भ्रात होगे । चे सय तीर्थं तपो. मे विध्नः करने वालिः रासं सै रा 
मरे हेः'*उन सभां ` से. आप) हमारी र्ता करने चग्य हैः: वैम्यः भारः बुिमान्‌ / ` 
नारद्‌.ने जा तो. कहे. वेहीःतपस्वी महात्मा देवर्षिं छाम ने मी के, हे नरनाथ [नि 
उन तीथा सं विधिव पर्थटन करोः १०८१४ .॥ दार हके के(; साथ ` लीजिधः || ` 
पवि. यात्मा बले लामश सुनि स्रः को रक्ता करेगे उन सुनिये का वचने ` सुन कर ३ 
युधिष्ठिरं आखुञनां से डयवा गर्‌ । १५ `॥" नन्तरं भीमसेनां दिक वीर भाई > ह 
स्थ उन ऋषियों कौ पारडवथेधे यधिखिरनें वष्टुत अच्छो" ठेस कहा ॥ १६८॥ अब्‌ | कि 
न्तर लाम थार वैम्यः पुरोहितं ्षाग्चसने को आज्ञा देकर, युधिधिरनेभाह शरखल्दर | 
पदी के सदिति जस वनं से' चलने कां विचार क्षिया, थनन्तरः उसी ` संमयः' महामा । | | 
च्यास जो; पयत खुनि, भारं नारद स कास्य चन सं पाण्डवां क देसनेःके वि भाप ।. ॥ 
राजा युधिष्ठिर उनसमें फेः धभवित पूजते से, चे मंहा भागं, सस्रे कों रहण १, ।पा 
युधििः सख थाल ॥ १७-१९1 चछ्रषि रखाग योालेः हे युधििरं | ट नीथ! शह नल च ; 
सेब ! तम लोग अपने भन. को! पदिक दात करो, भन पित्र कर छड हेर, | 
तीथधात्रां को जाओ ॥ २० ॥ सुनियेों ने कहा दै, ' कि शारीर ड हाने. से माष 
दाता दै । ब्राह्मणोंने कहा, कि मन पिथ देने से धुद्धि शु दात दै उसी का 
र लाग देवव्रत कहते दँ ॥ २१ ॥ दे नरेनायं ! छन मन ही पित्ता का कारण 
चुन छाग अपनी बुडि फा पिच भार सथ का मित्र.वना कर तव तीर्भयात्राका ज कृत { प ५ 
॥ २२ क सुम लाग शरीर के नियम धारनां करके लाड हकर दैवव्रत का वा | 
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सवि नारद्‌ र इनके चरणों मे मस्तक टेक कर प्रणाम किं 
6-0 रीत. दत्छिदीष्युष्यः। नष्श चेपद्िवदिने श्यष्टिल चै 































< सव बनवासियां का सङ्ग; लेकरः वोर - पाण्डव चले }॥. २६ ॥: जयाचार.ख्गलम- 
~ री पाण्डो ने खुद्द कवच परहिन,-लियाः भार हाथ मजबूत लॐोःलेः तीर्था का 
(> ॥ २७ ॥. इन्द्रसेना दिक -खृत् साथ में येः: चादहःःरथः ये, रसे बनाने वाले, 
वक्र, प्रधान कमेचारी ये सव उन के सङ्ग में धे ॥ २८ ॥ हे जनमेजयः | बे सब.शखर 
तपि, कवच पदिने वाणो से, भरे तरस -पीठ:पर बाधे, पूवं दिशा शी आर छल 
क्षे चले ॥ २९ ॥ 


प 


तीरानये अध्याय समाप्र। 
चारानवे अध्याय 1; ;;:: 
युधिष्टिर -याले, दे, खनि्रे्ठ । यथपि; दमः रएेसे दख -मं पडे; हेः जसा वुःख 
| कमी क्रिसी दसर राज्य का.नःइयमा दागा) तथापि मै .-अपनेका उष्तमगुणसदहान 
समस्ताः ॥.१॥ हे लामश.! मै जानता हः: मर्‌ विरोधीःजन, अधमीं भैर शण- 
है,.तथापि उन.की.उदधि.कयोकर हाती -दै.॥.२॥ लामश खतनि.बोाल, हं राजन्‌! हे 
1 भर्मटीन -पुरुष , -मधमं दी सर.बदृत है. इस. विषय. में .तुभ्दं कवा पिः दुःखःनःकरना 
(शि है प्रथम अधमं से. वृधि. पाताः दै, फिरःउसे सुस्व की 
दिये... ॥ प्रह; निम, ह+ पुरुष्‌ ध 
(ि.दाती.दै, पीत वददाहशरा ला.जीतता है, परन्तु, पश्चात्‌ तर .पैज. सहिते ज्रःसे 
। [ जाता टै ॥ २ ॥. हे पृथ्वोपत 1 रस ने यहुतस राततम शार दैत्यों का -दंल्रा; "जा 
| 5: शर्धं यदे छार पी नथ॒द्ा गप ॥ च ॥ ह्‌ चिना! मैं न्‌ पटिः सल्ययुगःमन 
ध, क सवना = धर्म च. अदा रखी, चपर दैत्प्रणए. उसे. छाडते ; जयेः ॥६३ ॥ हे 
॥ देव छाश तीर्थो से गण दना. दैत्य _ नदीं गए? . घनः काः अधरम से उत्पन्नः अ भिः 
द है ॥ ७ ॥ प्रजा, न-पाने-से रधा -घस से 
दिले हीह गया ि.दम. पज्य 
9 भू ने सेउनःका सवेना षा (गया 
निलज्ता से दष्कमे.म प्रदस्ति, ~ दुष्कम कर 
अधर्मी, निलंज् ओर दथा बत्तधारिया का. ल्मः ञयार धमं ने धाड़े दीः समय 
॥ दिा.॥ २ ॥ अनन्तर, ल्मी देषा द यहां गहे शार दरिद्रः रासा श ष 
! ॥ ठन अभिमान से नण्चित्त वाल लकष्मीदीन दत्य, भारः दानां के यष 
| 58 श “चेच {किया डन ल्मी से हीन, कलि से युक्त, अभिमान 4 नष्टं कषा 
चः द ते हीन रासां का क्रीघ ही नाद्ादहा गया॥ १०-१२॥ यशषहान दान सं 
[शिर बुधि से हान राज] हागया 1 तय देवता लेण समुद्र, नदी, सरोवर ॥ १३ ॥ 
५ नँ स तीर्थपाच्रा करने के गए, कथा वृचा लाग धर्मवान्‌; भे । र 
% भरर पिन ५ ने तप, यज्ञ, दान भचार ्ाक्चोर्वाद से पने सय पा्पाका दरक 
[पण्डव ¦ देवताच ` पकार देवता ल्लाग श्राजैव भादि नियमा का ग्रहण कर, 
सहित विहार कर . आनन्द करन खग ॥ ; & ॥ 
सचन्न अभ, तम ते लगे इसी से उनका उन्तम ल्मी मिली । हे राजद "तस ध 
| जाग तीथा मधून तीर्थ सं स्नान करक उस लक्षमी का प्राक्च करागेः यह 
। भी माद्यां के सहित रान्‌ ! जैसे चग, शिवि छयोःरीनर, भगीरथ, वसु- 
नका माग चला आया दै। द राला ने छलरहित तप किया, धर तीप 
 ( माल, गप्र, भुर, पुरूरवा श्रादि रा 


भप ॥?६३-१९॥ 
| शार महात्माओं कं दशन प | जिस प्रकार से उन.का ल्मी, यरा 


¦ वम .मी. तैसे दी पित्र द" न निरे । जसे इष्याडुने ए नारः वांषवां के सित 
। ति 


8: | 


५ प्रान, . ष 


1 कीतिं का 
| ४ 0 (दुद, मान्ाता ने जैसी .पचिच्र की 


0." 1\/॥(11116॥|<5|11 18/81 \/818/185| 06601. 01011260 ०४ 66800011 


== र 8 प 1 
भाष. क्रिया. थाः र तपस्या के यल से देवषिं छाग श्चार दे = 
व ४. से ५ र द्वतता यानन्द्‌ फरते | 
दी तमःमीः आनन्द करोगे। जैसे राक्तस लोग अपने अधम से नषु (4 ६५ | 
धूतराष्टएत्र भी अध्म.चोर माह के वशर होने से थोडे ही समय मे अवश्य का +९ 
















जा्येगे 1; २०-२२ ॥. : न ४. 
0 0 11 | चोरानये अध्यायं समाप |` | 
इ २ पष्ानषे छध्याय । 
~ पायन यालेः षे. सच वीर पाण्डवं ज्तोग सय समाज § 

कम सं जां तहां रहते एए नैमिषारण्य तीथे स ॥ १ त १ कन क | 
स पाण्डव छागो ने गेमतीतीथं सें स्नान कर हुत सी गाए दान दीं चीर वहन | 
४ किया ॥ २॥ वहा देवपितरो को तपण कर वहां से कन्य(तीर्थ, अश्वतीर्थ, नै 
॥ ह धि विषपरस्थ पचत पर वास क्िया॥३॥ हे राजन्‌ !' वादा नी 

गान कथा । वहां से चल कर देवताश्ां के यज्ञस्थान प्रयाग मे पहुचे ॥ ४ 


वहा जाय करे वार 

7 ति र श सयो । सत्यवक्ता पाण्डवं ने गङ्गा रं 
व सुनिसे 4 कर ब्राह्मणां का बहतसा दान दिया । वहां से महासा 
ने ब्राह्मणों के सिति जां शति बेदी पर गये। हे भारत ! उस स्थान में पारां 
षनयर षयओं के स किया (र उत्तम तप फिया ॥ ५-७ ॥ इत भकार । 
ोग गया र पनास से भार उत्तम अक से ब्राहमणं क संतु कते इए पार | 
वष्ट पर राजिं समां 9४; चमज्ञ राजा गयने पव॑त का संस्कार किया १। 
पविच्च तीथं श्यापित फिथा है 1 १.६८ वि भ 


बाली फल्णुनामक महा नदौ ह । जहां पवित्र 


अ ८4 <^" ~नौ 


ट, जिस षा = न्क ङ्याः ७५, । 

ने स्थिर चित सकर जर गरन सं अक्षय पुण्य दाता द घरी पर युधि 
पर तपोधन सैकां रणः त नित्त मन से उन सभां ज उपवास निया ॥ 
विधिकेञ्नुसार यज्ञाः बाण ॥ {४-१५॥ उस समथ महाराज युधिष्ठिर ने वे | 
वाले ब्राह्मणों से महां पास कर, तेज शचार तपसे मरे हुए स वेदे केना 
शस संमय विया ओर बल से शू वैर कर पवि कथाओं का खना त 
भं श्रेष्ठ राजा गयने जा जा प ११ ब्रह्मचारी शमठ सुनिने कहा असूतरयक पुत्र राञ || 


पस्य कम्म क्षियि | सव सुमह से सुना 1 १७-१८ ॥ हे ४ 








चरं वह रही धी, जहां व्यंजन शार 


० 


घेद्‌ ख प क्व्‌ - "ए यत्त. 


व 9 3, अ, तल त 443, य 





` ध्नपष्वं । ४९०१ 


(र छनाह नहीं देता था॥ २२॥ हे राजन्‌! उस पवित्र दाग सृ प्ाकाश न दत स्स वे मतय रदश दिणाएं च 
[कल उठी थी 1 एेसा अद्भत कृत्य ये निर्यदी किया करते थ ॥ २२ ॥ हे भतरसे ३ 
जत के चन्न चार पान से तृष होकर खथ देशों मे मनुष्य उन्हीं के यज्ञ की दात 
ग नार कहते थे, गय के यज्ञ में भला किंस की इच्छा खान पान स पूणं न दुं १९ 3 
र्न के पच्चीस देर पाड के समान पड़ रहे ॥२४-२५॥ अमित पराक्म रा 6 

[ज्ञा किया, सा पहिले किसी ने नहीं किया भर भगं भी कार पेसा न करगा 


तसे रे ३ प इच्छा 
|रजागय के यज्ञ सें देवता ज्ञाग पेसे तृष हए! कि दसर यज म उन च 
४ रही ॥ २७ ॥ याद्‌ के कण, कारा कं तार र यरसते ष्टण मेह 4 
नहीं जाती, तैसेदी राजागय छ ददविणाधां का काह नदीं | शिनं क रः 
# | शजन्‌ ! इसी भकार से राजागय के इस सरोवर क तः छ्मनेकः यन्च हु 
॥ - पंचानवे अध्याय समाप्त ॥ 
` नङ्क 


छियानवे अध्याय ॥ स , ~ 
वैशंपायन सुनि बोर्खे, अनन्तर विपुल दच्िणा देने बाले क ०; 
| ष्ठिरने, वदां से चल कर अगस्त्यम सं पष्ुच दुजेया स्थान भ ८ १ 
| वां गभ । 
। पालने चालं सें ओष्ठ धमराज ने वद्दा , पर क १ 
शुनि ने इस स्थान पर वातापी के क्या कर मारा {॥ १.१ क न 
| क्या प्राव था? र मदात्मा अगस्त्यघ्युनि का क्र 


` क रास धा 
अ (ति बाले, हे करन्दन ! इस धि श व मप 
। छ श ॥ बह्दत्य प 

[~ नामक छारा महे धा॥ ५ ‰ एकः पुत्र दीजिये ॥ ९ ॥ 
ए शा सा जाप अपने आश्लीवाद सं खम स र इसल्ियि वह राचस 
॥ सेयाबाला = ये दस का इन्द्र फे समान पत्र द याः [नन चे तआखणमक्षी 
| एन ब्रामण पर उपाय किया, कि अपने माहईैकामायाकायः काट कर माजन 
१ हृर्वल रास नेयं उपा सप्रय' कामरूपी चकरा वन गया, उस क {जिस 

{ बह वातापी राच्चस उस ॥ ८ ॥ ष्‌ इत्वलः) 


= हणं का भारे 
। + का खिलावे, श्चारषद्‌च्ा ८ धा(पेसा उसे 
| यनाय श रं तते ब्‌ यमराज के यदा से चला याता धा ( सा 
| प्‌ पुरुप 


~ घनाय 
{ धर था) ॥& ॥ तव वातापी असुर फा घागं ( यका । हे राजन ! इस भ्रकार भाजन 
। क्ता खिला दिय करता दयार उस ? ष्ट ब्रामण 


॥ 7 खावा तव 
| ने रता कि ात्तापा धः 
| के पदचात्‌ इल्वल ज्ञार सं भुर = जचस्वर सुन ब्रामण की केांख्ीर कर 


| = नेत्य 
| बलवान्‌ मायावा शा (१ र ॥ हे राजन्‌ ! इस भकार वह इ ८ 
| ॥ + ` १३ ॥ एक. सम 

1 र ५५५ हे दै । १४॥ 
0 6 | के भाजन कराय उन ण _ ~ नीचा मुखर किये लटक रदं ह ॥ १२४॥ 
हि । 1 ह ? उन ब्रह्मवादी पितरा 















= अ 9 शा 
- न परव, हि आप गों की य्‌ प रण॒ हमारी यह दया ह ॥ १५॥ 


। .नराने के कारण 

= संतान न दाने क कः हम इस गदे 
111 
कि मास्व | भ ही इच्छा कर रटे ९५ अ करो शरीर उत्तम भति 
4 क इस नकं से गे 1 छ व्थि कुन न ` 
| पगता दम 
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स 2 = 

को प्रोप्तं हवे..॥..१७ 1 तेजस्वी : रार सरयरूप धमं में ` तत्पर ` अगरस्स्यस्ुनि -ने उ 
पितरा से'का, किः पैः आपकी कामना पूणं कर्गा आप अपने -चिन्ता का दूर 
करभा १८॥ अनन्तरः अगर्त्य्नि ने विवार क्षिया, कि म किख सनी - से. विवाह कट] 
उन्हें म पुत्र उत्पन्न करनेः के निमित्त जपने समान कोई तरीःन पाड ॥ १९.॥ तव उन्् 
ने जा जा भधान सत्व हं जसे सिंह की कटि, शग `के ने, छक की ना सिका इत्यादि 
जाःजिश्च का उत्तमः श्रंग धा उनं कों ले एक अपूव खरी वनाई ॥ २०॥ उसे बना कर महाः धत 
तपस्वी अगरत्यसुनि ने.उसं स्री का; पुच्च के. निमित्त तप करने. वाते -विदर्भराज का (पारं 
अपने निमित्त दे द्दिया ॥ :२९१॥ हे राजन्‌ ! वह कन्या विजली के समान सुन्दर शारीर ` 
वाली, भार उत्तम खख. कमलः वारी राजा के धर से उत्पत्न; होकर वदृने लगीः॥ २९॥ 
विदभराज ने उसे षत्पग् हृ देख प्रसन्नता पूवक , सव ब्राह्मणों से कह सुनाया ॥ २६॥ | 
ट्‌ एथ्वीनाथ !{ यह सुन सव ब्राह्मणः यह्रत भसन्न. एः आर उन्होंने उस कन्या का नाम 
खापाखुद्रा रख दिया ॥ २४ ॥ दे महाराज ! खड श्टपवती कन्या अपने पिता के षर प 
इस प्रकार से यदृने लगी, जेसे जल में कमल, अथवा अग्नि षी ज्वाला । २५ ॥ जग (१९ 
वद यावन अवस्था का पराप्त है तव अलंकार से सजी हहे से. कन्या,-्ार सी उत्तम [प 
उत्तम दासीं उस के संग रहने लगीं ॥२६॥ वह तेजस्विनी कन्या, ठन सौ कन्या-र सी |. . 
दासां के घीच भं एेसी-शाभितेः षे. जैसे श्नाक।श मे रो हिणीः॥. २७ ॥ हे महाराज] (न 
उस रीलयुक्त प्विच्र. थाः चयाच्नार से.भरी हरं कन्या को. यवनः अवस्थाः -पाप्त होते |भाः 
पर भी महात्मा अगस्य के" भय से क्रिसीं ने उस - का वरने-का- साहस न किया ॥ र्८॥ |भग 





ह्‌ सत्यवतीं लापासुब्रा ने अपने रूप से खप्सराथां का जीता, -र रील से. अपने ष 
पिता भर व को पुरुषा करा भसन्न किया ॥. २९ ॥|-अपनी कन्या. काः यो चन अवस्था मं ४ 
व्ल कर्‌ ।वद्भ॑राज मन सं व्रिचारने रगे, कि यद .कन्या. किस फो देना चाद्ये ॥ ३०॥ |षड 
¢) 5 ; ~ £ ` चियानषे. अध्याय समाप्त । - र - < (६। 
क | (पदि 
2 ` + षा 

सत्तानवं अध्याय) | ७ 


___ लाम खनि बाले, जव अगस्त्य खनि ने उस कन्या को शरदस्याश्रम के योग्य 
जाना, तय विद्भराज कते पास जाय वाले ॥ १ ॥ हे राजन! पच्नोत्पस्ति के कारण |` । 
म विवाह करना बाता ह, इसलिये भै तुम्हारे वासः आया > = अपनी कल्या 
छापाखदरा खं दे दा ॥ २॥ इस प्रकारं सुनि ने ज्ञय राजा से र राजा च्च 
दा गार उस वातं का उततर नदे सका, शार कन्या उन का देना जीन चा्हा॥ ३1 
श अपनी % पास अय सव दृत्तान्त कहा, रार यर्‌ भी फटा, किं प्ट 
व स जवान्‌ हं, यदि कोभ करेगे ता शापाग्निं से सव दो जला देगे ॥४॥ 
खी क सहवत्तमान्‌ राजा का दस भक्तार दुःखी देख कर कापासुद्रा वदां परं आय समप 
के असार पिता से वली ॥[ ५॥ छापाशु्रा बोली, हे पिता जी १ मेरे लिये आप इषं 
दुःख न करे, सुभः मर को देकर श्चपना रक्तण कीजिये ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! कन्यां का 
वचन सन कर धिद्भराज ने वेद्विभिपूर्षक वयक सय 
व्याह दिया ॥ ७ ॥ अगस्त्य खुनिने छापावुद्रा 
वान्‌ आराश्रषण श्र वसना का उतार दा ॥ <। 
भार बहुत मूल्यवान्‌ चतो कता ओरं आभूषणं 






लापासुद्रा कां अगस्त्यः खनि कथि ५ 
का पास कर उस से कटा, फि ष 9 
। तव अपने पति के वचन सुन कर ॐ 8: 


का उसने उतार दिया ॥ क ॥ अनन्तर 


४ 4 9 {4 ^ भर्ेनी न - ($ पति ष्ट ई व्रतवाली ' || १ ^ 1 < ५ 
अनन्तर अगस्य चनि अपनी अवल खी के सहित समान वततवाली ह र 


जः मु, ज्ञाय परमं ध 9 
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` चनपव्चे। १६३३ 


र ~ 1 
करने लगे ॥ ११ ॥ लापासुद्रा मी अपनेःपति से खन्मान पाय उन की सेवा करभे खगी, 
) (भारं मगवान्‌ अगस्त्य. भी अपनी खी से परम भेम करने लगे ॥ ९२॥ हस घकार बषटत 
; [सा समय धीतने पर भगवान्‌ अगस्त्य सुनि ने,-तुधमं से निदत्त हदा कर, स्नान किदं 
: (६ अपनी खी कोः देखा ॥ १३. ॥ भगवान्‌ अगस्त्य सुनि ने दस `की सेवा+ पवि- 
व्रता, इस्द्रियनिभ्रह्‌,. चाभा शार रूप से परसन्न-दा कर मेथुन करने की इच्छा से अपने 
 |पस बुलाया ॥.२४॥. तव डङापासुद्रा नं दाध-जाड लाजः सयुक्त नन्रभावःसं गगः 
| बान अगस्त्य से एसे ययन ` कहे ॥.१५॥ निःसन्देष्ट,) पति ` सन्तान क निमित्तः सखी से 
विवाह करता है; चार जा.आप की इच्वा- दै साः आप मेर सङ्कर. सक्तः; ईं ॥ 
दै"॥ परन्तु हे विप्र ! मै अपने पिताः के'घर से ' परम उत्तम .स्थान में रती थी). आप 
देसे धान चार चाय्या-पर मेरे सङ्ग भाग करने याग्यः दै; २७॥ स चाहती हं कि 
उत्तम शरूपणें से भूषित) भार छगन्धयु्त पुष्पां ` फी . माला . धारण :कर. आप कं सङ्ग 
हृ्यालुखार विहार कर ॥.१८ ॥ कापाय बल््न धारण कर सम्भाग्‌ न करूंगी कयांशि 
वरे वख ततप करने याभ्य दँ । .चिषयसङ्ग से सैं इन का अपविच्न करना नदा चाहता ॥ १६॥ 
† ंगस्त्य सुनि बा, हे कव्याणि, हे छुमध्यमे, हे लापासुत्रं ! उस पकार का 
|धनं मेर चर सं नहीं है, जितना तेरे पिता के घर में है ॥२०॥ लापाखद्रा धारी हे तपाधन 
शाप अपने तपेच से सव जगत फा धन लाकर क्षण माच्च मे एकन्र कर्‌ खकते ६ ॥ २१॥ 
अगस्त्य सुनि बले; तूने जा कदा सा ठीक है परन्तु पेखा फरने से मेरा तप नष्ट. दा 
जायगा 1 इसलिये-एसा काडे.उपाय वताजिख से मरातप नष्ट.नं ~ ॥२२॥ लापाघुग्रा 
पाली, अव मेरे ऋतु का समय धाड़ासारदह्‌ गया है दे तपाधन ! म अन्यधा.आष न 
सङ भग फरना नहीं चाहती ॥*२३।। न कदापि पके धर्म का लाप हाना चाद 
हं । इस प्रकार मेरी कामनाश्नं का प्रण करना आप का उचित ट ॥ २४ ॥ हे क 
पठारने का जाता द्रं ॥ २५.॥ 3 
{1 `` '“" सन्तानवे अध्याय समा । 
1 ०५८ > 
1 ^  -.  ,  छहानये अध्याय ॥; + 
1 कैरद्य ! अनन्तर अगस्त्य सुनि धन मांगने क लिये राजा 
0 खसगा-धनिनण ५६ न्‌ जान. उस के-पास गए ॥ !॥ बह राजा 
| 
1 





ग य वि विति, श 1 ` श पि नि | 


ध प्मधिक धनवा 
भ्रत्पवी का सष राजाच्या सं {बयां शा.सङ्ग ले.सीमा तकत गया दार उन का पूजन 


(अगस्त्य खनि का यागमन. छन म्‌ जाद्‌ःकर आगसन का कारण 
4 द चन का अष्यं समपंण कर राजा नं हाप जाः 
। 21.13 
२ अपनी क्ति क अनुसार कि (भ. र अपनी पराति भर 
[ (ासःआया द्रं । १.२ ॥ ४॥ कलाम मुनि बोले, तस उस राजा ने अपनी प्र 
१ श सुनाया चार फा, हे यिठन्‌ ! इस म स ज उचित (< ४ 
“ 4 चुनि स डस का साय~व्यय यराबर द भा शा क र ५ ~ 
8 ` 8९ लप ` 
0 त चा > ५ प सीरा पर अगवानी 44 ॥ त ५ 
1 (अ पूजा करने के पयात्‌. राजा वध्नदव न उन स काक)» > 
। (इन्‌ दानां न कस, हयाः. ॥ , ८-॥ अगस्त्य छनि माल 
साज्ञा. द 1. 
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१६४ महाभारत । नि = -  -- 
पृथ्वी पते ¡ हम दानो का धन की इच्छासे आए ए जानाश्चार शक्तिके (- 
किसी की हानि न हो उतना धघन-हम का दा ॥ € ॥ लामश शुनि बाले, राजा ब्रध्नहव # शचः 
ने अपनी प्रापि चार व्यय के परणं दिखला दिया र कहा, यदि आप लोगों की इच्छा } ; 
ह, ताइसमेसेयदेसा ले जाद्ये ॥ १० ॥ समान बुदधिवाले अगस्त्य सुनि ने पिचार {जार 
श्रिया किससे खे लेने से सवथा भराणियेों का पीड़ा हागी ॥ १९॥ अनन्तर वे तीनें ।न स 
(अगस्त्य, श्रुतषवां धार घ्रध्नाइव) धन लेने की इच्छा से पुरुकुत्स देश के राजा 
चसदस्य के पास गए॥ १२॥ राजा चसदस्यु ने उन का आष हुए देख, सीमा पर इन 
के पास जाकरं पूजन किया ॥ १२३॥ यथाक्रम से पूजा कर राजाओं मे ओष्ठ राजा 
इद्वा जसदस्य ने खन के आने का कारण पा ॥ १४॥ अगस्त्य खनि वाले, रे राजन्‌! 
हम सव धन की इच्छा से आपके यहां ्ाए है, सा अपनी शक्ति के अनुसार 
सरे का दानि न पटं सङ देसा घन हम लागों का दीजिये ॥ १५ ॥ लामश्च सुनि येते, ¶ निः 
तव राजा ने अपना आय र व्यय उन लागा का यतादिया, चार का, फि इस श छान 
जान्‌ कर जा यदृ सा आप लागले जाइये ॥ १६॥ अनन्तर उस्र की आमदनी भर 9. 

स्च रायर देख, समबुद्धि वाले ब्राह्यणए ने अपने मन मे विचार किया, कि इस घन | 
मसे लेनेसेप्राणियां फा अवश्य ही पीड़ा होगी ॥ १७॥ तव सब राजां ने पिचार थ 

कर, महासुनि ह से कहा, दे ब्रह्मन्‌ ! इस जगत भें यह हइर्वल नामक दैत्य ही | 
महा धनवान द, अत एव चचिये हम सय उसी से धन माभ ।॥ १८-१६ ॥ लामश खनि 9 तु 
बोखे, ठन समां ने यदी निङचय किया, कि यिना इल्वल के पास गए धन नहीं मिलेगा, ॥ 
तय वे सय एकन्र हा कर इल्यर के पास चले ॥ २० ॥ | 
अहानवे अध्याय समाप्त । 














8 निक्नाषे अध्याय । 
ड, जय इर्वल राचस ने छना, कि म्ास्चनि अगस्त्य के साय शी 
. चार राजा भारहे हँ, तय अपने मंत्रियों के साथ 1 पर उपस्थित है ह 
छन का पूजन किया ॥.१ ॥ अनन्तर रासां में श्रे इत्वख ने उन का बडा खकार 
किया, भार अपने माहे वातापी के काट कर उत्तम -नाजन तैयार किया ॥ २॥ पीं ॥ 
उस रास षण चकरा यनाकर काटते देख वे सय राजिं लाग षटू ध्याफुल हए श्राय 
धर अचेतन हो गण्‌ ॥ ३ ॥ अनन्तर ऋधिश्रे अगस्त्यसुनि ने उन राजर्षियें से राः 
ध ब विषाद न कर, मै इस राकस का खाजाजंगाः ।। ४ ॥ टेखा- कहकर महा" 
डन का परासने ९ ॥ १ ॥ रा नी श ५१ | । 
ध = अगस्त्यञ्ुनि हौ उस वातापी के मांस का ।४ 
स्वागए । खाने क पीछेदी इल्वल ने वःतापी का नं हिज | प ॥ अनन्त (ह यु 
महात्मा अगस्त्यसुनि को एक अधावायु्टुा । उस का रेखा शव्द ह्या मानमेव प्र 
गजना ४ हे ॥.७॥ हे राजन्‌ ! इत्वल ने चारयार कारा, किं हे वातापी ! निक (पर 
सात हते हए भा, कि भव वह राक्षख कटां सै निकल सकता, ९ 
वा सित उस अद्र का पचा हा देख इल्वल य्न उदास हो गणा इ 
॥ ८2 ॥ तव संजनिया क सहित हाय जोड़ कर बाला, करिये, आप लोग कयां आप (कर 
द्मसुर “4 ट्म त नय पनी | यदत ॑ धनवान्‌ समभे ने हैँ श्चर हम धन की श्रमे वाल 4] ती । 
ये राजा बिेष घनी न हेनेके कारण मेस श्वा श पूणं : क चाः ८ 
मेरी शच्चा फे पूणं नीं सुकते से ठन 
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| घनपव्वं ॥ १६५ 
=-= नन ~ 
› शक्ति के असार दसरा का दुःखन हो घतना घम दम कोादा॥ १२॥ तयइश्वल 
व ॥ छगस्त्य से का, फि यदि आप कहे कि थै च्चाप को कितना घन देना चाषा हे, 
ग्र प आपका धन दृ ॥ १३ ॥ अगस्त्युनि या, हे अघुर ! एकेक राजा छा दस २ 
र शज्ञार गी, र उतनादी ` छवणं देने फी तेरी इच्छा है ॥ १४॥ हे महासुर ! ससे 
7 [नसे दूना द्रव्य थार एक सोने का रथश्चीर मन के येग समान चलने वालेदा घाद 
7 ने की इच्छा तेरे मन मे रै ॥ १५॥ हे कौंतेय !. यह्‌ अगस्स्यसुनि का ज्ञान देख कर वह 
| ः करने लगा, ता वदी रथ सेनेकारै जा मैने यियारा था, यदह सममः रास एक 
7 शर कांप उठा, अनन्तर इस से भी अधिक द्रव्य उन का दिया ॥ १६॥ उस रथ में 
1 दयार सछुराव नामकेदे घोड़े जते हए धे, वे राजा काग संपणं घन भार खगस्त्य 
र्‌ क्र रथ पर वैठाय उन के आश्रम के चले ॥ १७ ॥ हे भारत ! एक क्षणमाच्र मं वे सव 
|, (नि के आश्रम के पहुचे, फिर अगस्त्यखुनि की आज्ञा से सय राजपि गण अपने पने 
पर छान का णषए । अनन्तर अगस्त्यसुनि ने लापाखुद्रा कीजे २ इच्छा थी; सथपृणकी 
र्‌ 4 १८ ॥ ज्तापाञुद्रा बाली, हे भगवन्‌ ! आपने मेरी सव इच्छाए रणे कीं, अत एष 
न श्राप सु में एक वीर्यवान्‌ पश्र उत्पन्न करं ॥ १९ ॥ अगस्त्य जी. योले, हे कल्याणि । 
र , ¡ सै तेरे खतभाचरण से षुत प्रसन्न हं" पचर उत्पन्च करने मं जा १ कर्‌ 
ी हं सेए तुभे कहता ह, उसे छने ॥ २० ॥ कहो तुम्हं सहल पुत्र दा वा सहल 
ने 9 तुल्य एक सै दहांवा सै के तुख्य दस हां, अथवा दल्ञारा क समान एका ॥ २१॥ 

ह सुन जापाशुद्रा बाली हे तपोधन ! सुक्षे सदस पुरो कं समान एक हा पुत्रहा, 
षयोकि जार दुष्ट प्रो से विवान महात्मा एक हौ पुत्र अच्छा होता है॥२२॥ 
ह परगरत्यसुनि ते उस का वचन स्वीकार कर अद्धावान्‌ होकर अदावती लापाखुत्रा का ` 
प किया- ॥ २३ ॥ अनन्तर ले(पायुद्र ने गर्म धारण किण, तव अगस्त्यखुनि वन नः 
चले गण । उन के वन जाने के पश्चात्‌ वह गभं साते वषं तक षठ़ा.॥ २४ ॥ स 
कते पर ज के गमं से जगनि के सयान तेजस्वी महावि स नामक सख उ 
7 इभा ॥ २५ ॥ वह उत्पन्न होने ही सांग उपनिषत्‌ सहित वदाका तज | 
र वगस्यदनि का धुर, तेजस्वो शार बडा परिडत इुआा ॥ २९॥ वह तेजी वा 
र भप बिता के घर में रहते, एक समय जंगल से सभिध। का याभ श त थ 
वाया, तच से इस का नाम इध्मा हभा ॥ २७ ॥ उस भक ९ ९ ध ह लके 
 ॥ लप । हे भारत ! इस प्रकार उन्हे ने अपत्य उत्पतन ॥ २८। (नवर 
हए पितर भी हेष्सत खाक का प्राप्त मए । तय स वातापी रास दा 
 (एष्वी मे प्रसिद्ध जा ॥ २६॥ इस अकार, = ठ यह व्ाशाम उन्हीं का है ॥६० 
[| ` ते नाश्च.किथा, रभणीय चादि खणास इत न ए 
६ ट युधिष्ठिर ! य्ह गङ्गा प्थ्वी में एेली वि ४ न स्थान श्रर रिलाओं 
प (पाका में याधित हाती है ॥३१॥ जैसे नागराज की खरी, ऊ ह ह ॥ ३२॥ यह 
¡ प्र गिरने चे कषाभित होती है, तैसे गद्धाजी मी भित त (जी) इसी 
„~ पर गिरने से श्ा । गश्च करती है समुद्र की पररानी ( गङ्ञाजी ) इसी 
 दचिण दिथाकी माता स ह । द युधिषिर इस पर्य नदी में यथेच्छ स्नान 


1 













` (खान मेः शिवजी को जटा लाक मे चङ यड़ ऋषियों 
र ` । 9 चाले ० | तीन लाक 1 विख्यात) र 
करा ॥ ६३ ॥ लामराशुनि बाल, आ ३४ ॥ इस मे स्नान करने से परशुराम का 


ते सेवित यरं शण तीथं ह से! दुन जाह तब [तुम -मी अपने भार भर पदी वे 
। शवा केत य्न; रपत हभ था । ह पाण्डव ! तुम मी जपा ना हद सया है रे 
` (षि तः 4 करने से तुम्हारा जे तेज दुष ने हर लिया ध 
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१६३ महाभारत । 
सव माम्त.हगा, जैत परशुराम का मिला ॥ ३५३६ ॥ पायन ब हेज प्राप्त-दगाः `जैसे परशुराम का भिखा-॥ ३५-३६.॥  वश्ंपायन चोल, हे जनमेजयः (र दि 
वहां परः महादानी । युधिष्टिर ने दरौपदी शार जपने माश्यां के सरित स्नान करके पितर 
चर देवताज्ञां काः तपण क्रिया-॥ .३७॥ उस्ेस्नानःकरतेहीः युधिषिर कातेन वदृ बरं त 
वद्प्पिमानःहुद्या) धर. ग्रां से जीतने योग्पःन रहे ॥३८ः॥ तव रननदन. युधिषिर ग 
नः कामश्षि से पूद्धा, कि देःमगवक्‌ः। परद्युराम का तेज क्यों करं नपृ. हुआ,; शर्‌ । र 
फिरःबनःका बरहःतेज कैसे भाप्ताहुञ ॥ ३९]. ~ ६; ;: ¦ ` "च रः 
प -लामराछुनि योाले, हेः राजद्र.! परशुरामः श्रारं रामः.की :कथा: सुने; महात्मा ति 1 
दशरथ क पुन्न का नाम रान धा ॥ ४० ॥ खेःरावण को नाश करने के हेतु साक्षात्‌ विष्णु पर. 
काद्य वतारःधे, मे नःउन के ददारथ के घरमे उत्पन्न हुए देखा थाः।॥ -2 १;।;धग॑श त [नान 
ऋचीक क.वीयसेरेणुका केः गमेःमें परशुरो भ उत्पन्न हए ये । कठिन. कमः के करने.वाठे (प्ता 
दशरथ पुन्न रामचन्द्र केअनेक कमे सुन कर सेच काः नाशः करने घ्ाछे उसःघलुप हा ते क्षिया 
अधाध्या मगर ॥:४०-व३॥ उद ने अपने,मन में :चिचार कर लिया था; कि-जाज्ः क्या 
रामचन्द्र के चल को परीक्षा कर लगा । राजा दशरथ ने ष्ठुना; कि. परशुरामःजी मेरी | पर 
सीमा, पर ` आपे, हँ ॥ ४४. 1 तव, उन्हे -अपनेः यड ` लड्के ` रामचन्द्र ' का; उनका | ते 
0 "ज । रामचन्द्र का.अल्ञ दालःघारणःकिये हुए उन परश्चुराम नेःदेखाः॥ ४५॥ | 
प्तय । तब प्ररञ्यराम नं हसते हए रामचन्द्र से. कटा कनि देः राजेन: ओः ने ;बहुतः 
०५४ इस घलुप का घ्रारणः किया दे ।।;४६॥ यदि सुमत कुव सामथय -हो,- ताः वड़े 
4 क रस चडावाः इस प्रकार. कहने पर राभवन्दर ने कदय; दे मगवान्‌ः] मैः आपः 
जर १ नीं कर सङूताः॥ ४७।दमःभी द्विजाति; न्यो -के धमः: अधम विस्त 
क | ५ कर कृं इदवाङ्कव रा ः-चत्रि यः वाहूवीयेशालीः ¦ प्रसिधः, ह |; २८.॥ इस श्या | 
" "९ 9 दत हए रामचन्द्र से. परछ्चरामःजो बोले; हेःराघव्र-! बकवाद्‌ यसः-करो ` हसः 
सामध्य,हा ता.धलुष का चढ़ा वोः॥ :४8.॥ अनन्तर कतनियें के नादा करने ; वाले. परशुः ८ 
साम्नःकं इाथ.सं पारे कोध के रामचन्द्र ने.थनुप ले लिथाः॥ ५०.॥ हे भारत { वीयेवान्‌ रेशा 
| क म धनुष्‌ के; चदा; रार लोगों को ारचर्ययु्त करते भए ^ उख ॥ः = 
गद छनन पा ॥ ५९ ॥उस.वन्न समानः चाब्द्‌-वो खन कर. भायिमाघ्रःडरं | ५. 
' १ अलनतर्‌ दाकारथी रामः ने परशुरामः से-कहा ॥ ५२ ॥ टे बरह्मन › धनुष का ता चदा (षन 
क ध हः भ € ठन्ह्ारा कयाःकाम करे { तव जमदग्निषु्र परशुराम ने रामक एकः शाः 
द वरा) +र हा इसे कान तकः सतो 1 ९३.॥ जामवा सनि शे, परसुराम का 6 = स 
म ष सुन क्रोध र रएसचन्त कने १ `हे भागव ) भनेःसुना रे, कि आपः मिः [च्छ 
१.01 ह तथा ।प त्मारील भी हः॥ :५४ ॥ मँ जानता ह कि वदे पिता (9.3 
गह कपसाद्‌ से तश्रया क विेष तेज -धाप इया हे। सी = लुप -ख सै तु 
विवाद अमः इस सें कच सन्देह नदं ॥ ५९ ॥ तुम हम ने देते द, तुम मेरे यथागं॑ एत 
=. दला) तम्‌ रामचन्द्र के शरोर मं पर्रम देखते ह कि॥ ५९.॥ आदित्य,.वः पारे 


¶ मभि पे 
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स्रः सभ्य, मर्ण, भिर) मग्नि, नदन्न, नव ग्रह; 1) 
^ 11111111 ः 
चन्र स याथ सर वता, वपो पे सष देखे ॥ ५६-३०॥ तव.मगवुान्‌ रा । 
नर धूल की थो, 3 जस, फे वाढते ही समध जगत्‌, खली 1 थ 


# | । # 
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` चनप च्रं 1 १३७ 


नाव 
य [र दिया) रामचन््र के दाथ. से. टा हा बद याण प्रभात हान: कगा-॥ ३३॥ 
& मूत ह गए; ऊच समगर केपी दादा हज परन्तु उन्हां ने यप्र शरीर मे 
गव तेजन पाया . ॥: ३२ ॥; विष्णुरूपी ' रामचन्द्रं शी आश्  से पुनः महेन्द्रः पर्वत 
71, गए 1:.अनन्तर महा तपस्वी : परशुराम जी लज्जित श्रारःमीत हा -कर वहीं 
¦ रहने: लगे ॥ ,द५॥ ` एकः. वषे ¦ के "पवात्‌ ` तेजदीनः . दुःख, -से .दीन, :मदहीन 
का.वेठे;;ष्ुए देख: पितर लग एसा योले ॥.६६.॥ `पितर -याले, हे पु । 
ने विष्णु कं :पास. जाकरः यह काम. यच्छा नहीं किया 1: घे सद्‌ा. सेः पूजनीय 
२ साननीय हैं ॥ ६७ ॥ हे. पु { अध ` तुम पवित्र वधूसरं नामक तीथं. मं जाकर 
करो, वहां पर स्नान करनेः से तुष्ये वही तेज रर भिलः जायगा ॥:३८॥:वदां 
प्ताद्क नामक. ण्डः है, : जहां तुष्ारे प्रपितामह शशक्षपि ने सत्ययुग भें उत्तम तप 
याः था ॥.६९ ॥ हे कैतेथ { परश्युराम ने अपने ` पितरों के ` वचन सुन करः वैसादी 
पा 1: हेः प्राण्डूनस्दन { इसी: तीथ . सेः स्नान -कर अपने. तेज का प्राप्त हए ॥ ५० ॥ 
महाराज ! इसप्रकार युः कमं करने वाले परशुराम न स्नान करकं राम. सचान 
[एः तेज का पुनः भाप कर लिया धा ॥७१॥ . ` ` ` ॑ १ 
[8.55 1 4 निन्नानवे अध्याय समाप्त।: .. 311. 









रे १०० अध्याय । 
पः | युधिषिर बले, दे धिजात्तम ! में उडिमानं महिं अगस्त्य के कमां का 
रः विस्तार पू्वंक सनन नाहता हं ॥ १ ॥ खामशखुनि बोले, दे राजन्‌ ! यदह अमाचपा दिष्य 
कया का तुम सुनो, हे महाराज ! भमित तेजबालं अमगस्त्यञ्ुनि के प्रभाव का मँ कता 
+ ह सने ॥ २॥ पदलेः कृतयुग मं युखडूमद्‌? धार दयार परम दारुण कालकेय नामक राच्तस- 
“ शण -उत्पन्न हुए ये ॥ ३॥ उन सभां ने न्रा खुर का.अपना राजा बनाया च्चरनाना 4 
7 के-शाखाख्न उठाय इन्द्रा दिक देवताश्च पर चद्‌ दैडे॥ ४॥ तव सव देवा न इख काय 
शर खासुर का मारने का यन्न किाः। अनन्तर स. दवता ब्रह्मा जा न पास गए 
[ ॥५.॥ खन दाथ-जाद्धे. हए देवतां से ब्रह्मा ने कटा; दं दवता “ ठम त ध र: 
(रना चाहते हां सा भँ सम गया ॥ ६ ॥ भं उस उपाय का कता € ५ र 
* हत्रासुरक्रा-मारोगे । उदारबुदि दधीचि नामक ऋपिःप्रसिड हं॥ ५ ६: ५ 
सप्र जाया, उनसे वरदान सांगा? वे रसन्न दा कर तुश्दं ५ द 1 
+ इच्छा करने वाङ लुम स्र उन सं यहा प्राथना करना कि हे स्वामिन्‌ “ 1 
„ क्षःनिनिन्त आप अपनी द्वी दे देवे ॥ & ॥ वे अपने चरर का 


वाला षरकोाण वज्र यना लेना ॥ १०॥ 
` ति्डं देगे। उन के दड्धियां से गम्मार राच्द्‌ करने वा 


| र चञ्च सेः यड २ वुजय शत्रु ना मारे जागे । उषी से रातक्रतु इन्व्र दन्रादर का 


मका शीघकरा । इस परार 
सैनेतुम से कटा; यय डइख क 

(य र आज्ञा जते ॥ ?२॥ सव देवता नारायण का द्यागे कर सरस्वती 
१ टच से शामित एस दधी चिघ्ुनि के याश्रमका याष 


द 
त ` उसा मा ठ 4 कि जां पर भ्रमर शञ्चारव करते हए फिरत ध ४ 
¦ प ना न महिषः वराद, णः चभरी खग आदि सिद क नयस 
` 1 हाथी हथिनियिं क सङ्ग ताटाव म नड 


जह्ां.मतवाल 
सुख से चरते थ 1 १५ ^ सं ्नार व्या्रादिश्चं के चब्द्‌ से एक प्रकार का गुश्ारव 


चाड्द्‌ कर रहे ये । जदा 
४२2 १ ((-0. ॥\॥1111(1/5511॥ ©118\/8॥1 8181851 ०16०0. 00124 9 नी [21011260 0\/ € नन 


शि ६८ महाभारत । | 


उठ रहा था॥१३॥ जहां शफा दर कन्दरा में रने वासे ठ रा या ॥ १३ जहा फा ओर न्द्रा मे रने वाले जन्भां ® शरां से ल 
धन गंज उठा था, जा चन किसी २ स्थान में स्वगे समान खुन्दर था, पेसे दधीचि शपि ५ 
के भ्रम मे देवता लाग आए. ॥ १७-१८॥ उन्हाने तेअ र लदभी से भरे हृष ॥ धि र 
` पितामह के समान तेजस्वी दधी चिश्ुनि का वहां पर देखा ॥ १६. ॥ हे राजन्‌ । रेव व 
ताभां ने उन .के चरण में प्रणाम र अर्मिवाद्न (अपना २ नाम लेकर भणाम कना) | ह 
करके जिस भ्रकार ब्रह्मा ने कहा था, सभां ने वर मांगा ॥ २० ॥ अनन्तर दधीषि ¦ 
ऋषि परम प्रसन्न हे कर उन देवताचां से चाके, हे देवता जा. कुदं तुम्हारी इच्छा शे धधि 
कहि भ तुम्हारे हित के रिय . स्वय अपने देह को भी त्याग दगा ॥ २१.॥ मनुष्यश्रे् ४ 
दधीविश्ुनि ने इस प्रकार क्‌.करः अपने प्राणां का खहजही मे ड़ दिया 1 अनन्तर । ~ 
उस मरः हए दधीचि ऋषि. की हड्धिपिं का जैसे ब्रह्मा ने कष्टा था लेली ॥ २२॥ ( ई 
छमनन्तर देषतें ने प्रसन्न हा अपने विजय काः निरचय कर लिया चर वच्रः धनाने फ को | 
लिि.उन हद्धि का वचिदवक्मा के पास, दे दिया । विन्वकर्मां ने प्रसन्न ` हो कर उन निः 
हड्ियां काः बड़ यज्ञ से बज्र यनाया.॥ २३॥ परम ग्ररूप वञ्च वमाय आनंद्‌ फे साप वा 
इन्द्र से याला, हे देव ! हस भ्रष्ठ वज्र से देवतानां के उग्र शशु का भर्म करो ॥ २४॥ 
सुं के मारने के ष्यात्‌ -आनन्दश्रवंक सव यांधवेों के सहित तुम स्वगे का राज्य = 

फरो । विश्वकमाके वचन को छुन इन्दर ने प्रसन्न हा कर वज्ज का छे लिया ॥ २५॥ 
१०० ञअमध्याय समाप्र। 
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१) < . १०१ अध्याय । #॥1 
लामशखुनिं यारे, अन॑तर इद्र ने व्र ष्ठो धारण शर, र यर्वान्‌ देवताओं | 
से रचित होकर नगर दार पर पड़े हए दृच्राखुर से युद्ध करने चले ॥ २ ॥ श्राय 
कालकयादि महान्‌ दारीरं वाले रासे से रक्षित, नाना भकार के शसन उठाए मए 
भानां रिखरघारी पवेत हों देसे रासे फे संग देवतां का यु हआ । हे भरतं 
अठ । एक चण मर महान घोर लाक का मय पडुवाने वाला युद्ध ट्या ॥ २-३ ॥ ऽ | 
समय धीरलेागोंके राय से लाए हए, आर शल्ं ® शरीर पर गिरते हए स (न ए 
काश्रार दूसरे खङ्कां के रटने का महान्‌ धार शच्द्‌ ह्या ॥ ४ ॥ र राजन्‌ ¦ घस | 
समय जा मस्तक कट कर आकाश से थ्वी पर गिरते थे, वे तालटच्च से इ ए [श २ 
कलां की आति शाभते धे ॥५॥ कालकेय राचस् साने के कव्य धारण पा 
परिष भादि अञं का ले देवतां पर पेसे दीदे जैसे जकते ट पवेत ॥ १। भाते 
दैवता ल्ग घनक्ता अभिमान .के साथ श्चार वेग से दैगड़ते हए देख दनक १ करने 
क ४ भ ५५४ 2 य मागने लगे ॥ ७ ॥ उनका य से र व 

स्व कर्‌; चार. राचसां की ब्रदधि देख सहखाच्च इन्द्र वडा दुःख इ, ० म 
॥८॥ कालकेय के भय से च्रास पाय साक्षात त इन्त) ५ नच शी ४, 
शरण म गष ॥< ॥ सनातन भगथान्‌ नारायण ने इन्द्र को भयमीत देख ५ 
खन मं अपना तेज डाल दिया ॥१०॥ इद्र का विष्णुनेज से युक्त देखकर. , / 
देवगण अर विमल .मदरपिंधों ने भी अपना भपना तेज देकर इंद्र केः यद़ाया'॥ १,॥ ? 
विष्णु, देवता, महपिं इन के तेजं को भाप कर इन्द्र षत ही बलवान्‌ हुआ ॥. ` ब 8 
सन दार न बः इन्र भल सपरित हो क भरे खल सर से भाया & {4 ९ 
व (4) 


2 -0. ॥\1(1114|5511॥ ©118\//80 \/8181185. 
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| व १६९ 


ह पाणा व वा 
ए शपि ॑ छठे ॥ १ र ॥ नत्‌र हे राजन्‌ 1 मषा तेजस्वी षर ने उस धार शब्दक्षा सुनकर 
(न से ल हा सक मारने कं चयि वञ्जकेो चराया॥ १४॥ वह्‌ इवर्ण 

४ ' 4४ धारण क्ये हुए धृच्रा्र वन्न फे लगने से मर फर थ्वी पर एेखा गिरा, 
ध क विष्णु के हाथ से ट कर मंदराचल गिराः था ॥ १५॥ उस महा राक्षस -के मरने 

) १ पश्चात भय स पीड़ित इद्र सरोवर मं घुसने चखा, उसने यह नरीं जाना कफिमेर 
बि हयः से टे हए ` वज्रे उत्राछर को `मारडाला ॥ १३.॥ अनंतर सय देवता श्रार 

र | धियां ने प्रसन्नहाकर इद्र की स्तुति की चार इत्राख्ुर के थध से वुःखित रासं का 

४ परार डाला ॥ १७ ॥ वे राक्षस ज्ञाग देवताओ.फे त्रास से भीत दाकर समुद्र मे 

र धरुसे । जल श्र जतु से भरे हुए सशुद्र मेँ जाय, वे सथ तीनेों लाक के नाश करने 
विचार करने लगे, उन में जा बुदिमान्‌ दैत्य थे वे रच्छ २ उपायां फी याजना करने 
1-१८-१६ ॥ समय श्र प्रारज्ध के अलुसार उन दैत्यां में इस धार पाय का 

शय ह्या, कि प्रथम विद्याश्चारत्तपसे मरे हुए ख्नियों का नारा करना चाहिये 
कयांकि सव लाग तपस्या दी के वल से स्थिर है, तस्मात्‌ इनके नाद्रा करने मं शीघता 
ष्टा । जा कोई इस जगत्‌ मं तपस्वी, ध्ज्ञ शर धमे के जानने बले प्रथम उन्हीं 
{षा नाद करना चाहिये । कयां कि उनके नष्ट होने से सब जगत्‌ आ्आपही नण हा जाय 
(षा ॥ २०२१ ॥ इस प्रकार उन मूख ने जगत्‌ के नारा का निरचय कर बड़ भसन्न 
कए, पीडे सघुद्र के बीच में दुर्ग (ङ्गिला ) यनाय उस वरुण के खान रत्नाकर मं रन 
[गे ॥-२२॥ | | 











॥ १०१ अध्याय समाप ॥ 


चै = 
व्ल न्त 


१०२ अध्याय । 
ज्ञामशाखुनि बे हे राजन्‌ 1! कालेय दैत्यगण जलस्थान समुद्र स 
॥" गत्‌ के विनाश सें प्रहृत्त हए ॥ १ ॥ ये राख लोग कध से मर कर, चन 
घ चिन्न आश्रम भार तीथं मं जाय राच्नि के समय खनियें का मक्लण करन ॥ ३॥ 
र इन दुरात्मा ने बसिष्टञनि के आश्रम म एक सा अद्वासी ऋषियों का सा शा ७ 
घ परविन्न शार जां से सेवित देसे च्यवनखुनि कं आश्रम म पल्‌ य ५6 मन्त टो 
ष निं का भण किया ॥४॥ इस मकार वे दानव लग षन वल 
₹, 'राचिसे व्राह्मण चार तपरिवियां क आश्रम म घुस उनका क धिः हं जल का आहार 
॥ {जाते ये, अरदाजघुनि कं चाश्नम स नियमधारी भार ब्रह्मचारी अ लेय गण 
रे राले वीस युनि नहो न सय शाला १. रन निप 
7 शचं से चाद्यं का मार डाला ॥ ५-७॥ हं मलजेद्बर * उन ख 
? शसं ने बहुत पस्वियां मं र तापसा 


श 
कणठ 


ष & मारने वाले सय क कारे दी जान सता ज जाना ॥२॥ परु 
# प्रं खन दैत्यों की प्रडन्ति होते रहते तप वल स ९ मरे दए पड़ ह ॥ € ॥ 
) धरनि ताग प्रातःकाल मे देखते ये, फि यनक तपस्वी पथ्वा पर - ८. 
ब परे ए युनियां के शरीर सेन मांस देन रुधिर शा हो 

पर ए खनियांकगरार्‌ म र्लगादियादा॥१०॥ घस 


दछरी थ्वी पर पड़ी र माना ङ्स #: इ ना अभिद्र की सामग्री 
मण दे इद सों (द 3 05 पीडित जगत वेदपाठ घ 
1 सारी थ्वी भर गहे ॥ ११॥ कालप राच फ भयसं ज्वर ! हम मकार 

7 धर र, यज्ञ, सत्कर्म आर उरसा से रहित हे गपा ॥ १२॥ हे मनुजेन्वर “ ई 
= " + १, प नद्ध 


= २ @-0. ॥५॥५1111८|6511८ 18/81 \/8181185| ०1०0). 00120 0, == [1011260 0 6680011 ~~ 


ष्य | 
ने 


टै | 


ष 
# 


१७६ महाभारत । - | 


~ 
जब ` मनुष्य कमःहेानि ` लगे तच. श्नपना. २.रच्ण करने के देतु मारः मय सेद रा 
विशां मं -मागेने लगे ॥.१३.॥ काहे शफा में. कार. मरने में घुस गए । कार मरण कते सखे 
अयसे ही प्राणां का छाडे लगे ॥` १४:॥ केह. कोह : महावीर . धलुषधारी..पुरुषः परम वत 
प्र॑सन्न हकर उन.राच्तों के दंदूने का परमः यत्नः करने लगे ॥ २९ ॥ परंतु -खेदं है कि प मि 
उन लागे ने.खन्हेःन पाया, वे.क॑से मिलं { उन्देनि- सद्र का याभ्य क्िया-था । अनं. 








निः 
तर वे थक करः चपने,२ घर का लौट; गए]. ‰६ ॥- हे सनजेन्वर ! इस प्रकारं जगत्‌ पँ ।सम्‌( 
भापत्तिः्ाने से जबयज्ञ; उत्सव सव न हा गए; ते देवताओं का बहत दुःख हुञ्आ॥१७॥ देवत 
भंयःसे पीडितः इद्रादिक देवताओं नेः एकषच्र होकर विचारः किया,. थार रारण देनेवाले; (ऽस ` 
नारायण भगवान्‌ देवाधिदेव को शरणमेंःगए, वहां जाय ` अपरा जित वैङुंठवासी भा (नव ` 
वान्‌ का नमस्कार कर, मधुखदन भगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥ १८१९ ॥ हे :विभो |. (‰म 
आप मारे थार स।रं जगत्‌ के उत्पन्न, पालनः श्ारनाश करने वाले है, भचार यह चरा हने 
चर जगत्‌ ापद्ठीः का बनाया हुः है ॥ २०.॥ हेःपुखडरोका क्त्‌ { यह पथरी षहले सपुदरः | ' 
त जय दधे गहे थी, तथ आपने वराह रूप.घारण कर स करा उद्धार किया था ॥२१॥ |भर 
हे पुरुपेतम !.आपःने पटले नरसिंह रूप धारण फर आदि दैत्ष. महाबली हिरण्यक |` 
` रषु का मारा धा॥२२॥ सव भ्राणिमाच्र कोः अवध्य "देसे वछिनामा महान्‌ अलुरःका ' 

आपने वामन रूपधरकरच्रलाक्य सें श्रष्ट.करं पाताल मेःडाल दिया -धीः॥ २३॥ 

जाः महा रा्नघारी यज्ञा का नाका करने, बाला जम्भ नामक्र मदान्‌ असुर था उस |, 
को तुम्हीने मारकर गिराया था॥२४॥ इस प्रकार के अनेक काम :जा,. आपने र 
कपे उन की संख्या नदीं हे । ` दे मधुखदन ! भयभीत. दम लागे की गति आपी 
हे ॥ २९ ॥ है देषदेधेश { उपस्थित फाये का हम डाग श्राप से कहते रै । आप देवताः च 
इन्द्र धर सम्पूणं जगत्‌ का इस बड़ य्‌. से रच्तण कीजिये ॥ २६ ॥ 

४ अ १९२ अध्याय समाप्च । 


"षी भी 

















न यायु] ह | 
५  . दवता छाग भाल, दे प्रभा! आपकी कषा से चार धकार की. प्रजा यदृतीं ६, | <. 
च्‌ षद्‌ कर्‌ दव्य भार्‌ कव्य से देवताओं फा पज हं ॥ १॥ इस धकार ` एक दुसरे क |. 

शाथ्य,से जगत्‌ वदता हे, चाप की करपा से भय रदित भचार आपसे रकता कर छल ~ 
स रहते ६.॥ ९ ॥ अय सप लागों का एक महान्‌ भय डपस्थित हृशया हे । हम छाग न्ह | च 
जानते, कि रात मं कान श्यकर व्राख्पषां का मार डालता है॥ ३॥ ब्राह्मणां के चथ | 
हाच संष्थ्वीका चय दाग थी के चय दाने से स्वगं काना दहा जाधगा॥ ४॥६ |. 
जगरपते । दे महायादा ! कवल आप की छपा से ही यद सय जगत्‌ यच सकत टै, यदि |, 
1 कत णा ना नह हाः स्ता॥६॥ ` 
„~... आविष्णु भगवान्‌ वाले, ह देवता ! भजा के नादा का कारण यै जान चश, | 
ह चम छाग शी भयर होकर उस को घन, यै क्ता ह ॥ द॥ परमं दारेण काय.“ प 
नामक्‌ एक प्रसि राद्वसो फा समृ है, उन लागे ने खच्रा्ुर का शास्य लेकर प तीरं |. 

जगत्‌ का मथ डाला हे ॥७॥ जब्र ठन लागों ने बुखिमान्‌ इन्दर के हाय से उव्रा |. 

का मरा शा देखा, आपने भाणो की रक्ता फरते दप ससुर मे धसे ॥ = ॥ न ^ रं हे. 
का द प उष्‌ संवे रहते रै, शर जगत्‌ कषा नष करने, के शतु रा 


खयर मे उप कर शाप्त अशस्ति सजत कारनोाग विमा 8 


, ऋग ५ ^. १. 








हनः ॥*१२.॥ चिना चगरत्य के सजुद्र. का कोरे नहीं सेखं सकता, शार विना सञुद्र के 
तिले राचसें का नाशा होना असम्भव दे ॥ ११ ॥ इंसं भकार पिषु के वचन छन (कर्‌? 
र हिवताभणं व्रह्मा की आज्ञा. से अगस्त्य के श्रम पर गए ॥ १२ ८ दहा जाकर उनी 
ब मिच्रावख्ण के पुच्र महातेजस्वी अगस्त्यं जी के देवताओं से प्रजित्‌ ब्रह्माःजा कीः भराति 
नियं के संगः बैठे हुए देखे ॥ १३॥ देवता लोगं भित्राचरुण क पुत्र महात्मा तत्‌ च 
घमूर, अपने कम से भक्रांसनीय अगस्त्य सुनि का देख प्रसन्न हा स्तुति करने लगे ॥१४॥ 
देवता चाके, न्ष फे पुत्र से दःखी हए लागे का आपी गति (शरण्य ) दए 4 । निर 
इसं लाककंटक का पदी ने स्वगं से गिराया था ॥ १५॥ पवने म ऋष्ट 4 
ज्यं सूर्ये क्रेध से खव यदृने लगा: था, तय आपने उसफा राका जाप च ति 
| करमे का सादस उसे न पड़ा ॥ १३॥ जय प्रजा त्यु ८ स 9: 
हने लगती है, तव आपी के शरण में आता दै चार्‌ आप.उन क ५: 
हरे हुए दम लेागों की सदा से आपही गति ह! दम ज भाव व 
ह्नार.आप वरदान देने को समथं हँ ॥ १८॥ | | 

0 ~: , \ -१०३. अध्याय समाप्त 1 

1 दा सुनना चाहता 

> > {र्य कथाकार 
१ ॥ पा युष चेल, ह स ॑ म ९ ॥ ल्ामशासुनि चाले, दे 
ह, जिस प्रष्टार कध कर यिन्ध्या चल ४ कि तः नारायण उदषः चपर श्चस्त र समय ` 
महाराज !. जव धिन्ध्याचल पवत न व दहपत कानि. रं 
 छव्षमय पर्वतराज मेरप॑त की मद चिणा -करते ९ तमद ्िणा- या. करो, इस 
जैसे तथं पकी प्रदक्तिणा करत द्‌ तसे हम्‌ ॥ > शैल ! सै 
| प्रकार जब विन्ध्याचल न कदा ८ पलिस नेः यद जगत्‌ निमोण किया द 


। क ~ न १ करता @ "= " 


(दसी नेःयह भाग मेरे. लिये बना द्व गा श्र उसने सूर्यं शार चन्द्रमा काः रोकना 
| तव मारे कराध के एकदम वद्‌ ५४८ र पर्वतराज भिन्ध्याचल के पास जाय) अनक 
। बाहाः ३ .॥' तव सव देवताशच्रा न = ने उनको एकन मानी॥ ॥ . अनन्तर 
` । उपायां से उनका समन्काग्रा - ४ यासि चं भ्रष्ट, अद्भूत वीय. ८ साध्ये ) 
। खे सव देवताः लाग पः तपस्वा शारः २ | त यास जा अपना प्ाजन फन 
| वा> अपने आम न.षर. दए श्रगर राज्‌ विन्ध्गाचल, कोधवश दाकर चय, 
| (गी देवता बोले, दे दिजात्तम ५ पह प है हे महाभाग !. सिवाय अप फ 
| लगे ॥ = ॥ र्नो के मा कतो रोकना चाहता द्र निवारण बरिये ॥ ६-१९ ॥ 
| ( चन्द्रमाः श्र नचवरा क 2 अतव आपी इस क्य निवारण त 
। शख कोः कारन रा? < अगरसयजी अपनी ची फ सा जस से करदा, 
` (देवतानां का बचन सुनकर, ० तान द्ा ्ायाः-तवर छनिन उस = १. 
१  निन्स्यपवेत 9 न्‌ निमित दक्षिण विशा का जान ५ 
| ष्ठ !.-मैः किसी भ | || ` जव तक सन सीद तपत 7. ( ४२॥ 
[तपन त्‌ दः सणि द, 1 दप चलाः त्तम्‌ किर वसता (= 
| देखे 1 ह त विन्ध्याचल से मतिज्ञा करा) अ ९.२ च 
| हे. शच्रनाशन ! अगस्त 4 १४ ॥ जिस प्रकार विरमा च त धनी 
1 विषा से र कट नार जञा दुमने चकत ते गुप क भना ५ 

। चधावत्‌रमैनेवमसःक्ट ~ ` ` | 
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मैने कहा ॥ २५ ॥ अव अगस्त्यसुनि से धरदान पाय देवतं ने कालेय त्व - ने कहा ॥ १५॥ अव अगस्त्यसुनि से थरदान पाय देवतं ने काक्तय राच इ~ का नत्र र श्म 
किया से कथा खम से छना ॥ १३ ॥ देवतामां का वचन सुन अगस्त्यसुनि येखे, पु ध स 
लग क्यों चाए हा! रख से क्या वरदान चाहते ह ! इस पकार जय सुनि 4 र 
कहा) तव देवता खनि से बाले ॥ १७ ॥ दे महात्मन्‌ ! हम काग चाहते है, फि घाप 4 लि 
समुद्र का पीजा्ये, आर हम लेागोःका कायं करे, आपके एेसा करने से दम लाग देष- ट वः 
तिके दा कलिय नामक्ष दैत्यगण का परिवार सहित नाश कर देगे ॥ १८॥ इस [किर प 
धकारं देवताओं फा चचन छन कर सुनि ने कहा टीक हे, यह लाकदित र तुम (य । 
कषेगों का काम भ अवदय करूगा ॥ -१६ ॥ हे खुत्रत |: एसा कह कर अगस्त्युनि णुद 
सिः सुनि र देवतां के सहित सरितां के पति सखुद्र के पास गए॥२०॥ उने 
पीके मनुष्य, सपं, गन्धे, यच्च, किंपुरुष आदि उनका वह शवद्धूत कमं देखने की इच्छा 
से चले ॥ २१ 1 वे खय एकन दाकर धार शब्द्‌ करनेवाले सघुद्रतट पर पहवे । व 
सथुद्र दसा देर पड़ता था, माना अपने हलरो से नाच रहा है, वायु से घूमरहारै, 
धार फेनां से माने ंस रहा हे । अगस्त्यञुनि) देवता, गन्धर्व, महान्न सप, भार क रे 
यात्मा ऋषि लाग इन के सदिन, यड यड़े घड़ियाल, मगर शेर अनेक जलचर पिं ते 
से भरे हृष सखुद्रतट पर जाय पष्ुबे ॥ २२-२४॥ 
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लामश्छनि बे, भि्राचरुणपुच्र भगवान्‌ चगस्त्यजी जय ससुद्रतदः पर पहुंच, (एनन्ध 
तव देव्ता श्चार वहां आये हुए थियं से यों वाले, ॥ २ ॥ मँ लाक कल्याण के निमित षर त्र 
इस सखद्र फा पी जाता हं, आपलेागों को जा कुच करना हा सा शीध ह्ये करो ॥ २॥ शञुनि 
मसिन्नायसुण फे पुखर अपर अगस्त्यसुनि इस प्रकार से कह कर सय लागा के देखते हए इअ । 
कराध करके ससुत्रका पीनेलगे ॥ २॥ उस सम्य समुद्र का पीते प देखकर इन्द्रादि जीत.ष 
देवताओं ने परम आदवमे करते हुए स्तुति करके उनका पूजन किया ॥ ४ ॥। देवता लोग र भरः 
कटने लगे, ह लाकभावन ! आप हमारी रस्ता करनेवाले श्चार धारण करनेवाल्ञे हे; धि नाः 
आप जगत्‌ के स्वामी हो, आपकी कृपा से देवते के सहित जगत्‌ नष्ट नष्टं रेता-॥५॥ 34 
इस प्रकार महात्मा अगस्त्य को देवता लाग प्रजा करने लगे, श्र गन्पर्व जाग वांच्ेर (ए रा 
५ नि रगे चैर ५०५ ष्पे की" वर्षा हाने टमी । पीते २ अगस्य ने 44 
रफाजल त कर डाला ॥६॥ सुद्र का जल रदित देष्ठकर, चलवान देवता गं के पास 

परम्‌ ्रसलद्ए भार द्व्धाखों को छे राचसेों को त हे-अगवन्‌{ श्ये 
स्वगवासी देवताभं से पीडित हा कर रास ताग उन के बल का सह्‌ न सकते ॥८॥ 
हे भारत ! जव चेर शब्द्‌ करने वाले वे राख देवतां से मारे जाने लगे, तब एक | 3 ॥ 
खुद्टते भर उन्हने भयंकर युड. किया ॥ ६ ॥ वे लाग पहले ही तपस्वी छनिषें केतपमे 
नष्ट हए थे, फिर यन्न करकं जे छक यच गए धे उनके देवते ने नष्ट कर दि्था ए 
॥१०॥ साने के षण पदिन हए दानव काग मरने पर देते चाभति ये जैवे शले करने : 
ष्व के रष्क कर पाताल को भार भाग -गए॥१२॥ सव राच चन्र ६ प 
दए देख कर देवता लाग अनेक मकार के स्तति काक्या से अगस्त्यचचनि कीः स्वति य 
कर, यहं वचन चेत्ते ॥॥ १६॥ हे महावाहो 1 आप फे तेज से कर -यरा्रमो शकषम्ो हने प 
क माराः षर आप के माद्‌ से सव लें ने चदा खख पाया ॥ १४॥ रे भा" पष्य 
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। प्रह ---------------------- 
षहो | जा आपन जल पीया दै उस को फिर इसमें बड़ दीज्ि, शर रे लोकभावन! 
स समुद्र का किर जल से पूरित कर दीजिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार से जय देवतां ने 
धनि से कहा तव सुनि्ेष्ठ अगस्त्यजी बाले, फि बह जल ते मने पचा डाला, अब ठस 
6 लियं श्याप लाग कोह दूसरा उपाय सोंचिये चैर उसका यत्न करिये । सुनि का 
हं द्वन धन्‌, देवता लग यडा आश्चयं करने गे, भार बद ही उदास हा गर्‌ । 
ध एकद्‌सर्‌ सेविदादेा खनि को प्रणाम कर, सब जीवगण अपने २ स्थान पर चले 
4 (#8वता लाग भीं विष्णु के सङ्ग ब्रह्माजी के पास गए ॥ २६-१६ ॥ यार धार 
छुद्र कं भर देने को पाथना कर समे ने हाथ जड़ कहा, कि इसे पणं करिये ॥ २०॥ 
| | १०५ अध्याय समाघ्र । 

१०३ ्चध्याय। क = । 
लामशाख्ुनि येल्ते, उन आए हुए देवतां से लाकपिता ब्रह्माजी ने कहा, 
किष देता ! तुम लाग सव अपने २अभीषु स्थान का चले जाया ॥ १ कुशं काल 
वीते पर समुद्र आपी मर जायगा । उस के भरने क्षा कारण अपने पूवंजां के निमित्त 
‡ भगीरथ हागे ॥ २ ॥ पितामह का षचन सुन सघ देवता लाग अपने अपने स्थानं 
शा चले गष; शचोर समुद्र के परणं हाने के काल करौ पतीचा करने गे ॥ ३॥ युधिष्टिर 
, हे छने ¦ हे ब्रह्मन्‌ ! वह कैन सा.खमयःधा चार राजा भगीरथ फे प्रवेज किस 
पर इस के कारण हुए ! हे तपो घन सै ठन के उत्तम चरित्र का आप से विस्तारपूवक 
(नना चाहता रं ॥ ४-५॥ वैशम्पायन वेले, महत्मा धमराज के एेसं वचन खन 
र ब्राह्मणभेष्ठ लामा खुनि, महात्मा सागर क माहारम्प कहते मए ॥ क 
प योल्े, इश्वाककुक में खूप, प्रताप; तेज शर ब्ल सं प्रण सगर नाम ए 
ष्मा । उसे उ सन्तति न भी ॥ ७1 उसने दैहय ओर तालजंघवंश -चत्रया का 
ीत.कर अपने बदा में किया चपर. इस प्रकार-अपने राज्य का शासन करन.लगा ॥८॥ 
हे मरतमरष्ठ | उस की. दो खिये थी, वे दनो सूप शरोर यौवन सेदपित थी एक 
~ ' नाम वैदर्भी चार दूखरसी का शव्या था॥ ६ ॥ वह्‌ राजा श 0 ष 
पासि कीः इच्छाः से कैलास पवत पर जाय महान्‌ तप ४ 4 ४ (न 
राज ! धारं तप चार योगाभ्यास करत २ त्रिनेत्रधारी, त्रिदुरा1र) 


य मी, पिनाक्ृपाणि, निशुरुघारी, उग्रः अनेक रूपधारी, क 0 अः 
के पास प्राप्त भए ॥ ११-१२॥ ठस राजा न क क हय" 1 पश्र सगर से 
रयां सहित प्रणाम कर, यह्‌ थर्‌ मागा, ख, एत्र द नं तमने खश्च 
परखन्न हा पे सहित श्चिवजी ने कदा, दे नरनाथ, ४ व - देना हं, कि 
त्र हने का यरदान मांगा, इतकिये भ भसन्न होकर क्न थो वे खय एरी सङ्ग, 
॥ सो वमी से महार तीर अभिमानी साट हनार्‌ पुन्न ह कसरी खी च व की र्चा 
कही. दिन श्चार एकी स्थान पर नष्ट हे 4: राजा के वर देकर 
॥ एक युच्र दगा ॥ १३-१३ ॥ इस प्रकार स र्‌ ११ ५ 
वाला छर चीर एक न वहां से चल कर अपने चघरका गया ॥ १७ ॥ 
रपो सहित गा ममन शुग 
हने परवेद के गम 0 सान ने उल शशी श फेश देने णी द 
स्प हपवान्‌ पकप = 
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नि ७४ महाभारतं 



















का ॥-२०॥ उसो, समय आकाशा से गंभीर स्व्रबाली एक ` वाणी ड, देः-राजन्‌ राजन । 


साहस मल कग, पुत्रो का त्याग करना यारय नहीं दे ॥ २१॥ इस 'तंयो केः भीतर 
ब्रीज निकूलेगंः उन का यन्न स क्िसी धृत मरे पात्र मेरख देना] तब तुभे साठःसद 
पुत्र भिकेगे, हे राजन्‌ !: शित्रजी ने. तुभे-साठ ` ज्ञार ¦ पुच्र हाने का जाः आदी 
दिया हैःसाहसी मं दे । तरी बुद्धि वीपरीत न हवै 1॥-२२-२३॥. . : ^ 4४ 
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लामशसुनि बाले, हे राजसत्तम ! जब राजा, सगर ने इस प्रकार फी अाकाश- 
वाणी खुनी) तव शरडाप्ूवक जैसा देववाणी ने कहा था वैसा ही किया ॥ २॥ उस 
राजान एकेक धीज का अलगर्करघीसे भरेःहूए ष्डोंमें रख दिया॥ २॥ परां 
की रला के निभि, सवर घडा के पास एकेक दाहे रख दी । तब यहुत काल यीतने पर 
तेजस्वी धार महावली ` साठ हजार पुत्र उत्पन्न हए ॥ ३॥.. हे राजन्‌ ! उस अभित ह 
तेजश्वी राजप, सगर के महादेवीं के प्रसाद्‌ से साठ हजार पुच्र हृए॥ ४.॥ वेपुव्र 
धार चैर्‌करूर कमी, आकारा मं घूमने वाछे ब्रहुत, से हानेः के कारण सर्व रेकें-का 
जानने लगे ॥५॥ युद्ध करने वाङ महावीर सगरयुत्र देव, गन्धर्व, राकस चार पराणिमान्र 
का पीडा देने लगे ॥ ६॥मंदवुदधि दुरात्मा खगरपुत्र.से.षीडतं हो संपूण जगत्‌ फे लग 
देवताभ्ां के सहित ब्रह्मा के शरण मं.गए ॥ ७ ॥ ब्रह्माः ने उस समय पाच्च जए देवते से शः 
कहा). हे देवतान ! तुम सवः लागों के साथ जैसे भए हो वैसे अपने २ स्थान पर ¶: 
चले जाओ ॥ ८ ॥ बहत देर नहीं हे, -शीघही सगरः सन्ताने काःउन के छम से.घार ध 
विनाश होगा ॥&॥ दे मनुजेश्वर ! इस प्रकारः व्रह्मा ने जयः देवतां से कहा, तव सब ३ ं 
साथी (1 की आस्ता ककर पनेर स्थान कों चकते गए ॥१०॥ दे मरतश्चेठः ! अनन्तर । 
हुत कालं यातन पर) चीयेवानःराजा सगरे अभ्वमेधः यज्ञ करने के ` लिये दीत्ता ग्रहण # | 
करता भया ॥ १९ ॥ उस कां अभ्व पृथ्वीं पर जव घूमने लगा तथं वेही सां हज्ञार ॥ 
सगर पुत्र उस को रक्ता करने. लगे. चारं जव योरदर्शन जलरडित सषुद्रतट पर 
अन्व जाया ता यत्त सं र्ण करने पर मौ चाड वदः पर श्मन्तर्थान दो" गया।' हं ४ 
तात , जव सगरपुत्रो ने अपने घोडे को नः देखा ` तचः अपने . पिता के ` समीप आय ९ 
अश्व केश दने फा सब खत्तान्त.कद सुनाया । संगरं राजा ने आज्ञाः दी, कि तुम सपं न 
दिशां मे जाकर वोदे को दरो ॥: १२-१४॥ उनं कागां नेः पिता क "भाजां सत प्र 
न दि र ^ एथ्वो मं चोड दढा 1: १५ ॥: परन्तु उनका घोडे का श्रो | 
धड़ा ले जानेवाले ४ न लगा ॥ ११६ ॥ तय वे मिलकर पिता कः सन्यस हीथ जई श 
कर खटषहुण ारः वाले कि सुद्र, वन; ठीप,. नदौ; पर्वत, कंदरा, पव॑त के आसं पांस भः 
कायन आदि संप्र स्थाने मे हे राजन्‌ ! रम गों ने शापः कनः ज्ञा से श्व कार 
गजा ॥१०.१८॥ परन्तु न अन्व का पाया, न अन्व के ह्रणक्तीः फो पाया उन लोग प्र 
च वचन छन, वह राजा को से मूर्कित हो गयोः ॥ १६ ॥ है राजन्‌ ! दैव कोपररणा' र 
सि मरित हा कर युघ्ोसे कहा, कि तुम लाश अगरयं देषो से जाथ अभ्व को द १ 
निकाले २०५ द सुभा यलसवषी अव का लिये चिना तुम काग मेरे सामने म 
गि सप पिते, वयन क सवीकार करं हवारो छस्‌ -अनव क लम ह 
छा द्व ५पनने लगे। अनन्तर उन्हे नेःशष्वी के एक जगद्‌. फी रद्वा ॥ २ ध 1 
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कितचन ----य १४५ 
दि युं से यत पवक वसे चाद जरम किपः (२२1 उत इर्त 
8 वड्पस्णन सखु्र का वद्धा दुःख हुआ, उस क खुदने सेः उसः में रदने बाले असुर 
एष्‌ राक्षस . च्नार अमक्‌ प्रकार के जीव जन्तु सगरपुच्रों से वूःखित दाकर चार ~ 
5४4 २४२५ ॥ उस समय , सेकं ` हजारों जीव मस्तक, शरीर, नर्म, शार 
९ भियं से नण चनप दिखाई देने, लगेः॥। २३ ॥ इस पकारः समुद्र. को, ज्वादते सादते षह 
श्ल बीत-गया परन्तु उन -सगरपु्नो का रश्व कडा न मिला.-॥ २७ ॥ दे . मही पत ! 
7व सगर पुनो ने महान्‌ क्रोध करके पूवं चार उत्तर क्रे कानेःमं पाताल तंल के फाड्ना 
(खादना) आरम्भ किया, श्रार पातालः तकः खादते . चलेः गए ॥ २८ ॥ वहाँ पर घाड़ 
ह घूमता हआ एथ्वीपर उन लागा ने देखा चार ` अपनी. ज्वालां से ग्नि जैवे 
प्यमान्‌ हाता, दै, तैसे महात्मा कपिलखुनि कोः अपने.तप के तेज: से प्रकाशमान हते 
ए वहां पर यैठे देखा ॥ २९.1- हे राजन्‌ !. सगरपुच्र घे।ङ का देख कर. षड-प्रसन्न 
ञ्चार ` आनन्द से उनक शारीर के रोम खड. हा.गए। कालकी प्रेरणा से. कपिल 
हाखुनि-का.अनाद्र कर ॥ ३० ॥ बड़े. क्रोधः से पाडः का पकड़ने के लिये दोडे। दे 
राज ! खुनिश्रे्ट कपिलजी के ॥ २९.॥ जिन्हं.वड़े २.कऋपिलाग कपिल वासुदेवः एसा 
कारते है, यड़ा कोष हुआ । उन्हें ने अपने-नेत्र का टेदा करके उस की ज्वाछा उन के ऊपर 
ड़ी ॥.३२.॥ र उन म॑दबुदि सगरात्मजा काः जला डाला । उन का; नस्म-रूप 
४ देख .कर,; भगवान्‌ नारदखुनि ॥-३६ ॥ सगर्‌ः फे पास गए, भार उन के, मखा 
ने ने का इृत्तान्त सव.उस से कहा । उस सयङ्कर वाय फो नारद्‌ के खख से छन क्र वड्‌ 
जा एक खतं माच .दुःखी हा महादेव जी के वाक्य का विचार करनं सग फिर 
के पुत्र अंश॒मान के अथात्‌ अपने घीघ्र के बुलाय, हे -राजदादृ ल ¡ यद 
चन कहा, हे तात ! परम तेजस्वी मेरं जा साठ हजार युच्र.च च . 4 क अदु 
रार काम करते रहने कपिलखनि के तेज से भस्म हो गण, हे तात! तेर पिता य 
# ते स्यागर दिया, उस के त्यागने से धमे की रद्वा, भर मजा का हित = न 
-- 3 भ (र 
ं | अर ब्रा हे तपेन ! राजदाद्‌लं सगर ने चड़ कथ स ष श 
पने वीर पुश्र. का किस लिये त्याग दिया! सेाक्रुगा करकं सुक स काय ५; 
मशसुनि यले; राजा सगर की ोग्पानामक, का जिस ४ < 
न्माए धी, वह असम॑ंजस पुरवा सिये कं लडका का ५१॥ १ 
रश करने पर भी उन का नदी म रुक ध्‌ | ध जाड कर बाल हे राजन ! 
ध चुकी सेनाकेभयसे आप हमारा रचा र = +> । परवा(खिों छा योर.वचन खन, 
य से हम ङागां की रक्षा करने काप यार्यं । पुरवा.< "नज्या ! इस असमंजस 
सदम्‌ लागा `  न्रियें से यह याला, क्षि दे मंत्रिया ईस असम 
राजा सुहतमाच्र दुःखित दाकर म । यदि वम जाग, मेरा पिय करना चाहा, 
पध कषा मारे नगर से निकार दो ॥ ४३४ ॥ यद वर जय राजा कां बचन 
। < ~ ~ करा । हे राजन्‌ ! मंचरियां नं इस प्रकार ज 
ता इस कामका दीघकरा। सीं राजा ने आं्ञा दी । मदात्मा सुगर राजा मै 
॥ 2५ ॥ तच वैसाही प निमित्त जिस धकार निकाल दिथा वह्‌ सव 
अपने पुत्र का पुरवासिया के हित ५ ने अंशमान से जा का सा सथ इत्तान्त मुभ 
\ छने ॥ ४९४७ ॥ सगर (लने से सै स्यन्त दुःली हा रहा हं ॥ ४८॥ दे प्क ` 
० मरनेसे भ्रा घूडुकन 
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इ नु- 3 | | ^ ` भक 
१७ब्‌ ` महाभारत | 
भ उस दुःख से दुःखित श्चीर यज्ञ में विध्न होनेसे मारित ह, मारित हं, मेरे वेड काके श्च 6 
धार मेरा नक्तं से खडार करो ॥ ४९॥ महात्मा सगर ने अंशुमान को जव हस प्रकार से । : 
कहा, तय दुःखित वित्त से अ्युमान उस स्थान. पर गया जहां एथ्वीकोाखादा था ष 
॥ ९० ॥ बह उसी मागे से सथुद्र मे घुस गया, र वहां पर मदात्मा कपिलसुनिक्षा 
देखता भया ॥ ५१ ॥ उन तेजाराश्चि पुराण ऋ षिश्रे् के देख, एथ्वी पर मस्तक टेक कर 
प्रणाम फिया, शार अपना काये उन से निवेदन करता भया ॥९२ ॥ हे भारतः ! अरन॑तर र | 
क पिलसुनि अंशुमान के ऊपर प्रसन्न हुए, चार वाले किमे प्रसन्न ह, वर माँग ॥ ५३॥ 
यज्ञ के अधे उस ने प्रथम घोड़ा मांगा, शरीर फिर अपने पितरों को पावन करने की इच्छा त 
प्रकट की ॥ ५४ ॥ तव महान तेजस्वी. खुनिश््ट कपिलजी येल, हे अनघ !तु जार च 
मागेगाः मैः दगा । तेरा कल्याण होवे ॥ ५५ ॥ तेरे विषे त्मा, दया, ध्म भर त 
सत्य ये स्थित र, तेरे कारण सगर कृताथ है, तेरे एसे खुपुच्र के दाने से ही तेरा पिता ध 
पुत्रवान्‌ है ॥ ५६ ॥ तेरेदी प्रभाव से सगरपुच् स्वगं को जार्वेगे । तेरा. वश्च महादेव क 
जी का प्रसन्न करके सगरो का पावन करने के लिये त्रिपथगामिनी गंगाजी को स्वर्भ सै के 
ले आवेग} हे नरश्रेष्ठ ! अव तुभ, इस यज्ञ संवन्धी घोडे का ले जाओ, तेरा कर्याण 8ि 
हा ॥४७-६८ ॥ हे तात ! महात्मा सगर के यज्ञ का समाप्त करो । इस प्रफार जब कपिल- (ध 
सुनि ने. अछ्छभान से कहा ॥ १६ ॥ तव अंशुमान घोड़े का लेकर, महात्मा ` सगर के यज्ञ षः 
मण्डप सं आया, भर सगर के चरण पर मस्तक्र टेक कर प्रणाम किया ॥ ६० ॥ राजाने ४ 
दीघर ङी से उखा कर गाद्‌ में थेठाय मस्तक सघा । तव उस ने सागरो का नपृ हाना ७ 
जैसा देखा भार जैसा सुना, सा सव उस राजा से कह सुनाया ॥ ६१ ॥ भार का, कि (६ 
घोडा यज्ञमण्डपमें भ गया है । इस बतत को सुनते ही राजा अपने पुत्रसंवन्धी 
दुःख का मूल गया ॥ ६२ ॥ चचार अंशामान का सत्कार कर सगर मे यज्ञ समास्न किया। भ 
यज्ञ पूरा किय हए सगर कीं देवताओं ने प्रतिष्ठा फी ॥ ६३३ ॥ देवताओं की संमति 
से सगर ने वर्णः केः स्यान सजुद्र के श्चपना पुत्र यनाया । कमलनेन्न राजा सगर, (१ 
घटत्‌ दिन तक्र राञ्प करता भया ॥ ६४ ॥ अनन्तर अपने पन्न अंशुमान को राज्य का ^ 
भार दे रर आप स्वगे का सिधारा । मात्मा थंशामान भी ससुदरांत थ्वी का वैसेही ।९ 
राज्य करने चग, जसे इस के पितामह (दादा ) राञ्य करते थे । उस यमान को धमं 8 
का जानने बाला दिलीप नामकः पुत्र हुआ ॥ ९५-द३ ॥ उस को. राज्य देकर अंुमानं 
स्वगंवासी हु्रा] जव राजा दिलीप ने अपने पूथंजां के भयङ्कर भरण का वत्तान्त भे 
खना ॥ ३७ ॥ वह दुःख से तपने लगा, भार उनके घुक्ति के निमित गंगाजी का ठ आने भ 





के लिपि महान्‌ यत्न करने लगा ॥ ६८ ॥ परन्तु थक के अनुसार यत्न करने पर भी गंग & 
का्थ्वीपरनला सङ्गा ।ठस्‌ का श्रीमान्‌, धमेपरायण, सत्यवादी भगीरथ नामक भ 
पत्र खा । दिलीप ने मगीरथ.का राज्याभिषेक कर आप वन का चले गए ॥ १९-७०॥ ह 
हे मारत ! वन मं जाकर राजा दिलीप कुछ समय के पीछे तप श्चार सिद्धि तथा येग ९ 
छै यलसेदहारीर का छाड़ कर स्वगंकेा गर ॥७१॥ ` के 
# १०७ अध्याय समा ॥ 
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ष य 
. १०८ अध्याय ॥ 


@ि ;  : लामक्ा्ुनि यले, राजा भगीरथ महान्‌ घनुषधारी महारथी चक्रवत्तीं भ्रार 
एष जगत्‌ के मन चार नेन को आनन्द देने धाला इभा ॥ २ ॥ महााह सभीरथ 
जव सुना) कि मेरे पुवंजेां का कपिलसुनि ने भस किया दर उन फा स्वरं न 
ला॥ २ ॥ तव . बहुत दुःखी होकर अपना राज्य मंचरिपों को संप कर तप करने 
ट अथ चाप हिमाचल को चला गयाः । हे नरनाथ ! उस ने अपने मन मे विचार 
कया; कि मै तप करके संपूण पापों के भख कर्‌ गंगा जी की आराधना कर्गा । हे 
रभे ! उस ने जाकर अनेक धातुओं से युक्त; भार शिखरो से भूषित भार.षायु से 
ध हुए, मेयों से भीगे हुए, नदी, कुज, चर नितम्बं से चाभित, चार कंदाराणेां 
प वैठे हुए सिंह व्याधं से सेवित; चित्र विचिच्र वणे के शरीर धार नानापकारके 
ब्द वाले पक्षियों से विराजमानः भ्रमर, दंस, सारस, . जल कक्ट, मयूर; . शतपन्न, 
होय ल, "वकार, असितापांग भार ` पु्रभिय आदि पक्षियों के चाव्द्‌ से घछुशाभित, 
के समुह से विराजमान, जलस्थान र सारसों फे मधुर शब्द्‌ से अखंकूत एसे 
हिमाचल पर्वत का देखा ॥ ३-९ ॥ जिस की चानं पर गन्धवं भचर अष्सरागण 
धानन्द्‌ कर रदे थे, दिग्गजे के दातां से जहां तहां ठच्‌ धिसे हए थे ॥ १०॥ जां विद्या 
धर आनन्द्‌ कर रहे थे; जा अनेक रत्र चार विष से भरे हृए दे जोम वाले सपं से 
प्रकाशित हा रहा.था ॥.१९ 1 जा हिमाचल कहीं सोने का भार कहीं चांदी का, भर 
$हीं अस्लन का. वणं घाला था राजा भगीरथ. वहां पष्ुव गए ॥ १२ ॥ वहा जाय 
रुषश्रेठ भगीरथ ने फल भूल र जल.का हार कर एक हजार वपं तक वार तप 
हाः आचरण किया ॥ १६ ॥ जब दिव्य सहस्र वषं वीत गए, तय महानदी गंगा जी न 
भना स्वरूप धारण कर भगीरथ के सन्सुल भाष हाय दशन दिया ॥ - ॥ ५५ ध 
रली, हे राजा! तु सुख से क्या चाहता है {जातु कहेसा दी मं करूनी) न ॥ 
र मागेगा सा मी मैं दूगी॥१५॥ गंगा जी के एसे वथन सुन कर दिमाचल क 
| ५ गा जी से अभीरथ याला; हे वरदे ! मेरे पितामह लाग धाङ़ं का दृत । 
एपिल फे पास गए, छन्हें ने न को भस्म कर दिया, वे महात्मा साठ क ४ 
पिल के कराध. से दणमान्न मँ मस्म हे गए । इस भकार स नशद का 1 करा- 
हीं है॥ १३-१८॥ दे महानदी ¡ जब तक तुम अपने पविन्र जल स चनव य 


९ 1: भागे ! मेरं पिताः 
भागी. घा स्वमैवास न होगा ॥ १६॥ हे. महामा 

व मानदा वनी अध मले पावन क 
ह॥ २०॥ लाभरशसुनि बले, वमल ग न ५ 
भर्ग ने - क्यः कडा ॥ २१ ॥ न र 
| वेग इुर्षाय हे (क्ट से स 
हि प ! देवताओं सं श महादेवजी के सिवाय तीना न वरदानी महादेवजी का 
करने मे कार मी समर्थ नहीं हे ॥ १९ ध वो पमे मस्तक पर धारण करेगे 
& क करा छे कि ५ स्वग स शर ॐ क ॥ अगी- 
प ,षेही महादेवजी स्व तरी इच्छा परय करे । हे राजन्‌ ! महाराज भ 
॥ ॥ वेतेर्‌ पितरो (६ स तप करके महादेव का प्रसन्न करता 
> पितरों के स्वर्गा के निमित्त महादेष जी से यष्टी वरदान 


~ क वेग का अपने मस्तक पर धारण करो ॥ २५-२५ ॥ 


भागा कि चाप गङ्गा ज अध्याय समाप 0 

1. ऋ भ्व = `. . १०८ प्याय सप्राह ॥ 

९ ~ ° &-0. ॥५/८॥111॥९5}11॥ ९118५811 \/2/8189| 0661101. 01011260 0४ €2101| 
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दका 
१७८ प्ामारत । 


१०६ अध्याय ॥ त्रा 
+, ^ क्तोमिशसुनि यले, महादेवजी ने राजा भगीरथ क्षा वचन सुन; देवताभां का हैर 
मियं करने के शेतं “देखा ही होगा पसे राजा भगीरथ से कडा ॥ २ ॥ हे महावाहो ! { 
पविच्र ओरं दिष्य -ठेसी; मंगलका रिणी ` देवनदी गङ्गाका हे चपश्रे्ट ! तेरे लिये (| 
छचने मस्तकं परःधारणः करूंगा ॥ २ ॥ हे महाथाहा ! महादेवजी भगीरथ से इस प्रकार क, 
करे चचचन कह, नाना पकारः के शखर धारण कि हए गणं के सहित हिमाचल पर हा 
पचे ॥ ॥ २1 बट सित होकर पुरुषश्रेष्ठ भगीरथ से वाले, दे महावादो ! अय पवेत: ष 
राजपच्री गङ्गाः जी की धार्थ॑ना' करो ॥ र.॥ जव नदियों में शरेष्ठ गङ्गा स्वगं से िरेगी 
तयः चै उसे धारण करूंगा 1 महादेवजी के कटे हुए व चन राजा ने ` श्रवण. कर ॥\५॥ एस 
अपने. मन काः स्थिर करःविनीत माव सेः गङ्ञा का ध्यान किथा 1 अनन्तर रम्य-चर ठः 
पंविच्र जल वाली गङ्ा; मगीरथ केः ध्यान करने. से, ` र महादेव जी काः भी वहां ७ 
पर थैठे हुए देखःकरः स्वगं . से गिरने. लगी । गडा काः शिरते हुए देख. देव, . ऋषि) (2 
गन्धर्व, सपं ओर यच्चगणः वहां भाक्त मए, उसी समय दिमवान्‌ कीः ' कन्या गङ्गा ए - 

न 





स्वर्ग से भिरीः॥ ६-८ ॥ जिस में बड़ी २ तरंगे उठ रही थीं, जा मत्स्य भचार मगरोसै 
भरी हुड थो “हे राजन्‌ ! उस गगनमेखला गङ्गा. काः शिवजी ने अपने मस्तक पर | 
भूवणः फे समान धारण किया ॥ & ॥ वह ननिपथगाभिनी गङ्गा शिव के मस्तक परः मेती ९. 
कीं भाला कं समानः शेभित दाने रमी, देः राजन्‌ !; सुद्र मे: जाने; वलो; फेनं -से 
भरी हरै; जर से परणं गङ्गाः एसे शाभने लगी. माना दंसें की प्र॑क्ति आरदी हा । की ह 
भरं से कुटिल धार कटं हूटती हृ धारा सेःगिरती ॥:१०--२.१ ॥ उस समय फेनहूपी भ 
, इवेत ब श्वारणः किये गङ्गाः जी की एेसी शाभा बढ़ी जैसे सुन्दरी खी कीः4 करी जछ (त 
के वेग से उत्पन्न घड़धड़ाहट से उत्तम ; नाद करती थी, एसे अनेक प्रकार करती रे बह ‹ 
स्वं से शिरी र एथिवो तल पर प्रा्च होकर भगीरथ से.बाली॥ १२-१३॥ दे एथिवी- (१ 
पते ! सँ ने तेरे कारण एथ्वी मरं अवतार लिया है, अव मागं कों दिखला, मै किस मागर ।* 
से जाड !॥ १४ ॥ यह वषवन सुन राजा भगीरथ ` लाकपूजित शिवजी केः मस्तक पर | 
गदा के स्थापित करके ` पने परवंजां के पविच्र.जल से स्नान कराने के निमित्त उसी । 
श्रार चले जिधरःसगर व साठ सदस पुत्र मरे हए पड़े थे ॥ १५-१९ ॥ अनंतर ` महा- ।१ 
देवजी भी देषतें के सित श्रे कैलास पव॑त को चले गए । राजा भगीरथ ने गङ्गा का /ए 
भी सुद्र तक पहंबा दिया ॥ १७॥ अपने वेग से ग्ला ने.भी वरुणालय ससुद्र का .भर (न 
दिया, चार राजा भगीरथ ने गङ्गाजी का अपनी: कन्याः-समा ॥ १८ ॥ भर: अपतं (रा 
पूबजें का जलदान .करके गीर प्रणेमनारथ हु, दे राजन ! यह गङ्गा जी का आख्यान (र 
जा तुम ने स्षसे प्रका से मैने. यथावत्‌ लुम से कहा । किस पकार स्वर्ग, मलयं ९ (५ 
पातालम जाने वाली गङ्गा सथुद्र का भरने के निमित्त एथ्वीः पर आर, शर किसर भकार 
महार्मा अगस्स्थ जी ने सखद्र को पान किया था ॥ २९-२०॥ ह पमे ! ्राह्मणों के (३ 
मारने वाचे वातापी का किस प्रकार ` अगस्त्य ने मारा था आदि जा तुमने परा सा ।९ 
४ = =+ ` 





खय-कथामरेने तुमसे कही ॥.२१.॥ ` (9 + > {3 
4: ११३ अध्याय समा ॥. : -: . :: `: `" 
(४, | । § £. ॐ १६ क. ;.. ११० अध्याय ॥ ~ ‰ > अ यु 

 _ वशंपायनज्राले) ५ भरतश्रष् !. तव कन्तीपु छम से चल कर पाप शार मय का । > 


रा करने वादी नन्दा महिता सकती र वगनदषये 4९४ कहां पर हम ' 





(नन वनपव्वे । १.७६ 


वामक पवेत पर जाय राजा युधिष्ठिर ने अचिन्त्य यैर अद्भत पेसे 'अनेक ¦ चमत्कार 
,॥ २॥ जहां षर हजारो मेघ भार पत्थर वायु करके स्थिर भे, जिनमें भय से मनष्य 
खित हा कर ऊपर नहीं जा" सकते ये ॥ ३ ॥ जहां सदा चायु चल रहा था, सदा यषा 
हती थी, वेदाध्ययन सुना देतां धा परन्तु पद्ने वाला नहीं देर्‌ हेःदेता था ॥ ४॥ 
भगवान्‌ हव्यवाहन (अग्नि) काः भरातःकाल भार सायंकाल में ददान होता था, तप 
हो नाश करने वारी मकिखयां बहुत काटती धीं, ९ ॥ जहां जाने से: चिन्त को खेदं 
ता ता था; घर की याद्‌ आती थी, तव राजा युधिष्ठिर ने एसे अनेक चमत्कार देख कर 
हीमां ऋषि से इस. का कारणः पूछा ॥ ६ ॥ लामश सुनि वो, हे: शातरुनाशन । मै ने 
एस विषय के जिस प्रकारसे सुना दै वैसाही तुमसे क्ता हं, एकाश्रचित्त दाकर 
रुने ॥ ७ ॥ इस कषभक्रट पर्वत पर ऋषभ नामक खुनि रते धरे, वनः की फईं सो वपं 
षी आयु थी; शार बे परम .करोधीःथे ॥ ८॥ छन्हें नेः किसी का वचन सुन कर शध 
हरक पर्वत ` से कहा, किः ज का यहां पर ` आय छं योलेगा उस के .ऊपर (हम 
(जाले ) वरसेगा ॥ 8 ॥ फिर वायु से कहा, कि शब्द मत कर, जाः यहां पर यालेगा 
५ ब का सेच काः ब्द निवारण करेगा ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! इस भकार उस ऋोधी ऋषि 
त अनेक भकारं के अद्भुत कमं किये; भार अनेकः, कसं अ रोक भीं दिय! ॥ 1 ८ 
ए सँ न छना है, छि पहिले देवता लोग नन्दा नदी पर ग वे । मलन सा सन 
न के दीनः कीरा करके पीछे गए ।1*१२॥ भरन्तु इन्रादिक बता उन गा रत 
दिना नहीं चाहते थे, तथ यह विध्नरूपी किला यनाया हे॥ ९६३॥ ` ह कीतय गचिन 
ल्य लग इसं पव॑त -को देख `मी' नहीं सकते चदृना कैखा॥ १४ १ । 
तप किये.इस पर्वतकः कोर भी रुष देल नही सकता, जत ए विये ह उन 
क्रो | २५ ॥ हे मारत ! इसी खान मे देवताश्च ` न उत्तम उतत - ज्ञ द ई ^ 
ह विनः दीं देते की वू क्रकं आकार का ह्‌! यष्‌ 
हे चिन्ह अय तकं -नीः दिला देते ह ॥ १९ ॥ यह ~ ~ यजसम्बन्धी यूप (ममे) की 
॥ के समान है, र यहां अनेक दृ पते ह जालस्य शार ऋषि 
मि धिन्‌ ड समा 4 शरत 1 यहां चर अम तकः जी शनक देवता रणि 
क क 4 री. के अमिनो क्ती अग्नि सायंकाल भार भ्रातःकाल + 
ला र्ते } नत क ये ये तत्काल पाप नपु हा जाता) अत- 
ती है ॥ १८ ॥ हे कैंतिय यद! सन हतं उल तों से स्नान करके पीव दरि 
एव हे छुरधेषठ ! तुम अपनं (माह = => चार अति उत्तम तपः किया था ॥ १९-९०॥ 
मदी पर जाओगे; जहां षर विन्ागिन त सित नदी तें स्नान कर वहां से पवि 
राजां युधिषिर, अपने साथ क स, जादि मदी को चले॥ ९१॥ लामगनि बालः र 
म्य, खुन्दर र शीतलं अ ददी हः यही विश्वामित्र का रम्य भरकादयनान 
भरतम ! यही पवित्र दवनव, = यव ऋषिः का पुरथ नामक आश्रम है । जिन 
भोम हे ॥.र२॥ यदं महात्मा नि ्े॥ २६1 जिन्दं ने अपने तप्‌ कभा 
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के पुचं जितेन्द्रिय ८ से भक्ञाछ के समय इन्द्र ने बथा ध 
11. 
यय के पत तेजस्वी ऋणी ॥ ९५२ जल चरसे पर, णा- 

कामाद रा के राय मं इं थो १0 वित्र दान या ५ 
चामपाद राजा ने ऋषयश ल न्क वीर र हरिणी के गमे से ऋग 
(युधििर बालि, हे ब्रह्मन्‌ 5 ४ = यानिसंबन्ध से चिरुड जन पड़ता ५ ५ वर 
4 प्रकार वान बकन ज्य -से अकालं पने पर ना दर १ 
चल करण श च 
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गि ~ --- 
द° ` भहाभारत । | 
--------____-______________- 
कर दी ॥ २८ ॥ जिस ने खस हरिणरूपी सुनि का श्टुमाया था वह त्रनधारिणी राज-! म 
 धुश्री शाता कैसी रूपवती थी ॥ २९ ॥ राजिं लामपाद्‌ षडे धार्मिक थे एसा सुना हैम 
फिर डस के राज्य में इन्द्र ने वधां क्यों न करी { ॥. ३० ॥ हे भगवन्‌ ! यह्‌ सथ कथा | 
विस्तारप्रवेक आदि से अन्त तक किये, मै ऋष्यश्युग .के चरित्र को सुनने की इच्छा | 
करता र ॥ ३१1 लामशखुनि योाखे, हे राज ! तपोयल से आत्मदर्शी; प्रजापति फे समान | च 
तेजस्वी, अमा वीये धि माण्डक नामक खुनि के जिस प्रकार ऋष्यश्ंग नामक पुत्र हुए | पर 
सा कथा सै लुम से कहता हं, सुना । तेजस्वी कादयपञ्ुनि के पुत्र श्टुगकऋषी बालक होने | धै 
पर भी शृड के समान थे ॥ ३२-३३.॥ देव ` समान तेजस्वी काहयपञुनि एक विशाल । 
तावके तट पर विराजमान होकर तप करते थे, बष्ुत काल तप करने से.वे ध्‌ | 
शप्‌ थे ॥ ३४ 1 एक दिन जल सें स्नान फरते समय उवंशी नामक ` अप्सरा कोः देखकर | 
छन महास्माः का वीयं स्खलित हा गया । षह वीयं एक शखगी ( चरिनी ) पीगईं ॥.३५॥ | ` 
चह घड़ी तृषित थी, पानी के संग वीये' भी पी गहे तथ वह गर्भवती हुई । यह हरिणी से 
पूवं जन्म भें देवकन्या धी बरह्मा फे शापसे सगी हुईं धी । घ्रष्या ने उसे कहा धा; कि (भ 
लव तू षि का जन्म देगो तय खूगीभाव से छट जायगी । ब्रह्मा का -वचन ` मोघ से 
हाने केः कारण, थार अवदय हाने वाले कार्यं के कारण उस हरिणी फे गभ॑ से महासुनि | 
ऋष्यश्छंग क्रा जन्म हा । श्ंगीऋषि तप करने का सदा वन में रहते थे ॥ ३६-३८॥ /१ 
खन महास्माः फे मस्तक पर साग थीः इसीखिये उन का नाम ऋष्यश्ुग जगत में भरसिड |ल 
इजा ॥ ३६.॥ छन्दां ने अपने. पिता के अतिरिक्तः कारे मनुष्य नदीं देखा था, चत एव क 
खन की भरवृत्ति सदा ब्रह्मचये ही में धी ॥ ४० ॥ इसी. काल मं राजा दशरथ फा भिश्च, | 
कामपाद इस नाम से विख्यात, अङ्ग देश काः अधिपति था ॥ ४१.॥ उस. राजा ने (षे 
घ्राह्मणों का दान देना स्वीकार करके, फिर कहा ने तुपकोा दान देने के लिये कदापि | 
भहीं कहा. था, पसे मिथ्या बाखने “वाले, राजा, का, ब्राह्मणों ने बाड़ दिया ॥ ४२॥ अ 
पुरोहिता के अभाव से, भारज्यवश्य वस राजाके देश में इन्द्र मे. वर्षां नही की, ठस क 
कारण से प्रजा अत्यन्त पीड़ित. हे ॥ ४३॥ हे एथ्वीपते ! तव राजा लामपाद ने जल [से 
भरसाने में समथं एसे तपस्वी ब्राह्मणे से परा, कि जिस प्रकार से जल रसे से | 
लपाय आप लाग करट, तव विद्वान्‌ ब्राह्यणो ने अपने अपने मत का कहा ॥ ४ट-४५॥ 8 
खनर्भे से एक खनिभ्रष्ट उस राजा से बोले, हे राजेन्त्र ! तेरे ऊपर ब्राह्मण लग कुपित हुए प 
है इसकिये उस का प्रायशथित्त करो ॥ द ॥ हे राजा! वन भ दल्पञ्च (41 काटयप | प 
खन्न फष्यश्टंग का यहां ले यावा वे चखियिां के खख का कुलः नहीं जानते ॥ ४७ ॥ ९३ 
राजन्‌ ¡ यदि बे महान्‌ तपस्वी तेरे राज्यमें आवे, ता तस्कर अवरय ही थि होगी से 
श्स म कर सदेह नहीं एसी मेरी मति है ॥ ४८ ॥ हे युधिषिर ! उस राजा ने ब्राह्मणे के भ 
पसे वचन सने तव पविन्न स्थान में जाकर प्रायश्ित्त किया चचार ब्राह्यं का भसन ध्र 
कर अपने स्थान पर लाट आया ॥ ४6 ॥ प्रायश्चित्त करके राजा का आयः दुः चुन फ 
कर प्रजा सथ च्ानन्दित हु, तव सामपाद ने मंन्रणा करने वाले योग्य मंत्रियों क !क 
बुलवाया ॥ ५० ॥ उन से विचार कर ्रष्यश्टुगसुनि का बुलाने का यन्न किया । उन्दं र 
नै चा जानने बाले सथ अथां के परिढत, नीति में निपुण संन्रियां की संमति से घ 
ऋष्यण्टंग के बुलाने का उपाय. स्थिर करके सुर्य २ वेर्याच्चां के[ ` बुलाया ॥ १५१-९५२९॥ , 
अनन्तर राजा ने चतुर वेतयाओं से कहा, कि तुम किसी उपाय से ऋसिपुश्र श्ुद्रीक्पि पृ 
को छे जथा । ५१३.॥ हे खुन्द्रियो ! न फे चित्त का तुमा कर, विश्वास दिलाक{ । 
मेरे राञ्य मेले याभे । इस धकार राजा का दयन छन्‌ .वेगयाभें, का इषः राजः गे 
पनज 0\/8 र । 
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वनपष्वं । १८१ 


[= = 
| भय; भार उधर ऋषपिके शाप फा भयं उत्पन्न हुआ ॥ ५४ ॥ अनन्तर ठन वेया ने 
है, | मलीन सुख श्रार दुःखित होकर राजा से कहा, महाराज ! यह काम हाना वड़ा कठिन 
धा|हैउनमेसे एक ब्दा सनो राजा से यह वचन वेाली.॥ ९५५ ॥ हे राजा ! उन तपोधन 
्ा (षिपुघ्र को ले आनेमें मै.यन्न करूगी, परन्तु आष आज्ञा दषे, कि यै. 
न | बाहंगी से करू गी । ५६ ।। तव सै श्ंगोश्षि के ला सकूगी । राजा ने उस के अभि- 
ए भराय का जान उस को ब्रहुतसा धन श्रं रन्न दिया । हे राजन्‌ ¡ वद ददा स्री, रूप 


ने धार यौवन संपन्ना ख्यां का सङ्ग मं लेकर शीघ्र वन का चली गहं ॥ ५७-५८ ॥ 


ल “ ११० अध्याय संमाघ्र। 

{- ई । ६  --->~-- | 

र ६१; ` ` १.११ अध्याय । १ 8 

॥|:: ` क्ामण्सुनि याल, उस बुद्धा वेहया ने अपनी करपना से धीर राजा की आज्ञा 


# से अपने कायं की सिद्धि के अर्थं नैका भं अपना आश्रम बनाया ॥ १॥ वह आश्मः; 
क (भनक भकार के फल शचा फूल लगे हुए. कपर दक्षो से शोभित, अनेक प्रकार की लताओं 
घं ¦ शचर मधुर फां से युक्त अत्यन्त रमणीय चर मनोहर, विचित्र दशन वाला धार 
नि |भत्यन्त सुन्दर देख पड़ता थाः॥ २-६३॥ उस॒ नाका का ` कादयप कं आम केपास 
॥ । हीः बां दिया, र वां अपनेः साथ के पुरुषा के संग नाना रकार के विहार करने 
ड हणी ॥ ४ ॥ एक समय कारयपसुनि को आश्रम के पास न देल फर, अपनी बुद्धिमती 
व (कन्या को सथ कार्यं समाय आश्रम में ` मेजा ॥ ४॥ बह _चठुर वेद्या, निर्य तप 
्, (करने वाले कारयपऋषि के श्रम सं आय छषिपुत्र का देखती भद ॥ ६॥ वेद्या 
पाली, हे मने ! फे सं ङशल ताहे? आपके चाश्रममं फल यल 
ने वली, हे सुने ! कहो आप कं आश्रम म छग ण तिर ते कते हः} सायत 
। धीक कमीः तोः मी ५ स ये आप के आश्चम के तपस्वी ता 
नो द 1 तेजस्वी चाप के पिताआप 
कृदाल से रै! उन का तप ते टीक २ पदता है ध 1 
से प्रसन्न ता रहत ह हे । आप का वपा ध 8 स र प्रणाम फरने 
| ऋष्यश्चद्ध बाले मै तुम का ज्याति क समान 4 दख मूल देता हं ॥९॥ 
(के योग्य समता दं, मै घमं के अनुसार पा" ५ - भि इस पर तुम खुल से 
ए (पह का का असन है भर इस पर छष्ण खग क नाम कया दे १ चार देव समान 
प (षो । हे श्रह्यन्‌ { भाष का अाच्रम कद्‌ शा न ¡ मेरा आश्रम यां 
हे,भिस व्रत का धारण कियद ॥ २०.॥ र बोली? ५. से ापसमुकोा हा 
पर्वत के उस पार ह > स्यं न करूगा॥२२१॥ 
+ 11. 
बरह्मन `! शच खाप के प्रणाम करने योग्य र ॥ १२॥ ऋष्यश्चभसुनि बोले, म भाप 
कर सक्ते, भप का मै आलिर्गन दे <= अनादि चनफल देता हं घस कय स्वीकार 
| का पके इए सिला आवल) - इंयवी ६ ननि चाले, उस येय नेउमसमाकाद्र फर्‌ 
करो दयार माजन करो ॥ २२॥ साभ र, । परार्थो फा रूप धार स्वाद्‌ खनि का 


{ ५७ उन = ~ सुगर 
इत्तम र खाने के पदाथचुन क र चड़ प्रसन्न हए ॥ १४॥ ठम उस थ) चनि 
। र उनका खाकर > वेय (षीनंक्प (5 
क्त माला, उत्तम चिच चिचिच्र व हसने लगे ॥ १५॥ भनन्तर स 
!दियि तब वे ५ ङ समान अनेक प्रकार के हाव माव दिखला 4 
गद्‌ लेकर फली हृष छता " ` ` म 
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१८२ पष्टा भारत । । 


लभी 1 कभी अपनेदारीर का सेनि के शारीर मं रणड़ती; धार कभी. यार वार उन | 
के शरीर मै लिपट जाती ॥.१६ ॥. कभी मतवाकी दा कर ललना का घोाड्‌ सा 
तोक भार तिल .इन के. फुले हुए पेड का कहीं छुका देनी थी चा किसी काताड़ भीं व 
देती धी । इस प्रकार के अनेक खेल करके महषिं कार्यपपुत्र का ल्भा रहीःथी ॥ १७॥ १। 
अनन्तर ऋदयञ्चङ्ग का कामविकारः युक्त देख,.उन के दारीर के बार वार मर्देनकरर भनि 
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हाज्र फे बहाने से उम के देखते देखते धीरे धीरे चली; गहे ॥ १८ ॥ उस के जानेके घ्रा 


पश्चात्‌ शद्गीकपि कामदेव के वेग से उन्मत्त हे। गए । एकान्त. वैठ कर फोवल उसी के 
उन मावो का ध्यान करने लगे, आर रात के समान निश्वास काड्ने लगे ॥ १९ ॥ उसी (र 
समय पिङ्गल नेन्न वाले, नख तक रोम से भरे हुए, बेदपाठी, सपाधि धारण करने (4 - 
घाते काहयप्ुनि के पुत्र विभाण्डकसुनि वहां आए ॥ २० ॥ उन्हें ने अपने पृश्रका र 
विपरीत भाव से एकान्त मं बैठे हए ध्यान करते श्चैर बारंबार सासि मर कर ऊपर ज्ञा 
कादि लगाए हृए दोन. मावस देखःकरः उस से पृ्ठाः॥ २१ ॥ हे पुन! तू चाजंः पह 
समिधा क्यां नदं खाता? तू ने अपने अग्निहो का आज क्यों ; खुला दिया क्या = 
तु ने आज स्वा आर सचि का प्र्ताखन नहीं क्षिया, तु ने गीः के पास, वत्स कोाःनंहीः इहे 
दडः! ॥ २२॥ हे पुर ! आज तुभ'का चारः दिन.केः समान सै नहीं देखता रं; केवल रा 
चिस्ता में मगन देख रदा ह तू चाज इतना दीन क्यों हे {मैं तुस सेः पूता हं, कि मेरे 
पीदे.इस.आश्रममें कन भायाथा॥२३॥.::: ~ अ श 1 ८1 7 सिर 
त 1 1 मध्याय ॥ 7 १ णो 67 ५ 
`. ` श्रृङीश्षि याल, ्ाज यहां पर जटाधारी एकं ब्रह्मचारी आआएये वे नता बहुत 
म्बे न ब्त नाटे ये, उन का वणं छवणं के संमान था, कमल पन्न समान विशाल नेत्र थे, 
चे स्वयं देवता के संतान थे। ५५५ रूप से खयं के समान तेजस्वी, चिन चार गौर चारीरं 
याले धे, खन के काले नेच चारं जटा सगन्धं से युक्त साने की ररसी से वधी है स्वच्छ 
दयार लम्बी धी २॥ ४ उन के कण्ठ. मं एक भूषण था जा आकाश सें चिद्शी की तरह 
मक रहा था, कण्ठ के नीचे छाती पर दा पिण्ड ये बे वदतं ष्टी मन का रने वाके चरं 
छाम रदित थे ॥३॥ उन का नाभि देदा बहुत दी खुन्द्र था, उन की कटि (कमर) बहत 
ही पतली धी माना .शरीर में है दी नहीं । जैसी यह मारी मेखला ह तैसे ही उन के वर 
के भीतर. सुवणं मयी चन्द्र मेखला दष्टिगाचर होती धी ।॥.४ ॥ एक शार भीं देखने 
ाग्य.बात'थी, उन के पावें मं एसी चम्तु धी जिस का दाब्द परम मनोर था 1 उस क 
कला पर एक शूष था जे वैसा दो शब्द्‌ करता था, भर जे देन्बने सं मेरे हाथ का 
सव्राक्षिमाखा की तरद था ॥ भ । जवये इधर उधर .चलने घे तय षे सव भूषण पेसा ` चान्द 
करते थे, जैसे सरोवरं प्रत्तं घ यालते दँ, उस के घ्र जैसे सुन्दर थे वैसे हमारे नहीं रं 
॥ ६॥ उन का खुख देखने ही योग्य था, उन का भाषण चित्तं के आनन्द उत्पन्न करः र 
सा वा पे सानि बाणी वनरं अन्तरतमा लं सि 
हा गयांदे॥ ७॥ उन का जास एसा खुग्धयुक्तः "था, जैसे वसन्तऋषु मं वायु दे. 


#॥। 
= ॥। # । 1 


0 4 श. ए वायु से.सेवित हो कर परमं सन्दर आसतां धा ॑ 
॥ < ख को जटा सवारी रे भ मस्तक चर देः मागों सं वदी षट थी, ठस के कान 
कं त इभ प क के समानं दा आभ्ूषण थे ॥ & ॥ वह ्रह्मवारी ग ४ । 
। ज - क = दु ( कति ^ क सें पट न , ङा ९ ४,३.२६ था. सि । त | छ । व वर $ त ; । 
म) (1.51 2 गूम 1) वीरत(णात्रज्ल (प्ह<ऋजब्रद 2 ध 
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¢ | त वनपव्वं |. १८३ 
न्य प नद्य ~~~ ~~~ 
ना करता धा यह भी एक अ्चुत कमे थाः॥ १ ०॥ हे तात { उस गेन्द्‌ को घार २ मार 
(कर बह ब्रह्मचारी इस प्रकारः कापिता था, जैसे. वारु के आधात से ट्त कांपते है, उस 
, दिबषुत्र. समान ब्रह्मचारी ` का देख ` मेर अन्तःकरण मं पेम आर दयानन्द उत्प हभ 
१॥ ११ ॥ उस्न अपने रारीर से मेर शरोर का निल कर, मेरे सुल के अपनी जटा से 
इक कर भर सुख से पने खख को मिलाकर जा राग्द कहा उस चाब्दं से सुश्च का षटुत 
(नन्द्‌ हा ॥ १२॥ मनं पाद्य भर.फल उन को दिये परन्तु उना ने उस का स्वी- 
क्षार नशी किया, दार कडा किः हमारा .एेस। ही ब्रत हे । अनन्तर उस ने सुच का लाने 
के पदार्थं दिये, मेरे लाए हुए फल `न के फल के समान स्वानः नहीं थे । जैसे उन फलं 
क धोकले थे एेसे इन फणां के नही हन वैसा स्वाद्‌ ही है ॥ १३-१४॥ उस ब्रह्मचारी ने 
ष यड स्वाद्‌ चाल। जल पीने फादिया, जि कपीने.से सुभ षडा आनन्द हुभा चर 
जान पड़ा की यह पथ्यो डाल रहो है ॥ २५॥ न्दं ने रेशम से शश्र इड सुगन्धयुक्त 
` पह माला जाते समयःयहां पर छोट दी है वह अपने तप से इस श्राश्नम का परक्रारित 
| 4 चछे गए ॥१दे॥ उन के जाने से सैं उन्मत्त की तरद हे रहा हं, संभरति मेरे गात्र जल 
` (रहे हः । मेरी ता एेसी इच्छा है, कि मेँ उन के आश्रम का-चला जाऊ) या चं यहा पर 
कर रहं जिस से उन का सङ्क. सदैव बना रहे ॥ १७॥ हेतात {अवम॑ उनके धाश्चत 
भ जाता हं, शार देलता हं उन का बरहप्चयं कैसा दै । उस आयधमा व्रह्मचारी क 
संग रहकर वैसा ही घ्रतः आचरण करू एेसी मेरे हृद्य मे पण इच्छा हे । यदि उस ५५ 
` नदेदंता मेरा हदय दुःखित दा जायगा॥ १८॥ ` ध 
४ मे) : ;: ` + १३ अध्याय ॥ = छः इक पम 
। 3 = छाग पेसे अद्धतसखू्पधारणकर 
53 विभाण्डकसुनि शाक त पु द्र चैर सर्वदा खुनियों के तप मं विघ्न 
पूमा करते ह, वे लोग बदरत धल्वान्‌ प्रन <~ रप वाते राच्तसगण अनेक 
प्च करने की चिन्ता मे रहते दै ॥१॥ द एत _ + परम छ राचस, युनिधों शो आस्म 
# ५ पासे सुनियां कालुभाया थ ्। र $ ज ॥ २॥ स्थिरधित्त चचार करयाण 
` श्ल शार भाष हाने वाले उन्तम लासे गिराद्त पि उन पदार्थो" का सेवन करने 
स करने वाले नि जाग, धाथना करन पर | , 








क 





3 > (चिन करके उन क्रा कामफी ओर 

५ > ७ न, उन के तप मं विध्न करक उन ~ 
जाते ते च वसू" की र देना भो न चाहिये ॥ ६॥ ह ल ! प 

। व 4 ~ त्रा स पमण क्र 
1 
क १३ ध र चेध पदाय मदिरा धी । यह्‌ शतम सुगन्ध, र चनी को 

(4 € 92 =. „` (ड्य 

पाला नि चा र चाग्य नीं ह ॥ ४ ॥ इस धकार अपन 3 द तक दंढने पर 
प "ला खूुनियां = र | विभाण्डकयनि उस का ददने लग । जव त्‌।- चि > अचर 
शस सूप (सवर कर द चे गप ॥ ५॥ वृर दिन्‌, र , 
हन पाया तय गन च > के लिये अपने श्रम से चले ग तम चह चा 
रडकखुनि फठां का लन लभाने के लिये न के भारम म भराई ॥ ३ ॥ ऽसे देखते दी 
वार तत्काल श्वी पर गिर पद का = क पिं 
पि भ्रसन्न हुए र र ॥७॥ ्ननन्तर उस वेश्या नं कारयपथु्र % 
कहीं मेरे पितान ल थेट दिया धार अनेकछपा्े स उन का पसन 


पि अपने साथ लेकर न दयी ॥ ण = 
रं लामृषादु राजा कं पा९ पहुंची ॥ = ॥ ^ 
मूषा 
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| शा देने रै, अत एव उन पदा 
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| ` न्वद्य ` 
शदथ महाभारत । | 


| 
---5-35 खन प्ट खदरी शिया, जरह से आयम दिखाई देता धा, पीड शक्न सषु 
का नावसे उतार वैसे ही नीकाश्रम चार न्द्र वन मे वैठाया ॥९॥ राजा लाम- ॥९ 
पाद उस विभाण्डक्षसुनि के एक तते पुर का अपने अन्तःपुर में लेगए । उसने देखा, भिर 
कि सहस मेष सर्वत्र थरसे चार जगत्‌ जल से पणं हा गया ॥ १० ॥ लामपाद्‌ ने त 
अपनी कामना पूष हाने पर अपनी शान्ता नामक कन्या ऋष्यद्यङ्ग से व्याह दी, धार खन प्रहा 
का कराध शान्त करने का अनेक गौ श्चर वाहन दिये राजान अनेक पश्यु देफर खन त्रा 
पशुपाल से कहा फि जय विमार्डकखुनि अपने आश्रम मे आवें चार तुम से पुत्र का ध्या 
तान्त पद्ध, तव तुम छागः किये, हे मगवन्‌ ! यह सव पशु श्चार वाहन आप के पत्र 
ही षे, चैर हम सय आपके दास आप की आज्ञा मानने वाले है कहो द्यापका, स 
कैन सा काम करे ॥ ११-१६ ॥ अनन्तर परम कोधो विभाण्डकसुनि ल सूल टेकरः ताः 
अपने आश्रम सं आय पुत्र का खाजने लगे, जव पुत्रकान पाया तव यज्ञे क्रोधितः दरुए भन 
, 1 १४1 इन्दो ने क्रोध करके सोचा; कि राजा ने अवदय ही फुर विधान किया है, उस षा 
समय वे रेते क्रोधिन हुए ये माने पृथ्वी को विदार डालेगे। अनन्तर चम्पापुरी, अद्र- 
राजश्चर अङ्ग देषा का भस्म करने चले ॥ १९ ॥ मागे सं काहयपञ्चुनि यह्ुत थक इस 
कर मूख से व्याकुल हुए) तव सश्ड्िमान्‌ अनेक गेापालां को देखा, उन गोपां ने ध 
एन का विभिवत्‌ पूजन किया । राजा के खमान आद्र पाय विभाण्डकसुनि उस रात ल] 
को बहां पर रदे ॥ १६ ॥ खुनीश्वर ने उन से अत्यन्त सत्कार पाय परा, फि ये सखबग पा 
धार गापाल किसके! उन्होंने कडा कि यह सव धन आपदहीका है, आपके पुत्र पि 
ने उपाजन (कमाय) करिया ह ॥ १७ ॥ इसी प्रकार वि भाण्डकघुनि मागं में प्रति देश इर 
मे प्रजा चैर सतार पाते थार एेसी दही मधुर वाणी का सुनते हए चले, तव उनका क्राष भ] 
भी शान्त दा गया, अनन्तर वे भष्कराजा के नगर में जाय, अङ्क राजा से मिले ॥ १८॥ धे 
उस नरश्च ठ.राजा ने उन का प्रजन किया, आर सुनि ने अपने पु के स्वर्ग में इन्द्र के ह 
सम्रान राजभवन मे बिराजमान्‌ देखा, भर चान्त नामकं अपनी वह का मी विजली की ।य 
समान खुन्दर विराजी हु देखाः॥ १६॥ हे राजन्‌ ! विमाण्डकमुनि प्रव शान्ता फ चि 
दर उस गो, गांव रूपो धन के देख .अत्यन्त प्रसन्न इए चार उनका क्रोध भी चान्त हा ।स॒ 
गया, चचार राजा की पदांसा कर उस पर रूपा करी ॥ २०॥ सूर्यं चार अग्नि के सान कः 
तेज बाचि माण्डक सुनि पुत्र का राजाकेपास छाड़कर वाले, हे पुत्र ! यहां पर रह करः क 
जय तु पुत्र उध्यज्न दा अर राजा का सय प्रिय कार्य होजाय तव वन म भाना॥ २१॥ | 
तव छष्यश्ङ्गमुनि ने वैखा ही किया शार जहां इन के पिता ये वहीं चले गए । हे राजेन" (मृ 
जिच प्रकार स्वग मं चन्द्रमा की रोहिणी, वसिष्ठ की अखन्धती, अगस्त्य फी कापासुद्रा! (६ 
नल की दमयन्ती, न्नर नारायणी तथा इन्द्रसेना म॒द्रल की सेवा करती थीं तैसेदी तु । 
करल आचरण करने वालो शान्ता भो भरेम सदत यनवासो ऋष्यशृङ्ग की सेया करन त 
लगी ॥ २२-२४ ॥ हे राजन ! यदह उसी महामुनि का भाश्च हे, यह शासन पुख्य कीति 
बाला इद उन्ही का हे, अत एव इसमे स्नान कर छ्रतङ्स्य चार शुड हा कर अन्य 
~ तीथा का चला ॥ २९ ॥ ) „न 






१२१३ अध्याय समाप्त ॥ 


पि 


भुः कतव दिवा ,२ स थ क न 
५ „_ यन छनि याले, हे जनमेजय ! पाड्पुच्च युधिषिर वदांसेकशीका, 
` बहा से कमपूवक पाती भर मितसनेे नावेःभयेप५१य अहे शंकर गंगा रार 
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घनपव्वे । - १८९ 


| 


० यारसरतवगयण्यापतकणयाववाावययागिणियिवयर 
स के संगम पर पटच इस बाच भ उन्हाने पांच सा.नदियां के संगम मे स्नान किया 
९॥ हे भारत ¦ अनन्तर महाराज युधि्िर-अपने नाइयां के साथ कल्िंगदेडा षी 
क्रार समुद्र तीर से चते ॥ ३॥ लामशसुनि चोले, हे कैतिय ! यद. कलिङ्ग देश है,.जहां 
वैतरणी नदी दै, इसी स्थान में देवतं की शरण देकर धर्म नेः यज्ञः किया. था.॥ ४ ॥ 
¡ एं ऋषियां के सदधित यह यज्ञवालां पवत शाभित है, इसके उत्तर तट पर. अनेक 
तरह्यण जाग रहते है, यद पव॑त स्वर्ग जाने वाले पुरुषों का यिमान के समान रै, इती 
स्यान में ऋषियें नं अनेक यज्ञ कि थे । ४-६॥ हे राजेन्दर । इसी स्थान.परस््रनं 

सम्बन्धी पशु का मारा था, अनन्तर उस पशु का लकर शिवजी नं कदा, कि यह. 
। परा माग है ॥ ७॥ पेखा कश्षर उस पु काले लिया, हे भरतश्रेष्ठ ¦ तव्‌ देवता 
: क्षाग उनसे बेे यापदृसतें के भागक नाश मत करो, (र घम का नपु मत करोा॥ ८॥ 
्‌ अनन्तर सय देवताश ने शिव जो की स्ततिं की, भार होम कर शिका तृप्त करकफउन 
इ ्षासन्मान किया ॥ ९॥ तव महादेव जौ उस पशु का छोडकर विमान में यैठकर चले 
सि । हे युधिषिर सी स्थानस्‌ यत्ञमस्दरका नाग निशित इआ सा सुना ॥ १९॥ 

१ उसो समय सद्र के भय से सव देवताओंने एसा निश्चय किया, कि सब से उत्तम | 
॥ ् ज्ञी का -माग रहेगा ॥ ११ ॥ इस स्थान म जा पुरुष इस .गाचा ् गाता हूजा 
त (लान करता है, उसका देवला का माग चैर ।वमान {दसखलाई देता रै ॥ १२॥ वैश 
॥ (यन वेले, अनन्तर मंहामाग चाण्ड लग द्रौपदी के सहत वैतरणी के पार उतरकर 
र पिततं का तर्पण करने लगे ॥ १३ ॥ युधिष्ठिर बाले, हे छनदा * इस्‌ श क (र 

(ते हो तप के बल से मनुष्य स्वमाव से ह गया हं सा आए दस ॥ 


॥ (पके प्रसाद्‌ से यै सम्पूणं केकां का दृखनं लग ह, थार यैलानसखादि खुनया का 


भि्धिर ! यह जा चाव्द्‌ तुम न 
॥ पेदृपाठ सुन रहा हं ॥ १५ ॥ लामशञ्नि यले हे युधि ६१8 


रहे दासा तान लाख कोशं परदहाता है, अतएव तुम इ १ दै इसी यन सें प्रतापी 

| यह प्रकाशमान दिव्थ यनजा दख रह हा) सा ब्रह्मा 44२ दं चार पर्वतां कफे सहित 

विश्वक्भा ने यज्ञ किया था ॥ १७ ॥ उसी यज्ञ म 6 ॥ १८ ॥ हे कौतिय ! बह ष्थ्वी 
71 ।सारीः शरथ्वी दक्षिणा. में. करयप ऋषि कादानद्‌ा 


१६॥ हे भग- 
१ 
बन्‌ ! किसी भीं मलुष्य का जाप मुक ॥ ६१ स खित हई देखकर, भग थान्‌ कपप 
| चली जाङगी ॥ २० ॥ ह अ ड ] वह पृथ्वी कदथप के तप स भसन 
। | १ 
छ नु १ क सगदो रूप से सित देकर थाभन लगा । ना 1 
ध . र्वो वेदी रूपं दीलनो त दुन त पर बैठकर आश्से 
ह ॥ २३ ॥ ह राजन्‌ तेता स्वस्तिवाचन मन्न पटू गा जिस शद 
धी समुद्रकापारंकर जाना ङ्ग स्पया करने ष्टी सं समुद्र ण 

जमस्कार करत 
` [जाती हे .॥ २५.॥ दे विष्व वान्‌ जगत्‌ के रवम, ध. करे अर्थात्‌ यहां रक 
[आप्‌ इल जगत के स्वाभी द! अप इस षार स न स देवी, यिष्ु धीं है" ये सब 
रकण करे ॥। २६॥ अन श्र मिन यानिरूप त क्य का उचारण करते दए येग 











॑ } इस प्र्रार सट 
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से विचार करने लगे ॥ १६१७ ॥. तय देवराज इन्द्र ने संसार के हित का विचार 





१८६६. ` अहीभारत ॥ | 

के रेत का धारण करते हा, तुषं मक्ष के खाधन हा । हे पाण्डव ! इस रकार सत्यवादी - 

रष जप करता ह्या समुद मं स्नान करे ॥ २८ ॥ हे छरघरेषट ! इस म्न के बिना पे १ 

जल स्वामी समुद्र को. कुशा केअग्र से भी स्पशं न करना चादिये ॥ २९॥ वेदांपायन । 4 

याे, अनन्तर युधिष्ठिर स्वस्ति मंत्र छनकरे.समुद्र सें गए; भार लामश ऋषि की आज्ञा ! 

के अनुसार महेन्द्र पवत पर एक रात्रि निवास किया ॥ ३० 1. रान < 
| ११४ अध्याय समाघ्र 1: - नो | | | 


= दक्र 


वैदांपायनसमुनि बा, राजा युधिष्ठिरने उस श्थान पर एक रात्रि रह कर भाद । ६ 
के सरित तपस्षियां का यडा सत्कार किया ॥ १ ॥ लामशमुनि ने वापर युधिधिर उप 
से गवरी, अङ्धिरा बंशी, वसि्ठवंशी चार कादयप वंशियां का वणन किया ॥ २॥ | 
खन ऋषियां के पास जाकर राजपि युधिष्ठिर ने हाथ जाड प्रणाम किया, परश्युरामं के |वा 
अजुचर बीर अकरूतव्रण से कुशल प्रभ का पूछा ॥ ३ ॥ भगवान्‌ परशुराम जी इन ताप सा 
सों काः कव ददान देगे ! उसी अवसर पर मैं भी उनके द्दांन करने की इच्छा करता हं ।घुः 
॥ ४॥ अदतव्रण बाले, आप को यहां आए हुए अन्तयामी भगवान्‌ पर्छुराम जी ने |वि 


जान ल्या है, भार पके विपे उनकी बडी धीतिदहै से शीघ्र ही आपको दशन (दर 


देंगे ॥ ५ ॥ ये तपस्वी लाग चतुदेशी शार अपमी के परद्युराम के दर्शन पाते दै । यहं | 
राज्चि धीत्तने पर कला चतुदेशी हे ॥६॥ युधिष्ठिर चाटे, भगवान जमदग्निपुत्रं | ९२ 
परशुराम जी के आप सद्‌ा संग रहने बाले ह, आर पदले उन के क्रिये हुए सव कामें | षट 
का आपने भरत्यक् देखा दे ॥ ७ ॥ सा अव भ्ापदी किये, किंसं कारण परशुराम जी र 
मे युद. में सव च्च्रियां के जीता ॥ ८॥ अङ्कतत्रण बाले, हे राजचादंल ! मै तम से शृ | पँ 
वंशी जमदग्नि पुत्र परशराम जी के उत्तम इतिहास रूपी दैवी चरित्र का वणेन करता , ते 
ह, थार हैदयबशो कातंवीयं का भो चरित्र कहता ह्रं ॥ €-१० ॥ परश्चराम ने देहयाः से 
धिपति का मारा था, हे पाण्डव ! उस देदय राज का एक सहस्र श्चार दस हाथये दः 
॥ ११॥ दत्ता्नेयःके प्रसाद से उस को सोने का दिमानश्चार संपूर्णं प्रकार का पेश्वयं ¦ भ 
प्रप्र हआ था॥ १२॥ उस महात्मा का रथ अव्याहत गति (जिस का कीं रोक अ 
नहीं) हाने से उस रथ पर आरूढ हा कर वरदान से दर्पित वह बलवान्‌ सद्रवाह | स 
चारों तरफ से देव, यक्ष, ऋषि, भार सव प्राणिमान्न को मर्दन करने श्चार पीड़ा देने पु 
लगा ॥ १६३-१४॥ तव देवता चार ऋषि एकच हा कर सत्यं पराक्रम, देवताओं करे शश्र , घ 
का नारा करने बाले देवाधिदेव विष्णु भगवान्‌ के समीप भाच हाकर याखे॥ १५॥ | च 
हे भगवन्‌ ! हे प्रभा ! जगत्‌ की र्ता के व्यि इस सहस्राञ्ैन का मारो ! बह देहया- ' ह 
चिपति विमान पर बैठ शची के साथ क्रीड़ा करते हुए इन्द्र को मी परम दुःख देता | 
हे 1 हे मारत ! खा सन के भगवान्‌ विष्णु कात॑वीयं का नादा करने के निमित्त इन 


प्रकट किया, उसे छन कर लाकपूजित भगवान्‌ नारायण अपने पविच्र यद्रिकाभ्रम 
के चले गए । उसी समय मं कान्यङुज्ज देश में मदावली एक राजा था, जगत्‌ म 
गाधि इस नाम से प्रसिद्धः था, वह राजा वन में रहने का गया था ॥ १८-२० ॥ 
चनास करते उस राजा को एर कन्या उतपन्न हरै, शगवंरी ऋचीक ऋषिने राजा । 
खे डसकन्या को मांगा ॥ २९१॥ राजा गाधि छचीक से याला, ₹े सत्यव्रती ब्रह्म. 
मेरे प्रवे ने छल के अलसार जे रीति चलाई है, कि एक भर रयामकणे, द्वं 


य ,>/ ¬ "लष ,54/ व+ य .०य्‌, 





ओर वेगबाले पसे एक ससर घोडे लेकर, तय कन्या दी जानो है । इस से अन्यथा | 
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। © र॑ 
। सनपन्च । 4 


ो जजाप कमी मत कना कि कन्या दा, इसी नियम के अनसार आप पेसे महात्मा का 
ही मेरी पुधि देना है ॥. २२२४ ॥ भगवान्‌ ऋचीक यले, अच्छा, मै ेतवणं भर 
| | वेगवान्‌ ¦ एक सस्र दयामकषणं धेड तुम्हे दृगा, तेरी कन्या मेरी माया हहे ॥ २९॥ 
| | कृतव्रण येके, हे युधिष्ठिर ! उन्हाने ठेसी प्रतिज्ञा कर वरुण के पास जाय ऋचीक 


` बले, कि ग्वेतवणं चार वेगवाले एक सहस्र रथामकणं धेड खु के कन्या के धद्ले 
देकर विवाह करना दै, सो आपञ्ुफकोा दज्ञार इयामकणं दे, तव बश ने उनका 
| | हज्ञार श्यामकणे ` दिये ॥ २द-२७ ॥ कान्प्न्ज देका मे गंगतद पर जहां .बेषोड़े 
| हपस्ित इए उस `का नाभ अश्वतीथः हुजाः तव गाधिराजा ने उन घेह्ांका लेकर 
| न्मपनी सत्यवती नामकः कन्या ऋचीक से व्याह दी हे राजन्‌ इस बिवाह्‌ म ता 
लाग चराती बने ये । देषताश्ां के सामने राजा कास वेड देकर ऋचीक ने ध 
: (सहित ठस कन्या से चिवाह्‌ कर लिया). श्रार अपनी इच्छा क सद भसु 
१ सुन्दरी के साथ -ऋचीकसुनि विशा ॥ ` त (न न ५ 
३ 7 वात सखन कर ठन को देखने के लिये आए, ° . 
{ १ अ ॥ ३१ ॥ जव ऋचीकछनि ने देखा, कि ध्रञ्य ५५ व 
| खी के सरित उट खड़े हुए चार देवषएजित पिता की बड प्रेम स ला क) 
(कर आप हाथ जाड खड़े हए ॥ २२॥ तन भगवान्‌ यसु स 
| षह से बोले, दे बेदी ! ज तेरी स हा + ५ इत) र ध 
हस ने अपने श्वशुरं का प्रसन्न करक क्‌) ९ नक्र 
। क्च सेरी माता दानं पुश्रवती हां ३४ ॥ श्रराक्रपि याल) जिस दिन तेरा आर 


= तेरी भाता पीपल 
तरी" ¦ > सवन का दिनि आवं उस दिनि. 3 = 
तेरी माता का ऋतुस्नान हा भर एस ३५ ॥ हे भद्रे ! ` यह दा. चरु तञ्च कभ 


| ५.५ > 
सेर त्‌ गकर के दक से भाषिङ्घन करने से पायाः है ॥ ३३ ॥ यह चर यतसे 
== विराट स्वरूप की उपासना करके मैने इस ' द्याने पर इनं 

वि > देखा क कर अन्तान हो गए, अननत स 

{8 
| 

्‌ 

| 


[व व 


4 
4 
4 
> 
> 


ओ ७ ॥ शनन्तर यद्रुत 
ल स्न स ८ तवि उलट पुल) दा गया ॥ २० ^ 
आलिघन में भर चरुपातच्च म ने ल चिषर्ययका ज्ञान दृष्टि से जान कर्‌ 


मदातेजस्वी भगवानः शगुऋपि छ्मपनी सवपा (0 
> द्ालिङ्कन मं चस के खानं मं उलट पलट कर नि 

| से येल, दे भद्रे ! तूने दृ क मालिनं न सह हणा प 
ह 1 € ५ आचरण करंगा ॥ ३९-४० ॥ ध न ८ 
ध अ बह यलवान्‌ हानि परमा 

` . दाक | 


साधुश्रा करती दुद 
नश्वर का यार २ प्रसन्न. 

५ ं वह्‌ सत्यवतीं अपन तसा श्ररक्मी न दा ॥ ४९॥ 
` । छम्य करेगा ॥ ४१॥ तव्‌ वीच्र वैसा दे परन्तु मरा पुच्र एसा ~ ` ` परसूतिकाल भा 
बली. हे भगवन्‌ ! चाषे ता = त कहा, अस्तु एेसा दी द वत 
`. | ह ने उसस "न्न क जन्माती मदं ॥५२ हा ॥ ४४ ॥ 
| भा तव वह्‌ सस्यवती जमदग्नि: चदे कर सववेदा का 51 
तेजस्वी श्चार बीयवान इए बन्दन चङ्‌ अपने कम से नक ऋवियें से यद्‌ ग 
म र ~` तेजस्वी जमदग्नि ( भी सीख ठी ॥ ४५॥ 








| हे पाख्डव । ये स या, यार चदुविभ सलवा 
` 4 प 8... ^ 6 (9 --- ¢. च 
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ए्ट्द . । महाभारत । 
न * 
। १३. प 9 
: ११३-अध्याधभ॥ धरि 


 “ अकुत्रण.घाले, तपस्वी, जमद्ग्नि चारों दें वे .पडु कर बड़ा तपः कर 
पने नियमें करके वेदां के अपने वश भं करते भए ॥.९ ॥ अनन्तर वे भसेन नामक 

। राजाकेपाक्त गए भचार वहां जाकर राजकन्या रेणुका से विवाह करना चाहा, लस वैर 
राजा ने मी बह कन्या उन्हें दे दी ॥ २॥ भागवपुञ्र जमदग्नि रेणुका के ` पाय रके पर 
अपने श्रम पर घास हा के अनुकूल वतनेवाली उस स्मी के साथ तप करने लगे.॥ ३॥ ॥ २९ 
इम रेणुका कं गमे से परश्युराम सहित पांच पुत्र उत्पन्न हुए उन मेँ सव से डरे पर छ्युराम रं 
जी थे॥ ४॥ कसी समय फलां काआहार करने बारे सव यालक फल लेने के लिये वन ॐ ए 
मं चले गए, तव त्रत को' धारण करने बाली रेणुका स्नान करने के गई ॥ ५॥ वहांःपर शा | 
मातिङरावत के पुन राना. चित्ररथ केः पद्ममाला को धारण किये इव्चाजसार र श 
अपनो खियां के सदित जल .में कं डा. करते. देल; -ञचार .यड़ा धनवान्‌ जान उसके हम 
साध व्यभिचःर कने कीं रेणुसा की इच्छा. हुई ॥ द-9-॥ उस ` व्यभिचार को; इच्छा (: , 
माच्र ता से टी बह जल में स््वलितं इडे, तवे वष्ट डर के मारे. कांपतीः हु अपने आशम 
का धाः वद्‌ उसका मने विकार उस के पति ने सच.जान {लया ॥ ८.॥ महातजस्वी 
चयं वान्‌ जमदग्नि ने उस. का ब्राह्मतेजरूप लक्मो सेः हीन, ओर वीर्यरहित, धैय + 
सं चण दख कर बहत धिक्षारा ॥ 8 ॥ उसी समय रेणुका का बड़ा पुत्र र्मण्वान आया 
उस्‌ के पछ छुषेण, वद चर विश्वावख भी आगः ॥ १० ॥ मगवान्‌ जमद्‌ण्नि ने उन 
सभांका मं से माता रेणुका के मारने की आज्ञा दी, परन्तुवे सर भाता के स्नेह ~ 
मं पड़ सूचित हा गए भार कुक उत्तर न दिया ॥ १२॥ तव जमदग्नि ने कराध करके उन ` प्र 
सयका आआप द्यि) श्राप के सुनते ही वेः सवः हरण श्चारं पक्षिया के समान बुडि श्रा 
दीन श्र मूख हा गए ॥ १२॥ ` अनन्तर दाचुनाशी परशुराम जी आश्रमम आष, (र 
तव महातपस्वी जमदग्नि ने उनसे कटा, हे पुत्र ! इख पापिनी अपनी माता को मार रा 
डाला ञ्चा? इस का कुछ दुःख मत करो, पिता की ज्ञा पाते दो. पर शुरा मजी ने परशु + 
च्छा कर अपना माता का सस्तकः काट डाला ॥ .१३-१४ ॥ हे महाराज ! यह दख कर 
जग्रद्ग्नि का कध दान्त हा गया श्चार प्रसन्न हाः कर-यह वचन बाले ॥ १५॥ हे यदा! 
तुने मेर चचन से दुष्कए कमै क्रिया है, हे भर्मज्ञ । जां तक तेरो इच्छा हा सो. बर 
खु स मांगला ॥ १९ ॥ परशुरामजी ने अपने पिता सेः यदह वरदान मांगा, मेरी माता 
ज। जाय उस का मर मारन कां स्मरण न रहे, मेरेःमाई पद्टिले यसे थे वैसे दे जावे, ध 
युद्धम मर्‌ यराषर दूसरा वीर काहे न रहे. मेरी आयु बहत हा, हे मारत ! महातपस्वी पा, ४ 
जमदग्नि न भसन हा कर सव वर दिये जे उन्हें न मांगे ॥ १७- १८ ॥ हे पमा! काद ५ 
य अवत के सय पुत्र बन भं चले गए थे, उसी समय अनूप देशाधिपति बीर 
कातवीय वहा पर आए ॥ १९॥ उन का अपने याश्रम पर आर्‌ हुए देख रेणुका ने ॐ 
उन का सत्कार भार पूजन किया; परन्तु बह युद के मद्‌ से उन्मत्त हा गया था, अत 
एव उस सत्कार सं वह भसन्न न हु्चा ॥ २०॥ उस ने. उस आश्म के यड २. का 
ताड़ डाला) भिका यिगाड़ दिया, रेणुका के भाश करने पर भी उसने एक न ्‌ 
मानी, ओर अपने यल से ऋषि की हे(मधेनु (गी) को जडे खदित छोन के लेगया एस 
॥ २११ जय परशुराम आश्रम मे याए तवं उन के पिता ने सव इन्तान्त उन से का; ९ 
भारग का राना सून कर परदुराम का बड़ा कोष द्या ॥ २२॥ अनन्तर न्यु क र 
ब्यम हुए कातेबोये के पीठे दैड़े, शानरुनाशो परशराम ने युद रं उसे परास्त कर॒ 
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| वनपत्वे । ‹ १८६ 
=-= 

परिव कं .समान उस. के सुन्दर शार द्‌ - सदस ज॒जां शः वि धुप पर 
0 घण याण चदय कर काट डाला ॥ २३२४ ॥ हे राजन्‌ ! परश्चु"7म ञे यु सें पराक्रम 

के कृतवोयं पुर सहस्राजञेन का मार. डाला, तय अज्ञीन के वंदा याज्ञ परशुराम से 
। र र मानकर ॥ २९ ॥ परश्युराम केन रहते उनके आश्रमं आय, परशुराम के पिताः 
> १ बो, तेजवान्‌, वीयवान्‌, चार युध न.करने वाले एेसे जमदग्नि का मार डाला 
| ॥२९॥ हे युधि्ठिर ! जिस समयः कार्तवीर्यं के पुत्र जमदग्नि के मारने लगे, उस्त समय 
[ रवार पर्छराम का नाम लेकर पुकारने लगे .॥. २७ ॥ शन्रु दमन करने वाले अजुन 
§ पुत्र जव अपने चाणां से जमद्ग्नि का मार कर चले गष, श्चार जमद्ग्नि भी स्वभ 
का सिधार चुकं तच परशुरामजी ङा सुषि हाथ में लेकर अपने आश्रम में पहुचे भार 
ह पने पिता की यह दशा देख कर रोने लगे, क्योंकि यह मरण याभ्य रीति से 
ज ॥ र८-२& ॥ : , - . त (५ 
' नि नि . ११९ अध्याय समाप्त ॥ 
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ह: =: (त ११७ अध्याय ॥ 
` पश्युराम वाले) दे पिता 








। मेरे दी अपराध से आपके उनष्ुव्र र मूख 
्‌ तवीय के पुं ने बन में खग समान बणां सेमारा है॥ १॥ देतात ! चाप षमज्ञं 
भार समाग परं चलने बाछे श्रार पाणिमाच्र पर द्या करने बाले थे) मला आप कीः 
यु इस रीति सेः क्योंकर हृ १॥ २॥ कया उन दुं ने यह पाप नदीं भिया !, 
जिन्दाने तप करते इष, ख न करने चाले एसे दृध माप का सैकडां तीश्ण बणां से 
परार डाला ॥ ३॥ वे निलंज् लाग, धमं जानने बाले रार युद्ध न करनं बाल एकेले 
प्राप को मार कर अपने मंन भार बांधवें से क्य( करेगे { ॥४॥ हे राजन्‌ { महातेजा 
परशयुराम जी इस प्रकार विलाप करकं बहत रोए फिर्‌.अपनं पिता का अग्निसंस्कारं 
रा ¢ किया कम करते ए ॥ ५॥ शच्नाशी परछ्छराम ने पिता का देह अग्नि म जल 

रे संपूण सत्रिया के नाश करने षी प्रतिज्ञा करली ॥ ३ ॥ अनन्तर महा वलवान्‌ पर्‌ः 


राम अत्यन्त क्रोध करके अनेक प्रकार के शद का धारण कर विकराल ५२ के 
| क स्वल्प धारण करके कार्तवीय के वहा कानादा करत. भषए॥-॥ ह्‌ च ५ 

-- गन ~> + ध्रियलाग आए यथेउन सनांकाभी शस्रधारिया 
षठ ! उन की सहायता करने काजाक्षच्रिय छाग परछारामजी ने इषीस 
ध भ्ठ परशुराभजी ने मार डाला ॥ = ॥ इस रकार महातमा न तके सिर से 
शार ष््वी का निः त्रिय करके स्यमंत पथ्ठक तीथ म जाय = ५ पिते का 
शंच तला. भर दिये ॥ & ॥ शूयवंशो परशराम ने उन तला व या १० ॥ ऋचीक 
५ ५७४ पण क्या चार वहीं पर उन्हों ने ऋचीक का साचात्‌ वदन करके इन्द्र का 
े परशुर प का इस क्रमे से राक दिया; प्रतापी 1 ४ भिरित 1 उसी 

र पश्च किया, चार ऋत्विजां का सारी ध्वी दान । द्वा शीं ५9 = = की वेदीं कश्यपं 
सं चालीस हाय लन्थी शार छत्तीस हाथ चो एर एर सण वेदो क लड २ 
नि का दी ९२ ॥ शनन्तर उनी करयपञनि को संमाति स उस | 
छनि के दी ॥ १२॥ अनन्तर अ ल मलं डवापनः इल नाम से परकयात हए ॥१२ ॥ 
(डके) यना डाले, तव से वे ब्राह्मण ८ व 
दै २44 त ० कदय को दान देकर) आमित पराक्रलः 3 त के 
७ प्रक्रार संश „ (निवाश्च करते र ॥ १४॥ इस पकार परछ्युराम चर जगत क 
">. मन्त्र पवेत पर रं वत्तं ४ दूजा धा, कमार इस प्रकार परशुरास न सादरा ष्वा 


भ ज्ञी लिया था ॥ १४५॥ रः . ` 
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काय । वह, ` जते न | ^ त की | शा च शिन 
















~ 
१९० मटाभारत 1 | 


1 

, ` ` आवैांपायन बे) पञ्चात्‌ चतुद .के दिनं परशुरामजी ने ब्राह्मण 9१ 
भाडयां कं सहित युधिष्ठिर कोः दशन दिया ॥ १६ ॥ हे राजेन्द्र ! राजा.युषिष्ठिर न हिप 
आयां के साथ परशुराम का पूजन किया, भार खन सव न्राह्यणा का "भी पूजनं किया र 
॥ १७ ॥ जामदग्न्य परशुराम ने युधिष्ठिर कीं ` पूजा का अज्ञीकार कर, फिर युधिषिर लान 
की पूजा कि भार कहा, कि तुम एक रात्रि यहा पर निवास करो, उन का वचन एम 
भान) एक रात वहां पर रह कर दक्छ्णि दिहा की.ओर चलते ॥ १८॥ - '` : प्रजः 








` -११७ अध्याय समाप्त ॥ 1 `” : प्रमि 
| । र । त ६ ८.1 तष 
११८ ध्याय ॥ 7 ` 115; ^ बहर 


' ,  श्रीवेशंपायन बोले, यनन्तर महामाव राजां युधिष्ठिर, पुण्य भचार पवित्र शर 
तीर्था" मे पयेटन करते हए सञुद्र तद पर ब्राह्मणों से सेवित अनेक तीर्थो" का देखते ® 
भष ॥ १॥ हे परीक्षितप् ! बहा से छचरि्र वाले पाण्डुषु युधिष्ठिर उन २ तीरथ धर 
म स्नान करके, परम पविच्र समुद्रगाभिनी परच्ास्ता नामक नदी पर षहंचे ॥ २ ॥ वहां रार 
पर भी स्नान.कर, देव पितरों का तपंण कर, श्रे ब्राह्मणां को धन देकर समुद्रश ष 
गाभिनीं गोदावरी के तट पर गण ॥ २॥ अनन्तर पाप.रहित युधिष्टिर द्रविड़ देश मे ् 
जाय) सघुदर कं तट पर्‌ अत्यन्त पवित्र अगस्त्य तीथं में भार श्षनारी तीथ सें पट्च कर 
उस दखञा ॥ ४.॥ वहां पर उन्हां ने धलघ्ारियों में परसुख . अजुन के उन क्रः कां सुना 
(3 मनुम्य नहा कर सकते पाण्डुपुत्र युधिष्टिर की वहां पर उन ऋषये ने प्रजा | ` 
इस से वे यहत असन्न हुए॥ ५॥ हे श्थ्वीपते! इस प्रकार ब्रौपदी च्चर माहा ` 
के सहित युधिष्ठिर ने सव तीं मे स्नान किया शार अजुन के पराक्रम के खन कर 


बहत सनन हए ॥ १ ॥ महाराज युधिष्ठिर ने समुद्रतद के खन तीर्थो मं सहस्र गदान (षः 
किया, शार अनका पराक्रम खन प्रसन्न हो कर उन के नाम से. भी सहस्र गौदान प 
करते मए ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! वह राजा युधिष्ठिर इस धकार से खयुद्रतद के आर मो , च 
पविच्र तीर्था में कमं से स्नान करते हए शपारङनामक पुरुयतम तीर्थं केः देने भए 
॥<॥ बहा से छ दूरी पर समुद्र तट पर पड कर जा जग प्रसि वन हे उस में पह, 0. 
जहां देवता, चर धमेपरायण अनेक राजाओं ने तपः किया था ॥ ९ ॥ वहां दीष नः 
खजा वाले युधिष्ठिर ने, षनुधांरियां में अग्रेसर ऋचीक पुत्र की वेदी का देखा, सं श 
पविच्र भार प्रजने योग्य वेदी के .चीतरफ ऋषि छाग वैठे ये ॥ १०॥ वहां से राजा (3 
युधिष्टिर च, वायु, अन्विनीङमार) यम, कुवेर, सर्य, चन्द्र, विष्ण, परमात्मा, सिर 
आदिरिप, शिव, . इनद्,. चसण, साध्यगण,. बरमा, , पितरों के सहित सुद्र, सरस्वती) ष द 
भार सिडगणों के श्याश्रम स्थान तथाश्चारभी पविच्र चार मनोहर आश्रम थे, उन सरा क ‹ 
को देखते मए ॥ ११-१३॥ महाराज युयिष्िर ने विभिवत्‌ 'पवास र बरत करके पां 
उन सब तीर्था मं स्नान किया) भर व्रां को यहुमूल्यवान रजनो के देकर एनः §ख 0 
| गपारक तीथ पर.भाए ॥१४॥ वहां से समुद्र तपर से.हाते हए चल कर स प्रर 
१०५९ क .द्रन करते हए जगत्‌ भसि ब्राह्मण रार मस्र ,से कहे हप 1. पज 
^ १ ॥.१५॥ वहां पंच कर लाल चार विद्ाल क 0 लेता नेन्न वाले राजा युधिषिर > कर 








च 






द संच ना ज नि बाप ते शचं अरा मयते द गरो, उन अजुन ज़ या च ण 
। दूष नात्र (५ = ध ' = अ चं 4 + ॥. | ६ 
| ० चत्र च पड र । भय प्त नं शारि तेः लिवा हे द ह पा १. | 
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| घनपव्यै | १९१ 
-- 


ऋ 
गहय के सहित स्नानःकिया) अनन्तर्‌ ब्रौपदी श्रीर लाभदा आदि सुनिये ने सान 
ने हिया, युधिष्ठिर ने. देव-पित्तरों का तपंण कतिया ः॥ १६ ॥ बक्म पर यारह दिन तक र 
ए घमेधारियां मं श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरः नेः जल श्रर वायु काआदार करके पुष्कर का 
्‌ लान कर पंचाभ्नि ताप कर उ तप.क्िया ॥. १७ ॥ जय. यह ` उत्तान्त यारका से.यदट- 
न एम शचार छरुर्ण परमात्मा ने सुना तय बृष्णिवंरियेों का चीर सारी सेना का सद लेकर 
अरजमीद्‌ वंशो युधिषिर क दशान का आए ॥ १८ ॥ . पाण्डवां फा मलिन शरीर श्चार 
रि पर शयन किय इए तैसो दी द्रौपदी को छेश में पड़ी हृं देख कर सय वृष्णियंशीय 
ब्र के सव दुःखित हा कर रोने लगेः॥ १९ ॥ अनन्तर महापराफमी राजा युधििरने 
धलराम, आ कृष्ण, स्गंब, सात्यकि आदि बृष्िवंशियां की यथ। याग्य धमे के अनु- 
पार.पूजा की ॥ २० ॥ अनन्तरः उनः सश छागां ने उस पूजा को ग्रहण.फर के वारडवां 
शा सत्कार फिया, इन्द्र के चारों ओआर जैसे देवता लाग यैठते ह, तैसेही युधिष्टिर के 
† पर कर सव यादव लाग यैर गणः ॥ २९१ ॥ अनन्तर युधिषिर ने वनवाप्त का टत्तान्त 
† रीर अख प्रापि निमित्त इन्द्र के पास अज्लुन काजाना आदि सव इत्तान्तः प्रसन्न मन 
शे कह सुनाया ॥ २२ ॥ वह वातां सुन करः भार पारडवां काः अत्यन्त दुबल दख कर 
हालुभाव यादव लाग दुःख से पीडित हा कर उस से ठत्पन्न हृदे आंखुशां की घारा 


प 
भ बहानं लग ॥ २२1 


1 रीरि विकि 


११८ अध्याय समाघ्॥ 


(+ 


न्द ~ 


| ११६ अध्याय ॥ | ध 
राजा. जनमेजय याले, हे तपाधन ! महामाव पाण्डव्र लाग चार इनि 
। प्रमास तीर्थ पर एकत्र हुए, ` तव उन लागा का क्था वात इ ॥ १॥ 
4 भे जार उन का परस्पर म 
वे पार्डव श्चार यादव सब.शाख्रो का जानन बाल स 
मभाव मी बहुत था ॥ २॥ वैशंपायन बाल, ह राजन ! सुद्र तर पर व प 

। पविन्न भूमि पर यादव बीर, युधिष्ठर क चारा ओर धेर करयठेथे॥२॥ अ 
१ चन्द्रमाःश्चार खणाल के समान न्द्र < चाले ह # 
$ बीच गोदरुग्ध, कुंद पुष्प, 


† ष्रनमाली बटरामजी श्रीक्रुष्ण से कहन लगे ॥ ४॥ बलदेवजी बोले) द्‌ कृष्ण ध 


ति.क्िसा की नहीं हाती 
रारण से उन्नति, शार अधर्म के धाचरण सं अनन ण कर वनवास का दुःख 


जटा श्चार भाजपत्र क बल्ल धार्‌ ती 
वा राज्य करता दै, वा र व ६ 1 १९ 
' पे मूख जाग धर्मं से अधमं को अच्छा मानते "राद्धा दल रही 


पत सब प्रजा 
, चार युधिष्ठिर को दुःख पा न विय है, क्षि धमं करने वाठ, सत्य 


1 
र ५ अव क्या करना ॥ ७ ॥ परम स द्र अम त इच हो !॥ = ५ भरत 
, वादी घमैराज राज्य छल "वडवां को घर से निकाल कर मीम, रोण) बुदा ध ८. 
| (0 कन ६1, ठेसे पुख्पां का धिक्कार हे ॥ & ॥ राजां मे र्ट शा 
1१ त नाण रहे ह “२ ठ कर कया करेगा ! निष्पाप पु = ० १॥ १०॥ 
ह जाय पितरा कै सामने के साथ समान द्नाचरण फिया है? । 

6 कि सय वह अन्था राजा वया पनी बुद्धिस ्ः व श 
| ५ नष ! कया उस काः जन्म भी राज शियेोंमंदहीता ह सिं पिवृशाक 
` । ¦ नरह ऋष, । 

भय नम है, षि यह ऋरकमी अय „+ 
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` न््दीके 












(र कः र नष --- 
१९२ मश भ।रत। | 





प ------------------------ = | = । कय ड दर वड <== 
की भूरि में जाकर वहां के छुवणं समान ठे हए पां को शराःघ.ही देखेगं ॥ 5२ एष॑ 


जिसने पुषुस्कन्ध शर विशालने्र वलि युधिश्िर का शाख चार भाव्या के सद्टित भप 
निःशङ् दा कर वन का निकाल दिया है, ` ता चबङ्यहो उस धृतराष्ट को उक्त देशा नाः 
हा-॥ १३॥ जाः चिश्याल ` वाहु भामसेन, विना दाख शच्रचां का महान्‌ सेना |चतु 
का नपृ कर देताहै, ५ जिसका दाब्द्‌ माघ्र खुनने से शच्च्ां कौ सेना मल सूत्र का (एक 
विसजन करने त्काती हे ॥ १४ ॥ अनेक रान्न श्च(र.वाशां के धारण करम सह 
बाल भामसन, देवा भाज मूख, प्यास चर राह चलने की यक्ावर से दीभदहा रहे ब 
हे । हम निश्चय. करके कहते है ये उस छल का सवनाश.कर 'द्‌गे ॥-१९ ॥ करक [इ 
दन. क. समान काइ मी नदीं है, सा भीमसेन रीत धार वायु से दुःखित हा कर युधः [जां 
म अग्न शाचुभं को समूल नषु कर देगे ।। १६ ॥ जा अतिरथी तरस्वी मोमसेन भावी (शंव 
दिद कः सवे गाजाभां का अकल हं, जीत कर कुशल पूर्वक लर आपसे यदहःभीम यु 
वनम्‌ बलत्ला का धारण करकं हेश पारहे हैः! ॥ ?७॥। दति देशा के सब राजाभें रोः 
का सिन्धु तरर पर जिस सदद्व न सज ही भें जात लिया था, उस सदेव का वनसे जा 
तापसवप धारण शि हए देता ! ॥ १८ ॥ युड पण्डित जिसं सहदेव ने एक रथं से जी, 
पथिन दिशाका विज्ञय किया धा, से सहदेव मलिन अङ्ग भचारः फल भूल से निवांह इन 
क्रत हुए जटा काधारण शि दहें॥ १९॥ अतिरथी. राजाद्रप द्‌ कं संग्र यज्ञ [चत 
कुण्ड से उत्पन्न हहे जा कन्या सा पल्ति्रता द्रोपदी दुःख सहने का अयोग्य रहते भी | जिः 
त 


दुम्ब सह रही है ॥ २० ॥ धमे, चायु कमार इन देवत द्धा € 
र ५ ? इन्द्र, अश्विनोकुमार इन 
मागने याग्य होने पर भी वनवास ङमार, इन द्‌बताञ्या कं पुत्र खख 


€ दुःख भागरदेहैसा चश् २२ ॥ धर्मच्चत भिः 
युधिष्ठिर का मायौशचैर माहयां क हदं शय दे ॥ २१॥ धम । 


साथ जीत, उनका चर से निकारं देने पर भी कर 


दधन को द्धि का देख पर्वता के सदि यह थ्वी फटती क्यों नहीं १॥ २र२॥ कों 
। ११६ अध्यायसमाक्त॥ ` : . ` “^ " |युख 
= > “` " [स 

१२० अध्याय ॥ 1 | (र 


व्यतीत वामन वाद चराम जी { अव दुःष्व करने का समय नहीं, न संमय ¦ के 
क हषर कुष न सकग) यथपि युधिष्ठिर हम लेगां से शु नहीं कहते, ष्य 
पथा(व यह्‌ नियम दहै र्जि नाथषान हात है वे ्रपन सेकु नदीः करते द उन का, भर 
कन सदापक क दा सडक्रदेन दे, जैसे ययातिक्े कायंका- दिवि द्मादिने स 
4 1 0 दम दाग नी इम विषयमे -जा उत्तर देना हैमे श्री करके वा 
८६ देवे । दे रान उन लगि के चव दान उन्न स्वामी जा हैः वे स्वयं करने रग. | ्ि 
ध १ ह॥ ^-२॥ प्रतु शराश्चय रै! किये पांडव लग चिकेकीनाथ बलराम, अ 
करने $; त भारमंहनका चायकः के भी अनायके समान वन में वासं | ये 
प्व“ ॥४'। यस, अव इसी समय वि्चिश्र कदचश्चार नाना पकार कं शाख धारणं , भः 
रन शाल) यादव सेना करव पर चदा करे, इसी समय बान्धवां फे सहित दुयौघन | स 
फादर्वासेनःश दाकर यमपुरी का जाय! ॥५.॥ शापः केवल अकेले ही अपने क्रोध सै रा 
तैस सानी द्वा को वेष्टित कर, जिस भकार देवराज, इन्द्र ने दव्रासुर काः मारा्ा , `` 
से दाङ घनुषकोा धारण करने बाल श्रीकृष्ण दराधनं क सहित 


~ प १ क ॐ. @ ॐ | धः 
क दयाघन को वंधुयांष्वां के सर्हित 
आद्धन १.२ ग ५ भाई, भिर शेर चरु तथा आकृष्य के न के समानन्य 
करता हे, कि चे त ट्‌, काकि मदधय सुच चर सत्‌ शिष्य को इच्छ हसी चिथ । नो 
` 2 ` ण्डु का नादा करे, अतएव मै दयाधन का उत्तम दाख श्रार.मस्तकः | भा 
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मार्‌ हाट 


` तक क कक 





घनपथ्यं | १६३ 


(रल ~ 
[षं चर अभ्नि के समान तीण बणिांसेकार डाद्ुंगा) थार उत्त कीसयसेना का 
¡ अपने तीखे खड्ग से काट) दुयोधन के सव सहायका को मार फर सारे कारवां का 
| ताश्च करूगा १ हे शद्दिणेय | समस्त वीर लाश उख भयानक युम षं सरित'मेरी शग्प्र- 
[चतुराई के देखें 1 ७-१० ॥ सारे छुख्य कौरव वोर, प्रलयकाल को अम्नि के समान 
(एक मात्र परययुन्न के छाए तीण तीण राखो का दरोणाचायै, विकणं यर कणं नीं 
(सह सकते ॥ २ १॥ जयापुत्र भिमन्यु के पराक्रम का भं अच्छी तरह जानता टं जैसा कि 
वह रण में स्थित हकर पराक्रभ करेगा । जांयबलीखुत्‌ सांव अपनी सजारां से रण में 
१ (५ शासन का रथ श्चर सारथी के सहित अपने सामथय से जीत कर नादा करोः ॥१२॥ 
 |जांवंवती पुन्न सांय के रण मे जीतने का मला कान समथ दै १ इसने वाल अवस्था 
ं (शंबराखुर दैत्य की सेना का नारा कर दिया था॥ १३ ॥ दीधे भर पुषषाटु इस साथ ने, 
| युते अश्व चक्रफो मारा. था, मला ठेसा कौन बीर दहै, जा महारथी साष के सन्य 
॑ यकर रण मं लङ १ ॥ १४॥ जैसे काल के गाल में प्रवेश फरके एसा कान मत्य द 
[जा उसमे से लैर आवे! चैसेही रणमें इत कं सन्स प्राक्त दाकर कैन पला है, जे। 
| जीता हा लेटे? ॥ १९ ॥ द्रोण, भीष्म, सामदत्त ईन की सेना धार त्रां के सित 
इनका बाणरूप भ्न की ज्वालां से शीकरष्ण ही जला सकते हं १३॥ ऽत्तम वाणधारी 
| (चक्रपाल आक्कष्ण जब्र युद्धः करने को उपस्यित हेग, तथ छर असुर यादि कीन एसा टै 
` [जिस काये न जीत सकें! ॥ १७॥ अनन्तर अनिरुद्ध ढाल र तरवार लेक धृतराष्ट 
| (५ के मस्तक रण मे इस प्रकार से काट कर गिराव) जैसे यज्ञ व से वेदी 
| बिदाई हर हाती है ॥ १८ ॥ गद्‌, उरघुक, बाहुक, भानुना). निपठ ये सव छृमार युड 
¡ करने मे ब्धे पराक्रमी दै, ेसेही सारण चार चारुदेष्ण जा युद म दूजेय हे वे तं डल 
कों उचित वीरतारूप कमे क कर ॥ १९॥ दष्ि, भाज, ओर रसेन नः धुय 
चद यं तरापरो के मार, जगत सें उज्वल यश को यदवे ॥२०॥ तच तक अ नन 
| दप ह शते करे, जव तक धमारमाचं में शर महाराज व व 

। ९ | = = ॥ पीडे रम लगे के तीक्ष्ण षाण! स जिस 

ह जपन भरतिन्ञा का पालन कर खं ॥ २१ ।। पीडे हम साग कत करस 
1 (स का नाथ हे गयां है वे धमेराज युधिषिर ध क) द 
पृथ्वी का पालन करेगे यही यदा का शा (4 ह मा कह रे ह स निःसंदेह 
ं , आओवासुदेव भगवान बाले, हे #माघव _ हे तेजस्विन्‌ ' त न पिर जत 
6 = लरत है, परन्तु यह कुरश्रेट महाराज यु 
ं ` सत्यहै इस बात का हभ सव क्ब 


॥ छ ४ त | गह्‌ (4 धि- 
ं ` बाहुयल सेन जीती हे पुथ्री का लना कदापि सा {८ 5 ल व ४ 
। छिर. कान क्रोध वा लाम से अपने स्वधमं का कदापि न छाडग 1 र अशन 
ध सित नद सदेव भर द्रौपदी भी धमेकान ध ॥ २ ती तीत 
1 =; ४. ५. न्प केत ड जीत 1 ८ 
 , ये दानं इस एथ्वा न अप्रतिम द पाने इन का काद्‌, 4 क्ा अपने वराम नहीं र 
नङ्धल शरीर सदेव की सहायता स गहा कय देश के राजा, चेदिदेश कं 
सकते {॥ २५॥ जव महातमा भ उनी क्षण में नथु दे जायेंगे ॥ २६ ॥ 
४ सव रणम सिङ्ग तव सव शत्रु <^. ४ ८ ट परं 
१४ 0 बः! जा तुम कह रषदा दसम सशय नहा ह? पर 
युधिष्ठिर वाल, ह श णा कस । सुभ यथाथ रूप स अकल 
© क ॥ नदा ~> कि जिस का र र्ण ¶ 4 ~~ ---------- 
| त श ह ~~ क्ता "माधव रेषा पुकाप्त ह, यदा 
` = । न छ्ण्या का २, । ् < रै < 
` भौलघ व ८ प्र शिवा ह -पधत्र याते मवु दरंग ' मयु । वद! उत्प हत्रा म" 
 नोलक्षण्ट सस्त ` | 3 
¦ माधय । (माघके मधुदो मधतपरय्यतव श 
त २५0. ॥॥५।11८॥|९511॥1 8118\//8 \/81/81851 (01661101. 1011260 0\/ 6810011 
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१६४ महाभारत । 





व ~ 3 3 - ~ य 
कृष्ण जानते रै, शर कृष्ण फा यँ जानता हं ॥ २७ ॥ हे सात्यके ! यह पुरुषोत्तम, 


जप गुड्‌ क्ता सनर पः हुआ जग्नेगेः तव तुम युद्ध मे दुर्योधन का जीत लेना.॥ २८॥ 
संयति दाशादविर यादव लाग अपने २ स्थानके जाये; नरखाक्नाथ हमारे नाथां ने 
सुभे देख हो छलिया है. अव किमो पक्ञार से धमंमेंहानि न षते ठेसा फोजिये, चाप 
लागे जा छुन्व-सदित (फर देख गा ॥ २९ ॥ याद जोग पाण्डवां से भिल कर, रों 
कां प्रणाम, वाकां से प्यार कर अपने अपने स्थान का चले गप । पारडव लाग.मी 


तीथयान्ना करने चले ॥ ३३ ॥ क्रुष्ण के विदा कर युधि्िर पयाध्णी नानक नदीतदट. , 


प गए जिसे बिदमराज ने छन्दर बनाया था, चैर जिस का जल परम पवित्र है, -वहां 


पर अपने माई, सेषफ भार कामराखुनि के सहित उस तीथं पर जाय, केवत्त जलपान. 


करके रधा किया) वह जन कैसा धा,.! ज्षथमेंजासामषानका कर्द सा-फल पयोष्णी 
ब्राहरण नी युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे ॥ ३१-३२॥ ` ` 

। ् १२० अध्याय समाप्त ॥ 

| „ १२१अ्दाप॥ . -.- | क 

` लोमचाशुनि पाके, हे गाजन्‌ ! राजादग ने सोाभयज्ञ करके इस स्थान पर इन्व 
कोः तप्त किया था चे८. सुनते है कि वे प्रसन्न भी हए ये ॥. २ ॥-शसी -स्थान पर सं 
देषा चार भरजा्पःत के सहित बहत दक्षिणा वाले अने रु यज्ञ किये थे थार सात अन्व 
मेघ्र यज्ञ करके राजादग ने मद्वाराज इन्द्र कोः प्रसन्न किया थाः ॥ .२-३६ ॥ उस के सातां 
यज्ञो मं जा सापरग्रो थी सवसेनकी थी, जा पात्र. मिदो के भार लकड़ी के यज्ञ.सं 
नाण जाते हैव मी सव सुवणं केथे॥४॥ यज्ञमर्डप, यज्ञप्तंम, च :स-मेभ-न 
कर्ने के पाज्न) दन द्र्य रखने के पाज्ञ, सुवा, खयो सथ छुवणेमय था॥५॥ साता 


के जठयानमेंदै। वदां पर सख्य २ ब्राश्मणां के सदत. आनन्द युक्त दा कर रहे थार ` 


यज्ञा में यह सव समग्रा एध्‌ २ यनाहं गईं थी, एकेक यज्ञ में सात सात यूपभर | 
चपाल नेये उन्रनसे ण्ज्ञकी शामा विशेष दख रदहीथीः॥६॥ दे युधिषिर! उस ` 


राजाः गय .के यज्ञो मं सेमपान करने के लिये इन्द्रादिकू देवताः स्त्रयं .उपश्थित दए धै 
॥ ७:॥ सापपान करके इन्द्र, भःर दृश्षिणा पाकर व्राह्मण लाग मनवाले हा गषएः। एक 
र पाल्न.से भसंख्य स्वपा घुद्राशां का पाय करं ब्राह्मण याग .खूव प्रसन्न हए ये.॥.८॥ 
, हे पदागाज ! जैसे जगत्‌ में.यालूकेकण (जर), आकाश के तारे, श्रार वर्षाके बुन्दे-का 
काहे नष्ट गिन सक्ता, पेषे दी राजा गपने जेा.घन दच्तिणा में .द्या सा मो.अन- 
गिन धै था; एसा सानां यज्ञो मे देया था ॥ ९-१० ॥ यदि ऊपर कहो हु बस्तु को 


संङपा हा सके, ता उस दक्षि गः देने वाके गज की द्तिणा के घन की नः संख्या हा 


सनो दे ॥११॥ विश्वकमां की यना (4 सानेकी गौाओंःका अनेन देलां से आर्‌ ष्टुए 
राह्मण के देकर गयने उन्हं प्रसन्न किया था॥ ९२॥ हे पएथ्वीपते ! उस .राजागय क 
यज्ञमण्डपे से यद एयरो धाड़ी ही वच ` गहं थीः ॥ ?३ ॥ हे मारन ! उन अद्भुतः गरज 
सूयी कमं से दगराजां इन्द्रकाक को प्राप हुच्ा, इस नदीं जा कोई स्नान करता (1 

वद भमी स्वगं मं जाता दै॥ २४॥ देः राजेन्द्र ! तस्मात्‌ तुम भी अपने मायां कं 
खष्टिनि स्नान करो, अवश्यही पपं से छर जवेगे ॥ १५॥ ` ४ ५ $ 

 . _ वैरोप्रायनयेोे, दे नव! राजा युधिष्ठिर अगे भामे के सद्दित उस पयेा्णी 
` नर्दः से स्मन कः बैष्य पवत शर मानदो नर्मदा पर पटवे, वदां मी जामन्ष्ठनि' ते 
सव तीधां फे माहास्म्य क सुनापए, जिन फो सुन के युधिष्ठिर यदत प्रसन्न हप ॥१ द६-१७॥ 
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यनपय्वे । १६९ ` 


रमणीय तीथं शरीर पविच्र देवखानें मं यथाक्रम से चार परीति से माङो के सरित 
ज्ञाय; वस उस स्थान पर व्रसणां का बहन सा द्र्य भी दिया ॥ १८॥ लामशश्चनि 
| बो ले, हे राजन्‌ ! वैद्यं पंत का दशेन फर श्वर न्दा नदी में स्नान करके जा लाग 
देवला के भाक्ठहाते है ॥ १६ ॥ रे नरे ! बह बापर भर ेनायुग.की सन्धि दै, 
हंसः पं नमंदा का स्नान अवश्य करना चाहने । हे राजन्‌! तुभ संपूणे पपं से सुरू 
स वा | र 
जोभागे ॥ २० ॥ यह शर्ाति राजा के यज्ञ का स्थान प्रकाशमान है, इसी स्थान पद 
| साक्लात्‌ अभ्विनीङुमार श्र विश्वास्ित्रने सोमपान फिया था ॥२१॥ यहीं पर शररवंरी 
येन ऋःचने इन्दर पर क्रोध क्षिया था, शरैर उसे स्तम्मन करके अन्विनाकमारा का सान- 
` (पानं कराय था भार राजयुत्री सुकन्या से च्यव्रन ने यहीं पर विवा या था ॥२२॥ 
ˆ: " युधिष्ठिर वेले; इन्द्र को च्यवन ने कैसे स्तंभित क्रिया था, चैर वे इन्दर पर 
 (कोकरर कड हए, र अन्विनीडुमारों को केसे सोमपान क श्रधिकारीं बनाया; यद्‌ 
सब उन्तान्त आप खसे कदं ॥ २२-२४॥ ' ` थ 
४ + १२९१ अध्याय समाप्त ॥ 
। 4... द. - ++ - 
न: १२२ अध्याय ॥ 4 £ 
< 4 ग्व व्यवन | । (त्‌ 
छाभशसनि याक, दे राजन्‌ ! महषिं शख के पृच्र च्यवन त रै प 
किनारे पर बड़ा मारी तप किपाया॥१॥ वहं एकरा खान 0 त 
शटि ने उन के रारीर पर वायो यना डाल्ीधी 
से उन का शरीर छिप गया घर चाष्टयानं ख दि ३ पे 
चों वे त्मा महो के च्छं के समान जान पडत 
| ते ये ५४ ॥ हसी प्रकार कु कालं बीतने पर राजा 
। छे अपना तपकरतदहीजातेथ॥ य | 9 ४ 
| तथापि बे अपना तप = की रके यहां पर आए ॥ ५॥ 
 शर्याति इस मनेाहर सरोवर पर कड़ा र इ नो सनम माक एही 
 शर्याति राजा को चार सह सिया धी, शर व कर अपनी सहेन्यों के सथ इस 
कन्या थो ॥ ६ ॥ वह खृदिच्प आभूषणा स युक्त ह ०९ चयो. ॥७॥ बह वशो 
| वन सें इधर उधर चूपतनी हरं च्यवन ऋषि क ५ मां के साथ वहार 
 मनेंहर भूमि के देषवती हहे भरर वनस्प तिये ह ५ = स ल वं छा कीः को 
। ५ ध; ~ क (4 [रि जद ॥ प प ए 
, रने ते रि॥ 2 ॥ अपन स्प चवय) ( उन्न ) मव्‌ ~ ~ ~ यं 
४9 ताड़ती भई ॥ € ॥ उसे एकान्त मे चुन बाला ए 1 
हे डाचियिं के ताडः ती दई च्यवन ऋष न देवा) तपाति सयु 
सुकन्या का विद्धज्ञो कं सनान 1 उम धीम थावाज्ञ का उसन इछ 
महर्षिं ने बहुत धीती वाणी से छठ कहा) वर्य चमत दे च्यवन ऋषि की 
। | भी न्टीं सना, अनन्तर सुकन्या ने उस यागी ४ क प्रतुसार वयह क्पादः 
भख ३ २) शिक मिदि सार मारय = 9३ बिं सकर 
वा. ती शई आलां का काटि से भेंक दिया ॥ ` नौति 
फेसा कष्ट छर उन चमकत; ६. ङा. वडा कराध दभा, धार उसी समय श्यति राजा 


त स ती ॥ १४ ॥ सेना का मल सूत्र मन्द दा जान स सव साशा 








4 १ 
के.सैन्य का मल मुत्र वन्द्‌ रद क = यसे पछ ॥१५॥ करि कषा माई 
भ क ऋ, @ द्‌ राजान सवय (:9 ७ 
 उचिगन हा गए, लागा का वद्‌ दथादल चर. द्मपगध नदीं किया! "१३॥ 


निः ~ नं ४.1 
श त | क न्ना „ न~ द्द । नि क्रा ता श्िसा न ८10 ~. [4 +~ प्त 
तपर, इड जर थ सकती ते क सिया हता लीन ही द लिन 
| श्राह ॥ १७॥ अप 
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न न्द = ६ -- ण _ ~ -- 
१६१ महाभारत । | 


से सव लेगा से स्वय पूछता भया । अपने इषु भिघां से भी पका परन्तुवेलागभी ।२९ 
नहीं जानते थे । सैन्य का मल सत्र छी पोड़( से दुःखित देष, भार अपने पिताकोा भी ऽन व 
दुसी देख छुकन्या बाली, मँ ने इस यन सें धूमते हए एक चमत्कार देखा, कि एक हे २ 
वावी के भीतर चमकते हुए कच पदाथ का देखा ॥ १८-२० ॥ भँ ने उसे जगन्‌ समसः अन्वि 
कर कांटे से मेक दिपा, कन्या का यह हाल सुन कर, वह राजा दीघ ही उस बत्मीक र) 
के पास पंचा ॥ २१ ॥ वशां पर वयो शार तपेदृड एेसे च्यवन भागव कोः देख, 09 
हाथ जाड कर सैन्य के कल्याण के लिये याचना करने लगा ॥ २२॥ हे महाराज, पः 
अज्ञान से मेरी कन्या ने जा आप्र का अपराध क्रिया दै उसे आप क्षमा करेगे, तव भ्रव 
च्यवनसुनि उस राजा से चाले ॥ २३॥ दे राजा! तेरी कन्या ने अपने रूप श्चार यवन पनः 
के.मद सेर ष्ठ करके भार अपमान से मेरो आँ फाड़ है॥ २४॥ दे राजा उसी हद्‌ 
कन्या को लेकर के ही तमा करूगा, यदह जे मँ क्ता. हं से ठीक रही जाने ॥ २५॥ वनाः 
ऋषिके वचन को स्वीकार कर्‌, शायांति ने कुं चिचारनकर के वह कन्या च्यवनका रि प 
देदी॥ २६॥ उस कन्या का लेङूर भगवान्‌ च्यवनसुनि प्रसन्न हो कर राजा पर छपा इर 8 
करी, राजा भी प्रसाद्‌ का पाय) अपने सेन्य फे सित निज पुर का सिधारे ॥ २७॥ शार 
अनिन्दिता छुरुन्या भी तपस्वी पत्ति का पाय, परम पीति के साथश्चारतप करके अ 
भी नित्य उन की सेव्रा करने लगी ॥ २८ ॥ वह्‌ छ्ुमानना अग्नि की -चआर.अतिथियेों व्यव 
की देषा रहित सेवा करके -रीघ ही च्यवनः ऋषि का पसन्न करती भे ॥ २९॥ `. : गए, 

| १२२ अध्याय समाश्च ॥ ५ | 

१२३ अध्याय ॥ | 


लामासुनि याले, हे राजन्‌ ! किसी एक समय स्नान की दई जिस का दारीर 
सपश रूप से दिखा दे रहा था, एसे समय सें स्वग ॐ वैय अश्विनीङ्कमारों ने उस खुक्या चै 
का देषा ॥ १॥ देवकन्या के समान दर्शनीय अद्ध वाली उस सुरन्या के देष, वेदानां काः 
अन्विनीङुमार उस के पास जाय वाले ॥ २॥ दे वामार ! तू किसकी श्चार कनद! ।अाः 
इस बन मं क्या करतो दे! दे कल्याणि ! हेशे(भने मद्‌ सवात हम जानना चाहते ह , सरि 
यथाथ दहा सा कहना ॥ ३॥. तव लब्वायुक्त दा कर उन देवेात्तमोां से सुकन्यायालीः शच 
श्याति राजा की कन्या, श्चीर च्यवनखुनि की खी आप सुक कोः जानें ॥ ४ ॥ अनन्तर रा 
हस कर अश्विनीङ्कमार एनः याल, हे कल्याणि ! इस बृढ ऋषि को तेरे पित्ताने तुभे ॥ ४ 
कये कर दी {॥५॥ हे खुम्रु ! इस वनमेंत्‌ विज्ञली की समान भास रदो हैःह खी 
भामिनि! तेरे समान देवकन्यां मे गी काई नहीं देखी ॥ ६॥ अनेक प्रकार कं राज 
अलङ्धरोां को धारण न करक धार उत्तम वल्रनकाभीन पदन कर हे भद्रे! तु इस शाय 
चन की चोमा का षा रही है॥ ७ ॥ दे रूपवती ! संपूण अलङ्कार भार उत्तम वख श्वा घात 
धारण करके शेोभाका भास होगी, न हि मलिन दहसे ॥८॥ तू रेसे ड जरा से ।जव 
जजर अङ्ग वाले पति.की सेवा किस लिये करती हे ! वह्‌ बदा कैसा दै कि काम भाग बोः 
से रदति है॥ € ॥ हे छचिस्मिते ! भरण पाण फरने मं जा असमर्भ च्यवनश्छपि वै 
छन्दं बाढ़ कर हम देना मंसे चाहा जिसे बरल्ला ॥ २० ॥ एक का अपना पति बना | शनो 
ला अपने यैवन का था मत गंवा । उन फे एसे वचन सुन सुकन्या याली ॥ २१॥ । 
हे देबदेषेए ! सभे अपने पति च्पवन में रीति करने वाली जाना श्चार भेर विषयं भा 
` एसे यद्धायुक्त बचन मत कदे । तय वे देवयैषय वाले ॥ १२॥ हम तेरे पति के जवान | शर 
१ रूपसम्पल् कर्‌ देंगे तय हम तीनें मं से किसी एक का अपना पति थना लेना दै 
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। वनपन्वे ।. १९७ 


| त~ 
॥१६॥ दे मे इसी काल पर्‌ तु अपने पति का यहां ले माव, हे राजन्‌ ! बह सुकन्या 
इन के घचन खन अपने पति के समीप गहे ॥ १४॥ शार अभ्विनीकुमार ने ज वाक्य 
पिये सा सव च्यवन सं के, तव उन्हें ने कहा ठीक है, एेसा ही करो ॥ १५॥ 
अश्विनीङ्ुमारा ने राजणुच्री सं कहा) कि तेरे पति इस ` तलाव में प्रवेदा फर (स्नान 
$) उसी क्षण रूप को लालसा वाले च्यवनघुनि उस तलाव में घुसे ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! 
#ॐ अश्विनीङुमार भी. उस सरोवर मे घुसे, अनन्तर एक सुहत पीर वे तीनों उस 
परोवर रोवर से धादर मिक आए ॥ १७॥ वे तीनां के तीनां दिव्य रूप धारण कर युवा 
भवस्था वाले दिव्य छण्डलेां का धारण किये हए समान सूप श्चार वेष धारण कयि हुए्‌ 
प्रन का आनन्द देने बाले भए ॥ १८॥ वे खुकन्या से योले) हे उत्तम बरवाली हे 
छुन्दरी ! हम तीनां मे से एक का पति नाले, जिस पर तेरी परीति हा उसी का पति 
बनाना? सुकन्या ने सव काः समान रूप श्रार समान अवस्था वाल्ल देख कर भी अपनं 
हः पति (च्यवन ) को पत्ति बनाया, च्यवन ऋषि, रूप यौवन रार अपनी स्ीकापाय 
इर बहत प्रसन्न हुए शार अश्विनीङुमारों स बोले, तमने जिस मकार सं खम यौवन 
रार रूप से युक्त किया है, वैसे मै भी तुम के देवराज इन्द्र के देखते रहते सामपान 
े अधिक्रारी करके सामपान कराऊगा यह सत्य कता हृं इस म सन्देह नहीं ॥ {९-२४॥ 
स्वन ऋषि कादेसा वचन सुन कर अश्विनीकमार अति प्रसन्न हो कर्‌ स्थग का चल 
५ ४ क ७ =. @ नन्द्‌ ५ हार लगे २५ 
गए, च्यवन ऋष श्चीर सुकन्या मी देवता क समान जानन्द्‌ स विहार करनं लग ॥ ९५ ॥ 
हि. अ १२३ अध्याय समाप ॥ 
| न 
१२२ श ॥ द स = 
1 ५ ~~ जय राज। शयति ने सुना कि च्यवन क्रा खूप 
कोवन भरा हुआ दै, तव अपनी सेना के सहित बड़ प्रस 2 - 
षदे रा ङ चालक के समान देख कर शयाति राजा का अपनी ख कं सहित त 
[९ = करके दे ॥ च्यवन ने जायो वः 
| $ के हाता है॥२॥ पो व 
रानन्द्‌ ट्या जैसा सारी षथ्वी का पाष ९ = 
२ यडा सत्कार किया उस सत्कार का ग्रहण कर खुखएूवक वषा २० 
सहित राजा का बडा स^ „ ` का कहने सुनने लगे ॥ ३॥ अनन्तर च्यवनसुनि 
शार अनेक प्रकार की भनेर कथा का फन छ > साम्नी कच्च करो 
[त । छै नम से यज्ञ कराऊंगा, तम यज्ञ को सास्रा एकन्न फर 
राजा से बाले, हे राजन्‌ ` ४ हायति राजा ने बडी प्रसन्नता कं साध यज्ञ करना 
॥ ४ ॥ च्यवन के वचन को सुन कर, दाय)" र मगरी एकश करके शयोति 
ौ भर | उत्तम दिन दस कर्‌ यज्ञ की सव सामा ए सं 
स्वीकार किया ॥ 5 ठे राजन्‌ ! भररापुश्र च्यवन ने उक्त मण्डप 
राजा ने यज्ञमण्डप तैयार कराया ॥ ०॥ रा ~) तं आश्य की जा 
शयांति राजा स यज्ञ॒ करा चि ने अभ्विनीङ्मारों का साम दिषा) 


= ~+ || ७ ॥ च्यत्रन ऋषपिन 
| - = र = इन्द्र ने उन के निवारण क्षिया ॥८॥ इन्र 
ज्व ऋषिऽनकासा 


करान लगे लव ३२2 4 ् भ) £ (व) 

41 ------~ क्यांकि य दवता 
च ॐ > | येदेनिंसोमकर याग्य नार , _ > 
॥ ~ 1 10 11111 
भार महासमा ९ चर भला. दिया हे॥ १०॥ चे परनद्र ¦ 9 है ११॥ इन्द्र बोले, दे 
प क यां न. पावे { चह मी त्य देवता ६ ट ॥ मजाक न 1 ४ 
॥ दाने जिकिरः किस्सा करने बाले र कलर) ॥ 1 14 २॥ लाभदाञ्नि 
| ने ।! प्व से साम का पाने याग्य हा सकते टद ! ॥ 
तेः किर किख रकारःस साप 
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च ग. -- 
१६८ मदाभारत । 


येग, इन्द इसः.वाक्य को दुबारा. कहना चाहते ये कि इतने स उनका चनत्न्द अनादर कर भ 
च्पवन ऋषि ने अश्िनीङ्कमारोकासाप का माग दिया ॥-१३॥ अन्विनीडकुमारोंकषो बल ' 
साम का भाग ब्रहण कःते देख कर बलिभद्र इन्द्रः यह वचन योाले ॥ १४ ॥ हे.च्यवन ! ष 
इन देनं को यदि हमारा. अनाद्र करके सोमःभाग देशनागे, ते हम चोर रूप व्रः तुम म 
के.मारगे॥ १९५॥ इस प्रकार कने पर. हंस कर च्यवन ने इन्द्र की `द्यार देख पां 
कर अन्विनोकुनारों का सास प्रदान किया ॥ १६1. तव शचीपति इन्द्र मे महा घोर र रि 
रूप वज्र च्यवन पर चलाया, हाथ उठा कर वञ्च चलाने वाले इन्द्र का याह च्यवन ने वत 
स्तंमन.कर विया (अटक दिया) ॥ १७॥'उस को स्तंभित कए च्यवन नेः इन्द्रः पार 
भस्म करने के अथे मच से चज्ति मे हवन किया, कि जिस से धारः पुरुष उत्यन्नःहु्रा पां 
॥: १६ ॥ इस अछ्ुर के धारीर के देखने का खुर-असुर केह मी संमथं न हुए । उस छो एन व 
खख उस्‌ से निकी इहे दादे से महामयङ्कर जान पड़ना.था ॥ २० ॥ उस का एक रा 
हठ श्वी पर शार दुसरा आक्षा मे लग गया-ाः। उस की चार दाढ़ सै सै यजनं पां 
लम्बी धीं॥ २९॥ रर साधारण दात दस याजन लम्बे थे श्चार भ्रासादद्धिखर के एमे 
समान चार शूल के अग्रमाग के समान तीखेये॥ २२ ॥ पर्वत के समान दस दज्ञार कय 
योजन म्बे, एसे ठस के हाथ थे, ख्य चन्द्रमा के समान नेत्र, र खु प्रलयं काल की ए॥ 
अभ्नि कं समानःथा ॥-२६॥ बिजली की स्मान चष्दल जीभ से सुख को चाट रहा था; ६ ` 
खख का पसारे भए घेर स्परिवाला वह रान्तस एेसा जान पड़ता था माना हसं जगत्‌ श्रए 


कः. 


का हठात्‌ ग्रस रहा हे ॥ २४ ॥ बषट्‌ राच्चसं यङ्क क्रोध से इन्द्र को भक्षण करने को उस रते 





की तरफ दैड़ा। महान्‌ धार शब्द्‌ से उस ने जगत का भर दिया ॥ २१॥ ह ॥ इ 
१२४ अध्याय समाप्र ॥ ` (ह 
[ऋ . ` षय 

` १२५ अध्याय] -. ` 4. 


स लेमशखुनि यले; उस भयद्धंर रूप वाले राक्तस के ह के वाद ता हआ ~ 

देल .करः इन्र मय से व्याकुल हु कयोक्रि उस के हाथ, ता पदि हीः स्तंभित | . 
ह गए थे, हा खख गए, लगे जोम से चाटने। तद देवराज इन्द्र भय पीडति दाकर 4 

च्यवन ऋ से चाला॥ १-२॥ हे भार्गव ! आजसेये दानां अश्विनीद्ुभार साभ- १९ 
पान करने याभ्य हुए, इस मेरे घचन का सत्य जान हे चिप सुपर भरसन्न हा अरा ॥ १ ॥ शन्तः 
हे विमं! आप का आरम्भ. क्षिया ह्या कायं मिथ्या न हाभा । भँ जानता हं आपं भृगः 
कदे काम था नदीं करते ॥ ४ ॥ जिस प्रकार सेन जअरिविनीकुमारों का आपन साम शा, 
पान करन याग्य बनाया, सा भाज सेये यज्ञ में सोमपान के धिकारो दए । हे भार्गव! परख 
यह आपका भभाव जयत मं प्रकादित फिया। ९ ॥ इस सुकन्या क पिता काय भहा 
जगत्‌ म ` भसिड हा; इस तुसे मेने आपका प्रताप परकाद्ित किया.॥ ३ ॥ दं १स 
मागेव ! तस्मात्‌ आप शुम पर प्रसाद्‌ करो, जैसा याप चाहते हो वैसा ही दाशा । इस १४४ 
भकार इन्द्र क कथनसख(निका कोच शांता गया, मद्‌ ने इन्द्र काः ऊाड़्‌ दिया। &- 
राजन्‌, फिर षि ने मद के चार्‌ माग करके चार टिकाने छाङ्‌ दिये, से मदमे) दने 
खी, गया, भार जूआ, इन में, जा पसा; इस प्रकार -मद्‌ का पकः कर हृनद्रका भा 
खानपान सं तृत शिया ॥ ७-&॥ अन्विनीङमार तथा; न्य देवताश का यज्ञ माग ध गज्‌ 
` इकर, इस का जगत मे पसि करते मए 11 १० ॥ फिर. चुकन्या कं ४ ५ 
सङ्ग यन मे विहार करने लगे 1 हे युधिषिर. उन्हीं दिजश्रष्ठ च्यवन ऋषिका यदं श्य 
तात्र टै + १९६ इख पर अपने मायां के सदितः स्नानः कर, : पितरों का तर्वणः करो; शषा 


# र = 






4. 
ए) 
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च घनपव्वं । | १६६ 
~ क द ्--्-----------------~~~ 
मारतः! इस को देख कर फिर सिक्ताच तीर्थं को चङेगे ॥ २२ ॥. संधवारण्य सँ 


। बल कर टे २ तीथा का दशन-करो, हे महाराज ! पुप्कर तीथं मं चल कर वहां के 
। एव तोधा का स्पदाकरो॥ १६॥ स्थाणु जा महादे जी.उन के मघं फा जप करके 
३ एम सिद्धि का पावागे1 हे नरश्रेष्ठ ! यह चेता थार द्वापर की. सन्धि है ॥ १४॥ सव 
ब पापां का नाश करने वाला यह्‌ जे अर्वीक पवत सामने दिखलाई देता रै इसपर सुनिये 
- ष निवाखस्थान दहै, चर वुद्धिमान्‌ मरुत्तगण निय।स करते ह । हे युधिष्ठिर ! यषां पर 
रैवताञओं के नेक प्रकार के स्थान ह, यह चन्द्रमा का तीयं है, जिस की ऋषि लोग 
पपासनाःकरते हं । वैस्वानसः बालच्िल्य पावक के समान दीसिमान वायुभक्षण कर 
` पां रहते हं .॥ १९-१६३ ॥ यहां पर तीन्‌ शृङ्ग थार तीन खव (रने) परम पथि 
` इन का प्रदक्तिणाः करक.जल.का स्पदाफरोा ॥ १८ ॥ हे राजेन्द्रः ! शन्तनु, छनक भार नर्‌ 
¶रायण ऋषी इसीः.स्थान.के प्रभाव से उत्तम सपान को प्रा्च मए ह ॥१९॥ दे युधिष्टिर ! 
हां पर सदा ही देवता, सहपिं भार, पितरों के सङ्ग तप किया करते ह! त एच उन 
प्रभां-की -पूजा करो ॥ २० ॥ यहा पर्‌ अनेक छऋषियां न्‌. यञ्च कर्क चर्पुराङ़ादा बाण 
था हे 1 यीं पर अद्य प्रवाह. वाली यमुना -दै, :ओकृप्ण ने मी यां तप कणा 
; १ ॥.२१ ॥ नङ्क, सहदेव, मीम, ब्रौपदरी भार दम सय, तुमहारे सङ्ग जहां चलत ह । 
= च्र खरोत दै, हेः ¡ जरा घाताः विधाता चचार वरुण स्वग स यड 
| ए इन्द्र का पवित्र स्रोतं है, हे राजन्‌ ! जषा ध श 
ए ये ॥२२-२३ ॥ परम भमेवान्‌. च (सरल) चु" 5 चा नपा शनौ सों 
रते है उनः का य. पर्वत है ॥ २४ ॥ हे राजन्‌. मह" गप स स ह रभ ॥ महान्‌ 
सी केःत्ट पर पाप-भयनायन, पिच “यसे भन य इ सामक इव राजां 
| षलुरषारी राजा मांधाता, ख्य. का चत्र सादेवी; तथा परम द्‌ मक ३ 
। भयदां पुर वहत से यज्ञ किय ह ॥ २३॥ | | 


| १२९६ अध्याय समाघ् ॥ 


१ ४ | "ट अ 
~अ २६ अध्याय.॥. ` 
। "क | 1 च कं धाता, लीनां लाक 
(11111 
१ {किस परकारसेहृए!॥२॥ बह अ. ~ ~ >> {च 
+ का कैसे पाध 1 दार जिसके वदा भं तीना लाकर ष ग 
भगवान्‌ के हां ॥ २॥ यै उस उडिान्‌ इन्र, समान्‌ चन (त जन्म शमादि सव कहने 
भाच ` याहता ह, उस.अमित दीयवान्‌ मांधाता का जन 
का चरिच्.शुनना चाहता ह `, 


थ. वधान छा कर उस 

४ सुना - ने, दे राजन! ठम सावधान 
पाप कुदाल ॥ ३॥ लाम तु जगत्‌ उस का मांधाता देता नाम 
मदात्मा राज्ञा का चरन्न खना जिस राजा द्रा, वद्‌ राजा महत सा 
पसि च्या | ४ ॥ इध्वाह्धवंश मैं युवनाश्व तएमुष - १क धर्मया 
0 मा ॥ ५ अयाः 640.प दारः भन्ने क लन्तारहीत 
| दक्षिणा बाले यज्ञाला अः हृत से यज्ञ र भया ॥३॥ व्‌ राजप स ~ 
ष्ठ बह राजा श्रीर भोः त परसोसिकर वनं जाय रहन लग ॥ >, (2 र द 
। स्‌ = न (>¬ 6 (6 {1 190 ~ १७. १ ` क = फा क 
ने केकारण सज्जिका जिल करं इष्ट देव ते रेव की, भावनः कदे शु हदय 
 शत्मचिन्तन थाने चत नेउपवासकेदुःखसेदःखित दा. ^ दवे महास्मा 
ह ५ | श्य त पि फ“ क व्र यु नन्व दा ४ ध | ॐ-१० ॥ 
¦ । 6 द्या ॥ 5 जा \' > ¢ वना भ्र भ # 2 रा र्चा $ ~ 1 

॥ व प्‌ मयां री वि < ॥, 1 दि + क्य 4 9 4 
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२.०० । मदा भारत । ४ | 


वह्‌ जल कैसा. था, कि जिस के पान करके राजा की खी इन्र ङ दुर्य (नर ङस जल केसा था; किं जिस को पान करके राजा की खी इन्द्र के तुल्य पृ के उस्र, भी 
करगी ॥ १९१ ॥ खस करदा का वेदी के ऊपर स्थापित करके वे महर्षिं लाग राधिके त्रा 
जागरण से थक कर से गए, युवनाश्व ने उन का अतिक्रमण करके भीतर जाय उन ऋषियों | नि 
सं जलं मागा परतु छष्क कंठ सेजा. धीरे धीरे मांगा, किसीने न सुना जैसे पक्षि घे ¦ राः 
शब्द का कड नहीं सुनता ॥ १२-१४॥ राजा वहां पर जल से भरा हा कला (धा 
वस, उसके पास जाय जलपान करके घटत प्रसन्न इु्ा ॥ १९॥ जव ऋषि लाष॥४ 
उठे चार उन्न. कलशकाजल से खाली हं देखा ॥ १६-१७ ॥ तव पमे लगे | राऽ 
कि यह काम जिसका! तव सत्य वालने बाले राजा युवनाभ्व ने कदा, “कि (र 
यह काम मेश हे ॥१८॥ भगवान्‌ शशुजी ने कडा.कि यह काम तुम ने अच्छा नहीं तुम 
किया, यष्ट जल मच्च से सिड करके पुच्रोत्पत्ति के छ्य बड़ यन्न से स्थापित किया था | फर 
॥ १९ ॥ हे राजन्‌ । मेने वड़ा तप करके तुम्हे पुत्र हा इस देतु से इस जल मे साम्य 
भर द्या था जिस से आपका महान्‌ बली चर पराक्रमी, तपाल से युक्त 
इन्द्र समान पुत्रहा जा अपने पराक्रम से श्रु का यमपुर भेजेगा,. हे राजन्‌ इस | 
मकार से भँ ने यह सव एकच्ित किया था, हे राजन्‌ ! तुम मे उस जल का पान करके 
अच्छा काम नहा क्रिया ॥ २०-२२॥ हे राजा ! हम अव इस विषय सें कुर भी कर ओ 
नह स, तस्मात्‌ अवदय ही यह कमे जा तुम ने किया सो दैवगति से ही कयां [चाः 
॥२३॥ जे ठपित हो कर मन्न से सिद किये हए मेरे तपाल से युक्त रेसेःजल को [पा, 











` पान कर लिया ॥ २४ ॥ उस मच्मयुक्त जल से जिस प्रकार ऊपर कहा है वैसा ही पुघ्र [अत 


तुम अपने चद्र से उर्पन्न करोगे, हम लोग तुम्हारा भिय करने के अर्थं वु्हारी इच्छा (इ 
कः अनुसार इषि करगे; जिस से षि इन्द्र समान वीर्यवान्‌ पचर उत्पन्न करः संकेगे भर ।ए४ 
गभे धारण की पीड़ा को न पावेोगे ॥ २९-२६ ॥ दथ सै वर्षं प्रण हाने के पात्‌ हेर 
महात्मा युवनाभ्व क याहं कोख को फाड़ कर द्यं समान पुन्न उत्पन्न हु, परन्तु दुः? 
राजा युवनाश्व नदा मरे यह मी एक अद्भत काये हा ॥ २७-र८ | महातेजस्वी इन्द्र दा 

उस पु का दख न फ लिये वहां आए, तव देवतां ने इन्द्र से कहा, {क यह्‌ चालक साः 
किसे पोपेगा ! ॥२९॥ तच वञ्जका धारण करने वाले इन्दर ने अपनी कनिका (कानी र 
उक्ल ) उस वालक के खख मे देकर कहा, कि यद्‌ घ॒भे पीयेगा” ॥ ३ ॥ उसी समय 
इन्न्रादिक देवतां ने उस चालक का नाम शान्धाता" रेखा रख दिया ॥ ११ ॥ इन्र ॥ 8 
की वी हे अंशली का स्वाद्‌ लेकर वहं वालक उसी समय तेरह विस्त यदा ॥ १२॥ स 
ह महाराज ¦ उस वालक फो ध्यान मान्नसेदी सधं वेद, धलुर्वेद, भख विवा आदिं ए९ 
सव भास ड ॥ २२ ॥ अजगव नामक धनुष, सगां के वने बाण अभेद्य कवच ये सष भ 
उसी कण मं उसके ८५८ हए ॥ २४॥ इन्द्र ने अपने हाथ से उसे अभियेक था । धा 
राजा मान्धाता ने घमे के याग से च्रिलाकी का अपने वभे इस भकार से कर छिथा शृत 
भगवान्‌ विष्ण तीनों लाक का पने वश सें रखते दै ।। २९ ॥ षस की आज्ञा काः 
सवत्र राजिं रूप सं चलती थो उस का राज्य सर्वत्र था । अनेक भकार के रन्न ऽस । वि 
राजषि काभापसे ही मिल गए ॥३६॥ हे प्थ्वीपते। उस की संद्णं प्रथ्वी वद [पद्‌ 


` {बब्य) युक्त धी । उस ने अनेक भकार के यज्ञ करके ब्रा का बहुत सी दच्विणा उ 


दषा ॥ ३७ ॥ उस महाराज ने चयन आदि यड २ कतु करके {विषल धुर्य को भास को 


कर्‌ अमित तेज वाले मान्धाता ने इन्र के श्माधे घ्ासन को पात कर लिया ॥ ३८॥ | 4 


| ऽस महान्‌ ह जस्य ५ ४ ् ८. र २ ५६ एकं 
वसवी राजान ससरि सं वी र कटे र नगर यक दी 
५२९ ॥ खस कं यज्ञमर्डपों से सं पू थ्वी व्यास हा गहं का , 
((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 1 
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| . -वनपव्वं | २०१ 
जो के ॥ रि 4 
कं ---- [कक 


ं भी खान वारे न रहा । एसा नते हँ! फि उस मान्धाता ने दस दज्ञार पञ्च जवान 
 श्रादमषें का द्यि ध । दस बारह वपं जव व्रि नहीं हु धी तब खेली के पापण फे 
| निमित्त श्र के समख चप कथां । उस मान्धाता ने सामवंशी गान्धार नाम 
¦ ¦ राजा.के( मेव के समान गजना करते देख फर तीखे षाणां से उसे मार फर निराया 
। ¦ । उस बुद्धिमान्‌ राङ्ाने चारो प्रकार को प्रजा का रक्तण उत्तम प्रकारसे कियारा 
 (॥४०-४२ ॥ उस न अपने तपक तंज सेतीनां लाक का तपाया धा। उस सूर्यं समान तेजस्वी 
राजाः का इख पविद्र छरक्षेत्र मं यदह यनज्ञघ्यान है ॥ ४४ ॥.हे राजन्‌ ! जिस का इस 
 [§रक्षच्र मं पचिन्न खान है उस मान्धाता का संपूण चरि भचार जन्म की कथाः ज 
छम ने खभ से शर्टी थी सव कही ॥ ४५॥ वेशंपाय न येके, इस प्रक्ञार दामशामुनि फे 
' | कने पर युधिषिर न सालक कं विषय मं फिर प्रभ्न फिया॥४॥ | 

। ` १२९६ अध्याय समाप्र ॥ 


१२७ अध्याय॥ 

. राजा युधििर वेले, हे वेालने बालों मे शष्ठ ! राजा सामकं कैसाः पराक्रभी 
¦ अर केसा कमं करने वाला धा उसके कमं धार उसका अभाव म ठीक २. सुननः 
ं | चाहता हं ॥ १॥ लामशषनि वे, हे युः धिर धामिंक्‌ सामक नासकाषएफराजा 
¦| था, उस की रूपञ्चीर गुण से समान ेसी सा लिये धीं॥ २॥ उस राजा ने पुत्र 
` (उत्पन्न दाने के क्ये बहुत से यते किय! परन्तु उस कान चामं एककाभीपत्रन 
(इया ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ उस ड राजा को उपाय करते २ उन से स्यिं मे एक का 
[एश जन्तु नामा पुत्र उत्पन्न हुआ, उन माताश्चां ने छसे लेकर पिवाम फक दिया) 
(4 राजन्‌ ! जय उस जन्तु का चीव्यिंने उस की कमर में काटा) तव वह्‌ याटक स 
| दृष्लसेदुः खित हा कर घेर शब्दं करक रोने लगा ॥ ४-६॥ तव सव मालां नं दुः खित 
। हा कर उस जन्तु को रोने स रोका, परन्तु श मदान्‌ घेर शब्द मा था॥७॥ राजा 
सामयः ने पमे सद्धिशण चार परिवार, ऋत्विज इन के मध्य में यैठं हुए उस कवार 
॑ क्ता खना ॥ ८ ॥ राजा ने उसी समय. चत्ता का भज कर यदहं निभ्धय करा लिया) 
¦ (षि यद काटे का शब्द्‌ दै! क्षलाने जा धुगथयात्‌^ सा सय राजास १ 
,॥ 8 ॥ राजाः सामक ने उसवातकास्नन षो षड चग स. मञ्चियां भार त्वजा के 
। सदिति अन्तःपुर मे जाथ उस वराक का दास दिख्या॥ १०॥ राजा ष 4 
"देकर उस पुश्च के उठाया दरार अन्तःपुर 9 ध 5 ४ व दाम 
म्चिनर सहित उस वालक्तका खेक्रर स 8 ॥ ५ ॥ राजा ९ 

(4 सह आ विकार ह, एक प्च बाले से अद्री ही जस्डा दाता है रो 
षुत चः प्राणी सदा सन्दृदयुक्त हा इ ह य स (खवा से 
कारण दै ॥ २२.॥ दे व्रन्‌ , ( १ ५ न या ॥ १३ ॥ किसी भार से 
[विवाह किया, परन्ठु उन म न सा किसी योग्यता का नी, भला इस से 
ं ॑ | (जन्त: उत्पन्नं दरा माद सा कसी 1 
| [ यद्‌ एक पुच् जन्तु हागाः १॥ १४ ॥ दे दिजात्तम्‌ { अय मरी श्रार मेरे लियं 
( -&: ् क क न इती कारण मेरे शार इन न्तियो कं भाण इसी जन्तु म ७ 
| ५१५ ॥ यदि ठेस काई उपाय हा जिसस खम का सै पचर उत्पन्ने, यदि 


४ [- 
| १ 
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६०१  बहांभारत । 





----------- वव ााकसकयारता - 
` बह क्म कटिन मी होगा ता मी मै उसे अवस्य करूंगा ॥ १९ ॥ ऋत्विग्‌ योने, (8 
सामक ¡ एसा एक कमं है यदि तू उसे कर सकेगा, ता तेरे सै पुत्र हेगे । कर सके ताः £ ठ 
सँ उस कमे का कटं ॥ १७॥ सोमक वाखा, चाहे वह कमे करने येग हो, अथवा न करने धल 
याग्यदहा जिससे किस पुच्र हां तुम निश्चय करके जाना क्ति मैने यह कर्म किया देवते 
खा ही जाना, हे भगवन्‌ ! आप उसे किये ॥ १८ ॥ ऋत्विग्‌ वाङ; हे राजन्‌ ! इत {राज 
"जन्तु से तुम यज्ञ करो, अवदय ही तुम्हं सै पुत्र होगे! मै तुम से यज्ञ कराता हं ॥ १९॥ £ 
जव चपाका होम होगा तब उस वपाके धूम का. चख'घ फरके सव रानियां गभ॑वती | रा 
होंगी, तथ वे सव महान्‌ पराक्रमी पुर्न का जन्मा्वेंगी ॥ २० ॥ उन्हीं मे यद जन्तु कर 
जिसका पुन्रहै उसी रानीके गभं से उत्पन्न गा ध्चार इस की उन्तर कों मं साने नेत्र 





का चिन्ह (लच्छन) रदेगा ॥ २१॥ ॥ १ 
१२७ अध्याय समाप्त ॥ प्या 

यह 

१२८ अध्याय ॥ (मनु, 


राजा सामक बाले, हे मन्‌ ! जा जा कायं करना चाहा सा संव द्याप आरम्भ णद 
करो, सैं पुत्र की इच्छा से आप के सव वचन करू गा ॥ १ ॥ लेामदाखुनि वाके, तव कार 
इस ऋत्विग्‌ ने जन्तु का पशु बना कर यज्ञ कराना आरम्भ किया भचार जन्तुका 
भारना चाहा, तव जन्तु की माता स्नेहयु्त होकर उस लड़के को खींचने छगी ॥ २॥ | 
मार हाहाकार करके रोने लगीं र बाली, हाय हमारा स्वनाश हुआ, एसा. कह | 
कर जन्तु का दिना हाथ पकड़ कर रली चने लगीं, आर ऋत्विग्‌ भी बांए हाथकेा| 
पकड कर खीं चने लगे, जैसे खगी रोती दै इस प्रकार सव माता रोती थीं फेसी अवस्था । धा 
1 ऋत्विग्‌ भी लात्‌ उस ज्ड़केकेाष्धीन कर यथा विधि उस बाल्ककेा काट के उस, राञ 
षी वपा स॒ दवन करता मया, जव वपा का हवन दाने लगा तव ज्स के गन्ध को सव चाः 
माताजा न सूघ कर एक वार करूणायुक्त स्वर से राती इहं सूलित दो कर पृथवी प्रर श्चि 
गिर पडी । हे कृखनन्दन ! यद्‌ संपूण खियां गभेवती हाती मं ॥ ३-द ॥ हे भारत! तिः 
दस मा प्रे हने पर राजा सामक के एक सै पुत्र उन सथं रा नियं भे उत्पन्न हुए ॥७॥ ह 
जन्तु खमा से बड़ा हआ, बह सव मातां का बड़ा प्यारा था वैसा शार पुत्र कोाहेन र 
चा ॥ € ॥ उस कगे कोख में खुषणे का चिन्ह था वह जन्तु सव भाष्यं से यडा चीर ' 
शणा म भीसमें से ख्र्ठह्मा ॥६॥ छ समय घीतने पर सामक का शखुमर शराः 
गया, उस के पश्चात्‌ थाढ़ दिनि.मं सामक भीं मर गया ॥ १० ॥ अनन्तर राजा सामक ` -- 
ने देखा फि उसका स नरक में पडा दे, तय उम्र राजानं पदधा, हे दविज ! तुम नरक घन 
मं क्यांरूर पटहा {॥ २९ ॥ नरक की अग्नि मे जलते हप उस ब्राध्पण ने कहा, हे, डर 
राजा ! मैने तुभ से जा यज्ञ कराया था उसी कमं काः यह फल है ॥ १२॥ इस बति से 
का छनः कर वह राजपि धमराज (यम) से घाला, मै इस नरक सें भवेद कर गा, ¦ अर 
भेर ऋत्विग्‌ कोा.आप छोड़ देवे ॥ १३॥ ये महात्मा मेरे लिये घोर नरक की अग्निसे रइ 
पच रे हँ । धमराज ले, हे राजन्‌ ! कृसरे के कर्मफल का वृखरा नही माग सकता , करं 
त दण { ९पुन्र का पशु. बना कर यन्न करना शख का सुन रट हमारे नईं रोशनी वाज्ञे णास पर देष | दु 
ज इन्त {लिपे बहुच घ्राण म-ष्स क्रा प्रमाण लिता ते, साटेख छर बस क्ते अशास्त्र धि न समस्तं । । र 
` भ्रण स ख्या राज्ञानमुपससार पुता मरं लायतां तेन त्वा यज्ञ अ्-वद वरण क्ते पाप गया शरैर बोला, । | < 
| 





^ भभ 
रौ नति कयि नरकः कोक 





ते च सका का त = आ > 


॥ मु एत हा, भै उसीत्त तुम्डाण यत्न कटगा ॥ 
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 ,----- कय वद ~ ~ - ~--~------~---~----~~- 
® वुम्दारे कमं के फल भागने का ये देखे दूसरे लाक तैयार हँ ॥ १४ ॥ राजा सामक 
| वला, मै एस ब्रह्मवादी को छाड़ फर पुर लाक म जाने की इच्छा भी नही करता । 
देवते के स्थान मे इस ब्राह्मण के साथही रहने ह इषा रखता हं ॥ १५ ॥ हे षम- 
(राज { नरक भं वा स्वगं में हम देनं ही साथ रहेंगे, कयोंक्षि हम कमं मे देने समान 
ह पुर्व अथवा पाप का फल हम दोनों का समान ही हो ॥ १६ ॥ धमराज यले, 
। ह राजन्‌ ! यदि तेरी पेसी ही इच्छादहै,तातु मी इस फेसाथष्टी कमेफलका भाग 
कर पीछे परम गति कोा प्राप दगा ॥ १७ ॥ छामशमुनि याले, दे राजन्‌ उस कमल 
नेत्र राजा ने अपने शख्के साथ नरक भाग कर पापरदितदाके नरककोा त्याग किया 
॥ १८ ॥ पात्‌ अपने फमं से परा हए अत्यन्त खख व भाग को भरा किया, शुरु के 
प्यारे उस राजा ने यरु के सहित स्वगं मं खुखापभेग फिया ॥ १६॥ हे राजा युधिष्ठिर 


ज 


(यह जा सामने आश्रम हसो उसी राजाकारै, यहां परः रात्रि निवास करने से 


1 4 


मध्य का उन्तम गति प्रा हाती हे॥ २० ॥ हे राजेन्द्र ] हम लग भी इस भान र 
, छह रानि रह कर अपने मा्सम्बन्धी परिश्रमं को दूर करेगे । हे छुरुपुख्य ! इस 
काम के लिये तुम सिड हा जा ॥ २१॥ क 
१२८ अध्याय समाप ॥ 
= ---&- ०१०९२८० 
१२६ अध्याय । ५ 
ओ छामराघ्ुनि येाल्ते, इसी स्थान मं स्वथं प्रजापति मे इषि नामक सत्र फिया 
धां जिस सें पूरे एक सहस वषं लगे थे ॥ १ ॥ इसी स्थान पर अम्बरीष, अ 
[राजा ने यज्ञ करके ब्राह्मणां फा दरा स्स पद्म गदान द्या क ॥ २॥ > ८ 
चार थज्ञ करके परम सिद्धि का भ्रा किया था । अत एव यह्‌ देय त शा 
| चार यज्ञ करने वाले नहषु के नाम से परसि दे॥ ३} ॥ दं ङन्तां ६६ ह श 
(तिराजा वकवत अनन्त तेजस्वी शर इन्दर से स्पडां ( बराबरी 4 
॥. यज्ञ करने फा यद्‌ स्थान हे॥४॥ दला इस वा वना के यज्ञकमें मे स्नान 
करने के खान बने है वे कैसे शाभित हा रह हं माना यया 
हि छाखा शार यह पद्यपच्र कैसा उत्तम है 


[8 चन्र घाली शमी कीं ९४ तेजस्वी 
फर रहे रै ॥ ५॥ यह स रं नारायण का श्रम देखा ॥ ६॥ ञ्नागे परम तेजस्वी 


| 
आन 
| 


रागे परशुराप्रजी के ताल 3 द्वी का खुन्दर रोप्य (चांदी ) के समान 
न = स स थ्वी कादछन्दर ~ 
 इऋचीकपुच् ने अपने तेज से पिचरते हष ई क्था जाक सं चली" माई है सो इला 


, घना यहां पर परम्परा स य > ^ - 
¦ घना दिया दै ॥ ७ ॥ यद्‌ धारण करने बाली विश्ायिनी नेषदाथा सा म तुम 


 उखल ध्र मूशाल का युगन्धर नामक पव॑त देश मे दही खाक 
से कता हं ॥८ क र्‌ ५, धष व सान फर के पुत्र के सहित यषां 

| र श की स्वो 
1172111 

(, | 

. करेभी, ता दिनम तेरी 4 ध हा सी ॥ १०॥ दह्‌ शसम \ पहं 
नाग यहां पर एक राच्रि रहगे ॥ ११ ॥ हं राजन ` हा 1 

छुर्षेश्च का द्वार रै, इम य्न करके ब्ल से दलं का दान किया धा. ५५ सानि 
 नहषपुच्र राजा ययाति गख यथना के तद पर हक्षाश्तरण नामक त | र । ष 
| इन्द्र प्रसन्न ए थे ॥ १२ ते ह ॥ १६॥ हसी खानमे धके २ महपियां नं सारस्वत 
| सग इसी कोस्य (1114 
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२०४ म्ाभ।रत । 








भमन 


नामक यज्ञ कपि धे इसी स्थान मे अध तक उद््खलः, यूपः चीर यन्ञसभ्यन्धी कलक्ता 
भिलते ₹॥ १२४॥ हे राजन्‌ ! इसी स्थान मं राजा भरत मे यन्वसेध यज्ञ करने के 
निमित्त रयामकणे घोडा छाड़ा था] १५ ॥ यहीं सेउसने धर्मपूरकं सव पृथ्वीका 
धाश्च किया धा । हे पुरूषत्याच्र ! इसी स्थाम में मत्त ने उत्तम यज्ञ किया. धा ॥ शदे || 


सी से ऋषिथें मरं खुख्य :संव्रत ञुनिसे मर दु रो । इहे राजेन्द्र ! त॒म इस जल काः ` 


स्पशं करो, तय तुष्टे सम्पण लाक दिखाई देगे। जा. मसुष्य हस जल के स्यशं करता हे 
षह सम्पूण पापां से खुक्त दाकर पचिच्र दाता द, अत एव इस जख का ठम अचय 


स्पद्ठं करो ॥ १७ ॥ सैहाम्पायन येल्ञ) तव महापथां से स्तृयमान पेसे राजा युधिघ्ठिर 


आपने -माश्यां के साथ उस तथं मेस्तान कर पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर, ज्लामथ 


ऋषि से यह्‌ वाक्य वाले ॥.१८॥ अय में अपने तपे प्रभाव से. सपूर्णं लाका 


यहां पर वैरे दष दही देण्व रहा षं । इसी स्थान सें स्थित हा कर पाण्डवश्रेष्ठ श्वेत- 
वाहनः अञ्न का भा देख रहा ॥ १६॥ तव लामश ऋषिवेले, दे महाबाहा!जेा 
लुम कह रहे ह सो सब यथाथे दै, इसी परफारसे मदि ज्लाग भी देष्वा करते है, 


पुण्यास्मा जन, पिच्च सरस्वती फा भी देखते ह ॥ २० ॥ दे नरमरेष्ठ ! जिस मे स्नान ` 
करने से तुम्हारे सम्पूण पातक छर कर तुम शुध दा दागे । यदी पर देवतां चेर ऋवियें 
ने अनेक सारस्वत यज्ञ कि हँ ॥ २१ ॥ यदीं पर पांच योजन लम्बी चैःड़ी पधरजापति ' 
कीवेदी है, यज्ञ ही करना, पसा स्वभाव दै जिस फा, उस छुलराज का यही ` यज्ञ- | 


सेर रै । २२॥ २ | 
8 ` ॥ १२६ अध्याय समाक्च॥ 
# = ५५ † ` ~> ०८८ [14 1 ॥ 
५.9 ॥ १३० अध्याय ॥. 

:.* , खामशसुनि बेटे, दे राजन्‌ ! मनुष्य इस स्थान में दारीर फा छाडमे च सर्म 
छाजातादे, अतएव भरने की इच्छा फरने वाले हजारों मनुष्य इस स्थान में श्राया 
फरते ह ।॥ ?॥ पलः सी समय सें यज्ञ करते हए दत्त ने फेस आगलीर्वाद देरखा 
हे; कि जे पुरुप इस स्थान में सरेगे षे अवदय ह स्वमीः को जाये ॥। २ ॥ हे राजन यद 
व्राष््‌कावार हे, उन्दी निपाद के देष से सरस्वनीःपाताल सें चनी गई, करि खम 
फो निपादलागन जान ॥ ४॥ यद्‌ चसद तीर्थं है जाँ पर सरस्वती पगर दुद 


यहीं पर सशुद्रगामिनी पुण्यनमा सवर नदी सरस्वती से भिज्ती हँ । ६॥ यद सिन्छु ` 


का महान्‌ तीथे है, जां पर लापासुद्रा ने अगस्त्य जी को अपना पनि चनया था ॥ ९॥ 
दे खपरसमान तेज बाले युधिष्ठिर ¦! यद्‌परभास तीथं है, यद इन्द्र के परल भिषग, 
भार पविन्न तथा पापनारान दै ॥ ७] बह जेः दिन्वाई देता हे वह विष्णुपद 
नामक सीय हे , थर जा यह्‌ रमणीय नदी है इस का विपाशा नाम है 1 ८ ॥. इसी 
नदी से पुच्रशाक से.दुःखित दे फर वसिष्ठ जी चपनेका डरी से वभर कर.भिर 
पङ्के धे परन्तु उस पाश से सक्त हे कर ऊपर कोः चले आर्‌ अन सव इस छा नाम 


बिषाद्या है ॥ 8 ॥ हे शाच्रुनशिन { पुण्यमय यह कारमीर मण्डल है, इसे मांइयेांकि 


सदत देख यह मदपियें से नरा है ॥ १० ॥ यदीं पर उत्तर दिशा के सव मदर्विगण 
नष्पपुलन पयाति शार क्यप ऋषि से रार ग्नि से सम्बादु हुआ धा ॥ ११॥ 


महारात भह सनस सरोर का र है ओ कारामान ह रहः ह, यी 
न्त्र < [ 1 | | | ^ ह 1 ह तिकः कि ~ न ` भून्‌ रह 
ध 4. . \/(1171॥1.5| 01/00 01111 दय | 


रम्य सरस्वनी वहो द, धरं य चिनशन नामस सरस्वनी का ती द ।॥ ३॥ यद्‌ निषा 


1 1 1 1 1 त 7 
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| वनपर्व । २०५ 
स रसद ~ 

सांयविक्रमःराभचन्ट्र नेःएक वपे तफ निवास किया । यद्‌ आश्चयं है वयाकि इम 

घण्ड म वायु भो प्रयेश नदा कर सकता ॥ २३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस देशा भें यद्‌ भीः 
एक आश्चये की दात है, जव युग का.अन्त होने फा दाला है तव कामरूपी महादेवः 
जी पने पापेद्‌ र पावती केसदित दशन देते दै, इसी सरोाचर के समीप अपने परि- 
वार के कल्याण की इच्छा करके याजफ़ ( यज्ञ करने वाले ) लेग चैचमास में शिव जी 
ज्ञा यज्ञ करके प्रसन्न करते है । शञावान्‌ श्चैर जनेन्द्रियदहाकरजेादस सें स्नान करता 
है वंह अवदय दी पापों से खक्त होः कर उत्तम लाफ.मे जाता है इस मे छ सन्देह नहीं । 
हसी स्थान पर स्वाभिकात्तिंक : भर अशन्वती के स{इत बसिखुनि शान्त हए थैः 
॥ १४-१७ ॥ इस तडाग का नाम छुचावन्‌ है इस में सा पच्रवाले कभल हाते, यद्‌ 
शविमणी का आखरम है, यदीं कराध काः जीत कर रकिमिणी दान्त हृ थी ॥ १८॥ 
ह पाण्डवेय ! समाधि याग को तुमने संत पससुनादागा सा समा{घ का फल दस र- 
ङ नामक पव॑त का देव कर ही धा देगा ॥ १९॥ दे राजेन्द्र ¦ शु शीतल निमेलः 
जल. से बहने बारी संप्रणं पातव्धां का.नाश करने वालो वितस्ता नामक नदी का 
हला 1 २० ॥ यञना के चैतरफ जलाः ञ्च ६ उपजला का दा उष्धीनर राजा यदा. पर 
यज्ञ करक्ते इन्द्र से भी बढ़ गयाथा॥ २९१॥ दे भारत ! उक्ीनर को उस.दंबसमाम 
ए फी परीन्ञा लेने भरर उसे चरदेने की इच्छा से महाराज इन्द्र बाज चन । उस 
पाज दे अय से भीत दहा कर वह शरणाथ अग्निरूपः कयात (कबरूलर ) उन्ानर ' वधि 
गद्‌ सं जाय छुप गया ॥ | > न + | : 








१२० अध्याय समाप्त ॥ 

| | १३१ अध्याय ॥ = 

| ४ चाज याला, दे राजन्‌ ¡ एथ्वी के संपूण राजा लाग तुम्हे धमात्मा कदत द्‌) 
त्व धर्मो" से विशद्र पेखा कमे तुम क्यां करना चाहते हा 1॥ १॥ दे राजन्‌ । ६ 
प्रभा से अत्यन्त पीडित दघ्या हं, यर यद कपोल मेरा भाजन ह धमं के ५५१ मे 
म इस की रक्षा न करो, कयो कि तुम्हारा धम ते! नर हो उका ॥ १ राजा 1 
ह मराद्धिज ! यह कपत तेरे.नय से व्याकुल ¡ कर ष्‌ रक्षा की च्छा से मेर 
पास थाया टे ञं इस का रक्षा यकर न फ्‌ ॥ र ॥ ह रयन ° जनय्‌ कं इच्छा करकं 
श्ाए हृष्‌ ्यभ्यागत की प्राणश मं वकने चम नहा साल्ल ॥ ४॥ देखा य्ह कपात 
 संश्रान्त श्चार तलफता दुआ मेरे पास अय दे षत का परित्याग ह श्रच्छा न 
दै ॥५॥ जा पुरुष ब्राह्म का भनार जगत को माता का मारता द? नार्‌ य 
गत के त्याग देता “वद .समान पातकी दाते ॥2॥ चाज चाला दे प्रथवी पते ! 


ऋ छ 9 कः = च ~ इन 
आहार से चय जगत कै जन्तु उत्पन्न दाते द धरार आदार दीस बहून द्‌ नार आदार 







से ही जवते ॥ ७॥ अत्यन्त दुःख से. ढाड़ने भाग्य पदाथ फा छोड़ कर ह पुरुप 
| बहुत दिन तक जी सरता दै, परन्तु माजन का चाड कर्‌ जना शल 1 1८ ॥ 
दे राजन्‌ ! अत एव अरे प्राण मी जाजन न पाने के कारण इस रीर कय जाड कर परम 
१. > ७ श्त्मन्‌ 1 दरं मरने सेमेरा खी. धार पुञ्र सय मर 
जायेगे, तम एक केत की रद्वा करके अनेक प्राणों की हानि कर रद्‌ दा ॥ ‹०॥ जिस 
| चम॑ चवय ट नादा हाता हा बह धमं नही. प्रत्युत वह्‌ कषम टै । दे सत्यविक्रम 
(जिल सं किसी.ला विराध न हा, बही धमं कष्टाला दे ॥ ११॥ दे म्टीपाल, यदि 
क (1. ४ ॥ 
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य~ 
२०३ पषटाभारत । | 
र ज्-----~-- 
परस्पर विरोधी धम पराप हों ता उस भं रु लाघव का विचार करफे जिस किसी | 
प्रकारकी याधा न डा उसी धमे का करना उचित दै।॥ १२॥ हे राजन्‌ ! इस विषय सें | 
शुरु लाघव (हलक भारी का) का विचार करके, फिर जा ठीक दहा श्रार {जस द्गे' ठ 
कणर्याण दिखा दे उसी धमेकाकरो॥ १३] राजा याले, हे पल्तिश्रेष्ट ! तू कल्याण- 9 
युक्त अनेक भकार को वातां का कहता है, क्या धमंका निखय करनेवाला साक्तात्‌ | 
गरुडी तु हे !; ॥ १४॥ धमं से भरी हे यनेक प्रकार की विलि बातां का तू कहता । वि 
है, इस से खमे निश्चय है, कि धमं संबन्धी सव विषय तुभ विदित है ॥ १५॥ व 
तव शरणागत का त्थागना इस का तुम कैसे अच्छा समक्त हा ! हे चिहङ्म । यह धरे 
इतना विवाव्‌ कंवरू तुम अपने आहार के लिये ही कर रहे हा ॥ १६॥ तुम इससे ४ 
धिकः भाजन अन्यत्र प्राप्च कर सकते हा, गाय, वैल, खर, भसा, हरिन अथवा ज्ञा (ष 
वम्हारी इच्छा हा ॥ १७॥ सा ही मै तुम्हारे लिये कर सकता हं । वाज वाला, हे 
राजन्‌ 1 मैं खर, येल, हरिन अथवा चार किसी जन्तु का नहीं चाहता ॥ १८ ॥ सुरे था 
दूसर प्राणियों से क्या प्रयोजन है ! हे क्षच्रियश्रे्ट ! ईश्वर ने मेरे चये जा मदय भेजा 
हैसादही हे राजन्‌ ! तुम उस मरे कबूनर फेः कड्‌ दा, यह यात सदा से प्रसिडदहै के 
कि याज कपोत का खाता है ॥ १६-२० ॥ हे राजन्‌ ! सार रहित केले के ख्वम्भके वं 
समान एसे असार धमे काः तुम न करा । राजा यले, हे खेचर ! थँ धन से भरे हए ( 
शिवि के राज्य का सुम्हं देता हं ॥ २१॥ हे दयेन ! इस शरणार्थी कपात का देड़ कर । र 
जा तुम्हारी इच्छा होस सव मै दे सकता हं ॥ २२॥ हे पक्षिसत्तम ! जिस कमं (§ 
स तुम इस कपात कंथाणकाशाडङसक्रासा कटा, मै वही काम करूंगा, पर कपोत 
कान दगा ॥ २ ३॥ याज याला, हे उशीनर ! यदि इस कनबूलर मं इतना पेमरै, ता | 
फिर अपन शारारका मास कार कर तराज्‌ में रखे श्वर जव इस कपोत के बरावर 
न्ह मास तुल जाय, तय बह खभ का दा, हे नराधिप! उस मांस का मक्ष करैं 
1 ॥ २४-र१्‌ (4 योले, हे श्येन ! भँ यह अनुग्रह मानता ह, जे तुमने 
यह मागा, अवं स अपना मां त ह 
क मास इस कबूतर के बरावर तराज्‌में तैल कर वुर्ह 
लामश खनि बोले, हे विमा! परम धार्मिक राजा उरीनर अपने दाथसे , 
२९७ मास का काटकर तराज्‌ भं रखके कपोत के घरावर तलने लगे ॥ २७ ॥ जव ¦ 
त का रखकर तला, ता बह यह गया, तथ राजा ने फिर से अपना भांस काटकर 
धर दिया तव मी कमती हश्ा ॥ २८ ॥ राजा के दारीर स जव कुच भी मांसनरहा 
तव राजा स्वगही तराज पर चद्‌ यैठे ॥ २६॥ याज याला, हे धर्मज्ञ! से इन्द्र हं, चर यहं 
कञ्ूतर मभि दे, तम्दारे घमं की परीच्ताकरने के ल्यि इस यज्ञमंडप मं आए ई ॥ ३० । 
हे राजन्‌ । तुनने अपने शारीर से जितना मांस काटा है, उतनी ही तुम्हारी भास्वती - 
कोति जगत्‌ मे यदृगी ॥ ३१॥ हे पाथिव ! जव तकः जगत्‌ में मनुष्य रहेंगे तव तक वुम्दारी 
अचल कीति इस जगत्‌ में रदेगी, चार तुम भी स्वर्ममे अचल घास करोगे।। ३२ ॥ 
दख धकर न्त्र ञ्चार श्रि स्वगं का चल गए राजां उशीनर मी द्मपने कम को 
खभास करके अपने तेज से भकादित दाकर स्वर्ग को नले गए। हे राजन ! उसी महात्मा 
खश्पनर के पवित्र चैर पापनाशन स्थानक्षा मेरे सदत देखो, दे राजन्‌ ! इसी स्थान 1 । 


इग्यारा महात्परा ब्राह्मण लाग सदाही देवता भा सुनियें 
अला ॥ का दृकः 
करते द ॥ ३-३५॥ _ ` ¦ र सनातन 7 वं 


६ = ॥ 4 . द्मध्य ४ ॥ 
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| घनपञ्वं । २०७ 
-------- व वनन = 
- (` त ॥ १३२ अध्याय ॥ 
न | & त बाले, हे राजन्‌ ! जगत्‌ {2 जानने वालों में अष्ट उदालक- 
नक एन ठ नामस जगत्‌ म भरसिड हं उनका यद आश्रम देखा, यद पचिच्र 
~ (आम अनक भकार कं सदा फलन वाले वुज्ञों से परम शोभित दहे ॥९॥ इसी स्थान 
- श्रतकेतुने साक्षात्‌ सरस्वती को मनुष्यदेह ये हुए दे फटा भी : 
५ साश्चात्‌ सरस्वत का मलुप्यदेह्‌ धारण क्रि हुए देखा था, चेार.कडा भी था, 
षि मने जान लिया तुम साचतात्‌ सरस्वती हा । २॥ उस युगम कोड के एु्र अणा 
| 4 धर उदालक के सुच श्वेतकेतु ये बह्मवादियां मे शर्ट दार परस्परमें माना भांजा- 
| न्नर ये. तीनों जगत्‌ धरसि हँ ॥३॥ वे देानेों मांमा भांजे जनक राज की यज्ञ 
च्ाला मे गए थे चार वहां पर खूब शाखां किया धा श्चार बां बन्दीकेा जीत ल्लिया 
~ |या॥ ४॥ हे केतिय ! तुम अपने भाइयां फे सहित इस पचिच्र आश्रम में धयेदा करके 
(अणावक्र फा दशन करा । इन्दी महात्मा ने जनक के यज्ञम जाकर शाच््न काविचार दिया 
(धा । इन्हीं ने याल अवस्था में जनक सभाम वंदीसे वाद करके उसे जीत्त कर नदी 
; म इब दियाथा ॥ *॥ राजा युधिषिर यले, हे लामश ! महात्मा अषावक किस 
के चर थे, चारवे एसे कथोंकर हए, -इन का कया थभाव धा, क्रिस प्रकार उन्हे ने 
त षदीका जीत च्या! सा सच याप कसे कष्टिये ॥ ३ ॥ लामा सुनि वोले,. उद्ालक 
| निका एक कोड नामक नियत दिष्य था, वह शुसक्वी सेवा करके उन्हीं सके घर से 
्‌  एहता था, इसी भकार से घत दिन अध्यन करता रहा ॥ ७ ॥ जब उद्ालफछषपिने 
 'क्हाडकेा अपना पूरा भक्त जान लिया र उसे विदान्‌. चार शरुभक्त जान कर श्रपनीं 
¡ कन्या खससे व्याह दी ॥८॥ छु दिन वीतने पर कोड खुनि की. खी के गभे रह गया, 
, षह गभ अभिके समान तेजस्वी था, एक. दिन उस बयाल्कने गभं में से अपने पिता से 
कहा, हे पिता ! तुम सारी रातत अध्ययन कतिया करते हा, यह कमं अच्छा नदं ह । €॥ 
हे पित्ता ! इसी गभं मं आपके भसादसे सांग वेद, श्रर सम्प्रणं रास्नरसैने षढ़लिपा 
भं 


1 
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है अतएव आपसे कते हैँ फि यह कमं तुम्हारा अच्छा नहीं है ॥ १०॥ शिष्यां के बीच 
भं मसिं कडाडने अपने का उपारम्भ देत सुनकर क्रोध करफे उस गभं क घालककोा 
` शाप दिया, अरे ! गभेभेंसेदी एसी ज्ञानकी वातेंतुकररहादै!जा तु अघ्रावक 
| , थाने शा जगह से टेढा हे जायगा ॥१२।। वह वैसे ही धणावक्र उत्पन्न हए भार इसी 
, से खनका नाम यष्टावक्र परथिवी सं प्रसिद्ध हुआ, इनके मामा श्वेतकेतु थे ये अषस्थामे 
` इन्दी के समानयथे॥ १२॥ | 

|: पक समय का वत्तान्त दहै, फि श्षावक्र की मां सुजाता उसी कोर में जवं 
 । यह अष्रावक्र का गमं बदृने लगा तव उस पीड़ासे पीड़ित होकर) तथा धन मी पास न 
। रहने फे कारण एकान्त भं पति का पसन्न करती हदं धन की इच्छा से ्राथना करते 
1 धोली ॥ १३ ॥ हे महपं ! अय ददावां महीना चर रहा है, कदा सक्या करूगी? शाप 


केर सें कुछ भी धन नहीं हैजिससेकि्म इस आपदा से पार दा जाङऊं॥ १४॥ 
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। कोड्‌ सुनि अपनी खी के एसे वचन छुन कर धन लेने कीं इच्छा से राजा.जनकः के पाल 
। गए, बहा पर यन्दी से उनका बिवाद्‌ ह्या उसने उनका जल म डवा दिया ॥ २५. । 
` । बद्ालक सुनिने जव यह सपाचार छुना कि हमारे जमा के एर बन्दी ने पानी 
 । भे इवो दिथा दै तव उन्ही ने जपनी पृ्री उजाता सं कदा, करि यह समा- 
चार अषणावक् से तुमत कष्टे ॥ १६३॥ जव श्रष्टायक्र का जन्म हुआ तव नी 


¦ चन्दने शइ्सषातका न छना, वे उदालक का श्रपना पिताः भारग्वेतकेतु केः अधना 
| गर समले व| १ सी व वीत शे ज्याय 
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२०८ महाभारत । 
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को अपने पिताकी गाद्‌ में यैर दए दख, उनका हाथ परशूडूकर रवोचच्याश्चेर सेते २. 
फटा यह तरं पिता की गद्‌ नहीं ह ॥ १८ ॥ -उस दृष्ट धर कठोरं वचनकें सुन कर्‌ ह 
अषावक्र के हृद्य मं मान्‌ दुःख हआ, ओर घर में जाकर अपनी. माता. से पा, ए 
कि मेरे पिता कां दै {॥ ?६ ॥ तव खजाता ने परम दुःखित दके भार उनके शाप- 
श मयसे डर क सारा रपकु उनाया+। म प्रावकने सव वृत्तान्त. अच्छो तरेह से ष 
जान कर राचचिमं श्वेतकेतु स कटा किमेने सुना है, राजा जनक वदरत आश्चर्यक्रारक के 
यज्ञ कर र्द्ंता अपन भा उस यज्ञम चलें । वहां ब्राह्मणां का बिवाद्‌ सुनेगे, -घन- | दो 
भा लावंग, वदा पर भाजन गी करगे ॥ २०-२१॥ वषाः जाने से मंगलदायक घद्‌-का छ 


शब्द्‌ भी सुनेगे उससे दम छागां को ज्ञान भी प्राक्च हागा। अनन्तर बे दानां माम।- गे 
षै [ [ कोष कोष, ^ 
भाजा राजा जनक की ऋद्धि भरी.यञ्ञशालाका चले ॥ २२॥ अपाक, मागतं राजा क 
७५ 4 ५ ७ 9 = त (4 व ट ति 
जनक स॒ मिले, उन पुर्णा न जवर कदा “हट्जाच्ेा" थद्‌ सुन र अधावक्रः यह वाक्य 
बाले ॥ २३ । + 


| 
॥ १३२ ज्याय समाक्त॥ - ,: ; . `. „; [त 
॥ १३३ अध्याय ॥ १९६. 

„ : <अष्टावक्र खन वाले, अधना, बहिरेका खी का श्चैर भार लेके चलनेवाले । 
कामागे दना चाद्ये । राजा चार ब्राह्मणां के बीचमें ब्राह्मण ही का मार्ग देना! ४ 
उचित द ॥ १ ॥ राजा जनक बोले, हम आपका यद्‌ मार्ग देते है, जिधर से याप जाना 
चाह, चले जाइये, इन्द्र भी ब्राह्मणों का प्रणाम करते दै, अग्नि येड़ासा मी कम नहीं \ 
। होता ॥ २॥ अणुगवक्र यले, हे राजा ! हम तुम्ारे य्ञका कैतुक देखने का यहां आए ~ 
हः हम चाहत है क्षि ्ाप का द्वारपाल हमे भीतर जाने की आज्ञा दे॥ ३ ॥ दे पेन्द्र ¦ र 
 शयुज्ञ ! हम यज्ञ देखने श्रार विवाद शरने यहां भए है, से यद्‌ दारपाल क्रोधरोगसे क 
जले जाते ह भार दम देनं का भीतर जाने नदीं दत ॥ ४॥ द्ारपाल वाखा, आप | 
दानां आज्ञा करन बालां का भे पणा करतां चाप मेरे कटे हण वचन का सुने, श्स 
` यज्ञमंडप सें बालक ब्राह्मण जाने नदो पाते, जा वद्ध है श्चार चद्‌, फे जानने बाले 
बही ब्राह्मण मीतर जानं पाते हं ॥ ५॥ अषरावक्र सुनिवोले, यदि यज्ञद्ालामें. वड 
ब्राह्मण दी जान पातं, ता मका मी जानेदे, क्योंकि टम मी बृह ब्रलधारी चर 
वेदां से युक्त ह हम लाग छभ्रषा करने याज्ञ, जितन्दरियः ज्ञानी, बेदपाटी शचेर प्रतिा- ` 
युर न क र वालक.न सना, च्योक्गिथाड़ी सो गभी छने दाठे का. 
` -दारपाल याला, हे यज्ञ! यदि तुमबेदका जानते दा ता एक अच्वरस विर~ ` 
जनान अनेकरूप बाली वद्मयो वाणी का कदाता मला! क्योंकि पांडत्य वद्रुत दुन । 
टै, तुम अपना छठी पशसा क्यां करत दा १।८॥ । ध 
= खनि बाले, तुका नही मालूम दै, फि यदत पदृने से डुक लाभ नदीं ` 
दाता, देखा समर्‌ का पेड़ बटूत षद्‌ जाता है परन्तु उस के एल के मीतर खाने येग्यं ¦ 

छाई पदाथ नदीं देता । देखा वहतम दटे २ वन्त पसे दै, कि जिनद्धे फल अति उतम 

दाते" अतए्वदछाटा ही वड हआ ॥8॥ ˆ । 
_दरपाल पालाः देख वृं से. दी धालक लग चिदा पठृकर ज्ञानी हेते द, 

र ष मीने पर वे ही घृ हात धोद सी अवसा मं काद भी लान 
¦ तुम बालक दाकर बडा क समान कयां बाले. करर दा!॥ ` 
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२.; अष्टावक्र खनि याले, केवल सिरके वाल सुद्‌ हाने से बृ नदीं फाता, वाल 

र होकर मभी ज्ञानदा ता उसी के देवता लाग दृ कटते हं ॥ ११॥ धर्मता षिषें ने 

7, एसा कष्टा है कि अवस्था अधिक हाने से, पके हुए केदासे, बहुत धन होने से, भन्न्ध बगं 

प~ ्रधिक हाने से मदुष्य दमः लागों सं बड़ा नदीं हा सकता, किंतु जा सांग वेद्‌ का जानने 

से षाला है, बहो हम समां मे वड़ा है ॥१२॥ हे दारपाल्) हम राजसभा में जाकर बन्दी 

क को देखना चाने द, सुवण फी माला धारण करने वाले राजा से जाकर कह दो हम 

न- दोनों बार पर खड़े है ॥१३॥ हे बारपाख! तुभ थेडे दी काल में देखागे कि हम पंडितां के 

रंग विवाद करेगे, भार हम खूष राख्रार्थं करके उस वन्दीका जीत छेगे यद्‌ मी देखा- 

~ गे॥ १४ ॥ अज विद्यासे परिप एसे ब्राह्मण जाग, पुरो दित, नगरवासी इन सभां 

1 के सहित राजा हमारी विद्याका देद्गे । चाहे दम जीते, वा दारं ॥ १५॥ 

घ, . - द्वारपाल याला, वड़े बड़ ज्ञानी र विद्वानों की समभा में ददा वपं के वालक 
का हम कैसे, घखने दे, परन्तु दम तुम का भीतर जाने. का उपाय कर देते हं, वहां से 
तुम भीतर जाने के लिये यत्न करना। (हम तुम्हें राजा फां दशन करा देते हे तुम अपना 
 पाणिडित्य देखकर भीतर जाने का यन्न करो) यद माव है ॥ .१३॥ अण़ावक्रराजा 
का देख कर बालत, दे राजन्‌ ! हे जनकां मं शर्ट ! तुम सघ्नाय्‌ भार सके संशृ्ियां से 

= | पूणं इए हा) तुम ने यज्ञकभे एसे क्रिये है, जैसे पिके राजा ययाति ने किय थे ॥ १७॥ 

7 हमने सुमारे, कितुभने वाद्‌ फो जानने वाले घन्दी को पने घरमेरषादहे, भार 

1 | शाच्नाथं करने मं उन से जे। दार जाता है उस का तुम्हारी आज्ञा पालन करने बाले 

पुरुष लाक चाङ्धारदहित हा कर जलः मं डूबे ' देते हं ॥ १८ ॥ यह्‌ यात हम बाख्यणों 

।से सन फर उस यन्दी से द्यद्धैत ब्रह्म का वाद्‌ करनं यहा पर आए । वह्‌ बन्दी कष्ट 

है? जैसे नक्तत्रों के तेज के स्यं नाश करता है, तैसे हो हम ऽस के तेज कोा नष्ट 

केर दंगे |: १९ ॥. छ 45 1९ ६ ध (ॐ 

। ° 5 ` राजा जनक वेगे, उस यन्दी की विद्याः था षल जाने विना ही तुम हमारे सामने 

। उस का जीतने की यातं करःरहे दा । वादी. की विदा पिना जाने. एेसा कहना अलु- 

। चित हे । षड़े.२ विद्वान्‌ बेदविव्या को जानने वालेःत्राह्मणेों ने उसे देखा दै ॥२०॥ तुभ 

करते हो कि (हम उसे जीत कगे से उस कं वाक्य वक का विनाजनेदही एसा कहते 

हा । पूर्वं सखस से वाद्‌'करने के षड़ २ विद्वान्‌ व्राह्मण आए परन्तु उस खय समान 
बन्दी के सामने नचछच्रो के समान तेजरदित दिखला देने लगे ॥९१॥ जा लाग बन्द को 

। जीतने की इच्छा से राते रै, यन्दो के देखते. टी उन की सथ शोमा नष हेग जाती 

रः 1 हे त्तात ! यड २ (१ खस का दृश्व कर चछ जते हं, तव तुम उस के 
सामने कैसे उष्ट्र सक्ते हा'॥ २२॥ े म 9 

| | | 2 सुनि चेले, उसने हमार एस पण्डितां से कभी विवाद्‌ नहीं किया, 

¦ इसो से तुम ने उस के सिंह धना रखा है । याज म उसे जीत कर जङ्‌ वना दगा 
हम से हार कर उस को बही दशा होगो जैसी मागं मे पिया हट जानं पर गाड़ की 

हात ॥ | - 

८ ध यले, तीन सै साठ आरा द जितम (तीन सी साठ दिनिका एक चय 

हाता हे) एसे धूमने वाले चक्रका सर, सावन, धेर चाच तथा नाक्नज्न मान इनक 

भेदका जे पूरा जानता है वही पटिडित दै ॥ २४॥ $ 
अदाव खनि वारे, चैवीस पव, छः नाभि, वार मधि भार तिरसठ भरात्रा 

फे सहित धति दिन चरने वाला जे चक्र दै सा तुम्हारी रक्षा करं ॥ २५॥ 
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२१० पहाभारत । 


मक । 


राजा धोाले, शारीरख्पी रथ मेजादा घोड़े छते ह, जिन का गिरना देवतं ` 


का याज पत्ती के समान-दाता दै घन देनेों के गमे का कैन धारण करता डे ?॥ २६॥ ¦ 


भावक खुनि योल, हे राजन्‌ ! वे तुम्हारे घर भं कदापि न वे, वे शच्रुश्नां के घर मे 
रहं । वे घातसारथि ॐ गभं से उत्पन्न हाते है, अथात्‌ मन उनका स्थान है, क्योंकि 
सुख धार दुःख फा अधिष्ठान मन है । यह देनं कार आर इत्यु हैँ ॥ २७॥ राजा 
थाके, फेसा कैन पाणी दै जा साने कं समय आखें बंद करके नीं साता! र एसा 
कैन है जा उत्पन्न हा कर नहीं चलता ? वह कैन है जिसका द्य नहीं हे !, वह्‌ 
कानदेजावेग से बढता हे !॥ २८॥ 
अपूावक्र चाले, साने कं समय मछली भांख यन्द्‌ नहीं करती, अण्डा उत्पन्न 
हा कर नहीं चलता, पत्थर का हृदप नटीं रहता, नदी वेग से षदती है ॥ २९ ॥ राजा 
जनक घले, हम तुम का मनुष्य नहीं समप्रभते तुम देवता हा ! दम निय करके कते. 
द, तुम बालक नहीं हा किन्तु खड हा । तुम्हारे बरोयर बालने बाला कोई नहीं है, 
तस्मात्‌ हम तुमे यता देते हं कि वह घन्दी द देखा ॥ ३० ॥ 
| १२२ अध्याष समाप्त ॥ 
~ 2928 &३४ख्छ,= ` 
१३४ अध्याय ॥ 
अष्टावक छनि बाले, दे राजन्‌ ! यहां पर उग्रसेन आदिक यड बड़ राजा लाग 
येठे हए ह उन के मध्यमे वाद्‌ करने वालं मं श्रेष्ट उस बन्दी क्षा हम नहीं पहष्वान 
सकते, तथापि हंस जैसे पानी मे से दूष को ग्रहण करता हे तैसे ही इन खमे के बीच 
मंसेषंदी के हम अलश कर लेगे॥ ?॥ भाज बहहमसेयाल न सकेगा, उस की वही 


द्दा हागी, जसे नदी यद़ कर शान्त हा जाती है। दहे बन्दी ! तेरे सामने आज ।. 


स्थिरहाकरतु खड़ा रह, तेरी आज वदी दशा होगी, जा प्रलय कालके श्यग्निमें 
जल दी हाती है ॥ २॥ तु निश्चय करके जान, कि जैसे सोता हूभा ठथाघ जागता है 
भचार जैसे ज्टरीला सपं अपने च्याठों का चारता दै, उस समथ इन दानो के सिर पर 
लात मार कर जा जीने की इच्छा करता है वही दशा तेरो भी है यह निश्वय करके 
जानले ॥ ३ ॥ जेसे कारं दुल पुय अपने यल के दर्पं से पर्वत से आधात करता 
ता उस से उसी के दाथ भार नासन फट जाते है परन्तु पर्वत मे कहं व्रण (घाव) 
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नहीं दाता बैसी ही दशा तेरी हामी ॥ ४॥ तैसे सेनाक पर्वत के राज्य मं सव पवंत ` 


ही रहते दै, तैसे दी जनक के राज्य मं सथ राजां के चीच में तू मी. वैश फे समान 
वास करता है ॥*५॥ ५ हे राजन्‌ 1 जैसे देवतां मं इन्द्र, नदियां से गङ्गा जी अष्ट 
ह तैसे ही संप्णं राजाथां मं तुम शष्ठ हा) अतत एव उस बन्दी का हमारे साभने शीघ 
लं र ॥ 0 २ वाख, हे राजा युधिष्ठिर ! हस भकार अषावक्र खुनि समा 
मं गजना करक का धयुक्त हा कर उस षन्दी से याले कि हमारे उत्तर दा; 
दयार हम तुम्हारे प्रन का उत्तर दे' ॥ ७ ॥ स (1 
बन्दी याला, देखा एक ही अग्नि सव का मस कर सकत ॥ 
१९. ५ परकाित करता रैः एक ही चीर देवराज इन्र सव = का मारता 
> देना ही यमराज सव पितरों के ईैन्वर हैः ॥ ८ ॥ अपुगवक्र वाले, इन्दर धार 
५. हं भर परस्पर मिन्द । नारद भार पव॑ दे देवि ह, दा अग्विनी- 
इनार र, रथ क् चक भीदेादेतेहेश्चार त्रह्माने खी भार पुरुष दे( बनाए हैं ॥६॥ 
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| बन्दी याला, यह जगत्‌ तीन फमे से उत्पन्न हाता है, तीन बेद बाजपेय यज्ञ 
को सिड करते है । अध्वयुं मी तीन दाते द, भात्तःसवनादि तीन सवन द, तीन ल्फ 
है, पण्डित लाग ज्योति मी तीन ही कते ईँ ॥ १०॥ | 
|. अवक्र बोले. ब्राह्मणां के ज्ञान भासि के साधनस्थान चार रै-ब्रह्यचरय, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ चार मेक्षा्रम सन्यास । चार वणं हँजा हस यज्ञ का धारण करते 
| ह । दिशा मोचाररहः ्राह्मणादिवणं भीवाररहै, गौ मी चार चरण की हाती दे ॥११॥ 
| : ` थन्दी बाला, अग्नि पांच दँ गादेपत्य;, दद्िणाग्नि, आहवनीय, सभ्य, आव- 
सथ्य । प॑क्तिरथन्द्‌ पांच! पादका हाता है पांच यज्ञ हैँ-दश,. पूणंमास, चातुर्मास्य, 
पशु, र साम। इन्द्रिय पांच. है-कान, त्वचा, नेशन, जिब्ा? नाक ये पांच ज्ञानेन्द्रिय 
मुख्य हैँ । वेद्‌ मे पांच बडा खुख्य है-पमाणः षिपयंयः. विकल्प, निद्रा चर स्छृति । 
अप्सरा भी पांच हँ । काक सें पयिच्र पांच नदी प्रसिडःहें॥ १२॥ > 
| अघावक्र खनि यले, संप्रणं वेद में हमने देखा है, फि यज्ञो में घः दक्षिणा 
| कही रै, कालवक्र मं वसन्त आदि छः ऋतु हः । पांच ज्ञानेन्द्रिय चेर छटवां मन 
देसे चः इन्द्रिय है, छः कृत्तिका है । वेद्‌ साव्यस्क भी छः लिखे हँ ॥ १३॥ 
| | धन्दी याला, सात भ्राम्य पश्य .हे (पांच ज्ञानेन्द्रिय एक भन भार बुद्धि. एसे 
सात) चर सात वनपशु है । सात छन्द दे, जा परमात्माकी परासि कराते रै । 








। 
। 
। 
|. 
। 
। 
। 
। 





(सात ऋषि है, सात छल हैँ भार थीन में सात ही तार होते दं ॥ १४॥ 


कति तो कि त यिका 
१} 


, यज्ञशाला सं क उडा, श्वर यज्ञ भी सप्राप्च हुआ । तम वद्‌ कज्ञाता सव ब्राह्मणों 


| भे भोतिषू्वक दाथ जङ्‌ के अष्टावक्र का प्रजन क्रिया भार प्रसन्न हुए ॥२३॥ 


| अघावक्र सुनि बेाले, आठ खुख्य विषय हं जिस. मं इन्द्रियों की पटृत्ति हेती दै 
उन से सेकडां विषय यदुः सकते रै सिंह का मारने बाला शारभ आठ पांव कफाद्ै। 
देवतां में आठ वसु दै एसा खनते दै । सं णे यज्ञ में आठ यूप क विधान लिखा ह ॥२५॥ 
यन्दी याला, पितरो के निमित्त सामिधेनी नव कही दँ । विसशं योग नव 
प्रकार का है । नव अष्दर का ब्रती छन्द दे, येगां की गिनती मी नव ह ॥ १६॥ 
छपुावक्र खुनि योले, दश दिशा द शरीर मे रहने वाले जीव की परं ददा दशा 
षैः माया के दश सूप ह । सीजन गभे को दश मास तक धारण करती ह" ददा ए्र- 
काद, दश दास, भार दशार्ह देशका नामदै॥ १७॥ ५. 

॑ बन्दी बोला भ्राणियें के ग्यारह इन्द्रिय विषय हं ग: हः 
प्रस्वो के ग्यारह विकार रैं र देवतां मग्यारहर्द्रकट्‌द॥.८॥ 

| अष्टावक्र बाले, चार मासका एक यपे काता रै, जगती चन्द के पाद्‌ (चरण) 
। के चारह अक्षर हाते रै, भराकरृत यज्ञ यारह दिनि का फटा दे, विद्धान्‌ पुरुष भी बारह 


| ते दँ ॥ १६॥ न मरं तरह दीप 
¢ य = व त्रयोदशी तिथि उन्तम कही दै" भार ए्थ्वी मं तरह दीप द- 


लामश्व सुनि वाके, इतना यधा चदाक पदृकूर बन्दौं चुपटहा गया; तय याधा 

लाक अष्टावक्र ने कदा-॥ २० ॥ _ 5४२ क 

| अष्टावक्र यले, तेरह दिन केकी ( अग्निवीयु; खयश्च केशिन इति ) चले, 
तेरह ति छन्द रै ॥ २२॥ : ॑ 

र क हया गया पेसा छन कर समामवषट़ा भारी शाब्द उखा, खष्टावक्र 

| करने लगे ॥ २२॥ इस धकार राजा जनक षी 


9 0 स क 






ने नेक विद्वान्‌ ्राष्मणां का वाद्‌ मं जीत कर जल में 
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२१२ महाभारत । 








ये दिया है अत्त एव यह भी उसी दशा का भाप हो । हे राजन्‌ {इसे भी पकड़ कर जल ` 


सं था दौ ॥२४॥ बन्दी बोला, मँ राजा वरुण का पुञ्र हं, मेरे पिता के घर दादा वार्षिक ` 


यज्ञ आरम्भ दज है ।॥ दे जनक. तुम्हारे यज्ञ कं समय वहां मी रम्भ हुयाथा 
इसी कारण श्रेष्ट ्ाहषणां का सै ने वहां भेजा है ॥ २५॥ वे छाग वरुण का यज्ञ देने 
वहां गएट थे, चय वे चले आरहे दे । प्रजने 'याग्य अष्टावक्र खनि का भैं पूजन. करता 
-जिन के परताप से घं पुनः अपने पिता के पाश्च जारदा हं ॥ २६ ॥. अष्टावक्र सुनि. बाले 
-जिस प्रकार से वाद्‌, बुधि, अधवा वेदपाठ से जीते हुए पर्डितां का जिस: चचन से 


सै ने उद्धार फियः एसो दी बाणी पण्डित छाग कहते ह । जिस पकार अग्नि परिडितिं । 


के.चरकाछाड्‌करसवयकोा' जला देता दैः यालक ल्ाग.सरल वाणी जैसे.कते ई 


तैसं परिडितें का भीः मेरे वचन को म्रहण करना चाहिये 1 २७-२८ ॥ दे राजन! क्या ` 
तुम ने रलेष्माततक के 'पन्न पर भाजनःक्िया है जिस से बुद्धि नष्ट हाने केकारण मेरे. 
वचन को नदीं सुनते, क्या तुम का स्तुति खनते २ प्रमाद हा गया है! मत्त हाथी के , 
समान तुम भेर बचन का नहीं सनते हा ॥ २६ ॥ राजा बाले, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी 
देवसूपी वाणी का हम खुनते रै, तुम्हारी वाणी के समान कई पुष नटी कद सकता, ` 
ठम ने बन्दी शा वाद्‌ भं जीत लिया है इस, लिये तुम्दारे संखुख इसे खडा किया है ` 
तुम जा चाद सा करा ॥ ३० ॥ अष्टावक्र घाले हे राजन्‌ ! इस के जीवितः रहते मे । 
कहे लाभ नहीं है; यदि हस का. पितो वरुण है ता इसे.जल में डवे दे ॥ ३१॥ बन्दी , 


बाला, भँ वरुण फा पुच हं इस चयि जल मं यारने.का शैः कख भय . नहों करता । 


चिरक्राल से नष्ट जे अष्टावक्र के पिता कडाड हैँउन का इसी चण में यहां परये 


देखेंगे ॥ ३२ ॥ लानशृष्ठनि बोले, अनन्तर बे सव ब्राह्मण लग महाराज वरण से 
पूजित हा कर जनक की समाम जाय प्राक्त हप ॥ ३३॥ कोड सुनि बारे, टे राजन्‌ ! 
छाग इसीटिये पुत्र उत्पन्न करने का कमं करते । देखा जा कर्म हम न.कर सके से 


मेरे पुर ने क्रिया ॥ २४ ॥ हे जनक ! चाहे बलवान्‌ का निर्यल, मूख का परिडत, , 


९ अ. ७५ @ च क च क 
अथवा परिडित का सूरे भी पुर कयां न हो तथापि न दाने से अच्छा ही है॥ ३५ ॥ 


ह्‌ राजन्‌ ! सुम्दारा कल्याण दा तीष्टण परशु का लेकर स्वयं यमराज. युद्ध नं वुम्हारे ' 
शन्नुओं कं मस्तक कटि ॥ ३३ ॥ ष राजन्‌ ! तुम्ारे यज्ञ मं श्राक्थ्य ( यज्ञसंबन्धी वेद , 


म्र) साम, यथाविधि गाए जातेः भार देवगण प्रस हा कर साक्लात्‌ स्वरूप सं 
परविघ्र यज्ञभागो का च्रहण कर साभपान करते दै ॥ ३७ ॥ | 


लामशक्पि ये, दे राजन्‌ ! परम तेज के ¦ | 

् धारण कर जथ सव ब्राह्मण 

वगर इए? तय जनक राजानं श्याना दी) कि यह यन्दी सागर में डवा दिया जाय 
॥२८॥ अनन्तर सव व्राद्मणां ने छष्टावक्र का पूजन करिया, चार श्रष्टादक ने अपने पिता ` 


का पूजन किया, पञ्चात्‌ अपने मातुल भ्वेतकतु के सदिति अपने आश्रम का चले आए 
॥ ३९ ॥ अनन्तर अष्टावक्र के पिता ने यष्टाघक्र का गाद्‌ मे लेकर कहा, कि तु समंगा 
नदा म स्नान कर, उस नवी मं स्नान करते ही अष्टावक्र के सव अङ समान हा गए 
॥ ४०॥ हे युधिष्ठिर ¦ उसी दिन से वष्ट समङ्गा नदी पचिच्रहो गर हे, इस ने स्नान 
करने से संप्रणं पाप नष्ट दों जाते दै, तम भी अपनी खरी जार भाशया के सहित ईस 
ज स्नान करा ॥ च१॥. हे कतिय ! इस नदी में तुम भाई, ल्ली, (र संगं ्राद्यणगण 


पिच ह कर अन्य तीरधीं फो चले! ॥ ४२॥ 
दये अध्याय समा ॥ - -. ` 
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1 "न १३५ अध्याय ॥ 
। लाभश्च कचि वाल, हे राजन्‌! अष्टावक्र करे स्नान करमे के एर्व में हसं नदी का 
नाम मधुविरा था, अव यदह समङ्क नाम सें प्रसि हुदै । यद्‌ कदमिल नामक तीर्थ 
4 यहीं पर राजा भरत का अभिपेक हु था ॥ ! ॥ उचासुर्‌ के भारने फे पञ्चात्‌ 
भलर्षमी युक्त इन्द्र इसी समञ्गा नदी मे स्नान करके सब पापों से सक्त हुञ्मा ध्रा ॥ २ ॥ 
हे मरतच्रेष्ठ ! यह मैनाक पवेत की कोख भे विन्न नामक तीयं दै, जहां पदे पु 
हने के अथ अदिति ने साध्य देव के अथं ब्रह्मौदन (चरू) वनाया धा॥ ३॥ हे पांडवा ! 
(तुम लोग इस पब॑तराज पर भारोादण करो (चहो) तच सफल पापां से चार अलक्ष्मी 
से टेर जावोागे॥ ४ ॥ हे पांडव ! संपूण कपियां के परम ` पिय यद कनखल नामक 
पवत है, हे युधिष्ठिरे ! थ महानदी गङ्गा जी प्रकाशमान हाती हु षह रही है ॥ ५॥ 
पिले मषिं सनत्कुमार हसी स्थान में परम सिद्धिः का प्राप्त इुएथे, हे अजमीढ! 
तुम इस में स्नान करो, संपूण पापों से सक्त हाः जाध्नोगे ॥ ६ ॥ उष्णी गङ्धा नामक 
इस सरोवर मे मन्रियां के सित स्नान करो, चार भ्रगतुङ्ग नामक इस पवत का स्पशं 
| फरो ॥ ७॥ स्थूलशिरा नामक ऋषि का यह्‌ आश्रम है, हे कौंतेय ! यहां पर ` यभि- 
। मान चचार क्रोध का केाड़ दा ॥ ८ ॥ हे पांडव ! यद्‌ श्रीमान्‌ रैभ्य खनि का आश्रम दै, 


। | जहां मरवाज सुनि के पुञ्च यवक्रीत नष्ट (मर) इए थे ॥ € ॥ युधिष्ठिर बाले, प्रतापी 


\ 
भ 


|भरदाज खनि कैसे थे, धार उन का यु यवक्रीत क्योंकर सारा गयाथा॥१०॥ मं 
एस कथा का यथावत्‌. सघुनना चाहता ह्रं, क्योंकि देवतुल्य ऋषियों कं कमं छनने से 
,चित्त आनन्दित दाता टै ॥*११॥ । 4 1 
` छामश खनि वाले, भरद्वाज चर रेभ्यये परस्पर भिन्ने, भार आनन्दके साध 


` इस आश्रम सें रहते ये ॥ १२॥ रेभ्य के सवाव श्रर परावद नाम के दा पुत्रथे। हे 


।भारत ! यवक्षीत नामक भरद्वाज का पुच्र था॥ १३॥ रेभ्य विदान्‌ थार पुत्रवान्‌ ये 


` भचर भरद्वाज तपस्वीथे, इनदानोांकी कीतिं यालकपने से दी जगत्‌ में प्रसि थी 


॥१४। हे निष्पाप ! यवकीत्त अपने पिताका परम तपस्वी भार सत्काररहित, तथा रेभ्य 


कों पुत्रवान्‌ चेर त्राद्यणेां से प्रजित देख कर अत्यन्त सन्ताप करने लगा । तय तेजस्वी 


यवगीत अत्यन्त ्ोध सै मर कर वदां के जानने के चयि धार तपस्या करने लगा 


 ॥१५-१६॥ उस मद्ातपस्वी ने जलती इहे ग्नि मं अपने शरीर के तपाया, वह महा- 


तेषा, पने तपसे इन्द्र का ताप उत्पन्न कराता जया ॥ १५ ॥ तव इन्द्र भगवान्‌ यव- 
कत्त दे पास उपस्थित हो फर यले, किं दे राह्मण! तुमने किस लिये एसा वोर तप 


` आरम्भ किया है? ॥ १८ ॥ यवक्रीत येल, दे सुरगणण्रूजित ! हम का विना पदृद्ी 


सय वेद आजायं इखलिये सै दस धार तप को करता हं ॥ १६ ॥ हे पाकरासन । 


केवल पने हो फी इच्छा से इस परिश्रम को कर रदा हं । हे कीशिक ¦ म॑ तप के बल से 
` , सथ चिद्याजां का जानना चाहता हं ॥ २० ॥ कंचांकि गस्षुख से वंदा का पद्नम 
` | खमय बहुत लग जाता है, इसी लिये मेँ ने यदह परम यत्र काव किया दै ॥२१॥ 


` इ से बह विया अच्छी नहीं होगी, त॒म खड से जाकर पदी ॥२९॥ ¦ 
. `" ज्ञामंशधुनि बोले, ह भारत ! रेला कह कर इन्र चले गण्‌ परार अभित 


। पराक्रमी यवक्रीत फिर तरप्‌ णा ॥ २३॥ नेसूना रै, कि यवक्रीत ने 
0 पर्‌ | यवक तमा न करने, लगा २३ भधा1२०५ 8\/ ०6270001 | 


4 # ४. ~ । ‰ 
इन्द्र याल, हे रायण ! जिस मागं से तुम जाना चाहृतं दा वहं माग हे, 






| ` ग््कन्बकषण ` 
२१४ २ महाभारत । 


ट्त काल धार तप करके इन्द्रादिक देवताश्नां को अपने तपसे रं को अपने तप से सन्त किया ॥ इ क 
उसका इस प्रकार धार तप करते देख इन्द्र ने आकर फिर रोका, शार कहा, कि ज्ञा घं 
तुम चाहते हा सा हाना असंभव है, एेसा करने से तुष्ये र तुद्यारे पिता का कदापि तु 
वेवों का ज्ञान हाना संभव नहीं हे ।॥ २५-२६ ॥ यवक्रीत बाले, हे देवराज ! यदि भेरी दे 
हा का तुम परणं न करोगे, ते मै फिर भी महान नियमें का धारण करके रेसाही 8२ 
तप करंगा ॥ २७ ॥ हे देवराज ! मेरी इच्छा का यदि परणं न करोगे ता मै अपने शरीर र 
का काट कर अभी में हाम दू*गा ॥२८॥ लामदाखुनि बोले, जय इन्दर ने जान लिया कि 
यह तप करने से न हर्ेगे, तय बुद्धिमान्‌ इन्दर ने उसे रोकने के अथं अपनी वुद्धिसेनं 
एक उपाय. सोचा ॥ २६ ॥ चयरोगी सैकडां वर्प के खड. तपस्वी च्राद्यण का वेष भ 
यनाया श्वर जिस तीथं मं यवक्रीत स्नानादि नित्य कर्म करते ये उस गंगाजी सं यालूका पुष 
घुल, चनाने लगे ॥ ३१ ॥ जय यवक्रीत ने इन्द्र का कहना न माना तव इन्द्र ने बालू से क 

गंगा का भरदिथा ॥६२॥ इन्द्र उस यवक्रीत को दिखला कर एक सुद्र बाद गंगा सें प्रति क 
दिनि ॐाड़ने लगे, यवक्रीत खनि इन्द्र का इस प्रकार का यन्न देख के उससे हसते हए बाले. 

॥ ३३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम यह क्या करते हा ! कया यह यत्न तुम्हारा निरर्थक न हागा { भा 
॥ ३४॥ इन्द्र.याले, हे तात ! इसका वारंवार तैर कर पार जाने भे मलष्यां का बड़ा 
कष्ट पहं चत। ह, अतएव बाद के पुल से गंगा का वाधेगे ।॥ ३९ ॥ यवक्रीत येकि, हे 
तपाघन ! इस गंगा के महान्‌ वेग के तुम योध न सके, इसलिये इस न हाने वा | 


काम कोाछाङ़करजेा हाने वाला काम दे उसमे खगजावेा ॥ ३६३ ॥ इन्द्र बाले; जैसे | ` 
तुमने न हाने चाठे कामका आरंम कियाहै, तैसे हमने भी हस काम का आरंभ, 
क्रिया हे ॥ ३७॥ ह्‌ पाकशासन ! जैसा यह तुम्हारा चारंम निरर्थक हे, यदि वैसा | र 
हमारा मी मानते हा ता,. हे रराज ! षही करो जा हाने भाग्य हा, चार रमं द्‌सरे २ च 
बर दे जिससे पँ कृताथ हाऊ ॥ ३८-३६ ॥ कामशशनि वेले, यवक्रीत ने जे जे, 
वरदान मांगे सा सव इंद्र ने दिये, इद्र येल, हे महातपस्विन ! तम्दारी इच्छ।के अदुसार परा 
तुष भार्‌ व॒ह्मारे पिता का वेदांका ज्ञान दहा जायगा ॥ ४०॥ हे यवक्रिन्‌ ! श्ररजा + श 
तुम वाहते रागे सा सिड दा जायगा। इन्द्र से इस प्रकार वरदान पाय यवक्रीत भ 
अपने पिता के पास गष श्ारयेले॥४९॥ यवक्रीत बोले, सक्च र मेरे पिताक शः 
संशरणे वेदों का अर्थ दिर देता दै । हम इन्दर से वरदान भाघ करफे समे? से यद्‌ गए ॥४२॥ ह 
भरद्वाजखनि वाले, हे तात ! इच्छानुसार वरदान पाय के तुमे अभिमान हे इ 
गया, इस चभिमान से तुम हीघदही नषु हा जाओगे ॥ ४३॥ देवतां शी कदी हर एक पर 
गाथा इस टिकाने दृषा रूप से कषत रदे पुत्र ! पूर्वकाल भे एक वीर्यवान्‌ तपस्वी घा 
वालधी नामक ऋषि हए ये । उन्हू ने पुत्रशाक से व्याङुल हाकर घे तप.श्िया था जः 
अन॑तर न्ह ने इन्द्र से यह वरदान माँगा धा, कि मेरा पुत्र मनुष्यो से वदृ कर द छ 
॥ ४४-४१५.॥ परतु देवतां ने इस वरदान को न दिया, रार का, कि . मयुष्य अपन क्षो 
(त्यु) धमं से रहित नहीं हा सक्ता अतएव तुद्यारा पुर सामान्य आयु वाला भः 
हागा ॥ ४६ ॥ | ~. “श का 
ालधीडनि येल, हे देवताश ! जैसे ये पर्वत स्थिर द तैसेही मेरा शत्र भी शे 
अद्य आयुवाला हा ॥ ४७ ॥ भरद्राजसुनि चाले, छुं दिनि यीतने पर याटधीखुनि का ः 
। 3 इजा २ दार काधीः धा, जय उसमे यह सघ कथा सुनी तय यदृ 
अभिमान से खन्िं का अपमान करने लगा ॥ ५८ ॥ इस भकार निया का निरादर ° 
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| वनपष्वं । २१९ 


( शता जाः एथ्वी मं घूमने लगा, एक समय धनुपा सुनि से उसकी भेंट इई ॥ ४९॥ 
1 ' नका भी इसने वैसादी निराद्र किया, उन वी्बान्‌ ऋषि ने उसे राप दिया, कि 
पे तू भस्म हा ला परतु वह भस्म नहीं हआ ॥ ५० ॥ धनुषाक्सुनि ने उसे लैसा का तैसा 
देल कर भंसे से उसका बीदीणं कराडाला उस्र निमित्त से वह नहा कर मर गया, तय 
उस मरे हए पुत्रका ले कर ठसका विलाप करने लगा ॥ ९५१॥ ५२॥ तब सय षेदषा- 
र रणखनियां ने उसका रोते इए देख कर जा ङ कहा था सा मै तुश्चसे कता हं त्‌ 
क धुन ॥ ५३ ॥ कोड भी पुरुष प्रारब्ध का नपु नहीं कर सकता इसी कारण धलुषादसुनि 
ते ने पवतें को भसं से नाश कराया है ॥५४॥ इसी प्रकार से तपस्वियों फे यालक 
घ भमिमान मं भर कर शीघही नश हो जाते रैः अत एव तुम वैसे न हावो ॥ ५५ ॥ हे 
7 तर ! ये रेभ्य श्चैर उनकं दानं पुत्र यड तपस्वी रै, श्चार तुम इनसे उचित व्यवहार नहीं 
ते करते तुम उनसे अच्डा व्यवहार करो, वे भहा तपरवी श्र षडे काधी है, वे कराध 
ते करकं तेरा नाश करने में समथ हैँ ॥ ९६-५७ ॥ 
ले यवक्रीत बाले, हे तात ! आप कुं दुःख न करे, अय मै एसी करूगा, जैसे 
भाष मेरे पूज्य हँ, रैभ्य मी तैसेदी परजनीय हँ ॥ ५८ ॥ लामशञ्नि यले, इस भकार 
ग हे मीठे वचन पिता से कह कर, वह यवक्रीत सुख भार आानंद्‌ मं घूमने लगा परन्तु 
हे भर खन्या को दुःख देने लगा ॥ *९ ॥ 
ते १३५ अध्याय समाप्त ॥ 
< 


} ------- 
न | | १३द अध्याय ॥ 

॥ क छामदासुनि याले, इसी प्रकार चुमता हया बह यवक्रोत एक दिनि १ शाख 
` म्रास भं शेभ्यसुनि के आश्रम में गया ॥ १५॥ दे भारत ! फूले हए इन्तो से छशाभित 


^ शार रमणीय चाश्रमे रभ्यञुनि की पुच्नवधू के किलञरी के समान विचरती हुड 
हेला ॥ २ ॥ खस निर्लल्र यवक्रीत ने कामदेव के वदा में दाकर उससे का, फि तु मेरे 


परस याव ॥ ३॥ वह स्री उसे परम रीलवान्‌ जान कर भर उसके दाप से जयमीत 
न शके शेम्यसुनि के तेज का ध्यान करके “अच्छा' कक्कर छसके पास गहं ॥ ४ ॥ यवक्रीत 
1 मे उसके साय एकान्त का कायं (विषय ) करके उसका दाकसणुद्र में डवादिया । दे 
॥ शचरुनादान ! उसी समय म रैभ्यनि भी अपने आश्रम मँ आगए ॥ १॥ परावद की 
खरो अपनी 'यद्का दुखी हाकर रोती हुईं देसक्े हे युधिष्ठिर ! रेभ्यञ्नि मधुर वाणीसे 
7 इसकी सात्वना करते हए उसका कारण प्रते भए ॥ ६ ॥ उसने यवक्रीत के के टर 
8 षरचन कटे शचोर कहा उसने सुपर बलात्कार किया ॥ ७ ॥ यवक्रीत का यह सथ समा- 
ी धार सुनके रेभ्य काः चित्त यडे क्रोध से जलने लगा ॥.८॥ रभ्यसुनि ने मारे क्रोध से 
॥ भेके सिरकी एक जया नोंचकर मन्न खदित अग्नि मेंदहाम दी ॥&€॥ उसकषटवन 
करतेही लस छुण्ड मे से एक नारी (कृत्या) उसी क्षण मे उत्पन्न दुद, तय पुनः एक जगा 

को नाचकरं फिर से दवन किया ॥ १० ॥ तय _हवनकुणड मे से विदाल दशन शरैर 
1 भयंकर नेच थाला' एक रास उत्पन्न हभ तथ वे देनिं रेभ्यस्ुनि सेयाले, दम आप 


॥ 





=। 









का कन कायं करे ॥ २१॥ तय परमक्रोधी रेभ्यसुनि उन दानं से बाले, कि यवक्रीत 
र 
2 उठा लिया ॥ १३ ॥ अनन्तर उच्िष छख भर कमंडत्ठ से दीन 


का मारडाला ! "यदुत अच्छा एसा कहकर यवक्रीत का मारने के लिये चटे॥ १२॥ 
6 
बह शाख त्रिशुलं का दाथ से उठाए षसेमारने का दौड़ा ॥ ?४॥ 
बह श्तुस्‌। ब्रश फा हदा स द्रप दीद 


स महात्मा को बनाई हुईं उस कूल्या ने (खी) यवक्रीत के संनिध जाय, उसे माटित 
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२१६ , प्रहाभारत । / 








दाध सें चचिद्यल लिये मारने का.चाते हुए उस राक्षसका देखकर यवक्रीत पबत 
ए सरोवर की. यार दौड़ ॥ १५.॥ . प्रतु सरोवर का-जलदहीन देखकर, पुनः वेग के , एन 
सभ नदी को जार चला) परंतु सव नदीयो का मी सस्ती ड देख भार चिद्य लिप पे, 
रास क अपन.पीठे दाड़ृता हज देखकर, मारे मय से व्याकुल -चिन्त दाकर अपने ` & 
पिताक अग्नि हाचश्ाटाः मं घुसने लगा ॥ !६-१७ ॥ जव वद्‌ प्रवेश करने खगा, तय ` 
वहां पर एक अन्धा श्र जे रक्षण करने को वैढा था उसने उस का ; पकड़. लिया, तव | 
चह वहां पर खडा ष्टा गया.॥१८॥ उस रासन जय देखा कि यवक्रीत का शद्रने पकड ॥ 
लिया दै तव उसके हृदय भं रिश्च से मार दिया तय वह सिन्न हद्य, हाः कर श्वी । 
पर भिरपड़ा ॥.१8 ॥ वह्‌ राचस यवक्रीत का मारकर पुनः रैभ्य के. पास आया शर | 


रेभ्यखुनि को भाज्ञा से उस स्री कं सदित वहां पर रहता.भयाः॥ २॥ ` 





१३३ अध्याय-समाभ्च ॥ ` क्र 
१३७ अध्याय॥. ` | ब्र 


९ लामराखुनि वाले, दे ङुःतो पुत्र ! धाद भरद्राजखुनि पना स्वाध्याय श्चार भित्यक्मं प्र 
करक कुदा दाथ मं लेकर अपने श्रम मं आए ॥१॥ पिले मरद्धाजसनि जव अपने भरः 
पारमे आते थे तय गाहपत्यादि संप़णं अग्नि उनका देख के प्रसन्न हा कर पत्युरंथान 
(ज्वालारूप स उठ ) कर खड हते थे। परन्तु राज हतपुच्च भरद्वाज का देख फेनः 
उत्थापन नह्य देत भए ॥२॥ अग्निहाच्रका वह्‌ विपरीत भाव देखकर चह परम 
तपस्वीखुनि धर कगे रश्वा करने वाठ उस अन्ध शुद्र से चाले ॥२३॥ हे शद ! आज मेर ह्म 
दशन सं य अग्नि प्रसन्न नहीं दते, चर तू भी मलिनचित्त हे, कहा आश्रम मंप 
छुशल ता हैः? ॥ ४॥ यद मन्द्मति मेरा पुत्र रैभ्यखुनि के आश्म मेता नही गया था! य 
यह सव इत्ान्त-तुन शीघ्र का) क्पांक मेरा मन शड नदीं दाता.॥५॥ : का 

द्र घाला, अवदयद्ी बह .मदवुदि आपका पुञ्ररेभ्य के श्माश्रम में गया था; वर 
चार शलघारी थलवान्‌ राश्चस ने उसे मार डाला, वह्‌ पड़ाहै॥ ६ ॥ उस दालधारी ह 
राक्षस से. पीडित दा कर इस अग्निाला में घुसना -चाहता थासा ने वसका 
लात्‌ निवारण श्प या, दह्‌ अष्छचि दाने के कारण जल की इच्छा सेः यहां आया ॥, 
धा, प्रतु मर पशूढ़ लेन से उस की सय आशा नघ हा गड, तव उस दलधारी राक्तस ने उ 
वेगसे दद्‌ कर उसके -मारडाला ॥ ७-८.]॥ नः दाजसुनि उस शुद्र से एसे अररिय भ्र 
वचन सन कर्‌) ओर अपने मरे इए सुच्र को उठा कर विललाप करके रोने लगे ॥&॥ 
भरवाजबाल ह्‌तात! तूने घ्राह्यणांके दित के निमित्त वड़ा भारी तप ` 
क्षिया था, भार यह इच्छा फी धी, कि सुद्चका यिना पडे ही ब्राह्मणं के सच वेद आजा- द्‌ 
वे ॥ २० ॥ धेर शीलवान्‌ हाने पर भी महार्मा ह्मणो का अपराधी किया व 
करता था॥ ११॥ दे तात! भने तुक से फहामी था, करि रेभ्य के आखरम का सतं, 

जाना, परतु अन्तकाल के समान उस यमराज के द्ाश्नम मेःत्रु गयाही ॥ १२ ॥ चर , 8 
चह दुषृबुद्िः मदटातजस्वी रेभ्य खुद्रखदश्य एकी पुच् हे, यह जान । छद भी - मारन (4 । 

: 


# 


( त. 
४ द वु ष ६ 
क्रोधे के वद्या मे दगया ॥ .१२॥ हे पुत्र ! रेभ्य फे कमं से पुच्रलाक को प्राक्च हुभा ण 
अब तेर धिना परम प्रियजामेरेभाण 4 उनका व्याग दगा ॥ १४.॥ जैसे मर पुन्शाः | 


न्नव 


१ 


से ्याङ्कल हा कर देद्‌ के त्याग द-गा, तैसे रेभ्य फा उये् युच्च शम्य को शीघ्री 
मारडालेमा ॥ १९.॥ चे पुरुष बड़े छी हैः जिनके पुत्र" हृश्माही नहीं जिन्हे पत्र 
शेक का नहीं देखा चे छख हो कर पृथ्वी में षिचरते हैँ ॥ १६॥ जिन का हृदय एच 
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४) 
॥ 
¶ 





वनपञ्ये । २१७ 


--- ~~~ ~~~ ~ ---------~---~--------~-~- 
ए [क से त्यत व्याङ्कल हो गया दै, वे अयने परिय हृषु मिघ्नोंका भी शाप देते हमला 
 .{नसे अधिक पापी कैन हो सक्ता हे { ॥ १७ ॥ हे पुत्र ! दुमे मरा, हमा देख करर 
पे अपने भिय भिन्नका शाप दिया है, इससे वद्‌ कर आपत्ति सिवाय मेरे भार किस 
ने ¦ तीदहै!॥१८॥ | 
ह ¢ क, याखे, भरद्ाज जी एेसेही अनेक प्रकार के विलाप करके, तय अपने 
व {तरका दाहकमे कर, उसी जलती हृ अग्नि मं अप मी प्रये करते मए ॥ ९ ॥ 
ड | १३७ अध्याय समाप्र 
| न १३८ अध्याय ॥ | 4 
। ` छामश्घुनि याछे, हे राजन्‌ ! उसी समय में चड़ प्रतापी राजा दृषटयुज्न न यज्ञ 
करने कहा आरंभ किया, उस यज्ञ में रेभ्यख्ुःन सख्य. याजक हए ॥ \ ॥ बुद्धिमान्‌ 
दृह्यम्न ने रेभ्यगुघ्र अर्वाव भर पराव इनको यज्ञ सं उनका सहायक वनाया ५१ ॥ 
ष्ट दैतेय ! चे देने अपने पिता की ज्ञा से वहां चले आए आश्म 1 अकेले रेभ्य र 
र प्राघस्ुणी सन्नी री ॥ २ ॥ अन्तर दमपनी भमायाका देखने फी इच्छा से पि मं 
ने भकेले परावस्ु चले, न्ह मे मागं में काटे ख्गका वभे ओं हुए वन म स ष 
न्‌ भ देखा ॥ े ॥ उन्दने उस्र घोर अघेरी रातमं निद्रा के वश हाकर त पि ४ 
फे न पहचाना, उन्हा ने जाना कि यह कोर खग चूम रहा हे ॥ ५ ॥ । शस ष ह (श 
म शरपनी र्वा के निनिक्त उनका मार डाला ॥ ९॥ दे मारत ‹ जव न्ह ने जाना ¢ 
रे हमारे पिता ह तय उनक्षा संपूण प्रेतकायं करको उसी यज्ञ मं गप चचार ४५८ छेाटे माद 
म से का, फि हे तात्‌ ] मे ने हरिण समश्च कर वनम पिताक मार डला, रा तुम 3 
{ शज्ञ के भार का अकेले कदापि नीं संभाल सकते ॥ ५-<८ ॥ अतएव तुस मल 
करा प्रायि करो; भै अकेला दी इस यज्ञ क कमं को समाप्त कर सद्रगा ॥ € छ ४ 
? बचु वाले, तुम बुद्धिमान्‌ राजा द्युम्न कं यज्ञसंबंधी कमे का समाश्च 0 > 
7 इन्द्रियां फा जीत कर तुम्हारे निमित्त ब्रह्महत्या का भायचित्त करता हं १ ४ 
न ज्तामशसुनि वाले, हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस त्रह्महत्या कः प संष्टद कर्‌ 
1 "बह अ्षावद्ुञुधन उस यज्ञ मे आए ॥ ११॥ जव परावद न श ८ १४ 5 
त भाते हुए देश्या, ता आनन्द से गह्द हा फर ब्रहयुन्न स चाले ॥ १२॥ हे राजन्‌ ' यद्‌ 


[न 


धं ब्रह्महत्या करने याला यज्ञमर्डप म गरयेश न करने पाये, यदि हस ने तुम का दग 
लियाता भें तम्हं बहत दुःख दगा ॥ १२॥ ४ न < र 
प | रि बाले हे राजन्‌ ! इदद्युन्न न जव पुरोहित कं एसे वचन खनं तय 


५ ५. £ = क जय अर्वावसु उन पुख्पां से 
{ दतां का आज्ञा दी) कि बह यहा पर द्यान्‌ न पाक) 


 ,च्‌ क ९ [ कै जक +~ 

7 वारित होने टगा तव वार्‌ २ उस ने का, ० ह तः ० 
† परन्तु किसी नेन खना शार सभां न कहा त. = उन ओ 

= [०.२५ 6 ~ काभीष्स पाप 
र नि रत्या मेर माई ने की धी परन्तु भै ने पायचित्त करके उन . 
च यह ब्रह्महत्या सेर भा ॥ ग 
से शदाया ह १४-१६॥ तय भी किसी ने न खना, तथ परम तपरो अ चु 
स | सदछाडाया दै॥ १४-१६॥ = चले गय ॥ २७॥ बं जाक्षर होने 
| व द्विजश्र् अर्वावसु ने परम गु यद्‌ मश्रा सं 
छयंसम्यन्धो उग्रतप का आचरण क्रिया, विजन 1 
। चयं भगवान्‌ के धसंन्न किया ॥ २८ ॥ भगवान्‌ खय नारायण = गमत सं एव र 
| इन दिषा 1 लामयुनि येके, हे राजन, ! अर्वाक क, उस कम य स 
¦ प्रसन्न दष ॥ १६.॥ ` अनन्तर देवतां ने उस के पूज्य (ऋष्ट) पनाया, ।कर भ्र 

= = = ४३. अ 1 > ~ 
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| कोध से व्याकुल हात हए उपक 


क 
0 
५ 








। च 
१. १. 
। ॥ 
४। 
१९५ > 


 जाचो॥ १० ॥ बह देखा वाषीस कास था कैखास पर्वत ह जहां षर देवता छाग सव 


गगा, यसुना, पवत, वायु, अश्विनीङुमार, सव देवता, नदी, तलाव, तुम्हारा कल्याण 
चर्यनेां ८१ भ्न 





२१८ ं पटा मारत्त । 


रा कद तल --------------------~ ~ ~~~ 
आदिं देवताओं ने उस का वरदान दिया ॥.२०॥ उसने मी यह वर मांगा, फि भेर ५ 
पिता जी जाय, उन का इस यात का स्मरण न रहे किपरावस्ुने सुका माराथाः 
मेरा माई निष हा जाय ॥ २९॥ धार यवक्षीत फे, सद्ति भरदाजश्चुनि मी जो 4 
छठे, आर षेद की संप्रदाय से प्रसि हा चर सुय मघ्नकी प्रतिष्ठा बहे । उख ब्राह्मण ते 
शर्ट का सब देवतां ने यष्टी वर दिये ॥ २२॥ हे युधिष्ठिर! तष बे सव जी उठे तष 
अभिनि दि देवतां से यवक्रीत ने पृछा, कि ने विधियुक्तं वेद्‌ पदा भार वत भीर 
किया, तव एसे तपस्वी खक को रेभ्यखुनि ने क्योांकर इस प्रकार से मारा से आप कहै १ 
देवता छाग बाले, हे यवक्रीत ! तुम एसी चात न कटे, तुम ने विना शुरु केष सुख न 
पूवेक वेदे का पदा है, भार उन्होने यहूत छश से गरु फा प्रसन्न करके हूत कालम क 
येद पढ़ा है ॥ २६-२६॥ | | 
९१४५ लामराखनि यले, हे राजशादू ल ! इस प्रकार सब फा जिवाय, चार यवक्रीत 
से एसा कह फर इन्द्रा दिक देवता स्वगेक्ञा चलेगए ॥ २७ ॥ यदह उन्हीं का पधिन्न मा- 
म्‌ दे! यहां के उक्ष स॒दाही ले फले रहते दै, तुभ इस स्थान मे एक राधि रह कर ` 
सं पापां से एटजाश्चागे ॥ २८ ॥ 6 


॥ १३८ ध्याय खमा ॥ ॥ 
8 क 
॥ १३९ अध्याय ॥ (8 


,  श्रीलामा खनि घले, हे भारत ! उशीरथीज सैना आर इषेतगिरि तथां ब 
काल लका तुम पार कर चुके ॥१॥ यहगंगाकी सात धारा लानि हो रही र, । ` 
हे भरतेष्ठ ! यह भिरजस नाभक परम पवि खान है, यहां पर अग्निना रायण सदा | त 
ज्वलित रहते हं ॥२॥ इस अद्भुत खान को मनुष्यलाक नष्ट देख सकते यषां पर एकाप्र '' ष 
चित्त दा कर समाधि लगाओ तव इन तीर्थीं कां देल सन्धागे ॥ ३॥ यह देवतांका प्रीड़ा ` 
करने का स्थान है, यद्‌ उनके चरण चिन्ह ह, इनका देखा, हे कौन्तेय ! अय तुम कालः | 
शैल पर्व॑त का पार कर जके ॥४॥ हम ल्लाग अय श्वेत गिरी शार मंदराचल पर्वत ` 
भं भवेथ करते ₹ं,जहां पर मणिवर यक्ष भरर कुवेर निवास करते दं ॥ *॥ हे राजन्‌ ! शीघ्र- , 
गमन करनेवाले उदासी हजार गन्धव, धार उनसे धगुने यच्च तथा किंपुरुष लाग रहते ` 
1 ॥३॥ वे लाग यक्दराज मणिभद्र के संग अनेक प्रकारके रूप धार दां का धारण ` 
करकं उनकी (मणिभद्र शी ) उपासना सेवा करते हँ ॥ ७॥ उनको यष्टा पर ऋषि युत 
यदी हे, खनको गति वायु के समाने, जा इन्द्रफोा भी स्वर्म से गिरा दे सकते षट ॥ ८॥ 
हे डतीएत्र ! यद पवस धवान्‌ राक्षस भर यक्षा से रचित है ये पर्व॑त बडे दुर्गम 
अत एव तुम यहां पर सप्राधि लगाओ ॥ ९॥ दे कुन्तीनन्दन ! जञा चुयेर के म्री रै 
शार मेज प्रति जा राच हं उनसे हम लाग मिलेगे, तुम अपने पराक्रम से दीक हा 


न ^ 8 ` 0 


+ ५ न्क नकः कक ॐ 


क क = चै 
=> > + च - 
" कोक - ते मकि नै १) न + । ॐ 


आते द यदी यदरिकाथन है ॥ ११॥ दे कैतिय ! असंड्य यक्ष, राख, किर, नाग, 
छप्णं, भार गन्ध इख छयेर फे स्थान में ह ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! मर तष चार मीमसेन ` 


केषल से रक्षित कर इस इयेर के स्थान को देखा ॥ १३॥ वरुण, युडजेता यमराज, 


== ~ 


करं 1 हं देवि गंगे ! तुम्हारे शब्द का इम सवण फे पर्वत से सनते तांस 
नरी | ए त से सुनते, त॒मष्टन प 
अजस) दृबधास्पन्न राजा युधिष्ठिर की रक्ता करो ॥ १४-१६॥ दे श { हे पंततराज- 


श्री ! ये मष्टारा्ञ उन पव॑ते भे भवेदा करना वाहते है तुम इनका कल्याण दे 1 लाम 
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क त व 1 ~ क = 
ह # ओ ", 


कक 
र नि ने.इख भरक्ञार सघुद्रगाभिनी गंगाजी को भाषना करके युद्धि्ठिर से कदा, क्षि भव 
ा, तरुम सावधान हा जावे ॥ १७॥ युदिष्ठिर बेलि, भाज लाम खनिक्ा यह्‌ पूवं संभ्रम 
नी है तसात्‌ सावधान हकर सव केह दरौ पदी शी रक्ता करं, जान पड़ता दै यष्ट वेश दुःख 
ण ते प्रवे करने खेाग्य दै अत एव सथ फाह पविच्र देकर सावधान रहा ॥ १८॥ 
ष। श्री वैशंपायन यले, फिर महाराज युदिष्ठिर न भीमसेन का कहा, दे भीम! 
ती ह मंथल ! बडे यन्न के साथ तुम ब्रौपदी की रचा करो, कारण थञ्न के जाने क 
हे | पश्चात्‌ मय कफे समय मेँ द्रौपदी तुम्हारी दी हरण लेती है ॥ १६॥ अनन्तर युदि्ठिर ने 
ल नकुल श्चार सहदेथ ष्मा भस्त खव के र शरीर परमे दाथ फेर कर नेत्रां मं जलमर 
ते कर कहा, क्षि तुम ङु भी न डरो; सावधान हेाकर चकते चला ॥ २० ॥ ` 

, ॥ १३६ अध्याय समाघ् ॥ । 


| | ॥ १४० अध्याय ॥ - ` £ 

~ (£ युधिष्ठिर या, हे भीम ! इन स्थानें मं महान्‌ यलवान्‌ रास छाग शुरूप स 

र हते ह, यष्टा ग्नि शार तपसे जाना शक्य है॥ १॥ रे कौन्तेय ! यहां पर यल 
 प्नाश्रय से ्षुधा तृषा का स्याग करो धार तुभ अपने यलं च्चार दता का न 
करा ॥ २॥ हे कौन्तेय ! कैलास यान्नाके विषय स तुन लामश भा ष के ॑ 6 छने 
 म्मय अपनी युडि से विचार करो; फि द्रौ पदी फिस भकार सं चल श 

„चाचम्य पुरोहित, सहदेव थार पुरवासी तथा सारथी) सव परिचारक, क 

| रथ, अरव; भार मार्म सं छशका जा सद्‌ न सके एेसे ब्राह्मण लाग इन सना ऊ. स 

, | 


तुम छट जामा ॥ ४-९॥ केवल हम तीन आदमी अर्धात्‌ नङ्कल, लामश चर मं आदार 


| का जीत कर अरत करते इए चले जा्वेगे ॥ ६ ॥ जय तक हम जार कर न आवें तष तक्ष 


५ 

 गंगाद्ारसेंत्रोपदी फी रच्लाकरते हए सावधान दा कर हमारा स व 
५. ॥७ ॥ मी मसेन वाले, हे महाराजा । राजषुधरी कल्याणी ब्रौषदी ९ स 
मसे थक जाने पर भी केवल अङ्खंन को देने की इच्छा त ध स 
याप मी अज्ञुन के विना देखते घधर्‌ा रदं ६? वह्‌ छन ४ द्रा व 
11. 
नाचादते है! व्राह्मण लाग आर सय प १ ट शा 
नगरवासी, भार आप जिसके चाह करद्‌, परन्छु इख गो ष्ट र भ 
सस चापका कदापि कड नदीं सक्ता भार यह्‌ राजयुन्नी स 
सदेव भी जा सदैव आपकी आज्ञा म चलनेवाला ५ श्रा प 
` तक नीं करते । खुशकेा अजेन बहुत प्रिय हैत एव भी क शस 
 ॥२१-१४॥ हम सब अञ्जुन.को देखने के {खय खत हुए ४ १, 1 
| । सथ च्तगे । यदि अनेक कन्दरायां से मरा हा पच रथ पर चट 


प्र अणि = = कारक 9 = = 


च # 9 1 


| 
1 
1 
[ 
। 


= द्धेमी, सं अपने कन्धे पर चडा 
 , तो दावप्यादे ही चलेगे, जां पर श 4 १, ध ब एेसादी आता 
न | दु्ीन हा ॥ ^~ > 5 
 । करने चट्गा, हे राजन्‌ ^आ = ही करेगे, आप कचं मी उदास नदो 1 ये 
| हैः कि जहां पाष्दालीन चलसकगाता ^ < > श्चारयेन जा सकरेगे चां 
 छमार भारत नकल, सहदेव जहां पर दुगेम माग हा ¬ गर = | तरे ययी 
-4 पर व. पर वा कर पार करदेगे 1१७ युधिष्टिर याल) ६ ५ ५ ड 

6 | परर इनका कन्धे पर व॑ठा ‹ ~ ~ च्वटने वे फटतादैसेा सुभे निधय दे, फि 
¦ ब्डधिहा तु जा यशस्विनी द्रौपदी काल्‌ चलन का नीं दे, अत 
ष हुम मर दूना यल है, न्कल भनार सदेव क्ता ठे चलमेवाला दसरा का नहा दं अ 
छ १ पः -4 > ९.4 १५१  । # ‡ ९ 
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छ | न्न्न्ग्ब््क 


२२० महाभारत । 


एव सँ भशीवीद्‌ देता हं कि तेर व ----- ~ 
एव मैं भआशीवोाद्‌ देता ह्व, कि तेरा यल, यशा, कीति चार घमं ये सव बढ़ ॥ १८ १९॥ 
जा तुम नछुल, सदेव शार द्री पदी का कन्धे पर चदा कर ले चलने का उत्साह रखते छु 
हो इस विये हे महावाहो ! तुमको कदापि थक्षावट न हे र तुम्हारा कहीं भी. परा- श 


भवनदहा॥२०॥ 


- \नि 


वैशंपायन बोले, अन्तर मनो आनन्द्‌ देने बाले हास्य का करती हुई व्रौपदी ष 
॥ 


राजा युधिष्ठिरसेयोी, टे भारत! भाप मेरे लिये कुर भी खन्तापन यारे, मै स्वयं में 


ष्टी चद्गो॥ २९१॥ 
लाम खमि यारे, हे कैतिय ! इस गन्धमादन पर्वं षे 

ु ते गर त पर तपस्या के वलसे ज्ञ 

५ ता हम सय भी तपस्याफे यल से चेगे ॥ २२॥ हे राजन्‌ ! नकुल न 

न, ग्रौपदी चार दम तुम सव चकर अञ्चु न का देखेंगे ॥ २३ ॥ 

| वैशपायन बाले, जिस समय मे सयल्लाग 

धे उसी समय हिमाचख पर पुरुषों का एष 


तानां से सेवित एसे थनेक याथर्यमय वह 
खवा काथा। जव खुयाहु ने पांडा का 
छन कु स सीभा तक पहुचाने गय 
` हकर खुसप्ूरषेक रहे ॥ २४-२६ ॥ जव विमल सूर्यं छ 
॑ र ॥ ` उद्य हा तव 
चलने की तैयारो करी, धार इद्रसेन आदिकः (व 
वाले) द्ौपदी की दासी तथाश्रार सव नैकर कषा कुक्लिदाधिपति खवा की रचा मे 


दखा तथ खनका पूजन करके प्रीति सरित 


सभां फा र चाड { (< 9 ५. ४०५५ 4 च [प १ 
० व लाप सथ महारथो पांडववीर पांव से चल चसे, वे लाग धीरे 
पवक द्र।पदी के सहित उस धनंजय को देखने की अभिलाषा से निकल ` 


गर ॥ २७-३० 


॥ १४० अध्याय समाप् ॥ 


=> ए द 


१४१ अध्याय ॥ 


राजा युधिष्ठिर घोल, हे भीम ! न्कल, खददेव चार ब्रौपदी तुम सव यजा | 
दभा है दसक्ता नादा नहीं हाता, इन 
से विचर रहे रै { हम लग अत्त ` 


कट रहा हं उसे सुना जा कमं पुरुप का करिपा 
। षः के व का देखा ॥ १॥ वे पिस प्रकार 
हने १ ने पर भी. परस्पर धालचाल कर रदे दै, चार असम 

= १ भनजय च्म दशन षो इच्छा से चली जाते रैः | २॥ इसो से अमि 


आपा क्र | साय यन म षसता (1 परन्तु वरौपदी क । परामर्ग ह २ । ता | 


बरकादर ! यै नङल से बद्ध महापराक्रमी 
कर इरी हा रहा हं ॥ ५॥ सै तुम लागे 
घूम रहा हं से। उसी अरीन का देखने 


दी के लिये वूमला हे ॥ ६॥ हे कद्र ! आज पांच वषं हुए, जा सत्यसंध अदन 
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धा इन सव वातें फा कर रहे ¦ 
( समह देशने मं आया, जा अनेक हाथी, ` 
धेड, किरातगणः, तङ्गण) चार सैकड़ों पुलिन्दा से संङुलित था देसे आर्ययुक्तः देष- | 


सम्रूहथा। वह देशध्ार वह सदाय राजा 


= जि जोकि > > १ 


= ~ + 44, == च 31. ५५» 9 


› पांडव लाग भी उसकी पूजा से प्रसन्न , 


सारथी तथा पुरबासीजन, रसेाई बनाने 


ब 
॥, 


क्ष 


सहदेव, , 


7 १ ` 


,  /॥ ^>, + ग, भ प (न 


तैः चै तकौ किरः कके कः ॥ ^ 
॥ ० क्र  } कः = । कः † | ऋक) नि नै 


५ क क कि = = 


र ५9 ॥ ऋक = क 
१ ४ 


वनपव्वं । २२१ 


-_ ~~~ ~~~ 
॥ के हमने नही देखा, उस कषी भत्छु के न देखने ही से मँ जल रदा हं ॥ ७ ॥ उस इयाम 
ते घुन्दर सिंहष्मान पराक्रमी आर सिंह की चाल चलने वाले लुन का न देख कर 
~ च सखतप्तहा रहाट ॥८॥ सव दास्त्रविया का पूर्णरूप से जानने याले, युद्ध में 
निपुण, असमान धनुपधारी अच्च न का न देखने से मेरा शरीर जला जाता है ॥६॥ 
गो वश अजन राधां के साथ युद करते समय इस प्रकार से घूमता ह, जैसे प्रख्यकान्त 
पं मे छरुड हुए यमराज, मतवाले हाथी भार सिंह के समान स्कंभवाल महाषीर हं ॥१०॥ 
बह महावीर धन आर पराक्रम मंड के समान, भार नङुल सहदेव से भं छ दवेतवाहून 
` (श्र महान्‌ पराक्रमी हे, वह्‌ महान्‌ दुःख र्भ पड़ा है, उस ब्र घघरी अजेय अजुन 
1 को न देखने से मेरा दारीर जला जा रहा हे ॥?१-२१२॥ जा सदा चमाशील, भार 
कोर वाणी के सुन कर भो शरणागत चीर सरल मागं से जाने वाले पुरुष का सुस 
देनेवाला है॥ १६३॥ यदिचछछश्चर कपट मागं से उसका काहे मारना चाहे, ता 
हे , साखात्‌ वञ्जधारी इन्द्रकाभीकाल भचार विष समान हा जाता हे ॥ १४॥ बह 
, महान्‌ पराक्रमी, महावीरः प्रतापवान्‌ अञ्न शरण आए हए शच का भी अमय 
- देने वाला है॥ १५॥ हम सभो का वह एक मात्र आश्रय, ह, रणं में शचं का 
| मदन करने वाला संग्रणं र्नो को छे आने वालाश्चार्‌ सभं के ख्व देने बाला द 
 । ॥ ९६ ॥ जिसके पराक्रमसे बहुतसे रत्नजा पूवम मेरे पास थे, बे अनेक प्रकार 
 श्चार अनेक जाति के रत्न जिनके कि अव दुर्योधन नं पराच कर लिया हे ॥ १७॥ दे 
 । पांडव ! जिसके वाहुवल से मेरी रत्नमयी समा जे! तीनों लाक में प्रसिड हे थी 
।॥१८॥ जञा पराक्रमसे श्रीकष्ण के समान हे, यु में कातेवीये, के समान, सको 
| | यु भं अजेय उस फाल्यन का हम नीं देखते है ॥ १९ ॥ जा अज न महान्‌ पराक्रमी) 
। । शान्र नाशन, अजेय, सोाबरामक्रूष्ण श्चार तुम्हारे समान पराक्रमी ह ॥ २०॥ जा षा 
। , बल श्चार पराक्रमसे इन्द्र के तुल्यः वेगमे वायु के समान चैर क्रोध में सनातन सत्यु 
। के समान चचार खख चन्द्रमा के समान ह ॥ २१॥ देवीर! हे महावाहो {अय हम 
। सय का उसी पुरुषसिंह अजेन को देखने के निभित्त गन्धमादन पर्वत में प्रवेशया करते 
। ह ॥ २२॥ अव हम उस पर्वत के देखे, जहां विशाल वदि्रिकाश्नम चर नरनारा- 
यण का श्चाश्रम है, उस्र स्थान में यक्त लाग सदा निवास करते ह एस उत्तम्‌ गिरिका 
। देखेगे ॥२३॥ जष्ां पर यक्लराज वेर की मनेा्टर पुष्करिणी जिस का राक्षसलाग र्षण 
` कर रहे उसे भो देखेगे चय हम लाग तप करते हप पांव से ही चलंगे ॥ २४ ॥ हे 
` इकादर ! यह देश व{हनों पर चलने का नहीं दै इस देश मे धारक, कूलाभो भी 
भार क्रोधो पुरुष नहीं जा सकते ॥ २५ ॥ वहा पर दत संव काहे अजुनकोा दू एन कं 
निनित्त ग्नी का धारण कर चार कवच को पहन कर महात्रतधारी ब्रा्यणों क 
। सषित जायंगे ॥ २६ ॥ हे पाथे ! जा अपवित्र पुरुष इस ददा भ चाता है, टसे मकस, 
| मच्छड़, सिंह, व्याघ्र चार अनेक प्रहार क साप भिलते र बरन्तु जा लिमा ९ 
खसे नहीं भिलते ॥ २७ ॥ हम लाग अलु न का दसन क वा भिता र जितः 
¦ च्य छे गन्धमादन पवतकाजा ट 
| पष हे दा क ९ १४१ अध्याय ससाप्र॥ 
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ना न्च न ह सा रजन उन का प्रयाण पराता है, न ब्रन कदस नापर, सा फेर वदन उन का प्रयाण प्रस मं तादे, सा दमरारे पाठज्ञां का 
। ^ २५ ये 9 # ७: = आ क = क ४.1 9 
` उन नाता का लानना गस्य = चत्व उन नात्रा मा यडा पर लिषे देते इ~ "'श्रन्‌नः, फाल्मनेा, 


॥ ३ 
# व 
॥ 


 \ ष्णः {पिभ च : । वीभत्स, विन्नयी, रुप्यः, षव्यपाची, धनंजयः ॥ १॥ 
छ विपद तृान र 
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२२१ महाभारत ॥ ` 
~ _ - 
१४२ अध्याय ॥ ५ 
लापरदाखुनि बाले, हे पाण्डवा ! तुम सव लागे ने सदी, पर्वत, नगर, आरण्य ` 
शार श्रीमान्‌ तोधे चार न्द्र जलां को देखा है, अव यह्‌ मागं पविच्र मन्दराचल कषा ` 
जाता है, अतएव तुम सव काशे सावधान चैर पचिच्र हे जाओ ॥ १-२॥ पुण्य कमं । 


करने बाले दिव्य ऋषि धार देवतानां केस्थान मेहम लेग को चलनां हागा॥-३॥ : 
हे साम्य ! यह पघिच्र जलवाली महानदी अलकनन्दा (गंगा ) बह रदी है, यद्‌ यद्रिका- 
श्रम से निकली हहे दै धार सदा देव्रषियेों से सेवित है ॥ ४॥ यह सदैव मात्मा , 
याललिल्य धार आकाशामें विचरने वाले महात्मा गन्धवौं से पूजित चार सेधत 
हे ॥९॥ इसीं स्थान पर पविच्र स्वर वाले सामवेदी मरीचि, पुलक, भश, धार अंगिरा 
सामगान करते है॥६॥ इसो स्थान पर सुरपति इन्र, मरुत्तम. चर अभ्बिनो- ` 
कुमार के सित आन्हिक ( संध्यातपेणादि) कमं करते है ॥ ७॥ इसी महानदीं पर ` 
दिनि थार रान्न में अपने २ समय पर सयं चन्द्रमा, नक्षच्र, ` ग्रह सभो आते ्ै॥८॥ . 
हे महाराज ! इसी नदी फे जलका टष मध्वज महादेव जी ने अपने भस्तक्ष पर धारण 
किया, यही नदी गंगादार मं गश है, जिस से लाकस्थिति है ॥९॥ हे तात! तुम 
सयल्तागश मनका स्थिर करके हस भगवती गंगा के तर पर जाय यभिवाद्न (नमन ) 
करो ॥ २० ॥ इस भकार के उन महात्मा लामश ऋषि के वचन का सुनकर उन प।यड्ें 
ने आर्मा का स्थिर करके कादा गंगा का भणाम किथा॥११॥ धम मं तत्पर 
पाण्डवगण, इस प्रकार गंगा के प्रणाम करके आनन्द्युक्त हेते इए संपणं षिगणों 
के सहित आगे का चलते भए ॥ १२॥ घ्यागे ठन ख्व पारडवें ने मेर पवत फे समान 
श्वेत द्धं के_ समूह को चातरफ फैला भा देखा यष क्या है !" एसी उन 
पाण्डवां की पवने की इच्छा हे एसा जान करही वह महात्मा लामशऋ{चि पाण्डवां 
कंपति येल, किद्‌ पाण्डवे ! छने ॥ १२-१४॥ यह जा आरीमान कैलास पर्वतफे 
समान ढेर देख रहे हा, सा महात्मा दैत्येन्द्र नरकासुरं की एष्धियां है, यह पर्वत की 
-च्ानां के ऊपर पड़ी ह, शर पवत के समान प्रतीत हाती है ॥ १५-२६ ॥ यहां पुरा- 
तन देव परमात्मा विष्णु भगवान्‌, इन्द्र के कल्याण की इष््छा करने वाडेने उस नरः ` 
कासुर दैस्य का मारा था था ॥ १७ ॥ उश्च महामनस्वी नरकाखुर ने ददा सषटस्न वर्षं तपस्या 
करकं अपने बल धार विद्या से इन्द्रकफे षद्का चाहाथा॥ १८ ॥ बह्‌ दैस्य अपने तपो- 
चल धार याहुवल से रति दिन बलवन्‌ हेता हु्या संपूर्णं जगत को द;ख देने खगा ॥ 
१६ ॥ दे अनघ ¦ इन्द्र नं जय उस फे पराक्रम आर तपाल का देखा तथ -भय से 
व्याङ्कल हा गया ॥ २०.॥ तव इन्द्र ने सर्वव्यापी अविनाशी भीमान्‌ परतेरवर विष्णु 
भगवान्‌ का ध्यान शिया; उसो समय भगवान्‌ नारायण बहां पर उपस्थित होकर ` ` 
पकारामान हेते भए ॥ २१॥ तय सव देयता चार ऋषियों ने उनकी स्तुति करी, 
प्रञ्यलित भगवान्‌ अग्निदेव उनके तेज से नपृतेज हो गए, तव वर देने बाले संशणं 
देबतां के स्वामी भगवान्‌ विष्णु का देख कर वज्रधर इन्द्र ने दाथ जाड कर -प्रणाम 
श्या, शचर अपनं भय का कारण निवेदन.किया ॥ २२-२४ ॥ मगवान्‌ विष्णु बाले, 
ह इन्द्र ¦ तुमं नरकनाभा दैत्य सेजा मयप्राप्र भाद सा भँ जानतां ह, वह अषने 
तप भार पराक्रम से इन्द्रपद्‌ को चाहता है ॥ २५॥ हे देवेन्द ! याड समय तक दाति 
रशे, मे उसका अस्यत तप से सिद हाने पर भी तुम्दारे किये एक क्षण भर मे 
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५ | प्रार डाटा 1 २३ ॥ अनन्तर महापेजस्वी विष्णु भगवान्‌ न उस राक्ष चा अषप्नं 
हाथ से एक थप्पड़ एसी मारी कि बह तत्काल नधप्राण हो गया शर पथेत के समान 
शिर षडा ॥ २७॥ यह दद्यां का ठेर उसी मरे ए मायावी _नरकासुरका दै 1 

प॒ यह दूसरा कम चिष्णु भगवान्‌ का जे प्रका्ित हाता है से देखो ॥२८॥ संग 

7 पृरथ्ी जव पाताल म चली गहं धी तम भगवान्‌ विष्णु ने एक दाति बा वराह का 

म | हप घारण कर उसका उद्धार किया ॥ २९ ॥ 


4 युधिष्ठिर बेलि; हे भगवन्‌ ¦ इस कथा का हभ से आप विस्तारपूयंक फष्टिये। 
` किस प्रकार सै याजन ( ४०० कास ) एथ्वी; सत्र मं इब. गहे थी श्र . भगवान्‌ 
| विष्णु ने किस प्रकार उसका उडार्‌ क्षिया १ संपूण अन्न का दत्पन्न करने घाली 
 महामागिनी जगत का धारण करनं वाली भगवती एथ्वी किस मकर चारसै रः [स 
। नीषे चली गहे, हे दविजश्रेष्ठ ¦ भगवान्‌, विष्णु का अद्भुत पराक्रम ।कसन ५५ 
फियाथा! यैंङष कथाका विस्तारप्रवक नना चादता द्रं ्ापदी उसक्त जान 


। वाले दा ॥ ३०-३४॥ 


$ 

ं + र @ क अ ध <. 
चाले, पूष्ीसा भैं सप तुमसे 

[ ¦ लामशसुनि बाले, दं युधिषिर ! वुभनं जा कथा सुख से पू से ल॒ 

| 

| 





| 


ऋ क 


कहता द्रं स तुम सय छुना ॥ ३५ ॥ दे तात ¦ भ्रव, स्मय मे कः भयंकर सत्यु 
बततमान था, तब च्ादिदेव भगवान्‌ विष्णुने यमका अधिकार किया था ॥ ३९ | 
: । ज्य -जगवान्‌ आदि देव चिष्णुने यम का धिकार चलाया ल श पे त 
` | भरता था, चार न प्रजा उत्पन्न हती धी ॥ रे ॥ परंतु उस = कः 1: व स 
` । पृ, पद्ि, गाय, बकरी ये यडत उत्पन्न हेतेये। गायः चोड, ह रण, मांस स 
शीष सत पानो व ह ॥ ३८-३६९॥ 
॥ ~ यद ग स सल वाद्‌ द्‌ ॥ 1 
4 ~ 1 कठिन समय प्राच मया, तय अत्यंत भार सख पीडित रती 
। चार सा कास तक पाताल मं धस गहे ॥| ४०॥ वह परथ्वी अतयत सार 
दाकर दुःखित चिन्त से वरदायी भगवान नारायण चारण म ण धः 
वल्ली, हे मगवन्‌ ! च्चै यापकेपरसादसद्ा यहा स्वस्थत्‌ापूवक रहना ० ध 
9 आरे से पोड़्ित हने के कारण अव उस काय का नां कर प 
 , हे ८ चै व्दारी शरण मेषं माप खश्च पर दया श ५ पानो व 
(व याभ्य रह॥ ४२ ॥ उसणा षड्‌ चयन च्यु 5 
[सह चन येजे ॥४४॥ शरी चिष्णुभगवान कारो) ट एब 
व स द स तू मत डरः मं येसा दी करूंगा जिससे त्‌ लकी दा जायगी 
"य वचन कह कर भगवान मे थ्व फा धिदा करं एकद्‌ाद्‌ वाल 
॥ ४५ ॥ इस प्रकार कव किया ॥ २६ ॥ उनद्धे नेच्न जलती हहे अग्नि कं समान 


व द ते ध्यं निकलने लगा चैसे रचे वदने लगे ॥ ४७ ॥ 
। दातः स खस षएथ्वी का उढा लिया धरार सा याजन 
, “उन्हूनि म॒क्रारान  न्रकार से भगवान्‌ ने बार कर लिया ॥ ४८ ॥ जव भगवान 
। सी हरे थ्वी का इस दिया, ततय संग देवता धेर रपसिविगरण _चषराने लग, 
र | एन शा न खत्याक सर्वश्च हाहाकार देने लगा, दृवता मनुष्य 
इस समय 0 र नहीं ये ॥.४९-१० ॥ उस समय यनक दवता दरार ऋषपिगण 
५ (स छुखपूर्वकः पैठ हप सवसात्ची ब्रह्मा जा क समीप जाकर 
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१२ महाभारत । 


सष देवा हाथ जा ह बेऊ, हे मगवन्‌ ¡ पट्‌ उत्व जङ्ग देवता हाथ जाङ्धे हुए बले, हे मगवन्‌ ! यद चरावर जगत र स मस्त ला 
भारं मय से व्पाङल दए है, टे देवताओं के नाथ ¡ सव सजुद्र ठथल पुल हो रे 
बह द्वाभां षर चिदित ह रहा हे यह संधणं श्वी ४०० कोस नीचे चली गर है, 
छ ५ ८ स सं ० हरहा फि जिसकेकारण सारा जग व्याङ्कुल 
हा रहार" ह भगवन्‌ * चाप रीघही इस वात का किये ; दम 

हा रह रँ ॥ ५१-५४॥ (ण सा 


घह्माजी चाले, हे देदताओ ! तुम लेगोंका राक्तसों से कटी मी भय नहीं 


#0 


हे, जिस कारण से यह सव हा रदा है वह्‌ खनो मै कदता हं ॥ ५५॥ जेए सर्वव्याणे ` 


द्यत्तुर ॥ भगवान्‌ विष्णु हें उनके भरभाव से यद चिकी में संक्षोभ उत्पन्न 

ला ९ = दम दस रह्‌ हा ॥ ५३ ॥ यदजा थ्वी सौ योजन पाताल नं चली 

६५ सका (४ मवान्‌ नं बडार किया ह ॥ ५७॥ उस का उठाने में यह सय 

पद्रव खड़ेभएदहतुमल्ाग कुश्च न घत्रर ने मन के संदेह फं 
च, | कु गि, शार अपने मन फे संदेह का दूर 
दवना लेग चा, बट यद्धत तेज वाला म देश मे 

चाल) द दधत किस देश मे परथ्थी का 

२ व शनं ५ र के ्ापहमसे कहं म ल्ाग वहां जाना 
ते द । बा@ ह दृवता तुम लग ब्रहीं पर जा, देखे 

देखा उस इंद्र 

्‌ ५४ ४ मे १४ खषट ह यह वराहरूप धारणश्ियि हुए थ्वी का उडार क 

क 1 1 को ९ दिखाइ देते है ॥६०-३१॥ इस के उरस्यल से 

च न त देता हे, हे ॥ देवता ! 

1 8 हे संशरं देवताओ ! यष्‌ अनामय शूल के 
लामशश्ुनि बे।ले, तच देयता न मगवान्‌ का दे 

. लामशश्ुनि वे न्‌कादेख 

उनकाभ्रागे करकं जसे आए थे वैसे चले गष ॥ र 
उस अश्रवं कथा का पांडे ने सुन कर, लामदा 

| 

यसे ॥ ६४ ॥ (५ 


ब, ब्र्माजी फो घाज्ञा ले 
६३॥ वैदांपायन बोले, हे जनमेजय ! 
कां याज्ञा क अनुसार दिर सव चल 


१४२ अध्याय समाध । 


। वेशं | १४३ अध्यांय। 

खङ्गा पायन चुनि बोले, वे खर वीर पांडव छाग, 

ब त भंयलिजण (के के पजा) कः वारण कर पः चले" १ ॥ 
ब्रौपदो.के सहित गंधम श तजस्वा पाडवगण संप्रण बह्मणों षा संग मेले; 
नदी च ट -गधमाद्न पवत का चले ॥ ५ ॥ उन्होने पव॑त कफे दिखर पर साधर, 
९8 ५ (५ दार त छाया वाक्त दक्षो का देख। ॥ ३॥ उन सथ देशो मे अनेकः 
पाडयों ने केवल व र 9 9 से खक्‌ छशाधित थे, उन बीर 
पक्षी खगं काः ३ $ . परभ क्रया, अनंतर नेकं जाति क 
भ 1 र ५ कसं क श चाच चदृते उतरते हए ऋषि, सिड, अमर, गं धवं 
0 स पवतम बे महात्मा लाग घुसे॥ ४-8 ॥ हे राजन! 
( सभय व महामा वौर पांडव लग गंधमादन परयत व अती 
दशर आंपी आहं ॥ ७ ॥ उस याभी से पत्ता के सहित देसी (न से 


द्याकाद्ा न ६ क त्वी ५९ 
~ श चार थ्वी व्याप्ता गरे॥८॥ उस समय धूटी वड़ने सेन कोहं एक दूसरे 


धनष, तुरीर, बाण, धर 


| दख .सक्ता था, न एक दूसरे से ङखयालष्टीः सकताथा॥९॥ हे मारत! उस 
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~~न न र~ -* त्म्‌" दिम. % "जा ~ 4 = % ० 
क ॥ + ४ ~ फ र 
1 ल +^ प, 


आनि 


वन पढवं । ` २२५ 


व च --- ------------- र --- भ ०99 रि 


` समरग्र आंखें के आगे केवल अंधकार दिखाहै देता था, उस आंधी के साथ पत्थर -के, 

। इनके खड करः आंखें मं घुस जाते धे ॥ १०.॥ वायु के वेग से अनेकों ब्त द्रद२ .कर 

; पृथ्वी मे भिरे पड़ते ये । तैसे ही यड २ पत्थर गिर कर महान.-शब्द्‌ दा रदा धा ॥ ११॥ 

 इसः सम्रय उस आंधी, से मेदित.होः कर उन पाडवों काः एसी शंका उतपन्न इडे, क्या 

` छग ष्व में गिरेगा, वा एृथ्वी रसातल कोः चली जायगीः १ वाः इस पवत के दा इकडे 

॑ | है.जार्येगे १ पांडव छाग भय से व्याकुल हा कर बक्षः के लांडर भचर नीची ऊंची मि 

¦ ।कोःहाथ से'टटोलने लगे चर बायु से डरं कर उसी "मं चिप गए ॥ १२१३ ॥ अनतरः 

` महाबली मीमसेन अपने घलुष कोाःधारण कर द्रौ पदी के संग लेकर एक : पेड़; के नीः 

 खडध-हा गणएः॥ -१४॥ .धर्मराज श्र पैम्य पुरोहित उस महा वन में चिप गए, सहदेव 

, श्रग्निहान्र.लेकर खस पव॑त में चिप गए ॥ १५॥ नकल. चार ब्राह्मण लग तथा ' लाम- 

 शसुनि भयः से च्रसित हा फर. यहां वहां बृं के नीचे छिपःगए ॥- १९ ॥. जिस -समय 

 'वहःघार वायु कुदः संद हा णया रार वहः खेरा मी जाता रहा: तव बसल वारा से 
वर्षाः हानेः लगी ॥- १७.॥ . उस बृष्टि मं मेघो का एसा - चट चदा शब्द्‌ होने लगा मानां 
बन्न गिरता है, आका में बिङ्ली को चमचमादट हान लगी, अननत्रःवायु से भररित 
ह. कर आलेःरात. दिन बरसने लगे ॥ १८-१९॥ इ राजन्‌ 1 ठसक थाडोदी वा 
| ससुद्र से जानेः वाली. अनेक नदियां फेन र तरंगे -के. सित चारा द्र. वहने ठ ४ . 
` इलः नदियें सँ जारी २ तरङ्ग.ार फेन वहने लगे, वे.नदियां भान्‌ ` शब्द्‌ र द्द 

कंपने; वेग से बड़ य़ छदो को आकषेण करती : हहे ` षद चली ॥ २०२. ५ डहीः 

, अवकादा में आंधी; वषा तथा नदिय का शच्द्‌ जव शात, घ्या दार सयं 7 परगट. 

अपः! ह जनमेजयः कंय बे अपने स्थान से निकल कर धीरे २ सय इक हए भार फिर 

गंधमादन पर्व॑त की ओआर.चलते भए ॥ २२२३ ॥ . . मे ३ 


(ह ; ` `` १४३ अध्याय समा । 

| - ` ` ` -»@% ` 

( १४४ अध्याय । ` । 

। ~ =. ५ 0 = 

“7 : 'दव्ंवायनखनि योले, हे राजा ! जय बे महात्मा पांडव लग एक कास तक 


दे तथ पांव से चलने ने असमं दपदराजुत्री तपस्विनी द्रौपदी , त्यत खड्‌ 


£३। 
63 


, खल  चल- ‹ ५ हेष 
" भारं हने के कारण तथा भवं टिकेकारण व्याकुल चार दुखित हके थक 
(सान शार त व ` से कंपने लगी, भर 


कर श्ैठ 7९ ॥ १-२॥ उस समय वह कमलनयनी मारे दुःख { 
त 2अार ध दो से अपने खुङ्कमार उरु के दयाने लगी ॥ ह ६4६५ ने द 
खड समान देने २ मिला दिया, नः ् स 
है डस स्ुखकमल वा स 

शि इ र यङ्वान्‌ नकल ने शोघ्र ही वहां पर पटच, कर ८स का व 
¦ छिया ॥ ५ ॥ नकुल यले हे राजन्‌ { यह कमलनयनी पांचालराजपुतरी 
` अत्यंत र कर पृथवी. पर गिरना चाष्ती हे उसे राप देखो ॥ ३ ॥ ह राजन्‌ * यद्‌ ख- 


| | भामिनी कौपदीः इख डुःख का सहने अयोग्य थी, अव वहत ५ गह है आप इसे धीरज 
` दीलिपे,॥, ७1 तर > ^ + ^ 5 ^ युधिष्टिर, ‡ ~ = 

| 3 ता नड सर वयन्‌ स 
वेगः से दैः य दे पास गए ॥ ८ ॥ ग्रीषदी का ष्वव वरन 

क 1. यङ दुःखी प धरार व्याद्कल हष ॥ & ॥ युपर कालः 
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२२६ महाभारतं । 


[क 31 ॥ 4 


हाय! यह चं 


`" वा 


रकार धरती षर गिर गरे । २०५ ॥ इसं त्रो पदी के समार चरणः; अर कमलः समानः $ 


मेरे दो कारणं काला 'हाःगया॥ ११ ॥ @ अरिः) £ 1 


| ध्र 
“सुस अबुद्धि ने जप भं वन्भ्तं होकर यह क्या काम किया ! जे द्रौपदी कोःसंग ५ 


लेकर इस वनं भे. खग के समान घूम रहा ह १.२.॥ हे कल्याणि! ` पांडबें , क्राः; पति 


के छख वावागी '' एसा 'समश्चःकरः हेः विश्षालनयने तेरे पिता ने वुक्षकोः - अर्पष्णं 
किंयोः॥ २३ ॥ वह सष न पायःकरः अरम से पीडित हाय मागे चलने के -्मं से यकः 3 


भेर पांस से गिर कर ए्थ्वी म सोाःरहीः डे ॥१४.॥ : : ` : दाग 


॥ 


` वैकाम्पायन बाले, इस प्रकार धमेराजः रो रहे थे वहां पर धैौभ्यं पुरोहितं आदिः 4 


सब ब्राह्मणगणं आयं पडचे ॥ १९ ॥ वे संव भहात्मा लागं युधिष्ठिर को -आदीर्वद 
देकरे उन की प्रशंसां करते. एं समन्चाने लगे; शार विष्नें; के नाशः करने वाठे भ॑रो 
को पद्‌ कर उतम क्रियां करने रगे ॥ १६ ॥ जव महर्षियेों ने दातिः के अर्थं वेदमंश्र 
पदे, भर वारंवार पांडवां ने शीतलं हाथ से स्पशे करं शारं शीतलः जंलंमिभितःवायु 


से सेवा कि तय 'पांचाली धीरे धीरे सचेत हाने. लगीः॥ ३७-१८॥॥ ` परम दीनः तप ` 
स्विनी कृष्णा ( प्रौपदी ) का जय चैतन्यः धाह चाः - तचः पांडवः से: ठट कर ऽशः ¦ 


छाला के ऊपर रायन कराय विशामः देने लगे ॥ १९ 1 पूजने योग्य लकये" से युक्तः 
दस लाल लाल कामले चरणों को धीरे २ ` दथाने ` लगे `॥२० | युधिष्ठिर ` महाराज 
भाश्वासंन देने लगे धांर रभे भीमसेनः से यह वेषवनः यले ॥-२१ 1: हेः भीमः! 
महाधारा ! अच अगे बड़े भारी पर्वतं भार दुःख से जाने योग्यः चचार हिम से भरे एः 
भाग है, द्रौपदी उने में कंसे चल सकेगी {॥ २२.॥ भीमसेनः बाले; हे राजन्‌ः! ;आप् 
कुं चिन्ता न करे, मँ आपको, व्रीपदी का, ` नकुल ` शर सहदेवः का अपनी; षीठः 
चद़ायले चलूगा॥ २३ ॥ हे निष्पाप--मेरा क्न धयोत्कच जा दिदिम्बी फे गर्भं से 
उत्पन्न हआ दे बह खुूसादी वलवान्‌ भार महावीर्यवान्‌ है, सा आप की आज्ञा से 
हम सभां काटे चल सकता है॥ २४.॥.-.- - ...: 


वेदापायन येाले,. धर्मराज क्षो आज्ञा से अपने रा्शीरुन्र घटोत्कच. का स्मरण 


ए 


किया सहारमा घटोत्कच पिता के सरण करते हीःवहां पर.आप पडुचा॥ २६॥ हाथ जाड, 


₹ सप्पा णडवा का भरणामर.ङ्या-अर. सव ब्राह्मणे को भणाम किया चे छन्देन, 


लन १५ 


उसका साद दिया :॥ २९.॥; अनन्तर. महापराक्रमी जपने पिता भीमसेन.स॑ ` 
भाला, म. याज्ञाजुसारःसेत्रा करनेःका. आया हं । आप्‌ हमे आजा दं सदिं - छन्‌ 
सष कएमो करा करूगा; ; भीम सेनने अपने पुर रासं का. ालिद्धन दिया ॥ २८ ॥ “5 
" ८०० \ 1; - * ¬: ॥#; १ च्चै अध्याय्‌ समाद्र 11. १5 + १ £ । ट्र 1, 
व-1 १४ 7 +> {> श र ए 29789 ०2१ = ए ~ (क, (सगि 


कै 


१7 शिका 1 11.१४९. अचध्यायः॥ < ~, ष 1 ४ 41 1; 
`“ › राजाःयुषिष्ठिर यले; हे भीमं! यह राचसभ्रष्ठःवरबोन ` संत्य यले बाला 
हेमः छागो कां भक्त रस पुत्र घटोत्कयं है, ` अवं -वंहः हमं : लागे 
चले द । ॥ १॥ हे भीम, दे महापराक्रमी, इम लोग तेरे बादल से रदित 'हे करः छलः 
ना द्न क व्रलग 11 1 र्ठ पा ए जकन नह ननद | 
1" 15 “शीः चैशांपायम वो; नरश्याध्रं मीमसेन ने अपने: माह कीआन्ञा मान, धु 
न धटोस्िच का भाज्ञा दी ॥.६॥ भीमसेन योते, ह दिडिायुत्र {हे आका म 
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म्‌ 


वनपट्वेः। २२७५ 


प बंहने वाले! देखा यह अपराजिता वु्हारी;माता वहतः 5 र (दा यद अपराजितो वासी माता बहुतःयकू. गरं हेर तुम सुख से 
र श्नपनीं इच्छाः के अलु सारःचल , सकते देए; अतएवःतुम इम सच , लागे का. अपने. कये 
; श्रर दूायआकथिमागे से चले, तंम्दाएराःकल्याण हो, ठम धीरे २ चला जिसमें द्रौपदी 
1 | काश्रीड़। नहा ॥४-९;॥ - चोरक बाला, सर :एकेलाहीः युधिष्ठिरः, प्रोम्म, द्रौपदी, 
१ क्लः भार सददेव का ले जा सक्ता. हं” तिख पर. प मर सहायक, रः तब किसः नए 
की चिंता दैः!-1.दे ॥ दे अनघः {मेरे संगःके सेकडा शुर वीर लाग. जाकाश्चःस र 
शार इच्छायसार रूपःधारण फरने में संमधःहै, वे मेरे खाथ सव ब्राह्मणां काले चग 
 । -9 ॥ इस प्रकार कफे छरःवीर घटोत्कचःःने द्वीपी का रार्‌ पांडवों का अपने 
> । क्ेःपर वेटाया ॥:८;॥ महात्मा लामचाखुनि अपे तपोबल स खय ,क. समान इर 
: शमीम से चलने लगे:॥:६ ॥ राचसराजः की आज्ञा से, आर .राचसरा.न ` सब ब्राह्म ५ 
¦  क्ोअपनेः टये पर वडाः लिया इसः प्रकार से सवं, लग चल. यसेः ॥ ` १९.॥ : इख. 4 
: । सेभवतेः हए मार्ग सनः दप्वनःकी शोभाः कोः देसे हप, यदरिकाञम्‌ फो ह 4 
` ॥२२१;॥ वे; लागः-अत्यंत वेगः सेः चलने लगे र इसचिपि पांडवो काः ० ५ 
` बााजान.पङ़ाः॥;१२॥ वनदेनि मागं भ अनेक गले देशा ता अत्‌ ~ 
¡ , रत्नों की खान; रासे खे भरे हए देशा. चिच ` विचित्र घातु से! रंगे ष 
: । न्नर; वानर): विद्माधर; कषिंुरुष शरः गंधवां सेमर हए द वय दा ध 
| इन्दाने-मेएर, चमरी खगः. वानरः: हरिण वराह नीलगायु र.मंसासे त | करि रेण 
, । का देखा. ॥-२९-॥. अनेकः. नदिया, : अनेक रकार के जलमरवाह) , चित्र ब्‌ ४ 
' ¦ शर्‌ अनेक पकार क वदरो से शात पसे बने कग देण ॥ `` "उततर देश 
` । पदितःनेकःवृन्नोः का देस्वते-्ार अनेक अकारक दशका नांघते = क : 8 परत 
दधा नाधि. हपःअनेक;आरचयं युतः एसे केलास: पत को देखा). स लास र 
के नीचे नरनारायण केः श्रम को देखते.मप.॥ .१५-१८॥ उस सवान न्द 


द्वे पफल नार फूलां. से हरे -भरे इचु. लगे: थे, : पांडव जण उस. मनादर उत्तम खुन्दर 
। छ्राया वाले. परप.शा भायुक्त्‌ स्थानः 





के देख अत्यन्त प्रसन्न हए. बह . स्थान नवर 
चि्वन कामल उचो से युत त॒था खुन्दुर बड़ र श्नार ऊंची. २ शाताओं स. काभित्‌, 


¦ धटे चर तीन्च फला से भरे इए दिव्य दक से गेनित (१५ सा 

से सेदित, श्नार.महामतवाठे पच्चिखचदाप्य से प्रजित्‌ था ^: से शयी चुदोभित 

न्ड श न ये' अनेमः.मकार के फल भरल. जहां पर धे, इरा धस सल 

धी, र बह दरं मघ्वा से सेवित था.॥ २६॥ जहार स्वव. जक मं ॥ २४॥ 
० पस {हिम से दयाभित थी, उस देश. मं काटे. इरया द; कुच च 


समान रूप सेदिम्‌. से छशा! नत ~) + सहित वहं पर उतर पड़ 
हसी मिं पर भा हेषते वे उन त्राणां के. सरित बह 4 
मे षट्‌ भ्रा हाके वें सव पाणडव हित नर नारायण के अष्ट आन्‌ का 


४३१79. 1 09 9 म ~ < छे सि १ | चार 

॥ २९५ ॥ अनन्तर पाण्डवो ने श्र ब्राह्मणा क € ग = के रहित था भर 

| व) ९६ ॥ वह स्थान अधरा, धधा, दषाः सदौ गमी, दपं शाक स ४ 11 

रोग आदि कद भी न था आर परम पविचच पुरुय दश बा अः त एका 
 महर्पिगणां करके सेवित, भर व्रह्मा छदमी से युक्त धार धमव ५ 


4 ~, तिन आदिकर्म बां पर त दुभा 
वेश्य (जाने स १ 4 देहा धा ॥ २९ ॥ थर अग्ना 
करतेः ये; सवेन देव प्रजनं ग क दारं जलप्रणं कलशं 


दः + हो # .. +" 9 9 त 
 शाटान्ाःसे आआङुल्-याने व्यास था, भार चड़ २ सृगर्णाडां से युक्त भार्‌ जठ त 
¦ ` सेःघुर र शाभितःथा ॥ ३० ॥ चह स्थान माणिम कं दारणं का स्थान # 
| व चे पूरितं < दिव्य, आश्रय लेते चाग्ये, श्रमकादूर करन वाल्ता; ॥ २१ 

9४१ क ` ॐ ॥ {-9 | 
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-२२८ महाभारत । 


शाभयुक्त, वर्तनं करने के अयोग्य. दरः देवताओं के समान. जल .मद उडप अयोग्य. भर देवताओं के समानः फल ` मूल . लाने प 
खन्द्र काले हरिणं के चम क्रा चस्त्र धारण करने.वाले, ॥ ३२॥ खथ. र अभनिः क | | 
सटा, तप के भरभावं से ्ात्मन्ञानी; सेक्षसाधनःमे .लगेः हए ' जितेन्द्रिय; ` ॥ :३ ३ हि 
रह्मा ॐ समान बरह्मषियां से शाभित धा -1. यद्धे तेजवाछे, ' दमान्‌, पवित्र राज्ञा ` 
युधिष्ठिर उन ऋषियों के पास गये ॥ ३४ ॥ , माद्यां के सहित धर्मपुत्र, युधिषिरःका 
दिव्य ज्ञान वाले उन ऋषियों ने आते देखं ॥ ३५ ॥ संवः भी तिषूर्वक, ' उनके पास गर 


अर वेदपाठ करते इषएःउनका अनेक आदीवोद्‌ देने रगे ॥.३९॥ अग्निसमान `ते 


बाले वे पिगण भरीतियुक्त यथाविधिः पाण्डवं का सत्कार करने लगे शार नके लिये 
. पविचं जलः एल, ` फूल) मूल. इत्या दि- ले. आए ॥ ३७॥ घमेराजं युधिष्ठिर उनके 


सत्कार के प्रसन्नता से अदेण कर, क हेः पापरदहित ! उसः इन्द्रभवनः के ` सदश, : दिव्य 


सुगन्ध से मनोर; स्वगं के. तुल्य; पविघ नरः नारायपा के: आभम भे, त्तेपदीःख्ार ` 
क + चने क्न 4 ऋ ˆ क दित - ५ हि | युधििर # क चचार । 
अपने नाहे के. सहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने प्रवेदाकर, देवः देवर्भियों से पूजित; , 


गगा केः तट परःविराजमान नरनारायण करे स्थानः काः देखा; ॥ ३८-४१ ॥ नरवीत 
पाण्डवलाग, अततुरुय फलवाले, दिव्यः वरहमभिगणों से सेवित उस आजम ` कोः दें 
"अ, य हए का उस आसम कीः चामा देख वे महात्मा लागे च्राह्यणों के संहति 
नन्द्‌ = द्धा करते इए वहां रहने खगे ॥ ४३'॥ वहां से वे छाग; अनेकं ब्राह्यणो 
स क के 'कलशवा्ते) . मेनाक -पर्वत ओर. कल्याणः करने: वाले दन्दसर का 
च के ॥ ४४॥ रपदी के सितं विहार करते हु पारडव्ाग जस मनोर, से 
व = ने शाल स कामित दे एल चोरः कः वोत य 
का युके हए दक्षौ से विराजमान, सय अकार से रमणीक, सहलो: कषिला के "दाब्दं 
स श जते हए, चिकने पन्न भार सर्वदा ठंडी छाया बाजे रचो. से मन क श्वाने चि 
वनन चनद जल से भरे हुः विचिनः सप तरफ से सिते हए कमं से शाभा 
मान तलां देख कर्‌ चङ भानन्द्‌ से भ्रमण करने लगे ॥ ४९.४८ ॥ हे अभो. 
पदी 0.8 सरित गषव क मसे करता हमा सीतल; मन्द, चुगन्मयुक वो 
ब पर्न रगा ॥ ४६ ॥ मदात्मा पाण्डव लोग वम तीखी, सीतल नित॑ 
` शमि से वने ए वारव वो स भित, दिनं पष से' म 

डर! सन कः मीति का दाने ० वाली, गगा `को षदरिकाम के नीचे देवकर) सं 

स ततत्‌ क जाने सोग्य देवपियं से शोभित देश सें भागीरथीं के ' पचित जल से 
पितरों कां तपण करने ले ॥५०-९२॥ इरकलात्पत्न ` न्तीपुत्र ` पारंडव जागो" 
स पथि दर हेव र शपि इनस जी तण शर चमसिः ५१२१ 
इस मकार पुरुषेष्ठ, नरव्याघ्र, वीर पारडवलाग दपदी कर था 


' । ¢ ॐ ॐ +भ + ६ २. $ | ५ $ ~ ~ ^. र (२. # ` द ४ न 3 ज „ == 6 # क्क व 3 
„४ ॥ । क्ष) ककन अ ध ||| १ .} ध्य < न 9. * # न" क 39 ९7 2} +~ $ 
^ ' क कणी" यः @ ॐ १. १ १,१ > ई ३: ५ = + - ॐ ९, श्र 4 ४.०१ य सनाप ॥ #॥ र च, 
4 # * न, क ०. # +¢" ह ४ । + । रव ° ~+ ५ » ₹ ~ 
र # ५ , 0 च्य शै + । 1 [1 । + ५5 त ] | क्ये ` ] प ^ > १) [क~ 
८ # । क 1 ८ । "1. क्क ॐ ०४ न १ ह ५.५ + नरक ~ ५? ॥ १ ५ १ क ह 
५ = ड 1 , क > 9 “1 4१२. ॐ # +>. प्र ५ च ~ + ० १ 7, 
॥ १४६ छ ध १1 क कठ 09 
ह" भण्ड | “4 त २१ = {4 ५ परौ ध्याय र 11 > ॥। 
मारे । पु्षसिं = 9.1 + 11 


। ६९ श्रो वैशम्पापन क हकं - ह: › {र + व र ~: 
~ ओ वेशन्ापन खनि बोरे, प्रपि पारव 
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ऋ ८. क चहँ 
(च्डः ६ ॥ ५ त्र 14 4 व से ऋ 
कमस इ - ११५ पषा 1. न्‌ ॥ {: ध 
< 4 ८७ पः. 4 द्वा, ^ ३० कापु $ इष इस - 
र ह "कृ ^ - १७ = ५ 4 





अ चतः 


कक । ` नि 


„ +) 9 ५१।९०्६ । च्डवद्‌ 
१ हरवा से उस स्थान म.छ्र.रात.रदे ॥ १॥ सनन्तर षं द्धन) | 
₹ चते हुए बायु ते साथ ड सदस # पन्च पारा ३ -भनन्तर पूव -भारः उत्तर कोः इच्छा ४1 
ब दुवा रयु + साथः सहल पच वाला, खयं करेखा; प्राना ग्नः । 


ए 
[1 


“न, य 4 ॐ 


ज. >= 


हि =, ५ ५ चकन पं 


= 


ना क 1, 0), 7 4, ~ 1.9; तः 


॥ 


पे 


४? वनपष्वं । २२६ 





ननन" "~~~ ~ ~ 
थ्वी पर शिराः हुआ द्रौपदी ने देखा ॥६॥ दे राजन्‌ ! कल्याणी द्रौपदी ने उस अषूरव 
चुगन्धवाले खुन्दर कमल के पासःजाकर बड प्रसन्नता से भीमसेनः सेः कटाः ॥ ४॥ 
हीम .! मेरे चित्त का प्रसन्न करने वाले दिव्य खुन्दर गन्धवाले इस कमल का. देखा 
॥६ ॥ हे परन्तप! मँ यह-कमल ` धमराज के देनाः चाहती `दै, ` सुभे प्रसन्न करमे ` के 
लियेःतुम इसके फाम्यकः आभम सें ले चज्ला॥ ६॥ हे पाथं 1 यदिमं तुम्हारी प्रिया 
कता बहूत से एसे कमणां का लेःआथ्या मै उनको फाम्यक च्ाश्नम में ले जाना चाहती 
हः॥ ७:॥ -सुन्दर अङ्गवाटीः अनिन्दिताः ब्रीपदीः एसा कः उस पुष्प का लेकर घमेराजके 
पास बली गह ॥:८॥ पुरुषश्रेष्ठ; महावली भीमसेन ; मीः अपनी प्रिया के मनोरथ को पररा 
क्षरनेःकीः इच्छा से अपनी रानीः कां अभिप्राय. जानः `जिधरःसे वायु ने उस कमल का 
खड़ा लाया.था उसी चर धार्‌ सरे पुष्पः लाने की इच्छा ` से: शीघधता के ` साथ चले 


` ५4६-१०॥ साने कीः षीरवाठे घलषः, र सपं की तरह जहरीले बाणो का यि; क्रोध 


) 


से रे हुः सिंहः की नाई: अथवाःमतवाले हाथीःकीः आं ति.जाते प धलुषधारियों में 
भ्ठ -मीभसेन.कोा सय जीवों ने देखाः। नः उनकोाःथकावट थी, न ग्छानि. धी; न भय था, 


रन सन्देह था । कीः २.दीतल वायुःमी उनकी सेवा करने गताः धा 1 ब्रौषदो 
काः परियःचाहने बाले अपने बाहुषलःका आखय रखने वाले; भय शार शाक से ररित 
। बलवान्‌ भीम जाते-२ किसीः पवतः पर पहुंचे: } वहां ` पर उन्होनि अनेक ` षृ, ` लता 
र शच्च से परणं नो रंग. केःशिलावाले प्रव॑तःका देखा 1: उस जगह किल्लर लाग 
निवास-करते ये वहां घातु से रगे हृए' अनेक 'छुन्द्र.२ ठच्‌ लग हुए थ । सभ भकार 
के-भूषर्णो से युक्त श्थ्वी की खजा की तरह उपरर का उठा इञा? सवन ` रमणीय व 
वन्धमादनःपव॑तः थाः॥ ९२-१६.॥. अभित पराक्रमी महातेजस्वी मीमःउन ` खव , वस्तुं 
क. आंख से देखते द्र -अभिप्रायः का हृदयः मे सूप्रणः करते केाकिल धार चमर ` फे 
शदो काः नते; सब ऋतुं मे लने वा पुष्पां का सुगन्ध ठेते, जगली | हाथी षी 
नाल चलते. हुए, तरह २ के पवित्र फूलां के सगन्ध का लिमें इए सुखस्पर ` ठंड गंध 
मादनः की. वायु से अपने रोमाच्वित शारीर के परिश्रम का द्र ` करत, 'यच्‌,. शरव? 


देवता, ब्रह्मधिं इनः से सेवित गन्धमादन का देसे हर करल कीं साज मं श्चागे. 3 
{॥१७-२२ ॥-जाते हए -भओभसेन ने छवणे धार चांदी के रंग बाले चादियां का प 


कीः अंशाचियों की तरह ऊपर का टा देखा, उसके आस पास लगे हुए ९ से. वह्‌ 
दर्बत देखा जानः पडताथाः मानें पंल लगा कर नाच रहा हा, नीचे रते प्‌ चर 
के चिन्दु लटके इए मातियें के हार की तरह शभा देते थे, जिसम आनक शहा द 
सुन्दरः सरन चोमायमानः थे, जहां नाचती हदे अष्सराओं के नृषुर का ` ४ शा 
त्रारः क पलां का छनक्षार वित्त क्रा प्रसन्नं कर रहा धा; दिर्गजा क चोखे र दाता .फं 
धिसनेः से, जिसकी. शिलाए" फट. गरं थी, सेम्यमाव. से बहती. द्द नदियों का जल 
एसा जानः पडता. धा-मानों उस पर्व॑त का दुष्टा नीचे गिर कर फेल गयाः हा; व 
शारो तरफःस्वस्थमाव से' उत्तम अन्न खड ये! शरजहां के हरिण निमय हकर भी 0 
। के तमान -ा देख रदेःये {भीमसेन के बेग के सदित चलन स वदा क अन रा 
केः कःजछिव भिन्न-हा गए ॥ २२-२७॥ प्रसन्नचित्त छन्द्र नेन्न वा समान्‌ = सन 


पिया क अनारथ क पूणं करने. के लिये उद्युक्त होकर वहां घूमने. खगे ॥ २८ ॥ युवा 


लामथ्यं रखते वाले, न्दर नेत्र वाले, साने-के समान रंग. बाले, 


५ सिह क ह नर | < ~ छ + १ ४ क कप 
सिं | ए पराक्रमी, वेगवान) नार लाल ननन वार) मतवा हाथोका 


, अपने छजयल से रश्ने वाले; भी ससेन छा देख कर; अपने पति के साथ एकाग्र वैदी 
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गै 


८ 





केले का वन देखा ] महाथलीः भीमसेन ठस बन भं-वेगःके.साथ घुस गप्र: मतवालि 
हाथी की तरद्‌ 'वहां के. अनेकः प्रकार के दृक्तोः का; भर तालबृ्त के-येसे -ऊंचेः कलेः के ` 





२३० ¦ भदामारत । 


दं भददय; यच्च कार गन्धर्व कीः. स्मा कहने सर्गी क्या यह साचात्‌ कन्वपन्न त अहदय; यन्त यार गन्धव कीः. स्तां, कहने लगीं क्या य्‌ सा्तात्‌; सैीन्दयंही का श 
अवतार ता नहीं हैः{.॥ २६३२. इस पकार दुयोधन: से -फिये गए अनेक ` अपकास बः 
क्राःस्मरण क्रते हुए वनम रहने .वारीःग्रीपदीं का परिय करने का निश्चय करं, रमणीय भां 
शन्धमाद्नःपवेत पर घुम्रते हः 'मीमसेन जे सोंचाः कि अलु न: ता स्वंगः काशैः चरं ॥ 
मँ पुष्पः लेने के लिये; इधर निकल चाया चवःमहाराज :युधिष्ठिर क्या; करेगे ॥ निरये ¦ कः 
पुरुषश्रेष्ठः युधिष्ठिरः परेप्र्ारःःयल परः: पूरा विश्वास नं हानेःके कारणःनङुल शर से 
सददेवः्का न. केाडेगे 1किसःप्रकारः वहः फूल. सुद्यकेः शीघं ; भिलेगा;पेसाः-चिन्ताः करते षर 
दए पुरुषसिंहं मीमसेन गरड कीः नाहः वेण से चलने: लगेः। उनकी दिः चार ; मन ¦ फले कः 
ए पवतां के फलों परःलभीः थी ॥३२-३द;॥ बरौपदीः के वाक्य काःस्मरष्ठ करते एवे से 
षडे वेग ६ से चले'जातेःथे उनके पर के चाटः सेःसंप्णं एथ्वो. कांप उठती थीः ॥; ३७१ क 
उनके शरीर से"उत्परन्नहुपःबायुःके काके: से वहां ; के हाथियों फा समुह पोडितं- शह र 
शया थाः। स`वन.क सिंह: व्याघ,; खग सब कुचल: गए; 1: इस: प्रकारः अनेक बड़े; दो 
श लताः-इटधादिः कोः जड़ से उखाडते; मतवाले हाथी की तरह पशू से दूखरेःदूसरे से वुः 
सीसर पवत; काः नांघते!हएः यिजलोः क सहितः मेघ्र केः सहका कटार दाञ्द करते महाग्रली इ 
भीमसेन चलेः जाते थेः।-उसःघोारःगजेना सेः जागर. कर. डरसे व्याघ छाग गंदा: काःद्रीड़ः९ . वा 
कर.भागनेःलगे +: पक्षि; शचौ से'वद्धःगए । गों के.श्ुणड. इधरः उधर दौड़े ; रगे; ; भालू ' 
छक षाड २ माग. गप; सिंह माद्‌ के बाहर निकल: ए ञचार भैस को देख : जम्हुश्भाने तः 
लगे. हाथी, दषनिरया के सरितः जयः सेःउस यन के: कोड: दूसरे ,अरण्यं सः: चलेः;गपे से 
॥* ३८.४३ .॥ सरः हरिण के कुण्ड; व्याघ्रः; सियार, : नीलगायं इत्यादि अनेकः चनैले च 
जन्तु घोर शब्दः करने लगे.॥ 2४/॥; चकवा चक्रहे;; मार; हसं, : चकार, ;जलसुखःः; छग, म 
कायल, कोचः; अचेत होकरःचारों दिवां से .ागनेः लगे ` ४५:॥ इसी पकार: उः 
भद से-भरे 'दाधीः र कटः सिंह व्याध.;मीमसेन की. र दधः चर भयः सेः व्याकुल 
दाकर मल.चार मूत का चड़, सुह काः फाड़ हए -डरीषनो सूरतः वाते -मयंकरः शाब्द । 
करने लगे 1; ४३-४७ ॥ तय कोधयुक्त ` होकर महाबली. .भीमसेनः ने पने. सुजवलः ते 
हाथीः १ हाथी का, सिंह से सिंहः का रः कितने काःतमार्चो; से मार ` डाला .1 हसं 
तरह भीमसेन से. मारे जातेःवे सिंह उ्याघादिक डर के मारेःमल रसू काः रिः ' 
च्याग करते -शीमसेनः का छाद्‌ कर .भागे। भनन्तर महाबलो; प्राख्डुपुधः री मान्‌. मीम 
सेन ने. विदां का अपने दाब्दः से -भरतेःउनःजन्तुशचां काःणाड़ कर ; शीध्; किसी; अन 
मे परवेद किरा । महाबाहु. भीमसेन ने वहां कई योजन ;लम्याः; चेाडाः एक रमणीय 





भां को लाड करं चारा तरपः फकने अर गं ःसे दसि: केः देखी .कटोरः गर्जनां 
करने लगे ॥ ४८-४ 1 अनन्तर उन्दने हरिण) ` वानरः .सिंः भेद शर 
खनेः विदा देह वाले" जन्तुः पर आक्र्मण ;कियाःः-॥-९६ ॥; उन; सवः के नार 
मसेन के घोर शन्दःसे'वनःके भीतेरःरदनेः वाले ; प्रः पचिः संय व्याङल हाः गए 
॥4द ॥.चैरःउनः पशछुक्कियों केःचाच्द का छन करः दजारहेां जलाशयः -परः: रहने वाल 

रि मीगि परों से एकाएक घड़ने लगे.॥ ५७ ॥ मरतश्रे्टःमीम उदृते हएःःदनः;जल ;क 
पच्च क देख कर उनके पीवरे लेः धार दक यड भनेर तालावं के पास यहे शन ` 
ग चाले उस तालाव के नारो ओर रंगे हुए -सोमेः के वर्णी;वाले केले केः कृषा) ` 
यु क गने. से धीरे २ हिरतिःहुएपेतेःजान पड़ते धेः मानो संखा चे सः: ताचात 
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¦ घनपव्वै। 
= री सेवाः करते हां ॥ ५९॥ असंख्य कमल त्रा उस ह ताल्लाव मे उतर करः भीमसेन 
म: ब्रन टे इए मतवाले, हाध्रीः कीं तरह : डा. करने लगे , ॥'६०.॥ कछ काल केः बाद्‌ 
पर षार निकल, कर. महातेजस्वी भीम अनेक वृदो से भरे उस यन में जाने के ` लिये चले 
रं ॥4२ ॥ कछ मागे यदुः करर उन्होंने अपने प्ररे बल से शंख के फूका ` आर ताली ठक 
पर कटं दा दिशा्ां को शद से भर दिथाः। ; शंख के छू कने. से ' तथा, ताल `के -ठांकने 
र₹ से ्चारभीमसेनःकी गजेनाः से खस पवेत कीः. सवं शफा फटने ` गी ॥ ६२-६३.॥ 
ने षन्नपात.के. एसे ठस `महाशब्द्‌ कोः खनः कर पवेत कन्दरा मं सए इए सिंद्‌. धारः नाद 
कने लगे ॥:६४॥ सिंह के गजना कों चुन भयचनस्त हाथी भी' चि्वार करने लगे जिस 
ञे सेःसम्पूणं चन. भर गया-॥:३५॥ हाथियों के :चिक्षार ` कोः सुन कर - चार भीम्‌ का 
॥ प्रप्ता आहः जान.वानरश्रे्ट-दकमानः ने, मीभःकां हित चाहतः हए". स्वगं कं मागे का 
। रेका ओरःबश उस माग.सेजःजायः एसा संच कर. खसकी रक्षा कं लिये कले केवृ से 
९ । चाभित्‌ःखस संकीर्ण (कम चाड) सागेः का केक कर लेट रदे॥६ दे-द८॥ भीमसेन कदलीं 
ञे बनुःजाकर -करहीथाप श्र.पराजय कानः पाष हें फेसाः सेचते एः दीघकायः( बड़ 
म अदीर वाले); दनूमानः ज॑ भाई देते इएः-केले के: इश्ता कं नीचे साः गए ॥ ६९७०; ॥ 
६. वारवार ज॑ माई देने से तथां इन्द्र केः वस्रं के समान्‌; शब्द्‌ वाला चर इन्द्र को ध्त्रजा 
षी तरह लम्बी पर को पटकने,से, सब-पवत.ञार णा, कं खख य.ज > धार चारों 
१ तरफ से ओके विं विंयाने के ठेसी ध्वनि चाने. लगी ॥ ७१-७२ ॥ धार घार पछ पटकन 
 । से जा शब्द्‌ उठता था उससे वह प्रथत कांप, ढा, थार उसक ट २ कर 
चारों ओर गिरने खगे ॥ ७३ ॥ उस पूंछ के.रब्द्‌ के आगे मतवारं दावण का चाद 
, । मन्दे चंड भयाः चार व शब्दः पवेत ` ओरं कन्दरा ` मजर कर चारा दयार यज 
का मयं करं शब्द्‌, छन. कर भीमसेन के राणं खेदा गए चचार .छस 
छ क्षार का; सममने- कीः इच्छा सेः बे केले क वनम घूमन रग ॥ ७९ ॥ चूमत र | उन्हां 
¦ नैस चन के यीव्व एक, माटी; शिला पर वानरश्रेष्ठ. दनमान काः देखा ॥ १ न 
; ` बि्खंली कीः तरः तेजवा न). पिंगल चण, कटार चाष्द्‌ वाल) चोर ्वंचल ` थ ॥ ७७। 
. ¦ जिन्हने-अपनीं मारो नाटी ` बदन कन्धे-परः रख दा धी भार जिनका कमर कच. तथा 
, ` शरीरे केःमारी दाने सेः परती; धीः ॥ ७८॥ उनकी पूरं सुखपर कु ध ० व 
` घालःवालीः ऊपर खड़ी हाने कर कारणःध्वजा ¦ की ७ तरह होाभित हेती ` (५. ~ 
, हे उन पतल भे, चख शार 'जिव्रहाः लाल) ` मद्‌ _ अत्यन्त. चचल? दाढः चर दा 
| 


चै 


आर निशले,प सूद शर नाकीलेःधे ॥:=०॥ सफेद दिं से चलत व 
 भमसेन, नेः क्ठिरिणयुक, चन्द्र केः समानः देवा :॥ ८१॥ छारीर पर्‌ केले एः १ 
कलिः हुए अदरोक छवः केफेसे-खामते धे भार खुवणेमय खसः .कदलीवन म आपन क 

, । से अकामान्‌ दाते ए ज्वाला के सित अग्निक श म श द १ 
"यथः पीने केःकारणं खाल २ नें से देख र +> 
`  शच्रःकाः पार डालने बाले वेः मयुः पीने केकारण लाल नान 
` इस प्रकर सारी शरीर वादे, मायली (वानरभेठ हान व देकर, र 
स्वस केःमारभं का"सेकेः वटे हुए र उस धार अरण्य म ध १ 
महावा, मिडरःष्मीम जल्दी २ : वेरं रखते हए उसके पास टचे भार वज्ज के. समान 


[ 

| भहा करने लेः। भीम केः उस गजेना चंचि भयः से व्याकुल दा गए 
। , क्टारसिंदन्तदःकरने लगेः। भीम के उस जेना से परु पान्‌ भय र व = 
` । वौ ज्छ्टक दागती 'हनला नमां को कु चाचरं अपमानयुक्त षधि स उ 


¦ स्रफः देख कर हसते हुए यह्‌ वचन बरोल ॥ 2५ ॥ दनमान्‌ धाद--“्सेग से पीडितः 
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२३३ | महामारत। 








सुसरःसे साते खल.से सातेःहए चमक क्या मने जगच ! तम प = का क्यों तुमने.जगाया १ तुम धिवेडी ` हः, ; मदे जीवमान प 
द्या करनीः चा दिये ॥ ८८ ॥ नीचयानि भे उत्पन्न हाने से दम ९ क्या है से | 


नहीं जानते, परन्तु. मंष्यःबुदधिमान्‌ हाते. उनका जीवां पर दयालु ` होना ` चाहिये 


॥ && ॥ साप के एसे उदिमान्‌ लागः, शरीरः वाणी, मन का द्‌षित करने वाले चर 


घम का ना करनेः बाले कूर कामां भं किस तरह पदृत्त हा जाते हैँ {॥६०॥ तु घर्मः कां 
नही जानता चारः न तूने बुद्धिमान की सेवाः की है इसी कारणः लड़कपनःश्चार मूता 


मनुष्यरभाव से रदित, जनश्यन्य इस वन मे आपए हो {॥९२॥ टे पुरुषे ` ! ` र 


बताया) वुमक्षा आज कहां जाना दै { आगे यह पर्वत कषु से चढने योग्य ञ्चार ` अगम्यं ` 
हे॥ &३:॥ सिं काः्ोड्‌ कर भार किसी की .यहां गति. नदीं है, यह स्वम का भार्म ` 
है, भ्यं किसी तरः यहां नही जा सकते ॥ 8४ ॥ द्या. आने से हमः तुमको रोके ` 
है| हमारे कने कामान ला। हे प्रभा ¡ इसके गे जाने का विर्वासं तमं गडः 


दा ८ हे मन्यो मर.खेषठ। | आज करा तुम्हारा यहां आना सथ प्रकारे से ` स्वागतं 
है । भ्त # पेसे इन फल्सूलें के साओ । हे नरश्रेष्ठ ! यदि भरे हितकारी" वेनं 
कोः रहण करोः ता घर छाट.जाञ्ना,.बृया भाण काःनःचाञा?.॥ ९७॥ ` : ::: -1:; 
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| वैवाम्पायन बाले, हे रा्चुनाशनः! इस प्रकार बुदिमान्‌, वानरराज हनूमान 
का वचन सुन वीर भीमसेन वाले ॥९॥ भीमसेन याले-आप कौन हैं र किख कारण 


आपने बानर क शारीर फे धारणः किया दे { भै व्राह्मण. से द्वितीय वरं अर्थात्‌; चन्निय ` 


वणे, कारव). चनदरवंसी, इन्ती केः गभे से उत्पन्च, पाडः वायुयुत् ` शार ` भीमसेन 
इस नाम से परसि हं ॥ २-३॥ बे शम्पायन खनि यले, कुदवीर ` भीम ` के इस चनं 
का छन, दचमान्‌ हसत्‌ ए उनसे बाले. ॥ ४ः॥ हनूमान बाले, मँ वानर ह -श्चार चैसा 


तुम चाहते हाः भैः त्हे.राह न दगा ।; घर लर जाने मं तुम्हारी ` भलाहे. डे नहीं ता . 
नाशका भर्त हागे ॥ ५॥ भीमसेन भले, हे वानर ! हमारा नादं सगो अय्य दर्‌ । 
क तुमसे भे नहीं पता, षीच से ठठ कर सुमे मार्ग देः नहीं तेः छश्च से ` 
बद्धा स्व पाग ॥ ९.॥ दनूमान्‌.योले, खे उठने की रक्तिं नहीं दहै ।; दै रोग से ` 


क अवरयदीः जानाः है ते सु नांधः कर चले जा? ॥ ७ ॥ म 
रन) नण परमात्मा भाणिमान्न के देह में वासः करता है, ज्ञान से जानने येय 
खे परमास्मा का सं अनादर नही रता भार न ठश्लंचनः कर सकता हं ॥ ८1 यदि 
माणो से चस भूतभावन परमात्मा को सँ न.जानता | 
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वाका यष्ट-कानः भा जिसने सखद का नांधा, दे.पुख्यों मे अठ! यदि आपः कहः सकते: 
` शाः भः परखता हं ॥ १०॥ मीमसेन वाले) चे हमारे.भाईं दसय गवां 









¦ ॥ ` दृ र (₹॥११॥ जनह नेः रामर के पज की लाजः मे से ,योजनः केले इए चघद्र का 
~ "करा क साम साधा धाः॥:१२॥ एसे मदावली : हनूमान्‌. मेरे, भ।र ह भार तेज नयं 
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---- तत्त 
दते मागे दे नही ते याज तुम सेरा पराक्रम, देखागे । यदि तुम सेरा कना न मानोगे 
` ताःत॒मके यस के छर मेज दृगा ॥ १४॥ ` 


। 
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`, =+ \आीं वैशस्पायन वाले, भीमसेन को घल से उन्मत्त चार याहुवीये से गचित जान 
 ,कर) हृदय मं उस पर' हसते हुए हनूमान्‌ बाले 1.१२ ॥ 'हच्‌मान्‌ चे, दे पापरदित . 
प्रसन्न हाद्ये वड दाने के कारण छश्च उठने को शन्ति नीं ह। खश्च पर द्या ,कर मेर 
इस पूं का उठाकर आप चले जाइये ॥ १६ ॥ श्री वैदाम्पायन वाले) दा के .एसा 
 । बोलने पर अपने शुजवल से गित्‌ मोमसेन ने दनभान. का घल धार परुष से हीन 
॑ , जान कर, सचा क्षि आज इख दवं ल वानर्‌ फी पु पकड़कर अशी इस यम ब चर. 
` मेज देता हं ॥ १७-१८ ॥` अनन्तर अपमान. के सदत दंसते एः षांए हाथ स पके 
4 पकड़ा परन्तु महाकपी हनुमान्‌ के पूरका दिला न सके ॥ १६ ॥ स्त्रि उन्देनि दानाः 
1 । हाये से, न्द्र क आयुष को समान छस्य पू का उठाना -न्वाहा परन्‌ उछ ध सर 
` ॥ २०॥ ` धिक. वल. लगा कर उठाने से उनकी मैं सङ गदं ) .आखं घूमने +लगा? 
 । जह कैल गया चार सध शरीर पसीने से भर गया तिस पर, न. जा 
` ॥२१.॥ अनेक .यस्न करने पर मो जव श्रीमान्‌ मोमसन से 9 छ ४५ ५ ८ 

# ह - नमान्‌ ध पास जाकर खड़े. गप ॥ २२॥ । र्‌ हह च्‌ द चनी 
| ड दे कियाद 1 पसम सोरे मने लो ण कड वचन क न 
 ; करिये ॥ २६.॥ आप सिध ह अथवा देव हं, अथवा गन च 1 द ता 
, , महावाहो ! यदि छिपाने लायकन दा धर.मेरे छनन. क. १९. 8 
 , बानरका खूप धारणा कि दुए आप कैन हें { यद्‌ जानन क सथा ९ (५१.६५ 
| | हे परहित 1 सै खाप हे दर साय र रिष्ये चेता वान ह २११५६ 
` अ ९३॥ ह ८ 1 षु स्त्री के गभे से जगत, के जीवन वायुः कं 
| बीं व क रं र मेरा नम इनभान्‌ है ॥ २७॥ दे रातुना श्न ! ए कं 
 । खड ; महायली वानरराज खपे के एत खी अमी ह 6 
। ¦ सेवा. करते ये । सुग्रीव शार मेरो परीति.ेसी धाजसी हवा शार १ 
 , छली कारण ते वाली नेव नि महाल म 

4 ऋष्यस्बुक पवत पर रह ॥ २० द्वारा 
1 5 त नाम से परखिड, चिष्ण सगवान्‌ नदुन्य का स ारुण्‌ः वी 4 म 
; , पर घूम र्द प्रे ॥ ॥ ६१ ॥ धलधोरियां मं शष्ठ रामः. ए म म ९ ३ 
ल हए, पत्नी ञ्चार डरे भाई कं साथद्ाथम घुष लिमे हुए म द 
 , ॥३२॥ दे पापरदित ! वहां द यली गा क र के साधउनकीस््रीका 
| हरिण का खूप धारण किये इष मारीच सेराम का ठग क क 
 , जनस्थान से चुरा ले गया ॥ ३३३४ ॥ | 

. ` ` 1 १४७ अध्याय समाहत ॥ . | 
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9 # < द १४८ अध्याय ॥ नः; 3 ५३ ३ 
ध. ननो | हनमान बाख). जव राम कीस्त्रीका हरण दा तन अपनी सतर प ष 
| इर वे रह सित ययुर पवत पर ष वनुं आर 
 । एक शिखर पर वैरे हपएदेस्वा ॥ १ ॥ थद्‌ महारमा रामश्रारःसुभ्रीव म स्न हरे र 
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५९. महाभारत । 





वाटी कामाररामने खुभ्रीव का राज्य पर वैठाधा ॥२॥ सुभ्रीय मे राज्य.कोा पाय 
सीता को खाज मे कडे*हजार वानर भेजे ॥ ३ ॥ तदनन्तर हे मनुष्यों मे मरे ! करोड़ 
वानरो कं साथ भ सीतां को खाजता हृ्ा दक्षिण दिशा की ओर गया ॥४॥ वां 
संपाति नाम बाले महात्मा ग्ध ने, रावण के धर सें रहती हरं सीता की दरा. वर्णन 
किरं ॥ ५ ॥ तय कठिन काये को करने वाले रामे का काम पूरा करने के लिये, यै या 
याजन वाड सखद के सहज मं लांच गया ॥ द॥ दे मरते ! मकर के रमे के. ` 
स्थान सुद्र का अपने बल से लांघ देवकन्या की नाई जनकपु्ी सीता ` काः चैने ` 
रावण के घर सं देखा भर रराज; रामकी प्रिया वैदेही के पास गया ` भचार अटारी, 
महर भारं फाटकां फे सहित संपए्णं लंका को जला कर, वहां राम का नाम प्रकाशं कर ` 
फिर लाद आया ॥७-=॥ मेर वचन पर विरव (स रल कमलनयन राम ने. शीघ्र बुदिके ` 
साथ पुल यांघ, करोड़ां वानरो की सेना के साथ सुद्र का पारं किथा। वहां रामने ` 
अपने पराकम से ठन राक्षसां का मार, लोकां को कपु देने वाले राक्षसराज राव॑शए'का, 
राच्तसगणां से धिरे हए भाई, पुत्र र याघव के सहित मार डाखा ॥ ९-१२ ॥ अनन्तर 
राक्षसेन्द्र विभीषण का, जे धार्मिक, भक्त शार अपने सेवकं पर दया करने वाल्ते थे 
लंका का राज्य दिया ॥ १३॥ तव रामनेनपुवेदकीअतिकी तरह अपनी पत्नी 
का पाया। घाद्‌ महायास्वी राम अपनी स्त्री के सदत शीधता के साथ अपनीः नगरी 
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मं पहुचे भार चरुं से जीतने के अयोग्य अयेध्यापुरी सें रहने लगे ॥ १४-१९॥ त्तव ` 
राजाथ मं शरेष्ठ राम का राज्याभिपेक हा । उस समय कमलनयन राम ` से हमने ` 
यह बर मागा किं हे दाञ्चनाशन ! जव तक तेरी राकानी इस लाक मे रहे तव तक 
म जीता रहं भार उन्देनि मी 'ेसाद्ीहोा' एसा कहा ॥ १६-१७॥ हे शच्रथां का 
नार करने वाले भीम! सीता के कूपा से भाग को उत्तम २ वस्तु सखुम्का यहीं 
येठे र भिल जाती ह ॥ १८॥ राम ग्यारह हजार वर्षं तक राज्य कर अपने भवन, 
स्वगे का चले गये ॥ १९ ॥ दे पापरदित ! हे तात ! तव से अप्सरा भार गन्धर्व लंग, 
दस वीर क चरित्र का गाते दए सक्ष यहां पसन्न करते हैः ॥ २० ॥ हे छुखनन्दन ! -यद 
मागं मनुष्यां के लिये अगम्य हे, इसी चयि देवतं से सेवित इस माम को `न तुम्दारं 
(ड रोका ५ ॥ इस मागे से ५५ लाग नदीं जाते, यह देवें का दिव्य मां . 
› इसमें जाने का काहे कदा ख दे | ते हे 
0 ण ३॥ व 1 ई कदा चत्‌ दुःख द्‌ । तुम जिस भतल्व सेआए हा वद्‌ 
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॥ १३८ अध्याय समाश्च ॥ 
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,  . , ॥ १४६ अध्याय ॥ | 
श्री धेशस्पायन खनि वाले, भतापी, महाबाहु, भीम ने हनमान का वचन सुन ^ 
भीतिप्ूवेक उनका नमस्कार किया चार परसन्नचिन्त हकर 9 : 
कि थ्वी पर मेरे शगार पुरुष धन्य नदीं हे क्योकि मैने आप देसे भ्र पुरुष का 
„~ अशा धाः १९ ॥ अपने भरे ऊपर बड़ी कूपा की चार आप फं दशन से सतश्च दा गया। 
` देवीर! मेरी एक भार इच्छा हे, आपने जलचरो के स्थान सञुद्र का छाती 
उस स्पा भ | क्गिया था वह्‌ मैं देखना चाहता हं ॥ ३-४॥ 
"६ 4 करूगा 1 च क १. सन्तु 1.46 भार जप के कमे का विरवास 
1 ्ह्‌चन कूर वीर वानरं हनमान हंसते प वेले, उस रूप को न तुम .न 
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 बनपव्यं । २३१५ 


¡1 = त अ सय सवता हे न्या जेया सच उच्च 
 ्ञार कारं देखने का समथ हो सकता हे क्या करि जसा समय श्चर अवस्था तव थो 
` | ैसी श्रव नीं है ॥ ५-९ ॥ सत्ययुग, रेता, भार द्वापर तीनों समय भिन्नर हैँ । यह 
` ` समय नादा का द । आज मेरा वह्‌ रूप नीं है ॥ ७ ॥ ष्थ्वी, नदी वर्‌, पहाड़, सिद, 
देवता तथा ऋषि लाग प्रत्येक युगम काल्‌ के अनुसार यरतते हैं ॥८॥ बल, शरीर 

शचारभ्रभाव.नणु हाते है चेर उत्पन्न हेते सा दे छुरङुलनन्दन ! तुम उस रूप 
` केदेखने की च्चा न करो । म समय के अनुर्‌ यरताव कर रहा हं । काल बड़ा 
 'कटिनदै॥ &॥ 


सीभ्रसेन बाले, इम युग की संख्या, प्रत्येक युग के चार, घम, अधे, काम एन 
द्धे माय, कर्म, पराक्रम, उत्पत्ति शचार नादा यह सव सुनना चाहता हं,. आप कहे ॥९०॥ 
| हनमान बोले, हे तात ! त नाम वाला जा युग था खस मे. सनातन -चमे धा, 
`, बस उन्तम युग मेः खव लग छकतक्कत्यदी हाते धे, उस में धमे नष्ट नहीं हेते थे, न 
व्रजा क्षीणं हाती थी, इसी कारण से करूतयुग यदह नाम, प्रधान होने पर भी अपरधान 
हि गयां ॥ ११-१२॥ उस युग में देव, दानव, गन्धव, यन्त, राख, सपं काहेनयथे धार 
। न वेना खरीदना था.॥ १३ ॥ उस समय, साम, ऋक्‌, यजचवेदां कै बणे न थे, मनुष्यां 
। का परिश्रम नहीं करना पड़ता था, संकल्पमराचच से मनोरथ रणे हाते घे, भार सन्यास 
. घर्म था ॥ २४॥ उस युग मे, न व्पाधियां थी, न इन्द्रिय नषु देते ये, न डाह धा, नरना 
था, न अभिमान था, न कपट था, न शाच्चुता थी, न कारे आख्सीथे, नदष था, न 
। चुगलखार थे, भयः, सन्ताप्रः हेषा, मत्सर कुछ भी नथा॥ र४- १३॥न किसी फा कुक 
| डर था, न कष्ट था, न कई निदेयी ये भर न काह दूसरे की सलाह देखकर जलता 
ही था ॥ १५-१६ ॥ इस कारण योगीश्वर लग परब्रह्म का प्रास हाते थे । उस समय सष 
। जीवों की आत्मा नारायण, शुक्लबणे थे । उस युग म ब्राह्मणः, क्षन्निय, वैद्य चेर श्रीं 
। ङ चिन्ह भिन्न. २ धे । सव प्रजा अपने २कमं में तयार रहत थं ॥ १९-१८॥ सथ, समान 
च्य, समान आचार, समान ज्ञान, समान कमे भर समान धमे वाले घे ॥ १६॥ 
। सष पएकरही मंत्र, विधि श्रार क्रिया से एरु देवता को उपासना करते थ । अलग द्‌ 
धर्म वलि हाने पर भीएकवेदकेा मानने के कारण एकी धमं का पालन . करते ध 
¦ ॥ २०॥ चारे ्राश्रमें के योग्य कमी को. कर भार समय के अनुखार घम को कर सनुष्य 
, शक्त छा जाते थे ॥२१॥ कृतयुग ते केवल आस्मयेग ( अपने मं र मघम में ओ 
। भद्‌ नहीं मानना ) ही ध्म था । ठस समय चारों वर्णौ का सनातन धमे चारों चर 
। सेधा॥२२॥ यह कूतयुग, सस्व) रजः तम से रहित था । 
शमय च्रेतायुग क छच्लणए कहते दँ जिस मं यज्ञ खल्य धम था ॥ २१ (५ युग 
१ रीत ल न) कम द ग्या दार र बिष्णु का रग खालदश्ागया था गयं 
। सर्द सस्य वाटते ये तथा क्रियावान्‌ भार पि ५.५ ह 
¦ हतेथे चार तरद २के धम र क्रिया कीजाती धी । उस युगम स ८ 
र हते पे ॥ २५॥ मनुष्य धमं से चपर नीं हाते 
। छता हिया वीर्‌. = क वा च क्के भचार क्रियायुक्त देति थ ॥ २६॥ 
| यै, क्रियावान्‌ चार धार्मिक हाते ये, अपने धमं के पके भार (यायु । ५ 
| ` ` दाप्‌ र्द चरणे रहता था, चिच छा र ला ष ० 
| | के वार मेद हा गए २७ ॥ उस समप ने कोहं चतुद, भद = र "वारर सं वी 
कारे प येदी भर कोर बेदष्यन्य हा गए थे ॥ २८ ॥ व १ द्‌ 
हेनेसे गों के क्रिया सें भी भेद दो गया मजा ला तत + र दान कः र 
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गेहदे महा मारत । 





रज्य कैल गया था ॥ २९ ॥ एश वेद्‌ को मली भकार न जानने से छाभां ते उस्र = 
भाग'कर दिये भार सत्वरुण के नादा हाने से क्वचित्‌ कईं सत्य यालता थाः ॥ ३०॥ कै 
सत्य से इटं जाने से नाना पकार के रोग उत्पन्न देने लगे. धारं दैवयागं से कामना य॑ 
शारः घनेक उपद्रव हाने लगे, जिनसे पीड़ित हा काह मष्य घोर तप करने लगे, . र गः 
कोह काम शचार स्वगं पाने की इच्छा से यज्ञ करने खगे ॥.६१-३२ ॥ इस" प्रकार: बापर ना 
मे जघम हानं केः कारण प्रजा नषु हाने लगी । सनन्तर) दे छन्तींपुत्.! कलियुग मे घमस 
एक पैर से रहने रुणा ॥ ३३ ॥ ॥ > ॥ ` ह्व 
 _ “ युग मं तामस शण अभिक देने से विष्णु ने काला रंग. धारणः किया। 
वेद्‌ फे आचार तथा धमे, यज्ञं आर तपं सब नपु हा जायंगे ॥ २४ ॥ ` ईति ( सअतिवृष्ि, ` 
अनादिः मूपक,ऽटिड़ी, राजां मे. युद्ध इत्यादि इनको ` ईति कहते. हैः), - व्याधि, ` 
आलस्य; कोधषादिक दाष, अनेक उपद्रव, चिन्ता भचार भख इनका ` भय - अधिक दागा ` 
॥ ३१५॥ युग के यदल जाने से धमं षद्ल जाता है, धमं के बदलने से लाक बदल जाता ` 
्ै लोाङ्क' के नाश हाने से जगत का चलाने. वाठे-भावों काः नाश हा जाता है । हसः हेर 
फेर से परंथना निष्फल जाती ई ॥.३६-३६७ ॥ इस कलियुग कोाःलगे थाडेही. दिनि ए 
है 1 मेरे एसे चिरंजीवी भी समय के अनुसार बरतते ह, ३८ ॥ : हे. शाज्ना रन 1; मेर 
रूप का देखने फी जां तेरी इच्छा है सा कैन पुरुष निष्ययोश्नन कामः का: करने की - 
श्च्छा करता हे ॥ ३९ .॥ तुमने जा हमसे युग की संख्या पूरी साः भने तुमसे कद 
सुनाहै, रे महाबादाः। अयं शारःजाओ, वम्दारा कल्याण हा ॥४०.॥ ~ ,: ˆ ¦ ::: 
(+: “ 1 १४९ अध्याय समो ॥ .. 
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शा ण ना प्याया सा प) 
„ . . .भीमसेन चेले. लाप कफे पिले रूप को चिना देखे कभी नहीं जाऊंगा 1 यदि 
आप छक्षपर्‌ कृषा करते 3 दकाय ॥ | 

 .आी वैशम्पायन खनियाके, भीमसेन के एेखा कहने पर वानरराज हनूमान ने दंसते 
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हए सद्र नाने के समयजा सूपधारण किया था. वह परगट किया ॥ २॥,.अ्रपने 


भाद 6 कोचयाते हए वे अपने शरीर का यष़ाने खगे चार शरीर के त्यन्त 
धदृने से सभ्रण कले, का वन चा गया शरीर उनका चारीर दुसरे ` विन्ध्याचलं पर्वतं के 
एखा ऊच दो भनं लगा । उस समय वानरराज हनमान के ताल नेन, तीखे' दात, 
दी मह आर म्बी धर से दो दिरा भर गईं 1 अपने भाद के देसे बङ्‌ रूपं का 
देख कर्‌ भीमसेन धड़ा ारचयं करने लगे शार बार २ परस हाने लगे। सूर्यं के समान 
तेज वा सोने क प्त की तरद माका में चमकते हए होमान्‌ क -देख कर 
भीम  ी् की। तम दान्‌ ने इति हुए -नीमसेन से शष्ट 
पाप्रषिति ! क्था तुम यहीं तक मेरा रूप देखने का समर्थं थे । अँ अभी जितना 
चाहं अपना शरीर बढ़ा सकता हं । हे मीम { सम्ब शन्न रहने से शरीरं भं तेज अर 
वी बता 81 द न 1 नि ना 
` ` वैशास्पायन वेले हनुमान्‌ के ठस अहुत; वदरा मयानकः. विन्ध्यप्त के सद 
- रीर के देख कर भीमसेन चकित हो गए शार उनके शरीर परोप खे हा गए । 

4 5१ द जड कर्‌ बङं दीनता, से भीमसेन ने काहे विभ ! मैने घाप के शरीर 
 केश्ङत भाण के दषा, भव हेः महावीर 1 जाप इसका: छासाः करिये -॥ १०.१२ ॥ 
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| वनपञ्वे । २३७ 
0 कण्वायना क 
ह उद्य ए सूं छी तर्द मै आपके देखने मं समथ नीं ्रं। श्राप अधमेय ह जोतने 
॥ क अधोग्य हँ । आप का छारी मेनाॐू पवत फे एसा दै ॥ १३॥ हे वीर ! भेर मन मं 
¡ परीःएक वङ्1अचरज है कि जपकरहत हए रामस्वयं रावणका मारने च लिये 
्‌ गए ॥' १३ ॥ याधा दयार वाहना समेत उस लंका का अकेले आप अपनं वाद्ुवल सं 
[ नाद्रा कर [सक थ । १५॥ इ वायुपुत्र द फेसा काटे कायं नहीं है जा भाप न कर्‌ 
६ स$1 सम्पूणं सेना के सित रावण कले आपसे संग्राम में लड़ने का असमथ 
 धा॥१६॥ ६ ¡ऊ क छ 
| .: शरी वैशस्पायनसुमि याले, इस प्रकार भीमसेन के कषने पर, मीठे धार गभीर - 
 , बाणी से वानरराज दनमान येाले ॥ १७॥ हनूमान्‌ यले, दे मारत ¦ जैसा तुम कर्ते 
हा वैसाी दै । रे भीमसेन ! वह नीच राक्षस चकरेले खञ्च से भी नषा लड़ सकता चा 
` ॥ १८॥ परन्तु उस काककंरक रावण का यदिंमेँही मार डालताताराम क कीतिं 
, । नषु हा जाती इसलिये राम का जाना पड़ा ॥ १६ ॥ वीर राम ने गणां के सदित र 
नीच रावण का.मार भर सीता का अपनी पुरी अयोध्या मं लाकर) अपना कात कष 
जगतः में स्थापित किया ॥*२० ॥ हे छुरश्रेषठ {त॒म षडे वुडिमान्‌ दे भार सवदा भाद 
 , फी मलार सें रगे रहते हा । अय तुम मागमे वायु से रिति छुशलपूवक जाचा ॥२२॥ 
, । पह मार्ग सै(गन्धिक वन का जाता) अगे जाश्षर तुम भ रक्षसां से रचित 
कुबेर के पगीचे को देखागे ॥ २२ ॥ तुम स्वय जददौ कर के फलों के न ताडना, पुरवा 
का उचित दै कि देवतां को अधिक कर मान्‌ ॥ २३॥ हे भरतर्पभ ! वलि, हान 
| नमस्हार, मन्त्र, धार .मक्ि से देवता प्रसन्न दाते ह ॥ २४॥ देतात । साहस मत 
| करो, अपने धमे कां पालन करो, अपने धमं म स्थिर देकर परम धम का समभ श्‌ 
सी के असारं आचरणः करों ॥ २९ ॥ शरं ब्रहस्पति के समान दानं पर ना कमार 
पुरुष विना धम के जाने चोर बडा को सेवा किय धमं चचार अधं को नदीं जान स 
। ॥ २६ ॥ धर्म जां अधमं केनामःसे परसि हे भार अधमं धमं के नाम से, उसका, मलं 
। प्रकार जान. लेना चाद्ये (जैसे भार डालना अधमं है पर दृ को मारना धमी दै पर 
दूसरों की निन्दा करना सच हाने पर भी अधी है) मूर्वे लाग एसे स 
। जाते है ॥ २७ ॥ अचार क क्रिया ) से रदने से धमं हाता ह; धमं सें वेद्‌. स्थित 
दः ेद्‌ से यज्ञादिक हाते ह, यज्ञां से देवता थसन्न दात ट. ॥ र< ॥ देबा 
` स्थिति वेदाक्त.दिधि से किये गए यज्ञो से होती दे चर मनुष्यों की स्थिति सपति 
` धार ६५ की कटी दुई नीति सेहाती दै ॥ २६॥ द्विजाति छाग सवा, . वाणिज्य) कर 1 
` श्चार गौ बरी पालनः से चार उपदेश. से अपनी जीविका निव्वाद करत द्‌ ४ {५ 
। वेद, दण्डनीति, शार चािज्य ये तीन विया ह इने लगे दए छाग अपना, 
` करते ह ॥ ३१ ॥ यदि बेदयिव्या भरर वाणिज्य घमंरदित भार नशा जाय ता 
भजा नपु दहा जाय श्रार यदि दण्डनीति भी मघ हा जाय ता म ष न 
रदित हा जाय । तीनों वियाश्नां का अच्छी तर्‌ पालन करन से धमं ५ 
 , होती है ॥ २२-३३ ॥ विजातिये का ख्य घम सत्य यालना दै, यज ष 
। पढना शर दान करना यद तीन साधारण धमं कह ह ॥.२२॥ यज्ञ व ५ ता 
¦ भार दान'लेना'व्राहणांको धमे दै, पाटन करना कधिया 0401 = 
| । करना वेदय का घमं ह ॥ ३५॥ तीनें द्विजाति वथा की सवा. करना (1 चष्रा द 
। भं हे। णु, भिका, हान शार त्रत नरी र सके भ नभे शिषे दिनाक 
` तरह खं केः धर्‌ रद्‌ कर -चेद्‌ पढना मना दै ॥ ३३ ॥ दें कान्तप ! तुम्दारा च्‌" 
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~ (2 
दे हस कारण तुम्हारा घमं रक्षाकरनाहैसानघ्रभाव से चार जितेन्द्रिय हा, कर ¶त 
भपने ध्रमं का पालन करा ॥ ३७ ॥ बही राजा राञ्ग्र कर सकताहै जा टडों की दनुमति ११ 
लेता है भार जञा सच्चे, बडिमान्‌, श्र विदान्‌ मं्रियां की सहायता ऊेता.है । परन्तुः ज 
जा राजा व्यसनी दत्ता है चट परामवकापातादरहै॥ ३८॥ लाककी मयादा तमी भा! 
स्थित हाती रँ जव राजा जा जिस -योाग्य हो उसका वैसा दण्ड वा पारिता{िकं धता 
( इनाम ) देता दै ॥ ६६ ॥ इस लिपे गत दूतां केढारा शच्च के देदा, दुगं (किला), १॥ 
खनका पक्ष करने चाले राज्यां का बल, उनकी ब्रृडि हाती है थवा षय हा रद्र ग 
, शर किस भहार्‌ बे-अपने तरफ हए राजाओं का मित्या रखते हैँ यह सव भली प्रकार 1 
जान ठेनाः चाददिये ॥ ४० ॥ शप्र दत राजा के खुख्य सहायक होते है । वबु डि, उपदेश, १ ३ 
पराक्रम, दण्ड, अनुग्रह शार चतुरता कयं को सिद्ध करते है ॥ ४१॥ साम, दान, 6 
भेद, दण्ड भनार छल इन पाचों से अथवा `एक एक से श्रपना मतलव साधर ॥ ४२॥ मह 
शार हे मरतषेम ¡ सव नीतियां की जड़ सन्न (अच्ची सलाह) हे शस दूतां की भी जड़ दं 
भ्र है, इस कारण अच्छे म्रांसेजा सिदधिदाती है उसमें ब्राह्मणों की सलाह लेना ग्‌ 
चाहिये ॥ ४२॥ श्ठ कायों मे, स्त्री, सूदृ, वालक, लाभी, नीच. श्चार जा उन्मत्तहां भो 
इन से कभी सलाह न ले.॥ ४४ ॥ ` विदाने से सलाह लेना चाद्ये, जा समर्थं हों. षर 
उनसे काम लेना चाद्ये भार जा मिज हां उनसे नीत का स्थापन कराना चाहिये । ष 
सल का खय कामें मं धाड़्‌ देना चाद्ये ॥ ४५॥ घामिकों को धर्म के कार्य में, लाम !॥\ 
के काये सें बुदधिमानांका, स्त्रीकी रक्ता मं नयुसकां का चैर क्र का्यमें क्रां स 
का लगाना चाहिये ॥ ४३ ॥. किसी कामम दाञ्चुकी कैसी कार्याकार्यं जुदधिदहेश्चार मि 
ठसका क्या बलाबल है इसका, अपने ग॒ दूतां से अथवा श्च के: दूतां को. अपनी भे 
आर. मिला कर समदय छेना चाहिये, ॥ ४७ ॥ 'जोवन के आशा से शरणागत सज्जन म 
पुरुषां पर दया करना चाद्ये चार दुष अन्यायोः पुरुष का. शासन करना चाहिये जि 
॥ ध ॥ जव राजा द्‌र्ड चार कषमा का भली भकार उपयोग करता है तव खाक. की ९२ 
मयादा खुद्धरबस्थित हाती हे ॥ ४९ ॥ दे पाथ, राजा के इन कठिन षमा का, जा जल्दी त 
डदि में नदीं आते, मने तुमसे केः अय तुम पने उस धमं का समान दष्ट से नञ्रताः ` 
पूवकं पाला ॥ ५० ॥ जिस पकार, तप, धमे, इन्द्रियनिग्रह भार यज्ञ से बाह्मण स्वभं ` 
का पाते द, दान अतिधिसत्कार आर धमं से वैश्य अच्छी, गति के. पाते है उसी 
भकार क्षच्रिय भी प्रजाः का यथायोग्य शासन शार पालन करने से स्वम का जाते रै। 
काम ्रारद्वेषकोा लेड़करजा राजा भली्रक्ार दण्ड देते दै चार जा खाभी. चर ` 









कराधीं नहीं हेते बे धारक लोगों के लाक ( गति ) के पाते हं ॥ ५१-५२॥ ४ 

| ॥ १५० अध्याय समाप ॥. ४ ध 

| = [8 

` ॥ ९१ अध्याय ॥ छ 

"द । (देहा) -: {* 

 : ` . -.बैसम्पायनने कही, जनमेजयसजन।  . ५ 
० ~ न | .अति विन्न भारतकथा, लिखत बिहारीतीन॥१॥  !९ 
४. किरः तव इलुमान न पने इच्चानुसार अपने -बड़ भारो शरीर का घटा च्याः , ४ 
) ५ 1 श हाथ केला करं मीमं.से मिले ॥ ९॥ ८२ मारते ! अपने माई दलमान सं | ८ 
जल ङी सष धा दूर हे गहे रार बलवान मीम ने जाना कि मेरा ` " 
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लमषच्व । % १९. 


> (ठ बहत बड़ गया ॥ २ ॥ यव सुक्षा उत्तम कां नहीं है । अनन्तर दचमान ने भां 
' ख भर कर भीमसेन से गद्गदं वाक्य कषा ॥ ३ ॥ कि हे वीर तुम अपने घर चलें 
जाना, तुम हम का किसी यातां मं स्मरण क्षिया करना ॥ ४॥ दे पुखयश्र्ठ, हे महाबल ' 
` पाह काहे छुवेर केधरसेभी टकर आता दा उख सु भी हमारा स्थःन मत 
 वताना॥ ९५1 देच आर काल फे अज्चुसार यदा देष गन्ध के ्ाने का समय हा 
` है॥ ९.॥ तुम के देखने चार श्री रामचन्द्र क द्रोन से मेरे नेच फल देते देँ ॥३॥ 
ं जगत्‌ के हृदय के सुख देने वाक्ते, सीता खुखकमल_ कं सूच्यं, रावण अन्धकार के 
दिवाकर री रामरूपी चिष्णु का स्मरण करने से म का बहत नन्द्‌ दाता द ॥ ७॥ 
ह इन्तीनन्दन ! हमारा दशन कने से तुम का अनन्त होगा क्योंकि मण्य शरीर 
' हं हआ है ॥ ८ ॥ हे मारत ! तुम दम को अपना नाई समस्त कर वरदान मांगे, हे 
॑ महायल ! यदि तुम कहा ता हस्तिनापुर जाकर उन द्र धृतरा क पुन्ना का नाश क्र 
„ दं यदि तम कहाता एक शिला से उस नगर का चूर २₹कर दं ॥<-*°॥ यदि कह 
ता: पन षा यांघ लण्हारे पास लाकर तुम्हारे मनोरथ क परणं कर दू ॥ ११॥ 
¦ ओ बेशम्पायमर खुनि ने कहा, हे राजन जलमेजय.! भीमसेन ने _ महात्मा इनत फे 
. चचन सन भ्रसच्न हा कर कहा हे महाादा { दें वानरराज । आपने जा दमारं ० 
| (कहा सा क्रिया हुआ समस्ति याप फा कल्याण दा हमार ऊपर श्राप ह १ 
, ॥ १३ ॥ जिन पाण्डवे के भाप नाथ दँ वे सब सनाथ दीद, दे तेजस्विन्‌ चाप ५ र 
, से हम शच्च को जीतेगे ॥ १४ ॥ भीमसेन के एेखा कहने पर दलुमान? नात 4 
। मिच्रभाव से भीमसेन से बाले कि यैं तुम्हारा भिय काय्य करूणा ॥ ५ ॥ तुम्हार च> 
शी सव सेना में धसर कर जव तुम सिंह के समान गजेन करागे तब मै अपनी गजन प 
` शरम्हारी गजजन का घदाऊंगा । अन की ध्वजा पर वैठ कर भयान क रूप ध ध 
जिस से त॒म छाग शच्ु्ां का भ्राण सुल से नाका कर सश ॥ १६-१७॥ मै एसा हं 


ह । 


दरगा-। इस प्रकार दजुमान पाण्डुपुत्र मीमसेन से बात चीत करके भामसन कारा 
षता के वहीं अन्तड्ीन हा गये ॥ १८ ॥ 
| ॥ १५१ अध्याय समाप्त ॥ 


॥ १५२ अध्याय ॥ 


शी वैशम्पायन खनि ने कटा दे राजन. जन्मेजय ! वानरोत्तम ० 
(ज जाने पर बल्वानें में भ्रष्ट भी मसेन दलमान की वता 1 
=> क क > ८२ श्रा | 

पर हषर उधर घूमने लगे ॥ १॥ दमान के शरीर का अनुपम = 
र 1 के प्रलावश्चार माहाट्म्य स्मरण करत ष नार गति ए 
न. ~ % = = लाव नदा आर ` ^ । 

मनाहर वन, माग, खिले फूलबाल इ त... ~ ~ल = 

५. नत भर हाचिषें के स्ुरड वरसाऊ मेधा क समान स स ९ 
` चंचल हरिनां से शाभायमान वन का मागं मं देखत हुए चल 5 नि क = णले ्ी 
` । दलं से भरे बन का निडरभाव से देखते हए चले ॥ = ॥ 1 > > 
। खुगन्धि शार तासं के रंग वाले पत्तों से एण वुच्‌ दवा ल र जिन पर ग्‌'जते 
 ' मानें भौभसेन से चमा मांगते हां ॥ ८॥ पा भस ता कौ 
 । ह रे मादन हते पे भाने भीमसेन का केह भेट देता हा ॥ € ॥ नाग इ नप इर 
| बभा धार भाति २ को धाठु तथा दां की भा देखत इष व्र पदा 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


॥, गदनद च ~ ,--~--^~--> दैत्यः 
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9 भहा भारत । 


करते हुए मोमसेन बहुत ोघ चले ॥ १० ॥ जःते २ कुष्ट दिन चरः ठेसेःवन सं पहुचे = 
जहां न बहुत सख से धिचरते थे । उस वन में एक नदी एसी देखो जिस में साने: य 
केरगःकं कमल खिले थे॥ ११॥ उस नदौ के किनारे पर हंस, सारस भार चक्षे ' ° 
मनाहर्‌ शज्द्‌ कर रहे थं । बह नदी एसी जान पड़ती थो मानें पर्वत की माला ट॥१२॥ ` ¢ 
उस नदी मे महाथली भीमने चित्त को पसन्न करने वाले. सूर्यं के : समान -तेज वाले 
कमला. का समह दश्वा, उस केव देख कर अपनी मनसा को सुफल हई जान मन से, ° 
पदी का ध्यान करिया जा वनवास से बहुत ठुःखो' हुई थी ॥ `२२-१२ ॥ | 
4117 . ॥ १९२९ अध्याय समाश्च ॥ 


को को 


९९ -1/ (9 5 ..68 -321* ~प 


। श, * 


.“ “ ` ॥ १५३ खध्याय॥ ८ = 
श्री वैशम्पायन शुनि नं कहा, फि भीमसेन ने उस मनेादर कमलिनी वाले ¦ र 
तालाव का जाकर देखा कि राक्षस उसके चारों भार से रक्ता कर रहे रहै ॥१॥ २ 
ङवर कंस्थान कपास पवत से उत्पन्न दहे मनादर भार छाया दाले दक्षौ से चरी हर, ` 
ह्र हरं कमलां से एण, छुवणे रंग के कमल जिस मँ सिछेये ॥ २॥ नेक भांति के ९ 
पा जिस मं शाब्द कर रहे थे, जिस.के घाट यङे खुन्द्र थे, जिसमें कीच कानाम: ई 
नही था,.जिस मं स्वच्छ जल भरा था। पर्वत को कन्दरा स निक्नली हई उस अद्भत, > 
नदीतीर परं जाकर भीम ने यदत समान शीतछ जल , देखा भार पोया॥.३-५॥ नने ` 


4} 


०५ 


~ * ; ~ @ ॐ ण [र 
ह्र्‌ दिव्य छगध वाल एस कमलां से भरी जिस की दण्डी लदसुनिये के रंग के समान, 1 
थी जख के समीपं हंस रं सारस बाल रदेये चार जिन से निर्मल केदारः सड़ती ` 
धी ॥ ९-७ ॥ यह पोखरा महातमा वेर के क्रोडा का स्थानं था, ठस परं गन्धर्व श्चार | ३ 
दयष्सरांक सहित देवता लाश विहार करते थे।॥ ८ ॥ दिष्य, ऋषि, यन्त॒, किम्पुरुषं ` 
दार रा्तस उस पार की र्ता करते थे विश्वाक पुश्च कुवेर से यह्‌ पेखरा रचि 3 
वा ॥ ९.॥ महावा छन्तीपुच्र भीमसेन वह देख के बहुत धसन्न हृपं ॥ १०॥ ठस . 
राख कग कार नाम राक्षस छवेर की आज्ञा से र्ता करते थे] यह सदत विचित्र ` 
राक्षस चिच शल धार वख पने हुए बहां खषेये ॥११॥ वेङाग कुन्तीपुत्र 
भीमसेन का खगचम्मे रार सेने के चाभूषण पटने, दात्र {लये, निडर देष के आपस , 
म कनं लग 1 १२-१९३॥ कि यदह पुरुष जा दाख च्वि श्रार श्ग्यम्मं दे यां 
आया दे खा क्या करना चादइृता दे सा जानना चाहिये ॥ १४ ॥ तव वे सवर राच, 
महाज तजस्वी भामन्ःपास जाकर वूञ्धन लगे करि तुम सु नि्यांक्ा नेष धारण किचे.श्ार ` 
गरज लियं जा यहां मापे दा सो तुम्हारा वहां कपा पयाजन है १ दम से कदे ॥ २५-१३॥ 
< ` .॥ १५२ अध्याय-समाप्षः॥ . : - | | 


. च च र 


त ३) 8 + + १8 


"रि ।,1 । भा ८ 

७ = ¶ 
(1 
4. 3 


4 1 ६ 
~ 95 भसः ने कहा किं हे राक्षसे भराजा पाण्ड का युचघ्र धर्मराज: का माहं 
भीगस्न दं । भं माइयां के.साध इख बदरिकाश्रम में आया ॥ १॥. से यहां पांचार- 
` सानन वायु स उड़ाए, एक कमल्‌ का.देखा र बैसे्ी चार ` कमलां खा नादा 
“ ५२९॥ शन म उसी मनर्‌ रूप वाहो घमंपत्नी दरौपदी के चारे कमलां का लेने के 
९ ए रप ह कमर भ) डा शा सयान 
व प्फ म्भवादे मनुमे का विद्ार करने की भ्राज्ञा नहीं है॥2॥ दे काद्र {3 


[त ति 
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ब 
>. क्षार विष्टारं करते रै ॥५॥ हे पाणडव गन्ध्वलाग शार अप्सरालाग यहां पर 


५ 


धनपव्वें । ३.8. 








 -------------________ नः 
दरहा पर देवषि, यद्‌ श्चार देवता. छाग यक्षराज कुवेर फी आज्ञा पाकर जरू पीते 


व विहार कर सकते हँ यदि कोर अन्याय कर के ॥ ९ ॥ विहार करने की इच्छा करता है 
॥ ' 


ले 
े। राज्ञा लेल ते इस येसरे में विहार करना यदि एेसा न करोगे ता इस . पोखर का 
छख शी न देख सकेागे ॥ ८ ॥ भीमसेन ने कहा, दे रासा । मँ धनेरवर कत ् 
ति पास नदीं देखता हं यदि उन महाराज कादखू मी ता उनसे कुचं भ 


ते | के कमर फूल लेना 
ता नपु कर दिया जाता है ॥ ७॥ उस कुवेर काः तुम अनादर कर ठ 
चाहते हा तव कैसे कहते हा कि हम धमराज युधिष्ठिर के माई हँ पहले वेर की 


५ ह ताग किसी से ङु मांगते 
। इच्छा नदीं करता ह्रं ॥ 8 ॥ यह सनातन धम्म हे कि राजा लाग ॥ 
1 नदीं रै व घम्म के दोडना नहीं चाहता । यह्‌ चाखरा पयत के रने से ना 


` जायेव दाके भाग 


हे ॥ -१०.॥ यह पाखरा जैसे महाराज वेर का हे वैसेदी थार स प्राणियों काहे । 
देसे पदार्थौ के कहै किसी से मागता नहीं ॥ १९॥ ये्टाभ्पायन ने कटा, एसे सय 


प पाखरे मँ घुस गये ॥ १३॥ तथ 
रासं से कह कर महाक्रोधी भार महावली भीम उस त्‌ 
र ल राच्सेों ने वचन द्वारा देखा मत करो २ कहा ॥१४॥ प्रतापवान्‌ भीमसेन 


से देखा कहते हए रासं के क्रोध आ गया ॥ ५४ ॥ म प 
लै | ताल्लाव मे स्नान कया परन्तु राचसं 
न नेउन राक्सांकाक्षव्र समस््‌कर उस्‌ 
न दयार विल्लाने खगे कि इसका पकड़ो वाधा काटा ष वा न 
॥ १६ ॥ इस प्रकार करते शसन का ले ले करर श च ९ ग 
( $ क, ४०५९ क [8 यमराज दर | 
दाङ तब मीमसेन सानेकेपच्रसेमदीय र 
यालते ते ट्‌ ॥ १७ ॥ वे मी तामरप ट्‌ 
रहा खड रदा बालत राश्चसें पर इट पड़ ॥ १७५ ॥ 2 सण 
संका टे सेन के १ जार से उन्हं धेर लिया 
का कर भीमसेन के ऊपर दौड़े धार वारे उ (3 
[त वायुपु्र भीम राचुञ्ां से अजेय येः उन्हाने राच्तसें क सय वा 
डे यहां तक कि उस पाखरे कं पास भीमसेन सै मारे इष रासः ८ ५३ 
जां गिरीं ॥ २० ॥ वीर राच्तसां ने मीम कः बाहुबल विद्या भार पराक्रम के दे | 
भवे गए ॥ २१ ॥"वहूतेरे राक्षस मीम क मारन का ध त 
नं ड़ गए र कितने एक क्रोध से व्धाङ्लं दा कलास पव्व॑त के शिखरों प 


गए ॥ २१॥ = ¦ 

ह , निदान यलवान्‌ इन्द्रसमान पाण्डव ने राचसा का जीत ४ 6 
नं से कमल ताडलिये ॥ २२॥ उस पुष्कर के अमूततुक्य जल ं र १ 
शरीर मे बल अधिक दा गया । फिर उन्हानं यद्ुतेरे क स 
से पराजित दो के कुवेर के पास जा उन कं वल धरार वीय्यं श 
घनपति ने दंस कर राक्षसं से कटा कि दम जानत द त त 
लने कावद आया है ॥ २६॥ राच्तसलाग वेर क यहा श का 
चाखरे पर श्ाए ॥ २७ ॥ शरोर उस स्थान पर विहार करत दृद युपृच्रव 
-" ॥ १५४ अध्याय समा ॥ = 

श्री यैचाम्पायन सुनि ने कदा, हे जन्मेजय ¦ तथं भीमसेन री ध न 

से रित अनेक कपलां को ले लिया उस समय व अष्ट व ल 
खनी ॥ ९॥ जिख से नीम शीर नीचे को भा सरे रसा काया से गिरी, ससय 
लगे॥ २॥ बषटुत भय देने बारी बिजली श्य्‌ क त ` 
३ ९-(-0. (11111८51 ©118\//8॥1 \/818/185। (06611010. [21911760 0 €810011 


ए भ ` ` "ब्यक "` 
२४२  बहाभारत) 

त्त ____~_~-~-~ 
अन्धकार से छिपने के कारण तेज से रदित हा गये; ॥ ३ ॥ समस्त जगत नं २उर घ 
अन्धकार छाया किं किसी को कुछ दीख न षड्धा, जहां भीमसेन अपने पराक्रम -से र 
स्थिर धे वहां एक धार शब्द हुआ, एथ्वीः चलायमान हे गर, आकाश -से, धूल -घर्षने न 
लगी १) ४॥ सच दिशा खाल हा गहं; पर्ची भर हरिण गथे के.समान शब्द्‌ करने पि 
खगे धार मी अनेक घोर खत्पात हाने लगे ॥ ५॥ इनः सव. को देख कर कने वाल व। 
मे ओष्ठ धमराज युधिष्ठिर कहने; लगे कि नः जाने हम से कीन युः करेगा ॥ ६॥ हे इ 

„ ^. महायुधः करने बाले नङुल सहदेव ! तुम्हारा कल्याण हा; युडः करने काः तैयार हा 
` जामा ॥ ७ ॥ दम इन सव लक्षणां का देख कर जानते हैः कि अव यु करने का समय ` 
आशया, महाराज ने एसा कह चारों ओर देखा ॥ ८ ॥ ता मीम कान पायाः! तव ` 

शान्ुना शन .महाराज ने सहदेव नङ्कल अर ब्रौपदी से प्रा कि दे द्रौपदी युड. मेः घार 
कमे करने वाले महा पराक्रमी हमारे भाई भीमसेन कहां है चार क्या करते ह ॥६-१०॥ ` 
क्या उस उत्साही वीर ने काद युद .आारम्म किया है! हमकोाये युद्ध के उत्पात क्ष ' 
स्मातंही दिखलोादे देने लगे हे ॥११॥ इस से घार भय हाने.की शंका दै । महाराजके ` 
से वचन. छन ठत्तम दं सनं वारी मनस्विनी महाराज की पटरानी द्रौपदी बाटी॥१२॥ 
कि हे महाराज बद जा ख घायु से उड़ कर आया था मैने उस के देख कर भीमसेनं ` 
के प्रसन्न कर के कहा, कि हे पीर यदि आप एसे कमल भार करीं देखे ता उन सथ 
को चीप ले याये में युत. पसन्न होऊंगी ॥ १३ ॥ महावा पाण्डुनन्दन मीम अश्च 
प्रसन्न करने"की इच्खा से उत्तर अर पूवं कोने की आर उन्दी फूल फा लेने गये ह| 
व्रौपदी के बश्यन खनं महाराज ने नकुल र सहदेवः से कटा ॥ १४ ॥ कि जिस भार्म 
से भीमसेन गये हां उसी मागे से हम सवरा मी छीघ्र चलना चाहिये सय राचस 
चाग इव्वल आर थके हुए ब्राह्मणों का ले चलें ॥ १३ ॥ हे घटोत्कच ! हे देवतुल्य ! ठम 
दरौपदी का ले चला हम का निश्चय हाता है भीमसेन वहत दूर चले गये कणांकि वह्‌ वायु 
के समान चीघ चल सकते दं ॥ १७-२८॥ बह गस्ड़ के समान शीघ्र चलने वाले है, वह 
चचा ता थ्वी का ला सार आकाशका उड़ जाय श्चार अपनी इच्छाजुसार जितना 
चाहें कद्‌ सकते हं ॥ १८॥ दे राक्षसा ! दम तुम लागों के पराक्रम सेउन का ढश्वने जाया 
चाहते द ॥ १६ ॥ भीमसेन ने कभी वेद्पाटी सिद्धौ का अपराध नष्टं कियाद ॥ २०॥ 
हे जन्भेजय ! उन मागं जानने वाले राक्षसेों ने प्रसन्न चित्तसे मष्टाराजषी आन्ञा स्थी- 
कार फी भार लामदाश्षि को पाण्डवां के सहित श्चार अनेक ब्राह्पणों फा अपने ऊपर 
चह, कलर छवेर्‌ के पाखरे की श्रार गये ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ जय सब ने शीघ्रता के सरितः 
जाकर ॥ २२ ॥ खस सनेाहर वन भार सगन्धित कमलां से जरी दूड पाखरश्चार डस कं 
तर पर धठे इए मनस्वी महात्मा ˆ भीमसेन का देखा ॥ २३॥ शर उन के पास जा 
विश्राल नेश्र बाले यच्त्‌ लाग मरे प्डेथे उनका भी देखा। उन मर हए यच्छों -के धिरः 
हाथ श्चार जह्वा हट म थी ॥ २४॥ र महात्मा भीमसेन भी उन्हीं के पास येठे 
, थ ॥ ६ ॥ मोम क्राष फर के भपने नेघरां का चन्द्‌ करते चालते चर चाट को. चयाते 
शर दोनों हाथां से गदा का ठाये हुए ैठे थे उस समय व प्रलयकाल फे यभराज 
१ दीखते थे ॥ २९ ॥ महाराज युधि र उन को देख कर लिपट गये शर मीठी 
शाणी से बाले, दे इन्तीनन्द्न { यह तुम ने कया किया ॥ २७ ॥ वु्हारा कल्याण ह 
सा च सादस देवतानां का भिय नहीं हे । हे काद्र ! यदि तम हमारी भीति 
ना 0 न॒ करना ॥ २८॥ अव उन फलां का कर इस काम का 
खमा करा । चद्‌ शिचा देकर भचर कमलां को लेकर वष्टां विष्टारं करने लगे ॥ २६ ॥ 
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वनपव्यं । ` २४३ 


~ इष्ठ समय उस पाखर से अनेकः शाख्ञधारी देवताश के समान .खूपवाले उस वन की 
र्चा करने वाले लाग प्रकट हुए ॥ २० ॥ हे जन्मेजय ! धमराज युधिष्ठिर मष्टपि लामा, 
नङ्कल; सहदेव तथा शार उत्तम ब्राह्मणां को देख कर उन सभं ने बिनयपूवक प्रणाम 
। ' किया ॥. ३१-३२.॥ महाराज ने उन का षत शान्त किया तव .वे.सव्‌ . सन्नता पूवे कू 
वहां षैटेः। ; कुख्कुलश्रेछठ पारडव -लाग छुवेर ` की - सम्मतिः से अञ्छेन का भागं देखते 
हए येद दिन गंधमादन पर्वत पर रहे ॥३३॥;. ` 
। ~ “` इति सैीगन्धिक्ाहार प्रकरण चचार १५१५ अध्याय सम्द्रए ॥. ` , 








५ | अथ १५६ यध्याय॥ ०५ ठि क 
। शरी वैशम्पायन खनिं ने कदा, एक दिनि इस स्थान मं वसते एः मशाराज 
युधिष्ठिर ने द्रौपदी, अपने भाई धार ब्राह्मणों से कहा ॥ ९॥ कि र हमलागों ने 
। पविच्र चर छखदायक तीथं तथा मन को प्रसन्न करने वाले वनां को. देखा ॥ २॥ इन 
ती को पले देवता चर सुनिये ने स्थापनं .कियां थां इन सव का ब्राह्यण लाग 
। नियमालसार पूजते है ॥ ३॥ ` दमने पठे षियों के चरिचं चचार उनके. कम्मं तथा 
राज-चऋवियें की अनेक प्रकार फी छन्दर खुन्दर कथा उनके कल्याणदायक ` अशमे से 
। सुनी ॥ ४. ॥ ` हमने ब्राह्मणां के सदित सव ती मे स्नान कर फलं चार जल प सवं 
¦ देवतां कीः पूजा की, देशा भार समय मं मिलने वाले मूल शार. फलों से पितरों .फो 
तर्पण: कियेः॥ भ५-दे ॥ गंगाद्ार से चल करं अनेक- खुन्दर पवतां का देखते हुए, अनक 
पक्षियों से लाभि हिमाचल पर्वत फो देखा ॥-७ ॥ इला; ` सरस्वती) ` सिन्धु यञ्चना? 
। नम्म॑दा आदि अनेक रमणीय नदियों मं व्राह्मणं के सदित स्नान किया. ॥ ८ ॥ रमः 
। णीय पर्वतः सव तलालाव तथा पवित्र सञुद्र मे मदात्मा के सदत स्नान _ किया ॥९॥ 
` वि्ाल नर नारायण के आश्रम का दर्शन सि, षि भार्‌ देवताचां से पूजित विधिगूरषेक- 
पाखर का देखा ॥१०॥ ब्राह्यणो ! टम का मदात्मा लामश ने कम कं अनुखार सय स्याने ६] 
दुर्वान कराये ॥ ११ ॥ यह सिंड सेवित चार वेर का पविचर स्थान दै] हे भीम! श्वय 
` ्चागे कैसे चलागे इस काः विचार .करो ॥ १२॥ शी वैशम्पायनः खनि ने का कि जिस 
। खमय राजां के स्वामी महाराज युधिष्ठिर एेसा कट्‌ रहे थे छसी समय न 
` इर ॥ १३॥ कि दे राजन्‌ ! इस छूचेर क स्थान स केह आगे नहीं जासकला; इखक्िये 
जिस माम से आये हा उसी मागे से नर नारायण कं भाश्नम वदरा नानक. प्रसि 
तीर्थं का चज्ते जाच्ा। हे ुन्तिनन्दन ! वहां से तुम बहत ल श्रार फलां सें दमा सिद 
। श्चार चारणे से सेवित देषपवां के चाश्रम का वेखागे ॥ १५॥ हं ४ क से 
` चलकर सुखपू्वंक आष्टिपेण के आम में रहना तथ छुवेर के खान का दागः ॥? ॥ 
` सव पविच्, ' दिष्य गं वाले छखस्पखे वायु ने फलों की वपां व १७ ॥ स (- 
` उस आका सते आरं हई दिव्य वाणी को छन कर यहुत आइचय किया । १ 
, राजा, ब्राह्मण, चर ऋषियां का अधिक दारय दभा ॥ १८ ॥ उस द लह 
` बाणी को छन षैम्यनि बाख, हे भारत। इस का काट न देने क न 
महाराजं स बचन काः स्वीकार कर भीमादि भाई, ्रौपदी शर सब ब्राह्मणों कं सरित्‌ 
। बदरिकषाशरमका दर चाये भर वहां छल से रहने लगे ॥ ९० ॥ = => 
~ -नरनारायणांश्रम प्रत्यागमनं ५ दार १५६ क ५ 
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६ "५५६ पापवुदि जटा नामक राचस ने बहत यत्न किया उस की इच्छा. थी कि ` 
“~ समय पा कर द्रौपदी को हर ठे.जाऊं ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! महाराज. युधिष्ठिर इसे ` 
.-रासव से चपि हुए ग्नि के समान न पहचान के उसका पालन करते थे ॥ ६॥ हे शच्न- 


` अड करकेद्रौपदीका लेजा॥ २४-२५॥ यदि 





२४ महाभारत । 
पाणि ४ण्युााकण्यवि त वय 
तथा र राख चले णये धर पाण्डव ज्ताग अञ्न का मागं देखते हुए विन्वास. # 
परष्यक वहां रहे तव एक दिन भीमसेन के षिना, इच्छालसार धूमते हए ॒धर्म्मराज, न 
नकुल र सहदेव, तथा द्रौपदी को एक रास ने र लिया ॥ २॥ वह अपने का. मं १.। 
धार दाख का जानने वाला उत्तम व्राह्मण कह कर॥ ६॥ पाण्डवे के तूणीर श्चार धनुषं मह 
का तथा द्रौपदी को मी रने की इच्छा से पाण्डवां की सेवा करता धा ॥ ४॥ इस ` 


नाशान ! एक दिन जव भीमसेन शिकार खेलने, घटोत्कच अपने दासों फे सहित इधर 
टधर धूमने ॥ ७ ॥ शार लामशादिक तपाधन महपिं लाग स्नान करने र फूल लेने 
अल गयं ॥ < ॥ ततव वह राक्षस भयानक रूप यनाकर पार्डवों के पास आया । उसने 
ताख, प्रोपदी, महाराज नङ्कल भार सहदेव को लेकर वहां से चल दिया ॥ १०॥ परन्तु | 
पाण्डुनन्दन सहदेव मे बहुत यन्न॒ करके उसके हाथ से अपनी कैौदिक नाम तलवार 
रीन ली शार सङ घुमाते हए निकल गये ॥ ११ ॥ शार बहुत बेग से अपनी त्वार 
नियान से निकाल कर दा । अनन्तर जिधर को भीमसेन यये ये उधर ही का पुका- 
रने लगे । महापराक्रमी सदेव जव भीमसेन के पुकारते धे तय महाराज ने रास से ¦ 
कहा फ रे मखे तेरा धम्मं नष हा जाता है भार तू उसे नहीं देखता । किसी किसी 
स्थल म मलवंशियों मं तिय्येक्‌ यानि वाले र उन का छाड़ कर अन्य पाणी भी तथा 
विशेष कर के रास लाग धम्मं सं दणि किया करते है ॥ २६॥ रा्तसख लाग धम्मं कं 
सूल स्वरूप है, रा्तस ही लोग उत्तम धम्मे का जानते हैँ इन सय यातां की परीता 
कर के तुम्हें धम, नियम कं अनुसार निवास करना चाद्ये, ॥ १४॥ रे रास ! देवता; 
पि सि, पितर्‌, गन्घण्वे, रास, सरपं, प्छ, टेढी यान्यं में पैदा हुए कीट, ॥ १९॥ 
वीरी आदि मनुष्यों से दी जीते है ॥ १६ ॥ तुम्हारी जीविका भी मनप्यों ही से हैः 
इस लाक कषे बदृने से तुम्हारा खाक भी बदत्ता दै ॥ २७॥ इस टाक के दखीं हाने से 
देवता भी दुखी दाते द विधिपूर्वकः, देव चचार पितर कमी से पूजित हाः कर देवता 
भी प्रसन्न हाते । जय परजा की रक्ता करने वालाकाईै न रहा ता सुख भर 
धन कष्टा स हागा ॥ १८-१९ ॥ रे राचस! राजा का कभी निराद्र न करना चादिये, 
र मनुष्या का खानेवाला! इम लाग शक्ति के अनुसार देवता चार बाह्यं कीं पूजा 
फर क यज्ञ स यचा हुभा नाग खाने वाले हँ ॥ २०-२१ ॥ दम कुच मी अधर्मं . नीं 
करते दम शख चर्‌ ब्राहमणं का सद्‌ा भाण के समान मानते ह, पुरुप के .उचित है कि ' 
रपं भिश्च र विरवासकारी पुरुष का दुःख न दे । तू हमारे ' आस्य मं दुख 1 
रहा है चार हमने तेरा सम्मान भी किया हेसा तू मारा अन्न खाकर हमदीका 
शरण करता हे रेखा करनं से तेरी उदधि अवस्था आर भरण सव ही दथा हेः ` 
जांयगे ॥ २६ ॥ सा तू आज -एेखा काम्‌ करके अपने के येकाम मत यना। , ` 
यदि त्‌. खहादुष्ट सय धम्मं से रित हे ने हमारे शस्त्र दम कादेदे, भर . ` 
यड करके दीः अज्ञान से नं का करेगा 
ता तुखका कवल चपकीति दयार अधम्मेही ५ कध न न जाति ` 
भं उत्पन्न हे सी का ले जाता है यह षडा टेढ़ा काम हे ॥ २६३ ॥ एेसा कह कर महदा- ` 
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० भारी दे गये नके यामः से वह राकस शीघन बल सक्ता! तय ` 
"षप न क वदीः नङ्ृल, सददेव से का फि तुम लोग कुछ भय न करो ॥ २८॥ ` 
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„ क्ते शस मूख राक्षस की गति का नाश कर दिया है भार महाबाहु भीमसेन भी वूर 
„ नहीं है जव बह यहां श्चा जाये ता यह्‌ राच्स जीता न वचेगा । हे महाराज जय 
: ‹ सदटदेव ने उस राश्चस का देखा ता ॥ ३० ॥ महाराज युधि्ठिर्‌ से कने लगे किट 
[` भहाराज ¡ इस से अधिक कौन वात हागी कि जा क्षश्चिय युद्ध कं सामनं भरे या जोत 
` ले। दे शच्चुनाशन ! या ता महीं इसका जीत लेंगे या यही सुक्षे जीत लेगा ॥२१-२२॥ 
: हे महाबाहु ! हे नरनाथ ! यही युद कादेशे काल है हम अभी ` इसका मार 
 ' डाग ॥३३॥ हे सत्यपराक्रम ! यही त्रिया के युद का समय हे यदिष्टम यु मे 
भर गये ता अच्छी गति को भराक् हेगिं । हे मशाराजः! यदि सप्यांस्त हाने के पले 
यह्‌ राक्षस जीता रह जायता दम अपने का ्तन्रिय न कगे ॥ ३४ ॥ ष 
रे राक्षस ! खड़ा रह ! खडा रह ! हम पाण्डु के पुत्रं स्टदेव है दम तुं 
ममी मार कर एथ्वी में सुला दंगे अथवा .तुही मका भार कर द्रौपदी के ले जाना। 
 । जय सदेव ठेखा कह रहे थे तय इच्छाडसार _चूमते हुए वग्मधर इन्त क समान गदा 
| चि इए मीमसेन आ पडंचे ॥ २५३ ॥ उन्दने युधिष्ठिर, नङल भर परी का 
रास से पकड़ इए तथा सददेव का एथ्वी म खड्‌ भार रास से वात करते. द 
 ॥ ३७ ॥ मूख काल के वश मं इए राच्चस का भो मागा न मसेन ने दृस्रा । 
। बलवान भीमसेन धरारव्ध के बल से इधर छानिकले थे ॥ ६८ ॥ जव उन्होने देखा कि 
दरौपदी चार मेरे माद्यं को राच्तसख लिय जाता हे । तो कोष से. ना स 
` राश्चस से कहने लगे । रे पापी ! जव तू राखो की परीचा. करता था त ध 
। तुमको पचान लिया था ॥ ३९४० ॥ परन्तु दन तेरे मारने पर ध्यानही ६ ॑ 
। था । इसी से तु चाज तक धचा रदा, दमन यि्वारा था कि अतिथि, ब्राह्मण, प्रियवाः 
मार हमारे प्रियक्ाभें का करने दाला हैजाब्राश्यण रूप्‌ धारण किये इ राकस 
्घाजान कर मारतादैस मी नरकमें जाता दहे भर तेर मरनं का समय ना. 
जाया था ॥ ४१-२२ ॥ इसी से तू चचा रहा, समय का वङ्‌ विचिन्न ति है ॥ ४३॥ 
` वचां तचे द्रौपदी के रलेजाने की युधि इरे निस्चय अथ तेर न का श शा 
01111111 
॥ # फे समान प्राणद्‌ स 
॥ कर (पता जाना चाहता 1 ४ जा सकेगा जिस स्थान मेः दिडिम्य भार 
गपष्टै वहांहीतु भी जायगा ॥ > ८: 
भ न के देसे वचने को छन राक्षस यहुतदही डरा भार उन श < ध 
करने का खडा दा गया ॥ २३ ॥ व्‌ स शा 4 पा 
न 4 94 ध अजरे ॐाह्न से सय को जलांजलि देऊगा॥४२८॥ 


शारा शा सुन मीम का रूप महा मीम यमराज क समान हा गया ॥ ४६ ॥ 
 राद्स 


= कौ च्नार क के एेसे देखा लव राक्तसभी भीम 
बन्दन दातं का पोखते राक्षस की श्चार क्राधष्ि करक एसः (प 
1 र घ देसे दा जैसे बलि इनदर की र दैडेये॥ ५० र ३॥ 
की द्यार क ८ कधीच वडा बाहयुद (करती ) आरम्भ ह्या । इन दाना ५ 
ष रास ५ र चार सदेव विष ह्ाधित हा जटाखर की ओर, चव ॥ ९२॥ स 
+ द रत क्र फा कि साप लाग ख़ तमा 2 मै र 
बार दृर करता हं ॥ ५९॥ मै शाह षस्मे कम्म धार ध्वा - 
न ्‌ मारूगा ॥ ५२ ॥ इस भकार यडा करत दाना वार (न ॥। 
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नवव मटाभारत। 


श्चार रेखा युद्ध करने लगे जैसे दानव श्र देवता उनो त मिव त युद्ध करने लगे जैसे दान श्वर देवता छागो ने किया था ॥ ५५५ ६॥ दे ( 


महापराक्रमीःवीरं मेष .फे समान शरजते हए उखाड़ उखाड़ एः र 
फंकने लरो ॥ ९६७.॥ इन के पैर के वेग से 6 त पार ता 
लड़मे.लगेः। इन दाने ने वैसा ही. वृक्ष से यु किया जैसं खी के लिये छि छुभरीव ने 
` क्याथा॥ ५८९६ ॥ धार २ गजेते वीरोने वृत्त को उखाड़ २ मारना आरंभ किया ¦ 
॥१०॥ इन क खला इच्त मं्न.के समान थ्वी पर गिरते ये । देनं परसपर एक दूसरे 
का मारना चात ध ॥६१॥ इस कारण एक दूसरे के ऊपर शिला वरसाने लगे ॥ ६२॥ 
यह युड था टी वृर; तक हा धार वे दोनों वीर एसे शे(भित हाते ये मानों मेघों के 
सहित दा इत्‌ ॥ ६३ \॥। महाबलवान्‌ जटाछुर र भीम वन्न के समान भारी 
शिलां फेकते हए. ओर परस्पर एक दूसरे के अपने २ हाथ से पकड़ कर हाथी के 
समान खींचतेःये. ॥ ६९ ॥ जव ये दोनों खुक्कों सरे, लड़ने गे तब यडा चट चट चादद्‌ 
डने लमा ।अवं भम ने पांच फण के समान शुक्का घना कर रास -को- मारा ॥ ६९॥ 
कण्ठ मं सुक्केके लगने सेः रा्तसख महा दुःखी हाः गया । निदान बसे थका हआ जान भीम 
भे छसे भूमि म छमा पटा ॥ ९८ ॥ देवतां के समान घ्रलवान्‌ भीम ने रात्तस फा पटक 
कर्‌ उसका शरार चूर. कर्‌डांला॥ ६९ ॥ श्चार एक एेसा खुक्षा दिया फि उस के दांत 
भराखःवाहर निकल पड़े । ताङ्‌ .के घृ्त्‌ के समानः राच्तस का महान देह लाह सेः भराः 
ह .गिर पड़ा । जदाद्रःका मार भीमसेन महाराज ` युधिष्ठिर फे समीप 
7ए तच सव ब्राह्मण लागा ने वृकाद्र कीः ्‌ म. 1 
दणग इनी सतुति करते ह 9९. १ भार सति रना -आारल्मः कतया जैल 
“`, 7... इति जटरञ्ुर वध १५७ अध्याय समास ॥ 
(7 ॑ 
¦ ` अथ यक्षयुड प्रकरण रम्भ ॥ 
र त त ५ = 5१४८ अध्याय ॥ 
| ५५४ र । पा खनि ने कहा कि जय जयाखुर मारा गया तथ महाराज कुन्तिः 
व म आकर रहने ङगे॥१॥.एक दिनि महाराज ने अपने 
५. 4 श अखन का स्मरण कर के का ॥२॥ फि हम लागों 
वषे. भं अशलेन-आने का कह गये है । त भ अव पाचवां बपं भारर्भ हा है धर इसी 
एवो गय । २॥. हम लाग अञ्जन का मार्ग देखने का फले हए 
० 1 अत्‌? मतवाल कक्िल, मैरे शार. चातक श्चार मार आदि सथ से यामा- 
यमान्‌ .॥२॥ व्याधः खर, भसे? नील गाय, ट्रिन, कत्ते फे से पैर वाले जानवर ( भेड़िया 
५ १६ ९/३ ५ अदि पञ्चशरा से प्रण, शूले हुए. सै श्रार हजार 
दख क कमलः सार नील कमल (नीलात्पल )से भरे हए ॥३॥ देवतां निरया 
से 4 ॥ ७ ॥ पविन्न, महा धरय. दायकः. रवे क साग १ | 4 ध 
प ने अजुन के मिलने की इच्चा से निवास किया । महा तेजस्वी जन यीं आने 
श कष गयं धे ॥ ८ ॥ हम छाग पांच वषं तक यदीं रहगे क्योंकि वे क्‌ ` गये हँ कि 
इम य जागे, हम , शा्ुनादानः गाण्डीव घलुयधारी अन. का. देवक से भाया 
८ ५ एसा कह कर महाराज ने सय ब्राह्मणों को .यपने पास बुलाया, 
4 थः नाया ॥१ ० अनन्तर सय पाण्डवे ने म॒हा तपस्वी 
~“ "प्ल क प्द्क्षिणा की ॥:११.॥ ब्राह्मणों ते भी. भसन्न हा कर करल 
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ं एवेक आनन्द से रहने का आश्शीवांद दिया ॥ १२॥ ब्राह्मण छाग बके; द भरतञ्ुल-  , 

सिंह !: षे घम्मेज्ञ ! अय तुम्हारे छख . के.दिनि भाये; अव  ्आपःशीघ ही: राजधम्मे ` 

ब .के असार ठस दुःख का पार हा कर पृथ्वी का पालन. करेगे ॥ १६॥ महाराज उनं 

 ' तपस्वियों के वचन के ग्रहण कर के युधिष्ठिर अपने भाद भार व्राह्मणं के सित चां 

से चले। दाच्चनाशन महा तेजस्वी, ¦ उत्तमः जते का धारण करने वाज्ञ, महाराज युधि- ` 

 ्ठिर अपने माह्यों के सहित लामा से रदित दो कर.॥ १४॥ राचसो का संग छे; 

। कहीं वैद धार कहीं राश्चसों पर चड़ फर चलने लगे ॥१९५॥ महाराज युधिष्ठिर अनेक 

। कष्टां का नःविवार ते हए, सिंह र व्याधोांसेभरी हई, न्तर दिका का चले ॥ १६॥ 

। मागे; में कैलास, मैनाकः गन्धमादन शार हिमाचल पर्वतां फा, देखा .॥ १७ ॥ ` प्ते के 

¦ ऊपर अनेक सखखदायक. नदियां का . देखते . हए. चोदरे . दिन ` हिमाचल पवेत. षर 

¦ ्ुवै ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! पाण्डवां ने गंधमादन से , हिमाचल : पर्वत पर इषपवां का 

आश्रम देखा ॥ १६ ॥ बह स्थान परम. पविच्न श्यार अनेक वृतो से - वेष्टितः भर्‌ करने 

` के समीप वाछे फले हुए ठचो से दो भायमान -था ॥ ९० ॥ शन्चुनाशन पाणडव छागों ने 

` धकाड दूर कर के राजर्धिं धर्मात्मा छृषपवां के पास जाकर लनं भणाम फियाः॥ २१॥ 
राज-ऋषि वरृषपवा ने -भरतङ्लसिंह पाण्डवां कापु के.समान आद्र ङिया.॥२२॥ 
रजुना रान . पाणडव साग -दृषपवां से सत्कार पाकर सातं दिने तक उन के आश्रम मे रहं 

भायवें दिन लाकविख्यात बृषपञ्वां 


ह 
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सनि कोा.बुला कर महाराज ने जाने की आज्ञा 

मारी ॥ २३ ॥ भार एक २ ब्राह्मण का नाम सुना कर महाराज नं इवपवां. का - सेतर 
‹ दिजा चार समय के अनुसार बन्धुञचां के समान सत्कार कयि हए अपने सेवकं का 
। भी. महात्मा इषप्वा का सैींप.दिया ॥ २४ ॥. यज्ञपात्र रन्न श्चेार शरूयण भी पारयां मे 
बृषपवा के पास वाङ्‌ दिये ॥ २५ ॥ ञचार बीते र ने वाले समयका जानने वाले 
विद्धान्‌ महात्मा इषपव्वा ने भरतङ्ल सिंह पाण्डवं का पुच्र के समान णासन 
क्रिया ॥ २६॥ तब महात्मा पाण्डव क्ञाग टषपवा से आज्ञा ल कर ठत्तर का चवते ॥ २७॥ 
उन का चलते हए देख महा तेजस्वी महाराज इपपवां ब्राह्मणों के साथ उन के पीठेर 
चल्ञे ॥ २८ ॥ कुक दूर जाकर महाराज दृषपवां खन का आशीवाद देशभर मागं बता 
+कर सट आये ॥ २६ ॥. न्तिनन्दन युधिष्ठिर अनेक पद्यां स भरे हुए बनं यन. का 
देखते ए भाहधां के सहित वैदल चले ॥ ३० ॥ पाण्डव काग नेक वृ्ठां से भरं इए 
वन्व॑त के स्थानें मे निवास करते हए चये दिन दवेत पेत पर पषटुचे ॥ ३०॥ क वष्ट 
पर्व॑त अनेक यड बड़े मेधं के समान चुन्द्र र जल से मरा जा था इस के अनेक 
शिखर मणि भार साने के समानये ससे टपपर्वां खनि ने मागे बताया थाव काग 
दैसे टी पर्वतां को देखते हुए चले जाते थे । पर्वत के ऊपर दुःख से जानं वालं गुफाथां का 
देखते ए तथा न का सुख से लांघतेद्टुए उन्हां नेयान्नाकी ॥२ ३॥ वाम्य, दोपदी) पाण्डव 

। श्र महा ऋषि छामदाये सब संग दही जात थे ॥३४॥ वें लाग_ अनक हरिण ¦ दार 
` पक्षिं से श्ाभित अनेक टच, लता र बन्दर से सेवित पचिघ्न कमलां से भरे 
, इए. तावं से शाभित भमाल्यवाच पर्व॑त पर पटुवे ॥ २६ ॥ महाभाग पाणडव ला 
सि चार चारणो से सेवित देका में पचे ॥ २० ॥ आगे प्रसन्न पाण्डवे वसति ल यनमा 
पचत का देखा उस में अनेक विद्याधर) किन्नरी, हाथी सह भार प वसते े ॥ ८ 
जषा अनेक दारभां के ड चले आते घे जहां अनेक एरिन छल. से धि्टार करत्‌ ध 
वहां पाण्डवां ने नन्दनवंन के समान गंधमादन चन फो देखा ॥ ३९ ॥ वे पाण्डव लागा 
कर्ने बाट बस चन सं षुसे; वे चीर लाण शरण दन बाले 


| मन रार दग्रे षः 
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„. यन सं से ॥ ४० ॥ द्रीपदी शार महात्मा ब्राह्मणे के खदित बीर पाण्डव काग फानों ५ 
का छख देने षाले पच्चियां के मीठे २ दाब्दों को सुनते हुए ॥ ४१॥ सय ऋतु मे फलन घं 
बाले फलां से फले दए शचं को देते हए ॥ ४२॥ फलें के भार से पथ्यौ का ते अ 
इए) आम, अमङ्ा, नारियल, तेन्डुभा ॥ ४३ ॥ मन्जाक, आं जीर) अनार, नीम, कटहल, इ 
वड्ुहर; मांच, खजूर, अमरु्ेत ॥ ४४ ॥ परावत, क्षौद्र, नीप, मनोर येल, ‹ दष - 
जास्युन,. खम्मारी यैर ॥ चभ ॥. धरगद्‌, गूलर, पिलखन, पीपल, चकभमेलावा, धामला, | द्‌ 
हरा, , करदा जादि अनेक शृक्षों का देखते हुए ॥ ४दे ॥ र उन के असरत के समान ` 
फलं का ` देखते हुए महात्मा पाण्डव लाग चले जाते थे ॥ ४७॥ पाण्डव लागा 
ने केतकी, चम्पा, अशेाकः . मेालसिरी ॥ ४८॥ कमल, परिजात, कवनार, देवदाख ॥ 
शाल) ताड, तेजपात; हीग ॥ ४६-*० ॥ लार सेमर, अशोक, सीसा भार शाल त 

के एत्तां का देखा ॥ ५९॥ चकार, शतपत्र, भरे, तेते, कोयल हारिल प्यारे 
` पीहा तथा चार अनेक पत्ती सव कान का सुख देने वाछे मीटी २ वाली बाल रष्वे २ 
थे ॥ ९२-९३ ॥ जिस घन भं कदम्ब, चकै, चकवा, कुमरी, जलकुक्ुर, सारस, हंस, ` ३ 
यक्ते, रिरिहिरी आदी पत्ती प्रसन्ना कर जलक्रीडा कर रहे थे ॥ ५४-५५॥ जहां तड़ों 3 
मं कमल कं मध्यसे टे हए केसर के रंगसेरगे हुए चीरे मीठे स्वरसे गा रहे है, ॥५६३-५७॥ २ 
पुरुषसिंह पाण्डव लागों ने गंद्मादन पवेत पर कमल के वने से भरे हए अनेक ताला्वों ( 
का देखा ॥ ५८ ॥ उन्हां ने लता के घर में बैठे इए, मेघ के शाब्दे को सुन कर पष्वम । 
स्वर खे णाते हुए, मद्‌ से भरे हुए धिचि्न शिखा वाठे अनेक मारो को मीठे स्वर से गाते 
हए देखा ॥ ५६-६०॥ उन मं से काह मार प्रसन्न चित्त से यन के देखता हुआ नाच रहा ` ° 
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था १५ ६१॥ काहे अपने प्यारी मारिनी के साथ विहार कर रहा था, कई लता श्र  ' 
धर्लि्यां के धीच में यटा हुआ यन के देख रहा था, कोई इन्द्रजव छे ऊपर मत्त रूप से ` 
बैठा था ॥ ६२॥ कारे आनन्द से अपनी वाणी को बोलता इभा वृत की शासाः पर 
खट के समान येटा था ॥ ६६ ॥ पाण्डवां ने कामदेव के शलनं के समान अनेक एूठे 
प कमल र साने के रङ्ग वाले अनेक फूलां का देखा ॥ ६४ ॥ कान के आ्आभूषण के ॥: 
खमान ले हुए अनेक दाका का देखा । नवीन वन में फले हए, फुरेया के अनेक शृक्षो ; ` 
को देखा ॥ ३९-६६॥ उन्हें ने षन में विराजमान सफेद शार काले ब्त का देखा ॥३७॥ ` 
उन खा को शाभा कामदेव के चाण के समान धी जिन का देखते ही पुरुष कामदेव 
के वशमंद्ट जाते रै ॥ ६८॥ ये सय एर यन मे विराजमान यथे। कामदृन के बाणं 
के समान आभ की मञ्ञरियों पर मैरे चूम रहे थे उख यन में काई फल साने केरंग 
याले काहे भाग के रग के समान रंग वालेये, काई फूला हा ट्त लाल, कारं 
कहे मणि फ समान रंग वाता था ॥ ६६ ॥ साल, आगनूस, पाटली श्चा मेालसखरी 
(- दक्ष पत क शिखरो के ऊपर माला के समान विराजमान थे ॥ ७० ॥ उस पर्वत 
पर अनेक निमल स्फटिक के समान, स्वच्छ, पाण्डर रंग के पंख वाले कलहंस धर ` 
सारसा के शब्द से शाभायमान अनेक तालावें का देखा ॥ ७२ ॥ उन तालावेों मं सकद ` 
शार नीले कमल तथा खुन्दर चार ठंढा जल भरा था ॥ ७३ ॥ वीर पाणडव लाग इस , 
„ अकार्‌ चारों आर छगंध से भरे हए उत्तम रस वाले फूल, मनेाहर तालाव, अत्यन्त 
।  समपोय इच्‌, कमल उत्पल, पुण्डरीक अनेक फलां की खुगंपि लेते हए चार शीतल वायु 
से सेवित हेते हए यन मे पष्टुबे ॥ ७४-७५ ॥ उस घन मे आरचयं को. देख पारडर्वा ` 
कः नच्र बहुत प्रखज्ग हु तय महाराज ने बहत प्रसन्न होकर मीमसेन से का द 
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न प्रन न ! देखा यदह गंधमादन प्त कैसी शभा से भरा हा दे ॥ ७३ ॥ देखा इसं ~ 
घन मे कैसे रमणीय उ अनेक प्रफार षी लत्ता पच्र यार फले ध भरे ए धिरा- ` 
` ज्मान दँ ॥ ७७ ॥ ये फलां के च्छे फा{कलिं के छण्ड कं सहित कसे शाभायमान हं । 
इस घन में कांटे वाले अथवा चिना फले हए घृश्च नीं हैँ 1 ७८॥ देखा इस्र तादय 
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वनपथ्यै । ९४९ 


प कमल फूल रदे रै इन मे हधिनियेो के सदधि हाथी विददार करते फिरते ट ॥ «९ ॥ 


देखा इन में अनेक कमल त्पल शार नीले कमल एर रटे ई ॥ ८० ॥ 


इन सव एलां से यष पाखी माना कामल मालाधाग्णी छदमी | रः समान 
विराजमान है । इस उत्तम वन सें यह अनेक पुष्पों की गधां से शोभित शच लगं हैँ 
॥ ८१7 दे भीम ! देखा इन चृद्धौ पर अनेक भरं गीत गाते "ररत हये सत सान देव- 


तानां के खख करने के है ॥ ८२ ॥ दे दृकाद्र ! यह स्थान मरुष्येों के घ्राने योग्य नहीं 
ह, अव हम लाग यां द्याके भनुष्यगति प्राप यानी सिद्ध ष्टा गयं। देखा इन 6 फलां से 
भरी हई लता र उत्तम दृष आपस में कसे मिले ह धार उन पर भारिन्यिंके सहितः 


ए # 


दार ताते इन लें धार फले वृचा पर विराजमान । देखा लार, पीले धार गुखार्पा 
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ज्ञा मार यैठे दैन क शब्द्‌ का सना ॥ ८२-८२॥ च्धार, शतपत्र मततवारे कायल . 


रंग चाले पक्षी इन सव वृक्षो पर बैठे हुए एक दूसरे का देख रदे ॥ <५-८९॥ री धार 
; छाल रंगं की चास पर यैठे हए सारस सव पुर्यो की मीटा, प्यारा वाला बाल रह्‌ गैः ~ ` 


॥ ८७ । ` चकवा चरा लादृष्छ आदि पक्षी र चार दात वाले श्वेत हाथी इथिनियां . 


- क ऊच ४५ क 
के सहित विहार कर रहे ह ॥ ८८-८६ ॥ ये ताड कं खमान ‹ भार पव्वत के समान 
बारे हाथी ख मणि फे समान जल के मथ रहे रै । देखा. शिखां पर से ज के 
द्यनेक मरने से पानी शी ये धारा चद रही द ॥ &०॥ देखा शरद ठु क मघ कं समान 


। छार स्यं के समान यनेक धावु हंस पवेत पर विराजमान दै ॥€१॥ कीं अंजन 


[| [4 ~ द ~~: 
दे समान काली र कटी सान के समान रग वाला घातु विराजमान है । कीं दृर- 


छ 


ताल कीं सीमरिक चर दीं सनःदिला घातु पसे विराजमान ट जैसे संध्या के मेव 
॥ '€२-६३ ॥ करीं स्वरे के धिर कं समान गरू वद्‌ रहा ६ । फी सष्तेद्‌ यैर काले 


> 


मेय के समान अनेक धातु प्रातःकाल के सयं के समान 1 हे भीम! य श्यनेकश्ाभा 


~ र े = 3 „© ण क ह्न क च 
से मरे हए इस पवेत का शाधित कर रदं दं ॥ €४-९५॥ धृषपच, खनि र ने फे 
ससार ये गंधर्व लग अपनी दियं के सहित विहार फर रदं | ह क्ुन्तिनन्दन ! 


षन पर्वतां पर क्विमूपुरप खुर ता कं सदन. गीत्त मा रदे चार वेद्‌ छा शब्द्‌ भी 


आता है। हे भीम! यद शब्द्‌ सव प्राणियां क्ता प्यारा है ॥ &द-8७॥ दे नीम! उस. 


पचिच्न देवनदी गंगा को देखा, अनक फलस, किल्नर, र्ग ४. प विहार ५ ९ 
इस सें अनेक धातु यर नदी विराजमान हं । दे शच्युनाद्यन भीम ! इन सच बस्तुदर 
२, 7 द टे -€ €-१०० ॥ 
से विराजमान पव्वंतराज का देखा ॥ € << ~- ‹ | 3 = 
श्री वैशाग्पायन सुनि ने का, छर्‌ वीर चातुनाशन्‌ षा ९ ध नलं 

उन्तमर स्थान पर पष्ट तव मा पसन्न चित्स पव्चत्तराज | प & व 
हुम्‌ 1 तय अनेक फल, लां से विराजमान राज।प = 6 र दरं जनं 
पये । नन्तर उन्दने महातपस्वी, इ्यल मांसरदित चार सव | 

चाते आष्सिपेण सुनि का दन किया ॥ १०१-१०२॥ 

|  ॥ १५६ मध्याय त्रा रंभ] यच्छिर य | 
। = टेराजन्‌ मष रने पना नाम छना 
` ` . शरी.वपसायत सुनि ने कषा राजन महाराज यु | 
` भीप्रापत्‌ | 


(1 8118\/811 \/218185। 0601101. [1411260 0 €81001॥1 





| 


ज 


वि िजिकन्क 


ॐ 


२९० महाभारत । 
कर आष्ट खमि का थिर से याम करिया वदद चच्----- खनि को शिर से भणाम किया । ठस खुनिने तप से सथ पा जलां 


` दिया धा॥ १॥ अनन्तर बरौ पदी भीमसेन, तपस्वी नङ्क चैर सहदेव ने प्रणाम किया 


जरर 


> 
रि 


शार र्ज-क्रषि आाष्टिपेण सुनि फा घेर कर बैठे ॥ २॥ इस के पच्तात्‌ धम्भं का जानने 


घासे पाण्डवं फे पुरोहित घास्य खुनिने इस सुनि से रीति के लुसार वार्तालाप ` 


किया ॥ २ ॥ अनन्तर महात्मा आष्टिषेण खनि ने अपनो ज्ञानरण्टि से जाना वि कुड 


वि 


14 र 2 


वंशी राजा पाण्डु फे पुत्र भाये है । तथ उन्दने सवका सत्कार दतिया ॥४॥ महा ` 


तपस्वी द्ा{ष्टैषेण सुनि ने "छुसक्ुलसिंह युधिष्ठिर छा भाहयें द 
५ इयां के सहित वैठाया च्चै 
शल पी ॥ ५॥ धार योाले किदे छन्तिनन्दन ! तुम्हारी वृत्ति धम्मे है ४ 1 ते 


भाता र पिताकी सेवा ता करते हो ॥६॥ कटो तुम अपने । 
र पिता की गुरु, बुं ञ्चार वैय 
को प्रजा ता करते हा, वंम्हारी बुद्धि कमी पापकम्भ्भेता नदीं जाती ॥ ७॥ कहा 


तुम्हारी बुदि धम्मं करने भर पाप काड्ने में ता है । हे प॒रुषश्रष्ट ! ये 
करने भर प ¡ तुम न्याय के अनु- 
सार धम कर फे कहते ते नहीं चै ह ¢ 


भ्रस्ता रहत ह { कटो वन में रह्‌ कर धम्मं ता करत हो 1 रे कुन्तिनन्दन ! क 


“\ ठुम्हारे आचरणं से धम्य को दुःख ता नहीं हाता ! ॥ ९-१० ॥ तुम्हारा दान, धम्मे, 


ची, पवित्रता थार अक्षोभ ता ठीक हे । हे छुन्तिनन्द्न ! कहा तुम अपने कुठ का घम्म 


` “करते. हा ¡ दे कुन्तिनन्दन, जिस मार्ग से राजर्स लाग गये हँ तुम उसी से चलते ह 
 ॥६१॥ दे पाण्डव ! हे पित॒नन्दन ! अपने अपने वंदा सें उत्पन्न हुए युश का देख कर ( 


 भसन्न धार दुश्खी होते दैवे लाग विचारते है किम ष्ट्य फे सुकमं से सुख श्चर कुकमे 


से दुख पाते दँ ।॥ १२॥ पिता, माता, शख, अग्नि शच त्मा चि 
की पूजा करते दँ उनके दानं लाक सधरते ह । १३ प अ प 
४. युधिष्ठिर ने का, हे भगवन्‌ } आपने जा कषा सो ठीक हे टम अपनी दाक्ति 
धार न्यायके अनुसार सष कमं करते है, ये घम्म के फाम है ॥ १४.१५ ॥ सरी आर्ध 
ऋषि धाले कि ( पव्वसन्धि ) भरतिपद्‌ा भार प्रण॑मासी के दिनिका इस पर्वत पर जलं 
शार वायु भक्षण करने वाले खुनि लागथाफाशा से आकर इकडे हदाति है । दे कुन्ती 
नन्दन ¦ कामी किन्नर लाग अपनी २ पतिव्रता खियेों के सित श पर्वत पर दिखा 
देते दँ ॥.१६-१७ ॥ कैक. निमेल व्र धार माला धारणः कर फे अनेक गन्धव आर 
भप्सरापए यहा तीष । हे राजन्‌ ! खुन्दर रूप वाले विद्याधर उत्तम मालायां का 
धारण कर कफे स पर्वत पर घाते ह । वड़े सरपं चार गरडादिक मो यां आते ह प्रतिपदा 


8. ५ [4 ७ = 9 ~ 
धार पणमासी का इस परव्व॑त के ऊपर मेर, शंख आर नगारंका छब्द सुनाहे देता 


| 


ह । हे पाण्डव ! तुम वां जाने फी द्वा मत करना, यदीं वैठ कर इन सथ शब्दां का 
नना ॥ १८-२६९-२०-२१ ॥ हदे भरतङलसन्तम ! यहां से च्यागे मचुप्य छाग नदीं जा 
सतते ह । आगे देवताओं के विदटार करने का स्थान है। हे मारत यहां पर जा पुखष 
चपलता करता हे उस से सय जन्तु देप करते हैं चचार राश्चस ल्लाग उस पा मार डालते 
ह ॥ २२-२३॥ रे युधिष्ठिर इस कैल्टादा शिश्वर के पार सिद चार देवर्विज्ञाग जा 
सकते हं ॥ २४ ॥ हे दाच्रुनाशन ! युधिष्ठिर जा चपलता फर फ श्ना जाना चाहता 
| ् का राचसलखाग भखेञ्ादिसे मारते रै ॥ २५॥ हे तात ! इस स्थान पर 
भरततिपदा रार पू्ेवासी को नरवादन कवेर ष्सराओं फे सहित भाकर दशन देते दं 
५.२३ ॥ स्ये के समान तेजस्वी यक्ष धार राक्षसे के स्वामी कुवेर फा शिखर पर 


यैटेष्टुए खप लाग देवते हैँ देवता, दानव.सिड श्यार कवेर के विहार करने का यह्‌ ङ्ग ` 


से 


शक उथान दै । दे भरतसत्तम ! हे तात ¡ इस दिर पर वैठ कर वेर तुम्ुर गंधव 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 81188 8181185 (01610101. 01411260 0 66810011 
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हा ॥८॥ तुम से यथाथे पूजित हकर साधु छाग ` 


अ न्क ऋ," भ क रव 414 


"मी 


चिक = = @ 


त = -^ == = 


| 
` : 1 


कै | 
[| 


ह क ` ` "चतपव न 8 
घनपड्वं । | (द ~ 


- {त भर साभवेद खुनते द ॥ २७-२८-२६ ॥ हे युधिष्ठिर ------- न इव दर इल पवत के रहने वाले इस पवत र शा + 
| व प्राणी इन सव आहचर्यं का यहीं से वैठ कर देखत हें ॥३ ०॥ तुल लग स ८1 ध न 
(1 ल्लायक सुरस फणां को खाकर दजन के आने तक यदीं रहा १. ठ प ध 

प्रत करना । हे तात ! तुम यष्टा छल से निवास दार षि्ार करकं शेष 
` जीती हश एथ्वी का पालन करना ॥ २ १-३६२॥ 


५ इति १५९ अध्याय ॥ 


१. ग्रीं 


अथ १६० अध्याय । 


राजा जनमेजय ने प्रा हे तपोधन आविण सुनि के आश्म क 9 त 
त्वरे परदादा- पाण्डु के पुच दिष्य पराक्रमी महात्मा पाण्डव लाग ए १॥ 4 स = 

| भादन पवैत पर कितने दिन रहे भर महापराक्रमी महा वी न "य | 

| - छिपे उनक पराक्रम १५१ 
 पार्डवां ने वदां रह कर कैन कान काम्‌ प स हिमालय पवंत्त पर र्ट करं ६. 
पूर्वक सुनना चाहते हँ ॥ २॥ महाबाहु भीमसेन न उस न हे ब्राद्यणश्रे्ठः 1... 
कैन २ काम किये उसे दम विर्तांरषरवेकः छनना चाहते हं ॥ ६.४ ॥ कि वेर." 
|| ते कैसे यड ह्या ॥ ५॥ भगवान्‌ आध्िषेण नं कहा पे) । त ४. 
नसे र या पन कैसे दया ! क्यांकि पाण्डवा का चरन्न ` 
; => च्धेता किये कि नक्तो वेर का दशन चस इ नकी : 
; चातता श्रीवैशम्पायन सुनि बेचे हे राजा सारी {2 
। छने से हमारी दृति नदीं हाती ₹।१॥ नारी सनि को आज्ञा छन कर येसाही 
ज्य { भरतङ्कलसिंद पाण्डवे तेः अपने हितकारी क 

| भि क हरि एत इ द तना प्रकार फी भीरी 

। धारणां से मारे हए हार [५.2 =+ = 

[> (ति र निस रन लगे ॥ ७-८ ॥ इस प्रकार सव पाण्डवां का ७५१ 

| > ट्‌ पांचवां वष आरभ्म हा ॥ ९॥ उस समन लामा खनि ५ पकारः र 

| स कहते रहे । ह वुथ्वीनाथ ! घटोर्कच रात्त्सा कं सित ` म उ त्‌ 1 र 
व ने” पहल्ञे ही चला गया ॥ १० ॥ मदात्मा पाण्डव लागा का उस्र 

` छ्मावेगे त कह ६.४ हत्व देखते हुए अनेक मीने बीत गए ॥ ११-१२॥ महात्मा 
; ्याश्रमम रह कअ पविच्रात्मा सुनि श्रार चारणलाग 

। पाण्डयें के विष्टर करते सभय अनेक द्रतधारी, पच 1 

छनक्षा देखने आये भरतकुल्र्ट पाण्डव व श 


॥ १३ ॥ एक दिनि महाहद्‌ सं रहने वारे स्ट महासांप.का गण्ड ने पकड़ा , 


ऋ 


ः लगे ॥ १४ ॥ इस चाश्वे का सव ¦ 
व ~ ल णया चैर चत्त इटनं ल ¦ 


क 


© 4 (4 # 
प्राणि के सदित पार्डवेों ने देष्वा 1 उसके पश्चात्‌ वायु न पयत के शिखर से सुगन्धः 
भ्र 


८1 


| र 


५ स्विनी ने देखा ॥ १५॥ तथ उचित समय परं 
£ युर से शार यदा वरीपदी 
च सहित चाण्डवा 


8 # क 


-+ पदी बालो, हे मरतश्टसिं्ट ! गरुड़ 
धल ध इ स सग ५ ल पे ह ॥ ११-१७-१८१६ ॥ 
के पलां से उरी वाय = ने अरवरथा नद मे बद रदे र । वन्हार भा सन्यवादी 
सय या -णडव वन मे गं धवे, सांप, रास धरदन्द्रकफा भी (भ 
महात्मा अच्छन्‌ न सा राता का मार कर मराण्डीय घडुप का प्राक्च फिया धा 
= 5 1 ! तुम्दारा तेज श्चार यादुवल वहत धड़ ह । इन्द्रतुल्यपरा- 

०५९०१५९२ ५ ^ 


2 ्चार न सुम्दारे तेज के केरे सह सकता है। 
क्रम ! तुमका काईं ना जीत सकता द 


कि +^ = कै, । क = क 1 
त छ # 
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` <> 


१५९ पहा भारत । \ 





 छम्हारे पराक्रम से सथ राच लोग रते हें ॥ तुम्हारे पराक्रम से सव राच क्ताग डरे है ॥ २६॥ हे मीगसेन ! दम्बर व्तन्न ९ 
` दशां दिदा कांपत दँ । तुम्हारे मित्रखाग सुल देने वाले मालाधारी इस पव॑त को देल , 1 
.. के शिखर का छख शार निभेयता से देखें ॥ २४॥ दहे भीम ! षडूत दिन से दनारा ‰ 
` इच्छा थी किं तुम्हारी बादर से रचित होकर हस्र पवत के शिखर को देखसी ॥ २५-२६३॥ † 
 व्यग समा उस सिंह के समान सशी इच्याजुसार करने की इच्छा की भीमान्‌, सिंह ¦ ` 
शार शाद्‌ लके समान गति वाले, साने के समान रंग घाङे, मनस्वी वलवान्‌, यभि- ^ : 


18 


मानी छर लाल नेव ञ(र ऊंचे कषे वाले मतवा हाथी के समान वटी, सिंह के समान ^; ` 

* दति वाले थाल के समान ऊवे, मारमा, सवाग चन्दर शंख फे समान फंड चाले, महावाह (॥ 
` भीमसेन ने स्वथं पीठषुष, खग धर तूणीर धारण किया । अनन्तर सिंहस्य उद्धत. (: 
भार मतवाले हाथी के सप्रान भयश्चारमोह्कोा छाड कर चलते ॥ २७.२८ २९-३०.॥ । |: 
मरतवबाटे हाथी फे समान गतिवाले भीम को धुय बाण धारण क्रिये सव पाणिं ने. 

४ देता । पाण्डुनन्दन भीम ने दरौपदी का चानन्द बढ़ाने के निमित्त हाथ भें णदा छेकर ` 
रोक र मय के चोड.कर पव॑त के दिखर की चार गमन किया । उनको न ग्लानि न 
टर न. परिञ्चम न कमी दुता आती थी । महाबली भीमसेन अने ताड़ां के समान 


शघनाशन महावा मीमसेन ने द्रौपदी के वचन छन, अपने शरीर में चाट लगने के समान, | 
| 
1 


भेक, 
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ऊवे, धार रूप भार एक मागे बाले रिखर पर चद्‌ शये । उनके देख किनर, सपं, सुनि, 
“ राच्चस भरसन्न हाने लगे ॥ ३१-६६॥ वष्ट चद्‌ कर भीम ने कुयेर फा घर देखा वह स्थान 
साने शार स्फरिक का घना छुआ अनेक स्थानों से चिरा ृष्याथा। चारोचार से साने | । 
से घना दुभा भीति आर यागं से याभित था, पव॑त से मी ॐवी अनेक चटारी दार | 
तारण भार धवजाचां से शांभायमान धा। उस स्थान के चारो ओर अनेक विन्नासिनी | 
नाचत्ती भार गाती किरती थी ॥ ३७-३६ ॥ जिसमं लगी हहं पताका दिल रही थौ मीम ॥ ` 
ने घलष की आद करक; ये लाग द्मे न देख सके एेसा विचार करके दः से कुवेर | . 
के.नगर का देखा ॥ ४०.॥ गंध से भरी दु, सव पाणिं फा सख देर चा गथ. { 
~ =, ९ सुख दनं वाली गध- +. 
माद्नकणे वायु वह्‌ चलने लगी ॥ ४१ ॥ . भीमसेन ने उस शिखर पर श्चनेक वर्ण॑वाले ध 
#~ ~ 
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विचि, प सेदय्येधारीः परम रोाभायुक्त अनेक धृतो का देखा ॥ ४२॥ भीमसेन ने 
ष्यनेक्‌ रत्नां से खिबेदुए विचित्र मालाधारी कुयेर फे स्थान का देखा । मदाघटीं 
भीमसेन अपने हाथ में धनुष चैर खद्ध धारण कर पाण का भेम ड पवत फे समान 
स्थिर होकर यैठ गये ॥ ४१-्४ ॥ अनन्तर शच्रथ्ां का फपाने वाले शंख का यजाया, 


क. 


“धनुप्चारतालांकाधघोर शब्द्‌ किया । उस शब्द्‌ का छन फर राच्तसें के राए" खड हा 
„~ णय । राक्षस भीम षी भर दै राचस शरीर पच्‌ लगे ने अपने हाथां मे ¦. 
“गदाः परियः खड्ण, शक्ति, शल, .परथा आदि रासां फा धारण किया-॥ ४९-४८॥ +. 
दे जनमेजय ! त उन रास भार भीमसेन का गुड होने लगा । भीमसेन ने महावली “| ~ 
माया सित राकस क टे ए शल चक्ति धोर परशा आदि स्रो का अपने चार्या ^ 
ध काट विया । मीम ने माकाश में खट दए तथा गर्जते हुए रासां के शारीर का अपने (` 
11 र सं काट दिया उस समय मष्टायली भीमसेन के ऊपर रुधिर की यपि हाने लगी, / 
गदा = पार्‌ परिवधारी राक्षसां की चारों श्चार र्थिर फी धारा वहने लभो ॥ ४६-५० ॥ {“ 
पद छ तो कि 8 
1 वादक र १ इ भीमेन का स्वरूप देखा, दीने, णा जैसाः | 
स ~ग ॥५२॥ उनकं याण.एेसे चलते थे जैसे ख्यं की किरण । ¢ 
` ` चलन न अपन वाणां से राचसोांकाचा लिया ॥९६॥ राचतेां ने ( त 
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